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प्रस्तावना 


जीवेश्चादिविमेद भङ्गङखखाः सन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ? 

का हानिः? नहि दुक्षकेऽपश्षिते जायेत सदश्चंनम्‌ । 
कर्व॑सवं अ्रतिदिन्यतामपि मतं तुरयम्‌, तदुद्‌ बोधतो ` 

यघ्नाव्मा प्ररमारमनि प्रगिदहितस्तदश्नं दनम्‌ ॥१॥ 


इस क्टेश-बहुर संसार मे उन्माद या यौवनोन्माद्‌ को छोड़कर सुखारमकत्य की 
भावना का उद्धावक कोई भी तस्वान्तर नदीं दीखता । समस्त भरमण्डक के विवेचको की 
शटि मे यह जगत्‌ यदि दुःखमाच्रपूणणं नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अवश्य ही दे । 
भौतिकः जगते ही अपने विचार की पराकाष्ठा भाक्त करनेवारे आधिमोतिक, दानिक 
भी इसकी दुःखमयता का अपाप नदीं करते । जिसे साधारण दृष्टि से सुख समश्ना 
जाताह उमे या उसके परिणमते भी दुःख ही दुःख है। महाकवि कालिदास के 
निम्नलिखित श्लोक मे सां्षासकि सुखम दुःख के सम्पकं का बहुत ही स्पष्ट एवम्‌ 
मनोहर वर्णन दै - 

आओौस्सुस्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति कुन्धपरिपारनङत्तिरेनम्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न. च श्रमाय राञ्यं स्वदस्तष्टतदण्डमिवातप्रचम्‌ ॥ 

भारतीय द्‌ाशंनिक्-परम्परा मे इस जगत्‌ की दुःखमयता सो ओर भी स्पष्टतर हे। 
भगवानू द्ध ने भी जपने चार जायंसर्व्खोमे “खव. दुःखं - दुःखम्‌” को अन्यतम 
माना हे । जन-साधारंण की स्थिति पर दृष्टिपात करने से भी इस तथ्य की पुरि होती दहै । 


` व्यावहारिक दष्टि से विचार करने पर इस दुःखकेदो ही कारण प्रतीतं होते ईँ जप्राप्ि 


तथा: जज्ञान } “भोजन करने से वृक्षि दोती दे, “ल्रीसम्पकं से ` कामवासना.की शान्तिः 


होती हे" इत्यादि रौकिक क्तान के रहने पर भी यदि भोजन तथा सखी आदि की प्रात्ति 
नहींहोती तोखोर्गो. को दुःख की कटु अनुभूति होती .हे। इसी प्रकार रोग की 


, चिकिस्वा-विधि एवम्‌ उपयुक्त ओषधि के क्न के जमवमें मीः दुग्ानुभूति स्वाभाविक 


हे 1 यद्यपि जासक्ति को. मी सांस!रिक दुःख का अन्यतम कारण माना ज्ञाता, है. तथापि 


भेरी दष्ट में इसे स्वतन्त्र दुःखमूरू मानना. उचित नीं दे, क्योकि. व्यवदारिक्त तौर पर 





१, अ० रशा० ५६ ॥ 
२. उ०-परिणामतापसं स्कारदुःखेः गुणद्त्तिविरोधाच दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ 
यो० सू० २।१५ ॥ 
श्चोभावा मस्यस्य यदुन्तकतत्‌ सर्वेर्द्रियाणां जरयन्तितेजः। . ` 
अपि सवं जीवितमदंपमेव तवेव वाहास्तव चृस्यगीते ॥ 
। क० उ० १।१।२६ ॥ 
३. सभी प्रकार के दुःखो को सूचम्टिसे तो .भक्तानमूककं ही कहा जा सक्ता हे 1 
अतपव “अविधा हि सर्वानर्थबीजम्‌, कदा गया हे 1 परन्तु यर्ह` मध्यम दृष्टि से भप्रा्ति 
को धत्तान से पृथक्‌ रक्खा गया है! 
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भासक्कि मजुष्य को तमी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विषय की प्रासिन होती 
हो । अतः जासच्िजन्य दुःख को हम अग्राक्षिजन्य दुख के अन्तगंत हीं मान सकतं डै।. 
दोर्नो ही प्रकारं से होनेवारे दुःख के उस्कषे के तारतम्य का लाधार है प्राप्य तथा 
ज्ञेय वस्तुर्जो का प्रिय, भ्रियतर तथा श्रियतम. होना । अध्ययन को ही अपना सचस्व 
समश्चने वारे खञ्जनो को अध्ययन-परतिबन्ध से जितना अधिकः. दुःख होता है उतना 
बुःख न्दे भोजन आदि केन मिक्ने से नहीं होता+ किसी कामुक व्यक्ति को युवती की 
अप्राप्ति से जितना कष्ट ्टोता दे उतना अन्य किसी भी वस्तु की अप्राक्तिषे नरीं। इसी 
सरह अन्य जिक्लासु व्यक्ति की मी स्थिति दहे। ` 
` यह यदह विचारणीय हे कि मोजन, पान, अध्ययन, जादि के प्रति जीव.का प्रेम देक्ञ- 
कारू की-मर्याद्‌¶ सरे नियन्त्रितं होता है 1 ये पदार्थं निरतिशय अथवा निरपेच्छ रूप में श्रिय 
नष्टं हो सक्ते । पेट भर जने क बाद्‌ उन्तम से उत्तम भच्य पदार्थं की जोर दृष्टिपात 
करने की भी इच्छा नदीं होती । परन्तु जब जीव भूख से ्याङ्कर रहता हे तब उसे सूखी 
सोरी भी यदि मि जाय तों वह भी उसके किष प्रियतम दहो जाती है! देक्ष-कारु की 
मर्याद] से अतीत प्रेम तो केवरु अपनी जस्मामें ही द्ोतादहेन कि किसी अन्यः तस्व मे। 
` जव जीव भयङ्कर कट मे पद़कर जपने मरण की कामना व्यक्त करता ओौर कथञ्चित्‌ 
प्राणान्त भी कर डारूलां तब भी अपनी आस्मा ॐ करेक-मोष् की भावना ही उसके मन 
मनं जागरूक रदी हे 1 संङेप मेँ यदह कटा जा खक्ता दे किं आत्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सार ची दुःखमय ओर आत्मा के सुखी होने पर सुखमथं. दो जाती दे 1 
सांसारिक पदार्था कीः प्रियता तथा अप्रियता का अन्वय-व्यतिरेक ज्मा कीं सुस्थिति 


तथा दुःस्थिति से दै 1 मदाकवि भारवि के निम्नङ्खितः रोक भ इख ` मनोवेज्ञानिक | 


दृशो का बहुत दी सुर्पषं चित्रण उपरन्ध होता हे 
` जादये छक्तिमता सह दध्वा यामिनी-विरदिणा विहगेन । 
- सेदिरे न किरणा दिंमरश्मेरदुःखिते मनसि सवंमसद्यय्‌ 
. महाकवि कटिदाख ने भी इस -दखा का बहुत ही रोचक चणन जपने रूपंक-विक्र- 
मोर्वज्षीय' सं कियत ह :-- ` - 
पांदास्त एव स्ष्िनः सुखयन्ति गाच्रं वाणास्त युवं मदनस्य ममानुद्काः। 
संरम्भरूदमिव सुन्दरि” यदयद्ासीरव्सङ्गमेन मम तत्तदिहाञ्ुनीतम्‌ ॥ 
इसी. मनोवेज्लानिक दसा का चित्रेण इरे आच्यास्मिक अरन्थो सै -भी मिख्ता हे। 
स सन्द मे इदं दारण्य ° उपनिषत्‌ कां उपनिबन्ध अधिक स्फुट तथा आकषक. दे । 
अब यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि आरमा सर्वाधिक प्रिय पदा्थ॑हे तो आत्माकी 
अध्रासि तथा इसके अश्ान से जितना अधिक कष्ट सम्भावित दै उतना अधिक न्य 


१. छिरात° ९।३० ॥ 

२. विक्रमोर्यश्ीय--२।२० ॥ 

३. ख दोवाष्व--न वा अरे पट्युः , कामाय पतिः श्रियो भवति आार्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति" आत्मनस्तु कामाय खय प्रियं अचति ॥ ज्ु०-जंा० उ० ४।५।५ ॥ 

तुरना कीजिषएु :-- 


वित्ताव्‌ पुत्रः श्रियः, पुत्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्तथेन्द्ियम्‌ 1 
इन्त्रियेभ्यः परः प्राणः, प्राणादात्मा परः श्रियः ॥ ( वा्तिकाश्ूत ) 





नः 
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किती भी वस्तु की अप्रात्ति या अन्तान से नहीं । अत प्दुःखनिचृत्ति का सबसे प्रधान 
कारण है आस्मप्रा्षि एवम्‌ आस्मन्ञान । यद्यपि आत्मा कोई राप्य . पदार्थं नहीं हे प्रस्युत 
पूवर ही हे तथापि अक्ञानःग्रयुक्त उसकी अप्राप्ति तथा ज्ञान-भ्युक्तं उसकी ्ाह्ति 
ही विचरित ट । जतपएव हम कह सक्ते कि दुःख के जार्यन्तिक तथा रेकान्तिक 
उच्छेद कं लि आास्मक्ञान सर्वोच्च साधन है । उपनिषदो * तथा अन्यान्य आध्यात्मिक 
अरन्थोमे भी इसी भावना का स्पष्ट समर्थन किया गया हे । | 

नि्य-वि भु जात्मतस्व का उपर्यक्तं विन्तान ही "दर्शनः हे। 
दस आत्मतर्व का अथं स्वात्मा के साथ-साथ परमात्मा मी है । पारमार्थिक जथवा 


व्यावहागर्कि रूपमे भी जीवसे प्रथक्‌ ईश्वर की स्थिति के पक्तपाती दाशेनिक परमात्मा 


के साक्तातकार को भी .दुःखविमोक्ञ का प्रयोजक अवश्य मानते ह । कम से कम ईश्वरा 


9. दूरास्सुदरुरे तदिहान्तिके च पश्यतस्वि्ैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ सु० उ ० ३।१।७ ॥ 
२. (कं ) यद््‌ान्मानं भ्रिजानीयादृहमस्मीति पूरषः; 
क्रिभिच्छंन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंञवरेत्‌ ॥ ब्ु० आ० उ० ७।४।१२ ॥ 
ख )यषएतद्विदुरश्टेतास्नेभवन्ति ॥ च्रु० आ1° उ० ४।४।१४ ॥ 
ग ) तरति श्योकम्रास्मभित्‌ ॥ छा० उ० ७।१।३२ ॥ 
(घ) डारीरं वात्रसन्ठं प्रियभ्रियै न स्पृशतः ॥ द्वृ० उ० ८।१२।१॥ 
( ड-).-एल्। चद्‌ निहितं गुहःयःच्‌ सोऽविद्ा्रिथ विकिरतीह सोम्य ॥ 
सखु° उ० २।१।१० ॥ 
द्वन्ध इद भ्रति ॥ न° पू उठ ३।६॥ 
दधि 


५, 


मे 
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~. 


(च) 
(द) तिष््छमेतिं नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
। श्वे उ० ३।८ ॥ 
(ज ). विद्यया चिन्दृततञख्तम्‌ ॥ के० उ० १२।४ ॥ 
(क्च) तंदुदंश गृढमदुम्रविषं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । । 
अध्यात्मग्रोगाधिगमेन दैवम्‌ मरवा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ | 
। क० उ० ५।२।१२ ॥ 
(ज) ज्ञारवा तं शव्युमृस्दति ॥ कै० उ०९॥ । 
(ट) यष्टनं विदुरश्ृतास्ते भवन्ति॥ म० ना० उ १।११॥ 
(ट ) पया्कामस्य कृतार्मनर्ित्वहेव स्व प्रविलीयन्ति कामा; ॥ 
मु उ० ३।२१२ ॥ 
३. (क >) इञ्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयन्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदुर्श॑नम्‌ ॥ या० स्मर० १।८॥ 
(ख ) गदासूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ गीता० २।११॥ ` 
ग „) स्वेषामपि चंतेषामात्मक्तानं परं स्श्रतम्‌ । 
। तद्धचसयं सव विद्यानां प्राप्यते ्यद्धेतं ततः ॥ म० स्म ° १२।४५ ॥ 
४, तुरखुना कीजिएः--. 
खभ्यण्द्‌शनसम्पन्नः कर्मभिनं निबध्यते । । 
वनेन विहीनस्तु -संसारं प्रतिपद्यते ॥ म० स्ट ६।७४ ॥ 


स य 
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जुभ्रह को तो मोक्त-प्रयो जक तच्च सभी दंश्वरवादी दुर्शनोर्मे मानाद्धी गयादहे। वैष्णव 
वुर्शानो में तो मोक्वाधिगममें इश्वर की कृपा को जौर भी अधिक महत्व दिया गया है । 
स्वार्मा -तथा परमात्मा के साकात्कार की मोक्तसाधकता जओौपनिषद्‌ सिद्धान्तसेभी 
समर्थित.हे--्धे ब्रह्मणी वेदितम्येः। इस विषय की पुटि ्ृष्ठ-७ की उद्धरण सं०्र 
मे उरिकुखितत अनेकानेक श्रतिवाक्यो की एकवाक्यता से भी होती दहै। 

, भारतीय द्छंनके विभिन्न प्रवाहो मे स्वार्मा तथा परमास्मा के स्वरूप तथा इनके 
श्वान-परिज्ञान के प्रकार के विषय मे परस्पर-वेमन्य अवश्य ही उपर्ञ्ध होता दै, परन्तु 
दुःख-निद्त्ति ( मोक्त ) के प्रसङ्ग सं इनकी उपयोगिता सरव॑सम्मत दै । र्हा, इतनातो 
अवश्य है कि किसी सम्प्रदाय में ईश्वरक्षान को.तो किसी में स्वात्मक्ताने को सुख्य.माना 
गायां दे । कहीं-कहीं जास्मा से प्रथक्‌ परमात्मा कीः खत्ता के मान्यन होने के.कारण 
स्वाटमक्तान तथा परमात्मन्षान को पर्याय भी माना गया दहे। 


उपयुक्त चिवरण से यह स्पष्ट दे कि चदृश्न' शाख्न का मुख्य रुच्य है आस्मस्वरूप- 
प्रतिपादन । किन्तु आत्मस्वरूप के प्रतिपादन मै स्पष्टता ओर उपदिश्यमान ग्यक्तिर्यो की 


प्रतिपत्ति मे ददता रने के किए आत्मन्ञानोपयोगी अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोत्तोपयोगी 


` त्वौ का. भी यथोचित विवरण किया ज्ञाना अनिवायंदहो जाता हे । ` यतः आत्मा -तथा 
मोकच्च के.स्वरूप ॐ विषय मे भिन्न-मिन्न ` सम्प्रदाय का सिद्धान्तं भी स्वतन्त्रहै इस रिष्‌ 
भिन्न.सिन्न सश्प्रदाय मे जास्मक्लानोपयोगी तरत्वो अथवा जार्मन्ञान द्वारा मोक्लोपयोगी 
तर्स्वो के स्वरूप तथा प्रकार मेँ -भी भिन्नता स्वाभाविके, ` 


दशंनों की संख्या 


` उपयेक्छ आस्मस्वरूपप्रतिप्रादन में प्रघत्त "दर्शन" शाख की संख्या तथा स्वह्पका 
निश्चय करना भसकभव हे । इस अषम्भावना का लङ्केत महिम्नस्तोत्न के (नानापथःः 
शब्द्‌ से भी मिरूता दै! सम्मतितकं के नाधार पर भी यह बात प्रमाणित होतीदहैकि 








१, ( क >) तस्चेश्वर चोद नाभिन्यक्ताद्धमादेव ॥ प ध०-सं०, प° १८॥ 
(ख >) स्वर्गापवगंयोर्मार्गमामनन्ति मनीविणः । । 
यदुपारितिमसावच्र परमात्मा निरूप्यते ॥. स्या° कु०.१।२॥ 
"ईैश्वरमननख्च. यद्यपि -मिथ्याक्तानोस्मूरुनद्भारा नोपयोगि, तथापि स्वास्मसाडारकार 
, पवोपयुञ्यते। यदाहु :--' सः हि तश्वतो,क्तातः स्वा्मसाक्तास्कारस्योपकरोति' इति । यद्रा-- 
श्रव्या तद्धेतुश्वे भ्रमापिते तद्नुपपस्या अद्ष्टमेव तद्द्वारं कर्ष्यते ।› ० प्र०, प° १२॥ 
ग) ईश्वरप्रणिघानाद्वा ॥ यो० सू० १३२३ ॥ 


श्रणिधानात्त.-भक्तिविरोषात्‌ आवर्जित ईश्वरः तमनुगृह्धाति अभिध्यानमात्रेण । तव्‌- .. 


भिध्यानादृपि.योगिन जखन्नतमः समाधिखाभः फं च भवतिः ॥ व्व्रासभाभ्य ॥ 


(घ) ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना । 
महा भयङ्कतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ ख० ख० खा०.१।२४ ॥ 
(ङ >) सत्क्म॑परिपाकात्ते करूणानिभिनोद्‌ ताः । 
प्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यरिति यथासुखम्‌ ॥ पठ द° ५।३६१ ॥ 
२. ङ्चीनां वचिःयाहज्ुकुरिंरुनानापथजुषाम्‌ ॥ म० स्तो ७ ॥ 


दश्चनानाम्‌ परस्मयाऽपरनामपेयानाम्‌ असस्यातत्वात्‌. ॥ 
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कंन की संख्या का निश्य करना असम्भव है । इसका विवरण गणरत्न ` तथा मणि- 
भद्रर आदि के कथनमे भी मिरुता हे । महाभारत का "नेको सुनिर्थस्य मतं न भिन्नम्‌ 
कथन तो आपामर प्रसिद्ध हे हीं। इसका समथंन छकनीतिसार से भी होता हैर 
किन्तु ^रेखा-गचय-न्याय' से सम्मतितकं मे भिन्न-भिन्न मतो की ३६३ संख्या. का 
उकर्रेख किया गयां है । इनमे १८० क्ियावादी-द शंन, अक्रियावादी-द कन ८४, आक्तानिक 
दुर्श॑न ६७ एव्म वैनयिकदश्शंन ररे प्रकारके माने गए । क्रियावादी जदि दाशेनिको 
का विस्तृत विवरण सम्मतित्कं की व्याख्यामें किया गयादहे। संद्ेपमें गुणरत्न की 
षडद्र्शंनसयुञ्चयचृत्ति मे मी इनका विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 
किन्तु इख अन वधारणाव्मक स्थिति से इई अग्यवस्था एवम्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोध के 
लिट पीडे चरुकर आचार्यौ ने अपनी-अपनी दृष्टि से अन्तर्भाव की प्रक्रिया अपनाकर 
विभिन्न प्रकार की संख्यार्जो. का प्रतिपादन फियादै। स्पष्टता केकि हम उनमेसे 
परसिद्ध संख्याज का संततिश्च विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे ठै 


( क >) स्व॑सिद्धान्तसंग्रह में शङ्कराचार्य" ने (१) अक्तपाद्‌, (२) कणाद, 
(२) कपिर, (४) जैमिनि, (५) व्यास, (६) पतञ्जलि, (७) बृहस्पति, 


(८) आर्हत तथा (९) बुद्ध कादर्चन के प्रतिष्ठापकः शाच्ार्यौके स्पमें परिगणन 


कियाद । इनमें भी जेभिनि-दर्शन के दो प्रमेदो-भाह्‌ सम्प्रदाय तथा प्राभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ बौद्ध दज्ञ॑न के चार उपमेर्दौ--माध्यमिक, योगाचार, क्तौत्रान्तिक. तथा वेभाषिक 


का उकर्रेख किया गया है। उप्यक्त शाखार्ज से अतिरिक्तं श्रीमद्धागवत के "अव 


धूत-मार्ग' कणी उररेख मिरूता दहे । 
(ख ) अग्निपुराणे (१) तर्का, (२) क्षणभङ्गवाद्‌ ( बौद्ध सम्प्रद्ाय) 


(३) भूतच्चेतन्यवाद्‌ ( चार्वांकविहेष ), ( ४ ) स्वप्रकाश्तानवाद्‌ (प्रभाकर सम्प्रदाय 
तथा अद्भत वेदान्त १), (५) अनेकान्तवाद (जेनदरान),. (&) शवसिद्धान्त, 


६७) वंष्णवमत, (८ >) शाक्तसिद्धान्त, (९) खौरसिद्धान्त (१०) ब्रह्मकारणवाद 


` तथः ) साख्यमत्< का उक्खेख है 1 इनमे सौरसिद्धान्त प्रायश्च: अयोतिःशाख का 
पयाय दहे? 


१. नन्वत्र सवद कं नवाच्योर्थो वक्तुं प्रकान्तः, स च . संस्याऽतिक्रान्तः' ˆ“ " जंनादन्य- 


रणरस्न, घ० द° स० कृत्ति, पु०९। 
२. यद्यपि मेद्ःपमेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि" *-अपरेषामपि दश्ंनानानाम्‌ 


तत्वदेववाप्रमाणादिभिन्नत्तया बहुभेदा; प्रादुः म॑वन्ति ॥ मणिभद्र, ष०-द्‌० स० कृत्ति, एू० २। 


३. विद्याः दयनन्ताश्च संख्यातुं नैव शक्यते ॥ क्रनीति. ४।३।२२३॥ .. 

४. यं शङ्कराचार्य आदि शाद्कराचायं से भिंन्नही प्रतीत होते है, क्योकि बद्यसूत्र के 
विवरण के. प्रसङ्ग में इन्दोनि आदि शद्कराचार्यं का 'भगवरसपाद्‌? शाब्द से उहरेख 
किया 

ष्यं चतुभिरध्यायंभंगवस्पादनिर्मितम्‌ ॥ ख० सिर सं १।२२.॥ 

५. ये चृहस्पति चार्वाकददंन के प्रतिष्ठापक माने जाते दै । 

&. तकल्लानं सुने: कस्य कस्यचित्‌ क्षणभङ्धिका । 

भूतच्वेतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रका्चता॥ 
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(ग) दशंश्छोकी में शङ्कराचायं ने* (१) सांख्य, (२) हव, (३) पाञ्चरात्रं 
जागम, (४ जेन ष्वम्‌ (५) मीमांसक कै नामौल्खेख के साथ भआदि? शाब्द का 
भ्योर किया हे । व्याख्याकार मधुसूदेन सरस्वती केः अनुसार आदि" पद्‌ से ग्राह्य 
दशन दं--( 9 ) न्याय, (२) वेशेषिक, (३ ) पातज्जल, (४) च्रिदण्डिमत, ८ पाश्च- 
` पतमत्त, ( ६) बौद्ध, (७) चार्वाक तथा(<) ओौपनिषद्‌ ( अद्धेत. वेदान्त )। इनमें 
जौपनिषदु के सद्धेत क विषय में तो कोड सन्देह दी नहीं हे, चार्वाक के विभिन्न सम्प्र 
वार्योका उर्लेख भी दशश्लोकी * में मिलता हे । ब्रह्मसूत्र तथा उस पर चाङ्करभाप्यके 
वरिशकचि सङ्केत से भी सरस्वती महाशय की व्याख्य॑ प्रमाणित्त होती हे । 

6.9 महाकवि राजशेखर ने अपनी कान्यमीमांसा सें प्रमाणविच्या के अन्तर्गत मीमांसा 
€ जस्स्नीयद्‌ शन ) तथा सांख्य, न्याय, वेशे पिक्र, बौद्ध, खोकायत,. आर्हत, संवसिद्धान्त 
जर पाच्चरान्रागम का उर्छेख क्रिया" हे 1 इस प्रकरण मेँ "बौद्धीयः"* के अतिरिक्त राज- 
शेखर ने शवीदधस्िदधान्तीयःः काशी निदेश [कया है । उदाहर्णो के स्वरूप पर द्टिपात 
करने से पेखा प्रतीत होता है कि आदि पठ ताकिक* हे जौर अन्त्यपक्त भ्यावहा रिक । 
इनसे अतिरिक्तं राजदोेखर ने कुच अन्यश्यिद्ान्तो का. नी सौमान्यरूप मे उररेख 


नश 


-किग्राहे। 


आगे चकर “विर चनाः ( कविमनीषानिरभितं 


कथातन्त्रमथ॑माच्रं वा विरचना) के 


मक्तातस्धूकतासन्दानेकान्तष्दं तथार्ह॑तः। 
रांववस्णवश्मननेयसौरसिद्धान्तिनां सहिः ॥ 
जगतः कारणं बह्म सांख्यानां सप्रधानकम्‌ । 
अस्मिन्‌ सरस्वतीकके सञ्चरन्तः परस्परम्‌ ॥ 
वि ९ स०.पु०, अ° ३४७, शोक, ३४--६६ ॥ 
9 साख्यं न रोव नवा पद्घरन्नम्‌ . 
नजन नं मीभसकादेम॑ते वा॥ द्‌> श्को०`४ ॥ 
२. सि वि०, पू० १०६--११३) २०७--२१७ ॥ 
३. न भूमिनं षौयंनतेजोन वानं खं जेन्द्ियं वानतेवांसमूहः॥ . _ 
१ ४  * ˆ दशश्छोकी १॥ 
- ४, काग्यमीमांसा, छध्याय--८ (प° ९६१०१). ह 
५. बही, अध्याय-< ( प्र० ९८ )। | ट ` 
६. वही, अध्याय--< ( प° १०१)। ध 
५. बौद्धीयः--विचक्तापूर्वा दि रब्दास्तामेव विवद सूचयेयुः ॥ 
र ` वही, अध्या्--८ (प्रु ९८)। 
८. बौद्धलिद्धान्तीयः--- | , ९, „८ 
कलिङेतकलषानिःयानि रोके मथि नि पतन्तु विश्ुच्यतां स रोकः ! 
मम हि सुचरितेन सर्वसरवाः परमसुखेर सुलावनीं प्रयान्तु ॥ - 
4. 4 वही, अध्याय, ८ < प° १०१ )। 
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अन्तर्गत योगज्ञाख* का भी -उरुङेख मिता हे 1 द्वितीयाध्यायः में राजसेखर ने बौद्ध, 
आर्हत तथा खौकायतिक कों पूर्वपकीय तकं तथा सांख्य, न्याय जौर वेदोपिक को उनत्तर- 
पक्तीय तकं कहा हे । | 


(ङ) सर्वसिद्धान्तप्रवेशक मे" “सवं शब्द के.प्रयोग होने पर भी दव (१) नेया- , 


यिक, ( २) वैशेषिक, (३) जेन, (४.) बौद्ध, (५) साख्य, (६) मीमांसक तथा 
(७ >) चार्वाक दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया गया हे । 

(च) न्यायमञ्जरी मे जयन्त भने "वटतः" का उर्केख क्रिया दे ओर इसके 
अन्तर्गत (५ > सांख्य, (२) जन, (३) बौद्ध, (४). चार्वाक, (५) वेशोषिक तथा 
(६) स्यायदु्शन का समावेश किथा है । रक्रिन्तु यदा-कद्चित्‌ इस -अन्थ में 
अन्यान्य दर्शन का भी सङ्केत मिलता हे । इस "वरती को जयन्त भद्र ने रोकप्रसिद्ध 
माना हे जिसने रेखा प्रतीत दोताहेकिइनकीद््टि में ये चुः प्रकार ही उचित द । 
काव्यमीमांसा” मे राजदोखर ने भी आन्वीकिकी के अन्तर्गत उपयुक्त व्टतकीः काही 


उख्टेख कियादै। . ` । 


(च) दरिभद्र सूरि ने. जपने षडदुर्शनसच्चयभे दः दरसन को ही मौखिक. 


बिसे मानाहे। किन्तु इनके षडुदरशंनु के दो प्रकार हं । प्रथम प्रकार मं तो इन्होनि 


(१) बौद्ध, .(२) नैयायिक, (३) साख्य, (४१ जनं, (५) वेशेचिकर.तथा.( ६). 


जेमिनीयद््नो* का समावेश किया हे । किन्ठु आगे चलकर इनका कहनादे कि यवि 
नैयायिक तथा वैशेपिक के पृथक्‌-पृथक्‌ न~ मानकर एक ही मान लिया जायतो दशनो 
भे षट्‌र्व ख्या की पूत्ति के किए छोकायतपक्त का रमादेश करना चाहिष्‌ ॥ ५. 
(ज >) जिनदत्तसूरिके षडदर्शनसञुचय म ($) जेन, (२) मीमांसा, (३) 
१. वही, अध्याय -८ ( प° १०७ >) । 
२. द्विधा चान्वं।्तिकी पूर्वोत्तरप्ताभ्याम्‌ । अर्हद्दन्तदश॑मे च्टोकायतं च पूर्वः प्त, 
सांख्यं न्याय-वैरोभिकी च उत्तरः \ तमे षट्‌ तकाः । वही; जध्याय--र ( ४०.१० )। 
३. वं० दरशन, .परि० संर्या--५, प्रु १४१ ( बदुौदा >) ॥ ह 
। ४. अश्यां जनतासु परसिद्धायामपि पद्तकर्याम्‌ ॥ न्या० मन ( मा०--१ ), ‰०४॥ 
५. द्विधा चान्वीङ्िकी पू्वोत्तरपन्ठाभ्याम्‌--जहंद्‌ मदन्तदङने रोकायत्तं च पूर्वः प्तः, 
सांख्यं न्यायवैरोषिकौ च उत्तरः । त इमे षट्‌ तकाः ॥ का० मी०, अ०र्‌ ( प० १० )। 
६. दरंनानि षडेवानत्र मूकसेदृभ्यपेच्छया । . 
देवतातस्वमेदेन श्ातस्यानि मनीषिभिः ॥ षन द° स०२॥ 
७. बौद्धं नै यायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा। = ` । ६ 
जेमिनीयं च नामानि दर्छनानाममून्यहो ॥ वही--३ ॥ 
८. नैयायिकमतादुन्ये मेदं वैशेषिकः सद । ध 
न मन्यन्ते भते तेषां परञ्चैवास्तिकवादिनः॥ “ „~ 
षदं नसंख्या तु पेते तन्मते किर । । | 
रोकायतमत्तेपाव्‌. कमन ११०९०४७००१५५ ॥ ष० द्‌० सु० ७८७९ ॥ 
तुखना कीजिए - यंरोषिकाः पुनरस्मदुलुयायन एव ॥ स्या० मण (मा० 9), प०४॥ 
तथा-योगे वैशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया-- ४ 
। । ~ राजरोखर, षण द° सु° १२२ रलो० ॥ 














[ १२}. 


ठ ४) सांख्य, (५) रोव तथा (६) नास्तिक-दुर्शनों का विचरण प्रस्तुत किया 
गया हे। । । । 

8 # 1 ९, ; ~ ५। => १ ठै 

(क्ष) 3 म॑ माधव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा वैदिक 
शाखार्ज में.सभी दशनो का विभाजन करिया हे) तत्पश्चात्‌ उपविभाजन ॐ कम से 


 वदिक दशनो के( १) वैरोषिक, (२) नैयायिक, ( ३) शब्दमीमांसा (न्याकरणज्ञाख), । 


(४ ) पूवमीमांसा, ( + > उत्तरमीमांसा, (.६ > सेश्वरसांख्य ( योगद्र्चंन ), (७) निरी- 


, शवर सांख्य का ओर अवैदिक दर्शनो ऊ अन्तगंत (१) बौद्ध-(क) माध्यमिक, 
~ (ख) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घः) वैमाबिक, (२) चार्वाक . तथा 


८३.) आहत दनं का उष्टेख क्रिया दै । किन्तु उपसंहारक वाक्य. उन्ोनि वैदिक- 
दशन के अन्तगंत भ्याकरण दृक्ष॑न का उरुकेख चोद्‌ दिया हे । 

(अ) मन्ञधोरी राजशेखर सूरि ने. अपने पडदशंनसमुच्चय मं (१) जेन, 
८२) सांख्य, (३) जैमिनीय, (४) योर ( न्याय), (५ > वेशेषिक तथा ( ३ >) चौद 
दशनां का विवरण प्रस्तुत किय। है । इनका कहना हैकि नास्ति्कोका तो कोड दर्शन 
हीः नहीं हे।, | ॑ 


(ट ) माधवाचार्य ने अपने सर्वदशनसंम्रह मे (१) चवक; (२) बोद्ध, 


जेन, (४ ) रामाुज, (५) पूर्णपर्त ( माध्व ), (६) नङ्कलीश पाशुपत, : (७) शेव, 


+ (१४) सास्य, ( १५) योग तथा ८ १६ ) शाङ्करवेदान्त का उर्रेख 
ह्या रि । न 


उपयुक्त किती मी अभ्युपगम को सर्वथा पूरणं नहीं माना जा शक्षकता है। सर्वो मं 
ङच.कुच परतपात तथा यदच्छु का सम्बन्ध स्पष्ट हे । 

, (2 ) याक्ञवसत्रयस्खति" आदि में उदिल्खित वि्ास्थानो मँ आज क प्रसिद्ध 
दशनश के केवरुद) ही सम्प्रदायो का उरलेल हे--( 3 >) न्याय तथा (२) मोमांसा। 
कही-कहीं न्याय शब्द्‌ के स्थान में त्व ~शु का प्रयोग मिर्ताहे। इस आधार पर 


(८2 प्रव्यभिक्ता, ( ९) रवेश्वर, ( १०) वैशेषिक, (११) न्याय, (१२) जेमिनीय,. 


^ 





१, सन्द कौ०, पु०४॥. ` । 
२. अतो वैदिकदशनम्‌ योगसाँख्यपूर्वोत्तरमीमां सानैयायिकवेशेषिकमेदेन षोढा 
भिद्यते ॥ वही, 'प० ४॥ त 
३. जेनं सांख्यं जेमिनीयम््‌ यौगं बैदो षिक तथा । 
सौगतं दशंनान्धेवं नास्तिकं तु नं दुीनस्‌ ॥ > द्‌० सप्रु० 9॥ 
*४.( क ) पुराणन्यायमीमांसाधर्मंशाचखाङ्गमिभधिताः॥ यार स्म्रु० १।३ ॥ 
, (ख) अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥. ` ` 7 
( यह शलोक न्या० म० से “अन्यत्रापयुक्तमु-्रतीक के अन्तर्गतः. माग -१9, पर०थ 
पर उद्ष्त हज दहे । परन्तु नै०च०्के श््रकाञ्चः टीकाकार नारायणे भट ने १४्द्धी 
व्याख्या में मुके नामसे इस रछोक का उक्छेख क्रिया हे । वर्तमान ` मनुस्षति मे यह 
उपलञ्ध नहीं होता है । विष्णुपुराणे ३।६।२८ म भी न्याय तथा मीर्म॑सा का उररेख 
क्रिया रोया हे। 2) = ५ 
. ५. उक्त या० स्नु के शलोक में न्यायमञ्जरी, माग--9, घृ प॑र न्यायः ब्द के 
स्थानम "तकः पाठान्तर दै । मितातरा मे भी ^्यायः = तद्धवियाः चिल्ला गया है 1 


12. 


म्टामहोपाध्याय डा° गङ्गानाथश्चा जी का अनुमान दहै कि द्शंनक्षाखके दो ही सम्प्रदाय 
भ्रा" _नतम हें \ यद्यपि न्यायः शब्द का प्रयोग मीमांसा के छिष्‌ भी भ्रचर्ति हे ` तथापि 
उपयुक्त स्खतिवाक्यो मे न्याय शाब्द मीमांसा के पर्याय के रूप नदीं प्रयु इभा दै-- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट है । यदि तकार्थक न्याय शब्दं की परवन्त व्यास्याओं के ऊपर. 
दृष्टिपात करते हे तो इसके. अन्तगं न्यायः तथा वैशेषिक थवा श्चार्वाक, -सांख्य, 


` आर्हत, बौद्ध, न्याय तथा वैशेषिकदश॑नो का समावेश ओर मीमांसा शब्दार्थं ॐ अन्त- 


ग॑त "ज्याकरणवुर्शन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दर्शनो का समावेश 
किया जा जकत हे । परन्तु यदह कस्पना मूल रतिकारो के रिष्‌ इष्टथी या नदी-यह 


निश्चय करना कठिन है । . ` । 


( ड ) शकनीतिषोर मे" ( १ ) मीमांसा, ( २) तकं, (३ >) साख्य, (४ >) वेदान्त, 
(५ योग तथा (.९.) नास्तिक मत का रक्णपूरवक उल्टेख किया गया है । शुक्राचार्यं 
ने यद्यपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविशोष का उर्छेख नहीं किया हे. तथापि नास्ति. 
कता की उनकी परिभाषां मे-जो समिरूप. मेः ईश्रकन्तत्वप्रतिषेध ओर वेद्‌ा- 
आमाण्य पर आश्रित हे--चार्वाद्ट से अतिरिक्त का समश्च नहीं किया जा सकता है । ` | 

यद्यपि उपयुक्त मत-मतान्तर से किसी पुक्‌ पक्त का निःसद्कोच समर्थन प्राप्ठ करना. ` 
करिन-सा हे तथापि ङु व्यावहारिक मान्यतां तथा उपयोक्त मत-मतान्तर . के अधिक 
सामजजस्य के जाधार.पर हम निम्नर्िखित दृर्शनिक सभ्प्रदार्यो . को सख्य . शाखार्थं के 
सूपमंमानसक्तेहंः~- ` ` . ` : ` | 

(9) चा्नाक, (२) जेन, (३) बौद्ध, (४) वैशेषिक, (५) न्याय, (६) पू 
मीमांसा, (७ ) उत्तरमीमांसा, (८ ) सांख्य तथा (९) योग । | । 

उपयुक्त सम्प्रदायो के कई भरकार के वर्गीकरण भी प्रचक्तिहः-- 

छु सोगों ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपो सें उपयंक्त सम्प्रदायो का विभा- 


` जन माना डे । आस्तिक शब्दके भी विभिन्न जयं हेः 


(९१) परलोक मेँ विश्वास रखनेवारा, . आ 








१. यत्र व्यवस्थिता -चार्थंकंठ्पना विधिभेदतः। त 
मीमांसा वेदवाक्यानां सैव न्यायश्च कीत्तितः ॥ शु० नी° ४।३।४६-४७७। 
२. तर्कोपि द्विविधः वंशेषिक-नैयायिकमेदेन ॥ स० द° कौ०, प०४॥ 
३. न्या० म (मा० १), प०४॥ । । ५५ 
: 9. तन्त्रं मीमासां। सा च दाब्दार्थमेदेन द्विविधा--म्याकरणमहामाप्यादिरूपा 
शब्दमीमांखा, वेद्‌ वाक्यविचाररूपा व्व्थ॑मीमांसा । - साऽपि दहिविधा--कर्मकाण्डविचार- 
रूपा पूर्वमीमांसा ज्ानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० द्‌० को०, पर०४॥ 
५ मीमांसा-तक-सांख्यानि वेदान्तो योग एव च। । 
इतिहासः. पुराणानि स्तयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ श्ु०° नी० ४।३।२८ ॥ 
&. युक्ति्व॑रीयसी यत्र सर्य स्वाभाविकं मतम्‌ । † 
कस्यापि नेश्वरः कर्ता न वेदौ नास्तिकं मतसर ॥ वहो, ४।३।न५९--५॥ 
७, पा० सू० ४।४।६० पर कैयट का प्रदीप तथा कारिका आदि । म स्थ्ु० ४।१६२ 
को व्याख्या में कुरलक भट के, या० स्मू० २३।२३६ की मितादरा तथा वीरभिश्रोद्‌य जादि 











[ श ] 


(२) वेषु की प्रामाणिकता माननेवाका,१ 
(३) ईश्वर मे भद्धाःरखनेवार,२ 
(४) कमंफरु मे विश्वास रखनेवाला, 
: -( ५) आस्माकी देहादि से भिन्न सत्ता माननेवाखाग ओौर 
( 8.) युक्तिडुक्त कहनेवारा । क 
उपयुक्त अर्थौ से अतिरिक्त एक समाहारात्मक अथं भी प्रसिद्ध दहै जिसका संकेत 


नीं £ [॥4 >= र ध 
, , शक्रनीतिसार^ तथा गणरत्न“ ने किया हे । रामायणे ८ २।१०९ ) उपरब्धं नास्तिक- 


मत-वणेन से भी यही बात तिद्ध होती हे। | 

^ त अर्थौ मे चरथम, चतुथ, पञ्चम तथा षष्ठ अर्थो में कोई तार्विक अन्तर नष्टं 
मतीत होता डे । पररोकमे विश्वास रखने का अर्थं. पररोकी पदुाथं सेमी चिश्वास 
शास के तथाश्जि व० १७१७ की ज्थाख्या में बदरुमदैवं एवम्‌ मद्छिनाय के दवार द्वारा 
कए व शब्दा से भी इस पक्त का समर्थन होताहे। ` 

` १. गीता, शां० भा० १८४२; मन्वथंमुक्तावली--२।$ भिन्नो 1२ 
9 १८।४ --२।११; वीरभिन्रोदय--१।२६८॥ 
तस्वचिन्तामृणि के मङ्गरूवादं में श्रमत्तनास्तिकः के विपरीत शिष्ट . शब्द्‌ का प्रयोग 








किया गया हे जौर उसकां अर्थं किया गयां दै--स्वीकृतवेदभमाणभावः -सिष्टः ( ० 


४८, द्र भङ्गा > 1 आलोक में पक्तधर मिश्रने भी प्रकारकार ति शिष्ट शाब्द 
०८, दुर भङ्ग प सकार की सम्मति शिष्ट हाञ्द्‌ के 
उक्ताथं के समर्थन के किप्‌ उदुदत की, है >-- वेदाजुमापकटेतौ श्लिष्टपदं वेद्‌ भरामाण्या- 
भयुपगन्दृ परमिति प्रकाराः ! , त० चि० ज7०, प° १४ ( वरभङ्गा 2.॥.. ` 
२. स द° सं° मँ मीमांसको के किप्‌ नास्तिकदिरोमणेः ८ प फे 
६ ६ ४ ध ॥ = प° २५५ चञ्चु ८ 
श्रयोग से यह बात स्पष्टदह्ोती डे । त । + ॥ ॥ 
३ समासादस्तितादष्ि फर चास्तीति कर्मणाम्‌ ॥ रस्नावी १।४४॥ 
भस्व्यास्मेसयेकं दशनम्‌, नास्तीत्यपरस--न्या० भार १।१।२३ ॥ 
४. प्रायेणेव हि मीमांसा रोके लोकायतीङृता। | _ ८ 
तामास्तिकपथे नेतुमयं यज्ञः. कृतो मया ॥ शो वा० १० (उपोदात) ॥ 
मा अ भाभ्यङ्कदन्न युक्त्या । वदी--५।१४८ ॥ 
दरिभद्र सूरि क कथन ( ष० द° स० ७७) का मी इस पक्त से सम्बन्ध ` 
सकता हे । ४ ५५ र ॥ ए 
५. अत्रेके परि चोद्यन्ति--नास्तिकाऽविदिष्टा माध्यमिकाः इति. -<.- -नैवम्‌" "^. 
यथास्वरूपवादिनो हि नैव. नास्तिकाः ।** “` -यथा_ हि कतचीयं पुरुषमेकः सम्यगपरि- 
जागरेवं तदमित्रपेरितः तं मिथ्या व्याचष्टे-चौ्मनेन कृतमिति, अपरस्तु सान्ताष्टवा 
दूषयति, तत्र यदपि वस्तुतो नास्त मेदः तथापि परित्तावृमरदादेकस्तत्न. -खूषावादौस्युष्यते 
अपरस्तु सत्यवादि, एकश्च अयसा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्लमाणो युऽ॑ते नाऽपरः। 
एवम्‌ इापि यथावद्विदितवस्तस्वरूपाणाम माध्यमिकानां बवतामवगच्छुतां. च वस्तु- 
स्वरूपाभेदेऽपि यथावद्विंदितवस्तुस्वरूयैनास्तिकैः सह ऋ्ानाभिधानयोर्नास्ति साम्यम्‌ ॥ 
भ्र° पर, पु० १५६५७ ॥ 


& शु० नी०--४।२।५४-- ५ ॥ । 
७, आस्तिकवादानाम्‌ = जीवपरकोकपुण्यपापाचसितित्ववादिनाम्‌ । 
५५ ` ` गुणरने-ष० द्‌० स० कृत्ति, पू० २९९ ॥ 











॥ १ |]. 
रखना है 1 अन्यथा परलोक मे विश्वास रखने का क्या अर्थं होगा ? परलोकी पदार्थं 
भास्मा से अतिरिक्त क्या होगा १ जतः प्रथम तथा पद्म कीं तारिवक एकता तो स्पष्ट 
दे! चतुर्थं की एकता भी सुस्पष्ट ही हे, क्योकि प्रोकं की प्रति के.रिष्‌ कर्मफरू सें 
विश्वास अनिवायं है । षष्ठ के साथ सामान्यविरोषास्मक सम्बन्ध माननातोकमतेकम. 
निर्विष्नदे दही) । | । ^ 
वेद्‌ की प्रामाणिकता माननेवार्खो को. आस्तिक कहने की परम्परा. बहुत पुष्ट नहीं है । 
साधारणतः "नास्तिको वेदनिन्दकः" * कथन के आधार परदहीरोग आस्तिक शब्द्‌ का 
अथ वेदश्रामाण्यन्नादुौ सानते आ रह. 4 परन्तु नास्तिक शब्द के पर्यायके रूपमे वर्ह 
वेदनिन्दक शब्द्‌ का प्रयाग मानना उचित नहीं । यद्यपि कुर्द भट की व्याख्यासे भी 
ऊ विश्रम ही प्रस्तुत होता हे तथापि साक्तात्‌ मचुरति ° तथा अन्यान्य *अन्थो मे भी 
न्भस्तिकृ. से भिन्न वेदनिन्दुक के उर्रेख से ही यह स्पश हे कि वेदनिन्दक ` तथा. नास्तिक 
शब्द्‌ पर्याय नदीं हे । तीसरी व्याख्या तो ओौर भी मूर-कशिथिरु है । भतः हम चार्वाक .से 
अतिरिक्त सभी दार्शनिक सम्प्रदायो को आरितक तथा चार्वाक को नास्तिक कहना अधिक 
उपयुक्त समश्चते हे । अतपच उपयेक्त उद्धर्णो तथा भामती जादि अर्थो. मै चाक के 
खिषु ही नास्तिक. शब्द्‌.का प्रयोग उपरुन्ध होता हे । 


आस्तिक तथा नास्तिक के ख्प में उपयुक्तं विभाजन से अतिरिक्त ज्ञाश्वतवाद्‌ अथवा 
आत्मवाद एवम्‌ उच्छेदवाद्‌ अथवा अनास्मवाद्‌ के रूपम मी उपयेक्त सम्प्रवार्यो 
का वर्गीकरण प्रचलित हे । चार्वाक तथा बौद्ध को चोड़कर सभी सम्प्रदाय प्रथम वग के 
है 1 किन्तु आव्मवाद्‌ तथा जनास्मवाद्‌ के रूप -म किप्‌ जानेवारे वर्गीकरण की जचे्ता 
हा्तवाद्‌ तथा उच्छेदवादके रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्तं तथा उचित 
प्रतीत होना) हि । त 

उप्यक्त सम्प्रदायो मे वेशपिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमासा तथा उत्तरमीमांसा 


वेद को प्रमाण मानते दह ओर चार्वाक, बौद्ध तथा जेन वेद.को भ्रमाण नीं मानते हे । 


वेद्‌ को भ्रमाण मानने मे युक्ति्यो का विवरण यथावसर किया जाएगा । 


वेदभ्रामाण्यवादी दा्ंनिरकरोकेमी दो खूप है--तकंभरधान एवष कब्दप्रथान । जो 
सम्प्रदाय वेद-की प्रामाणिकता का निधोरण भी तकं ( अनुमान >) के जाधार पर करते 


उन्हे हम तककम्रधान (परतः प्रामाण्यंवादी >) जोर जो सम्प्रदाय वेदं को स्वतःप्रमाण ` 


मानते उन्हं हम शब्दप्रधान कह सकते ह । इस शष्टि से वैशेषिक तथा न्याय को तक 
प्रधान कहना स्पष्ट दै । । ; 





9. परेरोकी पदार्थं आर्मा इद्युच्यते ॥ न्या० मु०, प° ५४९ ॥ 

२. मर. स्मर० २११1 ५ 

२. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च--वह्ी, ४।१६२ ॥ 

४. नास्तिक्यं व्रतरोषश्च......। 
स्वाध्यायाञ्चिसुतत्यागः. . . ॥ या० रम्नु° ३।२२६-२३९ ॥ - 
गुरोश्वारीकनिर्ब॑न्धो वेदनिन्दा अधीतस्य स्यागः..-नास्तिकता कुश्चीकता-... ॥ 
मिताक्तरा-( ३।२२४-२३२ ॥ ) मे उद्‌ त बृहद्विष्णुवचन ॥ 








[ १६] 


वेद की प्रामाणिकता मेँ तकं का महच्च 


वेदवाक्य के ता्पर्य-नि्घारणं में तकं का उपयोग परमावश्यक है । अन्यथा वेद्की 
समुचित व्याख्या करना भी अखम्भवेप्राय हे । अत एव मजु कामी वचन हैः- 
आष धर्मोपदेश च वेदन्ञाखाविरोधिना । 
यस्तकणानुसन्धचचे स धम वपेद्‌ नेतरः ॥. 
यद्यपि उपयेक्त मनुवचन मे भयुक्त तकं शब्द्‌ का अर्थं पत्ताधारणतः वाक्य-लाख--पूलं 
मीमांसा माना जाता है तथापि मीमांसा शब्द्‌. के'अर्थ-- पूजित? विचार--पर दृष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता कि उक्त तकशब्दाथं मीमांसा केवर पूर्वमीमांसा. 
दक्षन तक. ही सीमित नदीं हे \ ( किन्तु इसका यह अथं नहीं दे किं तकं शाब्द का प्रयोग 
पूर्वमीमांसा के किषएहोताही नही).1 . 
€ससे अतिरिक्त शाड्दानिस्यस्व के कारण अनुमान ( तकं >) के आधार पर वेदवाक्य 
की प्रामाणिकता का नि्धरणतो तकौ-निभरहे ही, 
यद्यपि कदं आचार्यो ने तकं की उपयोगिता का खण्डन" किया हे-रेसा प्रतीत होता ^ ~ 
दे तथापि पूर्वापर अन्थसन्द्मं तथा अन्यान्य” आचार्यौ के वचन के सामञ्जस्य के जाधार 
पर उनका तात्पयं यही प्रतीत होता हे कि आगमानपेक्त तकं निूपयोग है 1 अथवा य्ह 
कहा ज। सकता है किं जागममान्रवे्य पदाथ के विषयः में शेवल तकं के. आधार पर. ` 


2 वि 


१, म० रस० १२।१०६ ॥ 
२. धमे प्रतीयमणेतु वेदेन करणारमना । 
इतिकन्तंभ्यत्ता भार्गशमीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( भट ) ॥ 
विषयो वेद्वाक्यानाम्‌ पंद्थंः प्रतिपाद्यते । 
 परीक्तकार्षितेश्छक्यास्तेविवेक्त न तुं स्वतः ॥ त° वा० १।३।१ ॥ 
मीमां साक्ञाखेतेजोभिर्विरोषेणोज्ञ्वरीक्रते + , 
वेदार्थद्वानरत्ने मे वृष्णातीवं विजम्भते ॥ श्रो० वा० ९ ( उपोद्धात >) ॥ 
विचार मन्तरेणान्यवस्थितवेद्वाक्यार्थानवधारणात्‌ मीमांसा वेदवाक्यार्थविचारास्मिका 
बेदाकरस्य तिकन्तंभ्यतामनुबिश्रतीति विदयास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
। न्या० मण ( भा-१), प०२॥ 
३. पूजितविचार चनो मीमांसाश्ञब्दः । परमपुरबाथंहेतुभूतसू दमतमार्थनिणंयफरतां 
विचारस्य सूचमता ॥--भामती * ° सुढ १।१।१.) ! ` 
अत्व त° चिन आदि म्रन्थों स भी मीमांषा शब्द्‌ का्रयोग उक्तलर्थ्मेष्टी 
तात्पर्यप्रकरण आदि मैं किया गयादहे। 
४. यनेना नुसितोप्य्थंः कुशरेरनुमातृभिः। 
जभियुक्ततरेरन्येरंन्ययेवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय ११३४ ॥ 
अवस्थादेशकारानाम्‌ मेदाद्धिन्नासु व्यक्तिषु । 
भावानामज्नुमानेन प्रसिद्धिरतिदुरूमा ॥ वाक्यपदीय १।३२॥ 
५, म० रन्ध° १२।१०६ ॥ 
अत जागमवरेन आगसानुत्रारितरकंवशेन च चेतनं बद्य अगतः. कारणं भरकृतिश्चेति 
स्थितम्‌ ॥ ब० सू० शां० भा० २।१।११ ॥ 
दस विषय मे क० उ० १।२।८-९ पर शां० भा० भी द्ष्ण्य हे । 


) 
| 
॥ 











=-=. ------- ~ 
< 


[ ९७ | 


मन-माने दंग से निर्णय कर रना उचित नदी दे । किन्तु यदि कोद पदां आगसमवेद्य 
नदीं है तो उसकी सिद्धि के लि्‌ प्रस्यक्चादि प्रमाणो की तरह तकं ( जब्ुमान) का मी 
उपयोग निराबाधर है। जन्यथा जागम से अतिरिक्त प्रमाण मानने का अर्थं दही 
क्या होगा? 

वस्तुतः यह समश्चना चादि कि. तकं कभी भी निरूपयोग नदीं होता । निस्पयो गित 
कतक की होरी हे3 । यदि तकं वस्तुतः तक हो तो उससे मागमध्रामाण्य का समर्थन 
दोसा हैन कि विरोध, वर्योकिदो प्रमाणो मे परस्पर चिरोध की को सम्भावना नी 
होती" । यदि कहीं दो प्रमाणोंसें परस्पर विरोध दीखताष्टो तो यह समक्नना वाहि 
कि किसी एक रमाण मे वस्तुतः प्रमाणस्व नहीं हे । तकं के प्रमाण. होनेकेकारणदही मनु 
स्मृति मे भी” धर्मनिर्णायिका ददृक्ञावरा परिषतः मं शदेदुंक इव्द्‌ से ताकिंक का शरेविष्च 
से प्रथक्‌ परिगणन किया गयादहे। ` 


आस्मज्ञान मे तके का स्थान 
आर्मक्तान मे "मनन" का महस्वतो श्रुति<सिद्ध हे। तकं को टी जौपनिषद 
छाब्द्‌ावखी मे (अननः कहा जाता दे । मनन के बिना जास्माके विषयमे असम्भावना 
की निच्ृत्तिः नहीं हो पाती है । "नैषा. तकंण मतिरापनेया^› दइस्यादि कथन का: तार्प्यं 
कतक सेदे.न कि सतक से- यद्‌ चिषय स्पष्ट कर दिया जा चुकाहै 
उप्यक्त विवरण से यह स्पष्टं है कि नास्मान के किष्टतकं एक परमावश्यक तस्व 





१. केवरागमगम्येयें स्वततन्त्रत्काऽविषये न सांख्यादिवतव्‌ साधरम्य॑वैधम्यमात्रेण तककः 
प्रवत्तंनीयः ॥ भामती २।१।११ ॥ 
२. अर्थे श्रव्येकगभ्ये हि श्रतिमेवाद्वियामहे । 
मानान्तरावगम्ये तु तद्वश्ा्तद्यवस्थितिः ॥ भामती (जण सू०° १।१।२३ ) ॥ 
३. उदु ध्यारोहाय तकंश्चेद्पेचतयेत तथा स्ति) 
स्वानुभूर्यजुसखारेण तक्यंतां मा  कुतक्य॑ताम्‌ ॥ प० द° ६।३० ॥ 
४. न मानयोर्षिरोधोऽस्ति"-^* ॥ न्या० ० २।१९ ॥ 
५. भ्रेविद्यो हेतुकस्तर्की नेरुको ध्मपाटकः 
` चरयश्चाञ्चमिणः पूं परिषर्स्यादक्ावरा ॥ म० स्म० १२।१११॥ ` 
६ आरमा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतष्यो मन्तभ्यो निदिभ्यासितन्यः ॥ 
, ब्ु०° आा० उ० ४।५।५ ॥ 
७, युक्त्या सम्भावितरवाच्ु सन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प० बु०.. १।५३ पछ । 


न्यायचर्खयमीकश्षस्य -मननभ्यपदेक् भाक्‌ । 

ॐ २ ४ 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ न्या० कु० १।३ ॥ 
आगमेनानुमानेन, ध्यानाभ्यासरसेन च । 


निधा प्रकरूपयन्‌- प्रज्ञां रुभते योगसुत्तमम्‌ ॥ 
श्रोतम्यः श्रतिवाक्येभ्यो . मन्तव्यश्नोपपत्तिभिः। 


मचवा च स्तत ध्येय एते दश्चनदेतवः॥ 
८. तकः खम्भादनार्थस्य ॥ पठ व्‌० ७।१०२॥ 
९. क० उ० १।२।९ ॥ [ ध 
रन्या० मून. 


[ श ] 


दे । जतषव तकं का विशद्‌ विवरण करनेवारा न्याय-वेशेषिक शाख मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
करने योग्य दै ।रामायण मंकी गई जान्वीरिकी की निन्दा" कोभी जान्वीकधिक्याभास 
से ही खम्बद्ध समन्चना -चादिष्‌, क्योकि यथां अन्कीचिकी का धर्मंशलाख से कोद . विरोध 
` नही हो सकता । यह तथ्यं जान्वीचिकी चन्द्‌ के अर्थः पर दृष्टिपात करनेसे नी म्रमा- 
णित होता.डे । | 
तकशाख दी . श्ाखाओं मँ - प्रधान स्थान रखनेवाखी. दो श्ाखा्ू है-वेशेषिक तथा 
न्यायः । इन दोनो च्ाखार्जो. मे भी वैशेषिका श्रमेयप्रधान है ओर न्यायक्ञाख 
थमाणव्रघान । यद्यपि प्रमेय ही मुख्य है तथापि स भीष्ट प्रमेय ( अपवर्ग * >) की प्रतिपत्ति 
प्रामाणानपेष्चं नदीं हो सक्ती डे । यही कारण है कि "मनन को तश्वसात्तात्कार क्रा एक 
अस्याक्श्यक जङ्घ माना गया ह । । । . ~ 
यर्दा यह्‌ भ्रम न्दी करना चादहिश्‌ कि प्रमेय मे सर्वप्रथम ष्मा के तव्वत्तान की 


जयेश्चा अपवगं को जधिकतर महत्व देना अनुचित दे, क्योकि भपवगं जास्मस्वरूपा- 


भिग॒म से जतिरिक्त पदार्थं" नदीं हे । , 5६ 
. : उपये्त शा्नीय इष्टि से भिन्न लौकिक दश्िसे भी तकं शाख का मद्व अत्यधिक 
दै, क्योकि तक॑-क्ि खे, रहित भ्यक्ति दनन्द्िनि व्यवहार का समुचित निर्वाह भी 
नहीं हो पाता } भतष्प्व हम निभ्कषं पर परटुच जाते है कि न्यायश्याख्च मानव-समाज की 
की गतिविचि को म्यवस्थित करने सर्वप्रथम स्थान रखता डे । न्यायभाष्य का निम्न. 
ङिखित रोक शकदरशः सस्य हे :-- ` ॥ 9 
प्रदीपः सवंविद्ानासुपायः सर्वकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां चिद्योहेशे प्रकीर्तिता ॥*. । 
-धमोदिनिर्ण॑य मे तकज्ासख--न्यत्यराख -ॐे महस्व को समश्चने के किए न्यायमजरी 
का प्रारम्सिक अंश मी द्रव्यं दे ! । । 
, न्यायसूत्र के निमौता तथां उनका समय 
यद्यपि वर्तमानं न्यायसुच्र. के परे भी न्यायशाख ( तकशा >) के प्रसार काभप- 
खाप नहीं किया जा सकता तथापि सम्प्रति उपरुभ्यमान स्यायश्ञाख्ीये सादिस्ब मे न्याय 
सूत्र ही प्रथम मौलिक म्रन्थ दे । भ । 9 





१. धर्म॑शास्ेषठु सख्येषु विमानेषु वुंधाः ! | 

, जद्धिमान्वीकिकीम्प्राप्य निरथं प्रववुन्ति ते ॥ बा० रा० २।१००।३९ ॥ 

२. प्रव्यक्लागर्राभ्यामीदितस्यान्वीष्णमन्वीषा, तया प्रवत्तंते इति जान्वीखिकी न्याय- 
विद्या न्यायज्लाखम्‌ । यस्पुनरनु मानं प्रत्यद्धागमविरुदधं न्यायामाप्तः सः इति ॥ ` 

। । । । । न्या० मा० $।१११॥ 

२, तुनी य :--तर्कोऽपि द्विविधो वेरेषिकमैयायिकमेदेन ॥ । 

त ` सर्वदृशं नकष, प° ४ ॥ 
४. प्रमेयेषु भपवर्गं एव मूधांमिषिक्तः ॥ न्यायवा्तिंकतस्पर्यटीका, प° ३५ ॥ 


५. रवरूयेण भ्यवस्थानमारमनो मोठ ` इति मोक्तविद्‌ः ) तत्रारमस्वरूपमेव कीदक्‌ ` 


इति चिन्स्यम्‌, न प्रथक्‌ -मोष्ठस्वरूपम्‌ ॥ न्यायमञ्जरी, ए० ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । 
* द.न्याग्जा० ११११५ र 





[ ९९] 


इख न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम है--इस परन का समाधान चिरकाङषसे 
विप्रतिपन्न रहा है । पश्चपुराण, स्कन्दषुराण, नेषधीयचरित, विश्वनाथद्त्ति आदि अन्धो 
में गोतम को नयायसचाञ्र का प्रवक्ता बतरायां गया दै; जन्र कि न्यायभाव्यं, न्यायवा्तिक, 
तास्पयेटीकः तथा न्यायमञ्जरी जादि भरन्थो मेँ अष्षाद्‌ को । डो° सतीश्चचन्व्र वि्याभूषण 
तथा डां° सुरेन्द्रनाध दासगुक्त भादि विद्धान्‌ अडपाद्‌ को गोतम से भिन्न व्यक्ति मानते 
है! क्रन्तु इस. भिन्नता मे कों प्रमाण नहीं हे । जक्पाद्‌ तथः गोतम एक द्री 
श्यत्ति दहे 1. । 

डो० बिद्ानूषणजी न्यायसूत्रप्रणेता अक्तपाद्‌ का समय ठगमग १५२ ह° मानते हे । 

भौ० जंकोवी कं अनुसारं न्यायसूत्र की रचना २००-५०० ह° ॐ बीच मानी गई हे । 

श्च महादेव राजाराम बोदास के अनुखार गोतमका न्यायसूत्र ई० पू० पत्मन तंक 
के अन्त अथवा ई० पू» चतुर्थं शतक के प्रारम्भ की रचना हे । । २ 

स०म०प० दरप्रसाद्‌ आ्ान्नोजो जन्तपाद्‌ को जुद्धपूवंकाडिक न्यायन्लाश्न-्रतिष्ठाता 
मानते ह । किन्तु इनङे अनुसार वर्तमान न्यायसूत्र -जो गोतम कीति है--की रचना 


महायान बौद्धसम्प्रदाय के बाद्‌ प्रायशः २०० ई० में मानी जा सकती हे । 


 भ° गां महान्चय काकथन दे करि १००--३०० ई° के प्रविद्ध्‌ संख्याय पन्चशिल 
न्यायसूत्र से परिचित थे । जत द्व न्यायसूत्र की रचना स्वीय वपंके मारम्भ सेक्ढ्‌ 


परे अवश्य इई होगी । 


` भ्रो° खुजली ३००--२५० ई० कै बीच न्यायदुन्न की रचना मानते 3 । 
` भरो सेरवास्की का मत. डे कि न्यायसूत्रमे विज्ञानवाद का उक्केल दै । भतपूव 


न्यायसूत्र कौ रचना ५०० ई° से पूं हृद दोगी । . ` । 
डा० गङ्गानाथ न्नी के न्यायमाष्यःके जाङ्गकाजुवाद्‌ की प्रस्तावना मे म० मन्ड 


गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तयो से यही निरकषं निकारा हे कि ई० पूर षष्ठ 


शतक मे ही न्यायसुत्र की रचना दई धी । यही मत, प्रारम्म मे, वियाभूषगजी का भी 


था 1 किन्तु म० म डो० उमेश भिन्न जी ई० प° पञ्चम शतुक्र मे न्यायसूत्र की-रचना 
मानते हे । इन मत-मतान्तरे के विष्य मेँ पञणर ग 1णवा>प एिप105 गफ, $न, वा. ` 


( प्र २०४--२७) द्रषटम्य है । 
यतः न्यायसज्र का स्वरूप चिरंकाकु .तक्त अभ्यवस्थित रहा है अतपब, समे किसी 
सम्प्रदाय के खण्डन या उद्टेख की मौदिकता के निश्चय केभमाव मे.सश्भवायान्तरके 
उरुरेल्वादि के आधार पर इसके. निर्माणकाल का. निर्णय बहुत उपपन्न नहीं है। . 
अद्धपादप्रगीत न्यायसूत्र की उपरन्ध व्याख्या में खर्वप्राचीन है वार्स्यायनर 


१. पाऽ(गर$ ० 1741371 एपाज्छाष, ०. 11, ए. 27. । । 
र. भाष्यकार का नाम वारस्यायन द -दइस विषय मं निम्नङिसित प्रमाग हे :- 





(क) योऽ्कषादष्धकि न्यायः प्रस्यमाद्वदृताम्बरम्‌ । ^ 
तस्य वास्स्यायन इदं भाप्यजातमवणंयत्‌ ॥ ( न्या० भ।० के भन्ते )। 
यनो जगौ॥ ` ` । । 
$+ ० न्यायवा्तिक, ए० ५६० (चौखम्बा) 1 ` 
किन्तु भाष्यकार का-यह नाम गोत्रपरयुक्त हे । क 


(ख) यदचपादप्रतिभो भाष्यं वास्या 


[ -२> 


का “भाष्य । भाष्यकार का दूसरा नाम पङिछस्वामी' हे। कुचं रोग वारस्यायन को 
क्छौरिस्य से अभिज्ञ मानने के.पक्त में दै । परन्तु "आन्वीचिकीः शब्दं की कौटिस्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय. माष्यकारसम्मत ग्याख्या में वेमत्य के जाध्वार पर यदह मत उचित 
-नर्ही-प्रतीत होतादे 

° विण्डिस तथा म० म० ईडो० गोपीनाथ. कविराज जीके अनुसार वात्स्यायन के 
स्यायभाष्यसे ही यह प्रमाणित हैःकिसृच्र तथा भाप्यके मध्यमं न्यायसत्र पर एक 
वार्तिक भी थाः । परन्तु भाष्यके कक्तण मे “स्वपदानिः च वर्ण्यन्ते, के समावेश के 
आधार पर म० म० ० उमेश. मिश्र जी काकथन है करि न्यायभाष्य मे उपरूब्ध 
वात्तिकाकार वाक्य भाष्यकार के ही सं्तिक्त वाक्यै, वातिक नदीं ¦ 1 


इस भ्रसङ्ग में ङ विषय .विवेष्वनीय ह । वधधंमानोपाप्म्राय के अनुसार (भाप्यः शब्द्‌ 
सूत्रार्थग्रधःन व्याख्या का पर्याय प्रतीतं होता दहे। प्राचीनं परम्परा मे सूत्रार्थप्रधान 
ष्याख्या को त्ति" कदा जाता. था एवम्‌ वार्तिक की व्याख्या को भाष्य । किन्तु यदि 
- भाष्य मे वात्तिको की व्याख्या के साथ-साथ सूरत्रोकी भी ग्याख्या उपल्ब्ध होतो उसे 
महाभाष्य कलहा जा सकता हे ।* 
एसी स्थिति मे यह स्पष्टे कि यदि न्यायभाष्य में सूत्र तथा वा्सिको की ग्याख्या ठ 
तो दसे महाभाष्य भी कहने मं आपत्ति नहीं होनी चादि थी । किन्तु एसी प्रसिद्धि नहीं 
है । जतः न्यायभाष्य मे वार्तिका का समावेश जसम्भव सां ङ्गता द । वर्घ॑मानोपाध्या- 
योक्त रुच्तण को. टिम रखकर यदि न्यायभाष्य को भाष्य कहा जाय तब वार्तिका ॐ 
समावेश की सम्भावना मीं बनी रहती है 1 यदि “सूत्रार्थो वर्ण्यते यन्नः. आदि 
परिभाषा के जाधार पर इसे भाष्य माना जाय तवं तो इर्समं वात्तिको का संमावेश्च नहीं 
मानना ही उचित हे, जेसा डौ° मिश्रजी कामी मतदे। सुक्षे तो इसी परिभाषां 
-आाधोर परं न्यायभाष्य को भाग्य.कं्ना उधयुक्ततर भरतीत `हो रहा हे भौर इसकिष 
` मेरी दि मे न्यायंभाष्य मे वात्तिको.का सन्निवेश प्रामाणिकनहींहे) 


जहो दके यह सम्नस्वा हे कि भाष्य वात्तिकां के व्याख्यान को कहां जाता डे, सूत्रों . 


के श्याख्यान को नदीं दङ्खके समाधान मे इतना दी पर्याक्च हे कि यह परम्परा निरपवाद 





4. अथ भगवताऽर पादेन निभ््रेयसहेतौ शाखे प्रणीते श्युस्पादिते च भगवत पक्तिर- 
स्वामिना ताद्पयंटीका, प° १ ( चौखम्बा ) । 

न्थायमोाष्यकार के नामान्तरं कीं चिवेचचना के दिष्‌ न्यायवात्तिक-की म० म० विन्ध्ये 
श्वरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( घू०८०-८& >) देखनी चोदि 1 

२. डा० गङ्गानाथ श्चाजी द्वारा कृत न्यायभाष्य के ज!ङकानुवाद्‌ की भरस्ताव्रना। 

३. सूव्राथो वण्यते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः । 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो, विदुः ॥ 

४. प्रऽ६०7# 1०181 ए065नएार, #०1, 11, ए. 35 

: , ५ सूश्म्बुद्धिस्थीकव्य तस्पाटनियमं विनापि तदुञ्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 


` न्यायनिबन्धप्रकाश्च। 
६. सूत्राथश्रधानो अन्धो चत्तिः॥ पदमञ्जरी, पू ४, भाग--9 ८ प्राच्यभारती ) 1 
७. इस विषय के विरोष विवरण के किष काञ्चिका की प्रस्तावना (चौखम्बा--१९६९), 
पृ० ७४.७५ व्रृष्टभ्य ह्‌ । । 
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नटीं हे। अत एव ब्रह्मसूत्र जादि पर छ्खि गए व्याख्यानो को शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाभ्य जादि कहा जाता है 1 न्यायभाष्य भी इसी पक्त .का अन्यतम उदाहरण हे 

अत एव न्यायमाभ्य से :पहरे न्यायसुन्न पर कोई व्याख्या ङिखी गहे थी या न्दी-- 
यह विषय सन्दिग्धं हे । पक्तान्तर का उपन्याक् तो बहुधा मनःकदपना के जाधार पर मी 
शाखीय मन्थो नै किया गया मिरूता है । जतः यह भी अकाठच प्रमाग नदीं हे । 


डो° सतीशचन्द्र विद्याभूषण? के अनुसार वात्स्यायन का समय ७०० ईं० के जास- 
पासदहै। परन्तु डो० उमेश मिश्रः जी का कथनहै कि यह मत निराधार दहै । उमेश 
मिश्र जी वारस्यायन को ई० पू० द्वितीय शतक मे खञ्जात मानते दें 

इस न्यायमभाभ्य. के महर्व में यदी प्रबरू प्रमाण है कि उद्योतंकर, वाचस्पति, उदय 
नाचायं, वध॑मानोपाध्याय तथा ज्ञद्कर मिश्र जेते महान्‌ ताकि द्वरादइस पर व्याख्या 
तथा उपव्याख्या्पूं छिखी गर्हः । इसकी भाषा जध्यन्त प्राचीन है तथा जञेडी मी जटिक 
हे । अतएव जज के युगे इस भाग्य की हिन्दी ब्याद्या की अव्याचश्यकता जा पदी । 
पं० दण्डिराज शाखीजी ने हिन्दी व्याख्यः मं इसी आवश्यकता की.पूतिं की हे । इस भ्याख्या 
मे न्यायवार्सिक तश्रा तात्पर्यटीका जादि का पर्याप्त उपयोग किया गया हे जिससे विषय 

अव्यन्त स्पष्ट हो गया है । जतपएव यह व्याख्या छन्नो के लिपु जस्युपयोगिनी हे । 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के लिए चौखम्बा प्रकाशन के अध्य धन्य- ` 
वादार्हदहै। ` 

आदा कि लाज के जारो चनश्लीर विद्धान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकारक 
के संस्कत म्रन्थो के प्रका्लन मे वर्तमान अनुराग को जौर भी सददध करेगे। 


विनीत 


सस्कृत-पाकि-विभाग, | 
श्री नारायण मित्र 


काडी हिन्दू विश्वविधाङ्य, वाराणसी 
श्रीजानकी विबाहप॑चमी २०२६ 





१. पा8॥०ा# 9 1०42० 1081, ए. 115. 
२. प्रागर 9 104190 2711080४, ४०1. 11, 2. 35--36* 
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तस्वक्षान तथा निः्रेयकस्ताधिगम मे हेषुदेतुमद्धाव क प्रतिपादन 
मिथ्याश्वान का स्वरूप तथा उसके परिणाम 

दोषनिरूपण । 
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जन्मनिरूपण 

दुःःखनिरूपण 

` तरवच्छानस्वरूपनिर्दश 
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म्रस्यंद्कारण-वणंन 
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उक्त सन्देह का पकसवादि विद्धिष्ट पदार्थं के प्रस्यस्स्व के भाधार पर निराकरण १७७ ( शब्द परिणामपरीन्ताप्रकरण ) । 
सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विशिष्ट रूप म प्रस्य भ वर्णाच्मक शाब्द मे भ्याकरणनिदं्ञादुस्ारी-विकार के असामञ्जस्य के कारण 
की. आदाद्भा तथा उसका निराकरण १७९ | वर्णनिस्यत्व का प्रतिपाव्‌क पूवंपक्त तथा उसका निराकरण २६३ 
परिमाणादि-्वान से भी जवयवसमूहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि । १८२ पद्‌ की परिभाषा २८१ 
क अजुमानपरीक्ताप्रकरण 3. । पदार्थविषयक संहाय २८२ 
जजुमान की प्रामाणिकता मे पूर्वपह्त १८८ | व्यक्ति का पदार्थ्व-प्रतिपाद्‌क प्च २८२ 
उक्त पूवंपच्छ का निराकरण १९० उ्यत्तिपद्‌1 थट्वपत्त का खण्डन - २८४ 
€ वत्त॑मानकारपरीक्ा ) । च्यक्ति-प्रतीति मे जौपन्वारिकव्व तथा उपचचार के जाधारो का निरूपण . २८५ 
वत्तमानकारू के सरवे मे पूवप १९१ | जआङृतिपदाथवाद्‌ तथा उसका निराकरण २८७ 
उक्त पूर्वपक्त का निराकरण । । १९३ जातिपदार्थवाद्‌ तथा उका खण्डन । २८८ 
( उपमानपरीष्ठाप्रकरण ) स्यक्ति, आक्रति तथा जाति की समष्टि मेँ पदाथेरव का भ्रतिपादक सिद्धान्तपक्त २८९ 
` उपमान. की -जंखिद्धि की आज्ञा तथा उसका खण्डन १९८ | . श्यक्ति की परिभाषा | । २९० 
अनुमान मै. उपमान के अन्तमांव का प्रतिपादक पूर्व॑प्च १९१ । आङक्तिनिरूपण. । । २९१ 
उक्तं पूर्वपश्च का खण्डन २०० जाति[निरूपण प २९२ 
८ शब्दसामान्यपरीद्धाप्रकरण >) तृतीयाध्याय का प्रथम आहिक | 
क 1 ० शा भ ` इन्द्रियष्यतिरिक्त भस्मा के विषय में संशय एवम्‌ उसका निराकरण २०९ 
नि नो असि" ~ । क | चारीरज्यतिरिक्त आत्मा के विषयं मे संश्यय तथा उष्ठका निवारण ` २९९ ,. 
( कवितरो 9. - › - :  वेहादिग्यतिरिक्त जात्मा ॐ निरूपण के प्रसङ्ग मे चश्वुरद्रेतपरीश्षण -. ३०४ 
वा कि त नं ६6 देदादिन्यतिरिक्तास्मसाधक हेठभां की मनःसाघकस्वप्रयुक्त जर्थान्तरता \का ध 
ज्राह्यण वाक्यो के तीन प्रकार २१४६ ` भतिपावृक शपथ । । । ५ 
विधिवाक्यस्वरूपनिरूपण - । । २१७ ॥ ५ ४ 
अर्थवादनिंरूपण =" , ॐ -शार्मनिव्यत्व परीका । २१६ 
जजुवादृस्वरूप-निरूपण | २२० | । श नवजात श्जिश के रागादि -का पूर्व॑जन्मानुभूत ःविषयानुचिन्तनजन्यस्वं . ३१७ 
जजुवाद्‌ तथा घुनशक्त मे अमेव्‌ की शाश्ञद्धा एवम्‌ उसका खण्डन ` . ` २२१ | ॥ 0 हेस्वन्तर । ३२० 
वेद्श्रामाण्यसाधक हेव्वन्तरनिरूपण ` ` ररर ( शरीरपरीाभकरण ) पि । 
मानवादि शरीर मे एयिष्युपादानकदव-प्रतिपादन २२९ 
द्वितीयाध्याय कां द्वितीय आहिक उक्त शरीर मे भूतन्रयोपादानकस्व, भूतचतुष्टयोपाद्‌ानकस्व तथा भूतपञ्चकोपाद्वान- 
क्व का निराकरण , ३३० 
€ प्रमाणचतुष्ुपरीत्ता प्रकरण ) ८ इन्द्रियपरीक्ताप्रकरण >) | 
रेतिद्य, अ्थांपत्ति, खम्मव तथा अभाव के पृथक्‌ प्रमाण होने के कारण प्रमाण इन्द्रिय के भौतिकत्व मे संशय ३२३ 
च्वतुष्ट की जलुपपत्ति का पूवंपच्त २२७ इन्द्रिय का सांख्यसम्मत जदङ्कारिकसव भौर विभुरव ` ३३४ 
उक्त रेतिद्यादि प्रमाणो का शब्दादि प्रमाणो न जन्तर्भाव का प्रतिपादन ` »+ २२८ साख्यमत का खण्डन ॥ ३३५ 
अर्थापस्ति में प्रमाणरवाभाव का प्रतिपादुक्‌ पूर्वपश तथा उसका निराकरण २३० च्वान्ुपररिम की स्थापना 99 
अभाव-ने प्रमाणस्वाभावप्रतिपादक पूवंपन्च तथा उसका खण्डन । २३३ , इन्द्रियां सक्निकपं मे ज्ञानकारणस्व का उपपादन ३४५ 
८ शब्दाऽनिस्यस्वपरीच्वाप्रकरण >) ॑ ( इन्द्रियनानार्वपरीत्ताग्रकरण ) 
शार्द्स्वभावविषयक त्रिभिन्न पूवपद ` | | २३७ ` स्वगिन्द्रियभिन्न इन्द्रिय का प्रतिषेधक पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण ३५ 
इाब्द्ानिस्यप्रतिपाद्‌क उ्तरपक्त । ` २३८. पोच बाद्येन्द्रिय की स्थापना , ३५८ 
दाञ्द्‌ निस्यरदवादी पवपक्त तथा उसका खण्डन । ५ 


तत्तत्‌ इन्द्रिय में प्रतिनियत गुणम्राहकतः! का उपपादन , = ३.६४ 








[ रू ] | 3 | „+ 
८ जर्ध॑परी्लाप्रकरण >) । । अद्भत वेदान्तसम्मत ( अविध्योपदित ) ईश्वर मे जगत्‌ की उपादानकारणताका 
परथिग्यादि दर्ये रूपादि गुणो की सत्ता का यथायोग्य निरूपण ३६५ ५ सयुक्तिक खण्डन ॥ । ॥ ७७७ 
। । | श्र की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण ४८० 
दतीयाध्याय का द्वितीय आहिक स जआकस्मिकवाद्‌ ( कायंकार णमभावाभाव ). का निराकरण तथा 
( इद्धयनिव्यस्वपरीच्ताप्रकरण )` । । कायंकारणमभाच का उपपादनं ४८२ 
इद्धि. की अनिस्थत मेँ संशय ६ > ^ क99 | सर्वांऽनिस्यत्वच।द्‌ तथा उसका खण्डन । । ` ४८५ 
खांख्यस्चम्मत जुद्धिनिस्यत्व का निराकरण ३७८ क खर्वं निव्यत्ववःद्‌ तथा उसका निराकरण ४८७ 
कृत्ति तथा वृत्तिमाचू मे अभेद्‌ कां खण्डन , ३८१ सर्वप्रधक्स्ववाद्‌ तथा उसका निरास ॥ ४९३. . 
मन के जविभुसव का उपपादन ` । ३८३ स्व॑शून्यतावाद्‌ तथा उसका खण्डन ` भ ४९६ 
प्रसङ्गात्‌ क्णभङ्गवाद्‌ का उस्थापन तथा.उसका निराकरण , ३८७ संख्येकान्तवाद्‌ तथा उनका निराकरण , ५५४ 
प्रषङ्गात्‌ सांख्यखम्मत परिणामवाद का खण्डन ` "9 ` , ३९१ ८ फरूपरी्ताप्रकरण ) न 
(इद्धि के आस्मगुणस्व की परीन्ता ) ॥ - वैदिक कायं के पारलौकिक फर के विषय जै संज्यय तथा उसका निराकरण . ५०८ 
द्धिः मे बहिरिन्द्रियगुणस्व तथा अर्थगुणस्व का निरास ` ३९४ ४।  सांख्यसम्मत सत्कार्यवाद्‌ तथा उसका खण्डन ५१२ 
ञुद्धि मे मनोगुणत्व का निराकरण । + ३९३ आति का फरुत्वनिरूपण । ८१२ 
बुद्धि के आत्मगुणस्व मेँ शङ्का तथा उसका समाधान ३१८ † ( इुःखपरीखाप्रकरण ) । 
एक कारु मे अनेक स्ग्टतिर्यो की जापत्ति तथा इडे जनेकनेक-समाधा ` ४०० दुःख में सुखाभावात्मकत्व का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता.का व्यवस्थापन ५१६ 
स्मा मे इच्छादि गुर्णो के समवाय का प्रतिपादन ` ४११ | जन्य शरीरादि की ओौपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन ` ` ५१८ 
न्द्रियादि मेंङ्द्धिसमवायित्व का प्रतिषेध | । , ४१२ ौ , ( जपवसंपरीक्ताप्रकरण ) | | ५५. 
 स्मरणक्त्व. का मार्मनिष्ठत्व-प्रतिपावन +. * ५ ` रर । अपवग की अखम्भावना का प्रतिपादक पूवंपत्त तथा उसका सयुक्तिकं निराकरण ˆ ५२२ 
. स्ति के निमित्तो का विवरण । | अपव मे क्ठेडासन्तति के जत्यन्तोष्छेद्‌ का उपपादन ५३६ 
` उुद्धि के उत्पज्न.विनाश्िस्व का निरूपण । ४२५ . ` ध ८ 
उदधि के रारीरगुणत्व का खण्डन ` ७३१ ` । चलुथाध्याय का द्वितीय आहिक 
(-मनःपरीचलापरकरण ? | । | । € तस्वज्ञानोस्पत्तिप्रकरण >) | । ॥ 
प्रतिद्यरीर मन के एकव का पूव पक्तनिरासपूवंक प्रतिपादन ४३९ तरवज्ञानविषयनिरूपण ठ ` “ चरं 
मन के जणुव का निरूपण । ४ ७७ तत्वत्तञानफलनिरूपण - ~ ` : ५४६ 
` री रोत्पत्ति मे जदृष्ट की कारणता का उपपादन । 9 हेयो पादेयसंश्ाविवेष्वन २ ५५४७ 
इस सङ्ग मे भूतमात्रजन्यस्वग्रति पदक नारस्तिकमंत तथा उसका खण्डन ७४५ ( अवयविप्रकरण > - ध 
शरीर में अृष्टप्युक्त प्रव्यारमनियतत्व का उपपाद्न स अवयविविषषयक संशय तथा उसका निराकरण । भ ५० 
जकमनिमित्त चरीरोस्पत्तिरूप्‌ सांख्यमत्‌ का निराकरण क - भ्र अवयन्यभावसाधक हेतुर्जां का.उद्धावन तथा .उनका खण्डन ह “नर 
इसी प्रसङ्ग में जेनमत का खण्डनं ` । ि ७५५६ अवयवी न मानने पर भलुपपत्ति । | । ~ ५६० 
चतुथौध्याय का प्रथम आहिक | सर्वाभावास्मक प्रख्यकाखण्डन 1 ५५६१ 
¬ र । परमाणुस्वरूपनिरूपण । ५६ 
भ्रचुत्तिपरीत्तण । धक्ष्ये परमाणु के निरवयवसरव म पूर्वपक्त तथा उसका खण्डन ` । ५५६२ 
दोषपरीच्षण $ ॐ | ` क्ण नाद्या्थमङ्ग-निराकरण ` ५७० 
तैरारिंकदोषनिरूपण । ४६५ | । तस्वक्षानहेतुनिरूपण - ५८२ 
 प्रैर्यभादपरीत्तणः ` ४६९ समाधि की जनुपपंत्ति का खण्डन ५५८३ 
मरेस्यभावविषयक सांख्यमत का सयुक्तिक खण्डन ` ` ४७१ । अपवर्गं के प्राप्त्यथं यम-नियमादि का अनुष्ठान ५८८ 
व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का सप्रमाण उपपादन । 39 € तच्व्ञानपरिपाखुनप्रकरण ) 


बौद्धसमभ्मंत भभावकारणवाद्‌ तथा उक्षका खण्डन । क ४७ तस्वन्वानपरिपाखनाथं जद तथा वितण्डा के प्रयोग की भावश्यकता ५९१ 


[ ३० } 


पच्माध्याय का प्रथम आहिक 


२४ प्रकार की जातिर्यो का परिगणन । 

साधस्य॑सम तथा वेधभ्यं सखम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान 
उत्कषंसम आवि छुः जाचिर्यो का निरूपण तथा उनका समाधान 
प्रा्िसम तथा अग्राक्िसमःका निरूपण तथा खमाधान 

प्रसङ्ग तथ। प्रतिदष्टान्तस्म के रुत्तण एवं उनका समाधान 
अनुर्पत्तिखम का कुदण तथा उसका समाधान 

संशयष्तम का खच्ण तथा उक्षका उत्तर. 

प्रकरणसम का रुच्ेण तथा उसका समाधान 

अहेचुसम का कच्तण तथा उसका समाधान 

अर्थापत्तिसम का रच्ण सथा उसका खमाधानं . 

अविशेषखम का र्षण तथा उसका उत्तर. 

उपपत्तिसम का खत्षण तथा उसका उत्तर 

उपरुड्धिसम का ट्तण तया उसका खमाधान 

अुपरुन्धिसम का रच्तण तथा उसका समाधान 

अनित्यसम का निरूपण तथा उखक्रा उत्तर 

` नित्यसम का र्षण तथा उक्षका समाधान 

 का्ंसम का र्तण तथा उसका उत्तर 

 षटूपक्तीनिरूपण । 


पच्चमाध्याय्‌ का द्वितीय आहिक 


निग्रहस्थानके विभाग । ~ 
ग्रतिज्षादानिनिरूपृण ` 
प्रतिक्तान्तरनिरूपण 
प्रतिच्वाविरोधनिरूपण 
भतिन्ञासंन्यासनिरूपण 
हेस्वन्तर-किरूपण ` 
अर्थान्तर-निरूपण 
निर्थंक-निरूपण 
अविज्लतार्थ-निरूषण ,, 
अपार्थक्-निरूपण 
प्राक्तकाक-निरूपण 
न्यूुन-निरूपण 
अधिक्र-निषूपण 
-पुनर्क्त'निरूपणः 
अननुभाष्षण-निरूपंम 
जक्तान-निरूपण 
घप्रतिभा-निरूपण 








| ३१ । 


` विक्तेप-निरूषण 


मताचुन्वा-निरूपण # 
पर्बनुयोउयोपेषण-निरूपण 


-निरचुयोञ्यानुयोग-निरूपण 


अपसिद्धान्त-निखूपण . 
हेस्वाभास ( का निग्रहस्थानव्व ) निरूपण 
परिषिष्ट मे म्यायक्त्‌चीनिबन्ध 


# 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌ प्रतिपङ्खि-निरूपणात्‌ 
विषयाणामियं सूची स्थूलदष्ट्‌.येव साधिता ॥ 
। । । ( सम्पादकः ) 


६५५4 


99 
&^£ 
६७ 


६५९ 


, ६६१ 





--~ स 


॥ श्रीः ॥ 


- £ 
न्यायदरानम्‌ 
` वात्स्यायन भाष्यसहितहिन्दीं्याख्योपेतम्‌। 
--"थच्क०=--- . 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


प्रमाणतो ऽरथग्रतिपत्तौ अवरत्तिसाम्यादर्थवतस्रमाणम्‌ | 





श्री गणेश्च शारदा सह श्री गुरु . चरण सरोज । 
वन्दन करि न्यायसाष्य का रचू भाषाव्याख्यान ॥ 


पदार्थोदिश प्रकरण 

अ।स्तिक तथा नास्तिक दशनो मेँ से दैत तथा अद्वेतवादि जिनके मतम क्रमसे प्रमाण तथाः 
प्रमेय का व्यवहार सत्य है अथवा मायिक. तथा सांवृत्तिक है संपूणे दशेनकारो को अपने-गपने 
मत से सिद्ध होने वाङ प्रमेय ( जानने यीग्य ) पदाथ की सिद्धि करने मेँ प्रमाणो की आवदयकता 
होती है! संसार के किक व्यवहार. भी प्रत्यक्षयदि प्रमाणो के बिना नदी दो सकते। ` 
श्खी कारणं महर्षि गौतम ने अपने मत के प्रमेय पदार्थौ कोसि में विशेषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्याय के पूरवां्ग तथा उत्तराङ्ग के सदित वादादि कथा द्वारा साधक रमाण. प्रमेय, 
सदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणंय, जस्प, पितण्डा, छक, जाति; 


` निगद, स्थान पेते षोडञ्च.८ सोर ) पदां माने है जिनमें प्रमाण ही प्रमेयो के साधक दोतेहैः। ` 


श्स -सवतंत्र . सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदाथ ही के मुख्यता देते इए. उक्त सोर पदा्थौर्मे 
रमाण को प्रथम (प्रधान) स्थान दिया है, यद स्पष्ट है इसी बाततकी पुष्टि के चिये सांख्यकारिकाक्रार ` 
इश्वरङृष्ण विद्वान्‌ नें ्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि रेसा कारिका के अन्तम कदा है { उतः. रमाण 
भमेय' इत्यादि गौतमप्रणीत अ्रथम सूत्र की भूमिका र्ते हं मदषि वार्त्यायन -अमाण पदाथ 


. की प्रधानता प्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमार्णो से सिद्ध होने. योग्य न दोने के कारण अनुमान 


म्रमाण ससे प्रमाणं पदाथ मेँ सप्रयोजनता की सिद्धी करते हृ उसमे प्रधानता सिद्ध करते दं-- 


` श्रमाणतोऽथंप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्य्यादर्थवस्पमाणम्‌ इस प्रथम व्याख्या करने योग्य भाष्यं 1 


श्स अनुमान मेँ प्रमाण सामान्य प्ल है, अथेवत्ता ( अथं का अन्यभिचार ) साध्यदहै, 
प्रमाणतोऽप्रतिपत्तौ ` प्रदृत्तिसामर्थ्याव यद देतु दै, जिससे प्रत्यश्चदि प्रमाणः प्रयोजन ( अथं 
का व्यभिचारीःन होना रूप) सदत है, प्रत्यक्षादि प्रमार्णोँसे अर्थौ ( पदार्थो) काक्ञान 


- होने पर प्रवृत्ति मँ सफलता होने से रेसा अनुमान का ऋकार जनना चाददिये। श्स अनुमोन 


से प्रमाण पदाथं प्रमेयादि पन्द्रह पदार्थो से ष्ठ है, जतः महर्षि गौतम ने "उतत प्रथम स्थान द्विया 
यह सिद्ध देता ै ) चिन्तु.य्ां पर रेसा पूरवपश्चो आक्षेपं कर सकता है. कि प्रमाणादि पदार्थौ के 
तत््वश्चान छे निभ्भेयस प्राप्त ्टोता है य्‌ गौतम सुनि का प्रथमसूत्र में कनां प्रमाणित नदीं 

ध ~ (व ॥ 


[गी 


ध क ४ न्यायदङ्षंनम्‌ । ॥ ० १, प्रा० १, सू? 


१1 
जि भ काः 








ध्रमाणमन्तरेण -नार्थग्रतिपत्तिः, नार्थग्रतिपत्तिमन्तरेण भ्रत्तिसामथ्यम्‌ । 
अमेन खल्वयं ज्ञाताऽथेसुपलम्य तमर्थमभीप्सति. जिहासति वा । 
तस्येप्साजिदासाप्रयुक्तस्य समीहा- पदत्तिरिप्युच्यते । 
सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्धः 1 समीहमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिदहासन्‌ वा तमथं माप्नोति जहाति वा । 


ष्टो सकता, क्योकि यथाथं जान की करणतारूप . प्रमाणता प्रामाण्य निश्चय से दी सिद्ध ५: 
च्चिन्तु यद प्रामाण्य का निश्चय अपने. से, अपने किसी से अथवा पर ( दूसरे) से ० र 
प्रश्न यष्टा हो सकता दहै । जिस्म अपने स्वरूप वरे न जानने वारे स्वेदन (ज्ञन) ध 
भ्रामोण्य का निश्चय नदीं हो सकने के कारण प्रथम पक्ष नदींष्टो सकता गौर अप व 
मारन तों ज्ञानको ग्रहण होने पर भी उसकी प्रामाण्य का यरदणन ष्टो सकेगा । यदि स्वप्रकादो मा र 
तो भी यदज्ञान है देसां यहण दोः सकेगा न कि उसके प्रामाण्य का 4 अतः द्वितीय पश्च च 1 
है । यदि तृतीय पक्से पर को या उसके श्लान कौ याहके माना जायतो यद्र मौ ४५ हं र र 
क्योकि स्वयं जव उसमे प्रामाण्य का निश्चय नहीं है. तो वद्ध प्रवतंकः पूवल्लान मं भरा व 
. निश्चय कैसे करा सकेगां । यदि इसमे . स्वयं प्रामण्य मनँ तो प्रथभमने क्या न स 
करि उसमे स्वयं प्रामाण्य न माना जाय ।-अतः प्रथम प्रामाण्य के. महण का अस्मकं दो ॥ि 
. -उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन दै ओर प्रमाणता के. ग्रहणनु दने व व 
भ्रमेय पदारथ का निश्चय नदीं हो सकता; तस्मोत ज्वर को रने वाङ तक्षक सप्‌ ५ 
मणि के .उपदेश्च -के समान यद न्यायद्चाख्र का. उपदेश भी. करने. के च्यि अशक्य ४५ 
कारण व्यथं दै, एवं मोक्ष के भागी आत्मादि प्रमेयो कौ प्रथम कना दौ युक्त दै.। यद्भी पू 


च्यि ष्टी यह भूमिका- 
यदा कर सकता है इन दोनो का समाधान करनेके 
अ मदहषि का है । जिससे प्रामाण्य रहण के. उपाय के कटने से शछखंका प्रयोजन 


दोनेके कारण जाखर व्यथं नद्धं है यद सूचित्त होता रै । अथवा भमाण णवं । इन दोनो 
मँ कौन ( समथ )-बर्वान है ! । दियो की इस जिङ्ासा.के दोने पर खेक-न्यवदार ध 
दोनो दौ समं दै यद उक्त भाष्य सूचित करता दै । सधवा प्रमाण, प्रमेय, १ व 
इन चारो मेँ णवं देय, दान,-आदि चतुग मे मी प्रमाणी प्रभान है यदुः दिखाने = 
भूमिका भोष्य.है णेता टीकाकारो के मत से सिद्ध द्योता दै । उक्त न्याख्येय भाष्य = 
-जो प्रवृत्तिजनकता दिखाई है वद साक्षात्‌ नदीं दे किन्तु.अथं.के यान के द्वारा यदस 1 
के स्यि श्रमाणतोऽ्थम्रतिपन्तौ". रश्च कदा. है जिससे. उक्त अनुमान प्रस्नाण हौ क 
ग्राहक है यद सिद्ध होता हे ¦ इस न्यायचास्त्र मेँ प्रमाण. शब्द प्रायः ज्ञान के. करण वे त 
जो प्रमीयते अनेन इस व्युत्पत्ति से बोध्य है जिसका प्रमिति फक है । क व द 
(क्न) का भौ वाचक दै, जिसर्मे पुरुष = फल है । किन्तु इस माष्यमे अ 
करण वाच यह्‌ सिद्ध होता हे । 
0 संक्षि भाष्य की भाष्यकार स्वयं .न्याख्या करते दँ कि जिना व 
पदाथं का ज्ञान नदीं होता, जौर विना अथं के शान क्री परवृत्ति मे सामथ्यं (सफलता) न 1 
क्योकि प्रमाणसे दी पदाथ-को ज्ञाता पुरुष प्राप्त कर उस्र पदाथं को ग्राप्त करना चाहता | 
त्याग करना चादता दै। उस पासि .तथात्वाग की इच्छा से प्रेरित पुरुष कौ समीदा ८ ९ 
कवे अवृत्ति ठेसा कते दै । उस प्रवृत्ति का फलके. साथ सम्बन्ध दयोने-को. दी सामथ्यं क 





॥] 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


 ( अनियत.) है । क्योकि प्राणिर्यो के विकेष अपरिसंख्येय ८ गणना के योग्य 


` दोना 


पदार्थोदेशप्रकरणम्‌ } ` सभाष्यहिन्दीन्यार्योयेतम्‌ 

[०0 स नोप गम च क 
अथस्तु सुखं सखदेवुब्ध,- दुःखं दु-खदेतुःख । सोऽयं अमाणार्थोऽपरि- 

सङ्खयः? भाणशदकदस्यापरिसङ्खयेयत्वात्‌ । अथवति च भरमाशे रमाता भ्रमेयं 

मभितिरित्यथेवन्ति भवन्ति । 


कस्मात्‌ { अन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः । तत्र यस्येप्साजिहासाप्युक्तस्य 
अदृत्तिः से प्रमाता, स येनोऽथ अमिणोति तत्प्रमाणे, ` योऽर्थः प्रमीयते तत्‌ 


अमेयं, यत्‌ अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः, चतखषु -चैवंनिषास्वर्थवन्तवं परिसमाप्यते । 
किं पुनस्त्वम्‌ । सत्थ सज्गावोऽततश्वाऽसद्गाव; | सत्सदिति गृह्यमाणे 


यथाभूतमविपरोतं तत्त भवति ।. असश्चाऽसदिति गरह्ममाणं यथाभूतमविपरीतं 
तत्त्वं भवति । 


= पा पलच्विरिति १ । सलुपलम्बमाने तदवुपलबेः कथयुत्तरस्य भमाणेनोपलन्धिरिति ? । 


क्योकि भ्रयल करने वाला प्राणी उं पदाथको प्राप्त करने 
करता हआ उस पदाथ को प्राप रता है अथवा त्वाग करता 


ख्ख का कारण, दुःख तथा दुभ्ख का कारण श्स अकार चार 
संगोधितं होनेवाखा उक्त चारौ प्रकार कां 


४, 











सत्युप्लभ्यमाने तदनुपलब्येः 
ने भथवा त्याय करने कौ श्च्छां 


रता है! वद अथं संसार मै संख. ` 


भकार का है । किन्तु य॒द्‌ प्रमाणसे 
अथं अपरिसंख्येव गणना. के अयोग्य अर्थात्‌ 





य नदींहै) जीर 
प्रमाता ( शति ), प्रमेय 
मौीजथवाय्‌, ( सप्रयोजन ) हैयद््‌ः सिद्धं दोतांहै1. 


उक्त अचुमान से मरमाण मेँ. सप्रयोजनत। सिद्ध होने के कारण 
(विषय ) तथां प्रमिति (ज्ञान )ये तीनों मी 


ष्वं जो पद्यं जाना.जाता है उसे म्रमेय 
से श्रान दोता है वदः प्रमिति कदाती है। 
ईन मरमातादि चतुव मं पदाथ का तस्व ( वास्तविक श्वान ) समा दोता है ( अर्थात किसी 
पदाथ को -भमाण सते जानने मे शन चारो से अतिरिक्त किसी दूसरे कौ जावस्यकत्ता नदीं दोती; ~ 
क्योकि डसीसे वह उस पदाथ का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर केता है ) < 
भ्व पदाथ का तत्त्व क्या है १ उत्तर--सव्‌ ( मावरूप पदां ) का सद्भाव ८( वर्तमानं 


अर्थात्‌ प्रमाप का विषय दोना) तया असव ( अभावरूप पदाथं ) क, 


असद्धाव ` 
< वतमान न होना अर्थात्‌ निषेध. प्रमाण का पिषय होना ) दी पदाथ कां तत्व दोता-ड । क्योकि 
यह सत्‌ यह सेव्‌ है, भावरूप अमुक 


क पदां है .इसर प्रकार जाना जाता हया जैसा उसका स्वरूप 
है यदि विपरीत (८ अभावरूप ) न द्योतो वद उस भावरूप. पदार्थं का तरव कषटकता है । ओर 
यह असत्‌ है यह्‌ असत्‌ है ( अर्थात्‌ नदीं है ) इस पकार अमावरूप से जाना आ जैसा उसका 
अभावरूप है यदि उसके. विपरीत 


त (भावरूप) नद्यै तो वद्‌ उस अमाव पदां का तत्त्व 
( वास्तविक स्वरूप ) कहराता हे 1 


भ्न--( दूसरे ) अभावरूप पदाथ. की प्रमाण से उपकन्ि. ( चान ) केसे होता है ( अर्थाच ) 
भाव पदाथ का प्रमाण ग्राहक दो सकता दै किन्तु असद पदाथं का वद आद कैसे दोगा १ 
उन्तर--सव ( भावरूप ) पदार्थः की उपलम्धि (यदण) दोन के समय दौ, उस अपतत्‌ 





भ । भ्यायदृकंनम्‌ [अ० १,अआा० १,स्‌० १ 





दीपवत्‌ । यथा दशेकेन दीपेन श्ये. गृह्यमाणे तदित यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्यभविष्यदिदमिवं व्यज्ञास्यत, विज्ञानाभावान्नास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 
गृह्यमाणे तदिव यज्नं गद्यते, तन्नास्ति, ययभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत, विज्ञाना- 
भावान्नास्तीति, तदेवं सतः अ्रकाशकं अ्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति । ` 

सच्च खलु षोडशघा व्यूढसुपदेच्त्यते । तासां खल्वासां सद्धिधानाम्‌- 
क 


तचवज्ञानानिःभ्ेयसा- 






(-अवतंमान ) पदां का. भी दण प्रदीप के.समान दोत। है \ जिस प्रकार दिखाने वले दीपसे | 


दिखाने वाङे धट का अहुण होने के दी समय उसके समानजो दूसरा पट मादि पदाथ नरी 
दिखाता, वद्‌ पट नहीं है, यदि होता तोषटके समान वह भी जाना जाता, घटका पटक. 
समानश्चानन हने के क्ररण वद नदींहै यदमी व्तीपहीसे जाना जाता दहै, इसी प्रकार 
भरमाण से सतव ( माव ) पदाथ के यदण के समयर्मेँदही जो पदाथ भावपदाथं के समान गृदीतः 
नदीं होता, वद नहीं है, यदि दता तो इस भावपदं के समान जाना जाता, शाननहोनेके 
कारण दूसरा मावपदाथं नदीं दै यद भी म्मा द्यी. से सिद्ध होता दै। इस कारणः सत्‌ 
( वतमान ) भावपदाय को अकशित करता इ अ्रत्यक्चादि प्रमाण असत्‌ ( न रहने वाङ) ` 
पदाभू को प्रकाशित करता है। केवर -विच्ेषता यदी है कि सत्‌ पदार्थं स्वतंत्ररूप से प्रमाणक 
निषयु द्योता है . ओर असतु पदाथं निषेध के द्वारा.म्रमाणका विषय दोतादहै। प्रमाणसे सत्‌ 
पदाथ की उपर्न्षि के द्रा भ्रतिवेधपूवेक असंत्‌ की उपरुन्थि कंसे दोतौ दै इ्सी विषयको 
भाष्यकार ने , ्रद्रीपर इष्टान्व द्वारा. ऊपर स्पष्ट किवा-है। सत्‌ पदां के. अधीन प्रकार होने कैः. 
कारगर भसत की भाष्यक्रार ने उपेक्षा नदी. की है, किन्तु जनन्त सत्‌ प्र्माणादि. मगा कौ बाद 
आदि पद्यर्थाँ मे से अमाणादि षोटच्च पदार्थौ के तत्व छान से ही निःश्रेयस क्री प्राभि दोत्ती दै, 
न किं गंगा की.बाद्‌ आदिकं के तच्वन्ञान्‌ से शस कारण इस न्यायदाखर मँ भमाणादिकोंकादी 
उदेश्य, लश्चण तथा प्रीया की हे 1 | । 

` जो सवु पदार्थादिभेद चे सेषेषमे उपदेञ्च किया जायगा, उन षोड सत्‌ प्रकार के पदार्था मे से- 

` पद्पदाथ-प्रमाग-मरमेय -संछय-अयोजन -इषटान्त-सिदधान्तावयवतव्रं - निणैय-वाद-जख्प- 
वितथडा-दहेत्वामास-चक-जाति-नियदस्थानानां = १ प्रमाण, . २ प्रमेय, ३ संशयः, ४ प्रयोजन, 
५ इष्टान्त, & सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तक, ९ निर्णैयः, .१० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ 
हेत्वाभासः १४ छट, १५ जाति तया १६ नियरदस्यान नामक षोड सत्‌ पदां के, तस्वलञानाव्‌ = 
वास्तविक छ्ञान से, निःओेयसग्धिगमः = मोश्च दी अपि दोती है ॥ १॥ 


भावाथ~गौतम मडपि से चराये इष्ट न्यायञ्चा्ञं कै. अनुसार प्रमाण आदि उपरोक्त-षोडश्च 


पदाथ केः तस्व्गान से ( यथार्थज्ञान से ) स्वर्गापवगादिरूप निःश्रेयस { कल्याण की प्रापि ) 
डोतीदहि॥र२॥) 


प्रदा्थोहिशकरणम्‌ ] 








सभाष्यहिन्दीच्याख्योचेतम्‌ | | 
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निर्दैसे यथावचनं विग्रहः । चार्थ दन्द्रसमासः । प्रमाणादीनां तत्त्वमिति 


, शेंषिकी ष्ठी । तत्त्वस्य ज्ञानं निः्रेयसस्याऽपिगम _इति कमणि , षष्ख्यो । 


त एतावन्तो विद्यमानार्थाः, येषामविपरीतज्ञानाथंमिरहोपदेशः 1 सोऽयसमनवयवेन 


तन्त्रार्थं उदिष्टो वेदितव्यः । _आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तच्त्वज्ञानान्निःप्रेयसा- 
. भिगमः। तच्चैतदुत्तरसूत्रेणाऽनूद्यत इवि । | 





ाष्यव्याख्या--निर्देश ८( रक्चणसूत्र ) मेँ आये चसे वचन च्थ्यि है उनके अनुसार शस 
उदे ( नाम कौतन्‌ ) सूत्र मे भौ विग्रह्‌ करना । ( अर्थाव्‌ आगे कदे जाने वाङ अरमाणादिकों के 
लक्षण सूत्र मेँ जो एकवचन, द्विवचन तथा बहवंच्रनों के भेर्दो के यदण का भरयोजन है. वही स्स 
प्रथम उदेश सूत्रसेँ भौ है, इस कारण इस प्रथम सूत्र मेँ भौ समास का विह करने मेँ भिन्न मित्र 
-रक्षणानुसार प्रमाणानि प्रमेयं च इत्यादि वचन मेद छेना चाहिये 1 यद माप्यकारः का अभिप्राय 
है 1 ) वह समास चकार के अथं मँ अर्थात इतरेतरद्न्द ऊपर के अनुसारः करना \ यरः वार्तिक 
तथा तात्पयं रीका मेँ 'सवपदाथं प्रधानद्न्द्र ` समास करना" टेसा कडा रहै ( यर्दा पर वातिककार 
-भारद्वाज सुनि वे न्यायवातिक मेँ भ्चार्थेदरन््समासः इस. भाष्य का निर्देञख- “यथावचनं निग्रहः” 
ङस भाष्य की पूर्वं में योजना कौ है ) 1 प्रमाण आदि - षोडद् पदार्थौ का '्तच्वक्ञानाव्‌ इस समासं 
"पद के एकदै श्च “तत्तवं” मेँ ` सम्बन्ध . दोने क कारण श्रमाणदिर्करो" का तत्त्वं इस. प्रकार श्रौषिकीः 
षष्ठी विभक्ति है, ( अर्थाव्‌ इसमे षड भकार के. कर्तां आदि. कारकं के अथं की विवक्षा न होने के 
-कारण यद शेष ( सम्बन्ध सामान्य }. के अभ मेँ षष्ठी निमक्ति है ) 1 ^तत््वञ्ञानात्‌” इस समस्त 
पद मेँ “तत्वस्य ( तत्त्वे का) श्वानं ८ ज्ञान ) चदा भनिःमेयसाधिगमः इस. समस्त पद मे 
निःश्रेयसस्य अधिगमः” नि-भेयस की म्राक्ठि यड दोर्नो कमं विभक्ति के अय॑र्मे षष्ठी विमक्तिरै 
^ अर्थात्‌ क्ञान का.विषरय षोड पदार्थौ का पूवं अदित तत्त्व तथा अभिगम (प्राधि) का विषय मोश्च ` 
दै यष इस भाष्य से सूचित होता है ! ( बिना तत्त्वस्य ज्ञान ` इस उक्त कम मे षष्ठौ , विभक्ति के 


--तरवे तथा क्वान का प्रतिपाच प्रत्तिपादकमाव है यद्‌ ज्ञान न दोगा, ओौर निना “निःप्रेयसस्यांभिगमः 


शस कमेणि -षष्ठौ के निभ्रेयस प्राचि करने की इच्छा. रखनेवाे मश्च भक्त करने की श्च्छा 
-का चिषय है यदह - शान . नहीं ्टोगा । यदह माव्यकार का मूढ आख्य रहै) ( यरद पर शबष्ठयोः 
इसके आगे "गमकतया समासः रेता मी दूसरी पुस्तर्को मे . विच्छिष पाठ माष्य्मे है) 1 वे 
इतने षोड विमान ( सद्रूप) पदार्थं ह 1. जिनका विपरीत (भिय्या) छान न होने 
कै ल्यि ये गौतम महि ने न्यायल्चाख दद्ेन के प्रथम सूत्र मे उषदेख्च द्ध्य है 1. बह यह 
षोड पदार्थो का वणेन संम्पूणं न्यायञ्चाख्र क विषय है, . अर्थात्‌ इसी मे संपूण न्यायक्षाख 
-गता्थं है यष जानना चाहिये । ( अथात्‌ उदेश्च, रुख्ग तथा परीक्षा रेे तीन भाष्यकारः ने 
आगे शास्र के -अवयव कहे है, जिनमे एक उदे्रूप अवयव से कदा इआ क्षास का 
उिषय, रक्षण तथो पंरीक्षारूप दो अवयवो से पूण॑रूप से जानना चाददिये रेसा ` य्य पर ` 
-भ।भ्यकार्‌ का आद्य है ) । यचपि संपूण प्रमाण मादि षोडचछछ पदार्थो के ज्ञान से अपवगं ( मोष ) ` 
होता है, . तथापि जिन आत्मा, शरीर, इन्द्रियादि आगे व्णंन किये - जाने वकि द्वादश प्रमेव 
"पदार्थो. के विपरीत ज्ञान ( भिथ्याक्ञान) से संसारे बंषरन का कारण दहै उन्दी के तत्वज्ञान. 
नसे साक्वाव सक्ति की प्राति दोती है इस आश्य से जागे माप्यकार कते है कि आत्मा, 
शरीर इत्यादि जानने योग्य ८ प्रमेयः) पदार्थौ के वयां छान स्ते हौ निभ्पेवस (मोक्ष) क्म 


= 8५ उप कदयनद ॥ अ १, अआ १; सू ॥। 
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देयं तस्य निर्वेतंकं, हानमास्यन्तिकं, तस्योपायोऽधिगन्तव्य इत्येतानि ` 


चत्वायथपदानि सम्यगबुदुष्वा निःभ्रेयसमधिगच्छति । 


. तत्र संशयादीनां पथग्वचनमनर्थकम्‌--संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
परमेयेषु चान्तभंवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ¢ सत्यमेतत्‌ ।. इमास्तु चतस्रो 





` प्राकषि होती .दै ( अतएव “गात्मा वाऽरे दर्टन्यः ओओततत्यो, मन्तव्यो , निदिध्यासितव्यः, आत्मा को ही | 
देखना, सुनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चाहिये 


रसा शति मेँ वर्णन किया है 1 ) ( सूत्रकधर ने स्वयं शस विषय को क्यों नदीं कहा १ रेसी शंका 


य्ह पर दो तो, . उसके समाधानाय. माप्यकार कदते है कि }--वह यह : विषय सूत्रकारं स्वयं । 


दितीय सूत्र मेँ वर्णन करेगे 1 अर्थाच मोक्ष की इच्छा.करने वाठ प्राणीके ल्यि संसारम हेव 
( त्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपाच क्या. है.१, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त देने वाली ) 
दान (हानि) क्या हैर, उस अत्यन्त दानि की उपायक्यादहै ३, एवं अधिगन्तव्य प्राप्त 
करने योग्य क्या है ४, इन चार्‌ अथं पद (.आथं ` खन्द ) सरे कदे जाने वाल को अच्छी तरद 
जानकर प्राणी मोक्ष के आस द्योता दै । यद संपूण . विषय द्वितीय ` सूत्र मेँ विस्तार से सूत्रकार 
कगे \ ( जिस्म देय ( त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उत्पादक है अविद्या, तृष्णा तथा धमं एवं 


अधमं, हेय-दुःखादिकोः कौ दानि काकरना हौ ज्ञान है, जो ात्मादि भगेय विषयो का वास्तविक. | 


-क्ञान है । उसका "उपाय है शाक्त । ओौर 'अधिगन्तन्यः आप्त करने योग्य है मोक्ष. ) 

प्रमाण तथा प्रमेय दो ही पदार्थो के वणेन करने से शओाक् की आवर्यकता पूणं हो सकती है क्योकि 
प्रमाण से भरमाता सुरुष आत्मा छरीर आदि द्वाद प्रकार के प्रमेय पदार्थ का वास्तविक ज्ञान प्राक्ठः 
कर क्यादेयहै, क्या उषादेय है यदद जान केर देय के हानि स्वरूप उपादेय ( यहण योग्य) का 
गहण करा, तो फिर संखयः से ठेकर निग्रह्‌ स्थानपयंन्त जवञ्िष्ट चौदह पदार्थ केः पथक्‌ वर्णन कि 
इस न्यायसाख मेँ क्या माव्दयकता हैः इस आचय से आगे भाष्यकार पूव्रपक्ष दिखति है कि-- 
शस शासन के उपरोक्त उदे शरूप प्रथम सूत्र मे संशय से केकर निह स्थानपर्यन्त पदार्थो का: 
पृथक्‌-पृथक्‌ पर्दो से प्रतिपादन करना निरर्थकं (निष्प्रयोजन) है, क्योकि छिगः रूप से किंसी अथं के. 
सार्थक ्ोने के कारण म्रमाणो' में तथाः जानने योग्य. होने से भ्रमै्यो मेँ इंस प्रकार ( यथासंभव ) 
अन्तर्भाव को भ्राप्त दो सकने के कारण संरायादि चतुदश अविष्टं पदाय भिन्न नहींदहो 
सक्ते ॥ इस पूर्वपश्च का समाधान माष्यकार इस प्रकार करते दै किं (यह पूवेपक्षी कः 
कहना सत्य है, किन्तु आन्वीक्षिकी ९, वेदत्रयी २, वार्तां 2 तथा दण्डनीति ४; रेसी प्रसिद्ध 
जो चार विचायं है जिनके मदपिर्यो ने प्राणियों के. अनुग्रह के किणि पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार वाली 
काः है । जिसमे यद चतुथं ( चौथी ) न्यायविबा नामक आन्वीक्षिकी चिद्या दै । ( जिनमें सुख्य- 
रूप से नाहरणो के व्यि अश्चिहोत, आद्वनींय यादि भ्रस्थान ( व्यापार ) प्रधानं है । वहु है प्रथम 
ऋग्‌ यजु तथा सास्रवेद रूप तयी विचा । दूसरी सुख्यरूप से वेद्यो के च्य दक; इकट, क्षेत्र 


`. आदि अस्थान वारी वार्तां नामकं विद्या दै जौर तीसरी है सुख्यरूप से क्षत्रिय वणेके चयि 


स्वामी, मत्री, दुगं ( किखा ), गज, तुरग, शशु, भित्र, उदासीन आदि पदाथ प्रस्थान वाली दण्ड- 
-नीति नाम कौ विद्या ! -अतः उपरीक्त तीन विच्याभों के समान न्यायविद्या ( आन्तीरक्िको) का 
ओी संखयादि. न्यायांग पदार्थौ का. वणंन प्रस्थान मेद दिखनि के स्यि आवद्यक दै इसी आश्चय 
से माष्यकार आगे कहते है कि--श्स आन्वीष्िक विचा कै ओर विदार्ओ के समान संद्यादि 
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विद्या प्रथ कमरस्थाना भाणश्चतामुब्रहायोपदिश्यन्ते । `यांसां चतुर्थीयमान्वी- 
किकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथकप्रस्थानाः संशयादयः पदाथः । तेषां प्रथगब- 


- चनमन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रमियं. स्यात्‌ › यथोपनिषद्‌ः.1 तस्मात्‌ संशया- 


दिभिः पदार्थः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते 1 तत्र नानुपलबन्चे न निर्णीतिऽ्थै न्याय 


 भ्रवतंते, किं तर्हिं १ संशयितेऽर्थे । यथोक्तं-र4विृश्य पन्चमरतिपक्लाभ्यामथावि 


धारणं निणयः (अ० १ आ०` १ सू ४१) इति । किमर्शः-संशयः । . पक्ल- 


 अरतिपक्तौ-न्यायप्रृत्तिः । शर्थविधारखणुं-नि्णयस्तत्त्वज्ञानमिति । स ' चायं 


किंस्विदिति वस्तुविमशंमात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः. प्रमेयेऽन्तभंवन्नेवमर्थ 
प्रथगुच्यते । | 





त्वतुदंस अवशिष्ट पदार्था का वेणेन भिन्न प्रस्थान दिखाने के चयि किया गया है, यदि संद्ययादिकां . 
का पृथक्‌ वर्णन इसमे न हो तो उपनिषदों के समान यद जान्वीक्षिकी षिचां.मौ केवर अध्यात्म ` 
विया दने के कारण तरयी मेँ ही इसका अन्तभाव दोने से उपरक्त प्रसिद्ध चर नियार्थो का वणन 
असंगत हो जायगा । शख कारण संशयादि पदार्था से इस विचाके चतुथं विधाकीः सिद्धिके ` 
खये एथक्‌ (भिन्न) भरस्थान का वणन किया गया दै । यहां पर 'संशयादि भेद को आन्वीक्षिकी विद्या ` 
अनुसरण करती है, ठेसा वातिककार्‌ का मत दै, यपि संशयादिक का पूव॑पक्षी के कथनानुसरार 
यथासंभव प्रमाण . तथा प्रमेयं मे अन्तर्भाव दोः सकता है तथापि इस न्यायस्चाख्न मेँ अनेक 
विषर्यो का वणेन है यद्‌ सूचित करने के च्यि संशयादिर्यो का पृथक्‌ वणेन किया यया दै रेसा, 
खदोतकार का आदय है )। उनर्मेःसे प्रथम संशय पदां के पृथक ग्रहण का ` प्रयोजन दिखाति- 
हृ भाष्यकार कदते है कि--उन .संश्यादिरयो मेँ से सामान्यरूप से न्दी जाने ह ( अज्ञात ) 
तथा निश्चित पदार्थं म. न्याय ( पराथ अनुमान ) की वाद'कथामें प्रवृत्ति नदी होती । पभश्न-तो 
किसे हतो है ? उन्तर--सन्दिग्ध पदां र्म, क्योकि आगे व्विखश्य पक्षुप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं 
नि्णेयः' अर्थात्‌ . संशयपूवक न्याय. भ्रकृत्ति से अथं के अवधारण ( निश्वय ) कोः निय कदते है 
छेसा प्रथमाध्याय, - प्रथमाधिक के ४१ वे-सून्र मेँ स्वयं सूत्रकार करेगे 1. इस सूत्र मेँ पिमं शब्द 





 का-अर्थं है संश्चय। पक्षप्रतिपश्च शब्द का अथै. न्यायप्रहृत्ति तथा अर्थावधारण शब्दकाः ` 


अथं है निर्णये अर्थाव्‌ ततश्चा ( वास्तविक ज्ञान ) ओर वद यह श्या दैः. इस प्रकार पदा ` 
का विमर्ञैमात्र सामान्यरूपमात्र से कान दोना निश्वयरूप न होनेके कारण संञ्चय। नामकं 


श्ञान कदाता है, जिसका स्वरूप जानने योग्य दने के कारण प्रमेय. .पदायं मं अन्त्मावदोः 


सकने पर भी इसर्यि ८ तच्च निश्चय“ के खयि) पयक्‌ न्याया मेँ कदा गया दै। ( अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धरम से निश्चित तथा साध्यधमं से सन्दिग्ध धर्मी. ( प्क्ष) मे न्याय ( अनुमान 
रयोग ) कौ प्रवृत्ति डोती है, अंतः जस्प तथा वितण्डा कथाम संदेह की अपेक्षानदोनेकेकारण 
सञ्चय की वादका रूप न्याय अनुमान मेँ दी आवदयकता है यह सिद्ध दोताहै श्सौ कारण 
उपरोक्त सूत्र मे संय क्ये न्याय क्रा प्रवततंक सूत्रकार ने कहा है यद .यहों पर भाष्यकार का 
अभिभाय है) इसी कारण स्त्र नाजुपकुन्धेऽ्यं न निर्णीते प्रवतंते। किन्तु संशयिते न्याय- 
स्तदङ्ग तेन संश्चयः + देते अभियुक्त ( प्राचीन नैयायिको ) के भौ वचन इस विषय म अमाण 


` जानना चादिये! 


द . . न्यायदर्लनम्‌ [शअ० भः ऋ९ १,३ १, सू० १ 
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 , : अथ प्रयोजनम्‌- येन प्रयुक्तः वर्तते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यमर्थमभीष्सन्‌ 
जिदासन्‌ वां कमौरभते ।  तेनाऽनेन. सर्वे - भ्राणिनः; सवौणि कमणि सर्वाश 
विद्या व्याप्ताः, तदाश्रयश्च न्यायः भ्रवतंते । कः पुनरयं न्यायः.? | प्रमासोरथं- 
परीक्षणं न्यायः । प्र्यक्षागमाध्रितमयुमानं. साऽन्वीक्षा । अरत्यक्छागमाभ्या- 
 मीक्षितस्याऽन्वीष्छणमन्वीक्षा, -तया .. प्रवत्तैत॒ इस्यान्वीक्िक्री-न्यायविद्या- 
न्यायशाखम्‌ । यत्‌ पुनरुमानं प्रत्यक्षागंमविरुद्धं, न्यायाभासः स इति । 








क्रम भराप्त प्रयोजन पदार्थं के प्रथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार प्रथम उसका 
, स्वरूप दिखाते हैँ कि--जिसे प्रेरणा पाकर प्राणी किसी क्रायं मेँ प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन 


कहते हैः । जिस किसी अमीष्ट पदाथ की प्राप्ति की इच्छा करत। हुआ अंभा द्वेष योग्य अनिष्ट | 


- पदाथं के त्याग.करने की इच्छा करता हुजा प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजन से 
संसार के. संपूण प्राणी, संपूण संसार के कमं, संपूर्णं विवाय व्याप्त है, . ( अर्थात्‌ विना प्रयोजन 


के किसी मी संसार के प्राणि के कमं तथा विचा नदीं हैः) । तथा प्रयोजन को उदेश कर ही न्यायं 


की प्रवृत्ति दोती दै इसी कारण प्रयोजन न्याय कौ मौ मूर है । प्रदन--यड न्याय क्या है उत्तर-- 
` भ्रमारणो से अर्थं की . परोक्षा करना न्याय कषा जाता है 1 ( संपूण प्रमार्णो के व्यापार सेः जथ के 
अभिगति ( ज्ञान) को न्याय कहते हैँ ) इस प्रकार बरातिककार की उक्त भाग्य की व्याख्या है 1 
तथाः प्रत्यक्षादि प्रमाणमूक प्रतिज्ञादि पंचावयवरूपर भमार्णो से अर्थं ( लिङ्ग +-देतु ) की परीक्षा 


को न्याय कहते है ठेसी तात्पयंटीकाकार वाचस्पति भिश्च की व्याख्या है । } सिदित ( दुष्ट ) तकर . 
से उत्पन्न परीक्वाको हटाने के स्यि भाष्यकार ( अगे ` कदते है कि )- प्रत्यक्ष तथा आगमे `. ` ` 


अमाण. के अविरुद्ध अनुभिति श्चान का कारण टी अनुमान प्रमाण होता है, ओौर उसी को अन्वीक्षा 
कते दै, ( क्योकि सवशच शति तथा .स्प्तिर्यो के कतां स्वयं देखे इ विषय `को ` शतिस्मृतिरूप 
आगम प्रमाण से जिज्ञाुओं को . दिखाते है, ओौर उस शति तथाः स्द्तियों को पड़ कर भ्रमात। 
: पुरुष वावदूक ( विचार मेँ समथं ) हो कर जल्प तथा वितण्डा कथा द्वारा ऽतिपश्चियो का खण्डन 
कर उन्हे विषय का ददन कराते दै ) इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा आगमं केद्वारा देखे हए विषय के 
पश्चात्‌ ईक्षण करो अन्वीक्षा कहते है, ओर उससे प्रवृत्त होने.के कारण इस शाख्ञ को आन्वीक्षिकी, 
न्युयविचा तथा न्थाय्चास्न ेसा भौ कहते हैः । जओौर जो अनुमान प्रत्यक्ष अथवा. आगम (-शन्द ) 
भ्रमाण के विरुद्ध टो उसे न्यायाभाख पेसा कदते है (अर्थात्‌ वह जनुमान सव नही, होता विन्तु-द्ष्ट 
होता है) । तात्पयं टीकाकार ने प्रत्यक्ष श्द उपमान का भी सूचक है ठेसा कहा है 1 ( वातिकंकार 
ने यदं ठेसी- समालोचना की है किं यदि अनुमान प्रमाणसे जाने इए विषय का प्रत्यक्ष 


` तथा जागम से अनुसन्धान करिया जाय नौं वहं विषय अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। र जिस ` 
निषय में परस्पर कता न रखने व॑ प्रत्यक्षादि, िक्न-भिन्न परमाणो का अयोग करिया जाता है वह 


केवर छाम, सत्कार इत्यादि फल' देने वारा हने के कारण प्रवादमात्र कहाता हे । जो 
अयुमान्‌, अत्यक्ष तथा जागम प्रमाणके निरुद्ध दता है, उसे न्यायाभास कहते दै जसे वहि 


शीतर है, कायं होने सेःधट के संमानः इसमे जिस विषय (शीतता) का प्रयोग किया है वद्‌ विषय 


उष्णता कै मलत्यक्ञ से बाधित होने के कारण श्स॒ भनुमान का अरत्यक्च से' विरोध हे) तथा नर्‌ 


( मनुभ्व ) का मस्तक वा कपाल शुद्ध है, प्राणी का अंग हने ते, शंख शुक्ति. जदि के समान 


-ब अनुमान आगम विरुद्ध दने से प्रमाण नदीं है क्योकि श्ाक् मेँ इड्ियो' को अद्यु कडा है । 
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„~ , तत्र वादजल्पौ सध्रयोजनौ । वितण्डा तु परीद्वयते ।  वितण्डया प्रवतेमानो 
वेतण्डिकः । स प्रयोजनमलुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पश्चः सोऽस्य सि- ` 
डान्त इति वैतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपदे ? नायं लौकिको न परीश्चक 
इत्यापद्यते । अथापि परपक्ुप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं नवीति ¢ एतद्पि ताटगेव-योः 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यञ्च ज्ञाप्यते एतश्च भ्रतिप्यते यदि १ `तदा 
वेतण्डिकःवं जहाति ।. अथ न प्रतिपद्यते  परष्टमतिषेधज्ञापनं भयोजनमिस्ये- 
तदस्य वाक्यमनथकं भवतिं । बवाक्यसमूहुक् . स्थापनादीनो वितण्डा, तस्य 








इत्यादि इस विषय मे अधिक विञेष वाकम ही पा्ठ्कोको देख.ञेना चाद्ये) (पूरव 
यथन संपूण कमं तथा" विधा, एव प्राणी प्रयोजन से व्याप्त हैः रेखा कह आये है, उस प्रत्येक 
पदाथ में ` प्रयोजन है यदह दिखाते इट भाष्यकार आगे कदते हैः कि :--उनमे से तच्वक्षाने ही 
वादंकथा का प्रयोजनं है भौर जल्प.का विजय प्रयोजन है यद द्यो सकता है किन्तु वितण्डामें 
केवर परपक्ष का खण्डनमात्र होने के कारण तथा वितण्डा कथा. से प्रवृत्ति भो होती है शस कारण 
उसमे म्रयोजन हे अथवा नहीं यह संदेह दोने से उसकी परीक्षा ( विचार } करना आवरयक है । इख 
कारण वितण्डा मेँ प्रयोजन कौ परीक्षा की जाती है । जिसमे वितण्डा नामक कथा से प्रकृत होने वाके 
पुरुष को वेतण्डिक कहते । उसे यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का भ्रदन किया जाच 
कि तम्दारो कथाका कोद भयोजन है अथवा नहीं । यदि वह्‌ प्रयौजन मानले.तो वही प्रयोजन ` 
उसका पक्ष तथा वही सिद्धान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्वे को छोई देगा । गौर वदिं 
नी मानता तो, बह न खोक व्यवहार को जाननेः वाला ( लौकिक ), तथा परीक्षक ( श्रा को 
जानने वाला ).भी नही है यह आपत्ति मा जायगी । यदि वह अरतिवादी के प्च के निषेध को 


` ओपन, जनाना दी अपनी वितण्डा कां प्रयोजन कदे ( मनि), तो यदह भी पूर्वोक्त के समान ही 


दे । क्योकि उस शापन में जो जनता दै, जो जानता है, जिससे जनाया जाता है गौर जो जानाभी 
जाता दै, इन चारो आवदयक विष्यो कोः यदि मानतादहैः तो पिर मौ वह्‌ वैतण्डिकत्व ( वितण्डां . 


कथा कत्व) को च्योड्‌ देता है । . मौर यदि नहीं मानता तो (दूसरे के पक्ष के निषेध को जनाना 


मितण्डा कथा करा प्रयोजन है, यं वैतण्डिक का.वक्यःव्यथंदहो.जाता है। क्योकि स्थापनादीन 
 चाक्यसमूह को दी वितण्डा कथा कहते है । उस वाक्यसमूह के अथं को यदि वह भानता दै, 


तो वहौ उसका स्थापनां योग्य पक्ष दहो जाता है। ओर यदि नदीं मानता तो व्यर्थ होने कै कारण 


केवल प्रलाप ( बड-बड करना ) हो जाता है, जिससे वितण्डां कथा का स्वरूप नष्ट हो जाता है । 


( वितण्डा कथा मेँ सवधा प्रयोजनं है रेता मालूम पडता है ) क्योकि वैतण्डिकता की उपरोक्त , 
भ्रकारसे हानि होने के भयसेवैतण्डिकर अपने पक्ष को स्थापना नदीं करता । - इसते उसका 
ओ पक्ष हौ नदीं है देसी शंका नहीं हो सकती, क्योकि विवकार . भारद्वाज ने न्याथवातिक ` 


मे रेसा कहा है-फि केवर प्रपक्ष का खण्डन हौ वितण्डा नहीं कहता, किन्तु पक्ष को मान कर 


जो उसको ` स्थापना. नहीं करतां वह वैतण्डिकं होता है। ्रतिवादीके देतुमे. दोष देने 
वतण्डिक का प्क्षसिद्धहो -नरही, वह अपने पक्ष को सिद्धिरूप प्रयोजन से ही प्र (प्रतिवादी) 
के साधनका खण्डन करन्ना-है' ` ठेसीं यहां तात्पययीकाकार वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 

यत्ति" जो जनाता है, इस वाक्य ते वैतण्डिक.का ग्रहण तथा श्वो. जानातिः 


कीदै।.( १ य 
जो जानता हे ङस वाक्य से उसका विरोधी - प्रतिवादी पुरुष का ग्रहणं एवं धेन श्ाप्पत्तेः जिससे 


१० वः  . ` न्यायदर्शनम्‌ [अ० १,श्या० १, सू० ¶ 


यद्यभिघेयं प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते ? 
ग्रलापमात्रमनथंकं भवति; बितण्डात्वं निवतंत इति । 

अथ दष्टान्तः प्रत्यच्चपिषयो.ऽथंः--यत्र लोकिकपरीक्षकाणां दशनं न व्याह- 
न्यते। खच प्रमेयप्र | तस्य प्र्थग्बचनं च-तदाश्रयावनुमानागम- तस्मिन्‌ 
सति स्यातामलुमानागमावसति च . न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रव्र्तिः। 
दृष्टान्तविरोषेन चः परपक्षप्रतिषेधो वचनीयोः भवति द्टान्तसमाधिनाः च 








[1 


स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकन्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकत्वं जहाति । „/ 





जनाया जाता है इस वक्रय से वेतण्डिक ने दिये हेतुर्ओं का गहण, तथा “च ज्ञाप्यते जो जनाया 
जाता है इस वाक्य से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को खंण्डन का ग्रहण करना चाद्ये । यदि वैतण्डिक 
श्न चार्यो को मननता है तौ यह मानना ही उसका पक्षो जाती है जिससे वैतण्डिकत्वः को हानि 
दो जाती दै रेसी यहाँ खचोत्तकार ने समालैचनाकी दहै) यदौ माष्यकार की . वितण्डा कथा 


की .परीक्षासे कोई प्रयोजन उसका यथपि प्रतीत महीं हता, तथापि ( षिवण्डया तु प्रवतते) ` 


वितण्डा कंथा द्वारा वैताण्डिक की प्रवृत्ति दोती.है इस प्रतिज्ञा वाक्यसे वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
ह्योना दी उस्तका प्रयोजन है रेता मानने से कोई दोष नी प्रतीत होता । अतः वित्तण्डा कथाभी 
सप्रयोजनं है रेसा सिड होता है} 


इस प्रकार प्रयोजन के पृथक्‌ वचन का विस्तारपूवंक वणन करने के पश्चात्‌ करम प्राप्त ष्टान्तः 


पदार्थं कै धृथक्‌ वचन के प्रयोजन को दिखाते इष भाष्यकार प्रथम उसका स्वरूप दिखाते है कि-- 
प्रत्यक्ष के पिषय अर्थको दृ्टन्त कहते है--अर्थाव्‌ ` जिस अथं के विषय में लोक व्यवहार 
तथा शास्र दोनो को जानने वालो की दृष्टि का व्याघात नदीं होता अर्थात्‌ रोकिक तथौ शाखन्ञ 
दोनों जिस विषयकः मानते दहै वह दृष्टान्त कहातां है! व्हुभी प्रमेय.( जानने योग्य ).दै। 
दृष्टान्त के बक्से ही अनुमान. तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि होती है, क्योकि 


दृष्टान्त के रने पर॒ अनुमान तथा आगम प्रमाण होते है, ओर दृष्टान्त के. नह्योनेपरवे ` 


नहीं दते, (८ अर्थात्‌ बिना दृष्टान्त के अनुमान तथा आगम ( शाब्द ) प्रमाण जपने विषयको 
सिद नहीं कर सकते, यदय पर “जो दृष्टान्त होता-है वहं पेसा्टोतादैः नकिजोरेसादोता.है 
वह दृष्टान्त होता हैः रेसी. तात्य टीकाकार की व्याख्या, दै । "वह यह दृष्टान्त उपङन्धि क! 
. चिषय होने के कारण प्रमेय है” णेसी वातिककार कौ व्याख्या दै । दृष्टान्त के प्रमेय होने पर 
-भो जिस कारण उसे केकर ही अनुमान तथा आगम होते दहै इस कारण दृष्टान्त को थक्‌ कदा 
गया है इत प्रकार भाष्य मँ योजना कर्‌ केनी चादहिये। अगे दूसरे दृष्टान्त के पश्रक्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाते इट माष्यकार कते है कि--दृष्टान्त के आश्रयसेद्यीं न्यायं ( स्वाथ 
तथा पराथालुमान ) की प्रवृत्ति होती है, तथा दृष्टान्त के तिरोषसे दी प्रतिपक्ष ( विरुद्ध पक्ष) 
का निषेध कहा जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन भी किया जता है, एवं दृष्टान्त के अनुसार 
पश्च मे उपसंहार करने रूप दृष्टान्त की समाधि से ह्य अपने. पक्ष कौ स्थापना भीदहोतीदहै। तथा 
वेद.को प्रमाण न मानने वाला, . वेदमिदक, श्षणभंगवादी बौद्ध नास्तिकं यदि इष्टान्त को मने 


तो उसको नास्तिकता दछोडना पड़ेणा ८( अर्थात्‌ दृष्टान्त के कथन करने्मे प्रथम देखे इण व्यक्ति . 
तथा उसके धर्मका मी प्रदशेन किया जाता है अतः.वद्‌ यद्वि क्षणसंगवादी बोद्ध दृष्टान्त कदे ` 
, त्तो उस स्थिर दृष्टान्त के रहण से वद्‌ तो व्यघत दोष दोगा अर्थात्‌ स्थिर दृष्टान्त के वर से पदार्था | । 





पदार्थोदूदेशश्रकरणम्‌ |` 








^, 


३६ ) । तद्विपययाद्वा तरिप्रीतम्‌” ( अ० १९ आ० १ सु ३७.) इति । 


अस्त्ययमित्यनुज्ञायमानो.ऽर्थः तिदान्तः । स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथन्वचनं- ` 


सत्सु सिद्धान्तभेदेषु बादजल्पवितण्डाः प्रवतंन्ते, नातोऽन्यथेति। ` 


साधनीया्थस्य -यावति शन्द्तमूहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पज्वावयवाः 
अतिन्ञादयः समूह मपेच्याऽवयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः-आगमः भरतिनज्ञा । 


 देवुरखमानम्‌ । उदाहरणं भ्स्य्छम्‌ । उपनयनञुपमानम्‌ । सर्वेषामेकाथंसमवाये 





` . मँ क्षणिकता सिद्ध नद्यो सकेगी 1. ओर इतः दोष के वारण के चयि यदि ृष्टन्तंन मानितो 


किस साधन के बल पर॒ वद स्थिर पदा्थ॑वाद्री पर ( प्रतिवाव्यी) का खण्डन करेगा तया उक्त. 
भकार के दृष्टन्तको मननेष्ीके कारण ^साध्यके साधम्यंसे पक्के धमर॑कौ रखने वारा 


समभा्यहिन्दीग्याद्योपेनम । । । ११ 





. अनभ्युपगच्छन्‌ किसाधनः परमुपालभेतेति । निरुक्तेन त्र ॒टष्टान्तेन शक््यम- - 
भिधातुं साध्यसाधर्म्यात्‌ तदममावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ( अ०.१ आ० १ सु 


षषटान्त साधम्यं उदादरण, एवं साध्य के वैभम्यं से उसके विपरीत पश्च के धमंकोः न रखने वाक - | 


दृष्टान्त वैधम्यं उदाहरण कदा जात। है 


. शस प्रकारः दृष्टान्त के ` पथक्‌ वेचन के प्रयोजन का वंन केर क्रमग्राप् सिद्धान्त के पृथक 
वचन का प्रयोजन कहते है किय प्रमाण वा विषय अर्थं है इस प्रकार अमाणजन्य 


कानके पश्चात्‌ स्वीकार .किये हुए अथं को सिद्धान्त नामक पदाथ कदतेदहैः। वद्‌ भी प्रमेय. 
( जानने योग्य है )। भिन्न-मिन्न चार्वाक, सौम, सौगत, जैन, आदत, दिगम्बर देसे नास्तिको केः . 
षट्‌ बाह्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल, जैमिनि, बादरायण नामक वैदिक ` 
` षट्‌ सिद्धान्त मे्दोके रदनेसे ही, वाद, जस्प तथा वितण्डा. नामकी तीन प्रकार की कथाः 
` हो सकती दै, बिना सिद्धान्ते भदो के नदीं हयो सकतीं । शस कारण सिद्धान्त नामक पदाथं कए 
 षोडडा पदार्थौ में. प्रथक्‌ वणेन किया गया ई 1 
( क्रमप्राप्न अवयवः नामक पदाथ के पृथक्‌ कदने का म।भ्यकार इस प्रकारे प्रयोजन वर्णः, 


करते इए आगे कहते हैँ फि )--प॑चाकवयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य थम 
विद्धिष्ट॒ धर्मी अथवा धर्मीविदिष्टः साध्य -धम॑रूप, अथं की जितने शब्दो केः समुदाय 


मे सिद्धिः समाप्त होती दै ( पूणं होती दहै) उस शब्दों कै समूहरूप अवयवी के पांच प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नामके शब्द समुदाय की अपेक्षा-से अवयव कदे जाक्ते 


ह । (इस व्याख्यायोग्य ` ( भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हुए आगे. भाष्यकार - कते है 
कि )-उक्त पांच प्रतिश्चादि अवयर्वो मे आगेकदे इट प्रकारः से प्रत्यक्षादि चारो अमार्णो का 
समवाय ( एकत्र होनां ) है । क्योकि पव॑त वद्धि. वाखा है इत्यादि प्रतिज्ञा च्ब्द. प्रमाणरूप.है, 
धूम आदि उस प्रतिज्ञा का साषक देतु अनुमान प्रमाण है । जहौँ-जदौँ भूम होता दै वर्ह -वदयँ अश्न 


का विरूपं एक जथ को सिद्ध करनेमे सामथ्यं है यद्‌ शस कारण पर्व॑त वद्धि वाखा है 


इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के .३६ तथा ३७ ` 
के सूत्रम वणेन किये इद दोनों दृष्टान्त -विज्ेषरूप उदाहरणा का लक्षण करना सूत्रकार का संगंत - 
होः सकेगा (इन पूर्वोक्त कारणो से इषटन्त के प्रमेयं होने पर भी उत एथक्‌ पदाथं माना गया है } + 


. अवचय रहता हे जैसे महानस ( रसोदै के घर ) मँ इत्यादि उदाद्रण म्त्यक्ष प्रमाण है । तथा 
, महानस के समान वहि की ग्याप्षि से युक्त धूम वाखा यह पवत भी है युह उपनयन ( उपसंहार >) ` 
वाक्य उपमान प्रमाण है 1 उक्त चार वाक्य रूप अवयां मेँ कदे हृष प्रत्यक्षादि चासो प्रमार्णो 


१२ । म्यायवुदानम्‌ [अ १,अआ० १०स्‌० १ 
साम््य॑भदरोनं निगमनमिति 1 सोऽयं परमो न्याय. इसि 1 , एतेन. वादजल्प- 
वितण्डाः भ्रवरतन्ते नातोऽन्यथेति 1 तदाश्रया च तत्तवव्यवस्था । ते चेतेऽवयवाः 
शब्दबिरोषाः सन्तः भ्रमेयेऽन्तभूंता एवमथ परथराच्यन्त इति । | | 

तकं न प्रमाणसङ्श्रहीतो, न भा .अमाणानामवुभाहकस्तसज्ञानाय 
कल्यते । तस्योदाह्रणम्‌-किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निवस्यते, आहोस्विद्‌- । 
कृतकेन ? अथाकस्मिकमिति । एवमविज्ञातेऽरथे कारणोपपत््या ऊहः प्रवत॑ते 








जक 





यदि कृतकेन हेतुना निवत्यते' ? देतूच्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अंथाऽ- ` 


कृतकेन हेतुना ? ततो हेतूच्ञ दस्याऽशच्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः ! अथाऽ- 

[द ४ = > € शै = पुनर्नवं त्स्यतीति 4 [स्‌ त्िकारणं ५ 
- कृस्मिकम्‌ १ अतोऽकस्मान्निवत्येमानं न निवेतस्येतीति निचत्तिकारण 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति । एंतरिमिस्तकविषये कमंनिभित्तं जन्मेति 











ेसा निगमन वाक्यरूप अवयवः दिखाता है । वह्‌ यद उक्त प्रकार का पांच भवयवरूप खन्द 


का सुदाय परम ( शरेष्ठ ) न्याय ( पराथाचुमान ) दोता है । ( ईसर्मे विपरीत ञानी .{ विप्रतिपन्न ) 
युरूष को -अरतिपाद्न -कूरना रही परम शब्द का अथं है, अर्थाव्‌ णके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विप्रतिपन्न पुरूष को पवतादिरको मँ वद्वि कौ सिद्धिम इद्‌ विश्वास नदीं दौ सकता, चिन्त उक्त 
रप्ति से प्रतिचादि समुदाय छब्दों म एकवाक्यता को प्राप दोने से. नाण ( पंचावयव समूद रूप ) 
यह अनुमान निप्रतिपन्न पुरूष को भी पवत मे वद्धि की सिद्धिका निश्वास करा देते)! तथा 
सी हन्द समूषरूप अवयव वाके परम न्याय से वाद, जल्प तथा वितण्डा नाम कर तीन प्रकार 
की कथा होती है सके विना नदीं हो संकती. है । तथा निवाद विषयो. मँ निन्वयस्वरूप न्यवस्यां 


भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम सेद्ध. होती है।. येवे पूर्वोक्त प्रतिज्ञादि पांच अवयव ` 


यथपि, शब्द्विश्शेषरूप होने से प्रमेय. पदां मे अन्तग॑त हयौ , सकृते है, तथापि उपरोक्त दौनों 
कारणो से षोड पदार्थौ मे पृथक्‌ पदाथ गौतम महि ने माना-है।, ` आ 
` ` ( करमपराक्च तकौ नामक पदार्थं कै थक्‌ वचन के प्रयोजन का वणेन करते ` उसका स्वरूपं 
भभ्यकार शस प्रकार क्ते है करि--तकं नामक न्यायज्ञाख मेँ वणन किया पदां प्रत्यक्षादि 
चार भरमाणो मँ संगृहीत नहीं है अर्थात उनमें अन्तर्माव नदी दै, तथा उनसे भित्र पांचवां 
दूसरा प्रमाण भी नदीं है, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि भमार्णो हारा सिद्ध होने वाङ विषय कौ सिद्धि 
` का जनुभ्रादक भावत्‌ चक्षरिन्दरिय मँ दीप के समान सदायकं होने से विषयं के वास्तविक ज्ञानं 
दोने में समथं द्योता है 1 उस तकं का उदाहरण इस प्रकार है कि यह जौ प्राणिमात्र का जन्मं 
{शरीरान्तर सम्बम्भ) होता है वह भिसी कार्यं (अनित्य) देतु से होता दै अथवा अज्कत.करं (नित्य) 


देतू.से होता दै अथवा आकस्मिक ( विना कारण ) स्वयं दी दतां है! इस प्रकारं संदिग्ध जन्म 
रूप अथै ( विषय ) मे कारण की उपपत्ति से अर्थात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्य के निच्रार 


से इस प्रकार उह (विचार) प्रवृत्त दोतारै कि यदि कायं देतु.से जन्म द्योता, तो अनित्य 
कारण के उच्छेद, ( नश ) हो सकने के कारण इस जन्म का उच्छेद ( नाञ्च ) हो सकता दै भौर 
यदि नित्य कारण से जन्म होता दो तो उस नित्य कारण का उच्छेद न होने जन्म का उच्छेव्‌ 
(नाश) न दौ सकेगा । (अर्थात्‌ जो कायं नदीं होता वह नित्य दोत्ता है, ओौर जन्म का कारणतो 
सित्यहै इसी कारणदहेतु का नाच्च होना अश्चक्य है )\ यदि जन्म बिना कारण के अकस्मात्‌ स्वयं 
दोतादोतो निना कारण के दोनेवाला युनःन दोगा, क्योकि पूर्वजन्म के निदृत्तदोनेका 
कोड कारण नहीं है, जिसे जन्म का उच्छेद न होगा । इस प्रकार के उदद( तकं ) के संदिग 
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अमाणानि प्रवत्तंमानानि तर्केणाऽनुगरह्यन्ते, तत्त्वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तत्त्वज्ञानाय कल्पते तकं इति । सोऽयमित्थम्भूतस्तकँः प्रमाणसहितो बादे 
साघनायोपालम्भाय चाऽथंस्य भक्तीत्येवमथं एथरुच्यते प्रमेयान्तूतोऽपीति । 

निरयस्त्वन्ञानं भ्रमारानां फलं, तद्वसानो वादः । तस्य पालनार्थः 


जल्पवितण्डे । तावेतौ तकंनिणेयो . लोकयात्रां बहत इति । सोऽयं नणयः 





भ्मेयान्तभूत एत्रमथं प्रथरादिष्ट इति । 


वादः सलु नानामवक्ठकः प्रत्यधिकरशसाधनोऽन्यतराधिकरख॒निरीयावसानो- ` 
वाक्यसमूहः . प्रथयुदि ऽपलक्तार्थम्‌ । उपल्ितेन ज्यवहारस्तच्त्वज्ञानाय 
मवतीति । तद्िशेषौ जल्पवितण्डे तत्वाभ्यवस्रायसंरद्चरार्थमिव्युक्तम्‌ (अ० ४ 
आ० २. सु९-० ) । ना अ 
विषय मेँ व्यापार करने वाछे “जन्म कर्मो ते होता है" इत्यादि प्रमाण उपरोक्त त स अनुगृहीत 
दोते है अथात्‌ तकं उक्त प्रमाणो कौ तत्वज्ञान मँ सहायता करता है, तथा तत्त्वतान के विषय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय मे वास्तविक कमं निमित्त जन्म दोता है । यह सिदध करने मे भी 
तकं समथं होता है। उस हसं प्रकार के तकं. पदां का वादकथा में प्रमाण सहित प्रयोगः . 
करने से विषय की सिद्धि तथा निषेथ दोनों होतते दै श्ल कारण यमि वंह भी प्रमेयो म अन्तम॑त- 
है तथापि पृथक्‌ गौतम महर्षिं ने उसका वणन किया है । । । 
 ( कम्रा निंणेयं पदाय के ध्रथक्‌ यदण करनै का प्रयोजन दिखाते हए माष्यकर्‌ उसका 
स्वरूप ठेसा कहते दै कि )--पदा्ं के वास्तविक कंन को नि्ण॑य कते है, जो भत्यक्षादि प्रमार्मो 
का फल होता दै तथा निणेय पयन्त ही वादक्था होती है जौर निर्णय की. रक्षाके र्यिदी- 
जल्प तथा वितण्डा यह दोनों कथा होती है ।. ( यहां पर प्रमाणो के इस पद से प्रतिकषादि 
पंचाचयव वाक्य सूचित द्योता है, कयो क्रि उसमे तकं सहित चार प्रमार्णो का सम्बन्ध होता है।, 
वस्तुतः तकपूवंक तत्त्व निश्चय ही निय. कदाता हैः । तव॑ कीः सहायता हसे प्रत्यक्षादि परमाण 
भी निणंय का फर दोता है देसी वाचस्पति मिश्र ने गलोचना की है )। आगे भाष्यकार कहते 
दै किय दोनों तकरं तथा निर्णय ही के वरुसे लोक व्यवहार का निर्वाह . होता है।. 
अतेः इस निणेय पदार्थं के भमेय.के अन्तग॑त होने पर भौ षोडश पदार्था मे महि गौतम नेः 
थक्‌ उपदेश क्रिया है । । । । । 
( क्रममरप्त वादकथा नामक पदां के एथक्‌ उपदेश के प्रयोजन को .कने के ल्य भाष्यकार 
उसका स्वरूप ठेसा कदते है कि )--जिसमे नेक वक्ता हँ तथा उनके अपने-अपने विषय के. 
साधकदेवु मोदो ण्वंदोनोंमेसे. किसी प्क पक्ष मेदी अन्तम नि्णयहोतो रेस वचन- 
समुदाय को वादकथा कदते है । जिसका क्ञान होने के स्थि पथक्‌ उपदेश मदि ने किया है। 
क्योकि उपरक्षित ( जाने इष ) वाद्क्था से दोनेवाला लौकिकादि व्यवहार वास्तविकं शान 
कर संकता है 1 गौर उसी वादकथा के जस्प तथा वितण्डा विश्लेष (भेद) है, क्योकि आगे 
चतु्थाध्याय के द्वितीयाद्धिक के -तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जस्पवितण्डे बीज भरोदसंरक्चणार्थं कण्टक. 
शाखावरणवव्‌” भूर्ाव्‌ बरीजके अङ्करोंकी रक्षा के स्यि जिस -प्रकार कये की शाखायां 
काषेरा चारो तरफसे बोधि दिया जाता दै, उसी प्रकार वास्तविक पदा्थंके चान की रक्षाके. 
च्वि जल्प तथा वितण्डा कथा की जाती दै, इस भाराय के परचासवें सूत्रम मदि गौतमने 
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वितण्डयोस्तु निम्रहस्थानांनीति 1 छंलजातिनिभरहुस्थानानां 1 उप- 
-लक्षणा्थैसिति । उपलध्ितानां स्ववाक्ये परिवर्जनं छलजातिनिम्रहरस्थानानां 
परनाक्ये पर्यनुयोगः । जाते परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः, स्वयं 


च सुकरः प्रयोग इति ।. 





` -को यँ पर रेसा भाष्यका संमत अर्थं है किं हेत्वामास दोषों के उद्भावन तथा वादकथाका 


॥ 


` स्वयं कहा है । यहाँ पर अंगो कर 'दानि तथा. अभिकता ` ( वादका का विद्ेष होता हे ) ( चल, 
कदा है । यहाँ पर अंगो की ˆ दानि तथा. अधिकता ( बादकवा का विच्य 
आति असदुत्तर-) तथा नियहस्था्नो का प्रयोग दोने के कारण जल्प कथा में विश्चेष है एवं 
प्रतिपक्ष ( विरुदधपश्च ) की स्थापना से दीन (रदित ) जर्प कथा को ही ` वितण्डा कथा कते है । 
विषयों केमेदसेभी हन दोनो मँ भेद दै, क्योकि वादकथा शिष्य, जिशाञ्च जादि के च्यिहोती 
डे, जौर ( सिष्यमाण ) पराजित करने योग्य के छ्यि जल्प तथा भितण्डा कथा द्यौती दै यसा 
-वातिककार ने विचार कियादहै। त , ~ ~` 
- (कऋरमप्राप्न निंयदस्थान के अन्तर्गत भी हेत्वाभारसो करो उनसे -अकूग ८ पृथक्‌ } कर, उनके 


` चोडा पदार्थो के पृथक्‌-बचन का प्रयोजन. कहते हुए भाष्यकार णेसा कहते हैँ कि )--वाद नामक 


कथा मे हेत्वामासो' ( हेतु दयरषो ) का -उद्धावन ( कहना ) ष्ये सकता है इस कारण क 
से गोतम महदर्षिने हेत्वाभासं का पृथक्‌ उदेश किया है तथा जल्प ओर वितण्डा इन दोना 


काज मठो निग्रहस्थार्नो का ( उद्भावन) होता है अर्थात्‌ प्रकट. किये- जाते दैः । अतः जल्प .. 


ओर वित्षण्डा यद दोनो कथा पृथक्‌ जीं है । उन इन छल, जाति तथा निग्रहस्थान इन तीनो 
कान दोने के ल्यि गौतम महभि ने षोड" पदाथ मे पृथक्‌ उपदेदा किया दै, व्याकर इनके 
स्वरूप का छान होने से.वादी तथा प्रतिवादी अपने वाक्य म इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) जपने 
अरतिपक्षी के वाक्य में परश्च कर, सकते है । एवं प्र ( भतिवादी ) से रयोग की हृद जाति का 
खरूभता से समाधान दो सकता है ओर स्वयं मी वादी खुरूभता से प्रयोग कर सकता है । दस 


7 स 
भकार संखयादि पदाथ के एथक्‌ उदे का प्रयोजन समाप्त हज ! ( यहाँ माध्य मेँ श्चोदनीयाः' के . 


-स्थान पर देशनीयाः' छेसा पाठ वातिककार को , संमत दै रेसा माद्म दोता है)। तथा ङः 

` भ्र माष्यकार वात्स्यायन के संमत हेत्वामासो क थम्‌ उपदेश करने के कारण मेँ व 
अश्रद्धा भी सूचित दोती है जो एकदेि से बणेन कयि माध्य के तात्यये से भाष्यदी श 

वाचस्पति भिग्र तथा उदयनाचा्यं -का कहना है 1 क्योकि तात्पयरौकाकार वाचस 


तस्वनि्य हौ सख्य मयोजन. दै वादौ का विजय करना नही दे \ क्योकि पक ` 1 
संपूण निह स्थानों का उद्धावन नहीं दी दो. सकता । हेत्वाभास रेते . निथदस्थान क 
वादका से सवेथा उद्भावन योग्य होते 1 सी कारण इनको मुषि ने पृथक्‌ उ 


किया है । रेसा होने से यदं सिद्ध दता है किः वादकथा मेँ सवधा उद्धावना की . योग्यतां होने से , 


डी देत्वामासों सो धरथक्‌ उपदेदा करने की योग्यता है, न कि थक्‌ उपदे करने की न 
दधोने कौ ! वादंकथा मँ उद्धावना करने कौ योग्यता के साथ परस्पर में व्यादत व = 
देशो ने उद्भावन किया दै--देसी उदयनाचायं ने यद पर तात्पयं परिशुद्धि म आलो 


की दै ऊपर दिखाए हए “स्वयं भौ जाति का ञान होने से प्रयोग सुर्भता से किया जा सकता 


दे ।° इस मान्य का यद्‌ तात्प दै कि- पर ( प्रतिवादी ) ने.जात्ति का प्रयोग करने पर ६ 
भश्च करने वालों क वादी यद कै. क्रि शसने ( प्रतिवादी) ने जातिका प्रयोग कयां) 





निगरहस्थनेभ्यः पृथयुदिष्टा.हेवामासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति । जल्प- ` 





ई 
॥ 


| 
| र 
| 


` इदिखाकर षोडदा पदार्थौ का वर्णन करने वाले न्याय 


सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ . । १५ 
सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदाथेर्विभज्यमाना-- ` 

मदीप्ः -स्विधानासुपायः सर्वकर्मराम्‌ । हि 
च्ाश्रयः स्व॑षर्माशां विदो दे प्रकीर्तिता ॥ ` 


तदिदं तन्त््ञानं निःप्रेयसाधिगमञ्च ति वेदितव्यम्‌ । इह तवप्या- 


पदार्थोदुदेशभकरणम्‌ ] 
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तव वे प्राश्चिक उससे ेसा परश्च करंगे-कोन सी तथा कसी जाति है १जिसं जिस पराति ङ्क ~ क 
जानने वाखाही दस प्रकार पेली जाति दै देसा कह सकता दे इत कारण जाति कापर 
खरम दोगा येता यों वार्तिककार ने पिचोर क्रया है । कर प्रयोग है" इस भाग्य का 


स्वरूप कौ 
योप करना 
1 जातिरूप 


 असडुत्तर का शानं ( जानना ) प्रा छापन ( जनाना.) देसा दोनों रूप, एवं अपने वाक्यम 


जाति कात्यागकरना भी अर्थं यँ ऊेना चाहिये । अतः. यद साराय निकलता है फि संश्चय 
आदि चतुदश पदार्था का यपि प्रमाण तथा प्रमेय पद्मे अन्तभाव हो. सकता है तथापि 
भूवं परद्िते प्रकार से विचा- न्यायविद्या के प्रस्थान भेद के दिखाने के च्यि.महवि गौतम ने उन्डे 
पथक्‌ पदायै माना है। ५ । र ^ 1 
आगे भाष्यकार न्तः प्रकार से षोड्च.पदा् के.वणैन का शथक्‌ वणेन करने का -प्रयोजनं ` 
शाख का ओर शाखो से अधिक मह्वं यह्‌ 
-दिंखातत हए कहते है कि--वह्‌ यदं भमाणादि षोडश पदार्थो का जिसमे विभाग किया है पूरवः 
अदित प्रकार से आन्वीक्षिकी नामं से प्रसिद्ध न्यायदशेनशाख् मादि आदिकों मे व्याख्या की 


` जाने वाली मौर अन्य दूसरी विधाओं के स्वरूप कर, प्रकारक होने के कारण अन्धकार मेँ पदार्थ 


को दिखाने वाङ दीप.के समान कायं करने से दीपक हैतथा संपूण कर्मो करे जो इतर ८ दूसरे ) ` 
शाखे मे विषयरूप से गृहीत हैः उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ हसौ न्यायजाखं मे अकादित किये 
प जां को दूसरी विया के विषयरूप से ग्रहण करती है वह यह न्यायविचा ` संपूण ष्मो 
की आश्रय है अर्थात्‌ संपूण दूसरे . साच द्रव्य, यण तथा कम दार्थ को . जाश्रय कर दौ विधिं . 
तथा निषे का वणेन करते है, जो द्रव्यादि पदा समान तंत्र वैदिक मे भक्षिद्ध न्याय. विया 
से दौ वास्तरिकरूप से जाने जा सकते दै । पृण तयां मे पुरुष को मडृत्त करने वाजो 
“मेः ह उनका यद्‌ न्यायज्चाख्ञ आश्रय है", अतः धमं के दरा विचाजों का ही यद शाख आधार 
है येसी .वाचरस्पति भिश्च ने "आश्रयः सवधर्मः शस पांश कौ यं व्यख्या की है । (आगे . 
भाष्यकार कते हे कि )--वह यद षोड पदाथा का न्यायज्ञाख मे कदा हआ तत्वश्चान, संपूणं 
अष्टादश प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न होने प्र भी उस्-उस शखर मेँ अभिमत निःेयस का साधक 
दो सका दहै, जिते संपूण दि्ा्ओं से श्थक्‌ जान केना चादिये, ( जैसे वेदत्रयी मेँ अभ्रिदोत्रादिकों 


का तच्वश्ञान होने से स्वग॑रूप निःश्रेयस की परा्ि, तथा वातां विया पृथ्वी आदि का कण्टकादि 


रदित होना तच्वज्ञान तथा धान्यादि. भाक निश्रेयस ( सु ) ल्या जाताहै, णवं दण्डनीति 
भ साम, दान, भेद, दण्ड मादि का वास्तविक ज्ञान तत्वज्ञान, तथाः उससे राजा का पृथिवी 
विजयरूप निःश्रेयस छवा जाता है) इसी भकार, इस प्रस्तुत अध्यात्म निया मेँ आत्मादिर्प ` 


ममेय पददार्थका ज्ञान तत्वज्ञान जोर उसे निःश्रेयस ( आत्यन्तिक ठेकान्तिक दुःख निन्त 


. रूप ) अपवगं ( मोक्ष) फक की प्र्षिद्धयी निःश्रेयसाभिगम होती है । यँ प्र न्यायञ्चाज्ञ से 


तथा भिन्न शाखो से मी तत्वशचान से निःध्यस के प्राति दोन के कारण साङ्क्ंदोष आने से.उसके 


वारण क. चयि तदिदं" इत्यादि वात्स्यायन ` भाष्य ह टसा तात्पयेटीका मे वाचस्पति मिश्रने 


१ : न्याजदक्॑लम्‌  [अ०.१,आ० १, स्‌० १ 
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त्मविद्यायामात्मादितन्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌ । 
रिति।॥ ९॥ | 


निःश्रेयस्ाधिगसमोऽपवगप्राधि- 





का है 1 "स्व॑ का ( संपूणं निषर्थो का ) संपूणं विद्याओं मे कथन नदीं होता । यह आन्वीक्षिकी 
नाम की विचा संपूण क्रियाओं की आश्रय दै ओर स्वयं मौ कुद विषर्योकाभाधार केती दैः 
देसी तात्य परिशुद्धि मेँ उदयनाचायं ने यरद समालोचना कौ दै, -अर्थात्‌ पुरुषो कौ प्रवृत्त करनेः- 
रूप क्रियाम ओर दूसरी धियाओंका यह स्यायविदा उपकार करती ह टेसा उदयनाचायं का आद्यः 
हे । ( यहं पर भ्वथावि्ंः इस भाष्यके पदसे जिस शासनम जो विषय प्रधानरूप से कहा 
मया है वह उसी शास्र से जानना चाद्ये द्ेसा सूचित होता है, जिससे माष्यकार का पक्षपात 
रहितं दोना भौ भरगय होता है। शन गोतम मदि ने प्रथम सूत्रम वर्णन विये षोड्दा पदाथीर्मे 
पूणै प्रमेय आदि पंचदश पदार्थे के वास्तविक स्वरूप, शान तथा सांसारिक _संपूणं व्यवहारो के 
साधक होने के कारण सबसे प्रथम उदेश्य किया है। प्रमाण की अपेक्षा करने के कारण प्रमाणक 
अनन्तर संखयादिकों के भ्रथम. अपवगं के साधक होने से' ( अत्यन्त ) प्रकादामन हयेन ते दूसरा 
. प्रमेय पदां महर्षि ने उपदे किया है\ प्रमाणाद्िर्कौ के भी निणेय करने मे संशय तथा प्रयोजन 
- नामक दो पदार्थो के करमते पूवं तथा उत्तर अंग होने के कारण अवेक्षा दोनेसे प्रमेयके पश्चात्‌ प्रथम 
संय पदाथं का उदेश्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदाथ का उदेशच किया है। प्रमाणो से भी निर्णय होने 
न दृष्टान्त मूक दता दै अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नौमक पदाम्‌ का मषिं ने उदेश्च किया 
हे 1 दृष्टन्त के धमं का प्रस्तुते पक्ष मे+उपसंहार होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है । अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिद्धान्त नामक पदां का षोडश पदार्थो मे उदेश किया मैया है । पराीलुमान नामकः 
परमन्याय के प्रतिश्चा जादि पांच. अवयव सिद्धान्त के. इृटान्तो की सिद्धि के साधक होते दै इत 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयवो का उदे कियाद भ्रतिज्ञाजादि पाच अवयव तकं की अचेः 
रखते है, अतः अवयवो के पश्चात्‌ तकं उद्देश षोडश पदार्थौ मेँ रक्खा गया है । उस परंचावयवरूप 
न्याय से निर्णय का ञान होता हैः. अतः तकं के -पश्चात्‌ निणेय का उद्देश किया है। नणय के. 
उद्देशसे दी वाद नामक कथा मे प्रवृत्ति होती है । अतः .निणेय के पश्चात्‌ वाद पदराधंकातथा 
प्रतिवादी को मात्सय ते पराजित करने के च्यि कि जाने वारे जल्प का बिना मात्सयं ( डाह ) 
से किये जाने वाङ वाद के पश्चात्‌ जस्पकथा का उद्देश किया डै 1 जस्पकथा से वितण्डाकथा 
मै पुश्च केः स्थापनारूप अ्धेभागके न रहने के कारण जच्पकथा के पश्चात्‌ वितण्डाक्थाको 
उददेश्च किया गया है! वितण्डाकथामे दिये इए संपूण पक्ष के सधिक देतुओं कौ दूषित किया 
जाता है । अतः वितण्डा कै पश्चात्‌ हेत्वाभासं का उदेश किया मया दहै 1! वितण्डाकथा करने वाला 
जल्पकथा करने वा काद्र से भी खण्डन करता है अतः वितण्डा के पश्चात्‌ छ पदाथ उद्देश 
विया मया है! छल तथा जाति मेँ पुरुष के असामथ्यं का साधक दोना समान दोने परभी तथा 
असत्‌ ( खराब › उत्तर दोना समान होने पर भी निगृहीत" न दोनें वाडे को निगृदीत (पराजित) 
करना समान दोन प्रर भी जाति नामक असत्‌. उत्तर अपने दी पक्षे का घातक दने के कारण छल 
के पश्चाव्‌ जाति पदार्थं का उदे मदषिने किया दै । वादकथा की समाप्ति का कारण दने के कारण, 
नि्रहस्थाने नामक पदाथं का मषिं गौतम ने षोडश पदाथा के सबसे जन्त मे उदेशे किया हे । 
देसी षोडश प्रमाणादि न्यायश्चाख्र के पदाथ के क्रम से उश्च करने कौ सङ्गत्नि जाननी 


` चाददिये॥ १॥ 





सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतस्‌ | १७ 


तत्‌ खलुनिःग्रेयसं किं तच्छज्ञानानन्तरमेव भवति १ नेत्युच्यते, किं तिं १. 
तत्त्वज्ञानात्‌ | 
दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाुत्तरोत्तरापाये 
पायादपवगंः ॥ २॥ 


तत्रात्माचपवरमपयैन्तग्रमेये बिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वच्चैते । आत्मनि तावत्‌ 
नास्तीति. अनात्मनि-अत्मिति, दुःखे-सुखमिति, अनिव्ये-नित्यमिति, 

















तदनन्तरा 








इस प्रकार प्रथम सूत्र मँ न्यायद्राख् के उद्य अपवगे के निरूपण के पश्चात द्वितीय सूत्रे में 
अपवगं के. साथ साल्ल में वणन किये विष्यो का सम्बन्ध दिखते. इट भाष्यकार अक्षपूरवेकः 
समाधान करते इए कहते है कि--वद्‌ प्रथमसूत्र मं कहा डु, निःश्रेयसं क्या पदार्थौः के 
तच्वक्ञान के प्श्वावदी दोतादहै? नदीं रेसा कै, तो कैसे होता है १ अर्थाच्‌--( यों पर 
पूर्वोक्तं चार प्रकार क तत्वज्ञान मँ से जो चतुथ अस्य तत्वज्ञान है, उसके ठीक उत्तर कादौ 
निःश्रेयस होता है थवा विरम्ब से १ इस संशय के समाधानार्थं माप्यकार सूत्र के साथ अवतरण 
ष्य का सम्बन्ध छेकर इस आश्य से उत्तर करते हैः कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वर्णन किया 
जायग। ) अनेक प्रकारके दने से, प्रमेय पदाथ जो आत्मा जादि दादश्च प्रकार ॐ है उनके 
अज्ञान के क्रम से नष्ट होने परः जीवन्मुक्ति तथा 'परमसुक्ति रेस दो प्रकारका निभ्भेयसक्रमस्े 
होता है, यह अवतरण माव्य क्रा आद्य दै॥ १॥ , ् 
` .पदं षदधाथं-दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिथ्याज्ञानानां = दुःख, जन्म, मवृत्ति, दोष तया मिथ्या-- 
शानो मं से+उत्तरो ततरापाये = उन्तर २ (-जये-जागे के ) पदार्थौ क} अपाय-( निवृत्ति ) होने पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूवं २ पदार्थो का अपाय ( निदृत्ति) होने से, अपव्ंः = अप्व 
( मोक्ष ) होता है॥ २॥ 

भावाथं--तत्वज्ञान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध दने के करण ततच्वक्ञान से 
भिथ्याज्ञानरूप मरू कारण के निदत्त दने पर उससे राग-देषादि दोषो के निकृत्तद्यौ जानेसे 
युण्य-पापरूप दस प्रकार की वाचिकः मानसिक तथ। श्ारीस्कि प्दृत्तिर्यो के निवृत्ते द्योने पर 
उसके कार्यरूप जन्म॒ ( संसारान्तर ` सम्बन्ध, केन होनेसे दुःख का आत्यन्तिक तथा देकान्तिकि 
निवृत्तिरूप अपवग ( मोक्ष ) द्योता है॥२॥ 

( इस प्रकार अवतरण भाष्य के साथ-साथ, सूत्र की. संगति से अपवगं का करम दिखाकर उन 
तच्वकश्ञान से नष्ट होने वलि द्वादश प्रकार के `आत्मा आदि प्रमेय विषय के सिथ्यान्ञान का वर्णन 
करते इर भाष्यकार २ सूत्र की व्याख्या करते दै कि)--उन द्वाद प्रकार के प्रमेय विधयक 
मिथ्यज्ञानों म आत्मा से लेकर अपवर्गं नामक प्रमेय तक प्रमेय पदार्थो मेँ -अनैक अकार कां 
भिथ्याज्ञान दोता है । ( जिसमें चत्यवादी बौद्ध के मत मेँ आत्मा नहीं है, यह. मत्मारूप प्रमेय में 
मिथ्याञ्चान दै, तथा हरीर एवं शन्द्रियादिको क दी रोक व्यवदारानुसार चार्वाको ने आत्मा माना 
दै, अतः उनके मत से शरीरादिकं से भिन्न -व्यापक नित्य केवर कोई आत्मा नदी हे यह 
सौ मिथ्याञ्चान है ) शस प्रकार आत्मारूप प्रमेय मे मिथ्याज्ञान के समान आत्मा से भिन्न शरीरादि 
रूप अनात्मार्जो मेँ ( चावाक मत से), शरीरादिक दही आत्मा है यह भी आत्मरूप प्रमेय विषयमे 
ही मिथ्याज्ञान दोतादहै, तथा दुभ्ख देने वरि पदां को खख देने वालाद्धै रेरा ग्ग षने 











अत्राणे-त्राणमिति सभये-निभंयमिति, जुगुप्िते-अभिम्रतमिति, हातव्ये- 


अप्रतिहातव्यमित्िः भ्रृत्तौ-नाऽस्ति कमे, नाऽस्ति कमेफलमिति, दोवेषु-नायं . 


दोषनिमित्तः संसारःइति, प्रेत्यभावे-नास्ति जन्तुजजीबो बा-सन्त्व आत्मा वा, 
यः प्रेयात्‌ ; प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 
इत्यादिमाय्‌ प्रेत्यभावः, अनन्तश्चेतिः नैमित्तिकः सन्नकमंनिमित्तः प्रस्यभाव इति, 
देदेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति 
अपवर्गे-भीष्मः खल्वयं सव्का्योपरमः-सवंविप्रयोगेऽपवर्गे बहु भद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्सवरेखुखोचच्छंदमचेतन्यमसुमपवगं, रोचयेदिति । 


अनित्य ( विनास्ची ) षनादिकरों को नित्य ( अविना्ली) है एेा समद्चना, सी, पुत्रःगरह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नदीं कर॒ सकते उन्दः अयना रक्षके जानना, विना्चादि दोने के कारण 
मययुक्तं धन-संपत्ति. आदिकं कौ भयरददित मानना तथा अस्थि ( इङ ) मांस, मूत्र, पुरीष 
 {( विष्ठा ) इत्यादिकां से व्याघ्च दोने के कारण जुगुष्सित्र ( धरणित ) पने. तथ। दूसरे के शरीर को 
अभिमत ( अच्च्छं ) जानना, पवं अनेक म्रकार के दुःखो को कारण होने. से दातव्य ( त्यागं योग्य ) 
संसार्‌ को अपतिद्ातन्य ( श्वणिक सुख के कारण यदहण योग्य ) समञ्चना, ८ इस प्रकार आत्मा से 
केकर मन नामक्‌ - प्रमेय पदार्थो मेँ मिथ्याज्ञान होतारै) पुण्य तथा पपि कर्मोकौी प्रवृत्तिरमे 
युण्य-पापरूप कमं ही नदीं. है, तथा उक्त करभंफर्लो ( खख-दुःखो ) को नदीं देना, ( अर्थात्‌ स्वगं- 


„ नरक आदि -फजें को उत्यन्न करने वाला कड कमं . नामक पदाथ नदीं दै ) । इस प्रकार प्रदृत्तिर्मे. 


भिय्याश्चान दिखाकर दोष नामक भ्रमैय मँ भिय्याज्ञान दिखाते इ .माष्यकार कदते दैः कि--राग, 
देष तथाः मोद नामक दोष प्रमेय पदाथ मे यद संपुणै-संसारं दोष निमित्त से नदीं होता, यद्र 


मिथ्याज्ञान है 1 प्रेत्यभाव नामकं प्रमैय, पदां मे (अर्थात्‌ भरणोत्तरे जन्म दोनेमे) जन्म ` ` 


ठेने वाखा कदे जोव, सत्वः ( छरीरादि ` बर्वान्‌ ) शान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदाथ 
नहीं हे, जो मरण करे प्राघठ होकर पुनः जन्म का यहण करे, ( अर्थात्‌ अपूव शरीर तथा श्न्द्ियादिर्को 
को भराघ्च केरे } तथा उपरोक्त जन्म बिना निमित्त ( कारण ) द्यी द्योता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
`. मँ तज्ञान कारण नदीं है एवं उपरोक्त जन्म-मरण्णुरूप ग्रेत्यभाव ( आदिमान्‌.) अनादि नदीं है, 
ओर उसका मश्च अवभि न रो सकने से वद अनन्त ( अवधिरददित ) है, .तथा स्वभाव जदिरूपं 
निभित्तं से प्रेत्यमाव दोताडहै नकि पुण्य-पापरूप कर्मो ते दता है, एवं शचरीर, इन्द्रिय, बुद्धि 
वेदना. (- दषं, योक, विषाद ) आदिर्कोःके समुद्राय के उच्छेद नाहमात्र से मरण णवं अपूर्वं 
छरीरादिकों के सम्बन्ध से दता इजा मी प्रेत्यभाव-वस्तु स्वरूपः आत्मे रदित है, रेसा भी 
भ्ेत्यमाव में.मिच्याज्ञान दता है, रेरे दय अपवग॑रूप प्रमेय पदाथं मं मी यह संपूणे संसार के 
कार्यो से उपत्य ८ निवृत्त दन्य ) स्वरूप अपव ( मोश्च ) मदामयंकर है, क्योकि संपूण पदार्थ 
का विप्रयोग ( विरद ) होने से संपू प्राणियों केः कल्याणकारक विषयो का लोप (नाञ्च) दौ 


जायगा । अतः ठेता करीन बुद्धिमान्‌ प्राणी है जो संपूणं सुखो के नष्टं॑करने वके शस जडरूप 


अपवग ( मो ) को चादेगा 1 रेखा -मिथ्याज्ञान ह 1 ८ इस उपरोक्त आत्मां से केकर अपवग पयन्तर 
भ्रमेय पदार्थो के भिथ्याश्शानो से संसार व धन आत्मा को कैसे प्राप्त दोता है यं दिखाते इष 
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(1 


सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ` ११ 
एतस्मान्मिथ्याज्ञानादनुकरलेषु रागः प्रतिङ्रलेषु देषः । 
त लोभ्रादूयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः 

शरीरेण प्रवत्तमानो दहिंखास्तेयप्र विद्ध्य नान्याचरति, बाचांऽन्रतपरुष- 

सूचनाऽसम्बद्धानि, मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां मास्तिक्यं चेति । सेयं 
पापासिका श्रवत्तिरघमय । 

अथ॒ शुभा--शरीरेण दानं पुरिन्राणं \-पस्विरणं च, वाचा सत्यं हितं प्रियं 

स्वाध्याय चेति, मनसा वमा श्रद्धा चेति । सेयं घर्माय 

अच्र प्रवृत्तिसाधनौ धमो म्रवृत्तिशब्देनोक्तौ । यथाऽन्नसाघनाः पाणाः 

अन्न वै प्राणिनः प्राणा इति । न 

.. _ सेयं भरृत्तिः कुस्सितस्याऽसिपूज्ञितस्य च्‌ जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 

शरैरेन्दरियबुद्धीनां निकायविशिष्टः भार्दुमौर्वः। तस्मिन्‌. सति दुःखम्‌ 1 तस्पुनः 











भाष्यकार कहते , है कि-इस मिथ्याज्ञानरूप. कारण से अनुकूरु ( इ्टसाधक विष्यो ) मेँ 


राग ( प्रा्चि की इच्छा), तथा प्रतिकूकः अनिष्ट साधक -.विष्रयो मेँ देष (त्यांगकी इच्छा) 
उत्पन्न होती है। राग तथा देष के विषय. होने से यणो मे दोष के. जरोफरूप सूया 
{ डाह ), तथा शत्र के भिय. सम्बन्ध को ` द्योड़ाने ऊ शचछ(रूप रर्ष्या, दम तथा अन्यायसे 
दूसरे के थन की प्राति की इच्छारूप खोभ . एवं आदिप्रद से मात्सय इत्यादि दोषो के विज्ञेषमीः 
उत्पन्न होते दैः । उक्त दोर्षोसे प्रेरणा किया हआ प्राणी शरीर से -दूसरे की दिस, स्तेय (चोरी) 
मरतिषिद्धे ( निषिद्ध) परछी से मैथुनः (भरोग) -रेसे तीन प्रकार के दुष्कमे करता दहै, तथा 
वाणी से अनृत .( मिथ्या बोख्ना.), प्ररुषं सूचन ( कटोर वचन बौना ), तथा असम्बद्ध ( असंगत 
बोलना › रेते तीन, एवं मन से दूसरे का श्ये; अन्यायं से दूसरे-के धन के. प्राप्ति की इच्छा एवं. 
नास्तिकता (परलोक तथा धममांदिको के न मानने की बुद्धि ).ठेसे तीन. दुष्कमं करता है। वहं 
यद्‌ .पाप कमेरूप तीन. प्रकार की प्रवृत्तिः अधमं ( बुरे अदृष्ट ) को उत्पन्न.करती.है, तथा शरीर से 
दान क्रना, रशा करना ओौर सेवा शुश्रुषा करना देसी तीन.प्रकारकी एवं वाणीसे सत्य 
बोलना, दित ८ उपकार ) कारक वचनं, प्रियवचन तथा सांगतेदध्ययन करना ेसी चार प्रकार्‌ 
की, श्सी भकार मनसे दया करना, अस्पृहा ( खभ न करना) तथा शाख णवं गुरुवचंन मे 
अद्धा रखना, रेसे तौन. कार ज प्रवृत्ति योती है, उससे धमं ( उत्तम अदृष्ट ) उत्यन्न होता. दै । 


` ८ अगे सत्र में जिसके ख्यि उपरोक्त दस भ्रकार की प्रवृत्ति का वणेन किया है, उस प्रवृत्तिषद 


की व्याख्या करते हुः माष्यक्रार कहते दै कि--दइसं दुःखजन्मः शत्यादि द्वितीय सूत्र म॑ प्रवृत्ति 
साच्द से विदित वं निषिद्ध क्रिया जिनमे साधन (कारण) है पेते धमं तथा अधम॑रूप दोर्नो 
अदृष्ट कदे गये रै, जिस प्रकार अन्न. से जीने विप्रार्णो को “अनं वै प्राणिनां प्राणाः अन्नदी 
भ्राणिर्यो के प्राणद इस वाक्यसे अन्न से जीनेवाके प्राणी को अन्न रेसा कद्व गया है । वह 
यह व्यापार तथा व्यापार वारी प्रवृत्ति निन्दित तथा प्रजञंसनीय दूसरे जन्म की कारण होती दै । 
अर्थाव्‌ कमं करने के अनन्तर ही नष्ट दने बाी पूर्वप्रदशचिक कायिक वाचिकदि क्रिया 
कालान्तर म होने वजे दूसरे जन्म कौ कारण नहीं ्ौ सकती, श्सल्यि व्यापार ( दाररूप 
धमाधम नामक्‌ अदृष्ट बीच मेँ माना जाता है ).1 अतः उससे पुनः दूसरे शरीर इन्द्रिय तथा बुद्धिर्यो 
के समान जाति के सयुदाय सदित प्रादुर्भाव ( राति) रूप अन्मर्होताहै तथा उप्तकेदोनेसे 


२० न्यायद्ष॑नम्‌ [अ १, आ० १, स्‌० २ 
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ग्रतिक्रूलवेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति । त इमे मिथ्याज्ञानादयो दु-खान्ता 


धर्मा शर्षिच्छेदेनेव प्रवतेमानाः चंसार इति । 

यद्‌! तु तच्यज्ञानान्मिथ्याज्ञानमयेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्तिः 
दोषापाये म्रवृत्तिरपैति, प्रवरन्यपाये जन्माऽपेतिः जन्मापाये दुःखमपि; 
दुःखापाये च आस्यन्तिकोऽपवंगों निःभ्रेयसभिति । 


तसन्नानं त खलु मिध्यान्नानक्रिषययेर्‌ व्याख्यातम्‌ ¡ आस्मनि-तावदस्तीतिः 


अनात्मनि-अनास्मेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुाप्सितेः दातव्ये 
यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , भ्रवृत्तौ-अस्ति कमे, अस्ति कमंफलामातः द्‌ाषषु- 





दुःख प्राप्तदोताहै, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकरूरु (बुरा) लगता है तथा उसकैदोने से दुःख 
प्राप्त ह्योतादै। जो दुमख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) क्गताडे। उसे नाधनाः, पीडा 
तथा ताप ेता भी कहते है । वे यद्‌ मिथ्याज्ञान से छ्कर दुःख तक के आत्माके निरन्तर होने 
वारे धमं ही संस्तार कदाते दैँ। ( यदौ पर सूत्रम कदा हआ भिथ्याज्ञानार्दिकं का क्रम 
भाष्यकार ने च्योडःदिया है, अर्थात्‌. भाष्यक्रार ने कहा इञ क्रम बदरू दिया है । जिस्सेक्रमका 
निश्चय न दोना्यी यर्धापर इष्ट हीदहै, करयोक्रिं कदे इए भिथ्याल्लानादिकोमेँ काये (दृष्ट) 
कारणभाव तो हेदी, क्याकि संसार मेँ मिथ्याज्ञान से दुम्खददोतादहै तथादुन्खसेभौ भिध्याज्ञान 
होता है ेसा प्रायः अस्येक आत्मा-को अनुभव होता दहै)! (इसप्रकार मिथ्याज्ञान से प्राणियों 
को संसार कथन के. मर्तिका प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवर्ग का प्रकार वणन करत्ते हृष 
भाष्यकार कहते है कि--जिस समय- न्यायादि दश्लेन्चास््ो से उत्पन्न इये तच्वन्नान से विरोध 
होते के कारण परोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) दोती है, उस समय भिथ्याज्ञान- 
रूप मूर कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से राग, द्वेष, मोदादिरूप कायं निवृत्त दोतते दै भौर उन 


दोषरूप. कारणों के निवृत्त होने के कारण, उनकी पूर्वोक्त पुण्य-पापरूप दस प्रकार कौ युन तथा ` 


अश्युभरूप अवृत्ति निकृत्त दो जाती है गौर उस. प्रवृत्तिरूप कारण के निदत्त दोनेसे. उसका 
कायं पुनजंन्म प्राणी को नदीं दोता, उस्रं जन्मरूप कारण के निवृत्तदोने सै दुःखरूपं कायं क 
निवृत्ति होती है, दुःखरूप कारण . कै सत्यन्तं निदत्त दने से आत्यन्तिक संसार निदृ्तिरूप 


अपवग होता है जिसे प्रथम सूत्र म निःश्रेयस रेसा कदा गया है ( अर्थाव पूवं २ दुन्लोके | 


आश्रय आत्मा मेँ आत्यन्तिक दुःख की दानिस्वरूप मोच प्राप्त दयोता है ) ।. वद. उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
का विरोधी तत्वक्ान मिथ्याज्ञान के विपरीत क्षानरूप से इस प्रकार कदा गया है--जेते 
आत्मारूप प्रमेय पदाथ जस्रीरादिको से भिन्न .आत्मा की सत्ता दहै, तथा अनात्मा(आत्मातसे 
भिन्न ) छरीर इन्द्रिय आदिकोमे वे अनात्मा (आत्मा न्दी) दै यह ज्ञान तत्व्ान दहे) दसी 
प्रकार दुःख की दुःख, अनित्य घटादि पदार्थो को अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सकने वाके 
ख्री-पुत्र आदिको को ये अरक्षक (रक्षा न कर सकने वाके) न्दी ेसा जानना एवं भययुक्तं 
- थन-संपत्ति आदि को भयसदित मानना, अस्थिमांसादियुक्त दोने से निन्दिति रारीरादिकों को 
निन्दित समञ्चना, तया व्याग करने यौग्य जन्मादिरूप संभार कै त्यायःयोग्य समञ्चना 1 शस प्रकार 
पूर्वोक्त संपूण विष्यो मेँ तत््वकश्चान स्वयं जान ङेना चादियै। इसी प्रवृत्तिरूप प्रमेय पदाथैमे 
पुण्य-पापरूप कमं कौ सन्ता है तथा वह सुखदुःख आदि फरको देता है रेसा तत्त्वहान जान 
लेना चादिये । एवं राग, द्वेषादि दोष पदाथ मे भी यद सं्तार-ब॑धन उक्त दोषो के ` कारण दोता 








पदाथेषिशपरकरणम्‌ ]  खथान्यहिन्दीन्याख्योपेतमर । २ 
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दोषनिमित्तोऽयं संसार श्वि, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तुर्जीबः सत्त्वः आः 
बा, यः प्रेत्य भवेदिति, निमित्तवज्नन्म;, निभित्तवान्‌ जमोपरम इ्यर्ना 
मरेत्यभावोऽपवगोौन्त इति, ` नेभित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः प्रचत्तिनिमित्त ईड 
सात्मकः सन्‌. वेहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानेच्छदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रचत्तते ई 
अपवर्भे-शान्तः खल्वयं सवंधिप्रयोगः सर्वोपरमोऽपवगः, बहु च 'कृच्छं घ 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सवदुःखोच्छदं सवढुःखासं विद मपवगं 
रोचयेदिति, तद्यथा मधुविषसम्प्रक्तान्नमनदियंमिति, एवं सुखे दुःखानुषः 
सनदे यमिति ।। २॥ 
इति द्ाभ्यां सूत्राभ्यां विषयभ्रयोजनसम्बन्धम्र करणम्‌ । 
निविधा चाऽस्य शास्रस्य ग्रषत्तिः, लच्तणं पर्रीन्ञा चेति । ? 














है, ठेसा तच्वक्ञान है। इसी प्रकार परेत्यमाव नामक प्रमेय पदाथ में-जन्तु ( जीवन धारण कः 
वाला शरीर बकवान्‌ होने से स्व नामकः नित्य होता इभ, वल्वान्‌ दारौरादिकों से भिन्न आः 
है, जो पूवे शरीरादि सम्बन्ध कै त्यागरूप मरण के पश्चात्‌ , उत्तर शरीरादिरफो के अहणरूप ज 
करे प्राप्त दोगा, एवं पूोँक्त जन्म कर्मरूप , निमित्त से होता है, तथा जन्म का उच्छेद भी उक्त वं 
से होता रै, शेसा तथा पूर्वोक्त ब्रेत्यमाव (जन्म-मरण ) अनादि कासे आत्माको चरा ञ। 
ह एवं उक्षका अप्रवगं होने से अन्त हौ जायगा. । 
इसी प्रकार उक्त कमी के कारणदहोनेवाखा प्रेत्य का माव पूर्वोक्त दस्त प्रकार कौ ज्युभ वं अर्‌ 
प्रवृत्तिसे होता दै तथा नित्य शरीरादि भिन्न अत्माके सहित शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदं 
इनके समुदायो के उच्छेद ( मरण ) एवं: इनके पुनः' सन्ब्न्य से दोता है! रेसाभौ प्रेत्यभाव 
तत्वज्ञान कहाता है । इसी प्रकार अपवग नाम के म्रनैय पदार्थं मेँ यह सम्पूणं सांसारिक पदार्थौ 
अत्यन्त व्रिरहरूप सर्वोपरम ८ सवसे दूर होना ) रूप अपवगं निश्चय से शान्त है; इससे बहुत 
पूर्वक्ृत भर्थकर ( नरक ) भासि का साधक ) पाप नष्ट दहो जाताहै। इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी; 
आध्यास्मिक, आयिद्रैयिक तथा आधिभौतिक मादि सम्पूण दुन्खों के अपव्ावस्थामें नष्ट दने 
कारण जिस अवस्था मेँ सम्पूणं उक्त दुःखे काः अनुभव नदीं होता से अपव ( मोक्ष ) कौ इच 
न करेणा 1 क्योकि जित प्रक्रार मधु ( छद ) एवं विष दोनों से भिका हआ अन्न मरणदा 
होने से नदीं खाया जाता, उसी प्रकार दुरर्खो सेभिला हआ सांसारिक सुख भी मोना नहीं 
सकता । इस प्रकार द्वितीयं सूत्र की व्याख्या समाप्त इई ८ यदह पर ` ्ुःखानुषकः इस पद 
उक्त दृष्टान्त से खख भौ मोक्षावस्था में नदीं रहता रेता नैयाधिको का मत है यद्‌ सूचित द्योता 
ओर अनुषकं इस पद मे अनुरषंगपद का अथं है अविनामाव (कके चिना दूसरे का नद्योः 
अर्थात्‌ जहोँ सुख है व्यँ दुम्ख क्रा दोना अथवा दोनो काएक कारण होना । व्यक शरीरां 
निषय सख के साधन दहै वहीद्ुःखके भी साधन ¦ अथव। जिसमे खख होता है उसी मे दुखः इ 
करण दोर्नौ काणक दी आधार द्योना, या जिससे खख भिख्ताहै उसीसे दुःखका अतः समानं 
पलम्यताः समान प्राक्षि दौ अनुषङ्ग शब्द का अथं. है देसी यद पर वातिक्कारने स्प 
समालोचना कीदहै))।२॥ 
यहौँ चैर पूर्वोक्त संसाररूप देय ( त्याग योग्य ) तथा अपवग॑रूप उपादेय ( यहण योग्य ) दौः 

अमेय पदार्थौ की कितने प्रमर्णो से सिद्धिदो सक्ती है। रेसी शिर्प्यों को जिज्ञासा के निर्ब 


६; 


देर्‌ . न्यायदर्शनम्‌ 


[मोगी 


[श्र° १. श्रा० १, सु ३ 
नामधेयेन पदाथमात्रस्याऽभिधानमुदेशः 1 तत्रोदिष्टस्य तच््वव्यच्छेद्‌को धर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणय्ुपप्यते न वेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा । 





[ति 





. तत्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणसुच्यते, तथा-प्रमाणानां भ्रमेयस्य च । उर्िष्टस्य 
लघ्ितस्यं च विभागवचनं, यथा-च्लस्य . "चन विधातोऽथेबिकत्पोपपत्या- 
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के आश्य से भाध्यकार तृतीय सूत्र का अवत्तरण देते हए कदते है कि--उदेश ( नाम कथन ) पदाथौँ 
के लक्षण, तथा उनका यह लक्षण हो सकता दै या नहीं है रेसी परीक्षा इस प्रकार यह शाख 
तीन विष्यो के कथनाथं तीन प्रकार से प्रवृत्त इञ्ण है। ८ यर परः तात्पयरोकाकारने इस 
प्रकार पूवे दोस्रो प्रमाणादि पदार्थौ के तत्त्वज्ञान के साथ निश्रेयन्त का सम्बन्ध वणन किया 
दे.। पर इसं प्र॒ यह आक्षेप हो सकता दै कि--प्रमांणादि पदोँ.ते कदे गये शओोडष पदार्थो 
का तत्व शान होने से पूर्वोक्त प्रकार से भिच्याक्ञानादिकों की निदृत्ति दोकर कम से मुक्ति होने 


काश्ञान जव इतने दही पर्वोक्तं दो सूत्र तथा उनके भाष्य गरन्थसे दोजातादहै तो अभथिम मन्थ 


की क्या मावद्यकता है-- इसी आक्षेप के समाधानाथं भाष्यकार ने तीन प्रकार से शास्र की मवृत्ति 
कही है । जिसंसे केवर पदार्थो के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थो का तत्त्वश्छान नदीं हयो 
सकता । किन्तु उनका लक्षण तथा उन रक्षणो की परीक्षा करने का भौ तचखज्ञान होने मेँ अत्यन्त 
प्रयोग होता है (आवर्यकता) है 1 इस कारण तृतीय सूत्र से अंथ के समाप्ति तके के उत्तर अगिके 
निकंध ( अंन्थ ) की आकवदयकता है । यद्‌ भाष्यकार का आस्य दै--रेसी समालोचना कौ है); 


आगे भाष्यकार कहते हैँ कि--उन तीनों मँ से नाम से केवर पदां के कथन को उदेश कहते ` 


है) तृतीय सूत्रम जो ्रमाणोँका विभाग कियाद णेसा कं दै, वह भिना प्रमार्णो का लक्षण 
कि बिना असंगत है! क्योकि बिना लक्षण किये विभाग करने का अवसर दी नदीं द्यो सकता 
णेसी शंका के समाधानां भाष्यकार अगे कहते है कि--उदेश्च कयि (नमसे कहे हए) पदाथ 
के तख का स्वरूपो को भेद की सिद्धि करने बाले धमं को रक्षण कहते है) (इस 
भाष्यकार के कथन से उपरोक्त देको के समाधान का यह्‌ आश्चय है कि--शाख मे, संपूण स्थर्लो मे 
विभाग के कहने के पूरवही लक्षण कदे .जति दहै, यह नियम नदीं, क्योकि कीं-कहीं इक 
शाख मे उदेश्च एवं विभागके पश्चात्‌ रक्षण कदा गयादहै जसे प्रमाण ओर प्रमेय इन गोर्न 
पदाथ का लक्षण अन्त मे कहा है, जौर कीं क्षण कहने के परश्रात्‌ ही विभाग कदा दै, जैसे 
छक पदां का. तीसरे श्रत्यक्षानुमानोपमानब्दाः प्रमाणनि. शस सूत्र मे श्रमाणनिः इस पद्‌ 
से स्वरूप भी प्रमार्णोकाकदादही है, वही तो रक्षणदहोता है इस कारण यर्हौ पर रक्षण न कहकर 


विभाग करने का आक्षेप निमूल ही दहै अर्थात हो ददी नहीं सकता) ( रक्षण स्वरूप के कथन के 


पश्ठात्‌ परीक्षा के स्वरूप का वर्णन करते हट कते है किं )-- लक्षित ८ लक्षण किये पदाथ ) कां 
जैसा लक्षण किया है वैसा हो सकता दै कि नहीं इस प्रकार भरमार्णो से निश्वय केरने करो परीक्षा 
क्ते है । क्योकि इस परीक्षा शब्द का "परितः अथात्‌ की इडे शंकां को हटाकर, 


श्ण? निश्चय करना एेसा व्युत्पत्ति के बल से अथं दता है ( पूरप्रदशधित लक्षण तथा विभाग ` 


के कथनमे पूर्वापर का नियम नर्ही है इसी आश्य से भाष्यकार आगे कते हैँ कि--उनमें से 
उदेश के अनुसार विभाग कयि हए पदां का लक्षण प्रमाण णवं प्रमेय पसे दोनों पदार्थोका इस 
श्चाखरमे है) तथा उदेश्चानुसार लक्षण किये पदाथं का विभाग मी कडा गयादहै, जसे छर पदाथ 
का ! क्योकि 'वचनविधातोऽ्थविकल्पोषपस्या छुकभ्‌, अथं के विकंरप से वादि के वचन काः 














पदार्थोदुदेशभ्रकरणम्‌ ] 

च्छलम्‌, तलििषम्‌-( अ० १ आ० र. सू १-५२ ) इति । अथोदिष्टस्य 

विभागवचनम्‌- | 
प्रत्यक्षायुमानोपमानश्चब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ 


अक्षस्याऽक्षस्य प्रतिविषयं - चृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । जुत्तिस्तु-सन्निकर्षो ज्ञानं वा । 
यदा सन्निकषेस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेश्छाुद्धयः फलम्‌ । 


। खभाष्यदहिन्दीभ्यासूयोपेतम्‌ कि २३ 


ध) 











णय 








खण्डन करना च कदा जाता है--'तव॒त्चिविधम्‌? वदः तीन प्रकार है, (अ. १. आ. २, ११) 
वे सूत्रम) 

(पूव में नाम से कदे गये प्रमाण पद्राथैका विभाग आगे सूत्र दारा दिखाते इण माव्यकार 
आगे कते दै कि )-अव पूरवैर्मे नामसे उदे .कियि प्रमाण पदां का विभाग सूत्रकार ने 
णेसा कदा है-- 

पद्पदाथ-त्यक्षानुमानोपमानदधब्दाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छन्द नामक, भमा- 
णानि = ( न्यायजश्ञाख में ) चार प्रमाण रै ॥ ३॥ 

भावाथ--्यायङाख् मेँ अन्य दश्चंनकारोने. माने इष्ट अर्थापत्ति, संमव आदि माने इण 
भरमाणो का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द नामक चारं प्रमाणो मेँ दी अन्तमा द्योता. है इस 
कारणन्वार द्द भ्रमागदहै\३॥ 

ततीय सूत्र के प्रत्यक्ष ब्द की व्याख्यां -करते. हुए भाष्यकार कऋदते है कि--अश्च-अक्ष के 
( चश्चरादि षड्‌ इन्द्र्यो ) का प्रतिविषय मेँ ( अपने-अपने रूपादि विष्यो मेँ ) सत्धिकषं सम्बन्धं 
रूप त्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान क्रे भरत्य॒ख -अमाण कदते है ! ( य्दा पर श्रतिगतमच्स्पत्य- 
म्र" एेसाः प्रादि समास प्रत्यक्षपद मेँ ` करना चादिये । माध्य तो केवर फडिति अथं के कता द । 
-रेसी वातिककार की इसं विषय मे व्यख्या है । किन्तु तात्य्य॑रौकाकार वाचस्पति मिश्र यों पर 
ठेसा कहते हैँ कि "अ्ञस्याच्स्य? इत्याकारक भाष्य तो. केवर प्रत्यक्ष छब्द के व्युत्पत्ति का निभित्त 
है, यदि प्रत्यक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त माना जाय तो इन्द्रि मेँ रहने वार युणजाति आदिकं 
मं व्यभिचार दोष आ जायगा । इस कारण “अक्षस्याक्षस्य, यद पद प्रत्यक्ष छब्द के प्रवृत्ति का निमित्त 
है- पदाथ के प्रत्यक्षरूप ज्ञान को उत्पन्न करना । भाष्य के कृच्तिद्चन्द का जयं दहै व्यापार ।जो 
कारको से फलू की उत्पत्ति करने मेँ अन्तिम फलं कौ उत्यत्ति ्टोने मँ अयुकरूरू भम विशेष अपेश्चित 
होता है उसे व्यापार कहते हैः । जिस प्रकार पट कमे उत्पन्न करने मेँ अन्त मेँ होनेवांके तन्तुर्ओं के 
संयोग, अथवा स्वरूप फर को उत्पन्न करने मेँ यज्ञ माग से उत्पन्नमया बीच मेँ अपूव ( ष्माभमं- 
रूप अदृष्ट) जो आत्मा का धमं होतादहै, इसी प्रकार प्रस्तुत में मी प्रत्यश्च ्लानादिरूप फर्छाक्रे 
उत्पन्न करने में प्रवृत्त हौठे वाङ इन्द्रियं कादी ज्ञान आदि प्रमाणो से उक्त फर की उत्पत्ति दने 
के अनुकूरु इन्द्रिय तथा पद थं का सत्निकषे, अथवा ज्ञानरूप. अन्त मः होनेवाला विशेष घम भौ जवे- 
क्षित ( आवश्यक ) होता है इस कारण वह व्यापार होता है ) 1 | 

आगे वृत्ति छब्द की स्वयं व्याख्या कर्ते हए भाष्यकार उपयोक्त संनिकषर तथा ज्ञान दोनों में 
व्यापारतां का निवेश्च दिखाते है कि--इन्द्रिय तथा अर्थौ के संनिकषं अथवा उससे उत्पन्न इजा 
पदाथं का ज्ञान वृत्ति द्यभ्दका यदौ चर अथंदहै) इन दोनों पश्चमे से जव वृत्ति श्चब्द छा अथं 
संनिकषे करते दै उस पक्षम षदाथंका ज्ञानं दोना उसका फर दोता है, जब वृत्तिखब्दकते 


[अऽ १, श्रा० १, सूच 
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२४  न्यायद्चनस्‌ 











छअनुमानं-- मितेन लिङ्घेनाऽर्थस्य पश्चान्मानमनुसानम्‌ । 
उपमान--सारूप्यज्ञानं--यथा गौरवं गवयं इति । 
सारूप्यं तु सामान्ययोग 
शब्दः--शब्यतेऽनेनाथं इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । 
उपलन्विस्ाघनानि प्रमाणानीति समाख्यानिर्वचनसाम््यद्‌ि बोदन्यम्‌ | 
्रमीयतेऽनेनेति करणाथौभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्धिशेषसमाख्याया अपि 


तथेव व्याख्यानम्‌ । । 
किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्लवन्ते १ अथ प्रमेयं उयवति्ठन्त इति ? 








वदाथ,का ज्ञानरूप व्यापार कहा जाता है इस पश्च मे. पदार्थं के त्याग अथवा ग्रहण करना अथवा 
उपेश्चा करना द्यी फक होता है । अथात्‌ त्याग जादिकों की कारण बुद्धि द्यी फर होताहे, . 
इस प्रकार चार प्रमार्णोर्मे से प्रधम प्रत्यक्ष का रक्षण वणेन कर क्रमप्राप्न द्वितीय अनुमान 


श्रमाण का रक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि--व्याक्षि से निश्चित ( ज्ञापन ) कयि सिद्ध लिङ्ग 


( साधकदेतू ) से सिद्ध करने योग्य (ज्ञाप्य) प्रदं का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना (जानना) | 


` अनुमान प्रमाण होता है) ( जसे महानसमें धूमम वह्लीकौ न्याप्तिका निश्चय होने के कारण 
पवेत मेँ प्रत्यक्ष धूम देखकर न दीखने वाले वहो की धूम से सिद्धि द्यैती है), 

. इस प्रकार. अनुमान का रक्षण कहकर क्रमग्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का र्षण दिखाते ए 
माव्यकार आगे कदते है कि--सामीप्य ( सद्रश्य ) ज्ञान को उपमान भमाण कृते हैँ । ( कर्वेकरि 
समाप्यते-सममीच्यतेः समान देखा जाता द । इस ्रक्रार साप्रीप्य छब्द की व्याख्या से साद्द्य 
-देसा अथं आता है १ ) जिसका उदाहरण है जैसी गौ .दोती है वैसा मवय (नीख्गाय) । इस दाक्यमेँ 
सामीप्य च्चब्द का अथं है सामान्ययोग अथात्‌ समान धर्म का सम्बभ्ध 1 

( इसके पश्चात्‌ क्रम म्राप्त. चथ खन्द प्रमाणका रक्षण मष्यकार्पेसा कहते कि) 
जिससे पदाथ कहां जावा है, अथवा जनाया जत्ता है, दह्‌ शब्द न्यमक चतध प्रमाण होतादै) 
 --(अगे समाख्या शब्द ( प्रमाण इस संज्ञा शब्द ) से सूचित ख्क्षणको प्रकट करतरैद्धः 
भाष्यकार कहते है कि )--सम्बृणं प्रमाण उपरन्धि ( छान.) के साधन होते है टेसा श्भाग्यतनि 
इस स्ता के जिकंचन ( व्युत्पत्ति) के सामथ्यं से जानना चारि! (अगे दूसरे दाब्दं कषध हु 
का अनुवाद करते हए भाष्यकार यदौ कदतेदैकि--यद्‌ टूत्रमे प्रमाण ङन्द श्रमीयतेऽनेन 
जिससे जाना जातादहै, रेते करण इस जथ के बोधकर ल्युट्‌ प्रत्यय से दुहे! इस कारम 
उन प्रम््रण प्रत्यक्षादि विदे समाख्या (संका) की मौदपरोक्त रौपिङे न्याद्याकी राक््है; 
अथाव जिस प्रकार प्रमाण सामान्य से उपर्व्वि (क्ञान ) फा साधन होना ङ्द जता दै यसी 
भकार प्रत्यक्षु, अनुमान, उपमान तथा ब्द नामक विदलेष प्रमाणी के कमै सम्म यहु यहां पर 
दिखाया गया. है) ) । 

( आगे उक्त प्रमाण िशेषो के विषर्योँकी सिद्धि करसे मे व्यवस्था तथाः स्प्ठव ( सांक ) 
भी होता है यह दिखाते हुए माष्यक्रार उक्त विषयमे प्रभम दूरव॑पक्षीकेमतसे प्रदन दिति दु 
कहते है फि )- स्या थद प्रत्यक्वादि विशेष प्रमाण चयते विषय क्य सिद्धि करने मे सकर 
( अभिक्छंप्व ) रखते है अर्थात्‌ एक निषय कौ . अनेक अयान सिद्ध क्रते दै, अथव प्रत्येक मतेय 
: विषय में उनकी व्यवस्था है ( एक विषय को एक दी विजेष .भ्माण भिद करता टै! दे प्रन दै! 


पदार्थोदुदेशश्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीच्याख्योचेनमर । ` द्य 








सिक 





उभयथा दशंनम्‌--अस्त्यात्माः इत्याप्तोपदेशास्रतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-हच्छा- 
द्वेष्रयलसुखदुःखन्नानान्थात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १ आ० १ सू १०) इतिः 
प्रत्यक्षं -युञ्गानस्य योगसमाधिजमात्मात्मनसोः संयोगविशेषादात्भा प्रस्यक्च 
इति । अभिराप्नोपदेशास्रतीयते “अच्राऽभिः इति; प्रव्यासीदता धूमदशेनेना- 
लुमीयते; प्रव्यासन्नेन च प्रव्यक्त उपलभ्यते ! व्यवस्था पुनः-अभिदोत्रं 


- जुह्ुयास्स्वगंकामः इति । लौकिकस्य स्वगं न लिङ्गदशेनं, न प्रत्यक्षम्‌ । 


स्तनयित्नुशब्दे श्रयमाणे शब्दहेतोरलुमानम्‌ । तत्र न प्रत्यक्षु, नागमः । पाणौ 
प्रत्यक्चत उपलभ्यमाने नानुमानं, नागम इति । सा चेयं प्रसितिः अ्रव्यक्चपरा 1 
स ~ 
( आगे इस प्र रन का समाधान करते हट भाष्यकार कते है कि )-- संकर तथा व्यवस्था दोनो 
ही देखे जाति हैँ अर्थात्‌ प्रमाणो का सांकर्यं वं व्यवस्था दोनो हय देखने मेँ आते दै । क्योकि आप्त- 
पुरुष के उपदेद्य से 'आ्मांः दै इस प्रकार साब्द प्रमाण से जाने हए आत्मा का “इच्छुद्रेषभयल्ल- 
सुखंदुःखक्तानानि आत्मनो लिङ्गम्‌" इच्चया, देष, प्रयत्न, सख, दुःखं तथा ज्ञान ये विषेष गुण ` 
आत्मा के सामान्यतो दृष्टं अनुमान से साधक होते हैं अर्थात्‌ (अ० ६अआ० १) के दद्म सूत्र से 
अनुमान किया जाता है । तथा चुजान नामक योगी को योग समाधि के बरसे आत्मातथा मंन 
के विद्येव संयोगसे आत्माका प्रत्यक्ष भो होता है तथा आप्तपुरुष कै उपदेशरूपं शब्द प्रमाण 
से यहाँ पवत प्रर अग्निहैरेसा क्न होने पर, पवेत के समीप गये प्राणीको पर्वत परयूमकौ 
देखकर स्या्चिस्मरणपुत्रंक इस पव॑त पर अणग्निहै धूम होने से टेसा अनुमान प्रमाणसे ज्ञान 
होने के पश्चात्‌ पक्त के अत्यन्त समीप परहचने पर प्रत्यक्ष प्रमागसे मो अग्निका दञ्चन होता ` 
दै । ( अतः उक्त प्रकार से श्रमारणो का एक प्रमेथ विषय मे साकियं है यह भी सिडदहोताहै।) ` 
` आगे उक्त प्रमाणो की प्रमेय विषय की सिद्धि करने म व्यवस्था दिखात्ते हये कहते है कि-- 
"अग्निहोत्रं जुहयारस्वगंकामःः स्वगं लोक्‌ की इच्छा करने वे प्राणी को चग्निहोत्र नामक 





, हवन करना चादिये--यह उक्त शब्द प्रमाणसेही सिद्ध होता है, क्योफि साधारण लोगो को स्वं 


की सिद्धि करनेमेँं न कोड साधक हतु भिलतादहै, न स्वर्श रोके का प्रत्यक्ष दो सकता है । श्सी 
रकार मेष की गजना खुनकर उससे आकाश्च मँ मेष की अनुमान प्रमाणसे ही सिद्धिहोतीदहै, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती हैः न शब्द प्रमाणसे। प्रत्यक्ष प्रमाणसे दिखाने ब्राके अपने 
स्तर विष्रय मे, न अनुमान प्रमाण की. आवद्यकता होती है, न आगम (छब्द) प्रमाण की! इस 
प्रकार प्रत्यक्षादि विद्ेष प्रमाणो की अपने-अपने प्रमेय विषय की सिद्धि मे व्यवस्था भौ देखी जाती 
है, ( अतः प्रमार्णो की प्रमेय भिषय की सिद्धि मेँ सांकयं तथा न्यवस्था दोनो हयोते है यदह भाष्यकार 
का आद्धव है । अथात्‌ आत्मा एवंमग्नि यह दोनों प्रमाण सकय का तथा “अधिहोत्रं 
जहु यार्स्वगमंकामः? इत्यादि प्रमाणां के व्यवस्था के उदाहरण होने से सांकयं एवं व्यवस्था दोनों 
हे यह सिद्ध होता दहै) 

आगे उक्त विशेष चारो प्रमार्णो मे प्रत्यक्ष प्रमाणकी ही प्रधानता देते हए भाष्यकार कहते है । 

कि )--वह्‌ यह प्रमार्णो से होने वाली प्रमिति ( यया ज्ञान) मे प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रधानता है, ` 
कर्याकति जिज्ञासित ( जानने की च्छा के विषय) पदां को आक्तपुरुष के वचनरूप ज्ञब्द प्रमाण 
से जानने वल्को साधक लिङ्ग (हेतु) के दश्चेन से जानने की इच्छा दह्योतीहै भौर लिङ्ग के 
दश्चन से अनुमान प्रमाण द्वारा जाने इये भी विषय की प्रत्यक्ष से भौ सिद्धि देखने की इच्छा न्योनति 





दे न्यायदर्शनम्‌ 


णी मक द क 


जिज्ञासितमथमाप्तोपदेशासरतिपद्यमानो लिङ्गदशेनेनापिं बुभुत्सते, लिङ्गदशै- 
नाजुमितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, प्रत्यक्षत उपलग्धेऽर्थ जिज्ञासा निवर्तते । 
पूवो्तसुदाहरणम्‌--अभ्िः" इति । प्रमातुः भ्रमाचग्येऽये प्रमाणानां सम्भवोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो व्यवस्थेति ॥ ३ ॥ 


इति त्रिसूत्रीभाष्यम्‌ | 
अथ विभक्तानां लक्षणमभिति- व 
इन्द्रियाथेसनिकर्मोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्चमन्यमिचारि व्यवसाया- 
रमक प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ ४ 
इन्द्ियस्यार्थन सनिकषदुत्यचते यज्ज्ञानं, तत्‌ ्रत्यक्म्‌ । 


[ द्म° ४ दमार्‌ १३ सूर 





है । भत्यक्ष से विषय काक्षानःहोने परं पराति की जिल्ञासा निन्त दो जाती इसमे उपरोक्त 


यद्‌ अग्निः है यदी उदाद्रण है )1 ` 
अगि अभिसंप्टव तथा भ्यवस्था इन दोनों शब्दो का-स्वयं अथं करते इये भाष्यकार कदते दै 
कि प्रमाता ( क्ाता ) पुरुष के. विषय के. ज्ञानं कं. साधकं प्रत्यक्षादि विशेष भमार्णो. के संकरः को 


अभित्तप्ठ्व कहते है तथां संकर न . होने कों - व्यवस्था कहते है । इस प्रकार तृतीय सूत्र काः भाष्य 


है । अर्थात्‌ इसं प्रकार त्रिसूत्री भाष्य. तीन सूत्रों का माध्यः) वद; पर समाक्त इञ ॥ २ ॥ 


इस श्रकांर प्रमाण परदे प्र॑मार्णो के उपंरुन्धिस्ाधनतां रूप ( सामान्य ›) रक्षणपूव॑क तृतीय 
सूत्र मं विभक्त प्रत्यक्षादि पिकेष प्रमाण चतुय मेँ से ऋमप्राघ्च पथं प्रत्यक्ष नामक प्रमाण का - 
लक्षण दिखाते इये भाष्यकार कते है कि विभाग करिये प्रमार्णो करा ठक्षुण करना ( उचित है ) 


शस कारण ( प्रथम क्रमप्राप्त प्रत्यक्षुको लक्षण सत्कार रेस करते है कि )-- 


पद्‌ पदाथ--डइन्द्रियाथंसनिकर्षोत्पन्नं = चश्ुरादिः इन्द्रियं तथा रूप आदि अथै ( विषय ) के 


संयोगादि सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हुआ, जानं = चान; अन्यपदेश्यं = दयब्द से. व्यवहार 
करने के अयोग्य ( निर्विकल्पक ), अन्यभिचारि = व्यभिंचाररदित. अर्थाव्‌ (रमसे. भिन्न), 
ग्यवस्तायात्मकं = निश्चयरूपं ( सविकर्पक ), प्रत्यक्षं = प्रत्यक्च नामेक प्रमाण कदाता हैः।। १ ॥ 

` भावाथं--जो ज्ञान चश्च जादि इन्द्रिय तथा रूपादि. विष्यो के संयोग आदि सन्निकषं ( संबेध 
से उत्पन्न होता है ओर जिस रान्द से व्यवहार करने के अयोग्य होने के कारण निविकट्पक नामक 
द्योता है तथा ज्ञान के विषय का व्यभिचार नदहोनेसेजो भ्रमसे भिन्न होता है तश्रा जो निश्चया- 
त्मकं होने के कारण सत्रिकस्पक नामकमी होता है उसे भरत्यक्ष नामक फलरूपः छान कदते है 
वह जिसे होता है वद इन्द्रियादि प्रत्यक्ष नामंक प्रमाण कहा जाता है ।\ ४॥ 


सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार कहते है कि--इन्द्िय अथ॑ ( विषय) के साथ 


संयोग आदि सन्निकषं ८ सम्बन्ध ) होने से जो ज्ञान उत्पन्न दोता है उस श्चान को भ्रत्यक्ष प्रमाण 


कते है । ( ययँ पर प्रयतक्ष नामक प्रमाण क्याहोताहै रेसीद्टी प्रमाणका प्रकरण दोनेसे. 


शिष्यो को जिश्चासादो सकतीदहै, नकि प्रत्यक्चश्चानरूप फलकी । सूत्रकार ने क्षानरूप फरूका 
लक्षण क्यो किया ? शस शंका के समाधान में “यतः” जिससे ेसा अध्याहार कर वद भरत्य्ष प्रमाणक- 
शता है, जिससे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष रूयक्ञान दो एेसा उत्तर है )। - 





५, ; 
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न तहीदानीमिदं भवति, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय- 
मर्थनेति १ नेद करारावषारणम्‌--एतावसप्रत्यत्ते कारणमिति, किं तु विशिष्ट. 
 कारणवचनमिति, यत्म्रत्यक्चज्ञानस्य विशिष्टकारणं, तदुच्यते, यत्त समानमरनु- 
मानादिज्ञानस्य, न तननिवक्तेत इति । 

_ मनतस्तही च्छवे संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रस्यक्चज्ञानस्य नायं ` 
भिद्यत इति संमानत्वान्नोक्त इति । 





उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण, के शक्षण मे भाष्यकार पृवपक्षो के मत से आक्षेप दिखाते हु कहते हैः कि- 
इन्द्रिय तथा पदायै के सन्तिकपौ से उत्पन्न ज्ञान के कारण कौ प्रत्यक्ष परमाण कदते है, रेसा प्रत्यक्ष 


, भ्रमाणका लक्षणकरजेसेः प्रथम आत्माका मनसे संयोग होतादहै प्श्वात्‌ मनका शन्दरियसे 


ओर उसके पश्चात्‌ इन्द्रिय का प्रदाथं से यद क्रम त्यक्ष मे नदीं द्यो सकेगा । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष. 
रक्षण को कंडने बाले. चतुथं उपरोक्त सूत्र के अक्षरो से इन्द्रिय तथा पदाथ का सन्निकव ` - 
भत्यक्ष्ञान मे आवरयक है; यद सुचित द्योता है । किन्तु नैयायिको के सिद्धान्तःसे उपरोक्त प्रकार 
से आत्मा तथा मन एवं मन तथा इन्द्रियों का सन्निकषं भी प्रत्यक्चक्षान मेँ अवदय कारण माननां 
दोगा तो सूत्रकारं ने श्रियां सन्निकषै के समान आत्ममनःसंयोग. तथा मन जौर इन्द्रिय के . ` 
सन्निकषं का. प्रत्यक्ष .के -लक्षण कं. यदण क्यो नदीं किया । । 
इस पूवपक्षी के अकषिप का समाधान करते हए भाष्यकार कते है कि--यह सूत्र में प्रत्यक्ष 
प्रमाण के ` कारणं का अवधारण ( निश्चय) नहीं है-कि. इतना ( इन्द्रियार्थ सन्निकर्षं ) ही 
भत्यक्षख्रमाणमें कारण है, किन्तु मिदिष्ट ( विड्ेष ) प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सूत मेँ सूत्रकार ने 
कहा है । अर्थाव्‌ जो. प्रत्यक्षज्ञान काः विरिष्ट ( इन्दियाथं संन्निकरषरूप विदेष ) कारणं है वह कडा 
गया है, ओर जो ( आत्ममनःसन्निकषं तथा मन ओर इन्द्रिय का सन्निकषं) अनुमान, 
उपमानादि दूसरे प्रमाणो ममी समान कारण है वह निवृत ( हटाया) नदीं. गया है शसल्यि 


उक्त दोष नहीं हौ सकता ( तात्पयं यह है किं संपूणं प्रत्यक्ष होने के कारणों की सूत्रकार ने 
सूत्रं मे गणना नदीं की दै, किन्तु एक किसी प्रत्यक्च प्रमाण का अलुमानादि दूसरे प्रमाणोंसे 


व्यादृत्ति ( भेद ) करना सूत्र मेँ सूत्रकार ने दिखाया है ) । 


( इस पर पुनः पूत्रपक्षी के.मत से भाष्यकार आक्षेप, दिखाते हैँ कि )- स्तथापि मन कें इन्द्रियो 
कं साथ.संयोग॒सम्बन्धको प्रत्यक्ष में विशेष कारण होने से कहना चाहिये? 1 ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षकी 
सूत्र मे विशेष कारण की उक्ति मानने परभी इन्द्रिय तथा मनका संयोग भौ केवर प्रत्यक्षप्रमाण 
मे अपेक्षित होने के कारण अनुमानादि दूसरे प्रमाणो से प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद का साधक होने के 
कारण सूत्रकार कौ: प्रत्यक्ष के उपुेक्त सूत्र मेँ अवद्य कहना चाहिये था ) } 

( इस पृवपक्षौ के आक्षेप का समाधान भाष्यकार टेसा करते है कि )--प्राणज, रासज आदि 
मेद से षट्‌ प्रकार के. भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष इन्द्रिय तथा मन काः संयोग सामान्यरूप से भिन्न 
नदीं दोता 1 अतः समान दयोने से उसे भी सूत्रकारने लक्षण सूत्र मेँ वणन नहीं किया है! (किन्तु 
यदा पर वातिककार नेश्स भाष्यके वाक्यकीदोप्रकारसे व्याख्याकी दै) जिनमें प्रथम व्याख्या 
देसी है कि जिस प्रकार इन्द्रिय तथा अथं का संयोग अनुमानादिर्को से प्रत्यक्चे का मेद सिद्ध करता 
दै उसी प्रकार शन्द्रिय तथा मनका संयोग भी । रेसा जानकर ही सत्रकारने दोनोंमे से एकमेद 


[णी 
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कक 


।॥ ० १: ० १, स्‌° 1 








याव्दथं वै नामषेयशाब्दास्तैरथसम्प्रत्ययः, - श्र्थसम्प्रत्ययाच व्यवहारः ¡ तत्रेद- 
मिन्द्रियाथंसन्निकषौदुत्पन्नमथेज्ञानं (शूषम्‌? इति वा, “रसः इत्येवं वा भवति, 
रूपरसश्दाश्च विषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं-रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामधेयशब्देन उ्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं भरसय्यते, अत आह-- 











साधक को दिखाया है, क्योकि एक भेद साधक के कदने से ही लक्षण पण होः जाने से निर्वाह 
ह्योने के कारण दूसरा भेदः साधक होने से भी सूत्रकार ने नदीं कदा. है । रेसा “समान 
होने से" इस भाष्य के पद से सूचित होता है! दूसरी व्याख्या देसी है फि इन्दिय 
तथा पदो क्रा संयोग ही एक प्रत्यक्ष से दूसरे रतवक्ष व्यक्तिकामेद सिध करता है) इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, घ्राण, रसनादि इन्द्र्यो से उत्पन्न दोनेवाछे षट्‌ प्रकार के प्रत्यक्ष मेँ साधारण 
दै) इसी कारण समान होने से इते सूत्रकार ने नहीं कहा है, समान होने सेः इस 
भाष्योक्त हेतू.के आत्मा तथा सन का संयोग .जतीन्द्िय पदार्थो मे रहता. है ˆ तथा मन्‌ ओौर इन्द्रियों 


 कासंयोग भी अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इन्द्रियमनःसंयोग दोनों ही विषयो मे नीं रहते 


अथवा ये दोनों संयोग मन में रते है । इस कारणदो भंसेएकके दौ कदने से निर्वाह होने 
के कारण सुत्रकारने दोनो को नहीं का है। अथवा इन्द्रियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग कौ सत्र मेँ नौं कहा है) इत्यादि वातिके 
स्पष्ट कहा है । जिसमे वातिकृकार की दूसरी ही उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति भिश्र ने तात्पये- 
रीकामेँ म्रहणक्ियां है।) 2 

` (खन्द तथा अथेकामेदन होने से अथं से उत्पन्न हये के समान शरब्दजन्य भी हो सकता है 


इस प्रकार के वैयाकरणमत का. खण्डन करने के छ्यि सूत्रकार ने सूत्रम प्रयोगक्यिहृए 


अभ्यपदेश्य' इस ॒विक्ेषण कीः व्याख्या करते हए . भाष्यकार उक्त मत का अनुवादः कर॒ खण्डन 
करते हष अगे कहते हैँ कि }--*जितने अथं है उन संपूर्णौ मेँ अभेद से संज्ञाशब्द वतमान होति है, 
जिससे अथैका -निश्वयात्मकक्षान होता जौर अथं के सम्यक्‌ शान ` के अनुसार ही लौकिक 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सवका मेँ सवधा ( सव तरह से ) अथं संज्ञा शब्द से सम्बद्ध दोतते है, 
क्योकि देसा कोई पदाथ नहीं है जो संज्ञाश्व्द सेः (अर्थं के वाचक नाम दाव्द से) रदित हो । 
इसी कारण गौ अर्थं है, जश्च अर्थ हे" इत्यादि प्रतीति यँ एक अधिकरण मँ वर्तमान संज्ञा शाब्दो 
के साथगौ जादि पदा कौ प्रतीति होती है । देसा होने से गर्थौ क संशाशब्द सूय होने के कारण 


उसको विषय करने वाखा ज्ञान भी संज्ञा कौ विषय करता है, इस कारण अथं के समान संजञाश्चब्द 


से कहाहृजा वह शचब्द से उत्पन्न है यह आपत्ति आत है! रेसा दोनेसे कोड भी निर्विकस्पक 
त्यक्ष शब्द से रदित नदीं है । यह वैयाकरण पूवैपक्ष के दका का तात्ययं है । इसी छक के निवार - 
णाथ सतर मेँ अव्यपदेश्यं यह्‌ विङिषण सूत्रकार ने दिया है ।) इस व्याख्या मेँ “छान्द इस पद्‌ का 


` अथे .तात्पयंरीकाकरार ने दूसरे इस मकार से व्याख्या किया है फि-- शब्द्‌ प्रमाण वाखादहोनेसे 


शब्द्‌ नहीं कहकाता किन्तु" शब्द से उन्न होने से शाब्द कहा जाता है ओर खन्द इसका 
विषय होने के कारण उत्पादक होता है", इत्यादि तात्पर्य॑सैका मेँ वाचस्पति भिश्र ने समालेचना 
यदीं पर की है ओर . उनको ठेसी व्याख्या से नाम तथा जाति आदिर्को की योजनासे होने वाङ 
सविकरपक का. भी प्रत्यक्ष के लक्षण मे जन्तभांव हो जाता.दै । यद सूचित होता है । नाम, जात्यादि 
योजना सहित दोनेवाखा ज्ञान इन्द्रियजन्य नदीं होता । अतः उसका प्रत्यक्ष लक्षण से वदिष्कार 





। . 


-वदार्थोदटेशश्रकरणम्‌ ] समभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतम्‌ २९ 
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ठयपदिश्यते, गृहीतेऽपि च शब्दार्थंसम्बन्धेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामघेयमिति 1 
यदा तु सोऽथों गृह्यते, तदा ठत पृवस्मादथ॑ज्ञानात्‌ः न विशिष्यते, तत्‌ 
अर्थविज्ञान ताहगेव भवति । तस्य त्वर्थज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशब्दो नास्ति, 
येन प्रतीयमानं उ्यवहाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयमानेन उ्यवहारः। तस्माञ्ज्ञेय- 
स्याथंस्य संज्ञाशब्देनेतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते-रूपमिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
मिति ।  तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशब्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते तस्मादशाब्दमथज्ञानमिन्द्रियाथंसन्निकर्षो तपन्नमिति । 





॥ 


= करनेकेचल्यिदही 'अन्यदेश्यपद्‌ः सूत्र मेँ दिया गया है यही अथ साक्षात्‌ भव्यकार के अक्षये से 


बोधित होता है, किन्तु यह नैयायिको के सिद्धान्त से संगत नदीं द्योता । इसी कारण तात्पयंटीकाकार 
ने उपरोक्त दूतस प्रकार से व्याख्या की है, पसा सिद्ध होता है), 


है कि--उपरोक्त लौकिक , व्यवहार मेँ इन्द्रिय तथा अर्थ के संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन्न ह्ये 
ज्ञान का “रूपम्‌ यह रूप दै इस प्रकार अथवा रसः" यह रस है, इस प्रकार होताहै ओर 
यद्‌ रूप वं रस शब्द रूप, रसरूप विष्यो का नाम है । उसते “खूप ह रेखा जानता है--रख.हे 
रेखा जानता है" । इस प्रकार से, लोक में ज्ञान का त्रयवदार होता दै! अतः नाम (संज्ञा) शब्द से 
व्यवहार होने के कारण रूप तथा रसादिको का प्रत्यक्षरूप ज्ञान इन्द्रियाथं सन्निकषं से'दोने प्रमी 
शब्द ममाण से उत्पन्न होने के कारण शब्द है देसी आपत्ति अती है । 

इस प्रकार पु॑पक्षी की शंका के निवारण के स्यि भाष्यकार कहते है कि सूत्रकार न.सूत्रमे 


¦ (अव्यपदेश्यं ठेसा विज्ञेषणपद द्विया है । जिससे उक्त शंका का इस प्रकार निवारण दोता है कि 


जो यह्‌ शब्द. तथा अथौ के सम्बन्ध का उपयोग न करते हये केवर च्च आदि इन्द्र्यो के सम्बन्ध 
मात्र से पदाथैकाश्चान दता दै, उसका संज्ञादाब्द से व्यवदह्‌।र नदीं होता । पृवकारु्मे शब्द तथा 
अर्थं के सम्बन्ध का ग्रहण दोने पर भौ केवर इन्द्रियो से देखने आदि के समय मे इस अथं का यद्‌ 


। - संशाशब्द वाचकं है, ठेसा क्वान नद्य रदता जिस समय उस पदाथ करा ग्रहण होता हे । वह 


प्रथस इए अथंज्ञान से कोई विशेषता नदं रखता । वह पदार्थं ज्चन.भी वैसा ही होता दै । (अर्थात 
जर्हो पर नामका्ञानहै वदँ प्रदाथंकाक्ञान वैसादीदहै, अर्थात संश्ठाक। ज्ञान न रदते जैस 
वस्तु काक्ञानदोताह वैसादही संज्ञाकाश्चान रहने पर भौ पदाथैकाञ्ञान वै्ताद्दीदोता दै )। 
( जगे भाष्यकार कहते है कि )--उस पदार्थं के ज्ञान का दूसरा कोशे समाख्या ( संश्चा ) शब्द 
नदीं है, जिससे अथं की प्रतीती होकर व्यवहार -दो सके ओौर बिना पदाथ केश्लन के व्यवहार 
नदीं होता । उस संशाश्चब्द से जो जानने योग्य पदाथं के इतिकरण से युक्त “पेखा है" ठेसा कदने 
योग्यः संजञाञ्चब्द से भ्यह रूप दै पेखा, अथवा "यह रस है" ेसा ज्ञान का व्यवहार होता दै \ 
देस दोने से यह सिद्ध होता है कि केवल इन्द्रियो से विषय ( अर्ध) के. श्रदणं दोन के समयं 
समाख्या ( संश ) शम्द की भ्रदृत्ति नेदीं होती, किन्तु न्यवहार करने के समय दी प्रवृत्ति. दोती दै । 
इस कारण केवर इन्द्र्यो से विषयो मँ देखना आदि नियिकस्पक प्रत्यक्षु ज्ञान केवर इन्द्रियार्थ 
सक्निकरषसे दी होता दः । अतः वद खछब्दजन्य नदीं है ठेसा सूत्रकार का आशय है ! 


॥ 0 


च्रव्ययदेश्यमिति । यदिदमयुपयुक्ते शब्दाथंसम्बन्वेऽर्थज्ञाने, न तत्‌ नामवेयशब्देन 


ऊपर दिखाए हृ पूवैपश्िमत की स्व॒यं भ्याख्या करते इष्ट भाष्यकार उरस्सका स्पष्टीकरण करतत. 


[क 


३० भ्यायदक्षोनम्‌ 
शरीप्मे भरीचयो भौमेनोष्मणा संखष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चष्षुषा 
सन्निकृष्यन्ते  तत्रन्द्रियाथंसन्निकषौदुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते, तश्च भ्त्यक्च 
प्रसञ्यते इत्यत आह ऋभ्यमिचारीति | यदतस्मिस्तदिति तद्रयभिचारि, यत्त॒ 
-तस्मिस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । | प । 
दूराचशुषा -ह्ययमथं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा । तदेत- 
दिन्द्रियाथंसन्निकर्षौत्पन्नमनवधारणज्ञानं . प्यक्ष प्रसज्य इत्यतः आह- व्यवसा- 
यात्मकमरिति । न चैतन्मन्तच्यम्‌-आममनःसज्निकर्षजमेवाऽनवधारणज्ञा- 
मिति । चश्चुषा ह्ययमथं पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्द्रियेणोपलबन्धमर्थं मन- 


[ ° १, च्म १, सु ४ 


वक पक, 
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सूत्र के “अव्यभिचारि इस विद्धोषण की साधकता दिखात्ते इटः माष्यकार आगे कदते हैः कि )-- 
सरौष्म्‌.ऋतु मे द्ण्वौ सूये किरण से उत्पन्न की उष्णता से भिरे इण सूयं के. किरण हिरत हुए 
दूर रहने बल्‌ मनुर््यो को चश्चरिन्द्रिय तथा सू्ेदि करणरूप अथे के सम्बन्ध से जरू कौ हरौ के 
समान दिखाई देते है, जिनमें चक्चुरिन्दिय तथा जल कौ रदररूप अथं के सन्निकषं से "यह जर 
है" ेसो ्रमरूप श्चान उत्पन्न होता दै वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इन्द्रियां सन्निकषंजन्य 
होने की आप्ति अविगी । इस. कारण सूत्रकार ने म्रत्यकषरम्तण के' रक्षण मे "अव्यभिचारि, रेखा 
सूत्र में विशेषण दिया है। जो उस पदा से भिन्न (जल से भिन्न) सुयेकिरणरूप पद [थं में व्रह जर दै 
-रेसा कान व्यभिचारि काहता है गौर जो उस. ( जलादि ) पदाथ मे वह { जर) हैेसाश्चान 
दोता हे वद न्यमिचार रहित रत्य्षपरभाण कदाता है ! अतः सूयेकिरर्णो को रजु कौ उर समश्चना 
यह्‌ ञान ल्यभिचारी ( ्रमरूप) दोने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हो सकता ( किन्तु यद 
अभ्यमिचारी देस विरेषण प्रत्यक्षममाण दी के र्षण मँ देना आवच्यक दै; वंथीकि दूसरे अमरूप 
अनुमानादि प्रमार्णो मे तो व्यभिचार होना स्वात्‌ अथवा परस्परा वे उन -अनुमानादिः दूक्रे . 
भरमाणो के मूक, कारण प्रत्यक्ष ही मँ होता है यद्‌ जानना चादर । । १ 
८ आभे सूत्र म दिये इए “्ववसायार्मकः इस विरेषण का साथेक्य.दिखाते हए भाष्यकार 
कते है कि )--दूर से चष्षु, इन्द्रिय द्वारा पदाथ को देखने वाखा प्राणी यदः. भूम है अथवा रेणु 
( धू ) रेसा निश्चय नहीं कर सकता \ वह यष चश्च, इन्द्रिय तथा पदार्थं के संयोग नामकं संज्निकरषं 
( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हज अनवधारण ( अनिश्चय-संशय ) रूपन्नान मो इन्द्रियां सन्निकष से 


, उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण दो जायगा । त कारण सूत्रकार ने प्रत्क्षशान में “ग्यवसा- 


यारमक' येता विशेषण सूत्र मेँ दिया है! (यद्य पर वस्तुतः ज ० ज्ञान दी सूत्रकार्‌.तथा 
माभ्यकार्‌ को प्रत्यक्चरूपण्साण अभिमत है ठेस प्रतीत द्योता है । तर्थाव्‌ "कर्पनापोढमन्नान्तमाः 
नाभजात्यादि योजना रदित एवं अमभिक्न क्ञान प्रत्यक्ष दोता दै, रेसा नौदधो ने माना'हइमा 
मरत्यक्ष का क्षण हयौ सूत्र तथा भाष्यकार को समत दै । देसा सूत्र तथा भाष्य कती यक्षो का तात्पयं 
दै । किन्तु वाचस्पतिं मिश्च ने सविकरपक शान को भौ सूत्र के प्रत्यक्ष .रक्षणर्मे अन्तमौव करने 
का यतन किया दै--क्रि 'अश्यभिचारि' स्स पद से दी जब संोयरूप छनं का निरास दो सकता 
दै अतः सूत्र मँ यवसायारमक' नाम जात्यादि योजना सदित इस अथं वाला यदद पद सूत्रकार 
ने सविकल्पक कषान भी प्रत्यक्षप्रमाण दोता है\! अतः “्यवसायात्मकः यद पद साक्षात्‌ 
सविकल्पक श्वान का वाचक दै यद्‌ सिद्ध होता है! किन्तु भाष्य तंथा वार्तिककार ने यदय 
-सविकदपक शान की क्रोडे चचां दी नष्टीं की है । रेस्रा अत्यन्त स्पष्ट च्चिर््यो के बोध दने से, भाष्य 


- धू्वोक्त यह पूम है या धूकि ठेते संशयक्चान मे प्रत्यक्ष प्रमाणके 





५ब१ ५ ९२गद्‌१०८११९९य प्‌ तम्‌ 


निमि भि कक, 
[ऊ सोपलभते, एवमिन्द्रियेणाऽनवधार यन्मनसा नावधारयति । य्चैतदिन्द्रियानव- 


धारणपू्वेकं मनसराऽनवधारणं तद्िरोषापेन्षं दिमर्थमात्र 
सवत्र मत्य्छविषये ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः, पञ्च - 
तेन्द्रियाणामयुज्यवसायाभायादिति 

_ आअत्मादिषु सुखा च श्रत्यत्तलन्ञरं रक्तः 
डि तदिति ¶ इन्द्रियस्य वै सतो मनत इन्द्रियेभ्यः 
कानीन्द्रियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां चै 
तथा वात्तिकिमें न्याख्या नहीं की है। इस कारण अपनी स्वयं की हृद व्याख्या निस सधिकरया 


छान करा अन्तमवि.उपरोक्त प्रकार से कहा गया है व्‌}चः 
४ १ रसे {ह वाचस्पति मिश्र नै 
माग के अनुसारं दै, देसी वाचस्पति मिश्र ने यद समालेचना की है र ॥ 


व परवोक्त चाद्धष संशयज्ञान मे दोष वारणार्थं जो “्यदसायात्मष्यः प्रद्‌ 
क ट पृलपक्षी मतकरा अक्षेप दिखाकर निवारण करते 1 
¦ जात्मा तथा मनन्केसननिकपर से. ही संश्यरूप ज्ञान हय 


संशयः न पूर्वमिति । 
न्मिनसाऽनुव्यवसायः, उपह्‌- 


यम्‌ , अनिन्द्रिया्थंसन्निकर्षजं 
प्थयुपदेशो पर्ममेदात्‌ , मोति- 
घामान्द्रयभाव इति, मनस्तव 











दिया है उसे आपत्ति 
इर भाष्यकार आभे णेता कहते 
तादै कि वदिरिन्दियों से। तव 


रसा पू्पक्ची नदी मान सकता, क्योकि चक्षु इन्द्रिय से प्दाथको दे 6 
निश्चय नहीं कर सकता, जिस प्रकार प्राणी बाह्य इन्द्रियो से जा पदाथ 
जानता हे उसी प्रकार बाद्य इन्द्र्यो से निश्चय न करता हज मन 
( इस “चछ्वषाः इत्यादि भाष्य से यद्‌ उत्तर का आय सूचित 
चनया कै व्यापारो की अपेक्षा नदीं करत, देता नदीं हे । 
चापर की अप्त नदीं करते जात्‌ केवर मानसिक न्यापार से उत्पन्न होते कै तवंभी। ` 
क भे भाष्यकार कते दै क्ि-यह जो. बषयन्दयो से पदाय॑ $ भ भी । . क 
दी दता वह वरिदेष शान की अपेक्षा करने वाला विरुढकोरी वाखा श्ान क मन से निश्चय 
दे बही व्क यहं संय चिवि गया दै, न वि रूवं ( मथम ) का केवर मन से नवाय चं र 
५ ॐवल मन से तथा बराह्यन्द्रिय संनिकषं से उत्पल दोनेवजे दोनों संशय श्ञानों ` मच = । 
बन्दि से संशय पूर्वक मानसर संशय होता दै ओर जो इन्द्रिय सक्निकषं $ ४ 
अपेश्ठा करनेवाला संशय दोता है बह. केवल विमं है, अयात्‌ वौ कैज १ 


सन्निकषं से ही होता है यह कहना. असंगत है ) 
आगे केवरु मानसिक संशय के समान बाह्य इन्द्रियो ते उत्पन्न 


संशयपदं सिय शता 
दै । शस विषय को ड करतत हु भाष्यकार कते दै कि संमू पृक मी संशय श्ोता 


णे प्रत्यक्षप्रमाण के विषय मे श्चाता 

जयतव ५ ।ता. च अन्तःकरण से निश्ववात्मक 
व अचन्यवसाय ( पश्चात्‌ श्ञान ) द्योता है । क्योकि जिनके बह्येन्द्िय नष्टो गेहैः भ 
व ए शन का अजुन्यवसाय नदीं होता। (अथांच्‌ अन्पे तथा चिर जादिको के 
वर्प ज्ञान का उनुभव नर्हीं होता । इस कारण सके पूवं॑न्यवसाय ( कान ) उत्पन्न 
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भौतिकं सर्वविषयं च, नाऽस्य सगुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रियार्थ- 
सन्निकषे सन्निधिमसन्निधि चास्य युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वद्यामः (अ 
आ० १ सु १६) .इति ।_ मनसशचन्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । 
तन्त्रान्तरसमाचाराश्वेतस्परव्येतठ्यमिति । परमतमप्रतिषिद्धमनुमतमिति हि 


तन्त्रयुक्तिः ॥। £ ॥ 


होनेमें चक्चु दि बाह्य श्न्द्र्यो कीं अपेक्षाहोतीरहै, रेसादोने से संश्यरूप ज्ञान कै उत्पत्ति्मे 
भो इन्द्रिय तथा पदार्थं कां सन्निकषे आवर्दयक है), . ` 

(आगे इसत सूत्र सें इन्द्रियाथं संन्निकषेजन्य स्वरूप प्रत्यक्षरक्षण्र की आत्मा तथा सुख आदिकं 
के मानस प्रत्यक्ष मे अन्याप्तो दोष के परिहाराथं श्रथम पूवप्ी के मत से आपन्ती देखते हु 

माव्यकारं कते दै कि )--'मात्मादिकौं के ज्ञानो मे तथा सुखदुःखादिको के ज्ञानो मे मौ उक्त 
लक्षण से भिन्ने दूसरा प्रत्यक्ष का रक्षण सूत्रकार को कदना चादिये, क्योकि वह॒ इन्द्रियाथं संनिकपं 
से उत्पन्न नद्यं होताः ( यचपि स्वयं छख इन्द्रियाथैजन्य है तथापि उसमे प्रत्यक्षता नर्दीहै 
क्योकि खुल के ज्ञान ही से प्रत्यक्षता हौ सकती है चेस। यहां पवंपक्षी का आश्य दहै )। 

( उक्त आपत्ति का समाधान. करते इए भाष्यकार कहते हैः कि )--मन के इन्द्रिय होने पर भीः 
धमं के भेद के कारण मन को इन्द्रियो से पृथक्‌ कहा गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय द्येन 
पर भी शच्दियां से मन को पथक्‌ कहने मँ भिन्न धमंता ही कारण है ) क्योकि चक्षुरादि बाष्यदन्द्रिय 
( मीत्िक ) पृथिव्यादि भूतपदार्थ से उत्पन्नं होते है, तथ। उनके रूप, रस, गन्ध आदि पोच विषय- 
अपने-अपने नियत है, एवं गन्धादि युप युक्त दोने से ही उन्हे इन्द्रितं है मौर मन तो अभोत्तिकः 
( भूतपदार्थो से न उत्पन्न होता ) है, तथा रूपरस आदि संपृणै विषय मन के होते दै। तथां भन 
मेँ खणयुक्त होने के वारण श्न्दियता भौ नदीं है। ( अर्थात्‌ घ्राण. आदि वाद्यहन्द्िय जिस प्रकार 
अपने-अपने मंधादियु्णो से वाह्य गन्धादि विष्यो को बोधित करते दै वैसा मन नदीं करता यहा 
पर वातिककारने तो भ॑न की सवंविषयता तथा -वाश्चन्दिर्योौ की नियमितविषयता इसी रूफ 


विरुद्धधमं दोनो का अह्ण किया है । 
( आगे दूसरा मी मन तथा ' वाद्येन्दरियो का वैषम्यं देखति इए भाष्यकार कहते है कि )-- 
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 वाह्चनदर्यो का पदार्था के संयोगादि संबंध रने पर भौ मन-कां समौप ओँ रहना तथा न रहना 


भी युगपत्‌ ( एककाल में) अनेकश्ञान उत्पन्न होने का कारणद्ोतादहै, यदहभी मनक 
व्चिन्दरियों से विरुद्ध कायं है ठेसा ( अ० १, अ० १, ) के श्धवे-सूत्र म हम वर्णन करगे 1 पूर्वोक्त 


` पूवंप्षी के अपत्ती के निवारण का उपसंहार ८ फलीभूत अथं ) कदते इण भाग्यकार आगे कते 


हैः कि )--दस कारण मन के मी इन्द्रिय होने के कारण मनरूप इन्द्रिय. तथा आत्मा, खख आदि 
अर्थों के संयोगादि संनिकषं से आत्मा एवं खुलादिको के परत्यक्षम भी रक्षण की संगती हो सकतीं 
है अतः उनके छियि दूसरे रक्षण के कहने की आवदयकता नष्टौ है। तथा दूसरे तंत्र. ( वैशेषिक 
शाख ) मे मनक इन्द्रिय कडाटै इस कारणमभौ मन्म इन्द्रियत्वं जानना चाहिये, क्योकि जो 
दूसरे का मत. .अपने , शाख मेँ निषिद्ध नदीं दोता वह॒ अपने को अभिमत होता है रेसी तत्र 
( चयाख ) मेँ युक्ति ( न्याय) मानागया है 

( दिङ्घगनामक बौद्ध नैयायिक ने श्रमाणसमुष्य” नामक यन्थ मे इस भाष्यवाक्य पर रेसा 
जष्षिप करिया है मि यदि निषेध केरना दही दूसरे के मतकरो माननेका सूचक दो तो चक्रादि 
अन्दर मे (निषेव न परे ) से इन्द्रिया सूचित दो सकती है, तो उनको पभू न्यायसू 
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व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌-- 
अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमानं पूवंवच्छेषबत्सामान्यतोद्षठं च ॥*५ 
तदूर्वकमित्यनेन लिक्तनिक्गिनोः सम्बन्धदर्शनं लिङ्गदर्शनं चाऽमितस्बध्यते । 
लिङ्कलिङ्धिनोः सम्बद्धयोद्शनेन लिङ्गस्मतिरभिसम्बध्यते । स्त्या लिङ्गदशेनेन 
चाऽप्रव्यक्षोऽर्थोऽनुमीयते । 


मँ वर्णन करना अनथेक ( वृथा) हो जायगा )। किन्तु वातिककार ने यद्य देसी समाखीचना ` 
कोह कि--यदि वैशेषिक दास्ररूप दूसरे तंत्र (शखर) मेँ उक्त दहोने के कारण इस न्यायश्चा्र्मे 

उस मन के इन्द्रियद्ोने का निषेवन दोनेसे मनक्री इ्द्रियता कही है ( न्यायश्चाखर्मे भौ 

मानी गई है.) रेसा कहा जायतो बाकौमे ब्येन्द्रिय चष्षुरािकोका भी वेदोषिक शाखर्मेँ पाठ 

होने सैउनकोभी न्याये इन्द्रिय है रेसान कहना चाद्ये, यदि निषेधन दोन से ग्रहण ददोता 

हौ, रेसे आक्षेप को दिखाकर वार्तिककार नैः इसका स्वयं समाधान रेसा भिया दै कि आप ज्ञाल्लकी 
गति को नहीं जानते, क्योकि जो दूसरे का मत निषिद्ध नही होता वह अपनेकर संगत होताहै 

ण्सी तंत्र (शाख ) की युक्ति ( न्याय ) कातौ है जित मतके अपने मत. स्वीकार नदीं दै, 

अथवा स्वमत तथां परमतका मेद नहीं है उसकेल्यिद्यीरेसा अष्षेभदो सकताहै। जपतो 
दूसरे के मत के अनुरोध ८ स्वीकृतौ) के कारण अपने समी मत का निवारण करते दहै, जिससे 
अपना तथा पराये का मत है यदी नहीं माना जा सक्ता, इस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुखादि 
ज्ञान भी इन्द्रियां संनिकषं से उत्पन्न दोनेके कारण प्रत्यक्षे प्राणका लक्षण व्यापकं होने से 

अन्याप्चि दोष नहीं हो सकता, जिप्तके जयि दूसरे ठष्चण की आवश्यकता हौ । ) तथा यह लक्षण 

संपूणे सूत्र के कदे पदां से त्तथा एक-एक पदसेभीहौ सकतादै यह भी वातिककार ने यहाँ पर 
सिदध किया है अतः इस विषय मेँ अधिकं विशेषं वातिकमें स्वयं पार्कौको देख लेना चाहिये, 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के रक्षण क्री व्याख्या यहाँ समाप्त हुं \1 ४ ।। 

६४ > अनुमानखच्षण प्रकरण 

क्रम प्रप्त द्वितीय अन्नुमानं प्रमाण का लक्षण तथा विभाग करते हए सूत्रकार कहते दै । 

पड पदार्थ प्रथ = प्रत्यक्ष प्रमाण के वैन के पश्चात्‌ ( अुमान प्रमाण का निरूपण किय 
जाता है ) तत्पूवेकं = मरत्य्चपूवैक, त्रिविघरं = तीन प्रकार का, अचुमान्ं= अनुमान नाम का 
प्रमाण होता दै, पूववत्‌ = कारण पूवक, शेषवत्‌ = कायंपूवेक, तथा समान्यतोदृष्टं च = भौर.उक्त 
दोनो से भिन्न सामान्य व्या्िसे देखा गया मी ॥५॥ 

भावाथ--जो भत्यक्च अर्थात्‌ व्या्चिका स्मरण तथा न्याप्नि पिडिष्टहेतुं के प्रत्यक्ष दद्चौनः 
से उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैँ । जो पूववत्‌ ( कारणस कायंका अनुमान) १, दोषवत्‌ 
कायंसे कारण को अनुमान २, तथा इन दोनो से. भिन्न सामान्यतोदृष्ट समान्यसूप हेतुःके 
देखने से होने वाङा ३, इस प्रकार तोन प्रकार का अनुमान प्रमाण होता हे ॥ ५॥) 

( पंचम सूत्र की व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कदते हैँ रि )-- सूत्रे के (तस्षूंक' दस्त 
अनुमान के लक्षण के बोधक पद्‌ से लिङ्ग (देतु) तथा लिङ्गी ( साध्य) इन दोनों के. सम्बन्ध के 
व्याप्ति रूप सम्बन्ध का दर्शन, तथाकिङ्गका दश्च॑न ( प्रत्यक्ष) दोनों सम्बद्ध ८ बोधित) ते. 
दै । व्याधि रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध लिङ्ग तथा छिङ्खीइन दोनोंके दश्य॑नसे व्याच्धि िंरिष्टन्सिङ्ग 
का स्मरण सम्बद्ध होता है अर्थात्‌ च्या जाताहै।. इस प्रकार हेतु तथा प्ताध्यके वयाप रूप 
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पूववदिति--यत्र कारणेन कार्यमजुमीयते, यथा मेघोन्नस्या ` भविष्यति ॑ 


बष्िरिति । रोषवत्तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूरवोदकविपरीतमुदकं 
नद्याः पूणेत्वं शीघत्वच्च दृष्टा सरोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति । सामान्यतो- 

दष्टं-जज्यापुवंकमन्यत्र दृ्टस्याऽन्यत्र दशेनमिति, तथा चाऽऽदिस्यस्य, तस्माद 
स्त्यप्रत्यक्षाऽप्यादित्यस्य त्रग्येति । 


----भ्रथवा पूववदिति यत्र यथापूवं ` प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदशैनेनाऽन्यतरस्याऽ- 
व 0 
सम्बन्ध के स्मरग एवं लिङ्ग ( साधकहेतु)के प्रत्यक्ष दन से भी अभरत्यक्ष ८ प्रत्यक्ष न देखने 





वाके ) साध्यरूप पद्राथ कौ अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती है। (अर्थात्‌ असि त्तथाधूमको 
साथ हौ महानस ( रसोदैके धर्में मी देखता है यह अश्चिसे. सम्बद्ध धूम का एक प्रत्यक्ष है! 
इसके पश्चात्‌ पुनः पवेत परर॒धूम को देखता है यह दूसरा प्रत्यक्ष होता है! महानस मेँ प्रथम 
देखे हए व्याति रूप सम्बन्ध की सहायता से प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अभि की ष्पर्वत चहिमान्‌ 
दे, धूम युक्त होने से" इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि होती है › ॥ । 

( इस प्रकार रक्षण पदकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ सत्र मँ दिखाष्ट हुए पूववत्‌? आदि तीन 
प्रकार के अनुमानो मं से -प्रथम पूवेवत्‌, नामक अनुमान.की व्याख्या करते हर भाष्यकार भागे 


कहते हैः कि )--जिस अनुमान मेँ पूर ( कारण ) से काय का अनुमान क्िया-जाता है उसे पूववत्‌ ` 


नामक अनुमान कहते है, नेसे आकाशम उठे हए मर्धोको देखकर भेधोन्रति रूप.कारण से 
वृष्टि रूप कायं. होना (अर्थात्‌ कायंसे पुव कारण होता है, वदद जिस अनुभितिकेकारण रूप 
परामशज्ञान ( अनुमान का विषय हो उसे प्पुवैवत्‌ अनुमान कहते हैँ ) । 

(क्रम प्राप्त दूसरे शेषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाणकी व्याख्या करते हट भाष्यकार कहते 
दै फि )--जिस अनुमाने कायं से कारण की. अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि दहोती है, उसे 


श्रोषवत्‌” अनुमान कते दैः । भिस प्रकार पूर्वं मे देखे इण नदी के स्वाभाविक जल से विपरीत । 


, बडे प्रवाहो के साथ बहते हए नद्धौ के जलको, जो चात तरफ से भरा भा तथा शीघ्रता सै 
बहता है, देखकर उन प्रवाहो से अलुमान किया जाता है कि इसके पूवं वृष्टि अवद्य हदं थौ ! 
(आगे क्रम ्राप्र तृतीय सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैँ कि-- . 
गतिपूवंक दूसरे स्थरे देखे इए का दूसरे स्थर मेँ दीखना यद सामान्यतोद्ृष्ट नामक अनुमान 
दाता दै, जिस प्रकर (सूयं करी) प्रत्यक्ष न.दीखने वारी मी सूर्यं की गति है यह 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से सिदध द्योता है 1 (यदा पर सूयं भगवान्‌ , देशान्तर (दूसरे देश्च › मे प्राच 
होते रै, नाश्च तथा वृद्धि के विषय्‌ न दोने वाले द्रव्य होते डुर, पूरवदिद्यामे उपरूग्ध दोते हुए 


दारदिद्चा के सम्मुख सम्बन्ध से देखने वे मनुष्य के पाद (पैर) मेँ चरख्ननहोतते हुएमी 


उलट कर देखने से यह सूयं भगवान्‌ है, ` ठेसा ज्ञान हौने के कारण, मणि आदि के समन ठेस 
अनुमान का प्रयोग वार्तिककार ने दिखाया है) । 

( इस प्रकार एक व्याख्या तीर्न अनुमानं की दिखने. के पश्चात्‌ दूसरे प्रकार से भाष्यकार 
उनकी व्याख्या रेस करते है कि )--अथवा जिस अनुमानमें प्रथम महानससे जिस प्रकार 
वह्नि तथा भूम का प्रत्यक्ष हआ था उन दोनों मंसे एकभूमके दद्येनसे दूसरेःदक ने दीखने 
वाले वहि की अनुमान से सिद्धि करना- अर्थात्‌ धूम होने से पवेत पर वहि दहै ेसा अनुमान 
करना ` प्रवत्‌? नामक्‌ प्रथम्रः अनुमान होता दै दूसर( शेषवत्‌ १० २५ अनुमान वहै 
जिसमे शेषवत्‌ शब्द का अथं है परिशेष ( बचना ) । ओर व्‌ परिशेष वद्‌ कद्‌।ता है ! प्रसक्तप्रति- 
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परत्यक्षस्याऽनुमानं, यथा धूमेनाऽभिरिति । शेषत्रकाम परिशेषः, स च प्रतकत- 
ग्रपिषेषेऽन्यत्राऽग्रसक्ताच्छिष्यमरारो सम्प्त्ययः,. यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य 
गुणकमेणामविशेषेण सामाल्यविशेषसमवायेभ्यो विभक्तस्य शाब्दस्य तस्मिन्‌ 


द्रन्यकमंगुणसंशयेः न द्रव्यम्‌ , एकद्रव्यत्वात्‌', न कमे, शब्दान्तरहेतुत्डात्‌ › ` 











षेधे ( संभावित विष्यो मेँ से कुछ विष्यो का निषेव होने पर ): अन्यत्र ( उक्तसंभाविंत विषयों मेँ 
से. किसी मँ अप्रसङ्गात्‌ ( संमांवना नदहदोनेके कारण) च्िभ्यमगणे ( उक्त संमावित विषर्योरमे 
कहे हुए निषेध के पश्चात्‌ जो परिदिष्टं हौ ( बचजाय ) उसमें संप्रत्ययः ( निश्चय रूप छान होना 1 
जैसे खदानिस्यं" इत्यादि वैशेषिक सूत्र मे द्रव्य, गुण, तथा कम पदार्थौ मेँ चिच्ेषना न रखतेः हुए, 
सामान्यः विक्ेष तथा समवाय नामक नित्यं तीन पदार्थौ से पिमक्त पृथक्‌ कियद सब्दर्मे वद 
शब्द द्रव्य, युण अथवा कमे पदाथ रै, रेसा संदेह दोने पर, एक आकार रूपद्रन्य्मे शे 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण छब्द दन्य नदीं दो सकता, दूसरे म्द की.उत्पत्ति-का कारण 
होने से, कमं पदाथ भी, नदींदो सकता--इसं प्रकार द्रव्यं तथा कमेपदाथंमे मौ जन्तर्माविढके 
कारणन दोने पर जो शिष्यते ( अवरिष्ट) वच जता है, ` वड यड शाब्द दै इस प्रकार स्चेषवङे 
नामके अनुमान से शब्द खुण पदां है ठेसा सिद्ध होता है. ( अथांद उपरोक्त वैशेषिक सूत्रक्‌ 
बरु से सामान्याद्वि तीन नित्य पदार्थौ म अन्तगत. नदीं दोने वाखा शब्द सत्पदा्थ॑ ्ोता इ 
अनित्य है रेसा निश्चय दोने के कारण दन्द द्रव्य, युण अथवा कमं पद्थौमेसे कोड एकरूप 
हौ सकता है, अतः यँ द्रव्य, गुण तथा कमं रेते तीनों पदार्थं प्रसक्त ( स्तंभाधित ) है, उनमें 


` उपसक्त मभ्य मेँ कटे इद "एक द्भ्यत्वात्‌, शब्दृान्तरहेतुस्वाच्‌? श्न दोनों. देत्जं से द्रन्य त्वा 


कमं रूपता का निषेव हो जता है इस कारण गुणपदाथं ही -“शित्रनाणः बच जाता है, हसते आब्द 
शुणद्वी है रेस जिश्चय होना दौ परिज्ञेषाजुमान कहरूत्ा है ) ! ( अर्थौत्‌ ञ्चन्द केवर एक अकाय 
द्रभ्य्मे ही समवाय सम्बन्धसे रहतादहै, परमाणु रूप द्रव्यतो किंसौमें समवाय सम्बन्धसे.. 


जीं रहते अतःवे उद्रनव्यद्धी है, ओर परमाणुं सेः “भिन्न व्रज्य अनेक परमाणुओं मे समेत 


हदति है; श्सकारण एक द्रव्य मे समवेत होने से. च दन्य नदीं दो सक्ता तथा एक म्द अपने 
-सम्रान जति के दूसरे शन्द को उत्पन्न करनं, अ्थांव सन्द दूसरे शब्द का उत्पादकद्ोताहैः 
ओक तौ अपने से विलक्षण विभागरूप कायं को उत्पन्न करता है, अतः न्द्र कम॑. पदाय मौ 
नहीं दो सकेता अतः परिशेष से वह गुणपदा्थ मदी अन्तगेत है यहु माष्यकार का यदु अश्चय 
हे । किन्तु इस उदाहरण को,रवाचस्पति भिन्न नदीं मानते क्योकि उनका कडना यद है कि.न्यविरेकि ` 
दें को हयी परिशेष.कदते है, यह तो अन्वयन्यतिरेकषेः देतु दै, क्योकि दन्यः तथा कमं से भिच्र दोते 
इए सश्ताअनित्यताःइत्यादिकों को सपक्षरूपा 1 मे अभेद रहता है, तथा विपक्षसा मान्यादिकों में 
नहीं रहता, रैप समालोचना तात्पयं टीका + इच्छा, ज्ञान अदि गुण 
होने द्र्य मेँ समवेत दै, इसं अनुमान मं इच्च्छदि युणं धार होने के कारण द्भर्न्योका 
प्रसङ्ग है, उने से एृथिव्याद्वि दर्यो के निषेध से आत्मा दी शिष्यमाणः अवश्चिष्ट ( वृचता ) दै, 
उसमे न्नो (सम्मरत्ययः अर्थात्‌ इच्छदि यु्णों के आधांर रूप से ज्ञान होना यद्‌ “परिरत्र अनुमान 
ही द्ोता है, 

करभप्रप्त दूसरो व्याख्या मँ .सामान्यतोदृष्ट नामक तीखरा अनुमान वह है, जिस जंचुमान 
मेँ प्रत्यक्षन दोने वारे साध्य तथातु के नव्या्ति रूप सम्बन्ध के रदनेके कारण किसी पक 
अथं के साथ जङ्ग ( हेतु ) के सामान्य ( सादृश्य ) से अम्र॑त्यक्चं साध्य रूप मयं काः अनुभान से 
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यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो दष्टं नाम-- 


यत्राऽप्रत्यन्ते ;लिङ्गलिज्गिनोः सम्बन्धे ` केनचिदर्थेन लिङ्गस्य. सामान्यादप्रत्यष्छोः , 


लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्मा, इच्छाद्यो गुणाः. गुणाश्च इन्यसंस्थानाः, 
` तद्यदेषां स्थानं -स आत्मेति । | । 

` विमागव्चनंदेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिकिधवचनं महतो महाविषयस्य 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मरन्यानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनाद्रः, तथाचाऽयमस्येत्थम्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 


छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाख इति । 





बोध होता है । जिस प्रकार इच्छादि युरो से आत्मा की अनुमान से सिद्धि । क्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि गणः ओर युण द्रव्यो मे स्थित इजा करते.है, ` इस कारण जो इन इच्छादि गुणो.काः 
स्थान (आश्रय) हदे वह आत्माहै। ( इस दृष्टान्त में श्रन्य संस्भानता-द्रभ्य के आधार दी के 

त्यक्ष च दोने वाडे इच्छादि युण तथा प्रत्यक्ष होने वाङ रूपादि यर्णो का सादृदय.है यदह जान ठेना 
चादिये । वार्तिक मे इन पूर्ववत्‌ आदि तीनो अनुमान का स्वरूप दूसरे प्रकार से भी रेता दिखाया 
हे कि--“पूर्ववत्‌? इस पद में पूर्वनाम साध्य, बह जिसमे दो अर्थात्‌ साध्य ओँ रहने वाखा । णवं 
“शेषवत्‌, इस पद में रेष खन्द का अथं दहै साध्य ( पक्ष ) तथा उसमे समान जाति का होना + 
रेसा दने से दोषवत्‌ पद का अथौ हआ, जिसमे साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य संबंधः 
दो । पूववत्‌ जनुमान में साध्यमात्र मँ सन्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मेँ साध्य तथा उसके समान 
जातीय में दहेतु की सत्ता होनादी दोनों कामेद है ओर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थरूमें 


(पक्ष से. भिन्न -“अदृष्ट न॒ देखा जाय वह सामान्यतोऽषट् नामक तीसरा अनुमान होता है ) . 


-विन्त॒ तात्यंरीका में “पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अनुमान "जवाधितः बाधारदित, "असत्प्रातिपक्तित” 
विरोधी अनुमान से रदित, एवं साध्य (पक्ष) के समानाधिकरण भौ होता है। यह तीनों पूपः सम्पूणं 
अनमान मँ सारण ह जर वद्‌ अनुमान--शेषवत्‌ १, सामान्यतो २, शेषवस्सामान्यतोः 


दष्ट भेद्सरे तीन प्रकारका दोता दै । उनमें से प्रथम ` शेषवत्‌.मनमान मे हेतू साध्यपक्षा तथा 4 


उसके समान जाति नारे भी वतमान शोतेरहैः। २. दूसरां पक्षस भिन्नर्मे न दौखने बराः 
सामाम्यचोडष्ट होता हे । ओर तीसरा जिस्म उक्त दोनों लक्षण दो ` वद द्ोषवत्सामान्यतोद् 
अनुमान कदाता है" ेसी वाचस्यति भिश्र ने यद समाडोचना क़ है ) ॥ ध 
शस भकार के अनुम्रनों का वणेन करने के पश्चात्‌ सूत्रम दिये त्रिविधं इस विशेषणकी 
। साथकत्ता दिखाते हष भाष्यकार आगे कदते हैँ कि--सूत में पूववत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुमानो 
के विमाग के कदने से दौ यचि अनुमान निवि ( तीन भकार ) का है यद सिदध दो जाता है, 
पथापि महान्‌ ( बड़े ) तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान महाविष्यो से परिपूणं इस न्यायस्षाख के 
भद्धमानादि सम्पूणं विषयों का अत्यन्त ल्घु ( छोटे ) . सूत्र से उपदेश करने से उत्यन्न सूरो मे 
खाधव दो जता है, रेसा मानने बाले. सूत्रकार त्रिविधं इस पद केमीसूत्रमेनदेनेते द्येन 
शले दूसरे वचन को लधुता ( संक्षेप ) म श्रद्धा नदीं रखते है यद निश्चित होता हे । वयक इस 
भकार के वाक्यो के विकर्खपो ( वचनो ) से इस त्वाया के सूरन मे सिद्धान्त, छल तृथा शब्द्‌ 
, { नोदिको क वणन मै. मीः सिन्त श्वुविधः है त्यादि अनेक स्थलं भं देखने .म आता ह \ 
व "लिवि्ं' शल निमाग के.वचनः खे. दी धव आदिक के सिदध दने के कारण पूर्ववत आदि 


[ ्प्® १ > ८.11 [1 १ 3 सू° भै ` 
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। समभाष्थहिन्दीम्बाख्योचेतम्‌ -\ । 


अमाणप्रकरणम्‌ ] 














सद्विषयं च प्रत्य्तं सदतद्विषयं चादमानम्‌ । कस्मात्‌ ? तेकाल्यग्रहसात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अथौ अनुमानेन गृह्यन्ते भविष्यतीत्यनुमीयते भवतीति चाभूदिति 
न्व, असच्च खल्वतीतमनागतं चेति ॥. ५॥ | 6 
अथोपमानम्‌-- न | 
प्रसिद्धसाधर््यात्साभ्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ & ॥ | 

ज्ञातेन सामान्यात्मज्ञापनीयस्य प्ज्ञापनमुपमानमिति । यथा गौरेवं गत्र 
इति 1 किं पुनरतरोपमानेन क्रियते £ यदा खल्वयं गवा समानधमं प्रतिपद्यते तका 
पद क्यो सूत्रम द्विया चेस्ता यद्य आक्षेप का तात्पर्य है णेस -यदयौः पर वाचस्पत्ति भिश्रने.न्याख्या 
-की है, भिन्तु पूववत्‌ आदिकं कौ गणना करने ससे हौ जब स्पष्ट रूप से चिवि होना दिखाया गयो 
तो भन्निवि्धं' इस पद की क्या आवद्यकता है पेसादही आक्षेप का अर्थं केना उचित मालमं 
-पड्ता है ) ॥ ० = 

लक्षण के अद के कारण प्रत्यक्ष से अनुमान कराम: वर्णन करने के पश्चात्‌ निषय मेद्‌ के 
कारण होने वले मेद को दिखाते हए भाव्यकार आगे एेसा कहते है कि--पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्रमाणः 
-कैवर सत्‌ ( वर्तमान ) विषयमे ही प्रवृत्त होता है, ओर अनुमान प्रमाण तो अतीत्त ( भूतं ) 
-तथां जनागत (भविष्य ) विषर्योर्मे भौ प्रवृत्त होता है शसः कारण भौ प्रत्यश्न तथा अनुमान दोनो 








` भिन्न प्रमाण है । अनुमान .प्रमाण भूत, भविष्य निषयों के क्यो यदण करता दे +. यसे जिज्ञास 


शिष्यो के प्रशन का यद उन्तर है कि तरिकाक विष्यो का उससे यदण होता है; क्यकि तीर्न 
कार्लोमे वतंमान विष्य की. अनुमान से सिद्धि होती है, ` कारण यह कि यँ विष्य में न शू 
होने से अयि होगा, तथा वतमान धूम होने से अश्चि वत॑मानदैः ष्वंपृवेमें षूमः नधा इस्त कारण 
वद्धि भी नहीं थी रेसा मी अनुमान प्रमाण से त्रिका विषय के प्दार्थोका दण -होतादैजो 
असत्‌ विषय होता है वह भूत तथा भविष्य होता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण. का वणन करने 
-वाङे पञ्चम सूत्र का भाष्य समाप्त इञा ॥ ५॥ । त 

(५ > उपमान मकरण 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण के वणेन के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का निरूपण करै 
ए भाष्यकार षष्ठ सूत्रका अवतरण देते दैः कि--अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान भमाग # 


कदा जाता है-- . । । 
'पदपद्ाथ = प्रसिद्ध साम्यात्‌ कात ( जाने इष ) के साधम्यं ( सस्व ) से ' साध्यसाधनं = ` 

साध्य ( जानने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमानं ( उपमान नामक प्रमाण करते है ) 11&॥ 
भावार्थं = जिस प्रमणसे प्रसिद्ध गौ जादि पदां के साद्य से किसी जङ्खातं गवया 


-पदाथं के गवयपद तथा गवयरूप पदाथ के वाच्य वाचक भाव रूप सम्बन्ध का ज्ञान रोता हे उसे . 


उपमान प्रमाण कद्रते हैः ।। ६ ॥ ॐ व 
उपमान सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार कदते दै कि--नाने हए गो आदि पदाथ के 
समान धमं के होने से जनानि योग्य गवयादि पदाथ को जनाना उपमान प्रमाण कहता है । जहे 
उदाहरणार्थं वन मेँ रहने वाठ लोग कहते है कि +ज्िख प्रकार की गौष्टोतीहै उसी ्रकारका 
गवय होता है । ( मत्यक्षादिको के समान यहाँ भी शान तथा उप्तकै करणम भमाण शब्द क, 
अयोग स्पष्ट है। - ` ८ 


१ 


् 
द 


वि + । ~." ज्खायद्श्लेनम्‌ [अ० १, अआ १ „ सू° ६ 
ध ९. ~ मरतिपद्यत ~ 2. । 2 । 
भत्यक्षतस्तमथ. यत, इति ? सचमास्यासम्बन्धग्रतिषत्तिरुपमानार्थ्‌ इत्याह । 
+ ५ रेवं इत्युपमनि ५ _ €~ ~ (0 # 
यथां 0 गवय इत्युपमने प्रयुक्ते गवा समानधमेमथमिन्द्रियार्थसन्निकषीदु- 
लभमान)ऽस्य गवयरब्दः खज्ज्ञेवि सञ्ज्ञासञिक्ञसम्बन्धं . भतिंपद्यते इति 
यथा सुद्रस्तथा सुद्भपर्णी, यथा माषस्तथा म्नषपर्णीस्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 








इन्द्रिय तथा जथ के सजनिकरषैःते उत्पक्त शान को त्यक्ष कद चुके हैः ओर यहा पर साध्य 


(ज्ञान) को करण ८ क उपमान्‌ भ्रमाय दिखाया गया ददै, किन्तु दिङ्नाग नामक बरौद्धाचायं 
ने उपमान क्रा मत्यक्ष म ही जन्तमाव दोता दहै दसा प्रमाण संसुचय नामक अन्धे वैन किया 
द तथा वातिककार ने श्रसिद्धसाधम्यात्‌? इस पद मे भ्रसिद्धं साधम्यं यस्य- तस्मात्‌, ठेस 


विह दिखाकर बहुन्रीदि समास कदा है, किन्तुं भाव्य मेँ उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हें अनभिमत 
` केमेषारय समास मी अभिग्रेत है. मी ययँ जान ठेना चादिये ॥! । 
भगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पूरवपक्ी के आशय से शंका दिखाते इए भाष्यकार 
कदते दैः कि--यष्टां पर “उपमान अमाण से क्या. किया जाता दै अर्थात उपमानं प्रमाणकाक्या 
, फर दै" क्योकि--जिस समय गौ. के समान धमं वा पदार्थं ( गवय ) को यह जानता हे उस 
सभय. उस पदां ( गक्य ) के च्च इन्दिय के स्तक ठे उत्यत्र होने के कारण प्रत्यक्ष ) प्रमाणः 
से दी यहण होता है ( अते> उपमान श्रमाण मानना निरथंक है ) ॥ । 

. ( इत शंका का समाधान करते इष्ट भाष्यकार  -उ्तर देते है कि )--समाख्यां ` संश्षा ) शब्द 
के सम्बन्प काञ्चन दोला दी उपमान्‌ नामक प्रमाण का प्रयोजनः द वर्योकरि गवय के न जानने 
वेषे 4 उससे जानने वोञे-( अरण्यवासी को गव्य कैसा होता है, रेता प्रदन करने 
प्र “जेसी गौ ्ोती दै वेसा गवय होता हे". देसा ङब्दःका प्रयोग करने पर ( उन्तर देने पर्‌ । 
गौ के समान धमे वाके पदाथ ( गवय ) को चश्च इन्द्रिय तथा ` गवयः रूप के संयोग सम्बन्ध ते प्राक 
करने वाखा ( देखने वाला ) नगरनिवासीं इस . ८ पदां ) गवय का “गवेय शब्द" संज्ञा ( नाम } 
हे श्स अकार संश्चा ( खन्द ) तथा संज्ञा ( पदार्थं ) इन दोनो के वाच्यं वाचक रूप संकेत सम्बन्ध 

करे जानता हे यड्‌ उपमान नामक मत्यक्चादिको से भिन्न वसुरे प्रमाण काकलहै। इसी प्रकार 
द्धपर्णी" तथा माखपरमी' नामक षधि से यद रोग अच्छा दोगां रेस वैच के कहने पर रोगी 
ने यद दोनों आौषपि कैसी दोती है रेते अङन का “जैसा ग होत है वसी सुद्ध पणी, एवं 
जेशा मा ( उद्द >) होता है वैसा माषपर्णी नामक जौषभि होत है इस प्रकार उपमान (साद्स्य). 
क प्रग वैच के कुरजे पर उपमान भमाण से दी सुद्धपर्णीं तथा माषपर्णी इन दोनों संञा (शब्द) 
तथा सुद्धपणीं एवं माषपर्णी इन दोनो जौषधि रूप पदाथा ॐे. वाच्य वाचक रूप सम्बन्ध को जान 


नहीं है. जोर साषम्यं भे. भ्रसिद्धत्व गावङ्यक दोने के कारण प्रिशद्धिकार उदयनानचायं वे 


करी इन दोनों गोषधि्यो को भैषस्य (रोग निवृति) के किदं बाजार अथवा अरण्यसेके - 


7 


भकार ओर भी खोक मेँ असिद्ध उपमान प्रमाण के उदादरण स्वयं जान ठेना चदिये \ 

यदं पर वार्तिक तथा तारपयय॑रीका ते भाष्यकार के मतम भेद श्चात होता है । उपभितिङ् 
शान के विषय में, अथवा छान के स्वरूप मँ कोई मेद नही है क्योकि दोनो का अनुसंधान करने 
पर संज्ञा सम्बन्ध ही उपभिति कां विषय द ! जौर यद्‌ गवय पदां गवय इतत पद का अथं दै यह 
उस शानक स्वरूप हे। केवर उपमिति के कारण ( उपमान ) के स्वरूप मै विलक्षणता प्रतीतः 
दती दे । गो तथां गवय श्न दोनों का सास्य द उपमितिं का कारण है शस विषयमे मी तीर्न 


राता दै य भी लोकश्च प्रसिद्ध उपमान भ्रमाण करा. उदाहरण यहां प्रर जान लेना चाहिये इसी 


¢ 


प्रमाणप्रकसणम्‌ ] 


सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेनम | ३९ 


(न - 





र ज) 





नाव्सञ्ज्ञासलिज्ञसम्बन्धं प्रतिपदययमानस्तामोषधीं भैषज्यायाऽऽहरति । ` एव- 

मन्योऽप्युपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितञ्य इतिः ।। ६ ॥ ` 
अथ शब्दः- , । । 

आप्रोपदेक्ः शब्दः ॥ ७ ॥ 





का एक मत है, किन्तु गवयः के देखने के समय गोसद्श गवय होता षै इस आरण्यक के 


कटे वाक्यम जो साददय का गथा है, . वही उपमिति का करण है पेताः भाष्य का मत प्रतीत 
होता है, क्योकि वह वाक्य दही उपमान नाम से भृष्यकारं ने (कददाः है ) किन्तु. वार्तिक एवं 


 तात्पर्यटीका पर विचार करनेसे तो “गवय के दैखने के पश्चात्‌.जो उस्मेगौ का सादश 


दिखाई पदता है वहीं अतिदेशव्राक्य के स्मरण से सहायता. पाकर उपभिति का कारण है" देस्रा 
मरतीत होता है, क्योकि (शब्द से उत्पन्न स्मरण कौ अपेक्षा रखने वाला साषटयज्चान उपमान 
कहाता है" रेसा वात्तिकमें कहा है ओौर वाचस्पत्तिमिश्र ने नागरिक .मनुष्य अतिदेश वाक्य के 
स्मए्ण की. सहायता से गवय मेँ वतमान प्रत्यक्ष होनेवाङे गौ के संदृश्य से गव्य पिण्ड ( रीर ) 
का भौ गवय राब्द कहता है ेसा जानता हु! उस साष्रर्य से जानता है रेसा ताव्प्यंटोकामे 
कहा. है । ओर परिश्द्धिमें क्ञाता ( जानने वालाः) गौ तथा गवयका सदृर्यही करणै 
रसा उदयनाचा्यंका मत है) यद्यपि (जैसा पादस्य गवये प्रत्यक्षसे गृहीत होता है वह 
अतिदेशावाक्य से पूवैमे ज्ञात दी है टेसा्यथा गौः इत्यादि भाष्य के भक्षरो का अथै तात्पयंगीका 
मेका है; तथापि इस वाक्य ही कौ -भाभ्य मे उपमान प्रमाण कहने के कारण संगति नदी-दो सकती 
णेस प्रतीत होता है । जौर उपमाने स्मरण किये अतिदेशवाक्य मात्र को यदि मूल मानेतो 
स्मरण के समान ही उपमान ममी प्रमाणता माननी होगी यद भी य्ह पर विचार करनेकीं 
आवस्यकता है । ) तास्पर्यकांर ने एकवाक्यता करने कामौ दस प्रकार प्रयास का दै कि-- 
श्रसिद्धिसाधर्म्यात्‌? इत्यादिसूत्र मेँ ्रतिमयी. तथा प्र्यक्षमयी पेसी दो प्रकार की प्रसिद्धि होती 
है, जिनमे से “जेसी गौ होती है वैखा गवय यदह” श्ुतिमयि, तथा प्रत्यक्ष. रूप प्रसिद्धि वह 
होती है जैसे गो सा्ृस्यवाके पिण्ड मँ यद रेसा . पिण्ड ( गवय है । किन्तु.आजे पुनः कहा है कि 
इन दो प्रसिद्धो में से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अतिदेद्वक्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरणकी अपेक्षा | 
से समाख्या ( संज्ञा ) सन्दर के छान का कारण होती है, इसते प्रत्यक्षसे देखा हआ ही साट्द्य 
उपमिति का करण होता. हे यदं याँ पर छात होता है! )1६॥ ॥ 
। ८8 >) शाब्द्भरमाणनिरूपणग्रकरण . | 
( इस प्रकार तीस्तरे उपमान प्रमाण का निरूपण कर चतुथे छब्दनामक प्रमाण के वणेन - 
करने वाके षष्ठ सूत्र का अवतरण देते इं माव्यकार ' कदते हैः कि )-- इसके पश्चात्‌ शब्द प्रमाणः 
का निरूपण किया जाता है-- - | 
पदपदार्थ--मापोपदेञ्ः = यथार्थं कदने वाके अआगकतपुरुष का उपदेश, शब्दः = प्रमाणसब्दः+ 
कदाता दै 1 ७॥ । 
जिावा्थ--योक के हितःके ख्य सत्यवक्ता आप्त (द्वित्व ) पुरुष के उपदेश ( कदे इद्‌ ` 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कते है 1. ( यदद पर “उपदिश्यते अनेन" जिससे कहा जाता हैः 
णेसी व्युत्पत्ति के वर से उपदेश्च शब्द वा वाक्य से उत्पन्न ज्ञान, अथवा उसके अथं का ज्ञान कषा 
जाता है । इसमे प्रथम का फक है वाक्य के अथं काकान्‌, तथा पद्व कास्मरण इत्यादि अवान्तर: 
व्यापार दहै। तथा द्दितीय पक् में वक्या्ज्ञान का उपदान ( हण करना, दान ( त्याय करना फ} 
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७० न्यायदक्ंनम्‌ 
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जातः खलु साक्षात्करतघमौ ययादृषटस्याऽथंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा 1 साक्ात्कस्णम्थस्याऽऽ क्तिः, तया प्रवर्तत इत्याप्त: । ऋष्यायम्तेच्छानां 
समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तन्त इति । एवमेभिः प्रमाणे- 
दवमनुष्यतिर्ां ज्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ॥ ७ ॥ 


स द्विविधो इष्टाद्ाथेत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा उथेज्ञा करने का ञान फल है । दूसरे के मरयोजन को कहने व वचन को सूत्र मेँ `उपदेश्द्‌ ` 
कदता हे" इत्यादि तारपयंटीका र वाचस्पतिमिश्न ने खष्ट स्फर ते समालोचना की है ) ॥७॥ 
( आगे पृष्ठ ओौर सप्तम सूत्र की व्याख्या करतने इट भाव्यकार्‌ आप्तं का लक्षण देसा करते ह 
मि )-“साच्चा्छृतधर्मेति? (सक्षात्‌ किया है जत्‌ सद प्रमाण सते निशित किया है विषय दो जिन 
पुरुषो ने, तथा जिस प्रकार से अध विषयको देखा है उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करने की 
शच्छासे प्रेरित होकर दूसरे को यथार्थं उपदेश करने वाले ( इसमें (यथादष्टस्यः जिस प्रकार विषय 
को देखा है, इसे उक्ति से मात्सय (डाह) वञ्च विपरीत उपदेश की निनृन्ति, धवं "चिख्यापयिषया? 
असिद्धि करने करी दच्च, शस प्रद से द्याहीनता, तथा जारुस्य भप्त पुरुष म नदं होते यह 
सूचित होता हे ) ॥ ५५ च । ५ - । 
( आगे आप्त पुरुष मेँ आष्ठि क्या होत्ती है यड दिखाति इर भाष्यकार कहते हैः कि)-- अर्थं 
( विषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अथात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करने को आप्ति कहत ह उससे 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कते दैः । तथा यह्‌ दोब्द प्रमाण का लक्षण ऋषि ८ मुनि), आयं 
( सनातनी ), तथा म्ठेच्च्छके “च्यि समान है, क्योकि प्रमाण शनब्दसे ऋषि आदि संपूणं 
संसार के भाणिर्यो के व्यवहार चलते दै । ८ जिनमे से जिन्होँने भूत, भविष्य तथा वतमान रेसे 
तरिका मं वतमान संपूण विष्यो का दृढ प्रमाण से निश्चय किया हो वे. ऋषि" एवं प।तकोंसे 
द्र रने नाले भ्भायं", तथा यवनादि. नास्तिक “धेच, करे जाते हे । ये पृक्त आप्त सर्वश 
एवं असवक्षु पेते दो प्रकार के होते दहै, जिनमे से सवेश मे अप्रामाणिकता कै कारण देष आदि 
दोषोंका संभवं नहोने से उनकी अस्तित्व के बोधक प्रमाणो से ही प्रमाणता सिद्ध होती है । 
ओर अस्व आप्तं के प्रमाण होने मे उपदे के विषय का सत्यन्चान प्रसिद्ध करते की इच्च 





` तथा वचन में ताख्वादि स्थान करणः आदि इनका सामथ्यं णेस तीन कारणहै, बारंबार देखने से 


मनोष्यमें रेते माण ह्योने का.निर्चय होता दै) । ध 
( एूव्रदरित प्रत्यक्षादि. चारो प्रमाणो से उत्पन्न होने द्वाली प्राणोकी भव्ति सफल होती दै 
शस अशिय से भाभ्यकार उपसंहार करते हृष्ट आगे कहते है कि )--इस प्रकार इन त्यक्ष, अनुमान 


उपमान तथा दन्द नामक चार प्रमाणो से देवत, मनुष्य तथा तिवत ( पञ्च-पक्षि आदि कद्र 


मणिरयं ) के संपूरणं सांसारिक व्यवहार के कायं हज करते दैः इनसे विपरीतः व्यवहार के कार्यं 
नदीं होते ॥ ७॥ । । | 


( अनेक भ्रकारके होने परमौ नियमके च्थिदो प्रकार के शब्द का परिभाग कहते हए . 
सूत्रकार कदते दैः )। ॥ । 
9. सुः = वह शढ ४ 
पदपव्‌थ्-सः = वड प्रमाण रूप अब्द, द्विविधः = दो प्रकारका होता है, दष्टाद्ष्टार्थ॑त्वात्‌ = 


श्स लोक में प्रत्यक्ष होनेवाके विषय वादा, तथा परलोक मे च्चातत- हयोनेवाडे निषयवाखा होने के 
कारण (1<॥ । । 


 मथंस्याऽयुमानादिति ॥ ८ ॥ 


अमेयश्रकरणम्‌ ] 
क दति त । 
यस्येह दृश्यतेऽर्थः स दष्टार्थः । यस्याऽयुत् प्रतीयते सोऽदष्टार्थः । एवस्षि- 
लौकिकवाकयानां बिभाग इति । किमथ पुनरिदसुच्यते १ सन मन्येत दृष्टाय 
एवाऽऽप्नोपदेशः ममाणन्‌ › अर्थस्यावधारणादिति, अदृष्टर्थोऽपि प्रमाणः 


सभाग्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ १ 


कज जभ म भजः 
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इति प्रमाणमाष्यम्‌ ॥ 
इति षडभिः सूत्रैः प्रमाणलक्षणघ्रकरणम्‌ । 
किं पुनरनेन प्रमाणेनाऽथेजातं प्रमातन्यमिति ¶ तदुच्यते-- 





भावाथं--जिस शब्द से के भिषय कास लोके प्रव्यक्षसे ज्ञान होता है, वह्‌ दृष्टाथैक 
-शब्दर द्योता है. `तथा जिस शाब्द के भिषय की अनुमानादि प्रमाणो से सिद्धि होती है वह अदृष्टा्थक 
्तेदोशब्दकेमेद है, जिस्म ऋषिर्यो तथा सामान्य लोको के संपूणे व्यव्हार के वाक्योका 
विभाग आ जातादहै। ८ \ । । ४ 
अष्टम. सूत्र की व्याख्या करते हए अगि भाष्यकार कर्ते हँ कि--जिस प्रमाण शाब्द को अथ 
( विषय ) इत रोक मे चश्च इन्द्र्यो से प्रत्यक्ष दिखाई देता है बह दष्टाथंक राब्द होता है । तथा 
जिसके विषय की प्रखोक मे सिद्धि दोती है वह शष््टा्थक राब्द कदाता है) एेसादो प्रकार 
का शब्द होने से ऋषि सुनि्यो का वेद वाक्यादि एवं लौकिक अथं तथा भाव के वाक्यो का विभाग 
सिदध द्योता है । छ { । 
यहाँ पर उन्तं वाक्य विभाग कै प्रयोजन के कहने कै किए भाष्यकार जिश्ठासु के प्रन दिखाते 
है कि--यदं प्रमाण शब्द का ( विभाग ) किस सिय सूत्र मेँ कहा गया है । 
प्रडन कै उत्तर मे भाष्यकार आगे कहते हैँ कि--रौकरिक रागद्वेषादियुक्त प्राणी रसान जाने 
ॐ मरत्यक्ष देखे हुड विषय को प्रतिपादन करने वाखा ही आप्त का उरप॑देश्च वाक्य विषय निश्चय होने 
के कारण प्रमाण द्वोता है क्यो किदृष्ट अनुमानादि प्रमागसे निश्चित किये पारलौकिक स्वर्गादि 
विषय करो प्रतिपादन करने वाले स्वगंकामो यजेन स्वगौ चाहने वाखा प्राणी याग का अनुष्ठान कर 
इत्यादि आप्तोपदेद्य भी अनुमान तथा आगम से सिद्ध करने के कारण अदृष्टायक्‌ राब्द भी प्रमाण 
होता है 1 अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निर्मित्त हीने रूपं हेतु से जिसमे प्रमाणता गृ्टीत. हई है एेसे राब्द 
प्रमाण के विषय-स्वगादिकों के सम्बन्धादिक अनुमान अरमाण के विषय होति दै यदि इशारथक शब्द 
दीको प्रमाण माना जायतो वेदञ्याश्न आदिकं मै वाक्य प्रमाणन होगे1 जिनके आप्त पुरषो 
से निर्मितदहोनेरूपदहेतु से दोने वारी अनुमितिसे दही प्रामाण्य गृहीत होताहै रेस शब्द काही 
व्यापार यँ अभिमत है इस क।रण सामान्य रूप से इतिहास प्रमाण नदीं दो सकते, तथा जिनका 
मरामाण्य गृहीत न होसे ( वेदमत से भिन्न) आगम मी प्रमाण नही हो सकते । अटृष्टाणैको 
विषय करने वाले द्वितीय शब्द से स्वर्गादिक अदृष्ट ष्टी होत्ते हैः यह भी नही कहा जा सकता क्योकि 
ऋषियों को तपोवरु से उनका प्रत्यक्ष भी होता दै । इस कारण इस “अृष्ार्थ पद का अनुमान से 
जिसमें प्रामाण्य सिद्ध हो रेते शब्द का विषय ेसा अथं है यह य्ह पर भाष्यकार का तात्पयं है 
किन्तु वार्तिककार ने दृष्टाथक तथा अदृष्टाथैक पद के वक्ता में.भी विञ्चेषण रखकर व्याख्या की है 
इर प्रकार प्रमाण भाष्य यहाँ पर समाप्त दहै ॥ 
( ७.) प्रमेयगणनाप्रकरण । 
अथ मे प्रमाण वणन के पश्चात्‌, कमग्ापत द्वितीय प्रमेय पदार्थका निरूपण करने के.चिि 


क ,, न्यायदङनम्‌ [अ० १, श्आ० १, सू ९ 





------------------- 
(आत्मगरीरेन्द्रियाथचुद्विमनःमव्तदो परेत भावफुटुःखापवरगौसत 
म्रमेयम्र्‌ ॥ ९ ॥ ) ° 


ततरा<त्मां सवस्य द्रष्टा सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः सवोजुभावी । तस्य मोगा- 


यतनं शरीरम्‌ । मोगसाधनानीन्दरियाणि । भोक्तव्या हन्दरियार्थाः । भोगो बुधिः 1. 


विथ क (०५ ¢ [9 
` सवाथोपलब्धौ नेन्द्रियाणि भवन्तीति सबेविषयमन्तःकरणं मनः! शरीरे 
न्दरयाथबुद्धिसुखवेदनानां निचरेत्तिकारणं अत्तिः, दोषाश्च । नाऽस्येदं शरीरम- 


पूवेमनुत्तरं च, पूव॑शरीराणामादिनौस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यभावः । 
ससाधनखसदुःखोपभोगः फलम्‌ । दुः्सभिति नेदमनुद्रूलपरदनीयस्य सुखस्य 


अवतरण देते इए भाष्यकार कहते है किं इतत पूर्वोक्त प्रमाण पदाथ से फिन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थौ करो जानना ् एते प्रन के उत्तर मेँ सूत्रकार उन प्रमेय पदाथा को कहते है ह ७ 
. पद्पदाथ - जात्म्रीरेन्द्िया्थवुद्धिम नःप्रदृत्तिदोषपरेत्यमाव फल्दुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, मरवृत्ति, दोषः. प्रेत्यभाव फक, दुःख तथा अपवग॑, नामक पदाथ, 
प्रमेयम्‌ = ममेय, ( जानने योग्यैः) ॥९॥ र 
भवाथ दन्य, गुण, कमे आदि अपने अपने भद्‌ सित अनेक पदाथ प्रमेय ( जानने 
योग्य )-संसार में हैः विन्दु जिन पदार्थौ के मिथ्या शान के कारणात्मा को संसार बन्धन प्राक्च 








होता है रेसे आत्मा, रोर आदि उपरोक्त सूत्र मेँ कदे हर दादश मकार के ही पदा कां तस्तं 


४५ ॥ *" ष 
शान होना अपवग केच्ियि आवश्यक है अतः षोडडा पदाथैवादिन्यायमत मे उपरोक्त दादश पदाथ 
ही प्रमेय है "यह सिद होता है ॥ २ । । 

नवम सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार. दादश अकार के सूत्र मेँ उपरोक्त अमेयः पदार्थे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वर्णन करते फिडइन दादश प्रमेय पदार्थौ (१) 


आत्मा नामक प्रमेय पदाथै.वहहैजो न्याय तथा वैशेषिक मत में सम्पणै सख तथा दुःख के साधन ` 


का द्रष्टा ( देखने वाखा ) तथा. सम्पूणं सुख तथा दुःख भोगने वारा एवं सम्पूण सुख तथा हुःखः 
के साधन तथा सम्पूणं खख. तथा दुःख को. जानता है इस कारण सर्वज्ञ ह ओर सम्पूण. विषयो का 
अनुभव ( प्राप्ति ) करने बारा दै, (ज्यो विना प्राप्नि के सवेकता नदींहो सकतीः) ( तथाः 
खख दुःखादिकं कौ प्राप्ति करने वाखा दने से ही वह परित्याग योग्य ) है, करन्द स्वरूप से वह 
उपदियः ( महण योग्य ही ) दैः यौ ओर दूसरे ग्यारह प्रकार के भ्रमेय पदाथ से आत्मा मे 
विशेषता है जिनमे शरीरादि दस सर्वथा हेय ही है; किन्तु अन्तिम अपवमं रूप प्रमेय पदाथ सर्वथा 
उपादेय ( ग्रहण योग्य हौ है यह यँ पर जान केना चाहिये ) । | 
आनि क्रम भाप्ठश्चरीर आदि प्रमेय पद्रार्थोः.का स्वरूप वणेन करते हए. भाष्यकार कदतेहै 
--( २ )उस उपरोक्त सवशर आत्मा के भोगके स्थान कौ शरीर कते है । (३) जौरं उस 
। आत्मा के भोग के साधर्नो को इन्द्रियं कदते हैँ । (४) तथा इन्द्र्यो से भोग करने योग्य बिषयो कौ 
भध कहते है \ (५ ) दवं भोग ( खख दुःख के अनुमव को बुद्धि ( ज्ञान ) कहते है । (६) सम्पुणै 
प्रकार के उपोक्तं अथे ( विष्यो ) कौ उपलब्धि ( प्रा ) मे नाद्य चश्च आदि इन्दिय समथ नहीं 
होते इस कारण सर्वं विषयो को ग्रहण करने वाला आन्तरिक ( भीते ) करण ( साधनं )मन 
नामक पष्ठ प्रमेय पदाधर है 1 ( ७ ) शरीर, इन्द्रिय, अर्थं ( विषय 9 बुद्धि तथा वेदना ( हष, शोक, 


भव आदि को सम्पादन करने वाली प्रवृत्ति सातवां प्रमेय पदाथे है, एं ( < ) राग, देष, तथाः 


नि ममयम ग्कयो 


। [ (भ 


पपरा न २" 


# त 
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पये 


क 


एवि. 





प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ कि. तर्हि १ जन्मन एवेदं खसुखसाधनस्य दुःखानुषङ्गात्‌ 


सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ | ` ३ 
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म्रमेयप्रकरणम्‌. ] . 


न ~~~ ~~~ ~~~ 











ःखेनाऽचिं्रयोगाद्धिविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमिति समाधिभावनसुपदिश्यते । 
समाहितो भावयति, मावयन्निर्विंद्यते, निर्विण्णस्य वराग्य्‌, विर्तस्याऽपवर् 
इति । जिन्ममरणप्रन्धोच्छेदः' सवदुःखप्रहाणमपवर्य इति अस्त्यन्यद्पि 
द्रज्यगुणकमंसामान्यविशेषसंमवायाः प्रमेयम्‌ तद्धेदेन चाऽपरिसङ्कयेयप्‌। अस्य. 


-तु तच्त्वज्ञानादपव्ो मिथ्याज्ञानात्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ॥ ६ ॥ 


 तत्राऽऽत्मा तावपरत्यक्षतो न गृह्यते । स किमाधोपदेशमाच्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यते । अनुमानाच प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? . 





मोह नामक दोष पदाथ मी देसा ही है । (९) तथाङ्स आत्मा का श्षरीरः अपूर्वं ( जिसका पूवं 


शरोर न हो ) रेखा, तथा अनुत्तर ( जिसका उत्तर शारीर न हो । -टेस्ा मी नदीं है, अथाव पूवं पूरव 
असीस .का. आदि नदीं है ओर उत्तर शरीर्यो.का अपवग अन्त है, -यह प्रेत्यमावनामक . नवम प्रमेय 
पदाथ. है (अथव अपूक्ता तथा अनुत्तरत! दोनो का यदोँ निरास किया जाता है कि विचमान शरीर 


से पृषं तथा पश्चात्‌ कारमं भौ आत्माकर दूसरे शरीर अपवग (मोक्ष ) होने तक अवदय होते है 


ेसा यहां माष्यकार का आश्य है,)। (१० ) दशम फर नामक.प्रमेय पदाथं वह है जो साधनो 
सष्ित खंख तथा दुःख-का. उपभोग. ( अनुभव ) होता है। (११) यदौ पर दुःख नामक भ्रमेय 
पदाय प्राणिमात्रे. अनुकृ रमने वाले खल.की प्रतीति का निषेध मात्र नदीं है । प्रस्न-तोक्या 
है. : उन्त} --जन्म से.ठेकरःही सुख के साधनो के संहित इस सांसारिक खल मे दुःख का सम्बन्ध 


हीने कृ कृष्टण, अथाव दुःख ते, विप्रयोगः (छुटकारा) न॒ होनेके कारणं, नना प्रकार की 


यातनाओं के सम्बन्थ होने से यह सुख जन्मसे केकर प्रारंभसे ही स्वमावतःदुन्बहीदहै पेसी 
समाधिः ( एकाग्रता ) मेँ सुसु को भावना करने कै ल्ि यह द्वादश प्रमैयों म ग्यारहवां प्रमेय 
पदार्थं दुःख पृथक्‌ सूत्रकार; ने कहा हैः। क्योकि समाददित ( एकाम्मचित्त पुरूष ) संपूण सांसारिकः. 
खख दुःख से सम्क्द्ध है रेसी भावना करते हुए विष्यो से खिन्न होता दहे,. ओर्‌ खिन्न होने से उस 
ससुष्ठ के हदध मे वैराग्य होता है, ओर विरक्त दोने के. कारण उसे अपवर्गं ( मोक्ष ) प्राप देताः । 
है । (९२ ) जिसमे वारंबार्‌-जन्म सेना. मरनः पेते :जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेद ही को. अपव । 
नामकं .बारदृवां प्रमेय पदाथ कते हैः 1 वेरेषिकनामक समान, त॑त्र (शाख ) मे ए्थिन्यादि द्रव्य, 
रूमादिय॒ण, ऊरक्षेपणादि कम, स्ममान्यं ( जाति }, विशेष, तथा समवाय नाम के ओर भौ ्रमेय्‌ः 
पदाग्रं भरण॑न कि. हे । जिनकी अपने-अपने भेद के साथ गणना नद्यं दो सक्ती किन्तु न्यायमत 
मे आत्मादि उपयोक्त. दादरा प्रकार के प्रमेय . पदैपर्थो के. तत्वश्षान ` ( वास्तविकश्चान ) से अपवगं 
( मोक्ष ) तथा ` इन्हीं के मिथ्याज्ञान { विपरीतशान ) से. संसार बधन आत्मा को. भरष्ठदोतादै 


` इस कार्ण इन द्वाद प्रकार के प्रमेय पदार्थाकरा मिरेष रूप से गौतममदषि ने न्यायसूत्र मेः 


उपदेश किया ढै) ९. ॥ ( 
। । (८ > जात्मनिरूपण प्रकरण 

इसन प्रकार ,परमेय पदार्थौ के उदेश्ञ रूप नाम ग्रहण के पश्चात्‌ प्रथम प्रमेय पदार्थं आत्माका 
स्वरूप वणेन करने के ल्य भाष्यकार दञ्चमसूत्र का अवतरण देते ह जिन्चाञ्च शिष्यो के प्रन को 
दिखाते है कि-उन ददश प्रकारके प्रमेय पदार्थौ से आस्माका प्रत्यक्षसंग्रहदण नहीं होता, 
तो क्या केवरं गौतममदभिं रूप माप्त के उपदेश ( कथन ) मान्न ही से शरीरादिको से भिन्न 











४४ न्यायदक्षंनम्‌ 


सेह क कक (न ००५००० मरौ 


[ अ० १, ० १, सू० १० 
७ (इच्छादय 0 वदुःखज्ञान ५ स्मनं ९ छि प = ~ 
इच्छादपग्रयलसुखदुःखज्ञानन्यातमना रङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

यञ्नातीयस्याऽथंस्य सन्निकषौटसुखमात्मोपलब्धवान्‌ , तजातीयमेवाऽर्थं 
पश्यज्नुपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकाथदकिनो दर्शनध्रति- 


सन्धानाद्भवन्ती लिङ्गमात्मनः । . नियतविष्ये दहि बुद्धिमेदमात्रे न सम्भवति, 





देहान्तरवदिति । एवमेकस्याऽनेकाथंदरशिनो दशंनभसिसन्धानात्‌ दुःखहेतौ 











आत्मा है रेसा जाना जाता है । .( इस प्रन के उत्तर म भाष्यकार कदत है कि )- केवर गौतम 
के उपदेकः से ही आत्मा है यह नदीं कहते, किन्तु अथिमसूक्रमे वर्णन कयि आत्मा के साधक 
` देतुओं से आत्मा की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि दोती है । । 

पदपदाथं = इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानादि = इच्छा, देष, - प्रयत्न, सुख, दुःखं तथा 
श्ञान ये षट्विेषणुण आत्मनः = आत्मा के, लिङ्गं = सधक हेतु है, इति = इस कारण ॥ १० ॥ : 
भावाथ = यदि जव आत्मा का प्रत्यक्ष से ग्रहण नर्ही होता तो क्या गौतममदविं के कहने से 

ही उसमान च्या जाय! रेसी जिज्ञाख शचि को आकांक्षा के निङत्य्थं सूत्रकार ने दश्मसत्र 
मे आत्मा के साधक खख, दुःख, इच्छा, देष आदि षट विशेष गुणो से अनुमान प्रमाण दाराभी 

सरीराद्िको से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध किया है1। १०॥ [र 

| य्ह पर आत्मा कापरत्यक्ष से प्रहण नहीं होता इस , माष्य कां ."अह" में रेसा लोकप्रसिद्ध 
कान, गौर, ख्याम आदि वणं वाङ शरीर को भिषय करने के कारण घगादिकों केः समान 
दच्छादिगुण वारे दारीर से भिन्न मात्माको नीं कह सकता देसी तास्पर्यकार ने न्याख्य। की 
हे । ओौर परिशद्धये यथपि यद अह मँ देसा क्ञान पदाथ को विषय कंरता है, तथापि श्ञयरर्छान कें 
समानाभिकरण होने के कारण हरीर रूप पदार्थं को हौ यह्‌ धिषय करेगा, अतः शरीर से' भिन्न 
आत्मारूप पदाथे मेँ यह तव तक प्रमाण नहीं दो सकता जव तक दूसरे किसी प्राण से 
शरीरादिकं से भिन्न आत्माकी सिद्धिनद्यौ इस अकर उद्यनाचार्य ने समालोचना की है 1 
तथा यह आस्मा प्रव्यक्त नहीं हे" इत्यादि व्याख्या आत्मा को प्रत्यक्ष न मानने वालो कै मत 
से है 1 आत्मा को प्रत्यक्ष मानने वालो के मतम तो माष्यम भिषेष करने वारा वाक्य! दूसरे के 
खरीर के आत्मा के आय से है एेसौ मी तात्पयंदीका मं वाचस्पतिमिश्र ने आलोचनाःकी है) ॥ 
८ यँ पर भाष्य कै अनुमानात्‌ चः इस चकार से यह सूचित दीता है फि क्त के "उपदेश से 
छरीर के मध्य में वतमान आत्माका कान दोने.पर उसका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे दृढ किया 


जाता है 1 यहः दढ करना सामान्य रूप - से जाने इर आत्मा के हरेक शरीरम आत्माकीः 


अस्मिता ( सत्ता ) को दिखाना है ेसी परिष्कार नें व्याख्या की हे ) ॥ 

( दद्चमसूतर क न्यारुथा करते इय ॒भाग्यकार आगे कहते. है फि.)--जित जाते के पदाथं के 
-सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से खख को आत्माने प्राप कियाथा उसी जाति के पदाथ कोः देखता इजा 
प्राणी उस्न पदाथ को लेने कीं इच्छयाकरता है, वह्‌ यह उस- पदार्थ कम लेने की इच्छा, एक 
तथा अनेक पदर्थोः के देखने वाके के दर्ख॑न ( देखना ) तथा प्रतिसंपान ( अनुसंधान ) से दयत 
इड आत्मा वा खि ( साधनदेतु) होती है। अर्थात्‌ किसी पद्पथे को बास्वार यह सुख का 
जनक दै ेसा अनुभव कर, वैसा पदार्थं सुव को उत्पन्न करता. ह (जहाँ जिस समय यद  रदता है 
चष्ट उस समय सुखे रक्ता हैः रेसे व्यापिका मनुष्य को निश्चय होता है, कुद समय के पश्चात्‌ 
सुनः उस पद,थं को देखकंर ष्यह॒ पदाथ प्रथम अनुभव किये इद सुख का कारण है रेता प्राणी 
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नीमि निषि मीं 


देषः । यज्नातीयोऽस्या्थः सुखदेतुः भिद्धस्तज्नातीयमभं पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयत्नः एकमनेकाथदशिनं दर्शन्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌ । 
नियतविषपरे -हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भव्रति, देदान्तरवदिति । एतेन दुःखहेतौ 
भ्रयन्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्सस्या चाऽयं तत्साधनमाद्‌ दानः सुखमुपलमभते 
दुःखसुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्वोक्त एव हेतुः । बुयुस्समानः खल्वयं 
विधृशति किं स्विदिति, . विगृरशेश्च जानीते इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुभुत्सा- 
विमशौभ्यामभिन्नकठकं ग्रह्यमाणमात्मलिङ्गम्‌ 1 पूर्वोक्त एव हेतुरिति । तत्र 
देहान्तरवदिति विभञ्यते। यथाऽनार्मवादिनो देहान्तरेषु  नियतविषया 
जुिभेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथेकदेहविषया अपि न .भरतिसन्धीयेरन्‌ › अवि- 
को स्मरण होने के पश्चात्‌ यह पदाथं खख देगां ठेस निश्चय कर उस पदाथ को वह छेना चाहता 
है 1 इस इच्छासे पूवं हुये दोनो ज्ञानो का अथवा उनसे उत्पन्न निश्चय का प्रत्तिसंधान करने 
वाला कोई शरीरादिकां से भिन्न एक नित्य पदाथ है यह सूचित होता है, यद एक नित्य आत्मा 
है । इसी कारण “जो यह एक अनुभव तथा स्मरण करने वाखा अनुमान करने व्राल एवं इच्छा 
करने वाला है वदी आत्मा है" एेसा तात्प्य॑दीका मेँ मौ कदा है )1 

` , ( यदि क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा मानने वाला बौद्ध कदे किः“नित्य तथा च्चान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर भी बुद्धियों का मेद ( क्षणिक्र ) मानकर उने सन्तार्नो ( एवादौ) का 
भे नद्योनेतेही पूवं प्रददीत अनुसंधान, स्मरण आदिक व्यवस्था हो सकेगी तो इस मत 
काखण्डन करते इए भाष्यकार आगे कहते हैः फि )--अपने-अपने विषर्यो मँ नियत बुद्धियो का 
भेद मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि की व्यवस्था दूसरे शरीर के समान नदीं बन सकती 
ेसा बौद्ध के हमारा उत्तर है 1 ८ यद्य पर भाष्य के मात्र पदं से सन्तान ( समुदाय ) सन्तानी 





. (-ससुदाय वाके ) से भिन्न नदीं होगा यह सूचित होता ह । यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 


वाखा है यह स्वीकार किया जाय, तो वही बुद्धि संतान वाखा सन्तानी हम नैयायिको का अतिरिक्त 
आत्मा होने से हमारा ही मत सिद्ध द्यो जायगा इत्यादि तारपयंटीकाकार ने यं स्पष्ट अर्थं 
किया है ) । ( ्देष्टान्तरवव इस पद की तो भाष्यकार ने हौ अगे व्याख्या की है); 

( इस प्रकार इच्छा नामक गुण से अत्मा की सिद्धि करने के पश्चात्‌ देष गुणसेमी आत्मा 
की सिद्धि करते हए आगे भाध्यकार कते हैः कि )--इच्छा के समान एकं तथा अनेक विष्यो के. 
देखने वाके के दश्च॑न ( देखने ) के प्रति संधान ( स्मरण ) से सिद्ध होने वाला दुःखके कारण 
८ श्च कण्टकादि ) पदार्थो" मेजोटढेष द्योता ..है, वह भी नित्य तथा दश्लेन एवं प्रतिसंधान करने 
वाके भिन्न आत्मां को सिद्ध. करता है! इसी प्रकार जिस माला चन्दन अदिजो पदार्थं संसार 
मे खख के कारण प्रसिद्ध है, उसी जाति के दूसरे. माखा आदि पदर्थीकये देखता इञ प्राणी 
उन पदार्थो को ग्रहण करने के ल्ि प्रयत्न करता है, वह यहं प्रयत्न नामक विशेषगुण मी एक 
तथा अनेक अथै को देखने वारे, एवं देखे इएका दश्ेन स्मरण करने वाके के विना नदीं दो सच्छा । 
यह भी प्रयत्न केवर बौद्धमत के अनुसार बुद्धियो ( क्षणिक विज्ञानो ) के सन्तानो मे पूवेप्रदर्ित 
रीतिसे दूसरे छरीर के समान नहीं हौ सकता इस सुखदायक पदाथे के: ्रहणमें प्रयत्नसे 
कथन से दुःख के कारण कण्टकादि पदाथ के त्याग करने क प्रयत्न भौ व्याख्यात किया गया है 
प्रयत्न के समान य प्राणी पूवं मे भयं, खख तथा दुःख के स्मरण से खख तथा इःख के साधन को 
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शेषात्‌ 1 _ सोऽयमेकसत्त्वस्य समाचारः स्वयं -दृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यदष्टस्यः 
नाऽद्ष्टस्येति । एवं खलु नानासत्त्वानां संमाचारोऽन्यदष्ठमन्यो न ` स्मरतीति । 
तदेतकुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयिलुमित्येवमुपपन्नमस्त्यात्मेति ॥ 








महण करता हज, सुख तथा दुःख क्रो प्राप्त-करता है, .अर्थाच सुम्न तथा. दुःख का अनुभव करता 
है, जिसे पूवे मे कदा हअ! है देतु है ( अर्थाव्‌ माका आदि सुखके कारणो कौ भराप्त केर प्राणी 
खी द्योता है, तथादुःखके कारण कण्टकादिकोंको प्राप्त कर द्रभ्खी दोतादटै दुःख उन-उन. 
सखादवि साधर्नो से प्राप्त छख तथा दुःख का अनुमव करने वाले, तथा उक्तं साधनो कौ प्राप्त करने 
वे कां भी अभेदर.मननेक्ते हौ ष्ठो -सकता है, अतः अतिरिक्तं भित्य आत्मा है यह सिद्ध होताः 
है )\. इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाला यह राणी प्रथम यहक्याहै रेसा सदेह करता. ` 
हआ “यह मारा दै" इत्यादि जानता हे । वह -यद्‌ श्षान उपरोक्त इच्छ्छ तथा . संशय रूप.दो गुरो के 


एक करता वाला ग्रृहीत -दोता . हआ आत्माको किद्ग ( साधक हेतुं) होता दै, इसमे मी पूव॑में 
कथित दोर्नो का एकी कतांहै यह दहेतु जानना चाहिये) (आगे बौद्धमतंके खण्डन नें के. 


इर "देहान्त्रवत्‌? दूसरे इगीर के समान इस दृष्टान्त की स्वय भाष्यकार. व्याख्या करते हए 
आगे कहते है कि )--उसमें देहान्तरवत्‌? सं पद का विवेचन रेसा किया जातादहै कि जिस 


कार अतिरिक्त आत्माकोन मानने वे बौद्धौके मतमें दूसरे शरीरो मे नियभित विवय 

वाले भिज्न-भिन्न ज्ञानो का स्मरण प्रतिसंधान आद्ि.नहीं हो सक्ते उसी प्रकार एकडशरीरमेमी 

वतमान क्षणिक ज्ञानो का स्मरणादि प्र॑तिसंधान आदि नहीं हो सर्केगे, क्योकि दोनो '( एक डारीर 

तथां भिन्न. शरीर ) के क्षणिक शञानो मे कोई विरेषता नहीं है! किन्तु एकही सम्पूणं शरसे मेँ 

आत्मा माननेवलि वेदान्त दशन मत मानने वारो का यह समाचार ( व्यवहार सिद्धान्त ) ` है कि 

स्वयं देखे हेण पदां का ही स्मरण होता है, न दूसरे में देखे हृष का, न न देखे हट का स्मरण होता 

दै । इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाके सांख्य, न्याय, तथा वैशेषिको कामी यदी सिद्धान्त 

न्यवहार है कि दूसरे प्राणी के देते हुए का. दूसरे के स्मरण नहीं होता बह यद्‌ दोनों मकार का 

सिद्धान्त व्यवहार कौ क्षणिक विक्नान से भिन्न नित्य. आत्मा न मानने वाके बौय्योके. मते. 
म्यवस्था नहीं बन सकती इससे यष्ट सिद्ध होता है कि क्षणिक विज्ञानो से भिन्न ज्ञानाश्रय एक नित्य ` 
आत्मा दै इस प्रकार द॑श्ंमसूत्र का.भाष्य समाप्त हआ । 

( इस ददामसूत्र का अन्वय व्याप्ति से अथं दिखाते इए वार्तिंककारने--“रूपरसादिज्ञान एक 
तथा अनेक निमित्त वाले है, स्मरण के साथ ओने -णेसा जाना थाः इस-प्रतिसंथान होने के कारण, 
परस्पर में संकेत करने वारे प्राणियों के टक नत्तैकी ( नचनी स्त्री ) के भरता (भौ) रूपरुता ) 
के चख्नेमें एक कारूमे अनेकन्ञार्नो कै समान, रेते अनुमान से अत्तिरिक्तःजत्मा को सिद्धि 
किया हे, अथात्‌ जिस प्रकार नाना कर्तां वाके आपस्ते संकेत रखने बले प्राणिर्यो के नाना 
प्रकार के ज्ञान शरृक्षेप रूप एक निमित्त से प्रतीत होते है, उसी प्रकार य मी नाना -विषय वारे 
ज्ञाना का एक किसी निमित्तसे प्रतिसंधान द्यो सकेगा, वदी निभित्त है आत्मा अथवा इच्छ्छदि 
गुणरहै, जो द्भ्य के अधीन है यह्‌ अनुमान है, यावदद्रव्यभावी न होने से यह इच्छत आदि गुण 
शारीर के गुण नदीं हो सकते, रेस। निषेध दोने के कारण वे इच्च्यादि आत्मा के यण है, इस प्रकार 
परिशेषाचुमान से अतिरिक्त आत्मा क्षिद्ध होता है रेसी भी इस सूत्र की वार्तिककार ने 
व्याख्याकीदै)॥ १० \ 
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तस्य भोगाधिघ्ानम्‌-- 
चेष्टन्द्रियाथांश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 
कथं चेष्टाश्रयः १ ईप्सितं जिहासितं वाऽथमधिक्रत्येप्साजिदहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायाचुष्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्द्िया- 
श्रयः ¢ यस्याऽनुभ्रहेणानुगुहीतानि उपघाते ` चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 


साधुषु वर्तन्ते ख एषामाश्रयः ` तच्छरीरम्‌ । कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायतने 


(९) शरीरनिरूपण प्रकरण 
एकादश सूत्र का.अवतरण देते हए भाष्यकार शरीर के लक्षण की भूमिका बधते है कि-- 
उस पूरव प्रदर्ित हरीरादिकें से भिन्न नित्य आत्माके मोग ८( खख एवं दुःख'के अनुभव) को 
अपिष्च ( आधार ) को शरीर कहते है । (इससे सम्पूणं ˆ सांसारिक दुःख सञ्जदाय का सख्य 
कारण शरीरय होने से इन्द्रियादिकों के पूव उसी का रक्षण किया गया है यदह सूचित होता है) 
-उक्त शरीर का लक्षण सूत्रकार ने इसं प्रकार करिया है कि- 
पद्पदार्थं = चेषटेन्द्रियारथाश्रयः = दित की प्राप्ति तथा अद्ितके परिहाररूप चेष्टा, इन्द्रिय 
-एवं अर्थं ( विष्यो ) के आधार को शरीर कहते है ॥ ११ ॥ ` 
आवार्थ--आत्मा को संसार मेँ होने वाङ सम्पुणं सुख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
इायीर हयी है, जिसका हित की प्राचि तथा अहित निवृत्ति रूप चेष्टा, र्वं इन्द्रर्योका तथा अथै 
विष्यो का आधार होना लक्षण है ( अर्थात्‌ चेष्टा का, इन्दिर्यो कां, तथा. विष्यो का आश्रय दोना 
ये तीनों प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदिं समान जति के प्रमेय पदाथ, वं प्रमाण संशय आदि 
विजातीय पदार्थो मँ न रहने से शरीर रूप प्रमेय पदाथे का सबन्ते भेद सिद्ध करता है । यह सूक्त 
उक्तं तीन रक्षर्णो को. कहता है टेस्रा भाष्य तथा वातिक के देखनेसे स्पष्ट बोधदहदोताहै, तथा 
वातिककरार ने एक ही लक्षणे है ेसा मानने वारे कुद नैयायिको के मत का खण्डन भी किया है । 
< प्रन पूवक उन तीनों रक्षर्णो की इदारीर रूप लक्ष्य मेँ संगति दिखाते हए आगे .माष्यकार 
कहते है कि) | ११ ॥ 
प्रदन-शरीर चेष्टा का आश्रय कैसे है १ उत्तर-- प्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छा के विषय प्रदाथे को उवूदरेहा कर प्राक्चि की अथवा त्यागकी इच्छा से मेरणा, क्ियि इष 
आणौ कौ प्राक्षि तथां त्याग के उपायो के आचरण रूप समीहा क्रो चेष्टा कहते है, वह जिसमें होती 
हे वद डासीर कात है ८ “दित की प्राप्तिं एवं अदितके परिहारके ङ्षिदोने वालो. क्रियाको 
नेष्टा कहते है, देसी यदह वार्तिककार की व्याख्या है ¦ भिन्त मयत्न्‌ से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
-को चेष्टा कते है येसा परिज्षुद्धिकार का मत है), 
इस प्रक।र॒ प्रथम लक्षण की संगति दिखाकर प्ररनपुवेक द्वितीय लक्षण की संगति भाष्यकार 
देसी देखते है कि प्ररन-इन्द्रिर्यो का श्चरीर आश्रय कसे है १ उत्तर-- जिसके अनुग्रह (उत्तमत) 
से अनुग्रह कौ प्रा, तथा जिसके उपधात ( विनाश) से उपदत ८ विनष्ट हये ) इन्द्रिय अपने 
अपने अच्छे तथा रे षिषरयो मेँ प्रवृत्त दोता है, जो इन इन्द्रियो का आश्रय है वही रीर है। 
( तीय लक्षण के सम।न वृत्रीय रक्षण कौ भी संगति दिखाते इए प्रउ्नेपूवेक भाष्यकार कते ` 
दैः कि )-प्ररन--अर्थो का आश्रय कैसे है? उत्तर-जिस स्थनमें इन्द्रिय तथा अथे के सन्निकषे 
4 सम्बन्ध ) से उत्पन्न भय ओौर खख, तथा दुम्ख का प्रतिसंवेदन ८ अनुमव) हुआ करतारहै, ` 
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४८ । न्यायदुक्षंनम्‌ ` 








इन्द्रियाथंसन्निकषीदुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रति संवेदनं प्रचतेते स॒ एषामाश्रय 
तच्छरीरमिति ।॥ १९१॥ 
भोगसाधनानि पुनः-- 
घ्राणरसनचक्चुस्त्वकृश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ १२॥ 
जिघ्रस्यनेन प्राणं गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं गृह्णातीति । 
चष्टेऽनेनेति चक्षू रूपं पश्यतीति । त्वक्स्थानमिन्द्रिय- त्वक्‌ । तदटुपचार 





इनका आश्रय दै, वही हरीर है । एसे तीनो, लक्षण संगत होते. है ।। ( यहो पर (ुलदुःखयोः” ईस - 


पद्‌ के पश्चात्‌ ही संवेदन पद का अन्वय करना चादिये क्योकि "आश्रयः, इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध 
नद्दीं दो सकता ) ॥ ९११, (रि, । 
। (१० 9 इन्द्रियनिरूपण भकरण 


॥ [ छअ० १, श्मा० १, सूु० १० ॥ 


दस प्रकार द्वितीय हरीर रूप प्रमेय पदाथ का वर्णन कंर तृतीय इन्द्रियः रूप प्रमेय पदार्थकाः' 


निरूपण करने कै ङि भाष्यकार द्वाद सूत्र का अवतरण रेसा दिखाते हैँ कि---उस आत्मा के 
भोग ( खख तथा इुःख के अनुभव ) के जो साधन है वे पुनः- 
पद्पदाथ-- घण रसने च्च स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन ( जिह ), चक्षु ( ओँख ) त्वक्‌. 
८ त्वत्त ) तथा श्रोत्र ( कणं ) नाम के पौँच, इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय . कहते दै, भूतेभ्यः=जो 
थिवी आदि पौँच्षहाभूतो से उत्पन्न है !। १२1 
` भावाथं--उसी पूर्वोक्तः जीवात्मा के सांस।रिक छख तथा दुःख के अनुभव करने के साधनः 
घ्राण, रसन ( जिह्वा ), चक्षु, त्वक्‌ ( चमङ्‌[ ); श्रोत्रे नाम के पच ज्ञानेन्द्रिय कहातिदैजो, क्रमते 
पृथिवी, जल, तेज वायु तथ! आकाश्च नामक पाँच महाभूत द्र्यों से उत्पन्न हैः ।। ( यां पर साक्षात्‌ 


छरीर के आश्रय से नियत ८ अपने-अपने) मिषयो की प्राचि के दारा दुःख के कारण होने के कारण 


आगे के जानि वाके इन्र्यो के रूपं जादि अथै रूप प्रमेयो की अपेक्षासे विषोष हीने के कारण 
इन्द्रियों का अथं आदि प्रमेयो के प्रथम वणैन सूत्रकार ने रक्खा दै यह जान छेना चाहिये । भिना 
स{मान्य लक्षण के विशेष लक्षण नदीं दो. सकता इसख्िर भाष्यकारने वैरास्यमे उपयोगी 
श्योगसाधनानिः? योग के साधन रसा सामान्य लक्षण सूत्र कौ भूमिकामे दही दिखाया है 1 इससे 
जो श्चरीर मँ संयुक्त होता हज संस्कारं तथा दोर्षघो से भिन्न साक्षात्‌ ` वैषयिक ज्ञान के साधन होते 
है उर इन्द्रिय कते हैँ ठेसा इन्द्रियो का सामान्य लक्षण है यद सूचित होता है । इसमे "योग 
साधनः यह कदना ही वैराग्य. उपयोगी है, नहीं तो साश्चात्‌ ज्ञान के साधन इतना दी लक्षण 
इन्द्रियाकाद्यो सकताथा,।. 
साक्षात्‌ कयोक्रि सुख, तथा इःख क प्स्यक्ष दोना ही मोग कता है यद जान केना चादिवे ॥१२॥ 
आगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते इए घ्राणादि इशन्र्यो.का व्युत्पत्तिपूर्वक लक्षण दिखाते 
है छि )-जिससे सूंघा जाता है वह्‌ श्राण कहाता है, क्योकि इस इन्द्रिय से आत्मा गन्धः गुणको 
ग्रहण कता है ¦ जिससे चखता है वह्‌ जिह्वा स्थानम वतंमान रसन इन्द्रिय कदाता रै, क्योकि 
रस से मधुर अद्रि प्रकार के रस का “आत्मा को अनुभव द्योता है 1 (८२) जिसके देखता है उसे 
षवद्ध॒ इन्द्रिय कहते है क्योकि इससे आंख की पुतखियों मँ वतंमान चक्षु नामक इन्द्रिय रक्त, खेत 
आदि सात प्रकार केरूपोँको देखताहै) ८३) जिससे स्पशं करता दै उसे श्वचा(असीरमें 
व्याप्त चमडा ) स्थान में व्याप्त होने के कारण स्पडोन नामक इन्दिय (व्व कू" इन्द्रिय कदाता दै 


ण आदि इन्द्रिय परम्परासते भोगके साधन होतिदहै, ओर मनः. 
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त्यनाधिति । भ्य णोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृह्ातीति । एव समाल्यानिवंचन- 
सामथ्यद्िध्यं स्वविषयग्रहुणलक्षणानीन्द्रियाणीति । भूतेभ्य इति । नानाप्रकृतीं 
नमेषां सतां विषयनियमः, नैकप्रकृतीनाम्‌ । सति च विषयनियमे स्वविषय- 
ग्रहुणलक्षणत्वं भवतीति ॥ १२ ॥ 

कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ? 





८४.) यह स्थान कोशकरः गौण स्व॑क्‌ नारक इन्द्ियकालोकमें व्यवहार होता है ( अर्थवत्‌ घाण 
आदि श्न्दरियो के नाम-उनत्ते होने वारे विषयों कौ प्रतीति होने के कारण विष्यो के यतुसार है 
ओौर त्वक्‌ इन्द्रिय का देता नहीं है क्योकि उससे स्पश्न कौ उपलन्धि होती दहै, श्छ कारण इसका 
छक्षणसेद्यी नाम वा व्यवहार होता है, जिसस स्पह्लनश्न्द्रिय का त्वचा यही स्थान दोना रद 
लक्षण का बौज है यद्‌ जान छेना चादिवे)॥ 


( अगे पंचम श्रो्रनामक इन्द्रिय का रश्चण दिखाते इए भाष्याक्रार कते है कि )-जिंसते 
खनाजाताडै र्ते श्रोश्रद्ररिद्रिय कते दै, क्योकि दके दारा आत्मा शब्द का अण करता 
दै ८५) इस प्रकार इन समाख्याओं (घ्राण आदि सं्ञा्भो ) के जिकैचन ( ब्युत्पत्तिं ) के सामथ्यं 
से अपने-अपने विष्यो को ग्रहण करना सामान्य इन्द्र्यो का लक्षण है, रेस सिद्धदोतां है॥ 
सूत्र मेँ “भूतेभ्यः” ) पच .एयिन्यादि महाभूत पदार्थो से, श्स पद से यहां क्तिदध दोता हैःकि-ए्यिवौ 
अभदि नाना ( भिन्नभित्र) प्रक्रत्ति (कारण ) वाजे द्टोने से शौ इनमें भपने-अपने गध आदिः 
विष्यो के यहण करने का नियम दहो सतारे, एक कारण वाकेष्ौत्ने सेन द्योगा ओर अपने 
सपने विषयों का नियम होने से, टी अपने-अपने विक्ष्य को य॒हण करन टेसा उक्त संपूणं इन्दिर्यो 
का सामान्य लक्षण है यद सिद्ध दोत्ता है, एेसी दादनसूत्र की व्याख्या है । अर्थाव्‌ पथिकौ आदिर्को 
के जोःगन्ध आदि भिन्न-भिश्न चिश्चेषयुण है वह उन-उन घ्रागादिश्न्दरियोंसेष्टी.गृदीत शोतेहै, 


` यहे ङ्ियम धृथिवी भादि भिन्न-भिन्न कारण माननेत्े दही दोः सक्रेगा, एक प्रकृति ( कारणः) वारे 
` माननेसेन शो सकेगा, जिससे गन्ध का श्वान, करणस्तेदोता है, क्रिया ष्टोनें से छेदन ` क्रियां के 


समान (१), गौर वह उससे भिन्न क्रिया के कारण से भिन्न कारणसेष्टोती है, वर्योकि उत्तका 
अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखकर काये है इस लिय, जो क्रिया जिस कारण कै अन्वयं 
तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखते हर कायं होती है वद सम्पूणं उसःक्रिया फरण से भिन्न 
करणसे होती ई, जसे पटादिर्को की क्रिया घटादि क्रियाकरणते भिन्न दण्डादिकां तै भिन्नं ` 
करण से दती है, यद भी वेसौ दै, अतः वेसीष्ि। (३) गौर वह करणं है चष आदिते भिन्न 
घ्राणं रूप द्रन्व, क्योकि संयोग का आधार है । (४) ओर बह घ्राण द्रव्य पाथिव दै, द्रव्य होकर 

योम ते गन्धगुण काही प्रकाश्चक दोनेतते, दूरे पाथिवद्रन्यो के समान, इत्यादि 
अनुमान प्रयोग यषां जान केने चाददिये रेता खयोतकार ने खध्चोतत म स्ट वर्णन 
कियादहं)॥ १२॥ 


(अगे म्रस्ङ्गसेश्न्द्र्यो के कारण पाच महाभूत पृथिव्यादि दन्यो का वर्णन करने वाड 


जयोददासूत् का अवतरण देते हृ भाष्यकार प्ररनपूवंक सूत्र मे एृथिन्यादिकों का वर्णन 
करतेरैक्रि)-- 


इन्द्रियो के कारणभूत पदाथं कौनसे दैः? 
त्या 


> न्थायदुर्ानम्‌ [ अ० १, जाऽ ¶सूु० १४ 


एथिन्यापस्तेजो वायुराक्ाश्चमिंति भूतानि ॥ १३॥ 
ज्ञाशज्दः पृथगुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचेकार्यं भविष्यतीति ।१३॥ 
इमे तु खलु-- | 
गन्धर सरूपस्पशंशञन्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदथी ॥\ १४ ॥ 
पृथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषव्रा इति ॥ 





पदवद्‌ाथ--ङ्थिवौ ( एृथिची ), आपञ्जर, तेजः=तेज, वायुः=वायु, आकारैतथा आकार, 
इति रेते पोच, भूतानि=भूतनामक द्रन्य कदे जातेदैः॥ १३॥ | 

भावाथं = पृथिवी, जल. तेज, वायु तथा आकाशं नामक न्यायं तथा वेशेषिकं मतम पाच 
महाभूत नामको द्रव्य पदाथहै जौ क्रमे पृवौक्त घ्राण सौदि पच निन्द्यो केकारण. है 
( ङु विद्धान्‌ लोगो का मतै कि यद तेरह सूत्र रै, किन्तु वाचस्पत्तिमिश्रकृत न्याय-सूची 


निबन्ध मै. य सूत्र कडा है, तथा भाव्यमे मी इसका उपदेश्च रूप से कथन है अतः यष्ट भीःसूत्र 
हयी दै ).1 १३२॥ 


त्रयो रावे सूत्र कौ व्याख्या करते इर भाष्यकार ( पृथिवी आदि पौँचभूतद्रन्यों के यर्‌ -पथक्‌ 
कनै कौ जावरयकता दिखाते हर सूत्र की व्याख्या करते हें किं पृथिवी, जर, तेज, वायु तथा 


आकाञ्च इन पोच भूतदरन्योः का. भूतशचन्दो से उपदेश सूत्रकार ने सूत्रमेंश्सल्येकिया हदैकरि. 


पृथक्‌-पृथक्‌ विभागं किये पावो भूतद्रन्यां का कायं वच (अच्छी तरद कने योग्य होना ) बर्थात्‌ 


पच पुथिन्यादि भूतद्रन्यो के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो को दिखाने के लिय उनका सूत्रकारनेसूत्र में 


बिभाग दिखार्या है॥ 
(११ >) अर्थं निरूपण प्रकरण. 

, कर्म प्राप्त चतुथे अथं नामक प्रमेय पदार्थं का निरूपण करने > लि चवुदं्सूत्र का अवत्तरण 
देते इण माष्यकृर कदते है कि-वे येष्टी निश्चय से अशात्‌ अनन्त विषर्योमेजगेके सूत्र में 
कदे हृ भी गन्धादि विषयूप अथं रेते है जिनके श्न्द्रर्यो के विषय होने स्ते वारतविक्र चिन्तन 
करने से मोक्च के सायक वैराग्य की उत्पत्ति दोत्ती है, तथा अवास्तविक् रूप से जानने से बधन 
के कारण होते है । अर्थनामक प्रमेय पदां सूत्रकार ने देखा सूत्रम कषा है-- ` + 
पद्पदाथ = गन्धरसहपस्पद्ेशब्दाः=गन्ध, रस, स्पदयं तथा शब्द नाम के, एथिन्यादि गुणाः 


क्रम्‌ से. ¶यिवी जल आदि पाच भूतद्रन्य के गुण, तदर्थाः = इन्द्र्यो के अथं ( विषय) कदे 
नाते ॥१४॥ 


. भावाथ = ययि संसार मे विषय जनन्त है किन्तु जिनके श्न्दर्यो से य्ट्ण करने पर 
वास्तविक विचार करते से मोक्ष र्मे सहायता दैनेवाखा वैरास्वं तथा वास्तविक विचारन करनेसे 
संसार बंधन ्टोता है रेते गन्ध, रस, रूप, स्यं तथा शब्दं नाम के पाँच पृथिवी बआदि पाच 
भूतदर््यो के गुण, मथवा पृथिवी आदि पाच द्रञ्य एवं उनके उपरोक्त पोच गन्धादि युण चतुर्थ 
अथं नामकं प्रमेय पदाथ दै ॥ १४॥ 

(सूत्रकी व्याख्या करतेष्टुट माष्यकार कते हैक) = पृथिवी जरू आदि पाँच द्र््यो के 
चथा विनियोग ( क्रमानुसार ) गन्ध, रस जादि सूत्रोक्तं पौच गुण घ्राणादि पाँव शनेन्धिवों के 
कम से अथै अर्थात्‌ विषय है) ( इस चतुदश सूत्र कीमाष्य व्याख्या में वार्तिक तथा तात्पर्य 
टीकाकारकी श्रद्धा नदीं, क्योकि इस माव्य भ्वाख्या के अनुसार सूत्र म कदे हए गन्ध अदि 
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अदेतनस्य करणस्य बुद्ध्ञनं वृत्तिः, चेतनस्याकर्तुरुपलन्विरिति युक्ति- 


, विरुद्धमर्थं प्रत्याचक्षाणक इवेदमाह्‌ -- 


बुद्धरुपनभ्िज्ञोनमित्यनशीन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 





पोच रुरो मेही ण्ट्दि्यों कौ विषयता सिद्ध दोती है, किन्तु पृथिवी आदि पाँच द्रव्योंकेभी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त भाष्य रुक्त नदी है बह कार्तिक तथा तास्प्यटीकाकांर के 
 भाष्वमतर्मे जश्रदधाःका वोज है 1 इमी कारण तदर्धा इस पद की इन्दर्योके व्यापारो 
जानने योग्य देसी उन्दने व्याख्या कीं है । शसते तदथः यदी सूत्र क! पद अथं नःमक चतुथ 
प्रमेय का लक्षणे बाकी का सूत्र लक्षण नदी है, किन्तु उसके कुछ विेष दिखने के ल्थिहै। 


` सूर्रौ के क्षरो के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्र्यो के विषय रूय अर्थ की गणना करने के 


आश्य से सूत्र ङगाना पड़गा यदह युक्त नर्हा है इसी कारणः सूत्र के अञ्च को अर्थं शूप प्रमेव पद्राथं 
का लक्षण समक्ष कर वार्तिककार ने पूर्वोक्तं व्याख्या की दै 1.उनके मतम प्रथिवी, जल आदिः 
द्रव्य तथा गन्धादि गुण इन्द्र्यो के अर्थं होते हैं फसा ्िर्ष्यो को समञ्चने कैः चयि अर्थं कियादहै। 
किन्तु यद “व्याख्या बहुत अच्छी नहीं मादस पद्ती-. क्योकि यदि पो एथिवी आदिद्र््यो में 
इन्द्र्यो को विषयता समान है तथपि यद तीनद्रर्म्यो का हौ ग्रदण किया है, केवरू गन्धादिमे 
से भिन्न संख्या पथक्‌ वा शदिर्को मे भाष्य कौ भ्याख्या स्ते प्रत्यक्षता समञ्ची जायगी इसी कारण 
दूसरी व्याख्या की गहं है किन्तु मनेक. चिषयों मेँ भी श्न्द्र्यो के विषयमभी विष्यो ( अर्थो) 
जितने वैराग्य के जनक दैः उत्नोका ही य्ह कथन किया है चद ध्याने रखने योग्य है यह 
तारपर्यटीका मे पिले ही स्पष्ट कर चुके दै । “पथिनभ्यादि काः यद प्रद षष्ठौ समासर्मे नदींदहै 
किन्तु संपूणं अर्थो का वाचक है पेता यहो तार्पयं टीका का अन्य वातिककार की अनुन्याख्वा 
केदो दृष्टिसे दहै वद भौ.यहौ पर ध्यान देने का विषय दहै! माष्य के यथाचिनियोगः इस पद 
करा क्रम से पृथिकी से लेकर वायुवयन्त गन्ध से ठेकर स्पद्यंपयन्त चार, तीन, दो एक पेसे 
नियमित गुण लेना, जर शब्द केवल आकाश्च ही मेँ है, ठेसा तात्प है, रीका में वणंन कियाहै, 

न्तु पौव पृथिव्यादि भूतद्रल्यों के क्रम से गन्धादि युरो के उपयोग के अनुसार उन-उन इन्द्रियों 
के उन-उन युर्णो के व्यापार के अनुतर दौ यद्‌ कदा गया दै देखा सम्बक्‌ ज्ञान दोता है देसी यदयं 
स्वश्चो तकार.ने समारोचना की) ॥ १४॥ ~ 


८ १२ उुद्धिनिरूपण प्रकरण ` 

<-मगे.पच्रम प्रमेय पदार्थं बुद्धि का चिहूपण करते हृ भाष्यकार पन्द्रह सूत्र का सांख्यमत 
कानिराकरण करते हए अनतरण देते रै कि) भनचेतनं (जङ्‌) बुद्धिरूपकरण का व्यापार हीः. 
ज्ञान हे जो चेतत तथा कवृर्त्वरदित पुरुष ( जीवात्मा ) को उपरुन्धि ( प्राधि) कदी जातीदहै, 
शस प्रकार कौ सांख्यददौन को दुक्तियों से विरुद्ध. विषयो का खण्डन करते इष-से सूत्रकार एसा 
बुद्धिहूप पञ्जमप्रमेय प्रदार्थं का लक्षणमन्रतदैकि)-- 

पद्पदार्थ--वुद्धिः = बुद्धि, उपरन्धिः = प्र। ति, हानं = चान, हति = यद सम्पूर्णं, अनरथान्तर 
पर दूलरे पदां नदीं हे ॥ १५॥ 

( अवार्थ--सांख्यमत्त मे सत्व, रज तथा तम रेष तान गुण जङ्‌ दे) उनर्मे विकार ( क्वे) 
होने के कारण बुद्धि भी अचेतन ( जद ) है, चिन्ु जड होने पर मी वह्‌ आत्मामं र्हनेवाला 
चैतन्य ( चेतनता ) सी व्ठाया ( प्रलिचिम्ब ) पटने. ऊे कष्ण चेलन-म्फी पन्कीन सयोनी कं ज 
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र्‌ । न्यायदकशंनम्‌ | अ० १, आ० १,स्‌० १५ 
नाचेतनस्य करणस्त बुदधर्ञानं भवितुमहंति, तद्धि चेतनं स्यात्‌, एकश्चायं 
चेतनो देहेन्द्रियस द्धातव्यतिरिक्त इति । भरमेयलक्षणाथंस्य वाक्यस्यान्याथं- 
भ्रकाशनमुपपत्तिसामर््यादिति ॥ १५ ॥ 
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चेतनता के प्रकाश से विष्यो को प्रकाशित कर उन्द जना देतौदै, रेते सांख्यमत को खण्डन 
करते हष षन्द्रहवे सूत्र में इद्धि, उपलच्धिक्ञान ये तीनों सन्द एक दही प्रमेय पदाथ वाचक दै 
णेस जुद्धिरूप प्रमेय का शूक्लण सूत्रकार ने. किया दै ! जिससे नडबुद्धि का ज्ञान व्यापार नदीं 
हो सकता, क्योकि एेसा होने से वद्‌ चेतन होगा.तथा देदादि संघात से भिन्न एक चेतन आत्मा 
ह ज्ञानादि गुणाभार है, अतः सांख्यमत इस पर्यांयलह्प बुद्धि के रक्षण से खण्डित दो जातादै। 
( श्ल सूत्रं के अवतरण भाष्व में श्रव्याचच्धाणक इव” -खण्डन करते दए क्या, श्स उक्ति से यद 
सूत्र स्तुतः सांख्यमत के खण्डनाथं नदीं है, किन्तु बुदिरूप प्रमेय पदार्थ.के लक्षणवोभक सूत्र ते 
स्यंस्यमत का खण्डन प्रतीत होने क कारण, वरद .अपेश्ठित है. ओर उपेक्षाःकरने योग्य ( छीडने 
योग्य मौ नदीं है ) यद्‌ सूचित दता है ( इस सूत्र से बुद्धि आदि पर्याय शब्दोकेद्वाराजो कहा 
जाता है रसे वद्धि कते है ठेसा सामान्य बुद्धि-पदाथं का लक्षण दै यह सिद्ध होता दै । “आत्मो, 
श्चसीर जादि” उुद्धि के कारण पदार्थौ के पूवं मे निरूपण किया है इस कारण उनके कायं बुदि का 
मो सूत्रकार ने वर्णेन किया है यद जाननी चाहिये ॥ २५१ । 

( आये भाष्यकार पन्द्रदं सूत्र को व्याख्या में पदश्चित सांख्यमत का निरास करते इर कदते 
हैः कि--अचेतन ( जङ्‌ ) बुद्धि पदार्थः जो सांख्यो ने मातंरीकरण माना है उसक। ज्ञान नामक 
न्यापार है यड नदीं दो सकेता, क्योकि वह्‌ चेत्तन दोगा ओौर पक्र हौ यद चेतन आत्मादैनो 
छरीर तथा इन्द्र्यो के संघात (समूद ) से भिन्न द ¦ यदा “तद्धी इत्यादि मन्थ सांख्यमत का 


खण्डन इस प्रकार करता हैः कि आत्मा म वतमान चेततनता- कौ बुद्धि छाया (प्रतिबिम्ब) 


नदीं पड़ सक्ती है क्योकि चैतन `आत्मा के चेतनता के परिणामरदित दोने के कारण बुद्धिर्मे 


उसक्छी छाया पेड्ना जसंम्मव है, अतः बुद्धिः में ही चेतनता माननी दोगी, जिसे प्रत्येक ज्ञान ` ` 


कै खियि आत्मा तथा वुद्धिरूप दो चेतनं को व्यापार की आवद्यकता होगी, अतः साख्यमत 
अयुक्त दै 1) . ५ 5 । 


आगे उुद्धिरख्चण. वाठ इसूत्र से साख्यमत ,का उक्त प्रकार से खण्डन क्यों जाना जाता है । 
देसी शिष्यो कौ जि्ञासा के कौन्त्वथ माष्यकार्‌ -कदते दै कि--इस पांचवें दुदधिरूप प्रमेद पदायै 
के लक्षण करा वणेन करने वारे सूत्र के वाक्य ते इस सांख्यमत खण्डनकूप भिन्न विषे का भी 
यंकि के सामय्वं सेः प्रका्च होता है। अयात युक्ति केबरूसे दुद्धि पदाथ काःरक्षण करता 
इमा यद सूत्र सांख्यमयं का खण्डन मो सूत्रकार को इत सूत्र से अभिमत है ेसा सिदध 
दोता है। । १ । । 

यदं पर माध्य के उपपत्ति" खन्द का अथं पर्याय ब्द. से व्याख्या किया गया है, जिते 
पयाय कथनद्वय उपपत्ति के साम्यं से अनेक अर्थ को ल्सणा से कहना ही है इस प्रकार “परिशचद्धि 
मं उद्य नाचायं नेः समालेचना की है अर्थाव्‌ बुद्धि त्तथा ज्ञान इनदोनोकानो सूत्र मेँ पयाय 
कदन दै उसी के सामथ्यं से वृद्धिका ज्ञान उ्यापार है, रेस पूर्वोक्त सांस्यमत्र मी इसी बुद्धिरूप 
अमेव के लक्षणरूप सूत्र से खण्डित हो जाता है यद उनका आश्य है । यदा पर कुछ विद्वानों का 
रेसा आक्ेप दै कि केवर परयांय शाब्द के कथन से रक्षण कना युक्त नदीं द्यो सकता । जिसका 
स्त्तरप्सादैकिदो प्रकारके पर्दोके र्थो कौ गत्ति होती दै- प्रत्येक पदां मे ङु पद मधं 
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अ्रमेयप्रकरणम्‌ ] समाभ्य हिन्दीष्यारूयोपेतम्‌ | भद 
स््रट्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहांः सुखादिपरत्यक्नमिच्छादयश्च 
मनसो लिङ्गानि । तेषु सस्स्वियमपि-- † 


यु गपजज्ञानाचुत्पत्तिमेनसो शिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिभित्ता। स्मृत्याद्यः करणान्तरनिभित्ता भवितुमर्हन्तीति । . 


भं संकेत रखते है जेसे पिताने क्रिये पुत्रो के. नामकरण आदि मेँ । दूसरे देते पद होते है न 
समान्वरूप से सम्पूणं वाच्य अथ मेँ जेते गौ, अश्च आदि प्रद । इस दूसरे प्रकार के परयो में जथ 
के विषयमे पयांय शान्दो से मी लक्षण दो सकता है, क्योकि उसते मी पदाथ का बोध दता 
दी है, यदी पदाथ श्चान लक्षण करने का प्रयोजन होता है । भङृत मे उपलब्धि तथा छान इन 

` दोर्नौ पदं के अथं लोक में प्रसिद्ध है.अतः लदधि तथा श्न यष्ट दोनों 'जनर्थान्तर' पक हौ दैः 
रसा प्रयाय शाब्द से वणेन करने से मौ बुद्धि क्या है १ यद प्रन जुदधि-के.रवरूप के ज्ञात द्यो जाने 
से शान्त हो जाता है, अतः बुद्धिको लक्षण प्यांय शब्द से मी दो सकता .है यद सिद्ध होता है ! 
गन्धादि त्रिष्व मे तथा खख-दुःख आदि विष्यो मे भौ इसी जदि कः चिन्तन करने से बह वैराग्यं 
दारा मोक्ष म भौ उपयुक्त हेतौ हैः जतः . दस में पोषके प्रमेय पदायै से सूत्रकार ने वणेन क्रिया हैः 
यह भौ ध्यान करने की बात है ॥ १५ ॥ ) 4 न 

ग । ( १३ ) मनोनिरूपण प्रकरण ५ 
(इस प्रकार प्रश्रम प्रमेय बुद्धिके निरूपण के पश्चात षष्ठ मनकूप अमेयं पदार्थं के निरूपण 

, को करने वाके सूत्र का अवत्तरण देते हप सूत्र मे कदे इए मन के साधक लिङ्ग से अत्तिरिक्त गौर 

` श्री साक हेत देते.हए कदते दै कि--स्मरण. च्ननुमान, सब्द, संख्य, प्रतिमा-वत्कार स्पुरण 
दोनेवाला ज्ञान स्वप्नज्ञानं तथा उद ( तकं ज्ञान ) यवं ख॒ख-दुःखादिकों का भानसप्रत्वश्च घोरं 
इ्च्छाआदि णमो मन के साधकःचिगं है इनके रदते सूत्रकार ने.श्दवेः सूत्र मे आगे के 
इर यह मी )-- । "ति 

` पद्पदा्थं-युगपञ्खानायुत्पन्तिः = यकर कार मे जनेकल्ानों का उत्पन्न न दोना, मनसः = 

सन का, छिनम्‌=साधक दै ॥ १६.॥ 9. । 
` , भावाथं--मन के अनेक साधक लिङ्ग है जैते स्छृतिरूप कान, अनुमान, आगम, संशयरूप ` 
शान, प्रतिभा-तात्काकिक बुदि की स्फूर्सि-स्वप्नज्ञान, इद्धि { सामान्यज्ञान }, ऊह ( तकं ) तथा 
खख आदिको का मान॑प्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के विदेष गुण इन सम्पूणं के मन के 


साषक दीने के समान, टक कारु मे अनेक छान का नःदोना मी मनरूम षठ प्रमेय पदायै की 
सिद्धि करता दै॥ १द॥ १, 


सूत्र की व्याख्या करते हृ माष्यकार मन के सिद्धि मे अनुमान प्रमाण देति. हुप कदते है 
कि-उपरोक्त स्मरणादि छान जो बाद चक्वरादि श्न्दियो के निभिच्त.से नदीं दोतते ! उनका दूसरा 
कोई कारण ( निमित्त ) अवस्य हो सकता है ॥ तथा प्राण आदि बोद्ेन्द्रिय तथा उनके गन्ध आदि 
विष्य के. संयुक्त संयोगादिरूप सन्निकर्षो ` के वतत॑भान रते पक काक -मे अनेक शान उतपन्न नं 
हीते, शसते अनुभान किया जाता है कि उन.उन इन्द्र्यो मे सयुक्त - पव संधा येकं दूसरा निमित्तं 
सवर्य है जो व्यापक नहीं है, तथा जिसके समीप नं रहने के कारणं खानः उत्पन्न नदीं होता तथां 
जिसके समीप रष्टने से ञ्चान उत्पन्न सोत -र 1 यनि सगरे = च = ----- ~ ~ 
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चे स्यायदुक्षेनम्‌ | अ० १, आ० १, सू० १८ 
युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्वादीनां च सनल्लिकर्षेषु सत्सु युगपञ्जञानानि नोत्प- 
न्ते तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि निभमित्तान्तरमव्यापि, 
यस्यासम्निधेनोत्पद्यते ` ज्ञानं सन्निषेश्रोत्पद्यत इति । मनःसंयोगानयेक्षस्य 
हीन््रियाथं सन्निकषंस्य ज्ञानहेवुत्वे युगपटरत्पयेरनु ज्ञानानीति ।\ १६ ॥ 
क्रमप्राप्ता तु-- 
प्रचृततिवाम्‌नुदधिश्षरीरारम्भः ॥ १७ । 


मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिभ्र तं, बुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्भः शरीरेण वाचा 
मनसा च पुण्यः पापश्च. दशविवः । तदेतत्कृतभाष्यं दितीपरसूत्र इति ॥ १७ ॥ 








८ यदयं भागव जे श्यो के रूपादिकों के निरासःथं 'इन्द्धियसंयोगीः रसा विशेषण दिया 
है तथा “सहकारि” इस विद्ेषण चे जकार ध्वं निमित्तान्तर* इस तिरेषण से आलोकं प्रकाञ्च 
की व्यावृत्ति दिखाई है नौर अथापि" श्स व्शिषणस्ते व्यापक आत्मा-को दाया दै) 


' (१) परिश्चद्धि मे “मन.विञु हे तथा स्पक्षं रहित भ्य होने से (२) विशेष शुणशयूल्य 


व्य ्ोने से, ( ३ > निस्य होकर उस्पादक द्रव्य न होने से, ( ४ >) तथा क्तान के असम 
चायिकारण संयोगे आधार दने से, (४) रेते पौँच अनुमान मन के व्यापकता साधक 
दिखाकर स्वश्पामिदधि. दोष द्टोने से मन के विमुत्व का खण्डन किया दै ) \\ ६६ "` 

च (१७ > प्रदृ्ति निरूपणश्रकरण । 

क्स प्रकार मनद के निरूपण के प्वाव्‌ सातवें प्रतिरूप प्रमेय पदां का निरूपण करते दए 
भाष्यकारः संत्रहवे सूत का यवृवरण देते इए कदते है--परमेय पदार्था मे क्रमते प्रातो दै-- 

पदपदाथं-दृच्तिः = अकृ्ि हे, वाग्बुदधि्सीरारम्मःन=वाणी, मन तथा शषरीर का व्यापारः 
इति-=इस प्रकार ॥ १७ ॥ । 

भवार्थ-मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णन. के पश्चात्‌ प्नात्नौ प्रमेय पद्राथं है अवृत्ति-अधांत्‌ कार्यो 
के करने मेँ प्रवर्त होना, जो वाणी तथा बुध्यते अनयाः जिनसे जाना जाय पेप्ता सय तथा 
श्ररीर से कार्यो ओो करना ८ यद्ध पर प्रदत्त के रक्षण अवतरण दिश्वाने के सख्यि मन की भी 
परदृत्ति अवदय दिखानी है, निना मन के वणेन के वद नहो दिखाई जा सकती इत करण नन के 
पश्चात्‌ बुद्धि का थदर्णं हे ! यदधः विेष जान ठेना चाद्ये \\ १७.॥ ि 

सूत्र की व्याख्या करते इष्ट माभ्यकार कदते है कि--्स सत्र मं इदि शाब्द जिससे जाना 
जाय इस न्युत्पन्ति ॐ अनुसार नुदि.खम्द ते सूत्रकार को मन अभ्िपित दै ओर वद यह्‌ जारम्म 
( व्यापार) श्चसैरतते, काणीसे तथा तसे पुण्य तथा पापश्पमी दस प्रकारका होता दै) 
जिसका दितीय सतत मे माष्य"कर चुके दै! यद्वां पर “क्रिया तथा ज्ञान कौ कारण प्रकत्ति दो 


प्रकार करी दोती है मौर वाकी यद छब्द ज्ञापक ( जनांने वाले ) देः का सुचेक दै\ जी ` 


चरु आदि बाद्न्दियों ते साघु { गच्छे ) वथा असता ( बुरे ) दशंनादिको को सुष्विह करता द 
तथा मन से अभीट देवतादिरक्ो के ध्वानादिको करो मी सित करता है \ ओर 'क्ियाखरीर" तथा 
मन निभित्तसे दोनेमाछी दो श्रद्ार की ष्ोती है-1 जिसमे खछरीर विषदरूप से निभित्त दी 
वह्‌ प्रथम है क्योकि दान, चोरी आदि-के-च्वि. जो प्रयत्न प्राणी करता दै वह ऋय (ङरीर) 
विषय के प्रयत्न से दोता हे \ इसी परक्यरेन्दया, द्रोह (देष) मादि-मन-केः विष्यं करते वाली 
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नीषि मी 


<, ग्रचसेनारक्चणा दोषाः । १८ ॥ 


परवत॑ना-दृत्तहेतुत्वं, जातारं हि रागादयः प्रवतंयन्ति पुण्ये पापे वा! 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्रेषाविति । प्रत्यात्मवेदनीया हीमे दोषाः कस्मा- 





क्रिया होती है यह विमाग आवर्यक दै, क्पोकि.सा कोई प्राणी क्रा व्यापार नदीं है जिसमे 
डशरौर तथा मन निमित्त न दोः” एेसी तात्पयंरीका तथा परिशुद्धि में समालोचना की दै । ) ॥१७॥ 


( १५ ) दोषनिरूपण प्रकरण . 
( श्स प्रकार सातवें प्रमेय प्रृत्ति का स्वरूपं वणेन कर सूत्रकार आस्क प्रमेय दोषो का स्वरूप 
देता कदते हँ कि )- - 


पद्‌पदाथ--प्रवतनालक्षणाः = प्रवृत्ति के कारण स्वक्ष है, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 


"पदाथ १८ ॥ 


-भावा्थ-भ्रयोज्य के व्यापार पूवक प्रयोजकं के व्यापार का निरूपणदहोताहै श्स कारण 
प्रदृत्ति के पश्चाच दोषों का सूत्रकारने ङष्षण किंयादहै ( मभ्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दुष 
कहते हे कि )-- सूत्र मे प्रवतंना शब्द का अथ॑ है प्रवृत्ति दने का कारण । क्योकि राग. देष तथा 
मोहं नामक दोष ज्ञाता ( जानने वाङ पराणीं } को पुण्य अथवा पाप कर्मौँते प्रवृत्ति कराते है । 
कारण यह कि जदं संसार बन्धन का मूर कारेण मिथ्याश्चान दोता है वहां राग त्तथा देष दोनों 
होते हैं! ( “राग तथा देष मोह भिथ्याक्ञान ) से उत्प॑श्न होकर पुण्य-पाप.रूपकर्मोकेकरनेमे 
भ्रवृत्त होने वाङ प्राणिर्यो को प्रवृत्त करते हैँ । उन दोनो का धमं है प्रवत्तेना नो मोदके आधारं 
आतमा में समवाय सम्बन्ध से रदतो दै 1 अर्थात्‌ युद. आणी तत्र तकं रागादिको के अधीन दोता इभा 
चेष्टा करता है, जब्र तक इते मोद, दोता है, ेसी व्याख्या त्तात्पवंटीका मे यष्टापरकीदै, जोर 
परिशयुद्ि मे इसको विषयः करने वारे मोह तथा राग अथवा मोद ओर देष, उनके साधन के 
विषर्यो मे मोह तथा राग अथवा मोद तथा-द्ेष को प्रयल करते हृ प्राणी को पुण्य-पापर रूप कर्म 
मेः वृत्त करते दैः । इससे यद सिद्ध होता है कि फल को विषय करनेःवाङे रागः दवष तथा मोह 
प्रवतंक ( प्रवृत्ति करने वारे ) ओर साधन को विषय करने वाछे उसीके आधार में वत्र॑मान 


 श्रवतं ना" कदाती दैः, एेसी समालोचना उदयनाचा्यै नै की हे) 


( आगे श्न लोकप्रसिद्ध दोषो के रक्षण करने कमी सूत्रकार को क्रया मावहयकता थौ १ देते 


` भ्रर्न का उत्तर देते इए भाष्यकार कहते दै कि )-प्रश्न-- प्रत्येक जीवात्मा को अनुभवं करने 


योग्य इन दोषों के जघ्षण को सूत्रकार ने सूत्र मे कथन क्यो किया दै १ उक्तर-कमे स्वरूप हैँ 
निश्चय से रक्त (अनुरागी ), द्विष्ठ (द्वेषौ) तथा मूढ (मोह करने वाला ) क्योकि अनुरागी 
प्राणो वह कभ करता है जिस कमं से वह सुख अथवा दुःख को प्राप्त करता दहै । वेते देष णवं 
मोद करने वाला भौ, इस कारण ( दोर्षो-का लक्षण करना आवदयक है ) केवर !रागद्ववमोहाः” 
राग, देष तथा मोद दोषदः श्तनाहौ लक्षण करने ते बहुत न कष्टा नाता अर्थात्‌ रागादिको कं 


भदो का संग्रह न होता, शस कारण सूत्रकार ने श्रवतंनारु्णाः" देसा, दोर्षो का रक्षणः किया 


है; जिसे संपूणे राग, द्वेष तथा मोह के अन्तर्मणिक भदो का संग्रहो जाता हे ।*( अथात 
"कमर्ण है" इते दोषों का स्वरूप स्पष्ट ने पर भी दोष वैराग्यजनक दे यष समष्ट नदी 
होता ओर वही करना सुख्य सूत्रकार का म्रयोजन है । प्रद्त्तिजनक ोनेकेरूपसेष्टीतो दोष 
वैराग्य के उत्पन्न करने बारे होते हे,: भौर वड प्रदृततिूप काथः. छे सूचितः होता है, अतः 
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५६ „+ ~ न्यायवकश्ेनम्‌ 
छ्वक्षणतो निरिश्यन्त इति ? कर्म॑लक्षुणाः खलु रक्तद्िष्टमूढा रक्तो हि तत्कमं कुरूते 
येन कर्मणा सुखं ४1 खं वा खुमत्ने-तया टिष्टस्तया मूढ इति 1 र।गं षमोहा इत्यु- 


















.-वुनरुत्पत्तिः प्रेर्य मावः ॥ १९ ॥ 
उत्पन्नस्य क्वचित्सत्तवनिकाये मृत्वा या पुनर्त्पत्तिः स ॒परेत्यभावः । उत्पन्नस्य 
सम्बन्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियवृंद्धिवेदनांभिः, पनरत्पत्तिः-पुनर्देहादिभिः 
सम्बन्धः । पुनरित्यभ्पासाभिघान यत्र कविस्प्राणभृत्तिकाये वत्तंमानः पूर्वोपात्ता- 
न्देहादीन्‌ जहाति तत्परेति । यत्‌ तत्रान्यत्र वा .देहादीनन्यानुपादत्ते तदधवति । 
मत्य मावः -- मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रवन्धाभ्या सोऽनादिरपवर्गान्तः 
प्रत्य भावो वेदितग्यः:इति ।। ५६ ^1 





कर्मङच्गाः' रेसा सूत्रकारने लक्षण-किया दै1 अर्थाव्‌ प्रदृत्तिरूप कमे से प्रवृत्ति करानेवाके 
रागादि दोषों वे प्राणौ जाने जाते है, जिसे रागादिको में प्रवत्तंना की आधारता है यह सूचित 
होता हे) यँ. पर माष्य के “बह्ु' इस प्रदसे रागादिकों को केवरू स्वरूप का जातादैनकि, 
उन भ्रवतेना की. आधारता भौ, यह सूचित दोताहै॥ ९८ ॥ 


६ 9& ) प्रेयभाविरूपणप्रङ्ूरण 

(इस प्रकार मावे दोष नामक प्रमेय पदाथ के वर्मन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम परेस्यभाव? 
नप्मक पदाथ का क्रमप्राप्च दोने से ठक्षण करते है )- 

पद्यदाय---पनः -* फिर, उत्पत्ति = उत्पन्न दोना, वरेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय. पदा. ॥ १९ ॥ 

अावा्थ--पुण्य तथा पाप कमं के अनुसार किसी योनौ मेँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस शरीर 
का सम्बन्ध छोडकर अर्थात्‌ मर कर पुनः किसी योनो मँ उत्पन्न ोने कोप्रेत्यभाव नामक. नवम 
प्रमेय पदाथं कषा जाता है,॥ १९॥ 

( उन्नीसवें सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कदते हैः कि )-किसौ प्राणि समूहं में 
( -भ्राणिक्तयुक्त शरीर मे ) उत्पस्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता है वद 

त्यभाव कात है । जिसमें .उत्पम्न इस शब्द करा अथं है सम्बद्ध ( संबन्धयुक्त ) । वह सम्बन्ध 

नीषषत्मा के सरीर, इन्द्रिय; मन, जुङधि तथा हषं, शोक; मय आदि रूपवेदनार्ओं से कर्मानुसार 


होता है! तथा श्वुनररपत्ति, सब्द का अथं है पुनः दासीर इन्द्ियादिर्को केसा सम्बन्ध 


दनाः । “पुनः” यह शब्द अभ्यास ( आवृत्ति ) को कहता है ¦ जिते किसी प्राणघारी जीवों के 
शरीरो के समूद मे से किसी पक दारीर मे वतमान यद जीवात्मा पूर्व मँ गृहीत शसीरादिक को 
छोढता दै" वह मरण को प्राप होता कैओर जो पुनः उसी प्राणि श्चसैर के षोश्न मेया द््रे 
योनि भें दूसरे शरीरादिको को ग्रहण करता है व जन्म लेता है । प्रेस्यभाव इस शब्द का अर्थ 

मरकर पुनः जन्म केनः । वह यद्‌ जन्म तथा मरणो ` के समुदाय का अभ्यास ( आवृत्ति ) 
(-मरथात्‌ जन्म-मरण कौ परम्परा का बार-बार दोना जो अनादि काल से चला आतता है तथा 
निस्तका अपवग (.मोक्ष ) द्येन से भन्त (समाति). होनी है, -शसीको प्रस्यभाव नामक नवम 
ममेव पदाथ कहतेःदै । ( शरोर से केकर दोष पन्त प्रमेयो के त्याग पूरक पुनः उनकी प्रापि 
` होना पधं है परस्मा, इष सारण व्योषं के वणेन के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव कै वर्णन का अवतर है 


स # 1 
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र षृत्तिदोषजनिताऽथः एलम्‌ ॥ २० ॥ 
सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌ । सुरू विपाकं कमं दुःखविपाकं च । तत्पूनहहैन्द्रि- 
` विषयबुद्धिषु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम्‌ । तथा हि प्रवृत्ति- 
दोषजनितोऽथं; फलमेतत्सर्वं भवति 1 तदेतत्फलमुपात्तमुपात्तं हें, त्यक्तं व्यक्त- 
ेसी परिश्द्धिकार ने यहां व्याख्या कीदहै ! तथा दोषी धमं तथा अधमेके कारण पूर्वोक्त 
म्रबृत्ति के द्वारा पुनःजन्महोतादहे इस कारण भी दोर्नो के पश्चात्‌ प्रेत्यभावको वणन करनेका 
अवसररहैेसी भी व्याख्याकीरहैँ) भाष्यकारने आत्मा के नित्य होनेके कारण उत्पत्ति का 
असंभव होने से उश्पन्नस्य' इस शब्द का (सम्बद्धस्य). ठेसा अथै य्दा पर्‌ कियाद, यहु जान 
केना चाद्िये तथा अभ्यास के अभिभान ( कथन ) से "जदं जन्मद वौ मरणः रेसी ग्याक्षि 
{दोनेसे.पूवं छरीरक्रास्याग काह भाष्यमें भ्यच्र फछचित्‌, से ठेकर (तश््रेतिः यदं तक 
श्रेर्यं' इस' शब्द का एवं "यत्‌, यर्दा से "तद्वति यष्टा तक "भाव" शाब्द कां अं कदा गया दै ॥. 
~ (१७) फरुनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार नेवम प्रेत्यमाव प्रमेयं पदाथ के वर्णन के पश्यात्‌ सूत्रकार दस्म फरूप प्रमेय 
पदाथ का लक्षण कते रं )-- 
दपदाथं-प्रशृत्तिदोषजनितः = प्रवृत्ति तथा दोर्षो से उत्पन्न होने वारा, अथं; = प्रमेय पदाथ 
दे, फलम्‌ = फढ नामक दज्ञम प्रमेय पदार्थं ॥ २० ॥ 

, भावा्थ-यरीर मादि गौण फ्र्लो के साथ तथा दुःख के अनुमवरूप युख्य फल. को मी 
फर नामक प्रमेय पदाथ कते षै, जो सर्ब्ोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति तथा राग, दष णएव्रं मोदरूप 
दोषो से उत्पन्न द्योता है। ( श्स प्रदृन्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वके फल के र्दौण मे भबरत्तिः 
से .उत्पन्नं इतना ही लक्षण फर कान करदोर्नोका भीजो सूत्रकार ने महण किया है उससे 
केवर वूवोक्त प्रवृत्ति मेदी दोष कारण नदीं है किन्तु प्रवृत्ति के कायं सुख तथा दुःख मी -यद 
दिखाने के ल्यि.। दोषरूपी. नरू ते सीचीं र आत्मारूप भूमि मेः धमं तथा अधर्मरूप बीज खख 
तथा इःख को उत्पन्न करते है" पेसी वाशचवस्पतिमिश्र ने व्याख्या की है । 'स्वरूप से प्रदृत्तिमें 
दोष सहायक होते ई ठेसा सूत्रकार स्वथं चुधै सध्याय मे करेगे ठेसी परिश्चद्धिमे यदं पर 
उदुयनाचायैने समालोचनाको है) (तथा स॒त्रे अर्थपद गौण तथा सख्य दौनोौ दलोंको 








` च्नेकेख््यि हैः ।जने गौण फलद शरीर एवं इन्द्ियादि तथा मुख्य फङ दै खख एवं दुःख 1 
` माध्य के सह देहादिभिः" शस पद से यष्ट सूचित द्ोताैकि सरीरादिर्कों के साथ सुख तथा 


ङःख का अनुभव करनाद्ी फर है अर्थाव्‌ सुख तथा दुःख का अनुभव एवं दारीरादिकों का ` 
सम्बन्धं भौ फर कदाता है ) ॥ २० ॥ 

(.चतर को व्याख्या करते हृद भाष्यकार कते दै कि.)--खख तथा दुःख के संवेदन (अनुभव) 
को फल कते दँ । क्योकि पुण्य तथा पापरूप कर्मं कमं सै खखं त्रिपाक.( सुखरूप फल देने वके.) 
तेथा दुःख विपाक (दुभखरूप फल देने वाके) रेतेदो प्रकार केदोतेहै ओर वह सुख तथा 


` दुम्खे का अनुभव शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा च्ुदधि के रहते होता है शस कारण द्वरीर, इन्िय 


आदिकं के साथ दुख तथां दुःख भोगरूप फर सुत्रकार को अभिमत दहै । वद्‌ इसप्रकार दहै कि 
पूवाक्त पुण्य पापात्मक कर्मो मे प्रवृत्ति तथा.रागनदेषादि दोर्षो से उत्पन्न, अथ ( य उपरोक्त 
सम्पूणं खुखनदुःख तथा छरीर इन्द्रियादिक फल होता है । बह यद्‌ फक बार-बार ग्रहण किया 
इजाद्टेय (छोडा जाता) है, उर कामात कगार वि = > ८ ------- ~ -- 





५८ न्यायदृहानम्‌ 
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मूपदेयमिति नास्य हानोपादानयोरनिष्ठा प्वसानं वास्ति, स खल्वयं फरस्य 
हानोपादानस्लोतसो ह्यते खोक इति ॥ २.० 11 
अथेतदेव - । 

| चाघनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१॥ | 

 वाघना पीडा ताप इति 1 तयाऽनुविद्धमनुषक्तमविनिर्भागेन वतमानं 

दुःखयोगाद्‌ दुःखंमिति ! सोऽयं सवं दुःखेनानुबिद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहासु- 





इस कारण इस सम्पूणं उपरोक्त फरो के स्यागं तथा यदण करने की निष्टा. पयंवसान ( समासि 
नहीं होती ) उसी इस पूर्वोक्त गौण एवं मुख्य फर के त्याग तथा उपादान ( रहण ) रूपी प्रबाह ` 
म सासांरिकं सम्पूणं प्राणो बहते है अर्थात्‌ सम्पूणं संप्तार चका करता दै इस प्रकार फल वर्णेन 
समाश्च है ( यदा पर भाष्य में निष्ठाः यह पद सामान्यलूप से मन्तिम अवस्था का अ्रहण सूचित 
` करता है ओर वह सुखादिकोमे भी है शस कारण उसका भाष्यकार ने “पयवसानः पेसा अथं 
स्वयं किया है, जिरुपे "परि अर्थाव्‌ अत्यन्त *जघसान› अर्थाव्‌ समाप्ति का बोध दोता दै, स्तते 
सम्पूणं उपरोक्त फरो की आत्यन्तिक निङृत्ति मं दोती देसा, सूचित दोना होता है ॥ २०.५ ` 
(श्ल प्रकार दशम प्रमेय फर पदां का वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त म्यारहवें भ्रभेय 
दुःख पदाथ का निरूपण करने के खयि पक्षौसवे सूत्र का अवतरण देते ह माभ्यकार कते दे कि) 
ओौर य॒द्ी उपरोक्त श्चरोरादि रूप गोण तैथा स॒ख-दुःखानुभवल्प सुख्य फल द्ौ-- _. ` 
पद्पदा्थ--बाधनालक्षणं पीडा स्वस्प्‌ दोना है, दुःखम्‌नदुःख नामक ग्यारहवां प्रमे 
पदाथ ॥ २९१1) = । | 
` भकार्थ-- पंसार मे प्राणीमात्र कोः प्रतिकूरु. ( बुरा.) रुगने वाङ अमेयकानाम्‌ है दुःख, 
क्योकि दुःख की कोई मौ प्राणी सच्छा नदी करता । ( विना शछसेरादिकों के वणेन के उनके सुखं 
तथा दुःखरूप-दोे.का लक्षण नदी दहो सकंता इस कारण शसीरादिकों के ब्णेन कै १ अन्त्‌ 
भे दुखं कावद लक्षण सुत्रकार ने किया दै इत सत्र मँ बाध्वना शब्द से पीडाविषयक बुद्धि. की 
सूचना दोत्ती है, जिससे बाधना ( पीडा ) तथा उसके अनुषङ्गी ( सम्बन्धी ) शरीरादिकः गोण तथा 
यस्यरूप से सूचित दोतते दै 1 बही वाधना बुद्धि दुःख भ सस्य तथा इरोरादिरको मे गोण दै क्योकि 
दुःख के अनुभव मेँ दोनो की अपेक्षा दोने के फेसा न्यवदार द्योता दै )॥ २६॥ ६५ 
{ सत्र की व्याख्या करते इष्ट भाष्यकार सत्र के बाधना द्द्‌ का मये दिलात्ते दकि ल 
वाधना राब्दका -अर्थदहै (पीडा वं तापसा) 1 उस पीडासे अनुविद्ध ( व्याप्त ) अधात्‌ 
अनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वांडा ), अविभागेन ( विभक्त न होकर ) रष्टने वाला दुःख के 
सम्बन्ध से दुःख स्वच्प दै। ( अर्थात्‌ सम्पण सख, दुःख ओर शरीर अआदिदुःख से अनुस्यूत 
(भरा हआ ) है अतः सब दुःखखदही दहै )1 
आगे श्त प्रकार सम्पूर्णं संसार के शरीरादि पदार्थौ के दुःख स्वरूप वर्णन करने का 
मा्यकोर प्रयोजन दिखाते ह कदते दै फि )--वद यष संसार के प्राणिमात्र सम्पूण संसार के 
पदार्था के दुःखसे व्याप्त है ठेस दिखाति हए, दुःख के त्वाग कौ इच्छा करते हु, जन्म खेने मे 


दुःख ही हे रेखा देखते इय, सम्पूण सांसारिक विष्यो ते निर्विण्ण (खिन्न) होते दै ओर खेद होने, 


से उन सांसारिक विषयौ मे सुक्त, वैराग्य होने से वष संसार ते मुक्त दो जात्ते हैँ ॥ २१॥ 


५ 
.ः 
$: 
{ 
द 





++ 


श्त जन् क० ५ ~ ३ ॥ 
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जन्मनि दुःखदर्शी निविद्यते निविण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते ॥ ६१ ॥ 
सत्रतुनिष्ठ 0 पयंवसानं स्मेऽयम्‌-- 
। त्यन्तविमोक्षोऽपवगः ॥ २२॥ 


तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तविमूक्तिरपवरगं. । कथम्‌ ? उपात्तस्य जन्मनो 
हानम्‌, मन्यस्य चान्नुपादानम्‌ 1 एतामवस्थामपयं न्तामपवगं वेदयन्तेऽपवं विदः 
*'तदभयमज रममूृत्युपदं ब्रह्य क्षेमप्राप्तिरिति"? 1 





। (१८ >) भपवगं निरूपण प्रकरण | 
( इस प्रकार ग्यार्वें प्रमेय दुःख के वर्णन के पश्चात्‌ बारद्वे क्रमप्रा्त अपवगं नामक परमेव 
के वर्णेन के छवि २२ वे सूत्र का अवतरण देतते हए भाष्यकार कते दै करि )-- जिस ( पवगं) में 
निष्टा, अथात्‌ जिसमे पयंवसान-( समाति ) पूर्वोक्तं गौण तथा सुख्य दुःख की, होती ई» वह यद-- 
पदषदाभ--तदत्यन्तचिमोक्षः = उस ( दुःख ) से अस्वन्त वेमोक्ष ( छुटकारा ; अपव नामक 
बारहवा प्रमेय पदाथ है॥ २२॥ । । 
भावार्थं-- जिसके सुख्य उदेश्च से ग्यारह भात्माचिकों ते केकर दुःखपयंन्त प्रमेय पदार्था का 
दवे मे सूत्रकार ने वणेन किया दै, वद अपवगं ( मोक्ष) दादद्च का प्रमेय पदाथ है,पूर्व्षि गोण 
तथा सुख्ये दो से द्टना अथात्‌ सी मोक्ष में. संपूण सांसारिक दुःखो का जच्छेद ( अत्यन्त. 
निवृत्ति ) होता है ॥२२॥ | ह 
८ बाश्सवे सूत्र की व्याख्या कर्ते हु सूत्र के "तद्रर्यन्तावमोच्ठः" शस समस्तपद का तीया 
तल्पुरुष मेँ विद्भद दिखत्ति इष्ट श्स प्रद्‌ का स्थं, भाष्यक्रारः दिखाते कि )--उस दुःख 
अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त. तंथा रेकान्तिका ५ अवद्य दाने वारी नेकृत्ति.काद्धा 


। अपवग कदते है । ( प्रशन )- कैसे दञ्ख से अत्यन्त निदृत्ति दती है { ( उत्तर )--मदण चयि 


-जन्म्‌.कीं दानि दोकर्‌ पुनः दूसरे जन्म का हण नदौ कवा जत्ाक्स कारण । इसे प्पूणे 
देकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखों कौ निद्धत्त स्वरूप दी अवस्था कौजे नाद्चनदनेककारण 
सपय ('अवधिरदित ) कष्टाती है, मोक्ष कोः जानने वाख विद्धान्‌ उसे भपवगं ( मोक्ष ) रसा 
कते दै । (ओर अपवमं की अवस्थां का सत्ता मे “व+, अमय ( मयरदितः) जजर 
(व्थायिरद्ित }, अगृत्युषदं ( मरणरदित स्थान / क्च ( व्यापक; क्षेमम्रा्षिः ( वास्तविकं 
कल्याणस्प मोष्च को प्राप्ति है” देता उपनिषद्‌. का माण भ। देतह । ‹ इसमें अभव षद से. 
सनः संसार दुःख का मय नदीं र्ता यह सूचित होता दे ।. जितं वेदान्ती “ब्रह्मष्टी नाम, रूप 
जादि प्रप॑च (संसार ) स्वरूप खे परिणाम को भ्रा होता हे" ठता मानते दँ । उनके मत का 
खण्डन करने के छियि इसमें “जरं” यह्‌ विरोपण दिया ह । जिते क्या यं पर परिणाम चन्द्‌ का 
अर्थं पूतं मे वत॑मान धमं के निवृत्त दोने पर. दूसरे धर्मो को उत्पत्ति दोना त्ता ( नाञ्चिक ) 
पदा्थमात्र को विनाश्च-स्वमाव मानने वले बरौद्धो कै मत से दै, अथवा सांस्यमत कै अनुसार 
पूवं मे वतंमान धमं के निदत्त होने प्रर दूसरे. धमे की. उत्पत्ति ! क्त दोन प्रकार से जह्य पदाथ 
का परिणाम नहीं सान सकते, क्योकि सम्पूणं जह्य का परिणाम माना जाय तो उसके अन्य रूप 
ष्टो जाने ते द्य चिनाड वाला दो नायगा 1 यदि एकदेश से परिणाम माने तो वयव का आश्रय 
दने से षट दिको के समान ग्म पदाथ अनित्य दो जायगा ) ओर ऊपर उक्त भरमांणवाक्य मेँ 
न्तका द्यप के समान निर्वाप (शान्त) हो ज्ञाना, दी मोक्च माना है उसका खण्डनं 
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नित्यं सुखमात्मनो महत्ववन्मोक्षे व्यज्यते तेनाऽभिव्यक्तेनाऽत्यन्तं विमुक्तः 
सुखी मवतीति केचिन्मन्यते । तेषां प्रमाणामावादनुपपत्तिः । न प्रत्यन्तं नाचुमान 
नागमो वा विदयते-नित्य सुखमात्मनो महत्ववन्मौक्षेऽभिव्यज्यत-इति 1 

नित्यस्यामभिव्यक्तिः-- संवेदनम्‌, तस्य .देतुव चनम्‌ 1 निव्यस्याऽभिग्यक्ति -संवेद- 
नम्‌-ज्ञानमिति, तस्थ हेतुर्वाच्यो यतस्तदुत्प्यत इति 1 ` 


सुखवन्नित्यमिति चेत्‌ ? संसारस्थस्य मुतेनाऽविशेषः । यथा मुक्तः सुखेन 





सचित्त करने के चि "अश्त्युपदं यसा विशचिषण दिया दै, जिते भाव पद्दायलूप अवस्था 
विशेष को मोक्ष कहते है; ( अतः बौद्धमत भी अयुक्त हे. । श्सौ का स्पष्टीकरण करने के.चियि 
अथवा यदह आकाञ्च मे जिक्त प्रकार गृहादि आकाशाका गृहादिकं के नष्टदहोने परल्यदोजाता 
ह इसी.प्रकार शारीरादिर्को के नष्ट द्योने पर जीवात्मा भी व्यापक लू्पमेंभिलजाता है इसलिये 
यह्‌ ब्रह्म पद दिया दै! श्सी अवस्था को न्ेमप्रा्तिः" वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष की भारि कहते 

जिसते मोक्च जभाव स्वल्प प्रमेय पदाथं नदीं है यह भीसतिद्धदोतादै) तथा माष्यकारने 
यद पर दुःख का जन्म येखा जो अथं किया है उसते . यहं सूचित होता हे कि पूर्वोक्त गौण तथां 
मुख्य सभी दुःख यीँ केने चाद्दिये न कि केवर दुःख पदाथ, जिस उत्पन्न होने वाङ सभी कायं 
ह्पयें शसीर, इन्दिय शरादिर्को को दुःख कते है \ तथा  मत्यस्त पद से पुनः संसार > = 
मंदी देती यद भी माभ्यकार ने सूत्र काश्य दिखाया दै ).। 


८ स्स.म्रकार अपने ( नैयायिर्को के) मत से अत्यन्त दुःख निदृत्तिरूप अवस्था दी मोक्ष 
काता है यह सिडधकर, परमत खण्डनपवंक यह नैयायिकमत संमत. हे इत प्रकार अपव की 
परेष्ठाः करने के चयि मोमांसकादि परमत से शंका करते हर उसका खण्डन व्याख्येय ( व्याख्या 
करने योग्य ) है 1 तथा व्याख्यान (उसकी व्याख्या रेते दो प्रकार के.माष्य दारा करते दै कि)-- 
"मोः अवस्था मँ आस्मा के महत्व ( व्यापकता) के समान नित्य छख प्रगट होता हे, 
भरगटभरे खख से, दुःख से अत्यन्त निदृन्ति दोकर जीवात्मा खंखी होता है रेसा कुछ दू। शोनक 
विदान्‌ मानते है । किन्तु उनके क्स मत मानने मेँ कोशे प्रमाण नह्वीदहोने के कारण य मत 
अयुक्त है । ( अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( ्षब्द ) कोड मी शस विषयं मेंप्रमाण नदीं 
है कि श्मोक्ष अवस्था मे. आत्मा कै परममदत्परिमाण ‹ व्यापकता ) के समान नित्यञ्चख प्रगट 
होता दै १8 । ५ 
` (वहाँ पर "विक्ानमानन्दं ब्य' इस शान तथा आनन्द की समानाधिकरणता ( एक अवधार 
भे नादिकं कौ वत्त॑मानता को कदने नाटी श्वुति सुखस्वरूप रद्य दै, अतः नह्य के नित्य दाने के 
कारण छंख भी नित्यदहै)। 

( आरे माभ्वकार उक्त मत से दूसरी शंकापूवक उसका समाधान करते हृष कदते दकि )- 
नित्यञ्चख की अभिन्यक्ति ( प्ररटत्ता ) है, संवेदन ( उसका अनुमव कातता है ठेसा यदि पृवपक्षी 
कदे, तो ठस संवेदन होने का पूर्वपक्षी द्वारा कारण कदना चरादिये \ अथात्‌ “निस्यसुंख की 
अभिव्यक्ति को ही संवेदन तथा ज्लान कहते है? रेस पूवपष्ी का कथन हो तो, उस 
संवेदन ( चान्‌ ) के मोक्षत्रस्थारमे कारण को कना चाद्ये, जिस कारण से बह संवेदनं {कान ) 
उत्पन्न होता है । यदि पू्पक्षो कदे किः "सुख के समान व संवेदन (चान) मी नित्य 


: कदे समयन होने से धर्माधर्मं का.फक 





प्रमेयप्रकरणम्‌ | भाष्य हिन्दीष्याख्योपेतस्‌ ` ६१ 
तत्सवेदनेन च स्षन्नित्थेनोपवच्नस्तथ्‌ संसारस्थोऽपि प्रसज्यत इति, उभवस्य 
नित्यत्वात्‌ 1 


मभ्यनुज्ञाने च घ्मधि्म॑फलेन साहचर्यं यौगपद्यं गृह्येत । यदिदमुत्पत्तिस्थानेषु 
धर्माधमंफकं सुखं दुःखं वा. सवेयते पययेण, तस्य ,च नित्यं संवेदनस्य च 
सहभावो यौगपदयं गृह्येत, न॒ सुखाभावो. नानभिन्यक्तिररिति, उभयस्य 
निस्यत्वात्‌ 1 








अनित्यत्वे हेतुवचनम्‌ \ अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य सवेदनमनित्यं ? यत 
उत्पद्यते स हेतुर्वाच्यः । | । 
 आत्ममनःसंयोगस्य निभित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । अ।त्ममनःसंयोगो हेतु- , 
रिति चेत्‌ ? एवमपि तम्य सहकारि निमित्तान्तरं कव्चनीयमिति । 


---- 














-प्राणी तथा सुक्तप्राणी में विशेष्नता. (मेद ) सिद्ध न दोगा । क्योकि जितत प्रकार सुक्तप्राणी नित्य 
सुख तथा उसके नित्यसंवेदन ( शान ) से युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी उन दोनों नित्यो ` 
से युक्त होमे च्येगा, भ्यो कि चख तथा उसका संवेदन ( शान ) दोनो ही नित्य है 1 ( वहां पर 
जिस प्रकार छख नित्य है उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति ( स्वेदन ) भौ नित्य है रसा यद 
प्रथम पश्च है, जिसने सुक्त यौर संसारी दयोर्नो प्रकार के प्राणियों विक्ञेषता (मेद) न दोगा 
संख के नित्य रोने पर भी उस्तकी अभिव्यक्ति अनित्य दै रेता द्वितीये पक्ष है, जिसमे उस 
अनिन्यक्ति के कारण का वंन नदीं हो सकता, ठेला भाष्य मेँ आये “अनित्ये हेतुवचनं, अनित्य 
पक्ष मे कारण कहना चाहिये, ईत्यादि दिखलायादह )1 


( अगि भाष्यकार कहते हैँ कि )--सुख तथा उसकी अभिन्यक्ति दोनी को यदि नित्य माना 
जाय, तों धर्मतथा अधमं से `लत्पन्न होने वाले सुख तथा दुःख के अनुभ्रव के समय नित्यद्चुख 
तंथा.उस्के ज्ञान की भी सत्ताहोने से दोनों का एक साथ. यदण होने र्गेगा। अर्थात्‌ इस 
आत्मरूप उत्पत्ति के स्थानों (समवायि कारणो) मेँ षरं तथा अधर्मके फलकूप सुख अथवा 
दुःख का रमसे अनुभव द्योता है, उसका एवं नित्वसुख के नित्य अनुभव काखाथर्मेद्यी 
अरण दोने लगेगा, क्योकि नित्य शोने -से.सृुखं तथा - उनका कान नदीं है यह नद्यं कदा जा 
सकता, क्योकि दोनों द्रौ नित्य हैं । ( अर्थात नित्यञ्च तथा उसकी निस्व अभिव्यक्ति से रदित 

खःत्था देःख .थ्वं नित्यङुख तथा उसके नित्यज्ञान का 
एक्र समयं प्राणी को जनुमव दने ्गेगा दि इस दोष के निरास के कियि पूवंपक्षी नित्य्ख 
के ज्ञान को अनित्य माने तो भाष्यकार कते. हैःकि )--उक्त नित्यञ्चुख-के अनुभव को अनित्य 
माना जाय तो, उसमे कारण क्या है.यह्‌ कहना चाहिये, अर्थात्‌ यदि “मोक्षावस्था मे नित्यखुख का 
संवेदन ( जान ) अनित्य है" टेसा पूरवेपक्षी.का आश्य हो तो, जिते वह. नित्यखुख का ञान होता 
दै ओर ८ दूसरे निमित्त कारण की सदायतासे) आत्मा एवं मन के संयोगरूप (असमवायि 







- कारण सूप कोतो वद्‌ कारण पृवेपक्षीः को कहना पड़ेगा ही । अर्थाच (आत्ममनःसंयोग 


नित्यश्चख की उत्पत्ति होने के कारण है रेत्ता कदे,.तो उस आत्ममनःसंयोग का सहायकदूसरा 
कोड निभित्तकारण पूर्वपक्षी को कना पडेगा, अर्था पूर्वोक्त दोष के वारणाथै आत्ममनः संयोग 
केकारणन ष्टो खकने से उसका- सदावक दूसरा कारण मानना आकद्यक होगा ) 1 


६२ न्यायदकहंनम्‌ [ अ० १, आ० १,सू० ~र 
चमेल कारणवचनम्‌ । यदि -धर्मो निमित्तान्तरं ? तस्य हितुर्वाच्यो यत 
उत्पद्यत इति । । | 
योगसमाध्िजन्यकार्यावसायविरोघास्प्रक्ये संवेदनाननुवरृत्तिः 11 यदि । योग- 
समाश्चजो घर्मो हेतुः ? तस्य कार्याविस्‌ायविरोधात्प्रक्षये - संवेदनमव्यन्त 
निवर्तत , । 





हि 
ह क का) । मी ५ 


असंवेदने चाऽनिद्यमानेनाऽविशेषः । यदि चरम॑क्षयात्सवेदनोरपरमो नियं 
सुखं न संवेयत इति ? कि विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नानुमानं 
विशिष्टेऽस्तीति1 ` | 

जक्षयश्च धर्मस्य. निरनुभानमुत्पत्तिघमं कत्वात्‌ ॥ योगसंमाधिजौ धमा न क्षायत 
इति नास्त्यनुमानम्‌ 1 उत्पत्तिचमंकमनि््यमिति विंपयैयस्य त्वनुमानम्‌ । यस्य 
तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुनित्य इत्यतुमेयम्‌ \ 





{यदि भ्व हो उतम अपेक्षित दुस्तरा निभित्तकारण दैः ठेस पूवेपक्षी कदे, तो भाष्यकार 


इस इका का समाधान करते हुए कदते हैकि )--उत ध्म का कारण कशो अथव यदि ध 
कोही दूसरा सदायक कारण माना जायः तो उस धनं का कारण कहना पड़ेगा, जिसे वद धम 
उलन्न होता है । ( यदि. “परोगक्तमाभि दौ उतत भमेकरा कार है" एसा पूवपश्छी का कना 
होतो, उक्त योगस्षमाधिसे उत्पन्न धम के सुखानुभव स्प कायं से नार हो जाने के कारण 
, नित्यसुख का अनुभव न होगा, अथात्‌ योगाञ्यास के बल से उत्पन्न धर्म दी नित्यखं संवेदन ४ 
कारण है, देतां कंदे तो उसको तथा कायै का विरोषदने के कारण छखादि अनुभवरूप काये 
तपश होने ते नाश दो जाने के कारण नित्वसुख का अनुभव त्यन्त नित्त दो जायगः 1 मांच 
कारण के न रदने से नित्यञ्चलानुमवसूप कार्य नष्टं दोगा मौर यदि नित्यख्खका अनुभव श 
आना बाय तो अविद्यमान (न रहने वाले ) खख तथा उसॐ द्भव कान दोना, इन दोनो 
पक्चो म कोश विशेत न दयोमी । यदि भ्योगस्माधि से उत्पन्न दीने के कारण इ उत्पन्न घरमे | 
नाञ्च होने के कारण नित्यञ्चख का अनुभव शान्त दौ जाता है, अर्थात्‌ नित्यञ्ुलं का अनुमव नह 
होता ेसा पूर्वपक्षी का कहना दो,तो क्या विचमान नित्यल का अनुभव नदीं दोताः अथवा 
नित्यच भौं मोक्षावस्था मे समाप्त दौ है देता विकस्प होने प्र एकं पश्च का साधक कोड अनुप्रमाणः 
न दने के कारण सिद्धान्ती कद्‌ सकता है कि मोक्षावस्था म नित्यसुलदहैया नदीं भतः पूवपक्ली 
का उस अवस्था.मै नित्यव का मानना असंगत है! यदि श्स दोष को हटाने के लिये पवपक्षी 
कदे कि योगवकू > उत्पन्न धर्मका नाशा नींद्ोता" तो देखा कहने क कोई सत्‌ देतु बाला 
अनुमानप्रामा नीं हो सकता, क्योकि वद घमं उत्पत्ति चर्म वाला है! अर्थात योगसमापि बसे 
उल्यन्न वम का नाश नदीं होता, देता कहने भे पूर्वपक्षो का कोड .अनुमानप्रमाण नदीं हो सकता 
किन्त उत्पत्ति षम्वांला पदा अनित्य दोता है इस प्रकार विपरीत ( विरूढ अवुमान डी 
जरु ते उत्पन्न.धमं का नाश्च दने मे ` जनुमानप्रमाण हो सकता है 1 इस कारण जिस पूवेपक्षी 
मते नित्यद्ष्व का अनुभव-खछान्त नदीं होता, उस संवेदन ८ निस्यञ्च व के अनुभव ) का कारगर 
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नित्ये चं मुक्तसंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌ ! यथा मूक्तस्य नित्यं मुखं तत्संवे- 
दनहेतुश्च, संवेदनध्य तुषरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ , तथा संसारस्थं- 
स्यापीति । एवं च सति धर्माघमंफलेन सुखं दुःख संवेदनेन साहचर्य गृह्येतेति । 
 शरीरादिसम्बन्धः प्रतिवन्धहेतुरितिचेत्‌ ? न, शरीरादौनामुपमोगार्थव्वात्‌ विपयं- 
यस्य चाननुमानात्‌ 1 स्वान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो तित्यसुख- 
संवेदनहेतोः श्नतिबन्धकः, -तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ , शरीरादय 
उपमोगार्थस्ति भोगप्र तिबन्धं करिष्यन्तोव्यनुपपन्नम्‌ , न चास्त्यनुमानमशरीर- 


 स्यात्मनो मोगः कश्चिदस्तीति । 


इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमार्थत्वात्‌ 1 इदमनुमानम्‌-- 
इष्टाचि्गमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमु्ुणां, नोभयमनयंकमिति । एतच्चा- 











नाय तो भुक्त तथा संसारी दोनो पाणिर्योमेंभेदमद्ो सक्रेगा यष्ट दोष क्म पूवं मेदी कहु चुके 


है । क्योकि लिस प्रकार सक्त प्राणी को नित्यंसुख एवं उसके अचुभव का कारण भी है, नित्यज्ख 
काज्ञान शन्त नदीं दहोता, भर्योकि उस्तका कारणं नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणीकोमीदोर्नो 


. सक्त के समान ही है ओर टेसा होने से. धमं तथा अमं के फलरूप छख तथा दुःख कै अनुभव 


के समय नित्यसुख का भी अनुभ साथी दोन करी आपत्ति आ जायगी )। 


यदि इस आपत्ति के निरास के स्यि पृवेपक्ची के कि (शसर शन्द्रियादिकों का सम्बन्धं 
नित्यञ्चख का भनुमव होने मेँ प्रतिबन्धक. है, अर्थात्‌ जिस कारण इरीरादिकों का सम्बन्ध 
मोक्षावस्था के नित्युख का अनुभषे होने मेँ प्रतिबन्धक दै,. यतः संसारी प्राणौ को धमाधम फल 
के सांथ नित्यसुख का अनुभव नहीं होता तो इसका समाधानं रेसादहैकि शरीर तथा इन्द्रिय 
अदि खख तथा दुःख के अनुमवरूप भोग के चयि हरै, जीर श्सके विरुद्ध पक्ष का साधक 
अनुमान नां हो सकता । अर्थात्‌ पूववक्षी का रस्ता मत दहो कि “संसार की मवस्था मे वतमान 
प्राणी को जो छसेर इन्द्रिय आदिकं का. सम्बन्ध है वह्‌ सुक्ताबस्था के नित्यद्धख के अनुभव का 


` प्रतिबन्धक है. अतः संसारी तथा सुक्त प्राणी मे अविशेष (अभेद) नदीं हो सकता किन्तु ` 


यह भौ पूरवक्षी का कदना असंगत दहै, क्योकि जब रीर जादि छख तथा दुःख द अनुभवरूप 
उपमोगके ल्थिबनेहैतोवे उस.मोगमें प्रतिबन्धक कते दोगि अतः यष्टु भी अयुक्तदहै।नतो 


भिना शरीरादिकं के जीवात्मा को कोड प्रकार काभोगदोतादहै इस विषय का सधक अनुमान. 
प्रमाणतोदहो सकता) 


यंदि इस पर पूरवंपक्षी करदे कि हम रेखा अलनुमानध्रमाण देगि कि ्राणिमात्र की प्रवृत्ति 
श्ट ( खख.) की प्राप्नि केल्यि होती है, अत्तः उस छखके ल्यिप्रवृत्तिदोनाष्टी.मोक्षावस्थामें ` 
नित्यञखख रहने मेँ प्रमाण है" अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मोक्षावस्था मे नित्यस्चुख शता है श्समे कोड 
पमाण नदीं है देसा पूव॑यन्य मे क आये है, उस पर वेदान्ती देसा उत्तर कर सकतादहैकि 


 “जो-जो प्रदत्ति प्राणिमात्र की दती है वह ष्की प्राधषि केल्यिहीदोती है रेता जनमान 


मोक्षावस्था में नित्यसख माननेमेप्रमाणदैभतो इस पूर्॑पक्ष का समाधान यदह कि प्राणिमत्र 
की प्रवृत्ति अनिष्ट( इःख ) के परम ( निवृत्ति) केच्यिष्टोती हैरेसा माननेसेष्दीकामतचल 


मीये (1 णे 


६४ स्यायदक्ञंनम [ अ० १, आ०.१ सूु० २२ 


युक्तम्‌, अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेश, प्रवृत्तिश्च मुमृश्ुणामिति.। नेषठमनिष्ठेना- 
ननुविद्धं सम्भवतीति इषठमप्यनिष्ठं सम्पद्यते, अनिष्टहानाय धटमान इष्टमपि 
जहाति, विवेकहानस्याशक्यत्वादिति । | 





त न 











ट्ठ तिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । यया दृष्टमनिदयं सुखं परित्यज्य नित्यं सुखं 


जायगा जिसे मोक्षावस्था मं दुःख कौ आत्यन्तिकं निवृत्ति को छोडकर नित्यसुखसिडन 
होस्क्रेगा॥ 

( यह पर इस अनुमानप्रमाण का आश्य तात्पयंटीका मे रेसा कष्टा है कि--“शारू 
संसारी प्रणिर्यो को सुकतिके "धन का अनुष्ठान करने मेँ प्रवृत्त करता है ( ओर सुख चाहने 
वाखा ही उन साधर्नो के अनुष्ठान करने मेँ प्रवृत्त होता है भौर खख श््टकदरातादै इत 
कारण खखरूप मोक्ष है ) रेस पूवंपक्षी के अनुमान का आकार है किम्तु संपूण प्रवृत्ति खख की 
म्रा्तिकेच््यिद्धीहदोती दहै टेसा नियम नहीं है, किन्तु अनिष्ट (दुःख) की निवृत्तिकेल्यिमी 


होती दै" ) ( उक्त भाभ्य कौ स्वयं व्याख्या करते हष पूवंपक्षी के मत से-आक्षेप दिखाते हँ कि )- 


इष्ट ( सुख ) की प्रापि ल्यि शाख्में मोक्षं का उपदे कियाद, तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले 
मुष्ठ्थो की प्रवृत्ति मी होती है, यदह दोनो व्यथं नदीं है” साः वेदान्ती का यहाँ मोक्षावस्था मे, 
“ नित्यसुख करी सत्ता मेँ अनुमानप्रमाण है” ( तो स्िद्धान्तिमत से भाष्यकार उत्तर देते है कि )- 
` यद मौ.वेदान्तिर्यो का. कंदना असंगत दै, क्योकि ्ाखन में. अनिष्ट ( दुःख) की निवृत्तिकेल्यि 
मोक्ष कर उपदेश तथ युष्ठओं कौ प्रवृ्तियेदोर्नोहो क्षकते दै इस कारण वेदान्तिमत असंगत 
है क्योकि संसारम कोद मी इष्ट सुख स्वंधा दुखत्तेमिला न होरपेसादहैदी नदीं, इस कारण 
इष्ट ( सुख) भो अनिष्ट ( दुःख ) द्यी होजाता दहै ( अर्थात्‌ वास्तविकं खुखसंसार मेन दहोनेके 
कारण मुसुश्चर्ओ की प्रवृत्ति आत्यन्तिक दःखनिकृत्ति के चल्थि दही होती दै यई नैयाचिकमतमें 
इषटप्रमाण दै यष सिद्ध होता है) क्योकि दुःख की हानि के ख्यिल्यि चेष्टा करने वाला खखकोमी 
त्यायदेता हे, जि प्रकार मधु तथा विष से भले हुए अन्नम से विष निकालकर मधुयुक्त दी 
अन्नको ग्रहण करना असंभव है उसी प्रकार दुःख को निकार्कर केवल सुख का मदणकरनामी 
असंभव है ( अर्थात्‌ खुख-ण्वं दुःख के सन स्थलों में अत्यन्त सम्बद्धं होने के कारणजोप्राणी 
दुःख कोष्टानि होने के स्वि ्रवृ्तष्टोर्ता है वद्‌ उस दुभ्ख के साथ रहने वल्सुखकोमीरोड़दी 
देता है अतः बेदान्तिमत.सवंथा अंगते है ) । 


( अगे पुनः पू॑पक्षी के आक्षेप को देखते हृष्ट भाष्यकार उसका खण्डन रेता करते है कि) 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाके ) विषय का अतिक्रमण ( त्वाय) करना तो इरौीर शन्द्रियादिकर्मेमी 
समान दो है ) अर्थात्‌ “जिस प्रकार भत्यक्ष संसार मे देखाने वारे अनित्य सुख को दोडकर 
मोक्षावस्था के नित्यसुख को सुसश्च प्राणी प्राप्ति की कामना करता है" देस पूवंपक्षी का मतद्ोः 
तो अनित्य क्चरीरः इन्द्रिय तथा बुद्धि को अत्तिक्रमण (त्याग) कर नित्यश्चरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि 
को मी पू्॑पक्षौी को मानना पडेगा भौर रेसा मानने प्र वेदान्ती का “एक शुद्ध चेतन्यरूप 
आत्मा दी वास्तविकं दै दूसरा नर्द रेसा कदना गद्वत मत से सिद्ध नदीं दो सकता) ( अथात्‌ 
"'संस्तारीय क्षणिक सुख को छोडकर बुद्धिएवकं काय करने वाला प्राणौ स्थिर सुखको ग्रहण करना 
चाहते हैँ ओर वह अत्यन्तस्थिर सुखद्री है मोक्ष, ठेसा वेदान्ती का कहना होगा वह मी “जिस 
भकार क्षणिक ( नश्वर ) शरीरादिकों को छोड़ने के श्यि अत्यन्त स्थिर ररीरादिर्को के प्राप्त 
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कामयते, एवं देहेन्द्रियबुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य सूक्तस्य नित्या देदेन्द्रिय- 
चद्धयः कल्पयितव्याः, साधी यश्चैवं मुक्तस्य चेकार्म्यं कल्पितं भवतीति । 
उयपत्तिविरुडमिति चच ?2 समानम्‌ । देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
क्‌ परि {एशच््यमिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्प- 
यितुमशक््यमिति । 
आत्यन्तिके च संसारदुःखामावे सुखव्चनादागमेऽपि सत्यत्रिरोधः । यद्यपि 


` कञ्िद्रागमः स्यात्‌ मुक्तस्यास्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशाब्दं . आत्यन्तिके 


दुःलामाते प्रयुक्त इव्येवमुषपद्यते, च्ष्टो हिं दुःखामावे सुंखशाब्दभ्रयोगो 
बहुलं लोक इति । 
नित्यसुखरारस्याग्रह्मणे . मोक्षाधिगमामावो रागस्य _ बवन्धनसमान्नानात्‌ । 








करने की इच्छा करते है, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरोर तथा इन्द्रियादिर्को का सक्ति अवस्था में 
रहना ही मोक्ष होता है" ठेसे उत्तर से निरस्त हो जाता है) इस भाष्य मेँ साधीयः इस पदसे 
सोच्छुण्ठ ( हास्ययुक्त ) उक्ति का भाल्यकार का अदय सुधित होता है, क्योकि आत्माकी 
मोक्षावस्था मेँ शरीरादिकं का द्येना पश्चकर अद्वैतवादी वेदान्तिरयो क मत मेँ सिद्ध केवल डु 
चैतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को खोमा देता है ) । 

( पुनः अगे युक्त पूर्वपक्षी की श्ंकाका जजुवाद करने हट उसका खण्डन भाष्यकार टेसा 
कहते दै कि )-- यदि पूर्ैपश्ची कहे कि यद युक्ति के विरुद्ध दै, तो युक्ति-पिरुद्ध होना दोनों पर्ष 
मे समान ही है । अर्थात्‌ “शरीरः इन्द्रिय भादिकोौ के नित्य मानना प्रमाणो के विरुद्ध है,. अतः 
नदीं माने जा सकते, रेस पूव॑पक्षी का आश्य हो, तो वह भी प्रमाणो के विरुद्ध होने के कारण 


` नहीं माना जा सकता, कि सुख मोक्षावस्था मे नित्य ह्येता है 1) ,. 


` (यदि पूवेपक्षी ^निस्यं विक्लानमानंदं ब्रह्म! इत्यादि पूर्वंपरदङ्धित श्वुतिवाव्य के बल्क्ते 
मोक्षावस्था मेँ .नित्यञ्ख की सत्ता की सिद्धि करै, तो उक्त सुखवाचक आनन्द्‌ शब्द 
दुःखारयन्ताभावः रेस्ा अथं करने से उक्त आगम ( खन्द )-पमाण मे मी कोई विरोधन 
अ।वेगा ! यद्यपि उपरोक्त कोड आगम ( शब्द्‌ ) प्रमाण इस विषयमे प्रमाणो सकता दहै कि 
मोक्षावस्था मेँ स॒क्तप्राणी को अत्यन्त ( अगिनाद्यी) छख द्योता है,. तो इस उपरोक्त आगम में 
खेखरूप वाचक आनन्द शब्द्‌ का मत्यन्त आध्यात्मिकादि ज्जिविध दुःखो कां अभाव ही अथं 
दै इसे प्रकार नैयायिकमत मँ उपरोक्त आगम मी संगत दो सकता है। क्योकि मस्तक परके 
बोज्ञेकोडढोनेमें कष्टके, बोञ्ञा मस्तकसे उतारने पर जो वहु कष्ट (दुभ) दूर होतादहै 
जिसे वह खख मानता दहै उसी प्रकार सांसारिक संपूण दुःखो के अत्यन्तिक निर्वृत्ति कोदी 


मोक्षावस्था मे खक्त प्राणी मै नित्य सखी दह देता संपूण सांसारिक दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ती 


कोही मोक्ष सुख है रेसा मान सकता है )। 

( मोक्षावस्था मे नित्यसुख मानने से ओौर मी सक्ती की प्राप्तौ नहो सकेगी देसा दोष दिखाते 
इफ भाप्यकार आगे कहते हैः कि )--पूवेपक्षी यह वतावे किं उस मोक्षावस्था मे होने वल नित्य- 
खख मं सुस्व भागी को अनुरागं है या नहीं १ यदि नित्यसुख का अनुराग (व्रेम) उस मुष 
का नष्ट नहीं हृजा है, अर्थात्‌ वत॑मान है, तो उत्ते मोक्ष कौ प्राप्तौ न द्योगी, क्योकि अनुरागका द्यी 

‰% न्या० † 


। 
| 
॥ 
। 
॥ 
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यद्ययं मोश्चो नित्यं सुखमभिञ्यञ्यत इति ? नित्यसुखरगेण मोक्षाय घटमानो , 


६8 । न्यायद्र्चनमर [ अ० 2, अ० १, सू २२ 
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न मोक्षमधिगच्छेत्‌ ; नाधिगन्तुमहेंतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। नच 

बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत इति । ् 
 अरहाणे नित्यघ्ुखरागस्याग्रतिकरुकत्वम्‌ । अथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते, 

तस्मिन्प्रहीणे नास्य निव्यसुखरागः मरतिक्कूलो मवति ? यदेवं-मुक्तस्य नित्यं 








नाम तौ संसार-बन्धन कहाता है ! अथात्‌ यदि यह सुखश्च प्राणी म्तेश्वावस्था मेँ. नित्ययुख कौ 
अभिव्यक्ति दनाद्यी मोक्षपदाथं है रक्षा नित्यसुख के अनुराग से समश्च कर सुक्तीके स्यि 
अयास करता हुआ मोक्ष को न माप्त होगा, ( सुक्ती उसे न मिलेगी ) क्योकि फिसी विषय मेँ होन 


चाले अनुराग को ही बन्धन कते है, बन्धन के रहते कोड मी सक्त है रेसा नदींहो सकता । 


८ अर्थात्‌ यदि सु॒ष्च प्राणियों की मोक्षावस्था के नित्यञ्च मे अनुराग होनेसेदी प्रदृत्तीदोती है, 
रेस! माना जाय तो उसे अयुराग की निवृत्तिन होने के कारण उत्तपते होने वारा मोक्षभीनदहो 
सकेगा इसी आच्षय से भाष्यकार ने ऊपर कडा है कि नित्यख के अनुराग से मोक्षके छ्यि 
भ्यास करने वाखा मोक्ष को प्राप्त न कर्‌ सकेगा) । । 


(इष प्रकार सोक्षावस्था के नित्यस मेँ अनुराग मानने के पक्ष्म मोक्ष कौ अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यञ्चख मे सनुराग नष्ट हयो गया है अथाव नदीं है, शस पक्ष मँ दोष दिखात्ति 
हट भाष्यकार जागे कहते है कि )--यदि उस सुश्च प्राणी का नित्यख मरे अनुराग नष्ट दो गया. 
३ अर्थात्‌ नदीं है, तो वह हमारे मत के प्रतिकूक नहीं है । (अर्थाव्‌ जिस सुश्च प्राणी का 
मोक्षावस्था क नित्यसुख मेँ अनुराग नष्ट हो जाता है, ओर उसके नष्ट होने के कारण वेह उसका 
नित्यसुख मे अनुराग प्रतिकूरु ( मोक्ष का रोकंने वाला ) नही है, यदिरेसाहै, तो सुक्तप्राणीको 
मोक्षावस्था मँ .नित्यसुख होता है या नहीं दता है, शस दोनो पक्षोमें मोक्षकीमप्राषि हदोनेमें, 
कोई विकल्प ( संदेह ) नर्द दो सकता ( अर्धात्‌ “मोक्ष के इःखनिवृत्तिरूप दोन के कारण उसमें 
अवृत्ति दोने का दुश्छमें देषह्ी कारण दो सकता दै, देष मी बन्धन द्योता हैः रेस यदि नैयायिकं 
वश्च पर पूवंपक्षौ दोष दे, तो माभ्यकार का उसके .उन्तर म यद आङ्जय दै कि जिस सुसुश्च प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मसख का अभुराग नष्ट हो गया है, उसको किसौ रिषय मेँ ्रतिकूख बुद्धि अथवा 
देष नदीं हो सकता, क्योकि घुख के विरोधियो में ही देष ई करता दै! जिसका अनुराग नष्ट 
हो गया है वह्‌ मुमु प्राणी जिस समय मोक्ष कौ प्रापि मे प्रहृत दोकर उत्त मोक्ष मे नित्यदख 
भाप दोता है या नदीं रेते संदेह से विचार करता है, उत्त समय उसके - पूर्वोक्त विचारो से उसके 
मोक्ष के प्रतिबन्ध करने वाले सम्पूणं राग, द्वेष तथा मोहादिकों के निदत्त हौ जाने से मोक्ष अवद्य 
आष द्योता ह्ये है । इसी कारण “इस प्रकार वैराग्य से सुमुष्ठ प्राणी की उक्ती होने मे प्रदृ्तिदोने 
पर मुक्ति अवस्था मे उसे नित्यसुख-होता है, तो, अथवान हो, णेस दोर्नो पक्षम यदि रागकी 
निदृत्ति दोने के कारण उसे बीतराय सुयुश्च की सक्ती में प्रवृत्तीदोनेसे मोक्ष की प्रि मे कोई 
विकस्प ( सन्देह ) नहीं द) पस्तकता' देसी वाचस्पत्तिमिश्न ने यदौ समाजैचना की है ।) अर्थात 
-नित्ययख मँ अनुराग न ङ्रोना मुमु को आ्वेदयकः दोनेके कारण मोक्षावस्थामें नित्यञ्चख 
मानकर मोक्ष मानने मे तथा न मानकर भ, क्ष की प्रास्ी मानने मे कोड विशेषता नदीं हे, अतः 
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सुख भवति; अथाऽपि न भवति; नास्योभयोः पष्ठयोर्मोश्वाधिणगमो विकल्प 
इति ।। २२ ॥ 


इति चतुदेशभिः सूचैः प्रमेयलक्चणभ्रकरणम्‌ । 
स्थानवत एव तर्हि संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते- 
समानानेकृधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपरञ्च्यनुपरडध्यग्यवस्थातश्च वि- 


` शेषपेक्षो बिमश्षेः संशयः ॥ २२ ॥ । 





नित्यञ्चख न मानकर मोक्ष मानने मेँ ही .लाषवदहैरेसा नैयायिकोका मूद्‌ आद्चय इस भिषयमें 
है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ २२॥ । । 
ग ( १९) संकायनिरूपणप्रकरण 
( गौत्तम महर्षि के प्रथम सूत्र मेँ कहे इए षोडष पदार्थौ कौ सिद्धि प्रमार्णो के अधीन होने के 
-कारण, नथा प्रमेय. पदार्थौ की कितने है तथ कौन से है १ रेसी जिज्ञासा होनेके कारण भी दोर्नो 
-का निरूपण. कर उनले संचय का. -अपकषं ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संशय का वणेन है 
किन्तुअंग तथा उपाङ्गो क सित न्याय का इस शाल में सुख्यरूप से वणंन करना है, अतः भौर 
अगे.केष्दार्थोकी अपेक्षासे अर्गोमे मुख्य दहोनेके कारण संञ्चय मँ उत्कषं मीदहै। सन्दिग्ध ` 
विषयं मेँ दी प्रयोजन का विचार होता है, अतः प्रयोजन के मी प्रथम संशय का वैन किया जाना 
उचित दै, इसी अभिप्राय से प्रथम उदेश्चसूत्र मेँ द्वितीय प्रमेय पदां के पश्चात्‌ तृतीय संख पदाथ ` 
काही उदेडा होने के कारण उसीका वर्णन करने की क्रमते प्राप्ति दहै, इस आश्य से भाष्यकार 
संदाय का स्वरूप दिखाने वले ररेवेंसूत्रका अवतरण देते हए कदते दै कि )-तवृतो प्रमाण, 
"एवं प्रमेय पदाथ के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) प्राप्त कृतीय संशय पदाथ का दी लक्षण करना चाहिये, 
इस कारण उस संशय का लक्षण सूत्र मे कहा जाता दै- 
पद्पदार्थ--समानानेकषर्मोपपत्तः = साधारण तथा विद्येष धमं के कषान से, , विप्रतिपत्तेः = 
विरुद्ध दो कोटि ( पर्ष ) के क्ञान से, उपल्न्ध्यनुपरकन्ध्यव्यवस्थातः च = ओर उपकून्धि ( प्राति ), 
-तथा-अनुपरुच्धि ( अप्राक्नि ) इन.गोर्नो की अन्यवस्था ( एक पश्चमे स्थिर न होना) इसतेभी 
चेङेष पेक्षः = विद्धेषधमं के क्ञान की भावद्यकता रखने वाल, विमश्चः = विक्द्ध दो पर्षोको 
विषय करने वाला क्वान, संशयः = संदे नामक तृतीय पदार्थं है ॥ २३॥ ` 
आवार्थ॑--रक धमं मेः अनेक विरुद्ध धर्मौ को विषय करने वाला यह क्या है रेसा श्वान 
संशय कहाता है, रेसा संशय पदां का सामान्य रक्वणदहै। जो साधारणधर्म के छान से, तथा. 
अनेक ( विद्ेष ) धमं के श्चान से, एवं विरुद्ध दो कोटि ( पक्षो) क्ये पिषय करने वाके वाक्यो से. 
उत्पन्न हये क्न से मी, इस प्रकार तीन कारर्मो ते उत्पन्न दोन के कारण तीन प्रकारका शेता 
है ओर भाष्यकार के मत से उपरन्धि ( प्राप्ति ), तथा अनुपरन्थि ( अग्राक्षि ) की व्यवस्था (एक 
पक्षे स्थिति) नदहोनेसेरेसे दो कारणों से संशय उत्पन्न होता है, इस कारण संञ्चय पच प्रकार 
काहै। इसप्रकार कासंपूणं ही संशय विशेषः धम्॑चान क्री अपेक्षा करतेहै! ` 
( उपरोक्त संशय का सामान्यलक्षण शस कारण युक्त है फि वद अपने विजात्ति के प्रमाणादि 
पदां तथा भिथ्याश्चानादिरूप समान जात्िके पदार्थो सी मेद सिद्ध करता है, अथवा शय 
याहे {पेते क्नानरमे संशय रूपश्चान का व्यवहार कराता है, इसी कारण प्राचीन दाश्चेनिकों ने 
कदा हे कि--“्याद्ृत्ति, ( मेद करना ) “भ्यवहारो ष = अथवा व्यवहार कराना दी, रुष्धणस्यः 








` तेन विद्रेषापेक्षो विमन्रः सं्यः | 


-विश्चेष धमे को प्राप्त नहीं कररह्‌ दह्र स्स बुद्धिका नाम ३ 
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 समानधमोपपततेर्विसयेषापेक्षो विरः संश्रय इति । स्थाणुपुरुषयो समानं 
धर्ममारोहपरिणाहौ पश्यन्‌ पू्बहृष्टं च तयोव शेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं 
नावधारयति, तदनवधारणं ज्ञानं संशयः! समानमनयोधेममुपलसे विगोष- 
मन्यतरस्य नोपलभ इत्येषा बुद्धिः अपेक्षा--संशयस्य प्रवर्तिका वत्तते 


तम "न 





( लक्षण का ) श्रयोजनस्रः प्रयोजन है! ( इसमें “समानधर्मोपपत्तेः इत्यादि तीर्न पदो के 
साथ "विेषाचेखः विमश्ः संशयः” इस सामान्य संचय के लक्षणके पदों की आवृत्तिकरना 
वाहये 1 यद्य उपपत्ति छब्द का सामान्यरूप से संज्ञा का अथं होता है, तथापि उसकी उपर्न्भि 


( प्राति ) सूत्रकार को अभिमत है यह सूचित दोत। है । "विषय तथा विषयी के अभेद के कहने 


की इच्छा से “उपपत्ति ही उपरू्धि है टेसा तात्पयं रीका्मे भी कदा है । ( यही व्याख्या 


 बार्तिकमत से की है ) माष्यकार के मतसेतो इससूत्रमें पोच प्रकार केसंशयक्डेदैतीनदी 


नदीं । क्योकि उपरूच्धि तथा अनुपक्न्धि की सव्यवस्था इन दोनो कोभौी स्वतन्त्रदो संश्रयो कै 


रश्चण है, रेसा उन्दने माना है, . किन्तु यद दोनो पद पृवप्रदर्चित तीन प्रकारके संश्योंकादी 
विज्केषण है रेसा- वातिक तथः तास्पयंटीका का मत है, कारण यदह कि उक्त भाष्यकार के मत 


पर वातिककार की -श्रद्धा नरह है रेसा तारपयटीक्ामे स्पष्ट वर्णन कियादहै--कि 'समान तथा 
अर्क {( जि्ञेष ) धमं क्त उपरुन्थि के रदते, तथा यिद्येष धम का स्मरण रहते साधक तथा बाधक 


म्माण कैन रहने प्रर संय नदीं दोता है, इस कारण “उषकेड्धिं तथा अनुपरन्धि कीः 


अन्यवस्थाः को अरम संश्चय का कारण मानने की आवक्यकता नहं ईः ) । २३ ॥ 


( आभे सूत्र कौ व्याख्या करते हे भाष्यकार कारण के दारा संदाय कः कम से उदाहरथ 
देते हए लक्षण दिखाते है कि )-- समान धमे की उपपत्ति ( ज्ञान) से, विद्णेष धमं के ज्ञान क्रीः 
अवेक्षा रखने वे श्लान को प्रथम संय कते है। जिसं प्रकार स्थाणु ( वृक्ष) तथा पुरषं 
( मनुष्य ) कै समान आरोह परिणा ( ऊंचाई विस्तार्‌ के इन दोनों धमौको चश्च वे प्रत्यन्त 
देखने वाखा अरणी, पृवेकारुर्मे देखे उन दोनों रे च्ाखाः, हर्त आदि धन॑रूपगिद्चेष कै 
जानने की इच्छा करता हुमा ध्यष्ट क्या दहै» इस प्रकार सदेह को प्रात दोता दै, नपि उरे यह 
वृक्छदहैया मनुष्यै ेसा निश्चय ददोताहै। इस निर्णय रदितज्ञानको संचय कहते है ८ यरद 
सूत्र*के "विशेषापेखः” इस पद का खुभुस्समानः", एवं भ्विमक्ञः' इस पद का "कि दिवित्‌ 
रसा माध्य मेँ अथं किया गया है यदह जानना चाददिये ) ( आगे भाष्यकार सूत्र के भ्विश्चेषःदेः 
ससपदकी व्याख्या करते हए कतेदहैकि)--श्न दोनो (वृक्ष तथा मनुष्व ) के ऊंचाई त 
विस्तारसरूप समान धमै कोम प्राप्तकर रदा श्नदोर्नोते से किसी षके शाखा, दसद अगद्ि 
भपेक्लाः संदेदं कौ उत्पच्र 
करती है, इस कारण उक्त संजय विशचेषापेक्ष दोतादैः! (ययि अये्षाश्चब्द स्मान्यरू्प से 
च्च्ा का बोधक दोता है तथापि वाक्य के सामथ्येसे यँ पर महण उरने करी श्च्छया का बोधकः 


: . है ओर वह संशय की कारण नदीं है) क्योकि संदेद्‌ दोने पर्‌ अदण की इच्छा होती है, इ 


कारण ग्रहण करने के इच्छास्वरूम विद्रषायेक्षा से यर्ौँ पर अभि र्हने वाक्यो से धिङ्ञेष ध्मः 
का सादृश्ये स्मरण होने पर अदण न दोना यड सूचित दोता है गीर देता हीने ते ष्क पक्के 
साधकं तथा बाधक प्रमाण केन रहने प्रर विना. मवस्था में रदत हरे, विषम; के स्मरण रैः 
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त जक भि भः, भको 


सशयानरूपणम्‌ ] 








अनेकरधर्मोपपत्तेरिति । समान जातीयम समानजातीयं चाऽनेज्रम्‌ । तस्या- 
नेकस्य घर्मोपयत्तेः । विदेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ । . समानजातीयेभ्योऽसमान- 
जातीयेभ्यश्चाऽर्था विशिष्यन्ते, गन्धवत्त्वात्प्रथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते गुण- 
कर्मभ्यश्च । अस्ति च.शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः 1 तस्मिन्द्रव्यं गुणः कम 


-वेति सन्देहः विदनेषस्योमयथा इष्टत्वात्‌ । #िं द्रव्यस्य सतो गुणकमंभ्यो विशेषः, 


आहोस्विद्गुणस्य सतो द्रन्यकर्मभ्यः, अथ कमणः सतो द्रव्यरुणेभ्य इति 
विशेषपक्षा । अन्यतमस्य ठ्यवस्थापकं धमं नो पलमभ इति बुद्धिरिति । 





अविनक्लि अवस्था मेँ रहती हुई एक क्षण मेँ दोती हुई उपरोक्त संशयरूप कान कीः कारण दती है 


-यह सिद्ध होता है )। 
, ` (इस प्रकार उददाह्रणपूवेक प्रथम संश्चय का वर्णन करने के पश्चात्‌ भाष्यकारः द्वितीय 
संशय का वर्णन करते इट आगे कहते है कि )-- सूत्र के “अनेकर्मो पपत्तेः, इस पद मँ अनेक 
पद्‌ का अर्थं है समान जाति का, तथा असमान ( विरुद्ध जाति का.) उस अनेक के धमं कौ उपपत्ति 
अथात्‌ विशेष से उभयथा (दोनो प्रकार से) दृष्ट ( प्रत्यक्ष) दने के कारण क्योकि कोरे 
-पदाथं अपने समान जाति के पदाथ से एवं विरुद्ध जाति के पदार्था से विरेषित (भिन्न) दोतते 
दै \ जिस प्रकार गन्ध की अधारतारूप धर्म से षूथिवीः नामक द्रव्य द्रव्यरूप स्ते, समान'जाति के 
-जर, तेज, वायु आदि द्र््यो से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, (कमं, स्पममान्य आदि 
"पदार्थौ से भी भिन्न दोते दै भौर उस शब्दम त्रिभाग से उत्पन्न. ष्ोना यह पिरोष धमं मी दै। 
उस शब्द. मेँ यह्‌ द्रव्य, गुण, अथवा कमे पदाथं है ेसा संशय दोता है, क्योकि विशेष (मेद ) 
दोनो से ( समान एवं विरुद्ध ` जाति वाङ पदार्थो से ) देखा जाता है, किं क्या द्रव्यपदाथं दोतते 
इए यदह विभागं से उत्पन्नहोना, युण तथा कमं पदार्थं से विशेष ( मेदसाधक ) दै अथवा गुणपदा्थं 
होते हए, अथवा कम पदाथं होते इट । -यदाँ पर मी सूत्र मेँ कदी इई शविशेषपेच्वा' इस कारण 
हैकि दो मेते एकपक्ष की व्याख्या करने वाला को विशेष धर्मं प्राप्त नदीं दोगा टेसी 
बुद्धि होती है ) । । 

( यद्वि साथ दोनो में.रहने वाखा धमं द्यी संशय का कारण दोता दै, विरेष धमं नदीं दोता, 
णसा पृवपश्ची कदं तो इसका उत्तर देने के ल्यिदही भाष्यकार ने भाष्य में नविशेषषस्य-उभयथा 


` इष्टरवात्‌, धिरेष के दोनों प्रकार से दिखाने से, ेसा कदा है, जिससे जो सत्ता, "नित्यता आदिः 
` धमो से युक्त होत। हआ विक्षेष का आश्रय होता है व॒ समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्थो चे 


व्यावृत्त ( पृथक्‌ ) होता है, जिस प्रकार प्रथिवीरूप -द्रन्यः द्रन्यरूप से समान जात्ति के जदि 
वं विरुद्ध. जाति के युणकमं -आदि पदार्थासेमी गन्ध का आधार द्योनेसे भिन्नदहै। उसी प्रकार 
प्रस्तुत उद्ाहरणमें मी सन्ता अनित्यता आदि धम से युक्त च्ब्द भी विमाग से उत्पन्न दोना 
रूप विक्षिष धमं होने के कारण समान तथा भिरुद्ध जाति के पदार्थीसे विशेषित होने से उसमे 
यद दन्द द्रव्य है, या गुण, या कमेपदा्थं ठेसा द्वितीय संशय का उदाहरण दो सक्ता है ) ( किन्तु 
यहु भध्यकार की व्याख्या है, क्योकि वार्तिककार ने यद्द-दूसरी रेसी व्याख्या की है कि--यच्पि 


विभाग से उत्पन्न होना दूसरे द्न्यादिकोंमें कदींमी देखा नदीं छता, तथापि. उसका अभाव 


भरयेक द्रव्यादि पदार्था में देखने मे आता है इस कारण विभागजन्यता से पूर्वोक्त सत्तादि धर्मौ की 
पविरेषता न देखने वाला शब्द ( १) द्रव्य तथा कमं इन दोनो से भिन्न दोता हुजा.क्या गुण ड, 


४ 


। न्यायदुर्लनम्‌ 


(मीणीीे 
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०० 
पीपी म्‌ 


विग्रतिपत्तैरिति । ठंयदतेभेकाथंदशीनं विग्रतिपत्तिः, ज्याघातः-विरोधोऽ- 
सहभाव इति । अस्त्यात्मेत्येकं दशेनम्‌ नास्त्यात्मेत्यपर ने च सद्धावासः 
द्वावौ सदैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको देतुरुपलमे ४ यते 
र 1} 3 ४ ॥ : १ त्वाजवः ५ 
धारणं संशय इति । प व 
उगलन्नयन्यवस्थातः सल्वपि । स्ोदकञुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचि 
चाऽविद्यमानयुदकमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तत्त्वञ्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यालुपलव्धेः किं सदुपलभ्यतेऽथासदिति संशयो भवति । .. 
अनुपलन्ध्यन्यकस्थातः । सच्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्चानुत्पन्नं 








८२ ) अथवा गुण ओर कमं पदार्थो" से भिन्न होता हआ क्या द्रव्य है, १ ३) ुण ओौरद्रन्य 
श्न दोनो से भिन्न होता इमा क्या कमम॑पदार्थं दै, इस प्रकार व्यतिरेक के द्वारा द्रन्यादि।तीनों का 
स्मरण कराकर सामन्य ही धमं से संशाय का कारण दो है" ठेला वातिक में स्पष्ट किया है ) 

(इस पकार दो प्रकार के संरायोंका उदाहर णपुतैक स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात्‌ क्रम-- 
प्राप्त ठृतीय संश्चयका उदाहरण दारा लक्षण करते ड भाव्यकार आगे कहते है कि )--सृत्र मे- 
विप्रतिपत्तेः इस पद का एक विषय मे परस्पर विरुद्ध धमे का ददौन ( दिखाना ) रेसा छ) है । 
जिसमें याहत इस शब्द मे परस्पर विरोध अथवा साथमे न रहना हयी न्यायात शब्द का अथं 
है । उदाहरण जितं प्रकार आत्मा है रेसा एक दद्चेन ( मत), तथा आत्मा नहीं है रेसा दूसरा 
मत दै, किन्तु एक पदाथ मे सद्भाव ( सत्ता) तथा अक्सद्धाव ( असत्ता ) ये दोनों साथमे नहीं 
रइ सकते । ओर दो पक्षो मे से दक परश्च का साधक कोर हेतू उपरून्ध ( प्राप्न ) नही, दोता है । इस- 
कारण इसरमं तत्व ( वास्तविकता ) का निश्चय न दोना यह तृतीय विप्रतिपत्तिजन्य सं होता हे ॥ 
( यचपि विरुद्ध ज्ञान को दौ “विप्रति पत्ति' एेसा कते दै, तथापि वह्‌ वादि पक्षौ), तथा प्रतिवादी 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों मेँ रहने वाले उस्र. विरुढधञ्चान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यश्च ) होने ॐ 
कारण दूससोकोसं्चयकीकारणन दोनेसे विप्रतिपत्तिका कायं श्रवादु विप्रतिपत्तिशब्द तेः 
यद सूचित होता है, क्योविः त्रिभ्रतिपत्ति कम बहुत रोको मँ प्रसिद्ध होना आवद्यक है ) । 

(अगे संङय के मध्िकार को सुतर म अभिमत चतु संय का स्वरूप माष्यकार दिखाते 
हे किं )--उपरन्धि ( प्राति ) की अन्ववस्था (व्यवस्थान होने) सेमी संशय होता है! जिस 
प्रकार तडाग ({ ताव ), कृष ( कंज) ज।दिर्कोमें वतमान भीं जठ श्रा दहो ह तथा यीष्म 
ऋतु के हिरन वा सूयेकरिरणकूप मरीचिर्यो मेँ न रहने वाला भमी जल उपरन् होता है ।. 
शस कारण की दूसरे स्थर मँ जल के प्राप्त होने पर यद वतमान जल है अथवा अव्तमान इन 
दोर्नो पक्षो मँ एक वास्तधिक पक्ष की व्यवस्था करने के प्रमाणके नदहोनेसे यहु जरू तडाग 
जरू के समान वतेमान उपङन्बर ( प्राप्त ) होता है, अथवा सुयंकिर्णो के समान अवतंमान भ्रात 
होरहाहैपेस्ासंखछयहोताहै)) | । । 

( इसी प्रकर पाँच संशय का स्वरूप दिखाते इद माष्यकार आगे कते है कि )--अनुपलब्धि ` 
( भ्रात्नि ) कौ व्यवस्थान दने ते भी संशय दोताहै। जते मूल में ( नीचे) ऊपर से वख्ादिकों 
के आवरण ते छिपा हुआ! छङृद्धहने पर मी प्रा नदीं होता तथा न उदयक् हुभा अथवा नष्ट होः 
गय हआ मी जर प्राक सदा इसके पश्चत्‌ दूसरे किसी स्थरुमेंजलरुकैेन भिलनेते संशय ` 
होतादहैकिक्यायह्‌ ४. णस चिषे इए जर के समान वर्तमान द्योता हमा प्रा नदीं रह. 








न ॥ { 
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"षव न 227. 


श्रयोजनपदाथं ° ] 


निरुद्धं बा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, किं सन्नो पलभ्यतेः उताऽसदिति 














जन 





संशयो भवति । विज्ञेषापेक्षा पूर्वत्‌ 1 


पूवैः समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः, उपलज्ध्यलुपलन्धी पुनज्ञोदस्थेः 
एतावता दिशेषेण पुनवचनम्‌ । समानधमोधिरमास्समानधर्मोपपततेर्विरोष- 
स्मत्यपेश्षो विमशे इति ॥ २३॥ | शः ॐ `" 

स्थानवुतां लक्षणमिति समानम्‌ 

यमथेमधिकृत्य प्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ । 
, यमथंमात्तञ्यं दातव्यं बा व्यवसाय तदाध्रिहदानोपायमनुति्ठति; प्रयोजनं 


है, अथवा उत्पन्न न हये “1 नष्ट हये जल के समान न रहकर प्राप्त नीं दो रशा है? इन संदा्यों 
मे मी विशेष की आवहयकता पव संशयो के समान जान केन चाददिये ) । । 

८ आभे उपरोक्त. उपरुन्धि तथा अनुपरच्ि की व्यवस्था कान दोना इन दोनो के समान 
धमदि तीन पूर्वोक्त संशयो के कारणो से पृथक्‌ संशय का कारण मानकर खमन धमं के इ्ान ` 
सेः इसमे इन दोनों का अन्तर्भाव नहीं दहै, इस .आङद्यसे भाष्यकार कते दहै कि )--प्रथम कडा 
हआ सेमान तथा अनेक ८ विद्चेष ) धमं, ज्ञेय ( जानने योग्य.) वृक्षादि विष्यो भ. रदता दहै, भौर 
उपरब्धि ( प्राति ), तथाः अनुपक्न्धि ( अप्रा) ये दोनों धमंज्ञाता ( जानने बरा ) आत्मा के 
धमं दैः । इस विशेषताको केकर ही इनक। पुनः सूत्र म वचन (उक्ति) है) ( किन्तुतीनदही 
प्रकारका संशय दहोता है इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
कहते हैः कि )--समान धर्म के अभिगम अर्थात्‌ समान धमं के ज्ञान से चिक्षेष धमेके स्मरणकी 
अपेक्षा रखने वाखा ज्ञान संशथ कहाता है ( अतः संशय तीन प्रकार काही दै. यह न्हीकहाजा 
सकता क्योकि सूत्र मे दिखये हृ र्पौरचो संशय के कारणक्ञातामें दीहो सक्ते दैः) ८ यौ पर 
वात्तिक मेँ उक्त तीन संशयो के लक्षणो के विषय मे क्या यह संपृणे मिले इण संशय के लक्षण दै, 
अथवा भिज्न-भिन्न देसा संशय दिखाकर संपूणं भिखे दी लक्षण टेसा निणेय किया दहै): जिक्ते 
पाठर्को.को स्वयं वातिक मेँ देख लेना चाहिये) "1 ररे 

। ८२० ) अयोल्लन चतुथं पदार्थं निरूपण प्रकरण । 

( इस प्रकार षोडष पदार्थौ मे से प्रमाणः, ममेय तथा पशय नामक तीन पदार्थो का निरूपणे ` 
करने के पश्चात्‌.कमप्राप्त प्रयोजन नामक चतुथं पदाथं का वणैन करने मेँ भाष्यकार सङ्गति दिखाते 
हृष रवे सूत्रकार अवतरण दैते हए कते है कि )-स्थान ( क्रम ) वान्‌ ( क्रमवाके ) पदार्थौ का 
छक्षण कना चाहिये यद पूवं के अनुसार यद्यौँ तथा आगे भी जानना च।दिये- १ । 

पद्पदार्थ--य = जिस, अर्थं = अर्थं ( विषय ) को, अभिङत्य = उदे शकर, परवतंते = प्राणिर्यो 
की प्रवृत्ति शोती है, तव्‌ = वदु, प्रयोजनं = प्रयोजन नामकं चतुथं पदार्थं है ॥ २४ ॥ 

भावार्थ संसार के प्राणिमान्र की जिस विषयमे साधारणरूप से `प्रदृत्ति होती है उक्ते 
भरयोजन कते है । ( श्स सूत्र मे अथं छब्द से गौण तथा सख्य प्रयोजन का बोध होता है जिसमे 
खख की प्राप्ति एवं दुःख क! परि दयार सख्य प्रयोजन है, ओर उसका! साधन ( उपाय ) गौण प्रयोजन 
काते हैँ) २४॥ । ॥ 

( सूत्रकी व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )-- जिते. प्राप्त करने योग्य अथवाः 
स्याग॒ करने योग्य पदां को व्यवसाय ( निश्चय) कर, उसकी प्राप्ति तथा हान के उपाव्र को 


~~~. "-------------- === 
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दवेदधित ५ [9 स्वा प ५ १५ {^ 5 
तद (व्तज्यम्‌ › भरबत्तिदतुतवात्‌ । इममयमाप्स्यामि हास्यामि चेति ठयवस्रायोऽ- 
चस्याचकारः> एव ल्यवसीयमानोऽर्थोऽयि क्रियत इति ।1 २४ ॥ 
भ ८ . ॐ ( ~ [1 
खाकिकयरीक्षकराणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसागर स चान्तः ॥ २५ ॥ 
ठोकलाम्यमनतीताः -लौकरिकाम्‌ नेसर्गिकं वैनयिकं बुद्धयतिशयमभराताः । 
तद्विप्तैताः परीक्षकाः, तर्केण प्रमाणैरथः परीक्षितुमदहैन्तीति । 








४९ करते दै, उसे प्रयोजन जानना चाद्ये । सूत्र मँ अधिकत्यः इस पद मे जधिकार 
शन्दका मेँ इस अथं को आप्त करूगा, अथवा त्याग करूशा सा निश्चय केरना अथै है। क्योकि 
। कर भकार से निश्चितक्रिया अर्थं ही “अधिकृतः ( अधिक्रार प्राप्त ) कहा जता है {( यदहं 
८ दसा पाठ माप्य मे तात्प दीकाकार को संमत हे ! सन क 'अधिदृष्य" इस्त पद 
कणं `ज्यवसशय' निश्चित कर रेसी व्याख्या है। इस सूत्रम साषनसदित खख क प्राप्ति तथा 
डनखकरा परिहार अर्थः शब्द का अथं है। स्वरूप से खख को प्राप्तितथा दुःख का परिह्‌।र ये 
दोनों भराणी के प्रवृत्ति-निवृत्तिके विषय नदीं दोतते, इस कारण उन दोनों के उपाय मेँ प्रवृत्ति 
ने से वे चेतन आत्मा के यदृत्ति के निषय होते है, रेस। जथ शब्द सूचित करता है । यँ प्र 
सूत्रम धिङ्स्य? णसा षद द्वियादहै ओर भाष्यं “भ्यवसायः इस कारण संगति नहीं हो 
सक्ती इस शंका के निवारण केष ही आगे माष्यकार व्यवस्य ही सूत्रम अधिकार शब्द 
का अथं है रेसा कहा है ॥ २४॥ 
(२१ ) दृष्टान्त पंचम पदां निरूपण भ्रकरण । 
( न्याय. के पृरवंसंशय तथा उत्तर अंग प्रयोजन का वणेन करने के यश्वात्‌ किस अर्थं ( पक्ष )में 
साध्य के साय व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाके साधन हेत्‌ कोभ प्रप्त करूं (जानूं ), जिसके 


बरूसे इससाध्यकी सिद्धि कर सकर इस प्रकार जिश्चास। केकमके अनुसार दृष्टान्त नामके 


न्याय के अंगरूप पंचम पदां के वणन का अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका टेसा' लक्षण 
करते है कि)-- (२ निः 


९ । $ 
पद्पदा्--जीमिक परीका = लोकः व्यनहार को जाने वक्ते लोकिक पुरुष तथा शाख 


, को जानने वाङ परीक्षक, ठेते ढोनों भकार के माणिरयो के, यर्मिन्‌ = जिस, अथं ~ पदा्थ॑त्ते 
9 ~ + 9 


बुद्धिसाम्यं = बधि की समानता होती है, सः = वह पदाथ, इष्टान्तःनृष्टान्त कह 

भआावाथ--स्वाथ तथा पराथ दोनों. अकार के अनुमानरूप न्याय-से किसी सन्दिग्ध विषय 
की सिद्धि दृष्टान्त के भिना नही होती, अतः.वद न्यायका अंग है अतः जितत व मँ 
निपुण तथा चाख को जानने वारे दोनों प्रकार कै पराणी समानरूपं से जानते है वह इष्टान्त- 
नामक षोडषे पदार्थों में नैयायिको ने पंचम पदाथ कहा है । इस सुतर में लौकिक तथा परीक्षका का 
धभक ग्रदेण इसक्यि किया है जिसे आकाश्चादिक भी दृष्टान्त हो सके ॥। २५॥ ५ 

( आष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते इद सूत्र के श्टौकिकपरीच्कार्णा, इसमे लोकिकं 
चछभ्दका धः करतेहैकि }-सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नहीं द्धोडते वे प्राणी 
तथा परीक्षकं खौकिके रमसे काते दहै, अर्थात्‌ “जिन्द नेसभिक ( स्वभावसिद्ध ), तथा वैनयिक 
खान की जाखोचना से प्राप्त, अभिकं श्चान नीं होता वे लौकिक कहाति दै । मौर इसके जो निपसेत 


( जाता है ॥ २५ ॥ 


( स्वाभाविकं तथा शाखश्ान से उत्यन्न) शानौ होते दै, रनद परोक्तक क्ते है, क्योकिवे तकं ` 


तथा प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के बल से अधं ( विषय) की परोक्षा कर सक्ते है । ( अर्थात्‌ नैसर्मि 


[2 वा वा 
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यथा यमर्थं लौकिक वुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि, सोऽर्थो दृष्टान्तः । 
दृष्टान्तविरोघेन हि प्रतिपक्छाः अ्रतिषेद्धञ्या भवन्तीतिः. दष्टान्तसमाधिना च 


-वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पत इति ॥ २५ ॥ 


इति त्रिभिः सूत्न्यायपूबोज्गलक्षणभ्रकरणम्‌ ।  _ _ _ 
अथ सिद्धान्तः! इदमित्थम्भूतच्रेत्यभ्यनुज्ञायमानमथेजातं सिद्धं सिद्धस्य 


० [+ ॐ धमं €< (~ धि 
-र स्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरित्थम्भावव्यवस्था--घमंनियमः। 


स खल्बयम्‌-- | 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


#॥ ----------__(~ू____-__________-_~_~_~__~____ ल = भि ~ 33 काथ 
, एवं वेनयिकरेस्री दोर्नो बुद्धिसे रदित प्राणी { लीक) प्रतिवादन योग्य हेत्ते रै, ओर दोनो 
उक्त बुद्धि वाहे प्राणी परीक्षक प्रतिपादन करने वाङ द्योते दहै, जिससे वादि एवं प्रतिवादी रेखा 


अथ यहाँ रीकिकं तथा परीक्षक पद से सुचित होता है )। 
(आने परे सूत्रका अथं करते हए भाष्यकार करते दै क्रि )-लोकिक्र प्राणी जिस अथैको 


ह 
{जिस्त प्रकार जानत्ते ( मानत्ते ) है, उस्ती प्रकार शाक्त जानने वाङ्‌ परीक्षक प्राणी मी उप्त अथेको 


जानते ( मानते) दहै, उस अथंको दृष्टान्त कहा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदाथ न्याय का 
संग मानना इसच्यि भी आवद्यकर है कि प्रतिपक्षो ( विरोधी ) के मतकाउसकेदिये दृष्टान्ते 
विरोच दिखाने से हौ उसका खण्डन हो सकता है तथा दृष्टान्त के समाधान (सत दृष्टान्त के 
दिखाने ) से अपने पक्ष की स्थापना (सिद्धी) भी दहो सकती है। तथा यही दृष्टान्त नामंक 
न्यायाङ्ग पंचम पदाथ आभे कहे जाने वाके न्याय के परतिज्ञा आदि पाँच अवयव पदार्थौ मे उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव हो सकता है ॥ २५॥ .. । 
( २२ >) न्यायाश्रय षष्ठं सिद्धान्त रुच्चण प्रकरण । | 
इस प्रकार न्याय के पूवे तथा उत्तर अंग संश्यय तथा प्रयोजन दो पदार्थके वणेन के प्रतः 
न्याय के आधारसिद्धान्त नामके पंचम पदाथंका वर्भन करते इए र्वे सूत्र का अवत्तरण देते 
ष सूत्र कोन पद्कर ही (सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के ) उसके विषय म मप्यकार भूमिका- 
रूपसे प्रथम रेस कहते हैः कि )- सांप्रतं पंचम पदार्थंसिद्धान्त कहा जाता है। यदहरेसाद्यीदै 
ऋस प्रकार से स्वीकार किये जाने वाके अथं { भरिषय) के समुदाय कौ ^क्ििद्ध, रेता कदते है, 
उत्त सिद्ध विषय के “संस्थितिः अच्छी व्यवस्था का नाम है सिद्धान्त जिसमे संस्थिति शब्द का 
अथं है इसी प्रकार इस विषय के मानने की व्यवस्था अर्थाव्‌ वर्मा का नियमा वह यद्‌ निश्चय से- 
पदपदाथ- तन्वाधिकरणाभ्युपगमासंस्थितिः = श्चाख्च, अधिकरण.तथा अभ्युपगम ( स्वीकार ) 
इन तीनोंके माने इए विषर्थो की सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) व्यवस्था मानना, सिद्धान्तः = सिद्धान्त 
-नामक प्म पदार्थं है ॥ २६॥ ` । । 
भावाथ -अनुमानरूप न्याय का आश्रय होता है सिद्धान्त नामक षोडष पदाथ में पञ्चम 
"पदाथ यह ( १) सवंतन्व तथा ( २ ) प्रतितन्व नामक शासन, ( ३ ) अधिकरण तथा (४) अभ्यु 
प्रम इस भद्‌ से चार प्रकार का दता हे यद अगि सूत्रकार स्वयं कर्हेगे। इसका सामान्य लक्षण 
ऊपर भाष्य मेँ दिखाया जा चुक्रा दै। यदौ पर ५भाष्यकार ने सिद्धान्त के सामान्य लक्षणके 
सूज को न पठ्‌ कर दी “अथसिद्धान्तः? शस भाष्य में तात्प कदा दै इत प्रकार के तात्प्ंटीका 
क कथन के अनुसार "कोई सिद्धान्त मँ सामान्य लक्षण का सूत्र अवद्य था जौ सांभ्रत मे कहीं 


न्यायदक्चंनम्‌ 
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तन्त्राथैसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, तंत्रमितरेतराभिसम्बद्धस्या्थसमूहस्यो- 
पदेशः शाम्‌ । अधिकरणालुषक्ताथेसंस्थिततिरधिकरणतंरियतिः, अभ्युपगस- 
संस्थितिरनवधारिताथपरि्रहः; तदिशरोषपरीक्चषणायाभ्युपगमसिद्धान्तः । 
तन्तरभेदात खलु-- | 

स चतुर्विधः सततनत्रप्रतितन्त्राधिकरणाम्युपगमंस्थित्यथान्तर- 
मावात्‌ ॥ २७ ॥ ` भ 








अी नहीं भिरुताः देसा कुड्‌ विद्वानों का मत है किन्तु २६ वाँ सूत्र दी सिद्धान्त क 
` सामान्य जक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नदींहै। वस्तुतः इस सूत्रके पाठकेपूरवदी 
भाष्यकार ने सूत्र का तात्पयं वणेन कर दिया है" यही तात्पयंटीका का गूढ आय भ्रतीत दोता 
है 1 ( उक्त भाष्य मेँ ॥इदुं* शस पद से सामान्यरूपे श्ञानःहौता है तथा “दर्थं भतं च? हस पद 
से चिकेषरूप से ज्ञान होना रेसा अथं जानना चादिये)। ओर “संस्थि्ति" इस शब्दः का भाष्य 
मेँ सामान्यरूपे ग्रारम्म के विषय का प्रमाण से विश्ेषरूप से समाप्त करना रेसा अर्ह सूत्र 
के अक्षरो सेरेसः अथेहयोता है मि तन्तही है अधिकरण (आश्रय) जिन अथौ का, उनके 
५अभ्युपगमसंस्थित्ति अर्थात्‌ धर्मनियमरूप शइस्थंभावश्यचस्था! ( यह पेखा ही हैरेसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कहाती दै । इसमे “तन्ध्यन्ते" विशेषरूप से कहे जाते है प्रमेयपदाथं जिससे 
रेसी व्युत्पत्ति के चयि तन्त्र का अथं होता है. प्रमाण, वरह जिन प्रमेयपदार्थो काज्ञापक ( जनाने 
वाका ) है । रेते प्रमेयपदार्थौ के उपरोक्त “इश्थं भावस्यवस्था' को सिद्धान्त कते है यह सुचितः 
होता है ) (यदि यँ पर छन्कीसवँ सूत्र मेँ वत॑मान भाष्य की पड्किया सूत्र की व्याख्या मानी 
जार्येमी तो तन्त्र की, अधिकरण की तथा अभ्युपगम की संस्थित्ति ठेस दद्र समास मानना पड़ेगा, किन्तुं 
रेसा मानने से यद २६ वाँ सूत्र सिद्धान्त के विभाग का बोधकं होने के.कारण निभाम्‌ कहने वाले- 
२७ वे सूत्र से पुनरुक्ति दोष दो जायगा, अर्थात्‌ दोनो सूत्र सिद्धान्त मँ विभाग दह्ी को कहने वे 
हो जार्येगे ) इसी सम्पूणं विचार-से तात्प्य॑टीकाकार ने “तृन्त्राथंसंस्थितिः' इत्याद्वि रद वंतथा 
२७ वै सूत्र के मध्यमे .माष्यकार ने पदौ दै. पंक्तियों को २७बेंसूत्र की व्याख्या मानाहै। 
इसी कारण उन्होने व्याख्या पूवं मेँ कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पठते है ^तन्त्राथंसंस्थितिः? 
इत्यादि भाष्य मे देसा अवतरण'द्िया है ओौर तन्त्र शब्द से सव॑तन्त्र तथा प्रतितन्त्र दोनो का 
हणः करना, क्योकि वहाँ भी तन्त्र दहै रेसा भौ तात्पय॑दीका मँ कहा है ) ॥ २६॥ । 

( माष्यकार र्वे सूत्र कौ व्याख्या इस प्रकार करते है कि)--श्स सूत्रमे तन्त्राथ- 
संस्थिति इस साब्दःका अर्थं है तन्त्रसंस्थिति अर्थात्‌ दाख को विषय केमाननेकी सम्भ्क्‌ 
व्यवस्था जिसमे परस्पर मँ सम्बन्ध रखने वाले अथं ( विषयों ) के समूह के उपदेश को करने ` 
वाके राख का नाम है तन्व्र, तथा अधिकरण मँ सम्बद्ध निषयों से दोनेवाली इस्थं मएवन्यवस्थाः 
जो अधिकरण संस्थितौ कहती है एय ( चाच मेँ साक्षात्‌ कदे इए ) पिषय की स्वौकार ( शत्थभाव- 
व्यवस्था ) को अर्थात्‌ इसकी धमंस्वरूप से परोक्षा करने के छथि अभ्युपगम नामक सिद्धान्त 
होता है जेसे मन का इन्द्रिय दौना॥ २६॥ 

-( इस प्रकार रद्य सूत्र की व्याख्या के पृश्चात्‌ रवै सूत्र का अवतरण देते हृद भाष्यकार 
कहते हैँ कि )--वह पूर्वोक्त सिद्धान्त तन्त्र केमेदसे चर प्रकारण्ेलाहै)-- 

पवपदरार्थ-- सवतन्तरप्रतितन्तराधिकरणाभ्युपगमसस्थित्यथान्तरभावात्‌ = स्वतन्त्र, प्रतितन्तर> 
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ततरैताश्चतखः संस्थितयोऽथौन्तरभूताः 11 २ ।1 
तासाप-- ६ ह 7 
सर्वतन्याविरुढस्तन्त्रेऽधिक्रतेऽथः सवेतन्तरपद्वानतः ॥ २८ त 
यथा च्राणादीनीन्द्रिखाणिः गन्वाद्य इन्द्रियाथौः, प्रथिव्यादीनि भूतान? 
णैरथं सिति ।1 र 1 | 
परभाणेरथस्य ग्रहस्य ।{ श व 
समानतन्त्रसिद्धः परनन्त्रासद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः \ २९ ॥ 








„=-= 


९ ङ्ख अद से ( सिद्धान्त चार प्रकार 





[है ॥ २७ ॥ । = तन्त्र शब्द तन्व 
॥ आवार्थ-रदने सिद्धान्त के सामान्य सवण के सूत्र मैपद क 4 = त इस 
तथा प्रतितन््र दे दो नन्तो क ग्रहण करने दो वं अधिकरण = वा ॥ २७॥ . ` 
गकार के अर्थं ( विषयो ) की इत्धंमूतन्यवस्थारूप सिद्धान्तं चार प्रकारका द विशयो की 

( माष्धकार्‌ रजवे सूत्र की व्याख्या त ६ (स सिद्धान्त, 
इत्थंभावन्यवस्थारूप संस्थिती ( सिद्धान्त ) , भि ९ स न "नवार सिद्धान्तः 
( २) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, ( ३ ) धिकरण िदान्त, पव (४) अभ्युपगम स्ति्धानः | 
न्यायश्चाल मे. मनि दैः २७॥ । 

उन कार्रोमे से- | तः 

। वदपदार्थ- सर्वतन्ताविरुदधः = सम्पूणे शाखलोमें लित विष ० ध 
म, अधिकृतः = उद्दिष्ट द्यो, जथः--णेसा अथं (विषय) सवैतन्तसिद्धान्तः = सवतन्न 

म सिद्धान्त होता ड ॥ २८ ॥ । सम्पूणं 
त ( का ८ विषय) का क्रिसौ भौ शख मै वियेव. न ४ 1 
शाखो का अभिमत हो दवं अपने शाख मँ जिसका प्रतिपादन । 0 अ 
इत्थभावन्यवस्था को सव॑तन्त्र सिद्धान्त नामक प्रथम सिद्धान्त कते ६'॥ ९८ ॥ सिद्धा वन करतत 

( २८बें सूत्र की व्याख्या करते हुए उदाहरण रदशन दारा सनैतन्त ५ "8 था गन्ध 
हष भाष्यकार कहते है कि )--जिस प्रकार घ्राणः रसन» चश्च आदिक इन्द्रिय म र 
र्त, रूप आदि इन्द्रियो के विषय है, पृथिवी, जल इत्यादि भूत दनय दँ य मं विष्यो 
ण्दाथं का ्रहण होता है यद सर्वतन्त्र मिदधान्त हे\ क्योकि न्याया 1 व 
ओ किसी भी दूसरे खा का विगेच नदीं है । (यथपि बाणादि ८ । 
सा विवाद है तथामि शनम श््दरिय मानने मे किसी का विवाद नष्ींहै) २८ ॥ ॥ 

क्रमधराक्च द्वितीय शप्रतितन्त्र' सिद्धान्त का रक्षण सूत्र 2 सिद्धः = दूसरे 
` वद्षदार्थ--सर्मानतन्तरसिद्धः = समानशाख मे सिद्ध किया 1. 
हासन म सिद्ध न हो, रेसे द्वितीय सिद्धान्त का नाम 2 है तथा न्याय 

` आवार्थ-- सांख्य तथा पांतजल ( योग) दरक्चनयेदोर्नो परस्पर समान साल र 
एव वैश्ेषिकद्ध॑न ये दोनो समान छाख है, अतः न्याय ल शं व नाम दै 

सिद्धौ है, ओर सांख्ययोगरूप पर्चा म जिसकी सिद्धी नहीं है, रेते सिद्धाः नाच्च नक 

ग्रतिर्त॑त्रसिडधान्त 1 लिस् प्रकार असत्‌ {पदाथ की उत्पत्ति नदीं होती, सत्‌ पदाथ का (4 

होता, सम्पू्णै जीवात्मा अहिश्य रदित अपरिणामी स्वयं चेतन है, रीर, श्दरिय तथा सन . 


९ न्यायदर्शनम्‌ 


म्भ 


[अ० १, शआ १, सू० ३० 








। यथा नासत आत्मलाभः, न सत आत्मदानं, निरविशयब्धेतनाः देदेन्द्रिय- 
मनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च विशेष इति साङ्ख्यानाम्‌ । 
५ पुरुषकमोदिनिभित्तो भूतसगेः, कमभेदेतवो दोषाः, भरृत्तिच्च, स्वगुण- 
वि्िष्टश्चतनाः, असदुत्पव्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ः।। २६ ॥ 
भ [वन्य (>. (~. 
यात्सद्धावन्यग्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणमिद्धान्तः ॥ ३० ॥ 


---- 








- एवं उनके कारणों मेँ निश्ेषहोता है रेता सांख्य तथा योगरूप परशाल्र मजो माना यया वह 
नैयायिक तथा जषिकां के .मत से परतन्त्रसिद्धानूत है, क्योकि सैयायिको त व 
व व ५ = ध अपने-अपने कर्म के अनुसार युण के 
-मतितन्त सिद्धान्त कहता है); श ॥ क खष्टिकमसे होती है ठेसा माना है, अतः यह 
त) व इ माभ्यकार इस भकार करते है कि.)- जिस प्रकार असत्‌ ( अति 
( विनाञ्च ) नदीं होता ध क ? नदीं हती, एवं सत्‌ ( नियमान ) पदार्थं की आत्मदानि, 
इभ्िय तथा गन ् स जीवात्मा अतिवदति तथा ( परिणामरद्ित ) है, एवं दासीर, 
रूप सूष्ममूल व क विषर्योमे मौर र उनके कारण यह तत्र आठ वार तन्मात्रा 
मै भीः माना गथा है । (6 ष 1 ) ५ पसा सांख्य तथा उसके समान योगदा 
ऊती रे जीर छत न भादि पाथो की सवन जास्त के ुषव-गपाात कनो 
1 5 क द दोष तथा पूर्वोक्त पुण्य तथा पाप्रूप दस मकरारकौ 
चेतन होते हैः तण $ ध । जीवात्मा अपने-अपने ्ानादि युणचिक्षो से युक्त होते हए 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध दार्थ की 5 एव॒ सत्‌ पदाथका नाद्य मी होता है देसा नैयाथिक 
उदाहरण दै । यदं साय त य वाले वेशेषिकों का भी मत दहै। यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त का 
असव पदाथा की न त ४९ ब्द से योगदश्ेनः नदीं किया जां सकता, क्योकि उसमे 
। केन! उचित है ) ।। २९ ।) » अतः अपना योग ( सम्बन्ध ) रखने, वक वैशषिवो को ही 


६ कपप्राप्ठ वतीय अधिकरणसिडान्त का सूत्रकार रेस रक्षण करते है फि )-- 


€ म वि 

अ = जित्त भिषय की सिद्धि होने पर, अन्व प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उससे 
4 प्रकरणं की सिद्धि होती है, स्तः = वद, अभिकरणसिद्धान्तः = वु 

अगिकरणलिदधान्त कहराता है ॥ २० ॥ । ५ ५6 तीय 
भावो (षं - = र 
स इ अथ ( साध्य अर्थवा हेत्‌ ). की सिद्धि होने पर अर्थाव्‌ ज्ञान होने पर, उससे 
र हः अन्तगति जनि जति दै, वह साक्षात्‌ जभिङ्कत तथा उसके सम्बन्धि का 
त ९ ६ सिद्ध वह पश्च हो अथवा देतू-इस प्रकार यह अभिकरणसिदधान्त होता 
इहै, उत्पत्ति वाला होने 1 कि---विवादगरस्त जगत्रूप कायं, उपठन्थि के आधार कारण बाला 
होने के कारण तो ६ न 9 च मे परषिन्यादि जगवरूप कायं कीं" इत्प्ति 
। जगव्‌ 8 ध क्रमे वाला क यहु सिद्ध करने मेँ न <~ 
जग , म उसके अन्तमत संपूण 
व समवायि कारणो.का ज्ञान, करने की इच्छा, प्रयत्न मादि से प्राच स्शतारूप ऊ 
उपरड्धिमत्कारणता रूम साध्य की सिद्धौ होती है मन्यथा नहीं सकती है 


यदह साध्य ं - 
के अनुसंधानस्ते होने वाले अधिकरण सिद्धान्त का उदाद्रण है ) भाष्यकार ने जो 


णि भसम ्यच्छय 8 छ प क प 
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1, 





[` 


सखभाष्यहिन्दीन्याख्योचेतम्‌ ७७ 


[1 


म्यायाश्रयसिद्धान्त° ] 
यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽथौ अनुषञ्यन्ते न तैर्विना ' सोऽर्थः सिद्धयति 
€ [> ३ ड ए न. यठ ~ ~ भ 

तेऽथी यदधिष्ठानाः सोऽधिकरणसिद्धन्तः । यथा देहेन्द्रियन्यतिरिक्तो ज्ञाता 

















` द्शेनस्पशंनाभ्यामेकारथ्रहणादिति । अ्रालुषाङ्गिणोऽथो इन्द्रियनानातरं नियत- 


विषयाणीन्द्रियाणि, स्वविषयव्रहणलिङ्धानि ज्ञातुक्ञनसाघनानिः गन्धादिगुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यं, गुणाधिकरण मरनियतविषयाश्चेतना इति पू्ीथंसिद्धावेतेऽथौः. 
सिद्धयन्ति । न तैर्धिना सोऽर्थः सम्भवतीति ॥ ३० ॥ | । 
` अपरीकषिताभ्युषगमात्तद्विज्ञेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ३१॥ 





उदाहरण दिया हे वद हेतू-का अनुसंधान सिद्ध दयता हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अथी से सिदध 
होता है अतः अधिकरणसिद्धान्त है ठेसा जानना चाद्ये ॥ ३० ॥ "तिं 
( ३०े सूत्र कौ व्याख्या करते इए भाष्यकार कते दैँ फि )--जिस अथं ( निषय की > सिद्धिं 
होने मे दूसरे अथं ( विश्रय ) सम्बद्ध होते है, अथात्‌ उस सम्बद्ध अर्थो के निना वह (प्रस्तुत). ` 
अथं सिद्ध. नदीं दोता, वे सम्बद्ध अथे जिस प्रस्तुत अथं को आश्रय करते है, वह्‌ अधिकरण- . 
सिद्धान्त कदाता है । जिस प्रकार शरीर इन्द्रियादिर्को से भिन्न, जानने वाका एकं नित्य तथाः 
व्यापक जीवात्मा है, दज्ंन तथा स्पशेन दोनों इन्द्र्यो से सब्र अंके अहणदोनेसे, अर्थात्‌ 
जिसे मेने पुलका मे देखा या वही जै स्प कर रदा इस प्रकार देखना तथा स्प्च॑ करना श्न 
दोर्नोका णक कोई कतां दहै! ( इस अनुमानसे आत्मा कौ सिद्धिरूप प्रस्तुत विषयमे सम्बन्ध 
रखने वाके अथं--इन्दरियों का अनेक दोना तथा. चक्षुरादि इन्द्रियों का अपने-अपने नियत 
विषयों को ग्रहण करना, जिनका अपने-अपने विषयों वेगे गहण करना दी लिङ्ग ( साधक देत्‌ ). (क 
भौर जो इन्द्रिय ज्ञाता ( जानने वे) के रूपादि श्वान के साधन दै तया गन्ध आदि गुणोंसे 
-भिन्न उनके आश्रय प्रथिवी आदि द्रव्य उन युर्णोसे भिन्नदहैः तथा.जानने वे चे. तनञत्मा 
नियभित्त विषय वाड नदीं है, यद सम्पूणे है । पूवं अथं अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिद्ध करने योग्यः 
छरीरादि्को से भिन्न आत्मारूप अथं है उसके सिदध होने मे ये सम्पूर्णं इन्द्रियनानात्वादि रूपसे 
बद्ध अथे भी सिद्ध दोतते दैः क्योकि इसके बिना सुख्य प्रस्तुत शरीरादि भिन्न मात्मा सिदध 
नर्ही द्यो सक्ता । |, ८ 4 । 
` ( किन्तु यहाँ पर परिश्ुदधिकार ने रेसा विचार किया है कि भूषणादि विद्वान्‌ णेसी यहो दोः 
रकार से व्याख्या करते है-८( १) जिस अथं की अर्थात्‌ सवंश्चत्वादि विशिष्ट बुद्धिमत्कतक्त्व की 
सिद्धि होने पर प्रस्तुत सश्चित्याद्वि कार्यो मे सकठैकता की सिद्धि दहोती है, वह सवता आदिः 
वि्चेष अधिकरण शिद्धान्त होता है । अथवा (२) जिस सकर्वैकता की सिद्धी मेँ अन्तभूत दूसरे 
अभित्त सर्वज्ञता आदि ` विन्ेष सिद्ध दत्ते है, वह अधिकरणसिद्धान्त होता है । किन्तु वास्तविक. 
रिचार से इन दोनों पक्षो मेँ कोई विरेष नदीं है! इन दोनो मेंसे प्रथम दोनो सिद्धान्त शब्दस 
कदे दै ओर अन्तिम दोनो अभिप्राय को ठेकर हैः यद्‌ भेद दै) 11 ३० ॥ । 
८ करमप्राप्च चतुथं अभ्युपगमसिद्धान्त का सूत्रकार रेसा रक्षण करते हैँ कि )-- । 
पदपदार्य--अपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ = सूत्रम न कदे हए शाख मेँ सामान्यरूप से माने हए 
पदाथं के स्वीकार से, तद्िश्षेषपरीक्षणम्‌ = उसके विश्वेव की परीक्षां करना; अभ्युपगमसिद्धान्तः = 
अभ्युपगमखिन!=1 नामक चतुथं सिद्धान्त कदा जाता है ॥ ३१ ॥ 


ध | 
----_ न्यायदुंलम्‌ = (अ १,अआ० १, स्‌० २१ 


यन 1 ~~~ 





व नित्यताऽनित्यता वा तद्विशेषः परी- 


1 ति 
प्रवतत द न्त स्वबुद्ध-यति परवुद्ध-यवज्ञानाच्च 


(£ 
इति षड्भि सतरन्योयाश्नयसिद्ध तलक्षणप्रकरणप्‌ । 


~ =-= ~= 





भावाथ. 

तथा शास्रे सा भ उक्त पदार्थं करी प्रायः परी 

परीक्षा को अभ्य भान्यरूष से स्वीकृत हो उसके 
-स्परीङत हो उसे जन्युः नामक सिद्धान्त कते दै 

सूर मेन के हुए ् पगमे सिद्धान्त कहते दै” 
विक्ेष परीक्षा से को मानने के कारण उस 
की) किन्तु चिरव्तमे नक इञा मी वह 
अपरीत" शद्‌ सकष (षिचार)के दी 
सूत्र नदी उभे क विवक्षित है रेता अथं कर 
माना गया है) \\ ३ सेित्तसव" सूत्रमें 

( सूत्र श्ये ५ 

विना परीक्षा किया. व्याख्या करते ह . माध्यक 
नित्य है अथवा यनि इभा माना जाता है-जिस 


परीक्षाकी ७ द्भ्य 
जाती है › स प्रकार शब्दं को £. सिद्धान्त कह्ाताः है, जो परीक्षां करने वाञे के 


ब्यीके ज यदह . अभ्युपगम नां 
की बुद्धी के जपमानं उत्वेषे ) के ्रसिद्ध करने की भ शब्द ४ द्रन्य -मानने वाले वादी 
अपमान .संगत _ नेसे मौ प्रवृत्त होता यह्‌ वार्तिककार के “परचुद्धी का 


होने के कारण म नहीं उन्न. पर ( दूसरे ) का अपमान करना अयुक्त 
स्पष्ट कहा है । ( ङ ८ "` ठेसा कना अथुक्त है, देसा वार्तिक में 
ये कोई भेद नह ३२ विद्दानों का दसा मत ह कि अर्थयत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
शन होता व यड अयुक्त दे योक करयाथ प्रतिपत्ति मेँ उसके विपरीत वाक्यां का 

- नहीं करताः इस ते दोती दै, जसे शरीर 8 मीया देवदत्त नामके धुरष दिन को मोजन 
रारि मे मोजन चाक्यु का दिन ने १ करना यदह अथं है, उससे विपीत ( उल्टा ) 
चिरुद् ) अर्थं ह को विधिरूप जो र्था १ है, वह वाक्य में सम्बद्ध (न कि उसके 
परस्पर्‌ भद स्पष्ट. २ अधिकरणसिद्धान्त है श्य दै अर्थापत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
 अर्भपत्तिके दर्‌ दी है, (जोर च पूत चात रकार के सिद्धान्त साक्षाच्‌ अपने से जथवा 
अयोजन नं हैः के जातत ह इत बारण इन स सिद्धान्तो के भेदके विचारकाः को 
दतः है जिसका खा दिना 6. भी आक्षेप सिद्धान्तो के विषय मेँ यदयं पर 
-चादिये ) ॥ ३१ ४ खण पाति म स किया है जिसे पाठकों को उसमें देखना 


विद्वेष धम.की यह युक्त है अथव! नदीं" पेसी 

(जो अय सूत्रों मेँ कथितनद्दो ओरशाखरमे 
प वातिक रमे. कहा. है ! जिसकी तात्पय॑रीका मेः 
अथं के विशेष धमे की परीक्षाको जाती है, उस 


प्ट पक्ष स्वीकार किया जाता है, वही सत्रे 
प्रशस्त प्रतीत द्योताः दै । क्योकि जिस शाल्ञमें 
प्रसिद्ध है, तथा उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 


{र क्ते हं कि )--जिसमे क मी अथं समूह 
श्रकार -शन्दरूप द्रव्य तो अवद्य है किन्तु वद 
मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यताक्ी 





~ भमो १ 0 क 


केचि 
नित्योऽथानि दथजातमपरीशितमभ्धुपगम्यते अस्ति. द्रव्यं शब्दः स तु 


न्यायस्वरूपपदा्थ ० ] सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेनम ७९ 
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अथावयवाः-- 
प्रतिज्ञाहेतदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ २२ ॥ 








म क्षा दीने के. कारण, जो अर्थं सूत्र मँ उक्त नदीं हो - 


 सुन्तकार.को अभिमत है" रेस व्याख्या स्पष्ट 





(२३ > न्यायस्वरूप सप्तम पदां का निरूपण प्रकरण । 

८ शरवे सूत्र-का अवतरण देते हट भाष्यकार कहते हैः कि )-- सिद्धान्त नामक षड पदां के 
वणेन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदाथ सूत्र मे इस प्रकार है कि-- 

पदृपदार्थ--प्रतिक्ञाहेत्‌दाहरणोपनयनिगमनानि = प्रतिज्ञा, दहेतु, उदाहरण, उपनय तथा. 
निगमनं नाम के, अवयवाः = असुमानप्रयोगरूप न्यायः के पाँच अवयव दहै । ३२॥ । 

भवाथ- जिस स्वाथ अथवा. पराथाँनुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ›) विषय की सिद्धि 
की जाती है उसके प्रतिश्ची १९ हेतु 2? उदादरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नामके पाँच 
अवयव काते है । ( इस सूत्र मँ बिना अवयवो के सामान्य लक्षण किये उनके निमागरूप उदेश् ` 
तथा उनके विशेष रक्षर्णो का अवसर दी नदीं है रेता कुद विद्धान्‌ आक्षेप करते है, जिसका 
-तात्पयंटौकामें रेखा परिहार पिया है कि--विभाग बोधक भी यह सूत्र जवय्वो के सामान्य 
रक्षणक भीः सूचित करताष्टी दै, क्योकि अवयवः इस पदसेदी सामान्यलक्षण.जाना जाता 
ड । क्योकि अक्यवत्वधमं से एक वाक्यता दिखा है, जो पदों के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
-से अपेक्षित द्येती हुई सम्बन्ध योग्य अर्थं के बोधसे सिद्ध होती है, श्स कारण परस्पर सम्बन्ध 
योग्य अथं को बोध करना ही प्रतिञ्चादि पौँचों अवयवो का सामान्य लक्षण “अवयवः इसपदसे 
-ही सू मं सूचित हो जाता है । मीमांसक तीन ही अवयव प्रथमकेया अन्तके मानतेदै 
तंथा एकदेशी कु नैयायिक एवं भद्रबाहु नामक जैन मत के आचायैनेभी दस्र अवयव मनेदहै। 
जो (१) प्रति, जेते अर्िसा परमोधममंः । (२ ) भरतिक्ता विभक्ति ( जैसे जैनश्च।ख के अनुसार 
अर्दिसा नामक धमं )। (३) हेतु ( अर्दिसकोंके देवतार्जोको प्रिय शोनेसे)।(४) हेतुः 


` विभादि (अदिसंको को च्योडकर दूसरे लोके धभिकलोक मेँ वास नदी कर सकते) । ( ५ ) विपक्, 


जैसे यञ्चमें को हु दिस्ा करने वाङे भी स्वगंलोक मँ वास करते दैः एेसा कना} (६) विपश्चु- 
-निषेध, जेते अरदिसकं कभी भी देवताओं को प्रिय नरी दयति! (७) दृष्टान्त, जैते-जेन ईदिसा 
के भय से अन्न नदीं पकाते । (८ ) आशंका, जैते दूसरे मनुष्य जो अन्न पकाते है उतेजैनीमभी . 


खाते, श्सकारणवेमी रिसा दोषकेमागी दोतते ीदहै। (९) आशंका पर॑त्तिषेध, जसे 


जनिय के लियि दी जो अश्न, पकाया नदीं जातां है उस्रके दोषों ते जैनि्यो को लोष नदीं होता। . 


(९० ) निंभन ( उपसंहार ) जैते, इस कारण अर्दिता परम श्रेष्ठ घमं है \ . भाभ्यकार ने के 


इफ इनः दस अवयवो मेँ से संशय तथा संशयन्युदास् के स्थान मेँ भद्रचन्द्र के मत से ऊपर देखोाये 
-इुए आङ्धोका तथा प्रतिषेष हैः यट यदद पर साटृद्य संख्या का है यद जान लेना चादिये । 

( इन सम्पूणं अनेक मतो का खण्डन करने के च्यि दही यद गौतम मधि कासूत्दै। इसमे 
दूसरे को बोधं करने वाटे जो शब्द परस्पर मेँ भिल्कर परस्परसे कदे हए अथं से सार्थक. ष्टोते `. 
इष प्रधान अथं के सिद्धि करने मँ वाक्यसमूह के अंग होते हैः उन्हैं अवयव कहते हैँ, क्योकिये . 
पनिश्चादि पाँच भिरकरं वाक्य कै विषयको सिद्ध करतेदहै शस कारण इन प्रतिज्ञादिकों कमे 
अवयव कदा जातां है 1 आध्यं दस प्रकार के. अवयवो मेँ-जे र्पौच जिज्ञासा आदि अधिक-अवयव 
कहे दै वे दूसरे को बोध नदी कराते, श्स कारण वे अनुमान वाक्यरूप न्याय के अवयव नींद 
-सकते । तथा जिसका! निश्चय हो वदी साधक दता है, जिश्चासा तथा संश्चयये दोनो निश्चित नदीं 


[अ० १, आरा ९, स्‌ ३२ 
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दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सच्चक्ते जिज्ञासा संशयः शक््यप्रात्निः 
प्रयोजनं संशयव्युदाख ..इति;, ते कर्मान्नोच्यन्त इति १ । ` ` तत्राप्रती समानेऽ 
म्रत्ययाथस्य प्रवतिका यिज्नाता । अप्रतीयमानमथ कस्माजिज्ञासते १ तं तत्त्वता 
ज्ञातं हास्यामि बोपषांदास्य उपेक्षिष्ये वेति । ताएता दानोपलोपेश्ाबुद्धयस्त- 
त्वज्ञानस्याथंस्तदथंमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनम्‌थस्येतिः । जिज्ञासा- 
धिष्ठानं संखयश्च ठउयाहतधर्मोपसङ्कातात्‌ तत्त्वज्ञाने भरस्यासक्नः उयाच्तयार्हिं 
 धर्मयोरन्यतरत्तन्त्वं भवितुमर्हतीति \+ स ` प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनमथस्येति । 
प्रमातुः प्रमाणानि ध्ैमेयाधिगमाथौनि; सा चक्यप्रा्निनं साधकस्य वाक्यस्य 
भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति।, ्रयोजनं दत्त्वावधारणम्थंसाधकस्य वाक्यस्य 








द्योते! अयोजन तथा शक्यप्रा्ति की सिद्धि करनेसेदी बोधित होता (जाना जाता) है। इस 
कारण प्रयोजन तेथा दक्यम्राप्तिये दोर्नँ मी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नदीं) रेसी 
खंचोतकार ने यदह समालोचना की है। 


(शरवे सूत्र की व्याख्या कर्ते हए भाष्यकार जेन मतके पूर्वोक्त दस अवयर्वोका वणेन 
करते इए अगे कहदे है कि )-प्रश्ष-- चकु जैन नैयायिक अनुमान वाक्यम रेतसे दस अवयव 
कते दै कि जिज्ञासा १, संशाय २, शक्यभ्रा्चि ३, प्रयोजन ४, संशयव्युदास रेके प्रतिज्ञादि 
पोच अवयवो से. भिन्न पोच अवयव ओर है, उनको सूत्रकार ने क्यो नहीं कदा दै । उत्तर-- 
उपयोक्त जैनिर्यो कै पौँच अवयवो मँ से सामान्यरूप से जाने इए, - विज्ञेषरूप से न जाने हए, अथै- 
पव॑तपक्चरूप ( धर्मौ) में विश्चेष रूप से ( वह्किमत्ता आदि रूपसे) जो पक्ष सन्दिग्ध रहै, 
उस्म "द्धिमान्‌ है" ेसा श््रत्ययः है निश्चय, करना, जिसक्रा; यदण, त्याग अथवा अवेक्षाज्ञानरूप 
जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रवृत्त करने वालो जिज्ञासता दोती है)) 
श्च-न निश्चित कि मिषय को प्राणो कर्यो जानने की इच्छा करता दै? 


उन्तर--उस सन्दिग्ध विषय कौ वास्तविकरूप से जानकर उसका मेँ त्यागं या ग्रहण, करूगा+ 
या उसकी उपेक्षा करूगा इसलिद । वह्‌ यह्‌ त्याग, यहम तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविकः 
निश्वयरूप ज्ञान काः प्रयोजन दहै, इस कारण यह्‌, प्राणी विषयक निश्चय करने के स्यि जिश्नास्ता 
करता है , किन्तु यह जिश्षासा अथं ( विषय ) की साधक नदीं है ( इस कारण गौतम महषिने 
इसका अवयव नदी माना है )। ( संशयम विरुद दो धमौ की प्राप्नि होने के कारण उन दोनौँः 
धमौमेसे एक दही धमं वास्तविक दोगा इस प्रकर ॒तक्तज्ञान के समीप म वत्तेमान दोता दै । 
उपरोक्त जिज्ञासा का आधार संदाय मी है क्योकि संश्लययये प्रतीत दोने वजेदो विरुद्ध धर्मौ 
एक ही वास्तविक हो सकता है । ेसा संश्चय न्याय का पूर्वाङ्ग होने के कारण सलोडष पदार्थं 
महिं गौतम.ने यथ्यपि सूत्र मेँ का है, किन्तु वह अथे का साधक नदीं होता ( अत्तः संशय भौः 
अवयव नदीं हौ सकता ) 1 तथा प्रमाण ( जानने वारे क्ञाता पुरुष के प्रमेय विषय पदार्था के. 
जानने के साधक प्रत्यक्ष जदि प्रमाण द्योते है यह शक्यं श्नाप्ती काती है, वह मी साधक वाक्व 
रूप पाँच अवयवो कौ मति्ञा हेतू अदिकों के समान माग (अश्च) नदींद्यो सकती इस कारण 
अवयव नदीं है )। एवं प्रयोजन जो तत्व ( वास्तविकता ) को अवधारण ( निश्चय.) रूपै 
वह भी अभसाधक अवयव का युक्त दैन करि उसका एकदे (एक माग) दहै, इस कारण वह 
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अवयवप्रकरणम्‌ ] | 
फलं तैकदेश इति । सं्यन्युदासः द्रतिपष्छोपवणेनं तत्प्रतिषेधेन तत्त्वाभ्यनु- 


ज्ञानार्थम्‌ , न स्वयं साघकयाक्यैकदेश इति । प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समथा 
अवधघारणीयार्थोपकारात्‌. ॥ तन्टवाथसाधकभावात्त. भ्रातज्ञादयः साधक्रवाक्यस्य 
भागा एकदेशा अवयवा इति ।! ३२} 
तेषां तु यथांविभक्तानाम्‌- 
साध्यनिद्लः प्रातेज्ञा ॥ २२ ॥ 
 , म्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिय्रहवचनं प्रतिज्ञा, ग्रतिन्ना 
साभ्यनिर्दसः । अनिस्यः. शब्द्‌ इति ।1 ३३ ॥ 4 
भी अवयव नदीं हो सकता तथा पोँचवां -“संक्ञयय्युद्‌ास' जो विरुद्ध पक्ष मेँ उपवणन ( कथन ) 
रूप है जिससे विरुद्ध पश्च का निषेध. होकर तत ( वास्तविक विषय) कौ अभ्यनुक्षा ( स्वीछृति ) का 
ज्ञान होता है .( जिस प्रकार शब्द, अनित्य है, कायै हयेन सेः इस अनुमान मँ यदि शब्द नित्य 
होतो कायैन दोगा इस मविरुद्धपच्चः अनित्यता के विरु नित्यता काः कथन यही संश्चय- 








. व्युदास है । ओर त्कौरूप यद दूसरे प्रमाण को उठातादहै, नकि प्रसाणरूप अनुमान वाक्यका 


अंगरूप अवयव है ) [ भाष्यकार कहते हैँ किः] रेसा यद - संशयन्युदाप्त साधक अवयवसमूह का 
कदेश नः होने से अरग अवयव नदीं दौ सकता किन्तु प्रकरण ( कथा की प्रृत्ति होने ) मेँ 
उक्त पौःच जिक्ञासादि जैनिर्यो के माने हुएं अवयव समथ द्योते है, क्योकि अवधारण ( निश्चय) 
करने योग्य अथं ( विषय ) मेँ उपकारी होते है 1 जौर पभरतिश्चा आदि गौतम-मतानुसार नैयायिको 
के माने हुए पाच अवयव, साधक न्यायरूप अनुमानवाक्यके भाम अर्थात्‌ एकदेश दहै, क्योकिवे 
वास्तविक अथं ८ विषय ) के साधक दोते हैँ ( अर्थात्‌ जिज्ञासा आदि पाँच अवयव कथा को उठाति 
हैअतः कथाकै अंगरैवे स्वरूपसे प्रकरण कौ उठतिदहै, नकि उनकेश्ञान की अपेक्षाकथामें 
- होती है जिससे ये अपने दान्दसे के हषे प्रकरणम भौ अंग होते हैँ जित प्रकार प्रतिश्चा आदि 
पाच अवयव अपने श्ञान से अपने अर्थौ को प्रतिपादन करते इए अंग होते दै, इस कारण जिज्ञासता 
आदि के कहने वाजे पदौ का प्रयोग करना साधक वाक्यो मेँ सवथा व्यथं है । जिज्ञासा आदि 
उत्पन्न योते. ही कथा प्रवृत्ति मे अंग दोतते है, न कि अपने षान की अपेक्षा रखते दै, ओर प्रतिन्ञा- 
दिकेजो ज्ञान होत्तिहै वे न्याय का उपकार करते इ फलसिद्धिः में उपयोगी दोतते है, शस कारण 


` इनके जनने वार्छ का विचार किया जाता है यह गूढ आद्य यर्हौँ पर जानना चादिए )॥२२॥ 


इरवें सूत्र का अवतरण देते इष्ट भाष्यकार आगे कहते हैः कि--जिस प्रकार उनप्रतिश्वा 
भादि पाँच अवयवो का विभाग कहा गया है उनमें से सूत्र ( साध्यनिर्देशः भरतिन्ञा ) ॥ ३३ ¢ . 

पद्पदाथं--साध्यनिर्दैल्ः = सिद्ध करने योग्य अ्थ॑वौ निर्देश विचारके वचनम भ्रतिश्ा 
नाम के प्रथम अवयव कते दैः ॥ ३३ ॥ 


भावाथं--जिस प्रथम अवयव मेँ सिद्ध करने योग्य अथे का कथन होता है उसे प्रतिश्ा नामक 
भथम अवयव कहते है । जसे छब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा का उदादरण दै ॥-३३ ॥ 

( ३२ वे सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कहते हैँ कि ) जानने योग्य (स्ति करने योग्य) 
अनित्यता इत्यादि धमं से विष्ट ( युक्त ) धमं ( पक्ष ) छब्द आदि के परिग्रह ( स्वीकार › 
रूप क्रचन को प्रतिक्ञा कहते है ( अर्थात्‌ साध्यरूप से स्वीकार किये हए अथं मू वचन प्रति 
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[० १.०१, सू० ३४ 





उदाहरणसाधभ्यासाध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन साभान्यात्साध्यस्व धर्मस्य साधनुंश्रज्ञपनं हेतुः, साध्ये प्रति- 
धाय धमेसुदाहरणे' च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः । उत्पत्ति- 


 धमेंकत्व।दिति । उत्पत्तिधमंकमनित्यं खछामति ॥। ३४ | .. 


किमेताबद्धेतुलक्षणमिति ? नेत्युच्यते । किं तर्हि 


नी भ्य 
निर 





कहातौ है, यद्‌. सूत्र का. अथं दहै) जिस प्रकार शब्द अनित्यदहै इसप्रकार सिद्ध करने योग्य ' 
: अनित्यता युक्त ्षब्द दै यदह साध्य-निर्देश्च प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव दहै ॥ ३३॥ 


क्रमपाठ दवितीय अवयव हदु का लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते दै कि 
. पदुपदार्थ+-उदादरण्साधंम्यांत्‌ = दृष्टान्त विशेषरूपं उदाहरण के ( साद्दय ) समान धमं 


होने से, साध्यसाथन = सिद्ध करने योग्य अर्थं कों सिद्ध करने वाला, देतुः = देतु नामक द्वितीय 
अवयव कद्ाता है ।। ३४. ॥ 


. भावाथ--जिस अवयव नमसे चन्द र्मे अनित्यता.के सिद्धः करनेमें दृष्टान्तविद्चेषरूप 
उदाहरण नामकं तृतीय अवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्व ) सिद्ध होता है उसेदहेत॒ 


- नामक द्वितीय. अवयव कहते है । ( इस सूत्रं मँ यद रकष्यपद दै, ओर र रं" यह देतु का 





है। अगे के जने वाठे हेत्वाभास (दुष्ट देतु) साधन नीं द्योते दस कारण रज॑नकी इस पद 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४ \ त 
(३४ वं सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कदते है कि-- ) उदाहरण के सथ समानता 


डने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि, थम के साधन करमे वाले अर्थात्‌ जनाने वाले 


अवयव का नाम दहै हेतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्षमें साध्य धर्मो जा र तथा 


उदाहरण मेँ भी उसी धम को जानकर भी उसकी सिद्धि करने वले वचन का नाम है मक. 


द्वितीय अवयव । जेते शब्द अनित्य है इसं पूर्वोक्तं भ्रतिज्ञा का साधकं वचनं है .उत्पत्ति+वाला होने 


` से यद वचन, क्योकि उत्पत्ति धमं वाले संसार के घट आदि पदां अनित्य देखे. जाते दै, 


९ इस भ्यं मे सूत्र के साधर्म्यात्‌” इस ' पद की “सामान्यात्‌, रेसी व्याख्या की गड है, क्योकि 
जो धमं साध्य ( साधन योग्य पक्ष) मँ दोतादहै वह वैसादी उदाहरणम भी दोता.है। तथा 
खाष्यस्य इत्यादि साध्य-साधन पद की व्याख्या है केवरुधमीं पश्च मेदही्ञानदो इस कारण 
4म्रश्य? यद पद दिया है । जिससे धमं सष्टित धमी छिया'जाता हे 1 इसी उक्त वात का प्रति 


. -धाय' शत पद से स्पष्टीकरण (9६ है । सूत्रम “उदाष्टरणसाधम्यात्‌ खाध्यस्य' इस उक्ति से 


अन्वय तथा पक्षधमंता ( पक्षम ।रहनां );, एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्चधमंता इन तीनोंकी भरी 
देव॒ मे सूचना दोती है, एवं "साध्यसाधनं इस पद मे ` साध्यप्रद के यहेण से अवाधित-विषयता 
< विषय का बाध) न होना । तथा अस्तस्परतिपश्चता ( विरोधी दतु का न द्यौना येः+दोर्नो मी 
-सृचित होते है! › 1 ३४॥ | । 


(३५ वें सूत्र का अवतरण देते दंड भाष्यकार प्रइनपूवंक समाधान करते इए द्वितीय भवेधर्म्य” 
देतु के-रश्चण को देखति दै फि )-प्रदन--क्या इतना ही हेतु अवयव-लक्षण है १ (उन्तर-- नदी) । 


श्दाररन्््स्याल~याक्कम्ण ग्द -- 


व 
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् ~--~-~-~--~-~-~ ९ 
तथा केधम्योत्‌ ॥ ३५ ॥ । 
उदादरणवेधम्योन्च साध्यसाधनं हेतुः 1 कथम्‌ ? अन्यः शब्दः उत्पत्ति-- 
धमेकव्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेक नित्यं यथा आत्मादि द्रठर्यामति ॥ ३ ॥ 


साध्यसाधम्यात्तद्धमभावी ट्टान्त उदाहरणम्‌ »॥ ३६ ॥ 
साध्येन साधर्म्य समानधर्मता । साध्यसाधर्म्यात्कारणात्तदर्ममावी दष्टान्त 





प्ररन--तो दूसरा क्या रक्षण है इस प्रन के उन्तर मेँ सूत्रकार ने द्वितीय हेतु नामकं यवयव का 


रक्षण एेसा कहा है 1 . 
पद्पदाथं = तथा = उसौ भकार, वैधर्म्यात्‌ = साध्य के विरुद्ध धमं होनेसे भोदेतु नामक. 
"द्वितीय अवयव होता है) ३५ ॥ 
- आवां = जिस प्रकार उदाहरण के समान धमं होने से हेतु नामक अवयव पुमे साव्यका 


-साधक होता है, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वेषम्यं ( विरुद्ध धमं ) रोने से मी देतु साध्वका 


-साधक दोता है । इस सूत्र मे पृवं सूत्र के “साध्यसाधनं, इस पद के साय सम्बन्य का उदददाइरण. 
के विरुद धम केद्ोनेसे भौ देतु नामक अवयव साध्य की सिद्धि करतादहै यदौ दूसरा वैषम्वं ` 
नामक हेतु अवयव है! ३५ ॥ 

सूत्र की व्याख्या कहते हुए ॒भाव्यकार क्रते दै कि --उदाहरण के यिङेद्ध घमं दोनेसेमी 
"अस्तुत साध्य के साधक वचन को मी देतु नाम के अवयव कते हैः । प्ररन--कते 2 उत्तर--शखब्द 
अनित्य है, उत्पत्तिरूप धमं से रदित होने के कारण--ज्योधि उत्पत्ति धमं से रदित पदार्यं नित्य 


-दोते हे, जेसे अत्मा, भाकाड्च इत्यादि द्रन्य । ( इस प्रकार, साध्य की सिद्धिकरने वाखा अवयव 


हेतु दोता दै, यदह दोनों षिदेष लक्षणों मँ रहने वाला दहेतु का सामान्य खश्ुण, तथा उदाहरण के 


समान धमं दोनेसे साध्यका साधक एवं उदाहरण के विरुद्ध धमं द्योने से साष्य-साधक पेते 


साधम्यं देतु एवं वैषम्यं हेतु एेसे दो विद्चेष रक्षण हेतु अवयव के सिद्ध होते ड ॥ २५ 11 
ऋमप्राक्ष तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सूत्रकार रुचण करते ह कि- 
पद्पदाथं = साध्यसाधर्म्यात्‌ = साध्य के समान धमं होने के. कारण, तद्धर्ममावो = साध्य के 
धमं को रखने वारा, दृष्टान्त, उदाहरणम्‌ = साधम्यं नाम का उदाहरण अवयव कदाता है १,३६॥ 
अवाथन्=्देतुके समान साध्यं ( साधनयोग्य) च्न्दादिकोांके साथ समानम कांता 


- अनित्यता ) आदि थारी दोने से उसेशब्दर्मँ भालो रूप इृष्टन्त छन्द मँ अनित्यता के 
` सिद्ध करतां है, अतः श्चब्द के अनित्यदोनेर्मे धोने रहने वाखा कमयत साषम्यं इष्टान्त रूपः 


उदाहरण होता है.। इस सूत्रम मीडे के समान पश्च के समानध्मे वाला दृष्टान्त उदादरण दता 
है, रेता सामान्य रक्षण एवं साध्य ( पक्ष) कै समान धमे वाखा दोने से उसके षमं रसने वाखा 
इृष्टान्त साधम्यं उदाहरण एवं "तद्धिपयंयाद्धा विपरीतम्‌” इस अधिम सूत्र मेँ का हमा पश्च के 
विरुद धमं वाल द्येने से उसके धम कौ न रखने वाला दृ्टाम्त वैषम्यं नामक्र उदाद्रण दोता है 
णेसे दो भिक्ेष उद्राहदरण नामक अवयवो केरक्षण जान केना चाद्ये । 

(३६ वे सूत्र को व्याख्या करते इद॒ मघ्यकार कते ह कि }-- साध्य ( षसं ) छन्द के साथ 


. जो थारी रूप दृष्टान्त का कायता धमं है वह्‌ असित्यता को ेकर साध्य (पक्व) खन्द णवं थालो रूप 


दृष्टान्तमें समान रहै, इस कारण दृष्टान्त मँ समानधर्मता है, रस साध्य साधम्यं से उसी सध्व ` 
< प्च शब्दे का जो धमं अर्थाव्‌ दूसरा धमं ( जिसे युक्त 'खन्द. साधन करने के शच्च्छका विषय दो 
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इति ! तस्य धमस्तद्धमः । तस्य-साध्यस्य ! साध्यं च द्िविधं धर्मिषिशिष्टो 
वा घमः शब्द्स्यानित्यत्वं, घर्मविरिष्टो वा. धर्मी अनित्यः शब्द्‌ इति । इहो 
त्तरं तद्यहणेन. श्यत . इति । कस्माद्‌ ? पृथग्धर्मवचनात्‌ । तस्य धर्म- 
स्तद्धमस्तस्य मावस्तद्धमंमावः स . यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वतते स दष्टान्तः साध्य- 
साधरम्यादत्यत्तिषमकत्वात्तदममावी भवति, सं चोदाहरणमिष्यते । तत्र॒ यदु- 


त्पद्यते चदुत्पत्तिधमंकम्‌ । तचच्च भूत्वा न॒ भवति आत्मानं जहाति निरुभ्यत 


इत्यनित्यम्‌ 1 एनसुत्पत्तिधमंकत्वं साघनमनित्यत्रं साध्यम्‌ । सोऽयमेकस्मि- 
न्दयो्धमंयोः. साध्यसाघनभावः साधस्यौग्यवस्थित उपलभ्यते, तं दृष्टान्त उप- 


रद्धा ह ) अनित्यता वह है जिसर्मे उतस्ते (थाली ) को साधम्य उदाहरण जनिना । इस सूत्र के 

चद्ध्ममाची* इस पद मे शतस्य” उसका, धमं धमं ेसा षष्ठ तत्पुरुष समास करना । जिसमे 
श्वस्य” उसका अर्थात्‌ साध्य का ओर वह्‌ साध्य धर्मी से युक्त ध्म, जेते ब्द की अनित्यता, अथवा 
थम्‌ से युक्त धर्मा जेते खन्द अनित्य है! इस दो पक्षोर्मे से सूत्र के 'तद्धमंभावः इस पद्‌ के 
श्वच्‌, इरः पद से द्वितीय धमविशिष्ट धर्मी यह क्या जाता है। प्रदन--क्योँ १ उन्तर--धमे 
की पथक्‌ उक्ति द्योने से । उस धमं उक्त र्मी ( न्द ) का जो (अनित्यता) वह दभा तदधम 


` उरक चः माव {र्टना ) वह हआ तद्धमं मावः, वद्र जिस दृष्टान्त (थाली) मँ रहता है। वह 


इष्टान्त { थारी ). साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यता ) धमं वाली होने के कारण तद्धमभावी 
( उस्र पञ छन्द के समान अनित्यता धमं वाल. होता है, ओर वष्ट शब्द मँ अनित्यता सिद्ध करने 
में साधम्यं उदाददण माना जाता है । उसर्भँ जो उतयन्न होता है वह॒ उत्पत्ति रूप धमं वाला दोता दै 
ओर व पूवं मेँ न रहता इजा उत्पन्न होकर युन: नदीं रहता, अर्थात्‌ अपने को च्योड देता है-- 
१ नष्टद्धो जाताहै ) इस कारण अनित्य होता है! इस प्रकार उत्पत्ति धमं वाखा होना यह साधन 
( हेतु ) तथां अनिच्यता ( अनित्य दोना) यहाँ शब्द, अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से इस अनुमान 
मे रध्य अनित्यत्ता का ( साधन करने के योग्य ) है। वद यह एक ८ शब्द ) मँ अनित्यता तथा 
उत्पतन्ति धमेवान्‌ इन दोनों धर्मो का साध्य. साधन भाव ( साध्य तथा साधन दोना पूर्वोक्त साधम्यं 
से व्यवस्थित ( न्यवस्था युक्त ) उपरुन्ध होता है ( भिर्ता है ) उसको धाी रूप दृष्टान्त मेँ जानने 

बाच अणी छन्द रूप पश्चमे भीः अदुमान सरे सिद्ध करता है कि--ज्न्द भौ उदयत्ति धमे वाच्य 


दोन के करण थारी के समान अनित्य णेसा । इसमे जिससे उदाहरण दिया जाता है वो धर्मौ 


का परस्पर अं साच्य तथा साधन का भाव ( षम ) उसे उदाहरण कते हैः ठेसा सूत्र के उदाहरण 
खन्द क्य अं है) ( यदं प्र उंदादरण इस ग्द मँ उपरोक्त . उदाहरण दाब्द करण कारक 
मे होने ते वं्क्य रूप वचन उदाहरण है ओर दृष्टान्त अथं दहै, (अथं तथा वचन इन दोनोंकी 
समान धारता नदीं हो सकती क्योकि सींग वारी है टेसा कहना गौ के आश्रय मे नदीं होता? 
सा -आष्षेष वातिक मँ देखा करं उसका टेस। समाधान भी किया है कि-टष्टाम्त के वचनमें 
विशेषण होने से स्वतन्त्र दृष्टान्त उदाहरण नदीं होता, किन्तु साध्य के साधम्यं से तद्धमभावी 
( उसके मं क्के रखता इखा ) जो कदा जाता है वह्‌ दृष्टान्त होता है ! वचन रूप उदाहरण का 
इष्टन्त के अनुरूप स्वरूप छे रक्षण नहीं हो सकता, अतः अपने. कने वाङ वचन ( वाक्य ) का 
सूचक हने से ठक्च समानाधिकरण दो सकता है रेखा यदः उत्तर ( समाधान ) अभिप्राय है । यह 
व्याख्या माप्य, कार्तिक तथा चात्पयं टीका ॐ अनुसार दै । दूसरी पेसी भी व्याख्या हो सकती है 
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लभमानः शब्देऽप्यलुमिनोति--शब्दोऽप्यु्पत्तिधमेकत्वादनित्यः भ 
दिति, उदाहियतेऽनेन घमयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तद्दिपयेयाद्या विपरीतम्‌ 1 २७ ॥ 
दृष्टान्त उदाहरणमिति श्रक्रतम्‌ 1 साध्यवेषम्यादतङममावी द्टान्त उदाहर- 








कि--"अनित्यता रूप साधम्यं के साथ समनाधिकरणता ( एकाश्रयता ) होने से साध्य के आस्रयमं 
वत॑मान उत्पत्ति धर्माश्रयता रूप दूसरे धमं को ठेकर साध्य धम का आच्रय दृष्टान्त साधम्य उदह्रण 
दहोता.दैः किन्तु-धमं रूपः दृष्टान्त का धमं रूप साध्य के साथ साधम्य नदो सक्नेके कारणस 


-ध्याख्या को आचार्यौ ने द्धोड़ दिया दै रेसा प्रतीत दता दहे। किन्तु माष्यमें दी यणं पर अगि 


रेता भिर्ता है पि साधम्यं पदसे एकमे दो धर्मौ की न्ययस्था करने वाठे का हण कििवाहैन 
क्रि सादृर्य का इस प्रकार के.कायता तथा अनित्यता पर थाली रूपः दृष्टान्त में समानाधिकरण दोना 
आवदयक है यद सिदध दोता है एेसी खयोतकार ने यदा जआखेचना की दै) ॥ । 

( तथा यद्य पर आचार्यौ के एकदेश मर्तो के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र म अनेक प्रकार 


के पालौ की कल्पना कर ऋषि गौतम-कथित दी लक्षण को स्थापना वातिकर्मे की गदेजोः 


वात्तिक मँ स्वयं पाठकों को देख लेनी चादिये ) ॥ ३६ ॥ 
( पूवे-प्रदद्धित दो प्रकार के उदादरर्णो मंसे प्रथम -सापम्य उदाहरण का स्वरूप बणन कर 
दवितीय दैधम्यं नामक उदाहरण का, स्वरूप सूत्रकार कहते दै-- 
- ` पद्पदार्थं = तदिपयंयात्‌ वा = अथवा उस ( साध्य > के विपरीत वम से, ।वेपरौत्तम्‌.= साष्वधमं 
कोन रखने वाला, ( वैधम्यं उदादरण द्योता है) ॥ ३७ ॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार साध्य ( पक्ष रन्दादिक) के समान उत्पत्ति रूप धमं वाके अनित्य 

थाली आदि के उदाहरण सै चन्द मँ अनित्यता सिद्ध द्योती है, उसी भरकर उस्पक्तिरदित नित्य 
आत्मा आदि रूप उदादरण के बरसे भी शम्द मेँ अनित्यता सिद्ध दती दै ।( ङ्स सूत्रम वा का अर्थं 
है समुच्चय ( समुदाय ) ! इसी कारण भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या में “अनित्यः ब्दः” यद पूवं 
सत्र मे दिखाया हा अन्वय तथा न्यत्तिरेक रखने वारा उदादण इस सुत ममी दिखाया हे, तया 
साषनः( देतु ) के ्ध्ण केन रदनेके कारण साध्य वा धम नहीं रदता यं मी कदा है, किन्तु यद्‌ 
अयुक्तः है क्योकि अन्वय तथा व्यत्तिरेक व्याप्ति वाञे दतु मे वैषम्य रदने पर मी साषम्य का उद्रण 
देना दही उचित होता ह क्योकि उस देतु मे साधम्यं होनेसे ही विरुढ धमं ऋ मरतोतिमीदो 
जाती है.तथा सरल मामं से -सिदध होने वाञे विषय को वक्र (टदे) मागसे सिद्ध करना ठीक 
नहीं इत्यादि रूपः से माष्यो के उदाद्रण मेँ अश्रद्धा भरकर करः तायं टीककार ने ( जीवयुक्छ छरीर 
आत्मा से रदित नदीं दते है, प्राणादि रदित द्य .जाने कौ जापत्ति से घर के समान रेस दूसरा 
उदाहरण भी दिया है) \\ ३७ ॥ 

(३७ वें सत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैः कि )- इस सत्र मेँ पूवं सूत्र के समान दृष्टान्त 
उदाहरण यद्‌. दोनों पद प्रस्तुत है ८ भर्थात्‌ साध्य धमं से विपरौत धमं दोने वाख दृष्टान्तं उदाहरण 
होता है, ेसा पूवं सूत्र से सम्बन्ध्‌ करना चाद्ये ) साध्य ` पश्च छब्दादिको के ) विरुद्ध चमे 
दोने के कारण उसके अनित्यतादि धर्मोको न रखने वाला दृष्टान्त कैधम्यं नामक उदाहरण दता 
है । जेते शब्द, अमित्य है उत्पत्ति धमं वाला होने से \ आत्मां आकारादिः द्रन्य उत्यन्न न होने ` 
वल नित्य दोतते है \ वह यह आत्मा आदि 'ष्टन्त है, जो साध्य ( पश्च सन्द ) के उत्पत्ति धमं से 


। ` श्यायदक्ेनस्‌ 
२ ॥ अनित्यः शब्द उत्पत्तिध्मकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेकं नित्यमात्मादि, 
्ाऽयमात्मादिदष्टान्तः साथ्यवेषम्योदनुत्पत्तिधर्मेकत्वादतद्ध्ममावीं -योऽसौ सा 
ध्यस्य घर्मोऽनित्यत्वं स तस्मन्‌ न भवतीति । ` अच्रास्मादौ दृष्टान्त उत्पत्ति- 
^ ध कत्वस्याऽभावादनित्यत्वं न भवतीति उपलममानः शब्दे विपर्ययमसुमि- 
-नोति उत्पत्तिषमेकत्वस्य -भआवादनित्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य दतोः 
साध्यसाधम्योत्तद्धमेभावी व दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ । वेधर्म्योक्तस्य ` हेतोः साध्यकै- 
धम्यौद्तद्धमेभावी दटान्त उदाहः स्मिन्‌ दष्टान्ते यौ 
द ठ उदाहरणम्‌ । पूवस्मिच्‌ दृष्टान्ते यौ तौ धमौँ सा- 
ध्यसाधनमू 1 खाध्येऽपि तयोः साघ्यसाधनभावमनुमिनोति । उत्तर- 
स्मिन्‌ दन्ते , तयाधमयारकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
त साध्येऽतुभिनोतीपि,। तदेत द्धेत्वाभासेषु न सम्भवतीत्यदेतवो 
त्वाभासाः 1 वदिदं देतूदाद्रणयो; साम्यं परमसूचमं दुःखबोधं पण्डितरू- 
पवेद्नीयमिति ॥ ३७. „ . 7 | 


-तिपरोत उत्पत्ति धमे वाला न.दोने.के कारण पश्च शाब्द के अनित्यता धम॑ःको नहीं रखता अर्थात्‌ 
जो साध्यं ( पश्च छन्द) का. अनित्यता रूप धमं है वह्‌ उस आत्मादि दृष्टान्ते नदीं है। इस 
कारन स्स आत्मा आदि इृष्टन्त मेँ उत्पत्ति धमं न रदने के कारण अनित्यता भी नदीं है, एसां 
` जानने वाखा खन्द रूप ` पक्च मे उसके निपयंय ( विपरीतं धमं ) की देसी अनुमान द्वारा सिद्धिः 
करता दे करि--उत्प्ति रूप धमं शम्द रूप ( साध्य-पक्च ) मँ होने ते न्द अनित्यं है 1 (पृरेर्मेः 
भदित दो प्रकार के उदाहरर्णो का: पथक्‌ पृथक्‌ रक्षण ` दिखाते इष भाष्यकार कहते है कि )-- 
साश्रम्य दारण से दिवे इण हेतु के साघ्य षम कौ समानधर्मता के कारण साध्य ( पक्ष ) के धमं 
को. रखने वा - डष्न्त उदाहरण. प्रथम साधम्यं नामक. उदाहरण द्योता है! इसी प्रकार वैधर्म्य 
उदाहरण से दिये इण देतु के साध्य के वैषम्यं के कारण साध्य (पक्ष) के धर्मको न रखने वाला 
इन्त दूसरा उदाहरण वेषम्यं उदाहरण कदाता है । अर्थात्‌ साधम्यं दृष्टान्त मे जिन-उत्पत्तिधमता 
` (तथा अनित्यता इन.दो नो धर्मों में से उत्पत्ति भमं दोना साधन है तथा अनित्य दोना साध्य छै 
ठेसा-जो देखता है, पक्ष रूप साध्य ( शब्दादि को) मेभ उनदोर्नोधर्माका साध्य-साधन भावः , 
डे, अरात्‌ थाटी के समान खन्द उत्पत्ति भमवाला। दोने के कारण अनित्य दे ेसा अनुमान साध्यैः 
` उदाृहरणषके कल से दोता है गौर उत्तरं (दूसरे ) आत्मा रूप -बृष्टान्त मेँ उन ढोनों (८ अनित्यतः 
तथा ®त्पदटिषमंता ) म से एक ( उत्पत्ति रूप ) भम के नोने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
भमनका अभवि देता दिखात्तो दै, उन . दोनों ( जनुतप्तिषम॑ता दवं नित्यता ) मँ से अनुत्पत्ति धमै: 
` शचदर्भेनद्रोने के कारण उत्तम दूसरा नित्यता रूप श्रं मी नदीं है, रसा विरुद भर्मवालि जामा 
जादि के दृष्टान्त के वरु से भनुमान होता है किन्तु वह धद साच्यं एवं वैषम्यं उदाहरण का स्वरूपः 
दुष्ट देवज में नदीं दो सकत" अतः वे सद्धेतु . नहीं दो. सकते इसच्यि देत्वाभाप्त ( दुष्ट हेतु र 
दोते दै \ पूरं प्रदचित वद दोनों प्रकार.के देव॒ तथा उदाहरण का साधम्य, तथा वैधम्यं अत्यन्त 
सुशषम ( गूढ ) दीने के कारणक्षटसे { वडे परिश्रम से) जानने योग्य है, अतः इसे प्रशस्त (पू 
न्डुलत्ति रश्वने वाले ) पण्डित जान प्कते दैन कि सामान्य ` पण्डित 1 ३७॥ 
( उदारो कनाम के ठृतीव अवयव के पर्चात्‌ व्यं अवयव उपनय का सूना; करेरेसा 
जक्षण कदते है क्रि )-- ` न हि 
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उदाहरण पिश्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः॥३८॥ 


उदाहरणपेक्षः उद्याहरणतन्त्रः उदाहरणवशः । वशंः-सामथ्येम्‌ । 
साध्यसाधर्म्ययुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादिं द्रव्यमुत्पत्तिधसंकमनिच्यं . दधेः तथा 
शब्द उत्पत्तिध्मेक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिघमेकलत्वमुपसंहियते । साभ्य- 
वैधम्ब॑यक्ते पुनरदाद्र्णे आत्मादि द्रन्यमनु्पत्तिघमेकं नित्यं दृष्टे न तथा 
शब्द्‌ इति, अनुर्पत्तिधर्मकत्वस्योपसंहारभ्रतिषेघेनो त्पत्तिघमंकत्वमुपसंहियते ! 
तदिदमुपसंहारदैतसुदाहरणद्वैताद्धवति । उपसंद्धियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति 11 ३८ ॥ । । . ` 


\ 





पदपदार्थ= उद्राहर णापेक्षः पूर्वोक्त दो प्रकार के उद्राहरण क्रे भग्रे्षा रखने वाला, तथा =. 
वैसा है, इति = इस प्रकार उपसंहारः = उपसंहार करना (ले गना.), ने तथा= वसा नक्ष है। 
इति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमं का, उपनय, = उपनय नाम का चतुथ अवयव 
होता है । ३८ ॥ । । 

भावार्थं = पूव॑प्रदश्चित इाब्दादि रूप धर्मा मेँ थाली, अंथवा आत्मादय उदाहरण के बर करमसे 
साधम्य एवं वैषम्यं साधक कार्यत्व हेतु से साध्य ( अनित्यता को देखाने के पश्चात्‌ उन उदादर्णो 
के\अधीन शब्द्‌ रूप.धमं मे. थालो के समान यह शब्द काय ( उत्पत्ति धमं ) वाका होने के कारण 
अनित्य वैसा हीह स्स प्रकार साधम्यं नामक उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यद व 
उत्पत्ति षमहीनु न, होने के कारण वैसा नित्य न्हींहै इस प्रकार वैभम्य नाम का ` उपसंहर 


¦ करना (शब्द में के आना) उपनय नामक चुं जवयत्र कदातां है। ( इसमे मी उदादरण कीं 


अपेक्षा रखने वाकां साध्य का उपसंहार उपनय कहाता है यद उपनय कां सामान्य लक्षण, तथां 
उदाहरण के साधम्यं से, णवं वैधम्यं से सान्ध्ये का उपसंहार-क्रम से . साधम्यं नामक एवं वैषम्यं 
नामक्र उपसंहार का विशेष लक्षण जान केना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ ^" 
(३८वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फि )--सूत्र के “उदाहरणापेच्ञः, इस पद का 
उदाहरण केः तन्त्र उदा र के व्च (अधीन होने वाला ) यद अथै जिसमें "वश्च श्ब्दका 
अथं है सामथ्यं । जेसे साधम्भयुक्तं उदाहरणम थालो आदि ` पाथिव द्रन्य उत्पत्ति धमं वाला होने से 
अनित्य देखने मेँ < उसी प्रकार शब्द मी उत्पत्ति धमं वाला है इस प्रकार साधन करने 
योरय शब्द रूप धमं में /उत्पत्ति धम का उपसंहार किया जातादै। ओरं साध्य (शब्द) के 
विरुद्ध धमे वाले उद्राहरण़ म आत्मा, आकाश्च इत्यादि द्रव्य उत्पत्ति धमे से रदित नित्य देखनेर्मे 
अति है, वैसा ( अनुत्पत्ति धम॑युक्त नित्य ) शब्द रूपं धमं नहीं है, शस प्रकार अनुत्पत्ति घमं के 
उपलंहार के निषेध दवारा शब्द मेँ उत्पत्ति धमे का उपसंहार श्या जाता है ।` वह यह साधम्यं तथा 
वैषम्यं रूप दो प्रकार के पूर्वोक्त उदाहरणं के होने से उपर्संहार भौ साधम्य तथा वैषम्यं दो प्रकार 
से होता दै। इस सूत्रे जिससे उपसंहार किया जाता है उसे उपसंहार कते है रेसा उपसंहार 
शब्द का अथं जानना चाहिये । ( जसि चतुथं उपनयन।मक अवयव कते है ) क्योकि वचन रूप 
उपनयन्‌ मेँ लक्चण का समन्वय करना है।॥ ३८ ॥ । 
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द्विविधस्य पुनर्हतोर्दिंषिधस्य चोदादरणस्योपसंहारदेते च-समानम्‌- 
हेत्वपदेकलास्रतिक्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ २९ ॥ 


साधर्म्योक्ते वा वैधर्म्योक्ते बा यथोदाहरणमुपसंहियते तस्मादुर्पत्तिधमक 
त्वादनित्यः शब्द ` इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 


ज त ज 














(इवे सूत्रका अवतरण देते इष भाष्यकार कहते हैः किं )- पूर्वोक्त साधम्यं तथा वैधम्यं 
नामक हेतु तथा साधम्यं एवं वेधम्य नामकदो प्रकारः के उद्राहुरण तथा उक्त प्रकारके दोर्नो 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार केद्योने पर मी समान है-- , 

पदुपदाथं = हेत्वपदेशात्‌ = देतु के कथन से, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्दैश्त रूप प्रतिज्ञा नामक 
प्रथम अवयव का, पुनः = पुनः, वचनं = वचन को, निगमनम्‌ = भिगमन नाम का पंचम अवयव 
-कदते दै 1 ३९ ॥ 

भावाथ = जिस शब्द आदि धम मेँ अनित्यतादि साध्य कौ पूर्वोक्त सिद्धि करनेमें दिये इष 

. कायत्वादि रूप हेतु तथा थाली आत्मा आदि साधम्यं एवं वैधम्य॑ से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारो अवयर्वोकादेतु के कथनपूव॑कं साध्य निर्देश अतः ( ज्लब्द अनित्य है कायंदहदोनेसे) रेखा 
पुनः म्रतिश्ञा का कना स्वरूप पंचम अन्तिम वाध क्ञान विरोधी अनुमान से रहित निगमन 


रक्षण दै । ( यथपि सिद्ध के कथन ही से निगमन होता है भौर साध्य क्रा कथन प्रतिज्ञा दोती दै, 
तथापि जो प्रतिक्षामे (अनित्यतादि) स्ताध्य-था वदी निगमन अवयव में सिध होता है, इस 
कारण एकदहीको केकर समान विष्य होने के कारण प्रतिज्ञा ेसा व्यवहार किया जता 
है, स कारण पुनः रेक्षा सूत्र में कहना संगत है )॥ { यदौ कु विद्ार्नो काणेला आ्षेप हैकि- 
अरतिश्ला से तार्थं दोने के-कारण निगमन नामक अवयव किसी. साध्य के सिद्धिकाअंग नदींष्टो 
स्षक्रता इसका छतर यद है कि प्रतिक्षा से केकर उपनय प्॑न्त चार अवयवो मे ते १-देतु का पक्षमें 
र्ना, र~स्पक्ष मेँ रहना तथा ३-विपक्ष मेँ. न रना रेसे तीन .अथवा केवलान्वयी हेतु मेँ केवल 
यक्षसत्व तथ सपक्षे रहना इस प्रकार केवर व्यतिरेकी हेतु में पक्षसत्व तथा विपक्षे न रहनाये 
दोरूप साधक द्योते दै, यह सिद्ध हो सकता है किन्तु विषय का वाध न दोनारूप हेवु की 'अवाधि- 
चता? तथा भिंरीधी अनुमान कान दोना रूप 'अससप्रतिपञ्धितस्व'ये दो रूप [सिद्ध नष्टं दते । 
पक्षस से केकर असत्मतिपक्षतापयंन्त पांचयाचारदेवुके.रू्पो मेसेद्टीदहेतु तथा साध्यकी व्याप्ति 
सिद्ध दोती है श्स कारणद्धेतु का अवाधिततर तथा अप्तत्प्रतिपश्ितत्व इन दोनोँ.रूपो को सूचित 
करने के लिये निगमन नामक पंचम अवयव की भी आवकङ्यकता है, नदी तो विषय का बाध अथवा 
विरोधी अनुमान दोने से साध्य केन होने की विपरीत आपत्ति दो जायगी । यदह आपत्ति प्रतिज्ञा के 
विषयेव अर्थके प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह रूप भूल कारण वाङ प्रत्िज्ञादि अवयवो कौ सिद्धि दयन 
के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( शब्द्रादिर्कोकी अनिद्यता ) के सिद्ध दयोने से प्रतिज्ञा के पुनः कथन रूप 
निगमन से खण्ट्ति दहो जाती है 1 केवर प्रतिज्ञा से यह्‌ आपत्ति नदीं हट सकती, क्योकि वह्‌ साध्य 
मात्र (शब्दः अनित्य नहदींहै) की सिद्धि करतीदहै, अतः निगमन आवदयक है यद्‌ सिद्ध 
होता है) ॥ ३९॥ । । 

(३९्बव सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- साधम्यं उदादरण'के अनुसार अथवा 
| ॥ वेधम्यै उदाहरण के अनुसार हेतु के कदने पर उदाहरण के अनुरूप उपसंहार ( उपनय ) अवृयव 








< सिद्धान्त ) नामक अवयव कहाता है, यद निगमन का उक्त ओौर हेतु आदि अव्रयवों का समान ` 
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पनया एकतरेति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते-समथ्यंन्ते--सम्बध्यन्ते । तत्र 
साम्योक्ते ताबद्धेतौ वाक्यमनिस्यः शब्द्‌ इति परतिज्ञा । उत्पत्तिधमंकल्वादिति 
हेतः । उत्पत्तिधर्म॑कं स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यमित्युडाहरणम्‌ । तथा वचचोत्पत्ति 
धर्मकः शब्द्‌ इत्युपनयः.1 तस्मादुत्पत्तिघमेकत्वादनिव्यः. शब्द्‌ इति निगम- 
नम्‌ । वैधरम्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द्‌. डस्पत्तिधमंकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमकमात्मादि 
द्रव्यं निव्यं दृष्टं, न च तथाऽनुत्पत्तिधमकः शब्दः तस्सादुस्पात्तिवमकत्वाद्‌- 
{नित्यः शब्द्‌ इति । 

अवयवसमुदाये ` च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभिसम्बन्धात्यमाणान्यथान्‌ साधय 
न्तीति । सम्भवस्तावुत्रू+-शब्दविषया प्रतिज्ञा; आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षाचुमा- 
नाभ्यां अतिसन्धानादनंषेश्च स्वातन्त्याुपपत्तेः । मानं देतुः, उदाहरणे साट- 


कवक क थक द वा क य क द वक व 





के प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त किया जाता है कि इस कारण उत्ति धम काआधार हदोनेसेराब्द 
अनित्य है, रेसा निगमन नामकं अवयव का प्रयोग किया.जाता दै। इसे जिसे प्रतिन्ञा, हेतु, 
उदाहरण, तथां उपनयः इन चार्यो अवयवो का एक ( शाब्द अनित्य है ) इत्यादि विषय मे निगमन 
वकियां जाता है इस ब्युटत्ति से इसे निगमन कहते दै । यदौ निगमन का अथं है समर्थेन अथात्‌ 
सम्बन्ध  उसर्मे साधम्यं उदाहरण के बरसे दिये हए साध्य-साधक हेतु में रेते पोच अवयर्वो के 
.-वाक्य होते है-“शन्द अनित्य दै” यह प्रथम मअरतिष्खा वाक्य रूप अवयव दोता है । उत्ति धमं का 
आधार होने से रेस दूसरा हेतुनामक्र अवयव तथा उत्पत्ति घम वाञे थालो आदि द्रच्य अनित्य 


ोते दै,. रसा उदादरण नामक अवयव में द्वितीय तथा तृतीय अवयव हँ । थाली के समान शब्द 


भी उत्ति धमं का आधार है रेक्चा चतुथं उपनय नामक अवयवे एवं इस कारण उत्पति धमे का 
आश्रय दने से शब्द रूप्‌ धमीं अनित्य है इस प्रकार पंवम निगमन नामक अवयव है । इसी प्रकार 
वैथम्य॑ उदाहरण के बलू से दिये हए साध्य-साघक हेतु. शब्द अनित्य है देसी प्रतिश्च। १. उत्पत्ति 
धम का आघार होने ते, २. रेता देतु उदयत्ति ध्मरहित अआहमादि द्रन्य नित्य देखे जति दै, रेसा 
वेधम्यं उदाहरण ३. तथा आ्मादि के समान ब्द उत्पत्तिरदित नदीं है टेसा ४. उपनय, एवं 
अन्तमं इस कारण उदयच्चि धम का आश्रय होने से छब्द अनित्य है रेस्रा ५. निगमन. अवयव, 
का प्रयोयदहोता है) 


तथा प्रतिज्ञा आदि पूवे भ्रदश्चित पांच अवयवो के अनुमान वाक्य मेँ. अनेक प्रत्यक्षादि प्रमाण 
भिर कर परस्पर सम्बन्धसे हाब्दादि रूप धर्मी मँ अनिस्यतादि साध्य की पूर्वोक्त रीतति-से सिद्धि 
करते दै (ओर परस्पर म सम्बद्धभी होते) (इन दोनो ( सम्भव तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
सँ से सम्भव शब्द का अथौ भाभ्यकार दिखाते हे फि)-- वह सम्भव ( सम्मिश्रण~मिर्ना) ह, 
जेते शब्द के अनिस्य होने की प्रतिक्ञा ( शब्द कौ विषय करने वाछी )। (-अर्थात्‌ प्रतिश्चा वाक्य 
शब्दं प्रनाण स्वभाव है किन्तु यदि प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण रूपो तो. अनुमान वायसे शन्दरमे 
अनित्यता की सिद्धि करने की क्या आवदयकता है रेसी शङ्क। के समाधानाथं भ।ष्यकार.आगे 
कहते हैः कि )--क्टषिरयो से भिन्न आप्त पुरूषो का उपदेश स्वतन्त्र प्रमाण नदय दो सकता इस्त ` 


` कारणं प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण द्वारादौ वह प्रमाण होगा भर्थात्‌ जो आक का उपदेश 


क्षति ऋषिर्यो.के सुख से खना नदीं जाता वह खतन्त्रसूपसे प्रमाण नदीं दत्ता इस कारण | 
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९० । न्यायदर्शनम्‌ 
श्यप्रतिपत्तेः ¦ तच्योदाहूरणमाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रस्यक्षविष्रयञुदाहरणं, दष्टे 
नाटष्टसिद्धेः 1. उपमानयुपनयः, तथेव्युपसंहारात्‌ न च तथेति . बोपमानधर्म- 


प्रतिषेधे विपरीतधमोपहारसिद्धेः । -सर्वेषामेकार्थप्रतिपत्तौ सामध्य्रदरशनं 
निगमनमिति । 1. 


इतरेतराभिसम्बन्धोऽपि--असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्चया हेत्वादयो न प्रव 
त्तरन्‌ । असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदर्श्यत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो-~. 
पसंहारः स्यात्‌ › कस्य चापदशासविज्ञायाः पुनवचनं निगमनं स्यादिति । 
असव्युदाहरणे केनं साधम्यं वेधम्य वा साध्यसाधनमुपादीयेव कस्य वा साध-. 
म्यवशादुपसंहारः प्रवतंतं । उवनयं चान्तरेण साध्येऽनुपंसंहृतः साधको धर्मो 














ठेस उपदेश रूप शब्द के साधक दहदोरे से प्रत्यक्ष तथां अनुमान की अपेक्षा आवदयकदहै) तथा 
उदाहरण में सादय ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अर्थात्‌ साध्य-एवं साधन कीः 


व्याप्तिके उदाहरण में देखने से हय हेतुत्व का -निश्वय होता. है) जिसकी उदाहरण के. इद््वे सूत्र 


के भाष्य्मे व्याख्याहो चुकी डै जोर्यहं एकमे दो धर्मौका .साधम्ये के बल से सध्य-साधनभाव्‌ः 


` की व्यवस्था सहित. उपरुन्धि होती है उसे दृष्टान्ते जान कर पक्षम अनुमान करतो दहै । ओर 


उदाहरण नामकं अवयव थाली आदि प्रत्यक्ष प्रमाणका विषयदहै, क्योकि प्रसक्ष थालो रूप 
उदाहरणं से अटृष्टन देखी इई चंब्द की अमित्यता की सिद्धि दोतीदहै। जौर उपनय नामक. 
चतुथं अवयव. वह. है उपमान नमक प्रमाण, क्योकि उसी सःधम्यं उद्राहरण ८ धारी) के ेसा 
पर्ति धमं का आंश्रय शब्द भदै रेस अन्वयी अनुमाने उपसंहार किया जाता दै, तथाः 
आद्मफतदि वैधम्यं उदाहरण के अलुत्पत्ति धमं का आश्रय राब्द्‌ नहींहै इस प्रकार आत्मादिर्को के. 
धमं का निषेध करनेपर छब्द मे नित्यता धम के विपरीतः अनित्यता कूपर धमं क्रा उपसंहार 
ग्यतिरेकी अनुमान से सिड होता दहै! इसके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा भादि चार अवेयर्वो म उपरोक्त 
प्रकार से विखयि हृष म्त्यक्षदरि संपूणं परमण का एक (काब्द्‌ अनिस्य हे, श्स.अथै ( चिषय ) कीः 
सिद्धि होने में जिगमन नमकपाचवां अवयव्र॒ सामथ्यं रखता है ( अर्थात्‌ इस कारण उत्पत्ति धर्मः 
का आधार होने से शज्लब्द अनित्य है" यद्‌. वाक्य संपूणे प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सम्प्लव ( संकर ) से 


. सिद्ध कयि शब्द कौ अनित्यता रूप विषय को कहता है ) [ इमं प्रकार प्रमाणोंका संभव देखाकरं 
. परस्पर सम्बन्ध केसे है १ यह दिखात्ते हए भाष्यकार कहते है किं ]--निना न्द अनित्य है" 
` इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धरन का आधार हयेने त्ते यद्‌. हेतु तथा थाली आत्मादि रूपं उदाहरण एवं 


उपर्य. नामकं अवयव भी फिसको टेकर प्रवृत्त हागे । एवं जिना उल्तिधमे का आश्रय रूपदहेतु के 
रान्द के अनित्य होने मे किसे साधनभाव ( साधकता ) दिखा जायगी 1 तथा थाली आत्मादि 
साधम्य एव वषम्य के उदाहरण तथा शब्द रूप धमे मं किञस्तका उपरोक्त उपसंहार रूप उपनय 


 अवयक होगा । ता किसके पुनः कथन से प्रतिज्ञा का "कना निगमन नामक. पोँचर्वौँ अवयकं 


होगा । तथा बिना सधम्ये तथा वैधम्यं रूप. उदाहरण के किसे केकर साधम्यं अथवा वेषम्ये 
साध्यसाधक ( अनित्यतारूप साध्य की शब्द मेँ सिद्धि-करने वाखा ) लिया जय, अथवा किसके ` 
साधम्यं वे केकर पक्ष मेँ उपसंहार ८ उपनय ) प्रवृत्त होभा । ओर निना उपरोक्त उपनय अवनव 
के पक्ष में उपसंहार न क्वि इद साधक ( उत्पत्तिषमंता ) से शब्द म अनित्यता की सिडिन 
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नाथं साधयत्‌ । निगसनाभावे चानमिव्यक्तसम्बन्धानां :प्रतिज्ञादीनामेकार्थेन 
प्रवतेनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति. + 


अथावयवाथः | साध्यस्य धमेस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञां 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधकमाववचनं 
हेत्वर्थः । धमेयोः साभ्यसाधनमभावघ्रदर्शनमेकत्रोदाहरणाथेः । साधनभूतस्य 
धमंस्य साध्येन धमण सामानाधिकरण्योपपादनमुपनयाथः । उदाह्रणस्थ- 
योद्धमेयोः साध्यसाधनभावो पपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्खप्रतिषेधाथं निगम- 


नम्‌ । न चेतस्यां हेतुदाहरणपस्छिद्धौ सव्यं साधम्येवेधम्योभ्यां ` प्रत्यवस्था- 








हो सकेगी । जओौर निगमन नामक्‌ अन्तिम अवयव के विना परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नहीं 
दै, रेसे मरतिश्चादि चारो अवयव.कदही चब्द कौ अनित्यता सिद्ध ` करने मेँ प्रवृत्त है, यह किस 
अवयव से कठा. जगा ! यद्य पर प॑चावथवरूपं अनुमान वाक्य क अवान्तर फलू है साव्यतथा 
साधन के व्याश्चिकरूप सम्बन्धका ज्ञान दोनो, ओर साध्य की सिद्धि दोना सुख्य प्रयौजन है 
यह भी जान ठेना चाद्दिये ) [ इस्त प्रक्रार प्रतिज्ञादि पाचों अवयवे का मिलकर कायं करना तथा 


परस्पर सम्बन्ध इन दोनो का वर्णन करने के प्शचात्‌ शिष्यो के स्पष्टल्चान दोने के स्यि प्रतिक्ञदिः 
पचो अवयवो का पुनः ` प्रयोजन कते है कि -- सिद्ध करने योग्य अनित्यत्वादि धमे.कौ धमी 


( पश्च) के.सम्बन्ध का कना हो प्रतिज्ञा नामकं प्रथम्‌ अवयक् का प्रयोजन है । तथा थारी आदि ` 


` उदाहरण के समान अथवा आत्मादि उदादरण.के विपरीत सिद्धं करने योग्य अनिस्यतारूप 


धम के साधक के स्वरूपको कना हेतु नामक अवयवं का प्रयोजन दहै। ( एवं थारी आसना 
दि दृष्टान्तो मे उत्पत्तिधमंताः भौर अनित्यता का उत्पत्तिधम॑ता साधन दै, एवं अनित्यता साध्य. ` 
हे यह्‌. साध्य-साधक स्वभाव कर्मे देखाना यह उद्राहुरण का \प्रयोजन दहै! तथा साधनरूपु. 
व्तिधमाधारता धमं का साधने योग्य अनित्यता धर्मं कै साथ सामानाधिकरण्य (णक अधरे 
रहना ) को सिद्ध करना उपनय का प्रयोजनः ह । एवं थाली रूप स।धम्यं के उदाहरण में वत्तेमानः 
उत्पन्तिधमेता तथा अनित्यता इन दौ्नो धर्मा कै परस्पर उत्प्तिधिम॑ता साधक है ओर अनित्यता 
उसका साध्य है इस्तं प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होने के कारण उस अनित्यता के विपरीत 
नित्यता की आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन है. (अर्थाचउत्पत्तिषंप्रतारूप क्षधन रगे 
अनित्यता के विपरीत नित्यता की आपन्तीके वारणके चयि. "चम्द अनित्यहैः इस प्रतिज्ञा के 
विषय अनित्यता के पूर्वोक्तः प्रकार स्ते प्रत्यक्षादि प्रमाण दारा सिद्धि होने के कारण अनित्यतारूप 
प्रमैय विषय के क्ति दयोने के पश्चात्‌ पुनः प्रतिद्ाकथन्न रूप निगमव अवयन से उपरोक्त आपत्तिः 
नद्यं दो सकती । केवर श्ाब्द्‌ अनित्य है" रेसी प्रतिन्ञा करने से उक्त आपत्ति नदीं हट सकती, 
क्योकि शब्द अनित्य हैःरेसी हेतु अदि दूसरे ` अवयवो की .अपेक्षारखने के कारण संदेहयुक्त दी 
शब्दं मेँ अनित्यता को कहती है, ओर अन्तिम निगमनरूप पांचवा अवयव तो संपूण अवयर्वोसे ` 
सिद्धभये ब्द की अनित्यता को संदेहरहित निश्चित सिद्ध कर देती है, यद प्रतिश्चा ओर निगमन 
में महान्‌ भेद है) [ आगे अृलुमान मेँ उक्त प्रतिक्ञादि अवयवो कासुख्य प्रयोजन दिखाते इद . 
कहते है कि ]--इस प्रकार से पांच अवयो के सामथ्यंसे अनुमानमें साध्य के. साधक. देत एकः | 
उदाहरण की परिशुद्धि (यथाथेता ) सिद्ध होने पर केव साधम्य तथा वेधम्य से. प्रतिदेध रूपः 


(यतद ०.०.८५८ = ~ 


न 


क 


| 
} 





५ # 4 } €. 
९२ न्यायदर्शनम्‌ 


साध्यसाधनभावे दृष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतरु 
क „ 2, त क ध 
साधम्यमात्रस्य न वेधम्य॑माच्रस्य वेति ॥ २६ ॥ 
व सूतैन । 
इत्यष्टभिः सूतेन्यांयस्वरूपप्रकरणम्‌ । 
४ ; 
` इत ऊभ्व तकरं लक्षणीय इति-अथेदमुच्यते-- 


 अचिज्ञाततच्वेऽ्थे कारणोपपत्तितस्तचज्ञानार्थभूहस्तकीः. ॥ ४० -॥ 





आगे ५ < ह | - 

स व म. वणेन किय हुए जातिरूप अक्तदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एनं विपरीत ज्ञान 

त यहस्थाना के विकल्प (भदो )केकारण मी जात्ति तथा निग्रहस्था्नो कामी सत्‌ हेतु, एवं 
"दरण पर्‌ आक्रमण नहीं हो सकता, (स 

तथा स्ताघ्यधर्मौ के साध्य-साधनशूप की 


उदाहरणे 
| र करने जाता है । जबकि सत्‌ हेतु मे साध्य द्व साधक धमं की न्याक्षिके 
1 सिद्ध दहो गई, जिसका दृष्टान्त मे खदण भी दो गया है पेसे साधक रूप ( उत्यत्ति- 


शरमेता ) आदिमं कौ हे । 
त द माना जतादहै, न कि केव समान धमं होना 
नाहौ साध्यसधिकं होता है ॥ २९ ॥ प ५ र 


क (२३) ( न्याय के उत्तर जङ्ग अष्टम पदार्थं तक करण #। | 
| र अवयवो के वण्नके पश्चात्‌ न्याय ( अनुमान ) के उत्तर अङ्ग के प्रकरण में कम 
४० व सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है किं )--इसे 


0 | ४५ ५ 
प्ति < बे तके पदाथं के वणेन कै छि 
जागे ( अवयव वर्णन के पश्वा प्राप्त तकं । 

त्‌, केमपराप् तके नामक ज्टम पदार्थं का लक्षण करना यम्य हे । 


सके लिए सूत्र मे यद लक्षण कद्‌। जाता 


पद्पदाथं = विज्ञाते = जि ॥ ल $ 
' 'पपरत्तितः = प्रमाण की संगति ते, तत्त सचा वास्तविक सूप ज्ञात नहीं है, अर्थे = रेते अं मे, कारणो- 


कौतक व ववश्वानि = वास्तनिक शान होने के किए, ऊदः = विचार को, 


७ भावार्थं ॥ 
न के वास्तविक स्वरूप काज्ञान न दो रेसे विषय को मै जानू? देसी 
र 4 द उस जानने कौ इच्छया के विषय के पिरुद्ध दो धर्मो को देखकर 
न द मं पड़ता हे कियद रेसा. है अथवा नहीं पश्चात्‌ उन दोनों विरुड धर्मौ 
क धम को प्रमाण द्वारा स्वीकार करता दे--कि.श्स एक धमं के होने में प्रमाण ( साधक ` 


देत) के दूर 

ज्म वायं ह र का नरह सा विचार ( ऊह ) करता है यदी तक नामक ` 
५ नुमान 4 

अमाण की अदि, तन तक नह होती मत जन ह । (त सून ने (सिस परति 


क जायतो ज्ञान प्रिषयमेंभो पूः 

रास के किए "अविक्ञाततस्वे" ॥ षय 
4 6 एव इस रक्षण 

ति के संसयादि तथा भन्तमान जाति के स्यादिरकों की व्यावृत्ति दीने के कारण यद तरव 


[श्र १, श्रा १, सू ४० 
विकल्पाञ्जातिनिग्रहस्थानवहूत्वं प्रक्रमते । अव्यवस्थाप्य खलु धमंयोः 
.लान्यसाधघनभावसुदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते । ज्यवस्थिते ठ खलु धर्मयोः 


। 


य ध्मंस्य हेतुवेनोपादानं न 


-------+ 


क्योकि जाति .रूप असत्‌ उत्तः देने वाला वादी साधक 
न्यवस्था न केर केवर साधम्यं आदिसे सत्‌ हेतु एवं 


ति 
वितत ज 


् 


नि 1. 


 । 9 








सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । ९३ 


गणगौर - 


तकौवणेनम्‌ } 








अविज्ञायमानवक्वेऽर्थे जिज्ञासा तावञ्जायते जानीयेमसथेमिति । अथ 
जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ धर्मो विभागेन विशति किं स्विदित््थमाहो- 


स्विन्नेत्थमिति । विमृश्यमानयोधमयोरेकं कारणोपपच्याऽनुजानाति सम्भव- 


त्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं देतुरित्नि कारणो पपन्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति । 
> ॥ #: ५ 
तत्र निदशनं-- योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमथं जानीते तं तत्त्वतो (भो) 
जानीयेति जिज्ञासते । स किञुत्पत्तिधमंकोऽनुत्पत्तिधमेक इति विमशः । विख- 
श्यमानिऽचिज्ञाततस्तेऽ्थ यस्य धमस्याभ्यनुज्ञाकारणसुपपद्यते तमलनुजानाति । 








का लक्षण दोषरदित ह यह्‌ सिद्ध दत है । य्पि संशय पतथा जिज्ञासा भी न जाने इद्‌ वास्तनिक 

स्वरूप ॐ विषयमे द्यी होति है, किन्तु उन्म कार णोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) कौ सहायता नहीं होती 

अतः उक्त लक्षण से उन दोनों का भी निरास हो जाता है । याँ अविक्ात्तत्व का अथं है जो विशेष 

रूपसे न जाना गया है किन्तु केवर जिसका सामान्य रूप से ज्ञान डमा दहो । अतष्व वा्तिकं्मे 

जिस कारणं सूत्र तथा भाष्यकार ने कदा है कि “आविन्ञाततस्व हे" इसी से सूचित होता है कि 
सामान्य रूप से जिस विषय का हानो । यद्वि सामान्यरूपप्ते मी अथेका जानन होतो 
"अज्ञा ततरे" ेसा न कहते किन्तु. केवर 'जविन्ञाते, ठेसा दी कंते । ) ॥ ४९.१। 

(४० वेंसुत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार कहते हैँ कि )--जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप विशेष रूप स्े ज्ञात नहीं है रेस विषये की मनुष्य को शँ इख जथं को जनु? एेसी प्रथम 
जिज्ञासा (जानने की इच्छा) होती है । इसके पश्चात्‌ उस जिज्ञासा के विषय अथं के विरुद्ध ठो धर्मौ 
के विवेचन से उसे क्या यद ठेसा है अथवा पेसा नहीं है इस प्रकार सन्देह के ` विषयं दोनों विरुद 
धर्मो मे से किसी एक धमे को वह मनुष्य कारण की उपपत्ति से पश्चात्‌ स्वीकार कर केता है कि--इस 
एक धमे को मानने मेँ कारण प्रमाणसाधक देतु हो सक्ता है इस कारण ( प्रमाण ) की सत्तासे 


- यद्‌ पेसा ( इस शक धमंवाङे ) हो सकता है शससें भिन्न . धमेवाखा नदी हो सकता 1 ( यदौ भाष्य 


मेँ “्विश्श्तिः इस पद से जिज्ञासा के जनन्तर दोने.वाखा संशय विवक्षित है । क्योकि तकं द्वारा 
दो धर्मौ (पको) मेंसेकिसी एक के निषेध से दूसरा पश्च प्रमाणका विषय होने के,कारण स्वीकार 
योग्य है यदह कया जायगा, इस्त कारण विषय के संदिग्ध दने से तकं की प्रवृत्ति में संशय साक्षात्‌ 
अङ्ग है यह सूचित दोता है ¦ तथा “कारणो पपत्त्या? इस पद से प्रमाणरूप कारण की उपपत्ति से 
अर्थात्‌ इति 'कत॑न्यता से इद्ध किये विष्रयमें प्रमाणकी बिना बाध के प्रवृत्ति होती है :ओौर यह 
उपपत्ति स्वतन्त्रूप से आश्रयासिद्ध होने के कारण निश्चय रूपम नदीं हो सकती है यद्‌ सूचित 
होतादहै\ | | 
( आगे माष्यकार तकं का उदाहरण देते हैँ कि )-उस तके मेँ यह निददान ( उदाहरण ) 
है--जो यद्‌ ज्ञाता ( जानने वाका ) आत्मा जानने योग्य अथे ( विषय ) को जानना है, उस अथं 
को वास्तविक रूप से जान जाऊं इस प्रकार प्रथम जिज्ञासा करता दै इसके पश्चात्‌ वद्‌ यद 
शाता आत्मा उत्पत्ति धर्मांधार है, अथवा उत्पत्ति धमं से रहित है देखा विम ( विरुद्ध उक्त दो षम 
ज्ञान वाला सन्दिग्ध ज्ञान ) हौतादै। इस प्रकार सन्दिग्ध होने कै कारण उस आत्मा रूप अर्थं के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर उक्त दोनो विरुद्ध धर्मौमे से जिस एक धमं के स्वीकार 
करने कारण (प्रमाण) दो सकतादहै उसे इस प्रकार स्वीकार करता है कि--यदि यद शाता 
आत्मा उत्पत्तिरदित दो तमी अपने किये पापपुण्य रूप कमं का सुखदुःख फलका मोग कर 


+ 


` तथाभिथ्या शान से .अगि-जागे के 


९ न्यायदुर्स॑नम्‌ 


यचयमनुत्यत्तिधमकः ततः स्वक्रतस्य कृर्मणः फ़लमनुभवत्ति ज्ञाता, दुःखजन्मभ- 
दत्तिदोषमिभ्याज्ञानानायुत्तरसुत्तर पूवस्य पूर्व॑स्य कारणयुत्तरोत्तराफाये तदन- 
-तराभावाद्पवगं इति स्यातां संसारापवगौँ । उत्पत्ति ज्ञातरि पुनर्न 
प्यत्र । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देदेन्द्रियवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वृतस्य कमण. .फलमुत्पन्नञ्च भूत्वा न भवतीति तस्याबियमानंस्य निर- 
दस्य वा स्वक्ृतकमणः फलोपमोगो नास्ति, तदेवमेकस्यानेकशशीरयोगः शरीर- 
-वियोगश्चाव्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुजानाति । 
-सोऽयमेवंलक्षण ऊहस्तकं इत्युच्यते | व त 
कथं पुनरयं | तत्त्वज्ञानार्थो न तन्त्वज्ञानमेवेति ९ अनव्धारणाव्‌ । कथं 
जलजानात्ययमकतर धम कारणो पपत्त्या, न त्ववधारयत्ति न ज्यवस्यति न 


(पि क कक 








निश्चिनोति एवमेवेद्मिति । तत््ज्ञाना्थं इति ? तन्तज्ञानविषयाभ्यनुज्ञालश्च- 





सकता है । तथा शुःखजन्मप्रक्तिदोषमिश्य सुत्तरयुत्तरं पू॑पू = \ 

पाये ता 6 
आनि भिचा छानादिको का नाश दोने पर धू वं दोषादिको ॐ न रने से मो होता ई" इल 
वाक्यम के हट संसार तथा अपृवमं दोनों › आत्माको दहो स्वगे । यदि ज्ञातां आत्मा उत्पन्ति-थमं 
का आभार (अनित्य) दहोतोये, दोनों संसार मौर मोक्षं मत्माकरो नहो स्मे -क्योकि उत्पन्न 
ड वह शता आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा दषं-शोकादि सूप वेदना सम्बन्धं करता 
दै ( जनमता) है । यह इसके अपने पूवे मे किण हश्‌ कमं का फर नहीं हे गौर उत्पन्न हकर (जन्म 
लेकर ) यह संसार भं नदीं रहता, इस कारण संसार मै ने रहने वले अथवा न हृष { मरे हंद ) 
उस आत्मा को अपने किए हए कमं के खंख तथा दुःख के, अनुभव रूप फक का उपभोग भी नहीं 
ही सकता जौर रसा होने कै कारण षक दही आत्मा को अनेक न्प । 


शरीर्यो का सम्बन्ध ( जन्म तथा ` 


उनका अत्यन्त वियोग (चिच्छुड्‌) रूप मोक्ष भी न दो सकेगा, अतः इन दोनो उत्यन्ति धमं का आधार 
१ प होना इन दोनों धर्भौमें से जिस पक्षम कारण ( प्रमाण ) को; संगत नदीं देखता 
शासु पुरुष उत्त पक्ष को स्वीकार नदीं करता । वहं यह इस प्रकार के सच्रोक्त लक्षग वाला < 1 
विचार ही तकं नामक आठवां पदाथ न्याय का उत्तर अङ्ग है । ( उक्त तर्क क - खक्ष मेँ प्रमाण 

की दारा दिखाकर निराकरण करते हए माभ्यकार कहते है-( शंका } यह! पूर्वपद श्चित स्वरूप 

तत्वज्ञान रूप प्रमाणहीनरक्यो माना जाय, तच्च ज्ञान को उत्पन्न कर्मः त ग माः 
न ८ ९ उत्पन्न करुः मं , सहायक कयो माना 
< तक का यह ठा अन्य रूप नहीं है देसां स्वरूप दो तो यष्‌ प्रमाण रूप तत्व- 
संहायक । ( उत्तर )-- तकौ से निदचय न होने के 


[अ० १, श्र १, सू० ४०. 


९ अ००९ ०२ सूत्र मे) दुःख, जन्म, भ्रदृत्ति! दोष, 
भिथ्या छानादि पूर्षपूवै दोषीदिको के कारण है, जतः ` 


‰ 


तस 


मनेन क 





निर्णयकथनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ९५ 
----------- --------------"----------- 
णाुम्रहभावितासप्रसन्नादनन्तरप्रमाणसामथ्योत्तत्त्वज्ञानसुसपृयत इत्येवं तन्त्व- 

 ज्ञानाथं इति । ५ ,  . 
सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसदितो 


-चदिऽपदिष्ट इति अविज्ञाततन्त्वमनुजानाति । यथा सोऽर्थो भवति तस्य यथा- 
भावस्तन्तवमविपयेयो याथातथ्यम्‌ ॥ ४० ॥ ‰ ` \ ` ` 
एतस्मिश्च तकबिषये-- ` ` | +. 
[ ‰३ । < 9 णं 
विसस्य पशषप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निणयः ॥ ४१ ॥. - ` 
स्थापना साधम, प्रतिषेध उपालम्भः । सौ साधनोपालम्भौ पश्चप्रति- 
है ( क्योकि “कारण की उस्पत्ति से? यद ` पच्चमी ` विभक्ति योजक अभ दै, अथात्‌ करण का 
( ममाणका) होना प्रयोजक न किकारण, यदि प्रमाण (कारण) होतो तकौ प्रमाण रूप ही 
दो जायगा ).८.उतर )--वास्तविक क्ञान के विषय के ` स्वीकार करने का संजा स्वरूप ऊद्‌ ( तकौ) 
-से चिन्तन किये बाध रदित होने के कारण भसन्न देसे प्रमाण के सामथ्यं से पश्चात्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न 
-होता दै, इस कारण पूर्वोक्त रूप तकं पदार्थ म तेत्व्ञान कै किष अर्थात्‌. वास्तविक अथंकेच्चानं . 
-सहायक होता है । ( यदौ श्रमाणसामर््यांव? इस पद से तक म स्वतन्त्र ज्ञि ही है यह सूचितं 
होता है ).1 यदि तत््वक्ान का साधक प्रमाण ही दोतते है तकं नदीं दोता तों श्रमाणतककसाधनो- 
पारम्भः१ प्रमाण तथा तकौ से जिस कथा मे अपने पक्ष की. स्थापन एवं दूरके प ः खण्डन 
होता है उसे वाद्‌ कथा कहते दै, इस सूत्र मे वाद कथा मेँ तकं कौ संग्रह क्यो किया { टेसी शंका 
के समधिानार्थं मंष्यकार कदते. है कि )--वह यह पूर्वोक्त पदार्थं प्रमाणो का अनुसंधान करता इ 
अमाण्‌ निषयक अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृत ) कराने से प्रमाणके साथ वाद्‌ कथामे सूत्रकार ने हण 
कियाद । ( अर्थात्‌ प्रमाण-विषयक विरुद्ध शंका से दूषित भये प्रमाणो करो .यह तक पुनः अथसर ` 
करता!है इसी कारण वादकथा मेँ तवं का प्रमाणो के साथ संह किया है) यह तकेन जाने हष 
वास्तविक रूप के इस रकार अनुज्ञा करता है कि--वह अथं ( निषय ) जसा दोत्रा दै, उसका वैसा 
-होना उसका तस्व है, विपरीतता नदीं है--अर्थत्‌ याथातथ्य. ( यथार्थता है ) ॥. ४० त 
: ( शस प्रकार तकरं के वणेन के पश्चात्‌ करम प्राघ्तन्याय के उत्तराङ्ग. नवम निगैयः नामकं पदां 
“ काः स्वरूप वणेन करने वाके ४१ सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार रदतते दै कि )-- दसी न्त 
तकं के विषय मे-- व | (1 
:. पदषदार्थ = विग्र्य = संदेहकर, पक्षपरतिप्रक्चाभ्यां = ८ पश्च का स्थापन ) साधन तथा उसके 
-खण्डन रूप प्रतिपक्च इन दोनों से, अर्थावधारणं = अथे के निश्चय करने को, निर्ण: = निर्णय पदार्थं 
कते दै । ४१९॥ र. ^ 4 ् | 
भावार्थं = एक पश्च की स्थापना ( साधन ), तथा उसका खण्डन रूप प्रप्निपक्ष मिरुकर जिस 
विषय का विचार्‌ करने पर उन दोनों म से किसी एकं पक्ष कौ निवृत्ति दो जाती है ओर कोई एक 




















॥ 
| | शानदहीडजान कि तत्वज्ञान की उत्पत्ति का ५ । वार से स्थिर ह 
दूसरा पक्ष रह जाता है यद आावदइयक होने के कारण, जो एक पक्ष त्रिचार से स्थिरो जतादहै 
'उसक निश्चय को नियं कते दै । ( इमे निगय. मे स्थापना साक्षाच्‌, जौर॒खण्डन^परम्परा से _ . 
कारण होता दैः एेसी वात्तिककार ने समालोचना कौ दहै) ॥४१९॥ __ = ------ 
( ध्वे सूत्रकी व्याख्या करते इए भाष्यकार सूत्र. के पृक्ष तथा प्रतिपक्ष शब्द करा अथं 


| त यह तकं प्रमाणकेददोनेप्तेदो विरुद्ध धर्मोमेसे 
\ ४ क थम करे ह ने केरे कता है न कि अवधारण-न्यवसांय-निश्वयं-को करता 
ह व सादी है) ( यौ पर निश्चिनोति इस पर्याथ पद से भाष्यकार ने यह्‌ सुचित किया 
(| कि 1 निश्चितदी होता है, तथा अवधारण, न्यवसाय, निश्चय इन पर्याय पदो से -तकंका 
चय स अत्यन्त मेद है यहं कदा दै ) । ( प्ररन )--तो यह तके तत्वज्ञान का सहायक कैसे होता 


पाय ता ता पनन तयन 


सूत्र के षविष्डर्य' इस पद का. अथं है विमर्ष ( संशय ) 


९.६ -न्यायवर्नम्‌ 











` पश्चाश्रयौ ज्यतिषक्तावनुबन्येन प्रवत्तमानौ पक्षप्रतिपश्चावित्युच्येते । तथोरन्य- 
. तरस्य निचृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि । यस्यावस्थानं तस्याबधारणं 
निणेयः। | । | | 8 








नेदं पक्षप्रतिपकषाम्यामथगिषारणं सम्भवतीति एको दि भरतिज्ञातमथं देतत- ` 


स्थापयति प्रतिषिद्धं वी द्वितीयस्य । द्वितीयेन .स्थांपनाहेतः प्रतिषि- 
द.यते तस्येव भरतिषेधहेतुग्धोद्धथति*कष “निवत्ते तस्य निवृत्तौ योऽवतिष्ठते 
तेनाथौवधारणं निणेयः । = ॥ि न 

` उमराभ्यामेगार्थाकधारणमित्याह । कया युक्त्या १ एकस्य सम्भवो द्वितीय 
स्यासम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवौ विमशं सहं निवर्तयत उभयसम्भवे । 
उभयासम्भवे त्वनिचूत्तो बिमशं इति । विष्रयेति . विमर्शः छृत्वा । सोऽयं 








करते हे फि)- किसी पक्ष के स्थापन करने को साधन तथा निषेषं करने को उपौलंम ( खण्डनं ): 
` कते दै, ये दोनों साधन तथा उपालंम जिस बादकथा मे उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रयसे, 
ञ्यतिषक्त. ( सम्बद्ध, ) (अथाव साथ-साथ चरूते हुए ) पक्ष-प्रतिपक्ष रेते कहे जाते है । उन दोनों मेः 
से किसी एक की अन्त में निवृत्ति दो जाती है (अर्थात्‌ दक पक्च हटजातादहै) ओर कोड एक 
पक्ष स्थिर रहता है ( रह जाता है ) यदह अवदय होता है । जिसका अवस्थान (स्थिर दोना) | होता 
दे उसके अवधारण ( निश्चय) को निर्णय नामका न्यायका उन्तराङ्ग-प्दार्थ कहते दै । ( यद 
पर भक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो पदोंका कथन ह्योनेके कारण वादुकथामें संदेह द्योता है निर्णयः 
नहीं होताः रेसी रम से पूवेपक्ची की शंका को देखातते इए भाष्यकार कते है कि )--( संका )- 
उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोर्नो से भिल्कर अंका अवधारण ( निश्चय) नदीं दो सकत 
क्योकि एक ( वादौ ) प्रतिक्ञा कयि साध्य जथ की हेतु से स्थापना करता है, तथा दूसरे मरतिवादी 
के निषेध ( दोषो ) का उद्धार करता दहै) ओौर दूसरा प्रतिवादी वादीके पक्षकी स्थापना के हेतु 
का निषेध करता दै, ओौर वादी के निषेके देतुको उद्धार ( निराकरण ) मी करता है । , जिससे 
वह पूैवादौ अथवा उत्तर प्रतिवादी स्न दोनों में से एक निदत्त हो जाता है, उसके निदृत्त होने; 
पर जोउन दोनों मेसे. स्थिर दोता है, उससे अथं का निश्वयरूप "ज्ञान निर्णय कहाता है" ।. 
(शंका का स्वीकारपूक॑कः समाधान उरके भाभ्यकार-वर्णन ेसा करतेहैकि)-दोनों पक्षो ही अर्थ 
का निश्वयन्दौता है।( परश )- क्रिस युक्ति से! ( उत्तर )--णक पक्ष के होने का संभवं 
( द्यो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का.असंभवं ` (नदो सकना), रहतेवे ये संभव. तथा असंभवः 
साथ भिे इद ( दोनो पक्षो कां संभव हो सकना ) दोनों ही संशय को दूर करते है। दोनों पो 
का यदि असंभव दो तब तो संशय की निढत्ति नहीं हो सकती । ( अथात्‌ वादी के पश्च के साधक. 
देठ का संभव ( दो सकना ) तथा प्रततिवादि-पक्च के खण्डन कां असंभव ( नं हो सकना ) येदोनों 
भिरुकरद्यै संशाय कै निदत्त करते है, न कि एक-ण्क पक्ष के संशयको निड्त्त कर सकते है \ 
( सूत्र ॐ 'विष्धश्यः इस पद का जथ करते हद उसका भाष्यकार प्रयोजन वणन करते है कि)-- 
ने: को कर । व गं ( सशय : 
उपरोक्त पक्ष तथा मतिपक्च इन दोनों को न्याय ( अनुमान ) विषय त क व 
न्याय ( अनुमान ). को उत्पन्न करते है, ` श्स कारणं निणंवका उपादान कारण होने के कारण 


ध [ छ० १, ० १,-सू० के . 
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य व 1) गर 


र 1 मित्ता वकि णत 
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समाष्यहिन्वीष्यासूयोपेतम । ९७, 


निंणेयनिरूपणम्‌ ] 
विसश्ैः पश्नप्रतिपश्रायव्योत्य न्याये प्रवतं यतीत्युपादीयत -इति ! एतच विरुड- 
योरेकधर्मिस्थयोवोंदधव्यम्‌ । यत्र तु धर्मिसामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मो हेतुतः 








: सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतो.ऽर्थस्य तथा मावोपपततेः । यथा क्रियावद्‌ 


द्रव्यमिति ल्षणवचने यस्यं द्रव्यस्य क्रियायोगो , हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तदक्रियभिति । (इकषर्मिस्थयोश्च विरुद योद्ध्मयोरयुय- 
पद्धाविनोः व तदेव द्रव्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ , अनुरपन्नो परत- 
क्रियं पुनर क्रियभिकति 1 । | 


न चायं निर्णये नियमः विमृश्येव पश्चप्रतिप्चाभ्यामथौवधारणं निणेय. 


` इति, कि व्विन्द्रियारथसननिकर्षोपन्नपरतयक्तेऽथौवधारणं निणैय इति, परीष्छा- 





| निणय के पूर्वं म च्या जाता है । ( यदोः भाष्य मे “अवधोस्य' शस पद का अथ॑ है नियमसे 


विषय करना ) चिन्तु यद ८ संश्चयपूवैक निणेय होना एक धर्म मे दो परस्परे विरुद्ध धर्मौ मेँ ्टोता 
है रेसा जानना । किन्तु जिस स्थरूमे सामान्यसरूपसे धर्मौ दो परस्पर विरुद्ध घमं कारण के 
बरसे हो क्तकते है वह समुचय होता है, क्येःकि वास्तनिक मँ वह .पदा्थ वैसा ( दो विरुद्ध धमै का 
आश्रय हो सकता है । जैसे क्रिया के आश्रयको द्रव्य कहते है, स प्रकार द्रव्येके ल्श्षणःकै . 
कनेपर जिस घटादि दर्यो क्रिया की आश्रयगा कारण (प्रमाण) केबर्खेद्ो सकती रै, 
वह्‌ क्रिया का आश्रय होता दहै, ओर जो आकाश्चादिद्रन्यकारण (प्रमाण) कैेवल्केन होनेसे 
क्रिया का आधार नदींद्यो सकता वह क्रियारहित होता है. ( शस प्रकार उक्त दोनों क्रिया की. 
आधारता तथा अचाधारता रूप विरुद्ध धमं द्रव्यो मे रदनेसे श्न दोनों धर्मौ का समुचय ( मिर्कर 
रहना ) हो सकता है) ओौरण्क ही धर्मीमें एक कारम नदहोने वेदो विरुद्ध धर्मौके रने 
मँ काक के मेद से व्यवस्था होने के कारण कार का विकल्प होता दहै) जैसे वदी षटादिकद्रन्य 
श्छिया से सम्बन्ध रहने. पर क्रिया का आधार तथा उत्पत्ति के पूवं एवं क्रिया के शान्त होने पर भी 
अथवा भविष्य में नष्ट कम वाला द्रन्य क्रियारदित होताहै (अथात्‌ कालके भेदसे क्रियाकी. 
आषधारता एवं अनाधारता दोनों विरुद्ध धमं एक धमो मेँ रदते ह )। किन्तु यदह सूत्र मे कदा इञा 
निणेय का लक्षण संपूण निर्णयो का नहीं दै, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते है फि )- यक्ष. 
तथा प्रतिपक्ष दोनों से मिलकर संश्चयपूवंक ही निर्णय ( निश्चय ) द्योता है रेसा नियम नदीं है । 
किन्तु इन्द्रिय तथा पदार्थं के संयोग आदि सम्बन्धरूप मेँ संनिकषं से उन्न प्रत्यक्ष में केवल 
( संशय रदित ) अथं के निश्वय को -निणेय कहते दै । ओौर जो परीक्षा करने के विषय पदाथ 
उनका संशय पूवं अनुसार के पक्ष तथा प्रतिपक्ष से मिलकर अथं का निश्चय रूप निर्णय होता हे । | 
शाख ओर वाद्‌ नामक कथाम बिनासंश्चयकेही निर्णय होता है। ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विषय 
पदाथ मँ अथं का निश्चय रूपही निणेय होता हे। तया पूरव॑मीमांसादिशाख स्ते ज्योतिष्टोमादि- 
यश्चो का स्वर्गादि रूप फर के साथ सम्बन्ध का निर्णय करने मँ भी संशयपूव॑क निणय नही होता । 
तथा अपने-अपने पक्ष का निश्चय रखने वाङ हय वादी एवं प्रतिवादी की वाद, जरप तया वितण्डा . 
कथां प्रकृति होने के कारण उक्त कथाओं से होने वाङेनिणैयमेंभी संज्चय पूवक निर्णय ददयोने की 
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बिषये तु विष्य पक्चप्रतिपक्षाभ्याम्थीवधारणं निणेयः। शाखे वदे च विमश- 
वजम्‌ ।॥ ४९ ॥ 











इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यांयनीये न्यायमाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकप्‌ । 


= 


आवश्यक्रता महीं होती । ओर. श्सीसे "जपने अनुभव से सिद्ध होने वारे विषय मं भी 
संश्षयपूवंक निणंय नटीं होताः यद भी य पर सूचित होता है) ॥४१॥ 


इस प्रकार वास्स्यायनसुनि से रचित न्यायमाष्य मे प्रथमाध्याय 
। का भ्रथम आदिक समाप्त हुआ ॥ 
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` अथ द्ितीयाद्धिकम्‌ 
पिखः कथा भवन्ति वादौ जल्पो बिवण्डा चेति । ताखाम्‌-- ` 
` प्रमाणतकसाधनोपरलिम्भः सिद्धान्ताविरुद्रः पश्ावयवोवपननः 
पक्षप्रतिपश्चपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥ | 





( इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रयम आदिक में षोड पदार्थौ मेँ से भमाणं से ञेकर निणैय-पसमव 


, पदार्थौ का निरूपण कर द्वितीयाक्िक मेँ अवशिष्ट ७ पदार्थौ का वर्णन करने म करम-प्राष्ठ तीन प्रकार 


कौकथामें से प्रथम बाद रूपकथो का वणन करने के किण माष्यक़ारं प्रथम सूत्र के अवतरण मेँ कदते 
4 कि 2 बाद-जल्प, तथा वितण्डा नामकी तीन कथा होती है, उन्म से यह सत्र वाद का है (प्रमाण 
तक्साधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पञ्ठप्रतिपखपरिग्रश्ो ) नादः ॥ १॥. 
पदपदाथं = त्रमाणतकं साधनो पीरम्भः = प्रमाण तथा तक से है षका साधन तथा परं 
प्क्ष का खण्डन जिसमे 1 सिद्धान्ताविरुद्धः = स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न करने वाला, पद्वादयवो- ` 
पपृन्नः = प्रतिन्चा आदि पोच अवयवो से युक्त, पक्षपरतिप्चपसियहः = एक विषय मे विरुद दो. 
नौं को अहण करने वारे पक्ष एवं प्रतिपक्ष का स्वौकार, वादः = वाद नामक प्रथम कथा दोती हे ॥ 
भवाथ = प्रथमादि में प्रमाण से ठेकर जिणैयपयंन्त नव पदार्थ के वर्णन के पश्चात्‌ दितीया- 
कमे, तीन प्रकार की वादादि कथार्ओं र्म से प्रथम वाद्‌ कथा का वणन करना उचित होने से 
उसका लक्षण सूत्रकार ने रेसा किया है कफं जिस कथाम प्रमाण एवं तकं से स्वरपश्च कौ स्थापना 
तथा परपश्च के साधक देतु का खण्डन किया जाता दै, एवं स्वीकृत सिद्धान्त का विरोष न होने से 
जिसमे भिरोध नामक हेत्वामासनादी के खण्डनाथं दिया जाता दै, तथा जिस भतिज्ञ। मादि 
्षोच अवयव मो दोते है जिससे अवय्वों मेँ भभिकता तथा न्यूनता रू नियह स्थान भी वादी 
के खण्डन के ल्यि दिए जा सकते दै, रेते पक्ष प्रतिपष्च अर्थाव्‌ ( क विषय मेँ विरुद्ध दो ष्मो ) का 
स्वौकार होता है, उसे वाद नामक प्रथम कथा कहते रै । यथपि निर्णंव के गनुकरूक दोन के कारण 
प्रथम आ्ठिकमें दी वादक्था का लक्षण करना युक्त था तथापि तीनप्रकार की कथाओं के अन्तर्गतं 
दीने से द्वितीयाछिक मे शौ उसका मी वणन सूत्रकार कर रहे है । जिस्म अनेक वक्तामों से युक्त 
विचार कै पदाथ को मिषय करने वाके .वाक्यों क सन्द को कथा कते है, - वद तीन ही प्रकर 
को होती दे ( रेसा “पचचप्रततिपष्परिग्रहः” रस सूत्र के पद से सूचित दता ह 1) जिसमे यरु अ!दि 
के साथ वाद्‌ कथा, एवं जय की इच्छा करने वाङे के साथ जल्प, एवं पितण्डानामक् दो कथा होती ` 
दे यड्‌ विशेषता है ) इस सूत्र मे श्रमाणतरकसाधघनोपाकम्भः, श्त पद में श्रमाणदकं सानः 
तथा श्रमाणतकंसाघनोपाङम्मः, रेता मध्यम पद लोपीः समास जानना चाये 1 ( यचपि 
वितण्डाकथा मे पक्ष तथा परततिपक्ष का परियह होता है, तथापि प्रतिपश्च ( विरुड्प् ) कौ स्थापना ` 
नदी दोती, क्योकि उसमे -साधन नदीं दता, मौर जल्प कथा रँ यचपि पक्षप्रतिपश्च दोनो म॑ साषन 
दोता दै, न्तु प्रमाणमू बाले प्रतिश्चादि पोच भवयव गौर तपं से मौ स्वप की स्थापना तथा 
पपप्ष का लण्डन होता दै. हस कारण श्रमाणतकंसाधलो पाकरघर हस विेषण्‌ से जस्प, तथा 
वित्तण्डा। कथास वाद कथाम मेदस्सिद्ध दो जाता 9। । | 
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एकाधिकरणस्यौ विरुद्धौ घमौँ पक्षप्रतिप्षौ भत्यनीकभावाद्‌ › अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति 1 नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परिगहोऽभ्युषगमन्यवस्था । - सोऽयं पन्प्रतिपक्षपरियहो ` 
वादः । तस्य विशोषणं ्रमाणतकसाघनोपालम्मः-- प्रमाणेस्तकेण च साधनसुपा- 
लम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति । ` साधनं ` स्थापनां । उपालम्भः प्रतिषेधः । तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि यश्चयोव्येतिषक्तावनुबद्धौ च याबदेको निवृत्त एकतरो 
उयवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति! - ` 

जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाद्वादे तत्परंतिषेघः । प्रतिषेषे कंस्यचिदंभ्यनु 





ज्ञानाथं पिदधान्ताकिरुद्ध इति - वचनम्‌ । “पिद्धान्तमभ्युपेत्य. तद्धिरेषी विरूढ 





( भ्रथमसूत्र की माभ्यक्यर व्याख्या करते दै कि )-णक आश्रय ममे रहनेवाङे विरुद्ध धर्मो के 
परस्पर बिरोध होने के कारण पञ्च वथा प्रतिपद कदते है, जसे आत्मा है तथा नदीं है (ये पक्ष 


. भ्रतिपश्च है ) मनेक आश्रव मँ रदइने. वाके विरुद्धषमं पश्च तथा प्रतिपश्च नदीं ह्येते, जेते आत्मा 


नित्य है जौर बुद्धि मनित्य है ( यद पश्च प्रतिपक्च नदीं है ) सूत्र में परिग्रह शब्द.का स्वीकारकी 
व्यवस्था यद अथ॑ दै । कद्‌ यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना. दी वद नामक म्रथम ` 
कथा का कश्चण है । उसका श्रमाणतकछसाधनोपाखस्मः” यद विदोषण है । जिसका प्रमाण तथाः 
तकं से जिसमे पश्च कौ स्यान दयोती है . एवं प्रमाण तथा तकं से दूसरे के पक्का खण्डन दोतारहै, 


-पेसा अयं है क्योकि इस वाद कया मँ प्रत्यक्चादि प्रमाण ओौर तकं से भी स्वपञ्च का साधन, एवं दूसरे 
` विरोधी पञ्चका खण्डन मी किवा जाता है, इस कारण सूत्र के भ्रमाणतकंसाघनोपारूम्मः+ 


शस पदमे सावनखखन्द का अथ अपने पश्च की स्थापना करन। ओौर उपालभ शब्द का अथं है-- 


विरोधि पश्च का निषेष ( खण्डन) । यै दोनों स्वपक्ष कौ स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन, `. 


दोनों पर मे. .( व्यतिषक्तो जडे इट जनुबद्ध परस्पर मे सम्बद्ध तब तक होते है, जिस समय | 
तक.ण्कको निवृत्ति गौर ` दूसरे की स्थिति नदीं ठीक होती । जिस पश्च कौ निवृत्ति. होता 
उस्म उपारम (. खण्डन ) तथा. जो पष स्थिर दो जाता है उस पश्च का साधन (स्थापना) होतीः 
है ( आगे ^सिद्धान्ताबिरूद्ः” इस ॒चिश्चेषण की सा्॑कता दिखाते इणः माष्यकार कदते है किं )- 
जच्पकयी मँ आगे निगद्‌ स्थार्नो का उपयोग करना ( आगे कगे ) जिससे वाद कंथा मेँ निय 


. स्थानों. के उपयोग का निषेव प्राघ्चं होता है 1 किन्तु उक्त निषेधद्ोने पर भी किसी विष निग्रह 
. स्थान की स्वीङ्कति के देखाने क च्वि. “सिद्धान्ताविसुद्धः रसा सूत्रकार ने विशेषण कहा दै । 


“सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्धिरोष्वी विरूढः' ( १-२-४७) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी देतु करे विरुद्ध दुष्ट देतु कदते है, इस सूत्र मे कंदे इण दुष्ट देतु रूप निग्रह स्थान कीं 
वाद कथा म स्वीक्कति सविवि दोती है । ( *उत्मरतिषेघः” रस पदसे बादीया प्रतिवादी की वादः. 
कथा मं नियं स्थानो के न कदना चादिये यह सूचित होता है. । अथाव जिस प्रकर “मा हिस्या- 
स्सर्व॑भूठानिः ( किसी कौ दसा न करे ) यदह सामान्यविभि तथा “अञ्भिषोमीयं पशुमारूमेतः 
(यज्ञ केपश्चुकी दईदिसा करे ) यद कमकाण्ड में कदा दै, उसी प्रकार वाद कथा मे सामान्यरूप से 
सम्पूणं निह स्थानो का निषेध दै तथापि “चिद्धान्ताविरुद्धः” इस पद से विरोध हित्वाभास रूप 
जिग्रद स्थान का प्रयोग केरना . यद्‌ चिधि रहै, यद्‌ भाष्यकार क जाश्चय स्पष्ट प्रतीत द्ोताहै। 


८ किन्तु वातिककरार ने अनुराग से सम्पूणं पाँच तत्त्व वाठे प्राणियों के मक्षणके प्रपि कै समान 
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४  , 464 . 
वादंकयनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योचेतम `. . ` ^ $ ०9 
( अ० १ आ० २ सु ४७ ) इति हेत्वामासस्य निग्रटस्थानस्याभ्ययुज्ञां वादे । 
पच्चावयवोपपन इवि--हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌* हेत्रदाहरणाधिकमिकम्‌ 
( अ० ५ आ० २ सु १२१३ ) इति चेतयोरन्यनुज्ञानार्थमिति । ` अवयवेषु 
प्रमाणतकौन्तभोवे प्रथक्‌ प्रमाणतकेग्रहणं साधनोपालम्मव्यतिषङ्गन्ञापनार्थम्‌ । 
अन्यथोभावपि पक्षौ स्थापनादेतुना भवृत्तौ वाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 














पालम्भ के यहण से सम्पूणं निग्रह्‌ स्थानो की प्राप्ति दोने पर पोच द्धी पाँच तत्त्व वाड प्राणियों 
मे ` भक्षण के नियम के समान परिसंख्या के सिय चिद्छन्ता विरुद्धः तया पंचावयवोपपन्नः -यह 
उत्तर पद दिये गयेहै, रेता कदा है। जिससे वाद कया चार प्रकार से निग्रह स्थार्नो का 
सम्बन्धे प्रतीत हयौता है । ( १) प्रतिक्वादणनि, प्रतिज्ञासंन्यास, निरर्थक, अर्थान्तर; अविक्लातायं तथा 
अपाक इन £ निस्थानं का वाद कथा में सम्मव दी नदीं दोठा।. (२) कुर रेते है जिनका _ 
सम्भव होने परमभौ वाद कथ। मेँ वे उद्धावित (कथा ख विषय) नदीं दोते, जसे पतिङ्ान्तर 
देत्वन्तर अप्रतिभा, चिष्ठेप, मतानुज्ञा, निरलयोज्योपेश्चण, ये सात निय्द्‌ स्थान दोने पर मी बाद 
कथामेंद्विये नदी जत्ते। (३) वेदै जो इनसे भित्र अवशिष्टे नियद्‌ स्थान वादक्थार्मे 
'भरतिवादी को पराजित करने के चयि दिये जतिहैः। (४) वे जिनमे वाद क्था समाश्च दो जाती 
जसे सन्यभिचार भादि पाँच हेत्वामासत, तथा निरनुयोज्यानुयोग यै दोनो अकार के निगद्‌ स्थान । 
(भगे दूसरे पंचावयवो पपन, शस सूत्र के च्िषण पद का प्रयोजन दिखाते इष्ट- माभ्वकार 
कंते है कि )- सूत्र के “पंचावयदोपपन्नः, प्रतिद्धादि पोच अवयवो से युक्त वाद दौता है 
श्स पद्‌ से हीनमन्यतमेनःप्यबयवेन न्यूनम्‌" पिञादि पोच अवयवो मेँ से कोहं एक अवयवं 
न्यून (कम) द्योतो, न्यून नामक, तथा हेतूदधाहरणाधिकमकिकमरः हेतु, - उदाद्रणादि कोड 
अवयव अधिक टौ तो अधिक नामक्‌ निय स्थान होता ड (५-र. १२-श९) इन दो निग्रह्‌ स्थार्नो 
का प्रयोग वाद कथामें वादी को पराजित करने के छिषि क्या जा सकता है यद सूचित दता टै । 
{ श्सं प्रकार सुत्र के दोना विशेषणो का अयोजन दिखाकर दूस ओर मो श्माणवकसांखनो- 
पारम्भः' इस विरोषेण कां प्रयोजन दिखति हट माष्यकार आगे कदते है कि )--प्रतिच्लादि पव 
अवयवो भे प्रमाण तथा तकै का अन्तमाँव 'होने पर मी प्रभाण तथा तकं का एक्‌ यदण सूत्रकार ने 
श्सक्यि किया है कि साधना ( स्वपक्षस्थापन ) तथा उपारम ८( परपद के खण्डन्‌ ) मे -प्रमाण तथा 
तक का सम्बन्ध होता है, नदीं तो अपने अपने पक्ष की स्थापना करने मेँ. प्रवृत्त दु दोनो स्वतन्त्र 
पक्ष भी वादु कथा कै जांय 1 अर्थाद्‌ यद्यपि. प्रमाणं तथा उसके सदायक तक के विना र्पकः 
अवयवो से युक्त दोना हीन हो सकता है, अतः “पं चावयवोपपञ्ः, फेसा कदने से दी प्रमाणः तथा 
तकं आक्षिषसे प्राप्तद्यो जति दै, तथापि इन प्रमाण तकं के ` अपने षदो से" कदने से यद्‌ सूचित 
ोतादै कि वादौ तथा प्रतिवादी सेः के इष्ट स्थापना तथा खण्डन इन दोना क्रे परस्पर भिरे इट 
होना चादि नदींतो जिस स्थल मे वाद्धी अपने स्थानम स्थित होता हग ह प्रतिवादी के 
क्ति की अपेक्षान करता हआ शब्द की अनित्यता करो सिद्ध करवा है, ओर अ्रतिवादी, वादी के 
उक्ति की च्पेक्षान करता इजा भी -खम्द के . नित्यत्रा-साधरकः प्रतिङ्ादि अवयव वाक्यो का प्रयोग 
करता ह वद्‌ भौ वादः कथा कटी जायगी )। (मागे गौर मौ दूसरे प्रक्र से उक्त त्रिशेष्णो का 
अयोजन दिखाति हु भाष्यकार कते हैः कि )- विना प्रतिना आदि र्परँच अवयवो के सम्बन्ध के 
अ पत्यक्षादि माणो से मथ की सिद्धि होती ह देसा देखने मँ आवा है, शस प्रक्र से मी --वाद्‌ . 


पी 
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चाम्रयवसम्बन्वं ग्रमाणान्यथं ति दष्टं, तेनापि कल्पेन साधनो- 

पालम्भौ वादे भवत इवि ज्ञापयति }ˆ छलटजातिनिसहस्थानसाधनोपाटमो जल्प 

इति वचनाद्धिनिमरहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजापिनिप्रहस्थानसाधनो- 

पालम्भ एव जल्पः, अ्रमाणतकसाधनोपालम्भो वाद्‌ एवेति मा विज्ञायीवत्येव- 
. मथं प्रथक्‌ प्रमाणवक्छम्रहणमिति ।। १॥ 


यथोक्तोपपन्र्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारम्मो जस्पः ॥२॥ 


` यथोक्तोपयचं इवि--अमाणतकंसाघनोपालम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पव्चावय~ 
वोपपन्नः प्छमरचिपश्छपरिमहः 1 छटजातिनियहस्थानसाधनोपाठम्भ इति चलजा- 
तिनिप्रदस्थानेः साघनसुपालम्भच्ास्मिन्‌ क्रियते इति एवंविशेषणो जल्पः ¦ 





कथा में परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा प्रपक्ष का खण्डन हुआ करता है 
यदह सिद्ध दोता है। ( इस श्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा. श्रमाणतर्कसाधनो 
प्रपचः ( इस विदेषण कां प्रयोजन दिखाते इए भ्यकार कहते हैँ कि )- 'छुल्जातिनिम्रह- 
स्थानसखाधनोपरटंभ्नो जक्पः” जिसमे चल, जाति तथा निग्रह स्थानो से स्वपक्ष की स्थापना तथाः 
परपश्ष का खण्डन द्योता दै उसे स्प कते है, €स सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन से, वादः 
कथा से जस्पकयथा पूर्वोक्त निग्रह्‌ स्थार्नो से रदित होती दै ठेसा न जानाजय--अात्‌ चक, जाति, 
तथा जिद्‌ स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्षका खंण्डनदहीद्दोतादहै, वहु जस्प 
नामक कथ दोती दै, ओर्‌ प्रमाण तथा तक्रौ से जिप्तमे स्वपक्ष क स्थापना, दवं परपक्ष का खण्डन 
दोता दै रेसी वाद नामक कथा दयी दोतीदै, ेखा न समञ्चा जोय यद विषय दिखानेके च्य 
पृथक्‌ प्रमाण-ण्वं तक का सूत्रक्रने ग्रहण कियाद । अर्थात्‌.वाद कथाम होने वाङ पूर्वोक्त 
नियदस्थान का जल्प कथा मं नदी होते, ओर जल्प कथा मेँ उद्भावन करने योग्य . निग्रह स्थान 
वाद कथा मे नदीं उद्धावना पयि जाते, रेसा न समञ्चा जाय, क्योकि वाद कथा मे होनिःवाके 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह्‌ स्थान जट्प कथाम मौ प्रतिवादी को पराजितं करने केः 
जिय उद्भावन किये जाते है, रेसा पृथक्‌ प्रमाण तथां तकं के यदहण से सिद्ध होता है॥ १॥ 
क्रमश्रा्ठ द्वितीयं जस्प कया का सूत्रकार रुश्चण दिखाते है-- 


पद्पदा्ं--ययोक्तोपपन्न = वादकया के लक्षण में से युक्त, छल जातिनियह स्थानसाथनो- ` 
पारम: = ( जिससे जागे जिनका. वणेन होगा देसे ) छल, जाति तथा निग्रह्‌ स्थानो से स्वपक्ष की: 


. स्थापना तथा परपश्च का खण्डन होता है, जल्पः = एेसी कथा को जर्प कते हैँ ॥ २ ॥ 
अआवा्थं--वादकथा म कथित ्रमाणतकंसाधनोपारुभः, रश्स्यादि विशेषण जिसमे दोः 
तथा च््ठे, प्वं पचमाघ्याय मे. कदी जाने ` वाके छर, तथा निय स्थानों सेमी जिस कथामें 
स्वपश्च की स्थापना वं षरपन्च क खण्डन दता है उस कथा को जल्प कहते हैँ । 

(ङ्स सूत्र मे '्यथोच्छेषपद्छः, इस विशेषण से संपूण वादकथा का लक्षण ठेना चाहिये, पेसा 
य्ह माघ्यकार का मत्त है. किन्तु श्रमाणतकंसाघधनोपार मः" यही विशोषण जदप कथाम केना 
चादिष्ट ठेसा वातिककोर्‌ का मत है । जिसते “खिद्धान्वाविरद्ध.ः+ तथा "प॑व्वावयवोपपन्नः यै 
दो पद वादकथा मेँ नियम देखाने ॐे च्यि दौ है, जल्पक्था में तो किसी का नियम करना नदीं 
देखी उपरोक्त भप्यक्र्‌ के मत्त पर वात्तिककार की अश्रद्धा है यह सूचित होतादहै)॥२॥ 





| 
| 
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न खलु वे छलजातिनिमरहस्थानैः साधनं ` कस्यचिद्थेस्य सम्भवतिः 
प्रतिषेधार्थतैवैषां सामान्यलक्षणे च विरोषलक्षणे च श्रुयते कचनविघातोऽथैविक- 
ल्पोपपतत्या छलम्‌” इति, साधस्येवैघम्यौभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः शविग्रतिपत्तिरप्र- 
तिपत्तिश्च निमहस्थानम्‌” ( अ० १ आ० २ सु© ५१।५६।६० ) इति ।. विशोषल- 
क्वणेष्वपि यथास्वमिति । न चैतदिजानीयासप्रविषेधा्थंतयेवाथं साघयन्तीतिः 
छलजातिनिथहस्थानोपालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 

यमाणे; साधनोपाटम्भयोर्छल्जातिनिय्रहस्थानानामक्तमावः स्वपक्षरक्षाथ- 


त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनभावः। यत्तत्प्रमाणेरथंस्य साधनं तत्र छलजातिनिः 
म्रहस्थानानामङ्गमावो रश्वणार्थत्वात्‌ । तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपश्छविघातेनन 





( द्वितीय सूत्र की माभ्यकार व्याख्यां करते दै कि )- सूत्र के यथोक्तोपपञ्चः वादकथा में कदे 
चिक्षेषणों के अथं से युक्त, इस पद से परमाण ओौर तकं से जिसमें स्वपक्ष का.. स्थापन, तथा परपनक्ष 
का खण्डन दोताहै, एवं माने हद सिद्धान्त का विरोध -न करने वार;-तथा प्रतिङ्ञादि.र्पाच 
अवयवो से युक्त. पक्ष तथा प्रतिपक्ष का स्वीकार "करना ( यह संपूण वृद्कथा का लक्षण जल्प 
म मीहोताह) तथा सूत्र के छुक्जातिनिग्रहस्थानसलाधनोपारंभः? इस पृद का अथ यदद 
कि जिस कथा मेँ आगे कदे जाने वि छक, तथो पंचम अध्यायं मेँ जिनका वर्णनं द्योगा, देसे जाति ` 
{ असत्‌ उत्तर ) णवं प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रह स्थार्नो से जिसमे स्वपक्ष का साधन तथा परपक्षं 
का खण्डन भी किया जातादहै देसे कथाको जद्प नामक द्वितीय कथा कदते दै । ( उपरोक्त 
जल्पकथा के लक्षण में दोष दिखाते हृ भाष्यकार पूवंपक्षिमत से रका दिखति है कि )-- खल, 
जाति तथा निग्रह स्थानों से किसी पक्ष का साधन (स्थापना), नहीं हो सकती क्योकि चखादिकः 


-प्रपक्ष के खण्डन करते है, यदह उनके सामान्य्‌ रक्षण तथा विशेष रक्षणो से सिद्ध द्योताः है । 


श्सी कारण 'वचनविघातोऽथंविकद्पोपपच्या दकु, वादी के वाक्य का अर्थैः के विकस्प 
( दूसरा अथं करने ) से षिधात (दूषण देना) इते छल कहते दै, तथा “साधम्येवेशरस्यीभ्यां 
प्रस्यवस्थानं जातिः, समानम तथा विरुद्धधर्मं से खण्डन करना जाति कडाती. है, एवं “विप्रति 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च. निग्रहस्थानम्‌ भिल्डक्षान तथा अज्ञान (-न समञ्चना ) निग्रहस्थान 
( पराजय के स्थान) दोतते है ( ६-२-५, १-५९-६० ) इन छल, जाति तथा निग्रह स्थार्नो के 
सामान्य. लक्षणों मेँ छल, जाति, नि्यदस्थान से परपक्षका खण्डन हौ किया जत्ता है रेसा प्रतीत 
डोता है) इसी प्रकार छकादविकों के विशेष लक्षणों मे यथोचित ये परपक्ष का खण्डन द्वी करते (3 
यद्‌ जानना चादिये । इसे यह यदौ न जानना चाहिये किं छलादिक पुरपक्च का खण्डन करने 
सेद्ौ अपने पक्षकी स्थापना मी करतेदै क्योकि कथाम छर, जाति तथा निग्रह स्थानो से 
परपक्च का खण्डन करने वाली वाद कथा दोत्ती है, पेसा कहनेसे ही यद्‌ जनाजा सकता है । 
( इस आर्चका के समाधान मे भाष्यकार कते ई कि )--स्वपक्षका स्थापन तथा परपक्ष का 
खण्डन तो प्रमार्गोसेद्यीदह्योता है जिसमे अपने पश्च (मत) की रक्षा करने के कारण छलादिक 
अंग ( सायक ) दाति है) ये दछलादविक स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्थापना नहीं करते, अर्थात्‌ 
जो प्रमर्णौ से अपने पक्षकी स्थापनाकी जती दहै, उकम इक, जाति तथा निग्रह्‌ स्थान 
स्थापनापक्ष की रक्षाकरने के कारण अंग ( सहायक). होतेह । वर्योकि छल, जाति तथा निग्रह 
स्थानों का प्रयोग करने सै परपक्ष के खण्डन द्वारा लादि के अपने पश्च ( स्थापनपिक्ष) कीरा 
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स्वपश्तं रष्न्ति । यथा चोक्तं तच्वाभ्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजग्ररोह- 
संरच्यणाथै कण्टकदयाए्वावरणवत्‌" ( अ० ४ आ० २ सू० ५) इति। यश्चासौ- 
माणः भरतिपक्षस्योपालम्भस्तस्य चैतानि भ्रयुज्यमानानि धरतिपेधविघाता- 
सहकारीणि . , भवन्ति |  तदेवमङ्गीभूतानां ` छलादीनासुपादानं जल्पे, न 


स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्ड। ॥ ३ ॥ 

स जल्पो वितण्डा भवति किं विसेषणः ? ग्रतिपक्षस्थापनया हीनः । यौ तौ 
समानाधिकरणौ विरुद्धौ धमो पश्व्रतिपश्चाविल्युक्तं तथोरेकतरं वैवण्डिको न 
स्थापयतीति परपक्ष्रतियेधेनैव प्रवर्तत इति । । 

अस्तु तर्हिं स अतिपश्षहीनो वितण्डा ¢ 


करते हँ । इसी कारण -“तस्वाध्यवसायरश्षणार्थं जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणा्थं कण्टकश- 
खावरणवत्‌, ( >, २. ५) वास्तविक पक्ष की रक्ता के खयि जल्प तथा पितण्डा दोनों कधार्ये होती 


हे, जिस प्रकार बीज के अंकुरो की रक्षाके च्िक्षे् (खेत) के चारो तरफ काथेके बृ्षोको 
शाखार्जो से घेरा कर दिया जाता दै, रेसा आभे सूत्रकार कदेगे । यह जो प्रमाणो से विरुद्ध पक्ष 


ऋऋ खण्डन किया जाता दै उसमे छलादिकों का प्रयोग दनि से ये विरुढ पश्च के खण्डन करने च्चे 


चादि के सहायक दते दैः 1 शस प्रकार जल्पकथामे जंग ( गौण) रूप से छलादिको का गहण 
शोता द, स्वतन्त्र रूप सेये स्वपक्ष के साधक नहीं दोते । किन्तु परपक्षः का. खण्डन करने 
खलादिक स्वतन्त्र भी दति है ॥ २॥ । 
कम्रा वितण्डा कथा का लक्षण सूत्रकार कत्र दै-- 
 पदपदार्थ = सः = वह ( जर्प ), भरतिपक्षस्थापनादीनः = विरुद्ध पक्ष की रथापना सेःरहितदहो 
तो भितण्डा = व वितण्डा कथा-होती है ॥ ३॥ (व 
भवाथ = पूर्वोक्त लक्षुण वाके जल्पकथा मेँ विरुद्ध पक्ष की अनुमान प्रयोग द्वारा स्थापना 
जिसमें नही दती, केवर त्रादी का स्रण्डन किया जाता है, उसे वितण्डा कथा कहते हैः । ( अथात्‌ 
 पूववादौ के, पक्ष की अवेक्षा प्रतिवादी का अन्य पक्षही “भतिपक्त' कहाता है उस्तकी स्थापना 
से रदित कथा वितण्डा नामक कथा होती है ॥ ३ ॥ 
(श्ल सूत्रक्षी भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--वह ८ पं सूत्र मेँ कहौ जर 
कथा तितषण्डा कथा होती है । ( प्रशन ) :- कैसे विश्चषण वारो (6 = + 
` कथाः कहती है ! ( उत्तर )- जिसमें विरुद्ध पक्ष की स्थापना न हो उस जल्प कथा कोद्टी वितण्डा 
कथा कते ध । अर्थात्‌ जो पूवं मेँ एकं आवार मे व्रिरुड दौ धर्म पक्ष तथा प्रतिपक्ष कति दहै रेसा 
कदा गया ह उन दोनो मं से वितण्डा कथा करने वाला ( वै्ण्डिक ) एक अपने पिरुढध पश्च की 
स्थापना नदीं करता किन्तु पूववादी के पक्का खण्डन कःते हए ही वितण्डा कथा म प्रवृत्त होता 
दे! ( शंका )-यदिटेसा है फिवितण्डा.कथ तँ भिरुद्ध पक्ष की स्थापन। नीं है तो श्रतिपश्- 


. विरदपठसे रहितं जर्पकथा' वितण्डाकथा कदाती है इतना दी लक्षग करना सूत्रकार को 


उचित था । ( अथात्‌ ) वित्तण्डा कथा मँ जव विरुद पक्ष की स्थापना नदीं है तो उससे संस्थापन 


` किया जने वाखा प्च सी नदीं है, क्योंकि बिना स्थापना के पश्च दो नदीं सकता, जिससे ध्रतिपश्च 


शरल्वतन्तां आ. 7 9 न्वै # , ज 4 
स्वतन्त्राणां साधनभावः] उपालम्भे तु स्वातन्ञ्यमप्यस्तीति ॥ २ ॥[ 72 
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॥ 


त्वाभासवर्णनम्‌ ] सखभाष्यदिन्वीम्याख्योपेतम्‌ १०८्‌ 


यद्वै खलु वत्परप्रतिषेधलक्चणं वाक्यं स वैतण्डिकस्य पक्षः न त्वसौ. साध्यं 
कं चिद्थं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्मायथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सुच्ैः कथाल्णप्रकरणम्‌ । 
देवलक्षणाभावादहेतवो हेतसामान्याद्धेतुबदाभासमानाः 1 त इमे-- 


सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाभ्यसमकारातीता देस्वाभासाः ॥ 
तेषाप्‌- । 
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अनैकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ ॥ 


की सथापन। से हीन इस उक्ति प्रतिपक्ष रहि वितण्डाकथा होती हैः यद्‌ शंका का तात्पर्य है ) 
( उत्तर )--जो वह प्रतिवादी का पूववादी के पक्ष के खण्डन करने वाका वाक्य दै, वही वितण्डा 
कथा करने वेका पक्ष है, किन्तु वह वितण्डा करने वाला किसी साधने योग्य जथं की 
अतिक्चा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नदीं करता, अतः सूत्रकार ने जैसा लक्षण का उपन्यस्त 


( कथन ) किया है वही युक्त होने से सदी ( अर्थात्‌ बैतण्डिक ) वित्तण्डा करने वाका भौ वादी 
व ८ कर किः अन्तम प्रद्यक्षसेदही अथंकी सिद्धि होगी अपने पक्ष की स्थापन न करता 


इञ केवल पूवेवादी के पक्षका खण्डन करता है, इस कारण वैतण्डिक का यद खण्डन वाक्य दी 
इसका पक्ष है एेसा गौण पक्ष शब्द का व्यवह्‌।र होता है । ८ अर्थाव्‌ यदह पक्ष द्योना कैव योग्यता 
हैन क्षि स्थापन। होने से यह तात्पयं है॥ ३) “ 
- । हेस्वाभासम्रकरण भः 
षोडश पदार्थ मे क्रमप्राप्च चतुदश. हेत्वाभासः नामक पदार्थं का निरूपण करते इए चलुधं 
सूत्र का भाष्यकार रक्षण दैखातति इए अवतरण देते हैँ कि-- सवत्‌ हेतुर्ओका लक्षण नदीं रहने 
सेजोदहेतुन होने परमभी हेत॒ओंके समान कुद्क धर्मो के रष्ने के कारण देसु्ओं के समान्‌ 
्रतीत होने वाके हेत्वाभासं कहात्ते है वे ये है--अर्थाव देताभास इस छब्द कै व्युत्पत्ति के ब्ल 
से देसामारसोः का सामान्य लक्षण सूत्रकार करते है-- ` । . | 
, प्रद्पदुाथं= उन्यभिचारविरुद्रकरणसमसांध्यस्षमकालातीताः=( १) सन्यभिंचार, (२) विरुद्ध, 
(३) प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष ( ४ ) साध्यसंम ( असिद्ध), तथा (५) कालातीत ( वाधित ) ` 
नामक, हेत्वाभासः = पांच प्रकार के दुष्ट हेतु दोतते है! ४॥ व 
भावार्थं = |वंग्न्ध में व्यापि तथा पक्षषर्मता विशिष्ट दहेतु को सद्धेतु कहते है रेखा अरतिश्षदि 
भच जवय्वो के निरूपण मे सिद्ध दो- चुका हेऽ. अतः असत हेतु कौनसे दो है, श्सर्चिर््योकी 
जिश्चासा के निरास के विये सूत्रकार असत्‌ हेतु ( देव्वाभासो ) का निरूपण करते है किदेव के 
ऊद पूरवाक्त पक्षसत्ता आदि पाँच रूपो मे से जिनमें कु धमरहने के कारणजो देतु के समान 
अनतीत होते है, रेते दुष्टदेतु सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सस्पतिपक्ष ) साध्यसम ( असिद्ध.) 
तेथा कारीतीत ( वाधित ), नाम के पंच हित्वाभास ( दुष्टदेतु ) होते है । ४ 
( चतुथं सूत्र का अथं स्पष्ट होने के कारण उक्त देत्वामासनिशषो का क्रम से कर्णन ~> र्ण 
अथस सन्यभिनचार नामक हेत्वाभास लश्वण के ५बें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
संगति देखाते हैः कि )--उन पाँच हेत्वाभासं मे से- 
,_ पदपदार्थ=जोदेतु एक पक्षम स्थिरन दोने से एकान्तिकि (णक पक्षमें 4 „~ 
डोता वह व्यभिचार दोषयुक्त होने के कारण सन्यभिचार्‌ नामक दुषटदेतु होता दै ' य की 
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-. न्यभिचार एकरत्राञ्यवस्थितिः । सह व्यभिचारेण वर्तते इति सव्यभिचार | ` 
निद्शोने-नित्यः शब्दोऽस्पशस्वात्‌ › स्पशेवान्‌ कुम्भोऽनित्यो दष्टो, नच तथा 
स्पशबान्‌ शब्दस्तस्मादस्पशत्वानित्यः शब्द्‌ इति । दृष्टान्ते स्पशेवत्त्वमनिस्यत्वं 
च धर्मौ न साध्यसाधनभूतौ दृश्येत स्पशंबाश्चाणु्निस्यश्चेति । आत्मादौ च 
दृष्टान्ते उदाहरणसाधर्यात्साध्यंसाधनं हैव" (अ०१अ १ स= ३४) इति 


` अस्पशेत्वादिति “देतुर्नित्यत्वं ` व्यभिचरति अस्पशा बुद्धिरनित्या चेति । एवं 


दिविषेऽपि दृष्टान्ते उ्यभिचारा्साध्यसाधनभावो नास्तीति लक्षणाभाव्राद- 

हेतुरिति । . । । 4. । 
नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनिव्यत्वमप्येकोऽन्तः, एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 

एेकान्तिको विपर्ययाद्नैकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति ॥ .५॥ । 








साध्याभाव इनके अन्त" अर्थाव्‌ आश्रये वतमान होः उसे शदुकान्तः ओौर उससे भिन्ने 
अनेकान्तिक ठेसा कदते दैः देसी अर्ैकान्तिक शम्द की विवरण कारने व्याख्या कीहै। इस सूत्र 
मे अनेकान्तिक तथा सम्यभिचार्‌ ये दोनो पयांयशब्द पुरुषों के मेद कौ अपेक्षा दोनों पद्‌ 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूप से स्थित है क्योकि जिसके ल्यि 'सब्यभिचार” 
पसा विशेष देत्वाभास का नाम है उसके ज्यि सन्यभिचारः पद से लक्ष्य तथा अनैकान्तिक पद्‌ से 
रक्षणसून मे कडा गया है । ओर जिस पुरुष के चयि अनैकान्तिक" ठेसा हेखामास का नामहै 
उसके ल्थि “अनैकान्तिक पद से लक्ष्य तथा सम्यभिचार इस पद पे लक्षण सूचित दोता है रेसाः 
सूत्रकार काआशयदेखातादहै।॥५॥ - . । - . 

 { (सलभ्यभिचार्‌” को लक्षण मानकर . भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )--सूत्रमे 
न्यभिचार दशाब्द का अर्थं है एक पक्षम न्यवस्था न होना,जो इस व्यभिचार दोषके साथ 
रहता दै उक्ते सुन्यभिचार नामक दुष्ट देतु कहते है । ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समान 
जाति के सपक्ष तथा विपक्ष मे भी रहता है वह व्यभिचार होता है) जिस देठ का सन्यभिचार` 
“शञ्व्‌” नित्य है, स्पे रदित दोने से, क्योकि स्पक्चं गुण का. आवार कलं अनित्य देखा जाता है, 
वैसा शब्द स्पशं का आधार नदी है इस कारण स्थशरदित होने से शाब्द नित्य है" यह निदश्च॑नः 
6 उदाहरण ) है । किन्तु स्पञ्चं की धारता गौर अनित्यता ये दोनों ध साध्य तथा साधनरूप | 
नी देखाति, क्योकि परमाणु स्प युण का आधार होने प्र मी नित्य. होता है शस कारण स्प 
कान दोना. नित्यता का साधक नहीं ह्यो सकता । ( अर्थात्‌ स्पार भौर अनित्यता इन दोनो 
मे साध्य साधन रूप सम्बन्ध नहीं ह~ क्योकि स्पश्चाश्रयला अनित्यता की, तथा अनित्यता स्पश्चा- 


` रयता कौ सिद्धि नदीं करता )। (तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्तमेंमी 'उदाहइरंणसाधर्म्यात्‌ 


साध्यसाधनहेतुः* उदादरण के समान धम के होने से साध्य की सिद्धि करने वाखा साधम्य से 


देत दोताहै (१. १.४.) इस सूत्र के अनुसार शब्द मे अनित्यता का साधकं ( 'अत्यशचैता रूप ) . 


देत नित्यता साध्य का न्यभिचारी भी है, क्योफि बुद्धि. सपन्चयुण का भाधारन होने परमभीं 
अनित्य है । इस प्रकार दोनों प्रकार के वैधम्य॑ तथा साधम्यं के दृष्टान्तो ( उदादरणों ) मे उपरोक्त 
भकार से ्यभिचार दोष अने के कारण स्पञच॑त्व साधन, तथा नित्यता साध्यं इन दोनो का 
शाध्य साधनभानन होने सेसत् हेतु का लक्षण भस्पर्चालदेतुमे नदी है, अतः. सत्‌ हेतु 
. कियकिन्त॒ इष्टे सभिचार ( देस्वाभास है) (पूकप्रदर्धित "अभैकान्तिकः इस पदको सूत्रम 


१ 
नथ (१ 
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सिद्धान्तमभ्युषेत्य तद्धिरोधी विरुद्धः ॥ & ॥ । 
तं विरुणद्धीति तद्विरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
विकारो वयक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ , न नित्यो विकार उपपद्यते | अपेतो- 
ऽपि बिकारोऽस्ति बिनाश्रतिषेधात्‌ । सोऽयं नित्यत्वप्रतिषेधादिति दे तुव्येक्ते 
रपेतोऽपि विकारोऽस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते"! कथम्‌ १ ५ व्यक्तिात्म- | 
लामः। अपायः प्रच्युतिः। यद्चारमलाभासच्युतो विकारोऽस्ति  निस्यत्व- 
भ्रतिषेधो नोपपद्यते । यद्धगयक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ खलु 








( है ~ स नित्यता । न्तं ( पश्च) दै, तंथा 
खण मानकर भाष्यकारः कते हैः कि )--यर्ा पर नित्यता भी पक अ | 
अनित्यता भी एक अन्त ( पष्च) है, एक अन्त (पक्ष) में रहै वह “देकान्तिक हेतु होता दहै, 
उसके विपर्यय ( उल्टे ) दोनों अन्तो ( पक्षौ) मे रदहै व्ह दोनों पक्षो मे व्याक्ची से (अवश्य) 


< 1 द 
` रहने के कारण अनैकान्तिक होता.दै, इस प्रकार सव्यभिचार दुष्टे का वणेन समाप्त है 


( अथ नित्यतास्ाध्य अथवा अनित्यतासाघ्य वालो मेसेजो देतण्कही क्ष मेँ सा दै वह 
रेकान्तिक, ओर उसके विपरीत यदि दोनों साध्यवाके पदार्थो" म रहै वह “असैकान्तिकं क त 
मेँ अस्थिर योता है; इस भ्रकार अन्वय अथवा न्यत्तरेक जो दोनो पक्षो मे होता दै, वह साध्य १ 
साध्याभाव के आश्रय्मे वतमान ष्टोता है देखा सन्यभिचार दुष्टेत्‌ होता दै, जोकि वद्‌ आ 
के विरुद आदि चार दुष्टहेतुओं से भिन्न है अतः *अनकान्तिकः' यद सम्यमिचार नामक ५ 
दष्टदेठ लक्षण निदुं्ट है यद्‌ सिद्ध होत। है) ॥ ५ ॥ 
भरथम देत्वाभा के पश्चात्‌ विरुद्ध नामक द्वितीत हेत्वाभास का सूत्रकार रक्षणकरते व 
एदपदार्थं = सिद्धान्तं = पूर्वोक्त किसी एक सिद्धान्त को अभ्युपेत्य = मानकर तद्धिर 
उसका विरोध फरनेवारा हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय हेसामास होता है ॥ ६ ॥ , १ वः 
भावार्थं = जो देत किसी एक किद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध कर क 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कदाता ह, जेते संख्य सिद्धान्ते साविर्मावसे. रदित दने प्रर च 
विकाररूप कायं कारणरूप से रहता है, यद मान्नेर्मे विकार ( कायं ), निव्य नहीं हो १ प 
यह देतु अपने ( सांख्य के ) ही सिद्धान्त का विरोभी होने के कारण वरुड द 
(षष्ठ सूत्रकी भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)-सूत्रके प्तद्विरोधी क. 
अथे है--उसका जो विरोध करता है--अर्थात्‌ स्वीकार क्ये हष सिद्धान्त का जो विरोष न ( व 
 अ्थात्‌( होने नदीं देता ) जिस प्रकार-- "वंह य्‌ विकार संपूण ( कायं ) व्यक्ति ( ह व ध 
रदित होता दै, क्योकि नित्य नदीं है । कायंरूपसे आविर्भाव से रदित होने परमभोकारणरू 
काये की सत्ता है, क्योकि उसका ना नीं दोता, यदौ पर॒ विकार ( कायं ) नित्य नदीं ह 
यद दहेतु 'आवि्मावसे रहित होने परमभी विकार (काय) कारणरूपसे वतंमान रहता 
शस अपने (सांख्य के), मत सते विरुद्ध होता है! ( रन )-- म्यों १ ८ उत्तर (व 
( आविभांव ) शब्द का अपनी उत्ति होता यह अथं है । तथा अपाय ( नाश ) 
( अपने स्वरूप से रदित होना )। इस कारण यदि विकार (कायं ) अपने अपविभावक्श भ 
रोने पर भौ (रदित दोन परभी>) वर्तमानदहैतो नित्य नदीं दहै रसां. निरे नहींदहो ष 
क्योकि आविभ्रौवस्े रदित भी.विकार (कायं) कीजो संसार मे वतमान है वदरी कायक 
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नित्यत्वमिति । नित्यत्वप्रतिषेधो नाम॒ विकारस्यात्मलामास्मच्युतेरुपपत्तिः । 


यदात्मलास्रच्यवते तदनित्यं दृष्ठं, यदस्ति न तदातमलाभालसच्यवते । अस्तित्वं 
चात्मलाभास्च्युतिरिति च <विरुद्धावेतौ धर्मों न सह सम्भवत इति । सोऽयं 
देयं सिद्धान्वमाश्रित्य ध्रवत्त॑ते तमेव व्याहन्तीति ॥ € ॥; 


यस्मा्मरकरणचिन्ता स निणंयाथमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ 








निश्चये नित्यता है! ओर काकाः विमाय से रहित होना ही तो नित्यता का निरय 


{ अनित्यता.) है । भौर जो संसारम अपने खाभ ( आविभांव) से च्युत (नष्ट) होता वह्‌ ` 


अनिल देखने मे आतादहै। ओर जो संस्तार मे वतमान होता है वद अपने आविर्भाव ( प्रकटता ) 
से सहष्ट नदीदहो सकता । अर्थात्‌ वतैमानता तथा, अपने आविर्भाव नष्ट. दोना ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध षम्‌ एक पदाथ में साथमे नहदींहो सकते! इस कारण जिस सांख्य सिद्धान्त को 
मानकर काय नित्य नदीं हो सकते" यह हेतु ना होने परभी का्य॑की सत्ता को सिद्ध कर 
रष्टाहै, उस सख्यसिद्धन्त का ही उपरोक्त प्रकार से विरोध करता है, जतः विरुद्ध नामक द्वितीय 
देसामास है 1:( अर्णत्‌ यद्य पर “अनिषस्यः१ इत्वांदि माप्य से “निस्यस्वप्रतिवेधावः इस देतु से 
सूचित है तया शनिस्यताः “अपेतोष्यस्ति” इस माप्य सेः सूचित होत है ) किन्तु इस. | विरुद्ध 
1 के स्वरूप के विषय मं पान्नीन तथा नंनौन नैयायिकं का परस्पर मतभेदः प्रतीत दोता 
इ हेठ. किसी माने हए मतका विरोध करता है, वह विरुद्ध होता है यह भाष्यकार 
व १७ है, अतत एवः निहता निषेध रूप देत नित्यता सिद्धान्त का विरोधं करने के कारण 
( = चद दृ्टान्त से माभ्यकार ने सूचित किया है। ओर शजो साध्य की.सिंदधिकरने के 
चे दिया भा द उसके विरुद्ध साध्य के अभाव फो सिद्ध करता है वह विरुद हेतु क्ता है" 
यसा नवीन नेयायिर्को का मत है, इसी कारणं 'साध्याभावम्या्षो हैतुर्विर्दधः' साध्य के अभाव ॐ 
| त वारा देतु विरुद्ध कदाता है जेते शब्द अनित्य. है, कायं दोने से, ठेसा विरुद्ध का 
त मे अ उदाष््रण दिया है । वातिंककार ने भी माष्योक्त उदाहरण -देकर व्याख्या 
व (५ भतिज्ञाहत्वोविरोधो विरुद्ध हस्वाभासः परतिश्चा या हेतु इन दोनो का 
त ५ स्ढ नामक हेहयाभास होता दै" रसौ दूसरी मी व्याख्या की` है, यदी उपरोक्त 
५९५ 1 का मूल हैः रसा प्रतीत होता है । ओर परिशुद्धि मे आचाय उदयन ने. शस 
4 ५ स का अपने लिडधान्त से ेसामेद देखाया है कि-अपने मतमें दृसरैप्रमाणसे 
न प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक निग्रह स्थान होता है,ओौर दो वाक्यों के 
^ भागो) मे यदि क ही पदाथं की सन्ता तथा सन्ता विषय होतो विरोषदहोतादहै)॥६॥. 
कन सत, तीसरे अकरणसम ( सहतिपक्च का सूत्रकार लक्षण कहते हे व ०८ ५ ५६ 
ब 1 = जिस हेत से, मकरणचिन्ता = संशाय के आध।र पश्च प्रतिपक्षूप 
व होती है, सः = वह, निणया्थे = निश्चय करने के छ्यि, अपदिष्टः = कहां इ 
इ मकरण्तम ( सत्प्रतिपक्ष ) नामक तीसरा दुष्ट देतु द्योता है ।। ७॥ ` † 
8 = साध्य के निश्चयं दोने के छ्यि दिये श्स जिस हेठ से संशय से ठेकर निश्चय होने 
ह पक्ष तथा प्रतिपक्ष रूप प्रकरण की. जिश्ञासारूप चिन्ता होती है उत्त देव॒ क्रे 
त ्रकरणसम नामक देखाभास दष्देठ ठा कते है, जेते म्द, अनिच्य के घमं उपलब्ध - 
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` विमशौधिष्ठानौ पश्चभ्रतिपश्ा ( वुभा ) बनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्त्‌ 
विमशोसरश्रति प्राङनिणंया्स्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यच्छता स निणयाथं 
प्रयुक्तं ` उभयपश्ठसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिबतेमानः प्रकरणसमो निणेयाय 
न ्रकल्पते । । | 
प्रज्ञापनं . त्वनित्यः शब्दो निव्यधमौनुपलब्धेरित्यनुपलभ्यमानानित्य- 
धर्मकमनित्यं दष्टं स्थाल्यादि, नित्यः शब्दोऽनित्यधमातुपलब्धेः अनुपलभ्य 
मानानित्यधर्मकं नित्यं दष्टमाकाशादि । 
यन्न समानो ध्मः संशयकारणं हेतुतेनोपादीयते स॒ संशयसमः सव्य 
भिचार एव । या तु विमशेस्य विशेषापेश्विता उभयप्छविशेषालुपलन्धि्च सा 


ह्योने से जिसमे नित्य के ध्म उपरुब्ध नहीं होते वह्‌ थारी आदि अनित्य होते हैः यह्‌ अरकरणसम 
नामक हेतामास. का उदाहरणंहै 1७ नि 
(सूत्र के पर्दोका अथंदेखाते हए सक्षम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- संशय 
कै -आश्रय तथा जिनकां निश्चय नहीं हुआ है रेसे पक्ष तथा प्रतिपश्च इनद्मोर्नोको प्रकरणसमः? 
शस पदमे प्रकरण कहतेदहैः। संशयसे. केकर निणैय के होने के पूर्वै समय तक जो उसका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ता” कते दैः । जिच सा रूप वह चिन्ता जिस देत॒सेकी जाती है 
वह साध्य के निर्णय के ख्यि दिया इहतु दोनो पश्च मँ समान ह्योने के कारण उपरोक्त प्रकरणः 
कोन खोडता हआ ्रकरणसम' होता है , अधात्‌ साध्य के निणेय के लिये समथ नहीं दोता । 
( अर्थाव्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनो से जो साध्य किया जातादहै उसे श्प्रकरणः कदते है, उसके 
संशय से छेकर निश्चय के पूवकाक तक के त्रिचार को जिज्ञासा कहते दै, वह वास्तविक साध्य के 
शान नहदोनेसे होती है, क्योकि वह्‌ नित्यता के साथ रहने गे नित्य के धमे तथा अनित्यताके 
साथ रहने वाके जनिस्य के धर्मो को हटा कर उसमे संदेह को प्राप्त होती है, तव्‌ उसे जिज्चासाः 
दोती है,. वदी वादी के निश्चय होने के ल्यि कदी हृं नित्यधर्मोँ ` की अनुपलब्धि, अथवा  अनित्य- 
धर्मो की अनुपलब्धि ( दोनों पक्षो मे समान होने से जिज्ञासा प्रकरणसमनामक हेत्वाभासः 
होता है । जिस प्रकार नित्यतापक्ष मेँ अनित्यधर्मोः की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार अनित्यता पण्ड 
मे नित्यघर्मोः की ` अनुपरुन्धि है, वद्‌ यद्‌ यधा ज्ञान कान द्योना वैसे ही निणैय का जनक नदीं 
है, जेसे प्रकरण 1 ( यद्‌ केवर शश्रकरणसम' श्स पद कौ केवर व्युत्पत्ति दै, प्रवृत्ति का निमित्ततो 
ससपरतिपखता है नदीं तो “अनेकान्तिक मीः प्रकरणसम दो जायगा, क्योकि निर्णय न .करानाः 
यद्‌ दोनो मेँ समान है ) ॥ ( उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखात्ति इट भाष्यकार कहते 
दै कि)--इस प्रकरणसम हित्वामास का प्रज्ञान ( उदाद्रण ) यद है जैसे शब्द, अनित्य दै, 
नित्यपदा्थं के धमं शन्द में उपलन्ध न होने के कारण, क्योकि जिसमें नित्यपदाथं -के धमे उपरन्वं 
नदीं होते ( नहीं भिरूते ), वह थाली घर इत्यादि पदार्थं अनित्य देखाई देते दै । ( दं प्रकरणसम 
नामक सत्मतिपक्च हेत्वामास अनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) दी क्यो न माना जाय? इस इका का 
निवारण करते हर माध्यकार भागे कते दै कि )--जिस देतु मे समान धमं संशय का. कारण. 
द्योता है वद निश्चायकन होने के कारण संशय नामक्‌ व्यभिचार दी होता टं। ओर जो 
संचय को विशेष परम्॑ञान की अपेक्षा करता है, तथा दोनों पक्षो.मे विशेष धमं कौ उपरन्पि न 
शो तो वद्‌ पूर्वोक्त प्रकरण को प्रदत्त करती दै, जिस प्रकारं शब्द मेँ -निर्त्यो-का धमं उपरुन्ध नरद 





9१० न्यायदक्चनम्‌ 
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॥ चम # ^) श्र० ९, सूं° ७ 











भ्रकरणं प्रवतंयति । यथा शब्दे 
सेयञुभयपक्बिशेषालुपलब्थः ‹ भकरणचितां भवतंयति । कथम्‌ ? विपर्यये हि 
ग्रकरणनिवरत्तेः ॥ यदि नित्यधमः शब्दे गृह्येत ? न स्यात्परकरणम्‌ । यदिवा 
अनित्यधमों गृह्येत ॥ एवमपि निवर्तेत प्रकरणम्‌ । सोऽयं देवुरभौ पक्षौ 
भवतयन्नन्यतरस्य निणेयाय न प्रकल्पते । ७ ॥ 1. 


साघ्याविशिष्टः साध्यत्वात्सान्यसमः ॥ ८ ॥ ` 





होता, उसी प्रकार अनित्यो का भी धमं उपरब्ध नदीं 
पक्षम से किसी एक के साधक विक्ेष ध्म की 
( जिज्ञासा ) को प्रवृत्त करती है । ( प्रश्न )-- कैसे ? 
उपरन्ध हो जाय तो पूर्वोक्त प्रकरण की निवृत्तिहो ज शब्द पदाय 

| चमं का ग्रहण हो जाय तो उपसक्त 9 व व त 
परयन्त ग्रहण हो जाय तो भी प्रकरण ( जिक्ञासा ) निवृत्त हो जायगी । वह्‌ यह्‌ प्रकरणसम के हतु 
नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षो को प्रदत्त करने के कारण शब्द मे नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य क निण॑य नदीं करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य ष्मा की उपलब्धि नदी दोनादो्नो पक्षस 
सिदध नित्यपदाथे मे नदीं दती, जिससे वह्‌ सव्यभिचार दग्र । तथा दोनों पक्षो से सिद्ध अनित्य 
पदां मे अनित्य पमं कीः जनुपलन्धि, भीः नदीं होती, जिससे वह सव्यभिचार दुष्टे हो भिन्तु 
परस्पर ह्न नित्यषमं को अनुपरन्धि तथा अनित्यधमं की -अनुपलन्ि श्न दोनों धर्मी को स्मि 
पक्षरूप दी हेत्वाभासता ( दु्ठदेव॒ता ) दती है यद सिदध होता ई ) ॥ ७॥ 

क्रमप्राप्त चतुथं साध्यसनम ( असिद्ध ) नामक देत्वामास का सूत्रकार रक्षण करते है-- ` 


हीं होता ।' सेवा जलो मर जनितो का मो पनन त यद्‌ नित्य तथा. अनित्य दोनों 
उपरुन्धि न होना, उपरोक्त “भ्रकरणचिन्ता' 
( उन्तरः )--यदि एक पश्च मेँ कों पिशेष धमं 


॥ पद्पदाथं = साध्याविशिष्टः = साधन योग्यतासे वि शेष जिस 
बओग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामकं चुं व 0 ५. । 
भावाथ = यदि कोरे गति दोने के कारण छया ( पर ) व्य दै, दे अनुमा 
करतो मरथम छाया में मति सिद्ध न दने के कारण गति का द्छायां.के जाधार क ध 
होगा, अतः रति का माधार होना यद छाया मँ दरन्यता का साधक देतु साधन करने 
दीने से साध्यसम ( ससि ) नामक चुं देतवामास ( दुष्टे ) है । ( अर्थात्‌ साधनयोग्य 
भसा प्च मे अनिश्चित हेतु साध्यम ( असिद्ध ) होता है । गौर शस ( भसिद्ध ) से स्वरूपा- 
` सिद्ध, . एकदेश्चासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यभासिद्ध इन चार प्रकार कै असिद्ध दथ देतुभों का 
स्ह होत। है, क्योकि ये सम्पूणं असिद्ध दने के कारण साध्यं के समान है. इस सू गे 
"असिद्धः खाभ्यसमः' असिद्ध साध्यसम होता दै,येसा न कदकर 'साध्याविरिष्टः ठेसा कहने से 
 अन्यतरासिद्ध एक प्च मेँ असिद्ध दुष्देतु भ सिद्धि के पूवं मे सवः देतु नदीं दो सकता. यद्‌ 
सूत होता ह, एस! न माने तो “भत्यन्त असिद्ध ही साध्यसम षोया, अन्यतरासिदध साध्यसम 
नदीं दो सकेगा, क्योकि उस्तकी कमी सिद्धो होती है रेता भास दोगा । कि साध्यं कवि 
( क्षमान ) होनेसे उसका भी संभ होता दै । रेसा होने ते “अन्यतरासिद्ध' द्य का _ अण. 
दोगा, दूसरे असिद्ध का न॑ होगा, कर्कि वे अत्यन्त मसिदध होने के कारण साण्य के समान 
` नी है, श्सी कारण सूत्रकार ने सूत्र मे “खाध्यत्वाकः रेसा कदा है । यदि साधन योग्य असिद्ध 


न्‌ हो # वह साध्यष्टी न दोगा, क्योकि सिद्ध का साधनं नदीं होना । शस कारण साध्य होने से 





पि 


स 
वदे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एबमनित्यधर्मोऽपि । 





साभ्यसमवव्णनम्‌.] सभाष्यदिन्दीव्यासयोषेत भर १११ 


द्रव्यं छायेति साध्यं, गविमच्वादिति देतुः-साध्येनाविश्चिष्टः साधनीयत्वा- 
त्छाध्यसमः । अयमप्यसिद्धत्वात्साभ्यवस्प्रज्ञापयितव्यः ।! साध्यं तावदेतत्‌- 
किं पुरुषचच्छायाऽपि गच्छति . आहय स्विदाबरकद्रव्ये संसर्प॑ति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ?। सपेता खलु द्रव्येण यो 
यस्तेजोभाग आचियते तस्य तस्यासन्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति । आवरणं 





तु प्राप्चिप्रतिषेधः।। ८ ॥ 


ही हेतु असिद्ध होता है । वह साध्यता किसौीदहेतुमें सवं कारूमें रहती है, ओर किसीमे किसी- 
किसी समय होती है, अतः सम्पूणं समान ( साध्यके अविशिष्ट) द्योते है, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध मे अग्याप्ति दोष नदीं आ सकेता 1 तथा साध्यता के अलक्ष्य मेँ जाने रूप अतिः स्षिदोषमौ 
-न दोगा, क्ये; पूर्वोक्त सामान्य हेत्वाभास के रक्षण कौ विशेष लक्षण मेँ आवदयकता दयोती है 
-यष् सूत्र का याङायदहे)॥ । । 

८ सूत्र का उदाहरण देखि हुए भाष्यकार व्याख्ख करते है कि )--जिस अनुमान म दाया 
द्रव्य है, ठेसा साध्य होता है, ओर गतियुक्त होने से, यद हेतु दै किन्तु यह गतिका चायाम 
रहना ही साध्य के समान है, ( अर्थात्‌ पदिले चाया मेँ गतिरूप क्रिया ही सिध करने योग्य 
होने से यह 'गतिमक्ताः रूप हेतु साध्यसम ( असिद्ध) है ( अर्थात्‌ छाया मेँ द्रव्यता के. स्मान 
-गति की आधारता भी असि होने के कारण जन्मा ने योग्य ( सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि 
मनुष्य के समान द्धाया मी क्या चर्तौ दै, अथवा दीपादि प्रकाश्च कै आवरण करने वाके 
.( प्रकाश्च के पीछे चल्ने वकि) द्रव्य के चलख्ने से उस आवरण करने वारे मकुष्यादि शरीर के 
-गति के समूह से प्रदीपादि पभरकाश्च रूप तेज द्रन्य-को समीपन होने का समूह्‌ देखने मेँ आता दहै 
-रेसा छाया मे द्रभ्यता सिद्धि के ( पूवं मेँ ) सिद्ध करना दै! चलने वाके मुभ्यादि शरीर के पीछे 
-रहने के कारणं जो-जो आगेद्याथमें चि दीपका प्रकशि रूप तेज का भाग आवृत द्धोता दै 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश्य का समीप न होना ही अविच्छत्न ( निरन्तर ) गृदीत दता हे । 
प्रदीप प्रकाश का मनुष्य के शरीर के पीछेन पड्नाआवरण शब्द का यददौँअथंदहै) ८ यर्हौँ 
-पर भाष्यकार ने श्रयं छाया गतिमस्वात्‌, दाया द्रव्य है गत्तिमान्‌ होने से यह्‌ उदादरण 
स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध इन तीनो असिद्धो का सामान्य उदाहरण दिया है 1“ 
-जिसका वातिककार ने रेसा प्रकार विवेचन किथा है कि-(१) जिस प्रकार छाया में न्यता 

सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार गृति का आधार दोना भी साध्य है यद्‌ स्वरूपासिद्ध है । 


{२ ) ओौर दूसरे देशमें छाया केदेखाने के कारण यदि कोर. दाया मे गति की सिद्धिकरतो 


यद देशान्तर मे देखाना आश्रयासिद्ध होगा, क्योकि यदि छाया द्रन्य दोतो वृह दूसरे देशम 
देखाई देगी, किन्तु.उस्े द्रन्यता दी असिद्ध है ! (३) दूसरे देशका देखाना मानने प्रभौ वद 
अन्यथासिद्ध है, क्योकि च्छयाका दूसरे देशम देखाना, गति के आश्रयद्योनेके विनाभीदो 
-सकता है, अतः दाया के दूसरे देश म देखाना गति की जाधारता का अवद्य साधक नदीं दो 
-सकता । आवरण करने वाङ मनुभ्य के शरीर रूपं द्रव्य के- चल्ने कै कारण दीपरूप तेजद्रव्य के 
समीपन रहने बाध्य जो द्रव्य देखनेमे आता दहै वदी दाया कदी जाती दै" श्त्यादि इत विषयमे 
वातिक में स्पष्ट विवैचन किया है, जीर उदयनाचायं ने पक्षक निश्चयन दोने से आश्रयासिद्धि, 
जौरदहेतुका भी निश्चयन दने से स्वरूपासिद्ध, तथा म्याप्ति का निश्चयनदहोनेके कारण 


शरस 





११२ - ।  न्यायदुर्चनम्‌ : [अर १, त्रा०.२, सू ८; 











कालात्ययापदिष्टः कारातीतः ॥ ९ ॥ 


कालात्ययेन युक्तो यस्याथकदेशोऽपदिश्यमानस्य स. कालात्ययापदिष्टः ` 
. कालातीतं इत्युच्यते । निदंशेनं-निस्यः शब्दः .संयोगव्यङग्यत्वद्‌. रूपवत्‌ । 





न्याप्यत्वासिद्धि भी वुँ प्रर है, इनका संय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण निश्चय नी 


है" रेसी परिश्ुद्धी मे समाकोचनाकीहै) 1 


( क्रमप्राप्त गपित नामक वाङ पंचम हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण दिखाते है )-- 

पद्‌ पदाथं = कारात्ययापदिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उछंवन ) से कहा हज, वारातीत 
कालातीत ( वाधिते) नामक पंचम हेत्वाभास ददोतादहै॥ ९1) 
 भावा्थं=्जो हेतु साध्य.के उद्धंन कर अथवां साध्य विषयं का. वाधकर साध्यकी सिद्धि 


, करने के चयि दिया जाता दै उसते.कारातीत अथवा बाधित कहते दैः) ( इस हेत्वाभास के विषयमे 


ओ प्राचीन तथा नवीन नैयायिको का मतभेद प्रतीत होतादहै। क्योकि कारके अतिक्रमण 


युक्त जिस देतु के अनुकूल एकदेश देतु का. विशेषण होता है वह कारात्ययापदिष्ट होता है) . 


जसे राब्द नित्य है, मेरी दण्ड आददि.के संयोग से व्यंग्य ( प्रकट ). होने से, इस अनुमानमे ब्द 
के यहणः के समय मेरी दण्ड आदि का संयोग नहीं रहता, अर्थात्‌ उपरोक्त हेतु मे विशेषण रूफ. 


संयोग श्चब्द के हण के समय को द्योड देता है, क्योकि जिसं समयमे शब्द का ग्रहण होता दैः 


उस समय मैरी दण्डादि संयोग नदीं रहता, इस कारण यह “खंयोग से प्रकट होना देतु कारात्य- 
यापदिष्ट होने के कारण कारात्तीत कात है; चेसा माष्य तथा वातिक में स्पष्ट कंहादहै। किन्तु 
नवीन नैयायिको के मत सेतो जिसमे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोधंद्यो जते 


अञ्जि, उष्ण. नर्द है, द्रव्य होने से तथा रब्द, श्रवणेन्दरिय से. प्रत्यक्ष नदीं होता गुण होने से, तंथा . 


मयुभ्य के मस्तक कपार ( खोपड़ी ) पवित्र है, प्राणी कांग होनेस्े, ये सव अनुमान ऋमसे 
प्रत्यक्षादि तीनो प्रमाणो से विरुद्ध होने के कारण विपरीत निश्चय से सदेह युक्त काल को-दखोड 
देते है, अतंः यद कारुके भतिक्रमणसे के हए हेतु कारातीतः होते हैः रेसा ` तात्पयंगीका मेँ 
स्पष्टः कहा है । इन प्राचीन तथा नवीन दोनों मतो मेँ संगति नदीं होती.शस कारण तात्पर्ययीकाः 


कारने इस सूत्र के भाष्य की पक्तिर्यो कौ दूसरी प्रकार से एेसी व्याख्या की है कि--माध्यकार नैः ` 


अपने त्था अन्य के मत से भिखी हई सूत्र की व्याख्या की है-( १) संदेहके कारको च्छोडनां 
काठ)त्यय. से युक्त जिस हेतु के अथं का एक देश दो, अर्थात्‌ धमं विशिष्ट धर्मी कदे जाने वलि हेतुः 
का.अर्थं होता है, वदी हेतु से चाद! जाता है उसका एकं देश होता दै, साध्य ध्म उस वद धर्मी 
में बलवन्‌ प्रमाण के द्वारा उस धमं के विपरौीन धमे. का निणैय करने वाले के संदेह के समवयको 
छोड़ा देता है, रेते हेतु को कारूत्ययापदिष्ट ( कालातीत ) कते दै, यद जपने मृत से अर्थे \ 
जिसका पठे दी उदाहरण ऊपर दथा गया दहै । (र) ओर अन्य मतर्मेतो जिस दहेतु कां 
अनुरूप णकेदेखरूप देतु का विशेषण दो उसे काकात्ययापदिष्ट ठेस कते है । इसी प्रकार स 
भाष्यकार ने सूत्र कौ व्याख्या मेँ उदादरणमी दिया दै ॥९॥ 

(नवम सूत्र कीः व्याख्या भाष्यकार रेस करते है कि )--जिस कहे जाने वले साध्य के 
वाधक देषु को अथं धौं का एक देश समय का उरछंवन करता हो वंह काक के अत्यय (अतिक्रमण) 
से कदा हआ हेतुः कारातीत नामक. पंचम दत्वा मास दोता है । जिम शब्द, नित्य, दै संयोग सै 
प्रकट दने के कारण, रूप के समानं, इस -अनुमान मेँ दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक्त गुण पूवंकाल्में 


# 
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न ० 


श्रागृध्वं च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगेन व्यज्यते । तथा च शब्दोऽ- 


प्यवस्थित्तो भेरीदण्डसंयोगेन व्यज्यते, दारुपर्ुष्ंयोरोन घा । तस्मार्संयोग- 
 व्यङ्ग्यत्वाज्चित्यः शब्द इत्ययमहेतुः कालात्ययापदेशात्‌ । वयंञ्कस्य 


संयोगस्य कालं नः ठ्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति । सतिं प्रदीपसंयोगे 
रूपस्य ग्रहणं भवति, न निवृत्ते संयोगे रूपं गह्यते 1 निवृत्ते दारुषरश्युसंयोगे 


. दूरस्थेन शब्दः श्रुयते विंभागकाल्ञे, सेये शब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमव्येतीति 


न संयोगनिर्मिंता भवति । कस्मात्‌ १ कारणामावाद्धि कायोभाव इति 1 एव- 
स॒दाहरणसाघम्यस्याभावादसाधनमयं हे वुर्हेत्वाभास इति । 
अवयवविपरयसिवचनं न सूत्रा्थः । कस्मात्‌ ? । 
यस्य येना्थंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अ्थतोद्ययसमर्थानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ 
इत्येतद्रचनाद्विपर्यासिनोक्तो देतुरुदाहरणसाघम्यौत्तथां . वैधभ्यौरसाध्य- 


` + साधनं देतुलक्ष्णं न जाति । अजहद्धेतुलक्चणं न देत्वामासो मवतीति । 


जवेयतरविपर्यासिवचनमग्राप्तकरालम्‌' ( अ० ५ आ> २ सू० ११ ) इति नित्रह- 


` स्थानमुक्तं तदेवेदं पुनरुचयत इतति, अतस्तन्न सूत्रार्थः ॥ ६ ॥ 


1 इति षडाभः सूव्रहत्वामासलष्षणभ्ररुरणम्‌ 1 








: क॑था उन्तरक्रा मेँ वहां रहने वाल षटादि्को का रूपगुग प्रदीप तथा षर के संयोग से व्यक्त हमत 
` : है (देखाङ्कं देता है ) । उप्ती प्रकार चन्द्‌ भी रूप के सुमान स्थिर होता हुआ मेरौ (नयाड़ा ) तथा 
दण्डके: 


सयोग से व्यक्त द्वोता दै अधांव्‌ सुनाई देता है, अथवा दार (-क्कंड़ा ) तथा फरते के 
संयोगं रे. वहीँ रहने वाला ही नित्यच्चन्द सुनाई देता-है । इस कारण रूप के समान शब्द भीः 











. संयोग सेः प्रगट दोने के कारण स्थिर (नित्य) है, इस्त प्रकार से खन्द मं नित्यता सिंध करनेः 


वाला य. संयोगन्यङ्गयता रूप हेतु दुष्टहेतु रै, ्रयोकि इसमें का का च्ड़ना कदा गया है । क्योकि ` 
इष्टान्त्‌ रूप म न्यंजक ( प्रगट करने वाछे ) संयोग के समय को व्यंग्य ( प्रगट होने वाखा) रूप नहीं 
च्छडता;.क्रारण यह कि दीप ओर धटका संयोग जबत्तक अन्धकार मेँ .रदता है, तमी तक घर कै रूप .. 


. का य्रहणदोतां है, जौर प्रदीप तथा.घट.का. संयोग हटने पर घटके रूपका रहण नहीं द्योता 


म्रस्तुत चान्द के संयोगे व्यंग्य होने से नित्यता सिद्धकरनेमंतो ल्कडी.तथा फरसे का]. संयोग 
हट जान पर.भी उन दोनो के विमागदहोनेके समय दूर रदनें वाके प्राणीको चन्द सुनाई देता 
आता. डे, इस कारण यदह खन्द की च्यक्ति ( प्रगट होना) उपरोक्त संयोग को च्येड देती है अतः 


. सयोग से उत्पन्न नहीं डद है । ( प्रश्च )--क्यो ! ( उत्तर )--ज्रयोकिं कारणके न रहने परं -कार्य 


नदीं होता इस कारण इस प्रकार घटके रूपके संयोगके समय प्रहण दोगा इस उदाहरण का 
शब्द म साधम्य न होने के करण यह संयोगसे व्यंग्य ( प्रगट दोना) सूपदहेतु चाब्दं मे नित्यता 
(स्थिरता ). का साधक नदीं दो. सकता । ( य्य पर वौद्ध नैयायिक के मतसते दका दिखाकर 


भाष्यकारः समाधान करते हुए कहते है कि )-- प्रतिज्ञा यादि पाच अवयवो का तिपरेत्त ( विरुद्ध ) 


कहना (कारास्ययापदिष्टः कारातीतः* इस सूत्र का अथे नदींहो सकता {प्रश्न )--्यो! 
( उत्तर )--जिस्न ( अवयव ) का जिस ( अवयव ) के साथ अथं का सम्बन्ध द्योता, दूर द्योते 


९.9४ 


न्यायदृद्च॑नम्‌ [अ० १, आरा २, सु १० 


अथ छलम्‌-- ` 
वचनव्रिघातोऽथंविकस्पोपपस्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्यस॒दादतुम्‌ › विभागे तूदाहरणानि ॥ १०॥ 


पर भी उसका वह सम्बन्ध होता है, अर्थ॑सेजो सम्बन्धके बोध करने में असमथ ( अवयव) 
होते. उनका इस ` अवयव के अनेन्तर यह अवयव होना चाहिये रेता मञनन्त्य ( बाद मँ दोना ) 
कारण नदीं है" इस ऊभियुक्तो के वचन से विपरीत ( आगे-पीठे कीं मौ कहा हुआ साध्यका 
साधक हेतु उदादरण के साषम्यं तथा वैषम्यं के बरसे स्य कौ सिद्धि करने सै पूर्वोक्त सत्र देव 

कै रक्षण के › नदीं च्छेड सकता, ओर रक्षण के रने के कारण वह हेत्वाभास ( दश्देतु ) नदी.दो 

, सकता तथा अगे “अवयवविपर्यासवच नमभ्राकचकारम्‌, प्रतिज्ञादि पांच, अवयवो का विपरीत 
२ {( आगे-पीरे) कहना यह अप्राप्तकारु नामक ` चिग्रहस्थान होतां है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्तकाल 
नामक निग्रहस्थान होता है ेसा कर्दैगे वही यहः पुनः कहा. जाता है, इस कारण बौद्ध का कहा हआ 
. 3 यद "कारात्ययापद्विष्टः .काकातीतः' इस सूत्र का अर नदीं ह । (अर्थात्‌ बौद्ध नैयायिक ने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव काकार होताः है उसः कार को छोड़कर उदाहरण अथवा उपनय के 
पश्चात्‌ हेतु का कना. कालातीतं हो जातां है 1 जसे छब्द, अनित्य दै, धट के समान रेसा कदने 
कै पश्चात, 

: कारण यद. कालातीत हेत्वाभास. हआ 1 ) इस प्रकार सूत्र के अथं का वणन कर उस पर रेस 
आक्षेप किया है कि क्यो! यह उपरोक्त प्रश्च . वह क्या जिक्नासा न.रखने वाके वादीको दहो 

. सकतादहैया जिज्ञासा रूप आकरांक्षा रखने वेको! यदि आकांक्षा रहितं कोदहोतो न्युननामंक 
: निह स्थान दहदोगान कि देत्वाभास्ष, क्योकि देतुका पसवेधा प्रयोगही नदींहै। हेतु काद्रयोग दो 
< तोही हेत्वाभास दोष दोता है -नकि हेतु का प्रयोग न करने प्र । यदि जिज्ञासा रूप आकांक्षा 


_ वाके वादको प्रतिवादीका प्रश्चहो-तो उदाहरण के पश्चात प्रयोगकरने परभी वह. हेतु्ी 
होता है, क्योकि उस समयमे वहेतु साध्यकी व्याधि नदीं रखता अथवा पश्च में नद्यं रहता 


यह नदीं दो . सकता । इस कारण कांरातोत नामक पांचवां हेत्वाभास नदीं है। इस प्रकार के 

-कारातीत हेत्वाभास कै खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर कहे हुए प्रकारसे क्यादैकिं 

२ उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाका या सद्धेतु सम्य तथा वेधम्यं उदाहरण के बलसे साध्यकी 

- सिद्धि कर सकता है, तथा अवयर्वो का जगे-पीछे कटना यद नियह्‌ रथान मेँ अन्तगंत हयो जाता दै, 
इस-कारण मी बौद्ध नैयायिक का उपरोक्त मत अस्ंगन दै ॥९\\ ` 


(३ ) छरुप्रकरण 
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( स्थापनावादी अथवा भ्रतिवादौ प्रमाण.से सत्‌ ( ठीक ) उत्तर की स्पूति (-सूक्चना ) न दोन 


परः विजय कौ इच्छा से असव (दुष्ट) देतुकामी प्रयोग करता, इस कारण देत्वाभासाका 
निरूपण करने के पश्चात्‌ जय कौ इच्ख्छ से असत्‌ उत्तर रूप जाति का वणेन भी करना उचित है, 
किन्तु वह अपने ही प्च का विरोध करने के कारण निङ्ृ्ट है अतः छल में तात्पय के दूषित होने 
प्र भी वचनमेंद्योषन दोनेकेकारणं उसी का प्रथम प्रयोग करना जय की इच्छा करने वाके 
वादो तेथा प्रतिवादौ कौ उचित होने से षोड पदार्थो मंसे क्रमप्रप्त चतुदश छरूपदाथे का 
निरूपण करने के च्यि भाष्यकार १० वै सूत्र का अवत्तरण देते है )-कि-- 

( सांप्रत करमप्राप्त छक पदाथे का सूत्रकार लक्षण करते ह )-- 

0. =वादी के वाक्य का विरोध करना, अथेविकल्परोपपत्या वादी 


मो \ रेसा प्रश्न करने पर स्थापनावादी “का्यंहोनेसेः रेसा देत देताहै इस ` | 












, समाष्यहिन्दीष्याल्योपेतम्‌ 


` छलंकथनम्‌ ] , ११५ 





ज्रिमागन्ध- 


तत्त्रिविधं वाकछलं सामान्यच्छरगुपचारच्छरं चेति ।॥- ११ ॥ 
तेषाम्‌-- . . 
, अविशेषाभिहितेऽ्थ वक्तुरभिग्रायाद्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ ॥ 
:;.नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नधः कभ्बल्लोऽस्येति बक्तुर- 
सिश्रायः। विग्रह तु विशेषो, न खमासे । तत्रायं छलवादी -वक्तुरभिप्रायाद्‌- 
विव्रक्धितमन्यभथं नव कम्बला अस्येति ताचद्भिहितं भवतेति कल्प्रयत्ति, ` 


यिस्वा चासस्भवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नब कम्बला इति । ` 
दिदं सामान्यश्च्दे वाचि छलं वाक्छटमिति । 


भिमत अधे को. जरिक्र्प ( विपरीत अथं ) कौ कल्पना से, छलम्‌ कै अभिमत अर्थं को. तरिकरप ( निषरीत्त जभ ) कौ कल्पना से, चरम्‌ = दरुनामक् चौदह बदा 
| ,१० ॥ 
वाथ--प्रथमं वक्ता के अभिमत अथ के विरुद अथं की ( विकल्प) कस्पना करना दही. 
नामक षोडशं पदार्थौ मेँ चौदह पदां का यह सामान्य रक्षण है, जिसका विकशेष छर्लो के ` 
ही उदाहरण जानने चाहिये ।॥ १० ॥ 
श्ण्वें सूत्र की -मास्यकार ेसी व्याख्या करते हृद कहते है फि )-- सूत्रम कहे हए वादी 
मतं अथं के विपरीत अथं की कल्पना करना रूप दल के सामान्य रक्षण मे प्रथकतं उदाहरण ` 
सकता; अतः आगे कहे जानेवाके विभाग ( मेद ) मँ छल के उदाहरण कै जयेम 1 ९३॥ ` 


































पदपदार्थ- तव्‌ वहः ( उपरोक्त चक ) ८ १.) वाक्द्ल्‌, .( २) सामान्यदल; तथाः. ३) 
चल नाम से तीन प्रकार कादै। १९१॥ 


पदेपदाथ --अविरेषाभिदिते = किसी विशेष को न लेकर सामान्यरूपे के इए, अर्थे = 
अथै मे, वक्तुः = पृवेवाक्य के कहने वाठ के, अभिप्रायात्‌ = आहायं से, . अंथाँन्तर कद२नं = - 
विरुद्ध ) अथं की कल्पना करना, बराक्छलम्‌ = प्रथम वाक्द्र कहाता है ॥ १२ ॥ 
आवाथ-( नव ) नये कम्बरु वाला यह ब्रह्मचारी है इस अभिप्राय से पूवरबक्तावादी के किह 
नवं ङम्बरोऽयं माणवकः? इस वाक्य के (नवु" शब्द का नौ संख्या अथं समज्लं कर उसका श्स 
ब्रह्मचारी के पास नव कम्ब कैसे हो सकते है, इसके पास तो एकदी कम्वर है रेत्तादादी 
कम्बर" इस वाक्य के विरोध करने के कारण य वाक्छल नामक प्रथम छल दोता है ॥ 
९२ने सूत्र की व्याख्या करते हृ भाष्यकार समास आदित्ति के विषयं मेँ होनेवाङे प्रथम 
र का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण करते है कि )-सी वादी ने “यह ब्रहए्वारी नव~ 
वाला दै, रेसा शब्द ( वाक्य) काप्रयोगश्जिया दो तौ "नवकम्बरः' इसत समस्तपदमें 
, , नव .( नये.) ` कम्बल्वाला यह्‌ बरह्मचारी है रेत्ता प्रयोग करने वाके वादी का आय है, जिसमे 
` ` भन; कम्बलो यस्य सः रेसे विग्रह वाक्यम विश्चेषदै, क्योकि श्स समस्त पदक्रा नव 


का कक ` 
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११द्‌ । न्यायदर्शनम्‌ [अ १,श्ा० २, स्‌० ११ 





` अस्य प्रत्यवस्थानम्‌ सामान्ययव्यस्यानेकार्थत्वेऽन्यतराभिधानकल्यनायां 
विरोषवनम्‌ । नवकम्बल ` इत्यनेकाथौभिधानं नवः ` कम्बलोऽस्येत्येतद्धवताऽ- 
भिहितं तश्च न सस्भवतीति 1 एतस्यामन्यतरामिधानकल्पनाया विशेषो 
वक्तव्यः ! ` यस्माद्धिरेषोऽथेविरोषेषु विन्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिदहित इवि । स च 
बिरोषो नास्ति । तस्मान्मिथ्याभियोगमात्नमेतदिति । 

अरसिदश्च लोके ` चन्दार्थसम्बन्धोऽभिधानाभिधेयनियमनियोगयः । ञस्याभि- 
धानस्यायमर्थोऽभियेय.इति खसानः सामान्यशब्दस्य, विशेषो षिरिष्टशब्दस्य । 
खम्बखा यस्य सः” नौ कम्बल जिसके प्रास ह रेसा भी विग्रह दी सकता है किन्तु ‹नवकम्बरूः” 
इस समस मँ कोई चिश्ेष नहीं है, क्योकि दोनो परो मै यदह . 'नवकम्वरः› एेसा समस्तपद 
समान ष्टी दोता दै) इस वादीके प्रयोग परं छर से बोकने वाला प्रतिवादी उपरोक्त "नवकर्वखः” 
ठेसा कहने वाके वादी के "नये कमभ्बलवाखा? इस अभिप्राय से वादौ को जोः विवक्षित ( कहने के 
ल्यि इष्ट ) अर्थं न्वं है ेसे दृसरे “नौ कम्बर्वाखा, रेते विरुद्ध ( असंभाव्य ) अथं की कल्पना 
कर “नौ कम्ब जिसे पास है, इस आशय से तुमने “नवकम्बलः› श्स समस्त पद से कहा है. 
ेसी करपनां कर, असंभव के द्वारा उस वादी के आद्यय कां खण्डन करता है कि-इस ब्रह्मचारी 





के पास एक द्यी कम्बल है इसके पास नौ कम्बरु कै दहो सकते दै! वह यह दल.से वादीके . 


वाक्य.का खण्डन करना नव, शस (न्ये एवंनौ) सामान्यराब्द रूपवाणीमें छलहोनेके 
कारण चवाक्छ्वुख' कहाता है 1 

८ श्स -प्रकार कै वाक्ल का प्रयोग करने वाले विजयेच्छु के छर का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रकार देखाते हैः कि )-- दस वाक्छर का खण्डन रसा है-कि किसी सामान्य अथं को कहने 
वाजे ज्चन्द के अनेक अथंद्ोने प्रं अनेक अर्थम ते किसी एक विशेष अर्थं की कल्पना करने 
विश्षेष वचन दोना चाहिये । प्रस्तुत मँ “नवकमभ्बलः यद समस्तः पद अनेक (एक भिन्न ढो) 
अर्थ को कहता है- कि "नवः" नया दै कम्बल जिसका, तथा "नच, नौ हैः कम्बल जिसके, इस 
प्रकार (दो अर्थौ को कहता है ) । अतः इसे 'नवकम्बलः› ठेसे समस्तपद वादी ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी की जो “आपने वादी ने. इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बल ह+रेा कहा दैजो 
ब्रह्मचारी के निधन होने के कारण नहीं दहो सकतारेस्ा (कहा दै). इस प्रकार नयातथानौ 
इन दोनो अ्थौमें से एक किप्ती अथंकी कल्पना करने कोड विशेष देतु ' कहना चादिथे, जिस 
( वचन ) से दोनों अर्थम से यही एक अथं लेना चाहिये -रेसा विशेष जाना जायकिवादीने 
“नौ कम्बरु वाकाः इस. आखय से “नवकम्बखछः” इस पद का प्रयोग किया है, किन्तु पेसा कोई 
विद्वेष नदीं है जो (नवकम्बखः' इस पद से ननौ कम्बरुवालाः पेस्ा-हदी अथं छया जाय, नये 


कम्बुरुवाला यद अथं न छया जाय। इस कारण यद पूर्वोक्त वाक्छक करना मिथ्या ( अक्तत्य ). . ` ` 


केवर अभियोगः ( आक्रमण ) है दसा वाक्रू का खण्डन है। 


तथा. लोकम्यवदार मेँ यही इस ( अभिधान ) वाचक ब्द का अर्थं ओर इसी अभिपेय 


( अथं ) का यह्‌ वाचक्‌ ( कदने वाला ) शब्द्‌ है, इख प्रकार दाब्द तथा अथै का वाच्यवाचक रूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है.। जिसमे सामान्य मर्थं कै वाचक शब्द का; इस रान्द से यह सामान्यरूप अथं 
कहा जाता है इस प्रकार संमान थं होता दै ओर विशेष ( एक ) अथे के वाचकं शब्द से विशेष 
( एक.) दी जथ कहा जाता दै । तथा जिन रदो का पूरव॑काङ से वराबर जिस अथं मे प्रयोय 
( व्यवदार ) होता जया है, उन्दी शब्दौ करा उस अर्थ म: प्रयोग होता 8, जिन न्दौ का जिन 





` छल नरूपणम्‌ ] 
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्रयुक्तपूषीश्ेमे शब्दा अर्थं भुज्यन्ते नाप्रयुक्तपूवोः । प्रयोगश्चाथसम््रत्ययाथेः 1 
अर्थप्रत्ययाच व्यवहार इति । तत्रैवमर्थेगव्यर्थे शब्दप्रयोगे, सामथ्यर्सामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां च्रामं नय; सर्विस ब्राह्मणं . भोजयेति 
सामन्यशब्दाः सन्तोऽथौवयवेषु प्रयुञ्यन मथ्योदयत्राथक्रियादेशना 
सम्भवति तत्र. प्रवर्तन्ते ना्थसामास्ये, क्रियादेशनाऽसम्भवात्‌.\, एवमयं 


, सामान्यशब्दो . नवकम्बल इति योऽथैः सम्भवति नघः कम्बलोऽस्येति, तत्र 


भरवेतते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रवतंते । सोऽय- 
मनुप्रपद्यमानार्थकल्पनया परवाक्यो पालम्मस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 








`, सर्धं कमी प्रयोग नहीं हा हो रेते अथं के बोध के ल्यि शदो का प्रयोग नदीं होता । शाष्द के 
-: ` प्रयोगं से अंका निधित ज्ञान दोतादहै, ओर चचब्द के अथैका सम्यक्‌ कश्चानदहोनेसे संसारके 
. . -सव-व्यवहार चरते है । इस प्रकार अथं केष्लानके ख्यि शब्दों का प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
` खन्द्रं तथा अथं कै वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामथ्यं से सामान्य शब्दो के प्रयोग करने का. 


नियमं है । जैसे “अजां म्रामं नय, 'स्पिंराहर' श्बाह्यणं मोजयः इन वाज्यो मै अजां, .सपिः, 
जह्यणे" ये ज्न्द सांख्योक्त प्रकृति से बनाए घत, सरकने वाङे.जीव तथा ब्रह्मण एवंदष्टिक्ामी 
सेक्रम से सामान्य रूप अथं के बोधक -होनेसे सामान्य शब्द होते हट उपरोक्त सम्बन्ध > 
, सामथ्यैःसे अथमें शो सकते है,-उन्दीं अर्थी के बोधक दो सकते दँ । अर्थतः "अरजा इस --शभ्द से 
बकरी रूप अंके जेनेसेदी उसकी अर्थक्रिया (रगोवमेंकेआना) रूपक्रियादहो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अथंकेङेनेसे उसका गोँवमें (के आना) रूप क्रिया के सम्बन्धक 
अजां नयः इस वाक्य से.बोष हो सकत। है, न कि सम्पूणं बकरी, तथा प्रकृति इन सव अर्थो" का, 
क्य[कि सव अर्थो" मँ उपसक्त गौँवर्मे न जाना इस क्रिया कि आका उक्त वाक्यसे की जा सकती 
हे 1 इसी प्रकार यद प्रस्तुत वाक्छक मेँ "नवकञ्बखः' इस सामान्य शब्द काजोवादीने प्रयोग 
- किया है उसका जो ( नया कम्बङ्वाला ) रेखा अथै हो सकता है उसी अथं को कदने में संगत दो 
सकता है न कि "नौ कर्वरवाखाः रेसा अथं ब्रह्मचारी कौ निर्नता के कारण नीं हो सकता है 
अतः “नौ कस्बरुवाका" रेसा अर्थं होने के ल्थि यह "नवकम्बदछः टेसा समस्त पद प्रदत्त नद 
* दो सकेता, ( अर्थात्‌ इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्ब दैः यह अथं "नवकेम्बरः! इस समस्तं पद का 
` नदीं हो सक्ता। ) इपर कारण छंक्वादी का असंगत नौ कम्बरूवाखा ब्रह्मचारी है पेसे अर्थं की कल्पना 
से.वादी के वाक्यका खण्डन करना अप ( प्रतिवादी ) को संमत नदीं हो सकता देस भाभ्यकार 


` क" काक्दछल को स्वतन्त्र उत्तर है । ( अर्थात्‌ शब्द का अथे संकेत करनेकौ द्रा में -अथवा 


बृद्धो के व्यवहार मे यदी अथं इस डोब्द का है तां विश्चेष रूप से शब्द अर्थं का बोध नदीं कराता, 
किन्तु सामान्य के द्वारा अर्थं के प्रकरणादिकों की सदायतासे किसी एक भिशेष अथकाद्यी बोध 
करता दै, इस कारण शब्द्‌ को कनेः वाङे का यद अपराध नहीं है जो वह सामान्य शब्दो से दूसरे 
किरी. विशेष को प्रतिपादने करता है, विन्तु उस सामान्य छब्द को सामान्य अधरम संकेतका ददी 
यद. अपराध दं जो वह सामान्य शब्द विशेष अको दोड़ कर सामान्य ( अनेक) अथंका 
बोधक दोता है, इस कारण संकेत के अनुसार सामान्य ज्ञब्द से अनेक अर्थो को कडने वाखा वण्दौ 
सामरानृय. शब्द का प्रयोग करने कैः कारण अपराधी नदीं हो सकता?” यद्‌ भाष्यकार का गूढ 
माशय है । ) ॥ १२॥ 


[॥ 


११८ न्यायदद्यंनम्‌ [ अ० १, आ०२, सू १३ 


न 


सामान्य 





1 


सम्भवताऽथस्यातसामान्ययागादस्म्भूतायथकर्पना 


` च्छलम्‌ । १३ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याऽऽचरणसम्पन्न इत्युक्तं कथिदाह सम्भवति 
बराह्मणे विद्याऽऽचरणेसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽथंविकल्पो पपन्त्याऽ- 
सम्भूतार्थकल्पनया-- क्रियते यदि बराह्मणे विद्याचरणसंम्पत्सम्भवति त्रात्यऽपि 
सम्भवत ›, ब्राव्योऽपि बाद्यणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसस्पन्नः यद्धिवक्षितमथे- 
माप्नोति चाव्येति च तदतिसामान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पद्‌ कं 
चिदाप्नोति क-चिदव्येति । सामान्यनिभित्तं छलं सामान्य॑च्छलमिति । 

अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌--अभरिवक्षितहेतुकस्य विषयानुवाद्‌ः ब्रदय॑साथत्वाद्‌ 





( क्रमप्रापच द्वितीय सामान्य दल का सूत्रकार लक्षण करते है )-- ` 
, पद्पदार्थं--संमवतः = दो सकने योग्य, अर्थस्य = अथं कौ, अतिसामान्त्रयोगात्‌ = विवक्षित 
अर्थं मँ रहनेव।रे तथा उसको च्यडनेवाङे समान धमं के सम्बन्ध सै. असम्भूताथे कल्पना न होः 
सकने योग्य अथं की कल्पना करना, सामान्यद्रम्‌ = दूसरा सामान्य खल्‌ दता है ॥ १३ ॥ । 

आवा्धं-- "यद जाद्यण ` विद्धान्‌ है" इस प्रकारं ब्राह्मण-की केवर प्रसा करनेके च्यिवादीके 
कदे वाक्य का, यद्वि ब्राह्मण मे चियादोतो त्रात्य ( संस्कार रदित) ब्राह्मणे मी दोगी, क्योकि 
वह भी जाह्मण है, अतः वह भौ विचयाचार युक्त दो, इस प्रकार वादी के वाक््यका ब्राह्मण द्यना 
विद्रत्ता कांकारण है इस प्रकार अथं ठेकर त्रात्य ब्राह्मण भी ब्रह्मण दोने से विधाचार से युक्त 
होने फै कारण पूजनीय होगा देसी आपत्ति देना ही बराह्मणता रूप सामान्य घम को केकर (जो 
विद्वान्‌ तथा मूख दोनो मँ है ) छर करना सामान्य चर नामक द्वितीय द्र होता है॥ १३ ॥ 

( तेरह सूत्र की भोष्यकार व्याख्या करते दँ कि )--“जश्वय है कि यद ब्राह्मण चिच्ाचरसे 
युक्त है रेसा कने पर कोई दूसरा इसं वाक्य क सुनकर करता हैक बाह्यणमे चिचाद्योः 
सकती है ।! अर्थात्‌ विद्धान्‌ ना्यण प्रदंसनीय होता है इस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अथंकं 
विकल्प से असम्भव अधरं की कस्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्रह्मत्व जाति के विद्धान्‌ होने 


कादेतु मानकर विरोध करता है कि धयदि ब्राह्मण म विद्वत्ता द्यो तो `संस्कारदहीनःव्रात्यमें मी वह | 


होने र्गेगीः ( जिससे वह मौ शद ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योकि वह.भी जातिसे 
-आह्यण ही है इस कारण वह मी विचाचार से युक्त होगा । यदं जो.विवक्ित अशमे प्रप्तदोताहै 
(रता है ), तथा नहीं मी र्ता उसे अतिसामार्य' कदते दै । जैसे नाद्यणत्व किसौ-किसी 
विद्धान्‌ भें रहता, ओर कदी-कहीं मूखे में भी रहने से विदत्ता को च्येड भौदेता है । यदह ब्राह्मणता 
रूप समान धम जो विद्वान्‌ तथा मुखै दोनो मँ रदता है, इस सामान्य ( समान धम ) कं कारणः 
यद दर्वादी आपत्ति करता है, इस कारण यद सामान्यं छल होता है । ` ( अथात्‌ विद्वान्‌ व्राह्मण 
प्रहस ( पजा ) योग्य होता है इस आदायसे कदे वादौके वाक्य का ब्राह्मण दोना विदत्ताका 
कारण इस प्रकार विद्वान्‌ तथा मूलै बराह्मणम रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धमं को लेकर 
प्रतिवादी नात्य ब्राह्यणरमे मी ब्रह्मणता होने से वह नी संस्कार युक्त युद द्यम के संमान प्रशसा 
( पूजा ) योग्य तथा विद्धान्‌ दौ जायगा क्योकि ऽस्मे मौ बाह्यणता वतमान दी हे, यह ब्राह्मणता 
रूप सामान्य धमं को लेकर छर होने से इसे सामान्य छ कहते हैँ ) 1 । 


( इस दितौय छर का मौ भ्यकार `स्वतन्त उत्तर णेता देते दै कि )--इस. सामान्य छक का. 


छलवर्णनम्‌ ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ १११ 


वि 











.“.. काक्यस्य ! तदत्रासभूतार्थकस्पनानुपयत्तिः । यथा सम्मवन्त्यसिमन्क्ेत्रे शालय 
इति 1 अनिराकृतमविवक्चितं च बीजजन्म । प्रवरृत्तिविषयस्तु त्तत्र प्रशस्यते । 
सोऽयं ते्राजवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इतिः। बीजात्त शालिनिवृत्तिः 
सती न विवक्षिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विदा चरणसम्पदिति - सम्पद्िषयो 
 ज्द्यणत्वं न. सम्पद्धेतुः । नं चात्र हेतुर्विवक्षितः । विषयानुवादस्त्वयं प्रचसारथै- 
: त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्यणत्वे सम्पद्धेतुः समथ इति । विषयं च प्रशंसता 
<. वाक्येन यथाहेतुतः फलनित्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेवं सति वचनविघातोऽ- 
-:. संम्भूताथकल्पनया नोपपद्यत इति ॥ १३॥ । 


धमेविकर्पनिर्देशेऽथंसद्धावग्रतिषेध उपचारच्छरम्‌ ॥ १४ ॥ 





खण्डन टेसा है- कि ब्राह्मणता को विदत्ताका कारण. जिस वाक्यम कना इष्ट न्दींदै रेते 
ज्राह्यणं, विदान्‌ दै रेसा केवरं ब्राह्मण को प्रशंसा के लिये यद वाक्य दोने.से शसम विद्धान्‌ ब्राह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, (न कि ब्राह्मणत्वजाति विच्ाका कारेण.दोती टै रेखा 
4. इस वाच्ये कहा.गया है ) इस कारण श्राह्यणत्व जाति विद्रत्ताका कारणः दोती है देसे असम्भव 
~ अथं की.कल्यना नदीं दो सकती 1 जिस प्रकार इस क्षेत्र ( खेत ) मे धान दो तकता है” इस वाक्य 
` से बीज से धान्य की उत्पत्ति नदीं होती यदह नदीं कहां जाता तथा बोज से धान्य होता दै यदमी 
नहीं कहा जाता किन्तु यदह खेत धान्य के उत्पन्न हो. सकने से खरीदने योग्यै इस आश्चयःसे 
उक्त वाक्य केवर खेत की प्रश्चंसा सूचित करती दै। इस कारण यह क्षेत्र ( खेत ) रूप विषंये का 
<. अजुवादीं मात्र है फि यद सा उत्तम क्षेत हे कि इप्तम बज के नोयः विना भी षान उसान्न होता. दै) 
„` बीज से) धान्य उत्पन्न होने पर भी उसके कथन की उक्त वाक्यके वक्ताक्े कदने की इच्छ नदीं 
हे! रे ह्य ब्राह्मण मेँ चिद्तता दो सक्ती दै इस वाक्य में जाद्यणता विद्त्ताकौी कारण दहे.यह 
$ नदीं का गया है किन्तु विद्धान्‌ जाह्यण प्रचेसा योग्य विद्रत्ता का प्रिषय है, यह दिखाया गय है । 
ओर इस वाक्य मेँ ब्राह्मणता विद्वत्ता का कांरण होता है यह कहने की वक्ता को इच्छा मी नीह, 
उक्त वाक्य विद्धान्‌ बाह्मण कौ प्रशंसा ॐ च््यि दोने से. केवर विद्धान्‌ ब्राह्यण भ्रद्ंस। योग्यहोतादहै, 
::. ऋस.विषरंय का अनुवाद करता है 1 कि--बाह्यणता रहते विकर्ता की सम्पत्ति दोना य उसं ब्राह्मण 
कौ. प्रशंसा में समर्थं है । इस प्रकार विद्धान्‌ ब्राह्मण की अंसा करनेवाले उक्त वाक्य से अपने 
:..: - कारण अध्ययन, गुरेसेवादि से होनेवाद्ी विद्वत्ता का निषेष नहं करिया जाता दै, तथा उसके होने के 
कहने की वक्ता कौ इच्छा मौ नींद) रसा होने के कारण पूर्वोक्त रीतिंसे ब्राह्मणता को विद्वत्ता 
का कारण मानकर असम्भव अथ कीकल्पना से वादी के वाक्य का. विसोधरूप 'सामान्यद्धृरः करना 
असंगत है" रेखा भाष्यकार ने सामान्य रू का मी संक उत्तर करने का प्रकार भाष्ये 
दिखाया है \) १३ 1 
 ( क्रमप्राप्त, तीसरे उप्नार छक का सूत्रकार क्षण करते हैः कि )-- 
पदपदार्थ--धमंविकंल्पनिर्देे = मुख्य तथा मौण ( खक्षणिक ) अर्यो मेँ से किसी एक अथं 
रूपं धमं के आय से खन्द-प्रयोगय करने पर, अथ॑सद्धावप्रतिषेधः =.उसकं विरुद्धः अथं मानकर 
उस अथ को सत्ता का ( रहनेका ) निषेध करना, उपचार खरम्‌ = उपचार खरु कहता हं 1 श४\) 
भावा्थ- जिस दल ग्रं वादी ने लक्षण कौ मानकर रक्ष्य अथंर्मे शब्द का प्रयोग कियाद 
जर परत्तिवादी उस षद्‌ का शक्ति से वाच्य अथंको जेकर अथं की सन्ताका निषध करता दै वह 
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अभिधानस्य धर्मो यथार्थप्रयोगः । ध्विकल्योऽन्यत्र दष्टस्यास्यत्र प्रयोगः 


तस्य निदे धर्मविकल्यनिदेरे । यथा मच्ताः कोशन्तीति अथंसद्धावेन प्रतिषेधः 


मच्चस्थाः पुरुषा; क्रोशन्ति न तु मक्वाः क्रोशन्ति | 
का पुनरत्राथविकल्पो पपत्तिः १ अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽथंकल्पनम्‌? भक्त्या 


प्रयोगे प्राधान्येन -कल्पनमुपचारविषयं छलमुषचारच्छलम्‌ । उपचारो नीताथः ` 


सहचरणादिनिभित्तेन, अतद्धावे तद्रदभिधानसुपचार इति ¦ 


उपचार छल कहाता है । ( यह भष्यानुसार सूत्र का अथै है । किन्तु “न तदर्थान्तरभावात्‌? दूसरे 
अर्थं की कट्पना से अथं के सद्धाव का मेद होने.के, कारण "वाक्छुक ही उपचार छर दै" रेसा 
नदीं कहा जा सक्ताः इस आगे के छल कौ परीक्षा मेँ अ।नेवाङे -सोरुहवें सूत्र के वातिक में 
वाक्चछ्त्लं तथा उपचार मेँ अद कहने वाके ` सूत्र मेँ वाक्छक मेँ धमं का निषेध तथा उपचारद्ल 








म धमी कृ निभेष दोता है ेसा करेगे । इससे इस सूत्र के अनुसार दूसरा दी अथं प्रतीत होता 


है कि--श्वमं विकल्प का निर्देश होनें परः यदि वादी धमेनोधक वाक्य का प्रयोग करता है-~ 
अथखःदावप्रतिषेषः' प्रतिवादी धर्मरूप अर्थद्ीकी नकि धमं कौ सत्ताका निषेव करता दहै, 
तव (उपचार्कख' होता दै ॥ १४॥ 

( श्भ्वे सूत्र की व्याख्या क्रते हद सभ्यकार क्ते है कि )--सूत्र मेँ धम॑श्न्द का अथं है-- 
अभिधान ( खन्द ) कां धमं अर्थात्‌ यथाथ. टीक-ढीक ) प्रयोग करना । उसका जो विकरस्प अर्थात्‌ 
सख्य ( क्ति से बोध्यः) तथा लाक्षणिक ( रक्षणा से कहा जाने वाखा ) गौण रेते दोनो मेद दहै । 
उन्म से यँ पर लाक्षणिक लश्चणा सम्बन्ध्र से “मंच चिद्खाते दै" इस वाक्यम संच पर वेठे ह 
` मयुष्य चिदछातते है, इस आद्य से प्रयोग श्रिये उक्त वाक्य मे पुरुष मेँ देखे गये चिह्ना श्स क्रिया 
का उससे भिन्न “मंच” ( कुसी ) मे रयोग करना यद्‌ लाक्षणिक प्रयोग है । रेतसे इस धमे के विकल्प 
शब्द का प्रयोग करने `प्र सूत्र का ^धमंविकर्पनिरदंश्ञ' इस पद का अं दै । 

८ यद्यं पर॒ उस ` धम॑निकल्प के निर्दे मँ रेसा ^धर्मविकक्पनिदेश्ञ' इस-सूत के पदमे 
समास का विग्रह लेना उचितःहै, किन्तु वाक्यम अथेका निर्देश नहींदहोताङइस कारण शस 
विग्रह मँ तात्पर्यकार की श्रद्धा नहीं है उनके मत से श^धर्मबिकङ्पेननिर्देल्ेः रेसा दी विग्रह ई 


जिसमे निर्देशषपद का जिससे निर्देश द्यो इस व्युत्पत्तिसे वाक्य रेसा अथं होतादहै) [अगे 


उपचारक का उद्राह्रण रेसा देते °हैः कि ]--जिसं प्रकार भंचाः कोश्चन्तिः कुसि चित्ती 


दै--रस वाक्य मेँ मंच प्र बैठे मनुष्य चिते हे श्सं लाक्षणिक प्रयोग का उपचार छल करने . 


वाडा प्रतिवादी वादी के शक्ति सम्बन्ध से .वाध्य भ्म॑च चिल्लाते है" देसे अथं को समद्यकर्‌ अर्थं के 
सप्ता कौ केकर निषेध करता है कि मंच पर बैठे इए मनुष्य चिछठारहेहैन कि मंच चछा रहे दै 

, (श्स.उदाहदरणमें छलका सामान्य लक्षग रहना भी आवच्यक हे, अतः पृकेपक्षी फे पश्च 
से माष्यकार प्रश्न दिखाते दैः कि )--इस उपरोक्त उपचार दढ के उदाहरण मेँ ^छर्थदिं 
ची" (जो छर के सामान्य छश्चणमें कदं चुके हैँ ) उपपत्ति कौनसीदहै। ( भाभ्यकार इस. प्रञ्च 
का उन्तर एसा देते दै कि) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] खक्षण्यस्े प्रयोग किये मंज चिठा रहे दैः 
: ङ्स वादी के वाक्य का, अन्यथा ( दूसरे प्रकार से--शक्तिरूप सम्बन्ध से) अर्थं (मंच) रूप अथं क्त 
कर्पना करना ही उपचारक मे मौ *भअर्थविकषूपो पपत्ति” रूप सामान्यदछल का रक्षण आ 
जाता है । अर्थात्‌ मक्ति ( सक्षणा ) सम्बन्ध से वादी कै प्रयोग किये ( कदे ) मंच पर वैरे षुरुष रूप 
सथं कौ, प्रधान शक्तिरूप सम्बन्य से कहे जानेवाङे मंचरूप मुख्य अथं की कपना दने के कारण 


[1 
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ककि 











अत्र समाधिः--परसिद्धाप्रसिदधे प्रयोगे वक्तुर्यथामिभ्रायं खब्दार्थयोरभ्यनुज्ना 
गरतिषेधो वा न च्छन्दतः | भ्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य भयोग 
उभयेर्लाकसिद्धः । सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तुरभिभ्रायस्तथा शब्दाथोवनुज्ञेयौ 
प्रतिेध्यौ वा न च्छन्दतः। यदि वक्ता प्रधानशब्द प्रयुद्कं १ यथाभूतस्या- 
अयनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं £ तदा गुणभूतस्य । यत्रतु 








वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्कं प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषघतिः स्वमनीपया 
. प्रविपेधोऽसौ भवति. न परोपालम्भ इति । इति ॥ १४ ॥ 





1 


यह उपचार '{-गौणलक्षणारूप सम्बन्ध ) के विषय करने के कारण उपचारक कदाता हैँ । यदि 
€ 
` दूसरे ( लक्षणिक ) अर्थं को कने वाके शब्द्‌ का सुख्य क्ति सम्बन्ध से कदे जाने वाके अथेमे 


प्रयोग'करना रेमा दूसरे मेँ देखे हुए का, उससे भिन्न मे प्रयोग करना उपचार रूम कारणददो 
तो. सम्पूण शब्दो का सम्पूण अर्थो मेँ: प्रयोग होने लगेगा रेस ृवंपक्षी कै तो इसका उत्तर देते 
एः भाष्यकार आगे कहते हैँकि सहचरण, स्थान इत्यादि अगि वर्णन किये हुए कारणस 
< प्रष्ठ किया हुओं ) अथं (उपचार कात है कर्योक्नि वैसा न रहते वैसा कना उपचार होता, दै । 
अर्थात्‌ दूसरे (लाक्षणिक ) अथं मे देखे इए शब्द का दूसरे ( वाच्य ) अथ में प्रयोग करना सम्बन्ध 


 सेदहोता. है, विन। सम्बन्ध के नदीं होता, अतः“ सम्पूण शब्दो का सम्पूणं अर्थो में प्रयोग होने 
 क्गेगो। यष्ट उपरोक्त अतिप्रसंग ( आपत्ति ) दोष नदीं दो सकता 1 .. 


` (शस प्रकार के उपचार का समाधान स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते है कि )-इस 
उपचर मे पेखा समाधान है-- शब्दो के प्रसिद्ध प्रयोगो मे प्रयोग करने वाडे वक्ता पुरुष के 
अभिध्राव के अलुसार ही शब्द तथा अथे को मोना जा सकंता दहै, अथवा उसका.निषेधं फियाजा 


सकती है, न कि अपनी इच्छा सें । ` जर्योकि दाक्तिसम्ब्न्ध से सुख्य मर्थं को कहने वाले प्रधान 


{ मुख्य › रूप छब्द तथा लक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) अथं करो कदने वाङ गौण शब्दका 


मी प्रयोग होता दै. यद खोकन्यवदार मे प्रसिद्ध है ।`इस भकार प्रसिद्ध प्रयोगर्मे से लाक्षणिक अथवा 


सख्य कसो एक अर्थं मं से जरह वक्ता वादी ने सुख्य अथै व गौण चब्दका प्रयोग किया है. वक्ता 


, के माञ्चय-से जो लाक्षणिक श्चब्द तथा लक्षय अर्थं है, एवं मुख्य शब्द तथा मुख्य ( वाच्य ) अर्थ है 


उन्दी को प्रतिवादी मान सकता दै, अथवा उन्दी का खण्डन कर सकता है, नकिःअपनी इच्छा के 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकता है । { अर्थोत्‌ वक्ता वादी यदि यख्य अथं के कहने वलि 


पधान ( मुख्य वाचक ) शब्द का प्रयोग करता है, तो उसीको प्रतिवाद्री को मानना होगा, अथवा 


उसक्रा निषेध करना दोगा । ओौर यदि वाटे वक्ता लक्षणा से अर्थं को कने वाके काक्षणिक होने के 
कारणः गौण शब्द्‌ का प्रयोग करतादहै, तो उसीको मानकर प्र्तिवादी खण्डन, ( तथा) मण्डन 


` कर सकता है ) अतिकोलाहल. के कारण अतः उपसक्त “मंच .चिल्ला शै है" रेसे आद्य से 


छाक्षणिक पुरुषरूप अथं को मानकर प्रयोग करिये इए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी मुख्य ( वाच्य ) 
अथं समञ्कर, जो वादी का खण्डन करता है कि “मंच कृ चिति हैः ? किन्तु उन पर बैठे हुए 


मनुष्यं चिठा रहे द, यह उस प्रतिवादी का अपनी बुद्धिसे मनमाना खण्डन है, अतः यह 


खण्डन वादी के मत का निरास नहीं कर सकता । ( यद्य भाष्यं के छन्द शब्द का अथं है अपनी 
कच्छाः किन्तु तत्पयैकार ने शुश्नना) कपट से रेता अथ॑ कियाहै)॥१४॥ 
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वाक्छरमेवोपचारच्छरं तद विशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 


न वाक्छलादुपचारच्छल भमिदयते तस्याप्यथोन्तरकल्पनाया अविशेषात्‌ । 
इहाप स्थान्यर्थो गुणशड म्रधानशब्दः; स्थानाथ इति कल्पयित्वा भम्रति- 
विध्यत इति ।! ९५॥ । 


न तंदथौन्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


न वाक्छलमेवोपचारच्छलं तस्यार्थसद्धाप्रतिषेषस्यार्थान्तरभावात्‌ । कुतः ! 





( दूसरे स्थानें छल के विभाग की परीक्वा करने में गौरव दोष दोगा, अतः यदं पर राघव 
से दरू के विभाग की परीक्षा करते इए सूत्रकार पूरव॑पक्ची के मत से श्५वां सूत्र करते है )-- 
पदपद्रायं - वक्रं एव = १२बे सूत्र में वणेन किया हुआ वाक्छछल ददौ, उपचारच्छलं = १४ब 
सूत्र मे कणन किया हुआ उपचार छर भी है, तद चिशेष।त्‌ = क्योकि दोनों मे दूसरे अथ की कल्पनाः 
करना समान १५॥ 
- भावों = जवकिं न वकम्बरः' श्स उदाहरण मै नये इस साद्य से. कदे नवः शब्द का 
नौ? रेसा दूसरा अथ माना गया है तथा “मंच चिच्ाते द” इस उदाहरणम भीं लक्षणासे मंच 


पर वटे इट मनुर््यो मे प्रयोग भिये “मच्च इस हाब्द्र काभी प्रतिवादी शक्ति सम्बन्ध से उः 


लक््या्थं को इटाकर भ्म॑चः रूपं दूसरा अथं मानता दै तो वक्द्धल त॑था उपचारद्करू में मेद नदीं 
हो सकता छेसा उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेपं सूत्र का आशय है \\ १५ ॥ 
{ ५ सूत्र की व्याख्या करते हुं भाष्यकार पुवपक्षौ का अश्चिय इस प्रकार कहत है कि )-- 


उपरोक्त वाक्छकू से उपचार दरू भिन्न नहीं है, कर्योफिं इसमे भी दूसरे अथं को कल्पना कत्ना 


समान ही है, कारण यह कि इस उपचारछलमे भी स्थीनी.अथंको कदने वाडा ( मंच-स्थान पर 
बेठे हए पुरुष को कदने वारा गुण शब्दं (गौण शब्द ) है, तथा प्रधान. ( सुख्य > . छब्द ( वाच्याय 
करो कने वाला संच खन्द ) है मंचरूप मुख्य अथ॑ -को कहने वाला रेसी कल्पना कर “मंच करौ 
चिल्ला रदे हैः रेसा छल्वादी निषेध करता है इस लिये वाक्च्धल तथा उपचार छक मेँ मेद नदीं 
दो सकता, यह ॒पूवेपक्त सूत्र के अक्षेप क्रा आज्य है । अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल मँ नये अथ 
वाखा नवं चन्द्र संख्याविशेष रूप अथं मँ कस्पना किया गया है, उसी प्रकार उपचारे मी 
भच पर बठे युर्षो को लक्षणा से कंडने वाला मंच शब्द मंचरूप अथं रमे ही कल्पना किया गया 

अतः वाक्छल तथा उपचार द्धल भिन्न नहीं हो सकते, यदह पूवेपक्ष का गूढ आशय है \\, १५ ॥ 

( उक्त पृवपश् के उत्तर मेँ सूत्रकार कहते है )-- 

पदषपदाथ--न, नहीं, तदर्थान्तरमावात्‌ = उन दौर्नो का मेदः होने से ।\ १६1 

भावाथ--वाक्छल के “नयी कम्बल वारा इससे भिन्न न्नी कम्बल्वाल।" पेते दूसरे अथंकी 
कल्पना से उपचारछ् मँ लाक्षणिकं मंच पर वैठे हए पुरुष {चिहछा रहे है, इस अथैका मुर 
मंचरूप अथं सम्यकर “मंच करा चिज्खा रहे है इस प्रकार अथं कौ सत्ता का निषे करना भिन्न 
है, अतः वाक्छल तथा उपचार च्ल एक नही हो सकते ।। १६ ॥ 

( श्वे सूत्र की न्यास्या भाष्यकार रेसती करते है कि )- पूर्वोक्त वाक्छल दी उपचारदछक 
नदीं है, क्योकि उक्तं उपचारद्धल के मंचरूप मुख्य अथं को केकर (मंच कर्द चिछात्ते है इस प्रकार 
सख्य म॑चरूप अथं की सत्ता का निषेध भिन्न है। ( ग्रश्च )-फरिससे ८ उत्तर ) - “नये कम्बलः 
इससे भिन्न भनौ कम्वर, रेते दूसरे अर्थं की कर्पना से । क्योकि णक अथं से भिन्न दूसरे अथे की 
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मगौरषिरीीकीयिीीिसौीपिं 











षणी री 


अर्थन्तिरकल्पनातः 1 अन्या ह्यथौन्वरकल्पना अन्योऽथंसद्धावभ्रतिषेध. इति ॥ ` 
अविशेषे वा किञ्चित्साधम्यादेकच्छलग्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
| दलस्य दित्वमभ्यनुक्ञाय त्रित्वं प्रतिषिध्यते किञ्ित्साधम्योत्‌। यथा 


चायं हेतुखित्वं प्रतिषेधति तथा द्ित्वमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिषेधति । विदयते हि 





कल्पनः करना भिन्न है, तथा एक अथं की सत्ताका निषेध करना भिन्नदहोता है, इत करिण 


( दोनों वाक्द्यछ तथा उपनचारच्धल ) परस्पर पृथक्‌ छल है । ( यहाँ पर उपचारक मे सुख्याथे की 


` संत्ताका निषेध होता दै ओर वाक्द््लमेँ कम्बल पदार्थं को मानकर कम्बरू का सम्बन्ध भी 


मानकर उसकी "नौ? संख्यारूप अनेकता धमं क! निषेव होता है, अर्थात्‌ एकमे धम का तथा 
दूसरे धमं का निषिषदोता दै, इस कारण दोनो दलो मे अल्यन्त मेद दै रेसा वातिककार का 
मतं है। ओर भाष्यकार के मत म तो उपचारक मेँ गौण ( मंचस्थपुरुषरूप ) अथं को द्ोड़कः्‌ 


सख्य ( म॑चरूप ) अथ॑ कौ कल्पना होती है, तथा वाक्छल में सी नौ संख्यारूय अथं का सर्वथा 
: निषेध, दी होता है यदद ( दोनो. चरका) भेद है। किन्तु मंच चिज्ला रहे है इस व्ये 


चिद्धन कीं विधि दहै, मंव का केव अनुवादं दै; इसी कारण श्युणमेँं कट्यना करना उचित नहीं 
होता इस युक्ति से "मंच" प्रधान न दने सं उसके उर्दश्य होने से गौण.कहा दै, नकि ( “मंच नहीं 
` चिल्लाते है") इस छल वाक्यसे चिषछठने ही रूप वेस्तु का निषेध ह्योतांहे ओर. "नव 





कर्तार ब्रह्मचारी दै" इस वाक्य मतो ब्रह्मचारी का^अनुवादकर “नवत्वयुक्तं कम्ब कौ. 





। उक्षे विधि के योग्य कम्बङ का वस्तुतः निषेध नदींहै, किन्तु उसके कदेश "नौ 
न अनेक्रता का निषध दहो रहा दहै, इस प्रकार दोनो खर्छ में बहुतमेददहैः रेस्रा तात्य 
आद्य है ॥ १६ ॥ १ | 


(यदि इतना भेँदसाधक रहने पर भी वाक्छल तथा उपचारच्छछका भेदन मानोतोः 


.. सूत्रकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देते है भि )-- 








. पैदेषदा्थं--अधिशेषे वा = उपरोक्त भेदसाषक रहने पर भौ, यदि वाक्छल तथा उपचार. 
मैः विक्चेष (मेद) नदो तो, किचित्साधर्म्यात्‌ = अथे के विकस्प से वचनविधातरूप साधम्य को 
; एंकद्लप्रसंज्गः = एक दी छक मानने कीं आपक्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ । 
. . -भावार्थ-- अर्थान्तर की कल्पना, तथा अथंसद्धाव का निषेध, रेपे वाक्दछल तथा. उपचारद्धर के 
पररसंर भेद. के साधक के रहते भी यदि दोनो मै मेद नमानाज।यतो छल के सामान्य र्षण मे 
कहा हं अथ के पिकस्य के दारा वादी के वाक्य का विरोध करना यहु समान धम केकर एक ही 
छर -मानने की आपत्ति आ जायमी ॥ २७॥ 
( वे सूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते हैँ कि }--( १). समान्यच्छल तथा (२) 


.वाक्छेल ओौरः उपचारक एकप्सेदो छल के मेदो को मानकर तीन पृथक्‌-पृथक्‌ छल माननेका 


पूैपक्षी अन्यां की कल्पना तथा अथ॑सत्ता के निषेधरूप दोनो समान धर्मौको स्क मानकर यदि 


` निषेव करतां है, तो यदी किचिवं ( ऊुद्य ) समान धमं का. होना इसी देठसे तीन दछरूके भद 


होने के निषेध कै समान दो दल के मेद दोन का भी निषेध कर सकता है, क्योकि दो छर्ली का 
"अर्थं विकर्ष की ककचपना से, वादी के वचन का विरोध.करनापेसादो लौ काभी कु 


१२४ न्याय दुर्शनम्‌ { अण ५, आ २. सू १८ 


को (तिक कि 
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न निवरस्येति ॥ १७ ॥ . 
॥ इस्यष्टभिः सूप्ैश्छललक्षणप्रकरणम्‌ । 
अत उदूरव्वप्‌-- ॥ | 
 साधम्यैवैधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स . जातिः। स च प्रसङ्गः साधर्म्य 
वैधम्यौभ्यां ्रत्यवस्थानञुपालम्भः प्रतिषेध इति । “उदाहरणतसाधम्यात्साभ्यसाधनं 





साधम्यं हो सकता है, ओर यद्वि कुच समान धमं होने के कारण छक के दो भेदो का निषे न्दो ` 


तौ तीन करू मानने का भी निषेध नदीं हो सकता ॥ १७ ॥\ 


(४) कथा करने वाके पुरषो के असामर््यं के सूचकं दोषो का प्रकरण । 
( क्रमग्राप्तं ९५बे जांत्तिनामक असदुत्तर पद्वाथं के लक्ष सूत्रं का भाष्यकार अवत्तरण देत्ला देते 
हैकि )-श्सः( चर के ) पश्चात करमप्राप्त-- ॥ .: ` 


८ [| म्यां प + " 
पंदपदाथ--साधम्यवेधर्म्याभ्यां = केवर समान .तथा विरुद्ध धर्मो से, प्रत्यवस्थानं--खण्डन 


को, जातिः = जात्िरूप केवरु असदुत्तर कहाता है ।1 ५८ ।1 ` । 


आवां = व्यक्ति की अयेक्षान्न कर कुद्ध पदीर्भर के समान तथा विरूढ धर्मो को ठेकर 
भरत्यवस्यान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदार्थः कदयाता है. यद्यपि सम्पूणं जातियों मेँ 
साधम्यं अथवा वैधम्यं इन दोनौ को नदीं देखाया जाता तथापि व्याति की आवृदयकता रखकर 
दोष कहने म सूत्रकारं का तात्प है। रेसी ` विवरणकार ने व्याख्या य कीं दै, इसी कारण 


नवीन नैयाथिको के मत से "असंतते! ८ अयथार्थ ) छत्तर जाति कदाती है, देता जाति पदाथ का 


सामान्य लक्षण है । छल मे साधम्बं तथा वैषम्यं नदं होते, ओर केवर समान तथां विरूढ धमं से 
सम्यक्‌ ( ठीक-टीक ) दूषण मी. नर्हीँ होता, किन्तु प्रयोग ( शब्दन्यवहार ) से, ( शस कारण हेत 
अथवा दु्टदेतु का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दौ जातौ है ते जाति कहते हँ ) ओर जाति द्वारा 
उत्तर करना सम्पूर्णं स्थो मै अनुचित भौ नदीं दोता, क्योकि जल्पकथा मे नास्तिक दुषटदेत से 


` चेद को प्रमाण मानने वाङ विद्वान्‌ का जव खण्डन करता है, ओर जव ठीक-टीक उत्तर मी उसे 


नष्टं प्रतीत होता रेते समय विद्वानों को भी वेदम अप्रमाण होने की ्यंका केः निरसाधं जाति 
दारा भी नास्तिक का खण्डन करना उचित दी दै\. निन्तु कही-करहींदेतुया हत्वामास्तकान 
जानकर भी प्रयोग दो सकता दै ।, १८ \1 । न 

( १८बें सूत्र की व्याख्या करते ह भाष्यकार कहते है कि )- देच का वादी के अनुमान ध्म 
भ्रयोग करने पर भ्रसिवादौ जो आपत्ति देता है उसे जाति कहते है ( यदह जति पदार्थं अनुगत 
जुद्धिसाधक -"जाति पदाथ से भिन्न षौडञच पदाथैवादी मैयायिकों का. पारिभाषिक शब्द असत्‌ 
उन्तर करने मेँ भी प्रजिद्ध है) केवर पसाध्यं तथा वैधम्यंको केकर हेतु के ऊपर आपत्ति करना 
प्रत्यवस्थानं ( खण्डन ), उपालभ ( निराकरण ), अथवा प्रतिषेध ( निषेध ) कदाता दहै 1: . 


अर्थात्‌ “उद्ाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः शत पूर्वोक्त सूत्र से कदे गये साधम्यं दैत 
का उदाहरण के विरुद्ध धमे को लेकर खण्डन करना. तथा. “उदादरणयैषन्यारसाण्वलाधमे हेतुः 


निग्रहस्थानवणेनम ] 


कक भे 


किञ्िस्साघर्यं द्वयोरपीति । अथ द्वित्वं किञ्ित्साधम्यौन्न निवतेते ? त्रित्वमपिं 





खभाष्यदिन्दीभ्याख्योपेतम्र ` १.२५ 


हेतुः रिव्यस्योदाद्रणवेधम्य॑ण प्रत्यवस्थानम्‌ । 'उदाहरण॑वैधस्यत्साध्यसाधनं 
हेतु" रिव्यस्योदाहरणवबेधर्म्येण भ्रस्यवस्थानप्‌ । प्स्यनीकभावाज्नौयमानोऽर्थो 
जातिरिति ॥ १८ ॥ | 

विगप्रतिपत्तिरप्रतिपत्ति् निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९. 

विपशता बा कुत्खिता. वां अतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः। विभ्रतिप्यमानः 
पराजयं श्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारस्भ- 
ननिषयेऽप्यभ्रारम्भः । परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं नोद्धरति । 
असमासाच्च नैते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १६॥ , | 

किं पुनरशटान्तवल्नाठिनित्रहस्थानयोरमेदोऽथ सिद्धान्तवद्धेद इत्यत आद 























सूत्र मँ कहे गये इस पूर््रद्चित बैधम्यं देत का उदादरण के समन भमे को केकर खण्डन.करना 
ह्य जाति पदार्थ है । अर्थात्‌ विरोधरूप से होनेवाे अथं वो जाति कते दै यद्य पर जायमानः" 
इस भाष्यकार के पद से (जायते विरोषरूप से जो दोतता दै सतौ ग्युत्पत्तिके वरु से अर्थं 
सूचितं होता है ॥ १८१ वि | । 
( कमप्राघ् शवे नि्रदस्थान पदाथ का रक्षण सूत्रकार करते है कि}-- । 
पद्पदार्थ-- विप्रतिपत्तिः न्= विरद्न्ञानः प्रतिपत्तिः च> जीर अज्ञान भौ, निथ्हस्थानम्‌ = 
वादी को पराजित करने के कारंएर निग्रहस्थान प्रदं होता है \ १९॥ 


| ि 


 भावा्थं--जिन ` तरिरुडश्ान तथा अक्ञानादिरूप निदस्थानों से वादी का पराजय दोतादै 


छन्द सि्रहस्थान कहते है । ( निच्रदस्थानसेदी सम्पूणंकथा समाप्त हौ जातौ है इस कारण अन्त मे 


उनको सूत्रकार ने कदा है \ ) वोदादि कथाके आरम्भ दोने पर वादी तथा प्रतिवादी दोनो कौ 


` धमाथ कान नही है यद सूचित करने वाके न्याथार को निमदस्यान कते ह यह्‌ सून का मं द ॥ 


` (श्व सूत्र की भाष्यकार न्याख्या करते इष “विभरतिपत्तिशंब्द का" अर्थं कते दै पि सूक्ष्म- 
। विषयो मर होनेवाखा ज्ञान विपरीतक्ञान कहातां है, अथवा स्थुकविषयों म दोनेवाखा-, विपरीतन्ञान. . 


 ुटिसतज्ञान कहाता है । जिसे उक्त पिपरोतश्चान रहता है! वह कथाम पराजय कौ प्राप्त करा है। 
कयो कि नि्रहस्थान ही का नाम है पराजय कौ प्रक्षि ओर सूत्रके “प्रतिपत्तिः इस शृब्द का 
आरम्भ करने योग्य विषय मे भश्चान से आरम्भ करना रेता, अथं दे । क्योकि अज्ञानी (अतिवादौ) वादी - 
के स्थापित किये पक्ष॒-( विषय ) का न निषेध कर सकता है, न अपन्ने पर किये निषेध का उद्धार कर 
सकता हे । शस सूत्र मे "विश्रतिप्यभ्रक्िपस्योः रसा समस करयो नहीं सकला ) ( इस शका का 
समाधान-माष्यकार रेखा करते है भि ) सूत्र म समास न करने से यदह सूचित दोता है कि यदी 
दो नियहस्थान नदीं है किन्तु मौर भी.हेतु की अधिकता आदि जल्पकथा मेँ होने वाके निग्रहस्थान 
दै जो पंचमाध्याय में विस्तार मे के जायने! य्य अन्धविस्तार -के भय से छोड़ दिये है ॥ २९ ॥ 

,. (उक्त प्रकार के जाति तथा निव्रहस्थान के विषय क्या जाति जौर निग्हस्थान नामक 
दोन पदार्थं प्रत्यक एक-एक ही प्रकार के है, जथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धान्त के समान अनेक 
` है इस आदायसे रण्व सूत्र का अवत्तरण देते इए अन्न दिते है कि)--क्या जाति जीर 
निगरदस्थान इन दोनो का पूर्वोक्त दृष्टान्त पदाथ के समान अभेद दै, अथवा पूर्वोक्त सवेतन्वादि 
भेद से चार्‌ प्रकार के सिद्धान्त पदां के समान मेद दँ । इस प्रशच का सूत्रकार उत्तर दैते है कि-- 


[अ १,श्रा० २, सू० २० 


` तदिकस्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य साधम्यबृधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विक्रत्पालातिवहुत्वं, तयोश्च 


१२६ ` न्यायदृरछनम्‌ 


पि 7 न 





विप्रतिपन्त्यप्रतिपत््योरविंकल्पानियहस्थानबहुत्वम्‌ । नानाकल्पो षरिकल्पः । विधिधो ` 


वा कल्पो विकल्पः । तव्रानयुभाषणमज्ञानमभ्रतिभा विन्तेपो मतानुज्ञा पयेनु- 
योञ्योपेश्षणमित्यप्रतिपत्तर्निमरहस्थानम्‌ । शेषस्तु बिध्रतिपत्तिरिति । 








पद्पदाथ--तद्विकल्पात्‌ = साधम्य तथा वेधम्ये से निषेधरूप जाति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनो नियरहस्थान कै विकल ( अनेक प्रकार ) होने से, -जातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ = 
जातिः तथा निग्रहस्थान दोनो अनेक प्रकार कै हैः ॥ २०॥ । 


भावाथ साधम्य तथा वेधभ्यै मात्र से खण्डनरूप जाति की धिकर्पर ( अनेक कलना ) होने 
के कारण जाति नामक असदुनत्तर अनेक प्रकार है तथा विप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान), एनं अप्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) रूप इन दोनों पूर्वोक्त मुख्य निग्रहस्थानं की भी अनेक प्रकार की कपना होने के 
कारण निग्रहस्थान भी अनेक प्रकारके है (इस सूत्रके अव्रतरणके प्रश्नमेँजो एक पक्षका. 
दृष्टान्त उदाहरण दिया है वह दृष्टान्त यथपि साधम्यं तथा वरेधम्य सेदो प्रकार काटहै तथा ठक्षण 
के एकंहोने से वह्‌ एक प्रक्ष का दृष्टान्त हो सकता है) ॥ २०. 


( रथ्वं सूत्र कौ व्यार्या करते हए माग्यकार कहते है कि )--^तद्धिकल्पात्‌? इस सूत्र के 
समस्त पद में जातिपक्ष मे. तस्य विकंरूपात्‌ रेसां विग्रह होता है, जिसमें “तस्य? इस पद का 
अथै दहै साध्ये तथा वेधम्ये से खण्डन के विकल्प ( जनैकमप्रकार्‌ ) होने के कारण जातिरूप 
असदुष्तर पदाथ अनेक प्रकारका होतादै। ओौर निय्हस्थान के पश्च में "तयोः विकल्पात्‌ 
 पेसा विग्रह है, जिम तयोः” इसका अथं है उन दोनो पूर्वोक्त विरुडधज्ञान तथा अन्ञानरूपर सुख्य 
दो निग्रहस्थार्नो के भौ अनेक प्रकार होने के कारण नि्रहस्थान मी अनेकै! सूत्र.के निकद्पर 
सन्द का स्वरूप से नानाकस्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 
दोना अथं है । जिसमे अननुभाषण (नः बोलना), अज्ञान ( न समज्ञना ) अप्रतिमा. ( उत्तरकी 
सुक्ष न होना ), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना), मत करे मान छेना रूप मतानुज्ञा, पर्य॑नुयोञ्योपेश्ष्र 
-( पराजित करने योग्य की उपेक्षा. करना ), यह सब आगे पंचमाध्यायं मेँ विस्तार से वित 
नियदस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक नियदस्थान है, ओौरः इनसे भिन्न प्रतिक्ञा हानि आदि बाकी के 
-नियहस्थान विप्रतिपत्ति नामक्‌ प्रथम नियहस्थान है । ध 


( प्रथमाध्याय के दोनो आहि के विष्यो का उपसंहार ( समाति ) करते इद प्रथमाध्याय के 
सम्पूण विषय क्या हैँ यद भाष्यकार दिखाते ह कि )--इस प्रकार गौतम ' महष से कथित प्रमाणादि 
षोडशपदार्थौ का उदेश्च ( नामकीर्तन ) तथा लक्षण कदा गया 1 आगे उक्त रक्षणो के अनुसार 
वे ठीकदैँया नदीं इस प्रकार आगे के चार अध्यार्यो मे परीक्षा की जायगी, क्योकि इस न्यायञ्चाख्न 
के उदेश, लक्षण तथा परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के विषय दै, यह जानना चादिये। इस 

प्रकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाद्धिक समाप इ । इसमे शाख की भतिश्वा संसार तथा तस्परल्ान से 
उसकी निदृत्ति दोना ( शप्त प्रकार ) उदेश्च तथा उनका लक्षण इस अध्याय में कहा गया रेस 
-रघुनाथ भाष्यचन्द्रकार ने यहो कहा है । वास्स्यायनीय. वात्स्यायन नामक सुनिसेरचे हए, न्याय- 


 निग्रहस्थानकः नम्‌ ] 
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इमे प्रमाणादयः पदाथों उद्िष्य लक्षिता यथालक्षणं परीद्षिष्यन्त इति 
त्रिविधा (चा)ऽस्य शाखस्य प्रवत्तिवंदितव्येति।। २०॥ 


त म मः 

















~~~ 


इति तरिभिः सूत्रैः पुरुषाराक्तिलिङ्गदोषसा मान्यलक्रणप्रकरणम्‌ 1 
इति वारस्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ | 
 समाप्रश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 


---ॐ्रू<= -- 


1 








साध्य ( न्यायतूर््रों के भाष्य.) मेँ प्रथमाध्यायस्य = प्रथमञध्याय का, द्वितीय `( दूसरा) आदिकं 
< आहिक दै ) 1 | 
समाप्तः च ( ओर समाप्त हुमा ) यह अयं प्रथमोध्यायः ( प्रधम अध्याय ) ॥ ८-२-६० ॥ 











अथ द्विलोयाध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ 
अत ऊध्वं प्रमाणादिपरीष्छा। साच शिशस्य पक्षप्रतिपक्षाम्यासथविधारणे 
निर्णयः (-अ० १ ज १-सुर ४९१ ) इत्यमरे विमशं एव परीद्यते-- 
समानानेकधमीध्यवसायादन्यतरधमाध्यवसायाद्वा न संक्षयः ।॥१॥ 
समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्संङयो न घमेमात्रात्‌ । 
अथ वा समानमनयोद्धंमैमुपलभ इति धमधर्मिग्रहणे संशयाभाव इति । 


अथ वा समानधमौभ्यवसायादथौन्वरभूते धर्मिणि संशयोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्याथौन्तरभूतस्याभध्यवसायादथीन्तरभूते स्पर्शे संशय इति । 





( 9 >) संश्चययरीन्ताप्रकरण 
( द्वितीयाध्याय के प्रथमाद्धिक मं पक्षा के सख्य अग दहोने के कारण प्रथम संशय के लक्षण 


की परीक्षा करना उचित हौनेसे प्रथमाध्याय के प्रथम आ्िकके र्वे सूत्रम साधारण धमे 


आदि के क्षामो से संश्चयदोता है, इस संशय के लक्षण में पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाने वलि 
सूत्र का अवतरणं माप्यकार देते है कि )--दसके ( षोडश पदार्थौ के उदा तथा लक्षर्णो के पश्चात्‌ 


क्रम से प्रमाणादि पदार्थौ की परीक्षा प्रारम्म की जाती है! ओर वह परीश्चा विद्ध्य प्तप्रतिप- 


चछाम्याम्थावधारणं निणंयः” पक्ष तथा प्रतिपक्च से संशयपूर्व॑क अधं के निश्चय को निणेय-कदते 
हैः ८ १।१।४१.) इस सूत्र के अनुसार संशयपूवेकदही होतीरहै इस कारण प्रथम संश्यद्ीकी 
परीक्षां करते हए सूत्रकार पूवपक्षीके मतसे प्रथम सूत्रम संशय कै रक्षण पर आपत्ति देते 
इए कदते हँ )-- 

पद्पदाथ-समानाधमाध्यवसायात्‌ = साधारण, त्था अनेक ( विकेष) धमे के निश्चय 
से, अन्यतरधममध्यवसायात्‌ वा = अथवा दो्मेँसे एक किसी धमंके निश्वयसे संरायदहीतादहै 
अतः ( केवर समान अथवा विशेष धमं से ) न संशयः = संशय नदीं दो सकता ॥ १) | 

आवाथं- प्रथमाध्याय के प्रथम आधिक के रवे सूत्रम कथित्त समान धमं, अथवा विशेष 
थम के रहने से संश्चय नहीं हो सकता, क्योकि समान तथा विशेष धर्मं के अध्यवस्ाय.( निधित- 


ज्ञान ) से संश्चयदहदोतादै। (इस सूत्रम प्रथमाध्याय कै अथमाह्लिक के रवे सूत्रम केह - 


सम्पूणं संशया के कारणो को केना चादिये । यहा इसं सूत्र से चवे सूत्र तक पूर्वपक्ष ओौरदो 
सूर्वो मे उत्तर पक्षदहै)॥२॥ 

(२ प्रथम पूवपक्च सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करतें कि )--प्रथमाध्याय.के भ्रयमदिक के 
रदवं सूत्र मे कहे हृ साधारण धमे तथा विशेष धर्मं की उपपत्ति ( दोनेसे) ही संशय नदीं होता, 
किन्तु उन दोनों धर्मो के (अध्यवसाय) ज्ञान से संय होता है, अतः संश्चय क। लक्षण अयुक्त है । 

( इस सूत्र मेँ शषमानधमे के अध्यवसाय से संश्चय नहीं होताः रेस सुत के अक्षतो का अर्थ 
स्पष्ट होने के कारण (समानस्य धम॑स्याध्यवसायात्‌ खंद्रायः, समान रेते धमं के अध्यवसाय से 
संशय होता है, रेसी भाष्यकार कौ व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( असंगत ) सी प्रतीत द्ौतौ है । जिसका 
कुख्‌ विद्वान्‌ देसा परिहार करतते है कि )- न जाना हञा ध्म केवल संशय ऋारणन होने 
से उसका निश्चय होने पर, निश्वयका संशय के विरोधी स्वभाव दहने के कारण अज्ञान धमं 


[1 
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न षत 0 पिपी 
९ 
अथवा नाध्यवसायादथीवघाए्नादनवधारणज्ञानं संशय उपपद्यते कायं- 


कारणयोः सारूप्याभावादि । एतेनानेकघमोध्यवसायादिति व्याख्यातम्‌ । `` 





संश्चय का कारण नहीं हो सकता?” किन्तु यही आज्य आमे अथवा प्नाध्यवस्तायादर्थावधारणादनव- 
धारणं ज्ञानं सश्चय उत्रपद्यतेः अथं के निश्चित ज्ञानलू्प अध्यवसाय स्तै असिद्धिवत ज्ञानरूप संश्चय 
नदीं हो सकता, पेते इस चतुथं कल्पमें भाष्यकार ने स्पष्ट कहा दहै । अतः वही प्रथम हस 
कल्प के अथं का क्षय नरह हो सकता। इम असंगति को वार्तिक तथा तात्पयैरीकाकार ने 
सूचित किया है, इसी कारण इस पूर्वपक्षी की उक्तिके यथाश्रुत असे पूरवैण््ी के प्रथम सूत्र 
कौ भूमिका कही है, ओर तात्प्य॑ोकाकार ने “समानध्मो पपरस्यादि" चिदघेषण को न देखकर पृवे- 
पक्षौ का यह सूत्र है रेखा का है । इस सूत्र मेँ तीन वाक्य है--(९) 'खमानधममध्यवसायाव्‌, नः 
संशयः” समानध के कान से संशय नहीं होता, यह ॒ वाक्य . प्रथमाध्याय कै प्रथमाहिक कै २३ 


सूत्र मे के गये "समानधर्मो पपत्तेः. समानधमं के होने से संशय होता है इस वाक्य का निषेधरूप 


दै} इस वाक्य का भाष्यकार ने आगे 'जथवा रेत चार उक्तिसे तात्पयं वर्णन द्विया है) संशय- 
रक्षण के सत्र के उपपत्ति पद का समानम का अस्तित्व ( होना ), यद अर्थं -स्रमञ्चकर ही पूवंपक्षी 
की केवर समानधमं के रहने से संद्यय नहीं होता रिन्तु उस्तका ज्ञान होने से-रेसा प्रथम कहता है \ 
ओर संराय लक्षण के उपपत्ति पद्‌ का सामान्य ज्ञानरूप अथं. ममञ्चक्रर "अथवा समानमनयौः 
यद द्वितीय पूवेपक्षि वाक्य है । पुनः 'जथवा समानधर्मा? . इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पदः 
का निश्यरूपज्ञान अथं समञ्चकर । ओर उपरोक्त इस तीसरीदही उक्ति का दूसरे प्रकार से 
वणेन पुवपक्षी का (अथवा नाध्यवसायात्‌, यह च्ुधे वाक्य है। इस पूर्वंपक्षी के सूत्रम । 
(२) दूसरा सद्र का वाक्य है ^अनेकधर्माध्यवसायान्न संशयः” विरेष धमं के अध्यवसाय से 
संशय नहीं हो सकता, यइ वाक्य संशयलक्षण के सत्र मेँ उपपत्तिपद्‌ के प्रयोग के कारण), 
इसमें भी समानधमं के पश्च के समान चार पक्ष की उक्तिदहो सकतीदहै।! (३) तीसरासूत्र का 
वाक्य है 'अन्यतरधमध्यिवसायान्न संशय दोमें से किसी षक धमंके ज्ञान से संश्लय नहीहो 
सक्ता ) । ( आगे पूर्वपक्षी के मतसे दूसरा अथे करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाते है कि)-- 
अथवा इन दोनो के समानधमं को जान रहा इसप्रकार जवकि ऊंचाई अदि धमं तथा 
चक्ष भौर पुरुषरूप धर्मा का ज्ञान होतः है तो संय कैसे दोगा। ( तथा तीसरे अभिप्राय से 
पूर्व॑पक्ौ णेसा कह संकता है कि )--अथवा समानध के ज्ञान से भिन्न धर्मीरूप (अथं) में 
संशय नहीं हो सक्ता \ क्योंकि रूपके ज्ञान के दिषयररूपसे भिन्नस्पश्लं कारूपके ज्ञानसे 
संशय नहीं दोता । ( चतुथ पूवेपक्षी का यह द्धाय हो [सक्ता है कि )--अथवा समानधमं के 
अध्यवसायरूप अथं के निश्चयरूप कारण से अनिश्चय (रूप ) संश्चयक्ञान कायं कैसेहो सकता है, 
क्योकि कायं ( संशय ) तथा कारण ( निश्चय ) इन दोनो मँ समानरूपता नहीं है ८ अर्थात्‌ संद्चय 
कायं के जनिश्चितरूप. होने से उसका कारण निश्वयलूप ज्ञान नदीं दो सकता, निन्य अनिश्चय का . 
कारण नदीं हो सक्ता ) । ( आगे समानधमम॑ज्ञान मे कहे हष पृवेपक्ची के चार प्रकारके संशय के 
पूर्वोक्त लक्षण मे आक्षिप्‌ दिखाकर उसीके समान, तथा अनेक ( विशेष ) धमंज्ञ।न से उलयन्न संशय 
के लक्षणमेमी चार प्रकार कै असंभव की समानता देखाते हए भाष्यकार कते है कि--इ्म 
( समानधमे ) से उत्पन्न संचय के लक्षण की अनुपप्र्ति(न होने) ते अनेक ( विशेष धमे के 
शने संशय दोता हैन कि केवर अनेक धमं के रहनेसे यह भी व्याख्याकीगदंदहै। तथादौ 
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अन्यतरध मौध्यवसायाच्च संशयो न भवति. ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेति ॥ १॥ ,. 


विग्रतिपच्यन्यवस्थाभ्यवसायाच ॥ २॥ 

न विग्रतिपत्तिमात्राद््यवस्थामाचराद्रा संशयः । किं तहिं  विप्रतिप्र्तिमुपल- 
अमानस्य संशयः ।. एवमव्यवस्थायामपीतिः।. अथवाऽस्त्यात्मेव्येकरे नास्तस्या- 
स्मेत्यपरे मन्यन्त इत्युपलन्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलन्धिरव्यवस्थिता 
अनुपलब्धिश्धाठ्यवस्थितेति विभागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 





धमौ-्म-से किंसी- स्क धमं के निशित ज्ञान केज्ञान से संशय नर्द होताः क्योकि उस निश्चय ज्ञान- 
रूप अध्यवसाय ते दोर्नो मंसे एक धमे का निश्चित ज्ञान दही होता दै?।। १॥ 

( तथां तीसरे विप्रतिषत्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप भी चतुथं तथा पंचम संशय के 
पूर्वोक्त कारणो से भौ संदाय नदीं दो सकता इस आद्य से सूत्रकार दवितीय सूत्रम पृवपक्षीक 
आश्य दिखाते है )- 


षदुषदा्थ-- विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायात च = भौर ` विप्रतिपत्ति ८ िरुद्धकोटि ज्ञान ) एवं 


संव तथा असत्‌ पदां की उपरन्धिं एवं अनुपलन्धि की अव्यवस्था के श्ानसेभी संश्यदहोताहै -: 


न कि उनके रहने मात्रसे।॥२॥ । । 

आवाथ- विप्रतिपत्ति एवं उपरन्धि तथा अनुपर्न्वि की यन्यवस्थाकोजोसंडायका कारण 
माना गया है वह भी नदीं दो. सकत, कर्योकिं केवर विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोर्नो अन्यवस्थाओं 
के रदनेसेद्दी संशय नदीं होता किन्धु उनके ज्ञान से यह पूतेपक्षी का आश्य है ( यदह भौ पृवपञ्चि 
मतं का सूत्र हे समे मी प्रथमाध्यायमें ` वर्णित संचय लक्षण के सत्र मँ वतमान डपपत्तिपदु 
कमे केकर पृवेपश्च है) उसमे भी प्रथम माभ्यकार्‌ का अगे माष्यमे दिखाया जानेवाला 
वव” यद्‌ पद केवल विप्रतिपत्ति को सत्ता मानकर, एवं “अथवा? इत्यादि द्वितीय कल्प मेँ म्तार' 
द्र पदश्चान का बोधक दै, यह सम्लकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विध्रतिपक्ष में पूर्वपक्षिमतसे 
चतीयः संचय रक्षण का असंभव दिखायादहै)।॥\२॥ 


( इसी आश्चय से भाष्यकार प्रथम मत सं व्याख्या करते हैं कि )--केवर विप्रतिपत्ति ८ विरुड 
दो कोरि ( पक्ष ).दोने से दही, केवर सत्‌ भी पदाथं उपर्ब्ध होता है असत्‌ भी, करीं देखे पदाथ 
मे यदह सत्‌ है, अथवा असव, शसी प्रकार सत्‌ जौर असत पदाथ के न उपलन्ध होने पर 
अनुपकन्धि की मी केवर संशय सूत्र में प्रथमाध्यायर्म विस्तार से वणेन की गईं है) अव्यवस्था 
सेमी संशय न्दो -सकता ८ प्रश्न )--ण किससे संशय, दोता दै ? ( उत्तर )-- किन्तु दोर्नो 
विरुद्ध कररियों ( पर्ल 3के क्चानसे संश्यदहोताहै। इसी प्रकार ( उपरुन्धि तथा अनुपरुन्धिकी 
पूर्वोक्तं केवर अव्यवस्था रदनेसे दो संख्य नदीं द्योता, किन्तु उनकैः ज्ञान से ) अन्यतस्थार्मेमी 
जानना (दूसरे भकार से पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप इस सूत्र मे दिखाते इए माभ्यकार कदते हँ कि)- 
अथवा कुद विद्धान्‌ 'आत्मा व सत्ता है" रेसा कदते दँ, ओर दूसरे विद्वान्‌ आत्मय की सत्त 

नदीं है, रेसा मानते है, ठेसा क्चान होने पर संशय कैसे दोगा इस प्रकार ्स सूत्रम पृवंपक्षीका 
आद्य्‌ है । तथा उपकन्धि की व्यवस्था नही. है, एवं अनुपरन्धि की भो व्यवस्था नदीं है रेखा 
विभाग ( पृथक्‌ थक्‌ ) निश्वय दोने.पर संशय नदं दो सकता इसलियि संशय लश्चण सूत्र अयुक्त दै 
( अर्थाव्‌. उपरुभ्धि तथा अनुपरुन्धि का निद्रवय नहीं है इतना ही जानने वाठे मनुष्य को सदे 
नीं हो सकता, बरक एसी अवस्था मे उसके विषय का किसी प्रकार का चान नदीं दौ सकता ) ॥२॥ 
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विग्रतिपत्तौ च सम्प्रतिषत्तेः ॥ ३ ॥ 


यां च विध्रतिपत्तिं भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः. सा हि 

द्वयोः प्रत्यनीकधमेविषया ।` तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः ? _ सम्प्रतिपत्तेरेव 
शय इति । ३ ॥ 

अव्यवस्थात्मनि व्यवस्यिन्नत्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ 


न संशयः | यदि  तावदियमव्यवस्था आत्मनि ( एव ) व्यवस्थिता ? 
उ्यवस्थानाद्व्यवस्था न भवतीत्यनुपपन्नः संशयः । अथ अञ्यवस्थाऽऽत्मनि 


संशयप रीक्षाबणंनम्‌ ] 


सण 














८ भ्रिप्रतिषक्ति से होने वाजे ठृत्रीय संशयके लक्षणमें दूसरे प्रकार से ओौर आप्ति देते इए 
पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है कि )- 

पदपदाथं-- विप्रतिपत्तौ च = ओर विरुद्ध दो कोटियो के ज्ञान मेँ.मी, सम्प्रतिपत्तेः = यथायं 
ज्ञान होने के कारण ( उसके संप्रतिपन्ति होने से संशय ›) नदीं हौ सक्तां ) ।1 ३ ए1 

भावाथ--आत्मा है ेसा एक - पक्ष क निरिचत छान, तथा दूसरे पक्षः का आत्मा नही दै 
एेसा निरिचत ज्ञान ये दोनो विरुदधकोरि के क्षान जब निश्चयरूपं तोरेसा दोनेसे यदि 
संशय होता है तो वदं निद्वय ही संश्चय उत्पन्न ष्टोता है, अतः विप्रतिपत्ति संशय की कारण नहीं 
हो सकती यह श्स सूत्र में पूर्वपक्षी का आश्चय है ॥ २ ॥ 

( तृतीय सूत्र कौ भाव्यकार व्याख्या करते हैः कि )--पूवपक्षी कहता है भि सिद्धान्ती संशय के 
तृतीय लक्षण मेँ जिस विरुद्धकोटिके शानरूप विप्रतिपत्ति के संशयकां कारण मानता है वह 
संप्रतिपत्ति ( उसके विरुद्ध निदिचत ज्ञान ) है । क्योकि वहं "आत्मा है तथा नहीं है" इस वाक्यमें 
अस्तिता तथा नास्तिता इन दोनो विरुद्ध धर्मौ को विषय. करती है। रेसा होने से यदि विप्रतिपत्ति 


से संशय होता है तो वह उपरोक्त उनः दोनों विरुद्ध धर्मौ के “संप्रति पत्ति, ( निदिचतक्ञान दी ) से 


होतादहै( न विप्रतिपत्ति से) ३ \ 


( उपङभ्ि तथा अनुपरन्षि कौ अव्यवस्था रूप चतुथं एव. पंचम संशय के लक्षण मे आपत्ति 
दिखति इ पूपक्षी के मत से सूत्रकार कहते दै )-- | 

पदपवार्थ-- अन्यवस्थात्मनि = उपरन्धि एवं अनुपकन्धि की अन्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितत्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त दयन से भी, अग्यवस्थायाः = उपरोक्त दोनों अव्यवस्था के ॥ ४॥ 

भावार्थ यदि पूर्वसिद्धान्ती से कदी इह उपरन्धि तथा अनुपरुन्धि दोनो की संशय में 
कारणता नदीं हो सकती, क्योकि उक्त दोनो प्रकार की अन्यवस्था का अपना स्वरूप निश्ितद्यो 
तो लिश्चितरूप होने के कारण उस्म अन्यवस्थाका स्वरूप ददी नदीं रह सकेगा 1 ओर यदि 
अन्यवस्था का स्वरूप अपने मेँ निभित्तन द्योतो उसके स्वरूप कौ ( अन्यवस्थापक्षकी) दानि 
होने से दी अन्यवस्था का स्वरूप न रह सकेगा, अतः उपरुभ्धि एवं अनुपरच्धि की अब्यवस्था से 
चतुथं तथा पंचम संशय नहीं हो सकते यह पूव॑पक्षी का आश्य है ॥ ४॥ 

( चतुथं सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दै कि)--सूत्रमे न संशयः+ शस परथर्म 
सूचके षदका श्ल सूत्र के अन्तम योजना कर सूत्र का अथंरेसा करना चाद्ये कि-यदि 
सिद्धान्ती से कदी इई संशय के कारण यह्‌ उपलन्ि तथा अनुपलब्धि कौ व्यवस्थान दोन।स्प 
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न उयवस्थिता ? एवमतादान्यादृन्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ॥ ४॥ : 
तथाऽत्यन्तसंश्ञयस्तद्धमेसातत्योपपत्तेः ॥ ८ ॥ 
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येन कल्पेन भवान्‌ समानधर्मोपपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्यत्यन्त- 


संशयः प्रसज्यते, समानधर्मोपपत्तेरनुच्छेदात्‌ संशयाचुच्छेदः, न द्ययमतद्धमौ ` 
धर्मी बिरृष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमो भवतीति ॥ ५ ॥ 
अस्य प्रतिषेधप्रपच्चस्य सद्कुपेणोद्धारः-- ` 


म 


` अथोक्ताध्यवसायादेध तद्विशेषायेशषात्‌ संशये . नासंशयो नात्यन्त- । 
संशयो वा ॥ & ॥ । ` 





अग्यवस्था अपने अन्यवस्था स्वरूप मे व्यवस्थित नदीं दहै, तो व्यवस्ण होनेके कारण वह 
अव्यवस्था नहीं दो. सकः? इस कारण अन्यवस्था से संशय नदीं दोगा 1 ओौर यदि उपरोक्त दोनो ` ¦ 
भ्रकार की अन्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूप मेँ व्यवस्थायुक्त नहीं है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था ` 
काभेद होने के कारण वह अन्यवस्थाद्ी न सिद्ध दीने से ( संशय नदीं दो सका) होता है इतं , 
कारण भीं अतः अब्यवस्थां से संदाय होता, है यद सिद्धान्ती का कहना असंगत दै 11 ४ ॥ ॥ 
( उक्त सिद्धादृती क कारण भेद से पाँच प्रकार के सम्पूणं संश्रयो पर पंचम सूत्र मे पूर्वैपक्षिमित ¦ 

से एक ही प्रकार की आपत्ति देते हए सुत्चकार कहते है )-- । । ; 
. पदृपदार्थं -- तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसंशयः = सदा संज्ञय॑ होने लगेगा, तद्ध्मसातत्यो- 
पपत्तेः = क्योकि संशय के कारण समान धर्म आदि निरन्तर हो खकते है ॥ ५॥ ¦ 
. भावाथे--जो सिद्धान्तीने पांचो प्रकारके संश्लय के कारण मनिदहैः उन समानध, : 
विश्ेषधमे जादिकों के निरन्तर वतमान होने के कारण सदा संशय होने की आपत्ति आजायगी, 
श्स कारगर भी सिद्धान्ती के कहै पचो प्रकार के संशय नदीं हो सकते ॥ ५॥ 
( पंचम सूत्र की व्याख्या करते हए. माष्यकार कहते हैँ कि )--जिस प्रकारं से अप (सिद्धान्ती) 
समानधमं के दोनेसेः संशय दोता है ठे्ा मान्ते है, उस प्रकार सेतो अत्यन्त ( सदा) संशय | 
योने की आपत्तिआ सकती है, क्योकि उस समानधमं के होने का उच्छेद (नाश) नहोनेसे ! 
संशय का मी उच्छेद ( नाश) नदो सकेगा, क्योकि -ऊंचा पदा्ुरूप धमी विना ऊंचाई रूप ¦ 
समानधमे के संदाय नहीं कराता, किन्तु निरन्तर ( सदा ) ऊंचाई रूप समानधर्मवाला होतादीं ¦ 


- है 1 (अर्थात्‌ यह दृक्ष है अथवा मनुष्य रेते संदेह के पश्चात्‌ यद वृक्ष ही है रेखा निश्चित ज्ञान होने ¦ 


> 9 ६ १ थ © [॥ 
पर मी ऊंचाहंरूप् समानध का च्ान वतैमानही है। उक्त निश्चित ज्ञानसेवे ऊंचाई आदि ` 
धमे तथा उनका ज्ञान तो जाता नहीं, अतः यदि समान (ऊंचाई) आदि धर्मक ज्ञानी : 
सशय का कारन हो तो उक्त ध्य वृक्ष दही है" रेते निश्ितज्ञान के पश्चात्‌ मी संश्लय होने लगेगा, ¦ 


( इस प्रकार पोच सतर मै पूर्वपक्षी के मतसे पचो प्रकारके संदाय के लक्षणों पर आपत्ति 
दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पृवंपक्षी के सम्पूण अष्ष्पो का समाधान करने के स्यि उत्तरपक्षीके ¡ 
मर्म सून्नका अवतरण देते इए भष्यकार कहते है कि )-- रस पूवंपक्चौ के सम्पूण उपरोक्त ` 
खण्डन के विस्तार का संक्षेपे उद्धार ( निराग्रण) सूत्रकार एेसा करते दै-- 

पद्पदुथ--यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमाद्िक्र के रेवं सुत्रं कदे 


४१ ¢ 
समानधम जादि के अध्यवसाय (शान } ते ही, तद्विशेषपिक्षात्‌ =जो समानधर्मादि वले वृष 
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त १ 
संशयानुपत्तिः संशयाजुच्छदश्च न प्रसभ्यते । कथं १ यत्तावत्‌. खमानधघमो- 
ध्यवत्तायः संशयदेतुः न समानधर्ममात्रभिति ९ एवमेतत्‌ । करमादेवं नोच्यते 
इति ? विशरेषापेक्ष इति वचनात तर्सिद्धेः । विशेषस्यपिष्ठाऽऽकाङष्लाः सा 
-चानुपलभ्यमाने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानघमापिश्च इति ॥ समाने च 
धत कथसाकाङल्ला न भवेद्‌ यद्यं प्रस्यष्ठः स्यात्‌ । एतेन सामध्यन| विज्ञायते . 
समानधमोध्ववसायादिति। __ ___ 
तथा पुरुष पदार्थो के विशेष ( मेदक )` धमे के क्चान की अवेक्षाकरता है उसप्ते, संशये = संशय 
की उत्पत्ति मानने के कारण, न = नदीं दोगा, असंशयः = संशय का न होना, न= नदीं दोगा, 
अत्यन्त संद्यय ( सद्धा सन्देह ) वा = अथता 11६ ॥ ६ 
भावार्थ--पूवंपक्षौ के दिये हये -संशयकान दहो सकना, तथा सदासंशयका उत्पन्न होना 
चै दोनों दोष नीद सकते, क्योकि संशयलक्षण के सुत्र में समानधमं अदिके ज्ञानी 
सेजो उनके मेद करने बाले विशेष धमं के ज्ञान की अपेक्षा करतादहै, उसी से संशेय की उत्ति 
मानने के कारण, विक्चष धमं का श्ञान न रहते संचय होने से संशय नदीं होगा यद नदीं हो सकता 
तथा हस्तपाद, श्चाखा इत्यादि विशेष धमं के दशन से यद वृक्ष है अथवा पुरुष रेता संशय नदीं 
रह सकता, अतः सव॑दा संशय होता रहेगा यह भौ पूवेपक्षौ कृ दिखाया इञा दोष नदीं आ सकता 
{ अर्थात्‌ बिना चिज्ेषण के समानध की उपपत्ति आदिको संशयका कारण का जायतो 
उसकी उपपत्ति के पश्चात्‌ न करने से प्रथम मीन करेधी इस कारंण संशय न .होजे-की ; भापक्तिः 
अथवा प्रथम मी करने से पड्चात्‌ मी करेगी जिससे सवेदा संशय होने की आपत्ति आयगी ॥ 
किन्तु दूरता आदि विक्लेष दोषो केन दिखाने रूप विद्ेषणयुक्त ही समानधमं की उपपत्ति आदि 
करे संदाय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस कारण पूवेपक्ची के दिखये उपयेक्त दोनो 
दोषनदहो सकने \\ & ॥ । । । । 

( खे सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हँ कि )--पूेपक्षी का कदा 
इञ संशयकान दहो सकना, तथा संशय का( उच्छेद) नशन होना, अर्थात्‌ सदासंश्चय का. 
दोना ये दोनों दोष नदीं हो सकते । ( प्रक )--कैसे १ ८ उत्तर )-जो पूवैपक्चौ ने ओक्षिय म यहं 
कहा था कि समानधमं आदिका श्वान संशय का कारणहोतादहै, न कि केवर धर्मो मे समानधम 
का वतमान दोना यह रेल हौ है । रेसा ( प्रश्न )--““समानधमं का ज्ञान संख्य कृा-कारण दोता 
हे देता सिद्धान्ती ते संशय का लक्षण क्यौ नदं कहा” १ ( उत्तर )--विशेषधमं के श्लान कौ 

- आवश्यकता दोन से इस आद्य के 'विज्ञेषापेात्‌" पेता कदने से ही समानधमोदिको के शान 
से संशय होता है न केवर समानधर्मादिकों के रहने से यह सिदध होता रै । श्योकि विद्धेषधमं 
की अवेक्षा का अथं दहै उसकेन्नके होने की आकांक्षा ( इच्छा) वद्‌ जन तक विज्ेषधमं की 
उपलन्पि ( प्राह्षि ) नदय ` दोतः तभी तक संशय को उत्पन्न करने मँ समर्थं होतींदहै। सूत्रकारने 
“खमानधमं की अपेखा करने वाराः रेसा सूत्र मे नदीं का है \ समानधमं के जाननेकी ` 
इच्छारूप समानध मे काक्षा कर्योन दोगी, यद्वि वह्‌ प्रत्यक्ष दोगी। इस सामथ्ये ज्ञाना 
जाताहैकि सिद्धान्ती ने समानध केज्ञानसे संज्लयहोतादैन कि केवल उसके रहने-से एेसा 
माना है 1 ( अर्थात्‌ संचय के रक्षण के सूत्रम “विशेषथमं श्वान की अपेक्षा रखने वाला संशय 
होता हैः रेस। सिद्धान्ती ने ` का है नकि समानधर्मं की अपेक्षा करने वाला संशय दोता दै 
देसा कदा है । वह्‌ समानध्मके श्वान की अपेक्षा करने का अभाव समानम काज्ञान रहतेदी 
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उपयक्तिवन्ननाद्रा । समानधर्मोपपत्तेरिव्युच्यते न चान्या सद्धावसंवेद नादृते 
समानधरमोपृपत्तिरस्ति । अुपलम्यमानसद्धावो दि समानो धर्मोऽविद्यमान- 
वद्धवतीति । ना 

विषयद्चब्देन वा विषयिणः अत्ययस्याभिधानंम्‌ । यथा लोके धूमेनाभि- 
रुमीयत/ इत्युक्ते धूमदशंनेनाभिरयुमीयत इति ज्ञायते । कथम्‌ ९ द्ष्रा हि 
धूममथाम्निमनुमिनोति, नाट! न च वाक्ये दर्रोनशब्दः श्रयेत, अनुजानाति 
च बाक्यस्याथत्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे विषयशब्देन विषयिणः प्रत्य ` 
यस्याभिधानं बोद्धाऽनुजानाति, एवमिहापि समानघर्मशब्देन समानधमी- 
भ्यवसायमाहेति । व श । 

यथोहित्वा समानमनयोर्धर्ममुपलभ इति धमेधर्मि्रदणे . संशयामावं 
इतिं  परन॑द्टविषयमेतत्‌ । यावहम्थौ पूर्वमद्रक्चं तयोः समानं धमेमुपलमे 


. दौ सकता दो सकता है । अतः समाननं की जरेक्ा क स्दानता द = गरक उ समन समानषमं की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधमं का जान 


हैः यह सृचित दोता है, ( यह पू वंपक्च का उत्तर. लक्षण सूत्र मे “उपपत्ति शस राब्द का केवर 
समानधमे की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने क्रिया है) । नि 

( अथवा दूसरा उत्तर पूव॑पक्षी कादेते हय माष्यकार कते हैः कि )--अथवां लक्षण स्र्मे 
समानधर्मो पपत्तेः, इस समस्तपद मेँ “उपपत्ति पद देने से (पूरकपक्षो के दिये दोष नही हयो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने रुशय के लक्षणं सूत मेँ (्समानधमं कौ उपपत्तिः होने से ेसा कहा है, 
जिसका समानपमं की सत्ता के ञान को छोड़कर दूसरा अथं नहीं हो सकता क्योकि जिस समान- 
भम की सत्ता का शान नदीं वद समानधमं अविद्यमान के समान ( न रहने के समान ) ही होता 
दै, श्स दूसरे कारण से मी पूनपक्ष के दिये दोनों दोष नदीं हो सकते । । 

( श्सी मकार तीसरा उत्तर देते इए भाष्यकार कदते हैः कि )--अथवां ( समानध ) रूप 
विषय को कने वाले शब्द से निषयी ( समानधमं का श्वान ) भी कदा जाता है । जिस प्रकार 
शववेत परं धूम से अभिका अनुमान किया जाता है रेसा कदने परं धूमके दशश॑नरूप ज्ञानते 
अशनि का अनुमान किया जाता है देसा जाना जाता है । (प्रश्न) कैते ( उत्तर )-भूम को देखकर 
पञ्चात्‌. पवत पर अन्नि का अनुमान करता है विना देखे नं देसा कहा जाता है । ष्पूमसे अभ्नि 
का अनुमान किया जाता है" शस वाक्य मे दशन { देखकर ) यह शब्द खनने मेँ नदी आता, ओौर 

इस वाक्यसे अथं काश्लान होता है यतो माना जाता है । इस कारण इम जानति दै कि विषय 

(शम ) शस शब्द से विषयी, भूम के प्रत्यक्ष ञ्चान का उक्त वाक्यम यहण होता है, रेता उक्त 
वाक्य के अथैको जानने वाला समञ्षता है) इसी प्रकार यहां भौ समानधर्मरूप विषयंगोधक. 
रब्दं से विषयी समानधमं का ज्ञान छया जाता है ठेसा लक्षण सूत्र का आश्य होने से पूरर॑पक्षीके 
पूर्वोक्त दोनो दोष. नीं हो सकते । ~ 

ओौर जो पूवपक्षीने द्वितीय आशय से ऊहित्वा ८ तकं से यहमभी कहाथाकि)-- हन दोनो 
( वृक्ष एवं पुरुष ) का मै समान ( ऊंचाई) रूप धमं को जानता है- प्राप्त करतां) शस 
प्रकार ऊंचाई रूप धमं तथाः वृक्ष ौर पुरुष रूप दो धियो का ग्रहण (ज्ञान) होने पर 

संशय नदीं दो सकता यह तो पूवंकाल्मे देखे हष के विषयं मं दै। अथात्‌ जिन दोनों ( वृक्ष 
तथ। पुरुष रूप ) पदार्था को भने पूवंकाल म देखा था उन दोनों के अचाङ्रूप समानधमं को- 
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विरोषं नोपलभ इति? . कथं लु विशेषं पश्येयं येनान्यत्रमवधारयेयमिवि । न 
चैतत्‌ समानधर्मोलन्धौ घर्मघर्मिग्रहणमात्रेण निवतंत इति । 
यच्चोक्तं नार्थान्तराभ्यवसायादन्यत्र संशाय इति ? यो द्यथौन्तराध्यवसायमान्नं 
संशयदहेतुमुपाददीत सं एवं वाच्य इति । । | 
यत्पुनरेतस्कार्यकारणयोः सारूप्याभावादिति ? कारणस्य भावाभावयोः 
कायस्य भावाभावौ कायकारणयोः सारूप्यम्‌ : यस्योर्पादायदुत्पद्यते यस्य 
चायत्पादाद्न्नोत्पयते तत्कारणं कायेभितरदित्येतत्सोरूप्यम्‌ , अस्ति "च 











प्रा्ठ कर रदा (जनरदारह ) किन्तु उनके हस्तपद, शाखा आदि विशेष धर्मोको दूरताके. 
कारण नहीं पारदा, इस प्रकार कैसे श्न दोनों के विशषधमे को देखूं जिसे दोनो ( वृक्ष तथां ` 
पुरुष ) मे. से एक का निद्वय करूं । यद्‌ संशय कंचाईरूप ` समानधमं के चान होने पर पूर्व॑पश्छी 
के कदे हुए धमे तथा धर्मी के केवर क्षान से निकृत्त नीं दो सकंता ( भये पूवंपक्ली के प्रथम सूत्र के 
भाष्ये कहे हए पुवैपक्षी के संश्चय कारण करने वारे कृतीय हेतु का अनुवाद कर खण्डन करते 
इष भाष्यकार कहते हैः कि -- ) भौर जो पूठेपक्षो ने कहा या कि )-- “रूप से भिन्न दोने के कारण 
स्यशंके क्लान्ते जिस प्रकार रूपमे संशय नदी. दोता, उसी श्रकार समानघमं के शाने 
समानभमं से भिन्न धर्मो" मे शंशय नदीं दो सकता” वड भी कहना अनुचित है क्योकि जो ; दूसरे 
पदां के केवर अध्यवसाय (क्चान ) को उससे भिन्न पदार्थं मे संशयःदोने का कारण मानताष्ो 
उसे पूर्वपक्षी देसी आपृत्ति दे सकता है । ( इम तो रेस्ा नदीं ही मानते ) रेसा पूरव॑पक्षौ के तृतीय 
देत॒ का खण्डन दै । गौर जो पूवपक्षी के मत से चतुर्थं संशय के लण्डन का निमित्त दिखाया भाक. 
निश्वंयरूप ( कारण ) ज्ञान सै अनिश्चय ज्ञानरूप संशय कायं नदो दो. सकता, क्योकि कारण तथा ` 
काय में समानरूपता नदीं है” उसमे कारण के दोनेसे कायंका दोना, तथान हदोनेतेन होना 
यष्टी कायं तथा कारण क्री समानरूपता होती दै । अर्थाव्‌ जिस ( कारण) के उत्पन्न होनेसे जो 
( कराये ) उत्यन्न दोता है ओौर जिस ( कारण ) के उत्पन्न न होने से जिस ( काये ) की उ्यक्ति 
नही दोती वद कारण दता है, उससे भिन्न.कायं होता है, यदौ कायं एवं कारण की. समानरूपता 
दोती है। संशाय केः विदेषधरमश्चान की अपेक्षा करने वके समानवरज्ञान आदि कारण तथां 
संशय छानरूप कारय मे ठेसी समानता वतंमान दी है ( अतः पूर्वपक्षी का चुं हेतु जिससे संखयः 
काखण्डन दो जाता है असंयत दै )॥ ( यहां पर ङ विद्वानों के मतसे भाष्यकार ने उपरोक्त 
दो प्रकारसे कार्यं तथा कारण की समानरूपता दिखाई है--( १) कारण की सत्ता तथा. असनत से 
कायं की सन्ता तथा असत्ता यह प्रथम समानरूपता है । (२) ओरकारणकी उत्पत्ति ते कयकी , 
उत्पत्ति, एवं कारण की अनुत्पत्ति से कायं को ऽत्पत्ति न होना ठेस दूसरी कायं एवं कारण की 
समानता कही है ! किन्तु वस्तुतः प्रथमपश्च ह्यो की भाष्यकार ने स्वयं व्याख्याकी है पेसा स्पृष्ट 
भतौत होता है )॥ ( क्रिन्तु वासिककार कै मतम तो विक्ञेषधमंका निश्वयनद्यना दही संशय्ररूप 
कायं ओर उसके समान धर्म॑ज्ञानादि कारणो की ससानसरू्पतय है। क्योकि यद्धि भाष्यक्रार के मत ` 
से उत्पत्ति दोना ही कां तथा कारण कौ समानता मानौ. जाय, तो आकाशादि नित्यद्रन्यो मेँ वहः 
समानरूपता नही बन सकने से उनमें कारणता न दो सकेगी, यदमी भाष्यकार के मत पर वातिककार 
को अश्रद्धा (अद्धानदहोनेका) बीज है ॥ ( आये पूथ॑पश्चौने “विशेषमं केभी शछ्ानसे संशय 
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संशयकारणे संशये चैतदिति । एतेनानेकधमोीभ्यवतायादिति अ्रतिपेषः 
परिहत इति । । 


 यत्पुनरेतदुक्तं (विप्रततिपन्त्यञ्यवस्थाभ्यवसायाच न संशयः इति ? 
परथकप्रवादयो्न्याहतमर्थमुपलमे विशेषं च न जानाभि नोपरलसे येनान्यतर- 


से । विशेष न्वा = 1 ~ 
मवधारयेयम्‌ › तत्कोऽत्र विशेषः स्यायेनैकतरमवधारमेयमिति संशयो विभरवि- . 


पत्तिजनितोऽयं न शक्यो विग्रतिपत्तिसम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवत्तयितुमिति । 

एवसुपलब्ध्यनुपलच्ध्य्यवस्थाकृते संशये वेदितव्यमिति । ` 
यत्पुनरतद्विभ्रतिपत्तौ च सम्प्रति पत्तेरिति १ विग्रतियत्तिचब्दस्य योऽर्थः 

तदध्यवसायो वि्चेवपेक्षः संयहेतुस्तस्य च समाख्यान्तरेण न निट्त्तिः । समानेऽ- 


होता है केवल उसकी सत्ता से नही ेसा समानधमं के समान विशेषमं से मौ संचय नदी 
नकता' देती जो समोनता सूत्र मे दिखाई थी, उसकी मौ समानरूप दोसे खण्डन करते हुए 
भाष्यकार कहते है फि)- इसी समानम से संशय होने की युक्ति से पू्वेपक्चो का चिज्ञेषधमं को 
लेकर खण्डन करने का पक्ष खण्डितो जाता दै, क्योकि समानधर्मज्ञान के समान उपरोक्त 
युक्ति से विेषधमं के ज्ञानसे भो सिद्धान्तीका संश्चय का लक्षण हो सकता है ॥ .. ( इस्त. भकार 
दो भकार के संशयके लक्षणकी सिद्धि दिखाकर वृतीय, चतुर्थं तथा पचम लक्षणों समी संय 
की सिद्धि होती दै यद दिखाते इए भाष्यकार पूकेपक्षी के उनके विषय के आक्षिप्‌ का अनुवाद कर 
न ४ करते इए कहते है कि )- जो यह पुनः पूत्॑पक्षो ने कडा था कि--प्वृवंमें 
प्रतिप ॥ के संप्रतिपत्ति होने के कारण तथा उप्रख्न्धि वं अनुपल्न्धि की अव्यवस्था कि-- 
क के कारण केव उनकेरहने से संशाय नहीं होता ठेसा? उसके क्रमः से उच्तर 
(व रकार के 'अत्माहै तथान है इनदो प्रवाद ( मर्तो ) म अस्तित्व 
व ५4 ( दोना) रूप आत्मा मेँ विरुदध्मं को जानं रहा हू, किन्तुउन 
६ = 7 € तथा. नहीं है" एसे. एक मत का साधक मुञ्चे कोई विदेष धमं का चान 
५ नहीं प्राप्त कर रहा द्र जिससेदोमेसे एक पक्षका निश्चय करूःकरि आत्माहै 
ष! । तो इन दोनों पक्षो्मेपते एक पक्षको सिद्ध करने वाला देसा कौन सा चिदेष धं 








दोगा, एेसा "आत्मा है तथां नहीं हैः इस प्रकार की दो विप्रतिपत्ति ( विरुद्धपक्षौ ) से ` उत्पन्न मया .. 


स अथं केवल शिप्रतिपत्ति के शानसे समीप रहने" वक तीसरे युरुष र उतत 
सकता । इसी व ५५ ने दिये इ संसय न नद्यो प्कनेका दोष नदींहो 
विष्य मौ पूव॑पक्षी.के भ तथा अजुपलन्ि की उज्यवस्थार्ओं से उत्पन्न होने .वाले संय के 
विभ्रततिपत्तिकेभौ सः मत का खण्डनू जान केना चािये। (अगे विप्रतिपत्तौ च संभरतिपत्तेः? 
। भौ संपरत्तपत्ति होने से इस तृतीय सूत्र मे पूरेयक्षी ने दिखाये इष पूवपश्च का खण्डन 
करते हृष भाष्यकार अजुवाद करते है कि.)--जो यह ॒भ्पिप्रतिपत्ति के मी यथार्थ न 

बह संपतिप्नि होने से यहि सिद्धान्ती विपरतिपच्चि से संशाय मानता है तो संभनिपति ठ दौः सशय ` 
होता है ठेसा उसका मत होगा? यह कहा था, उसक। उत्तर यह है कि भ्विग्रतिपक्ति, इस शब्द 
= ध र वः है उसका ज्ञानविशेष धर्म के ज्ञान की अपेक्षा रखत। हआ संचय का 
रण होता हं । उसकी श्सृप्रतिपत्ति, रेसी दूसरी संज्ञा (नाम) करने से संशय की निवृत्ति नहीं दो 


५५ 


सकती 1 क्योकि एक षार आत्मा मेँ विरद ह तथा नदीं हैः रेते परस्पर विन्दो पक्षक 
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धिकरणे उ्याहतवाथौँ प्रवादौ घिप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः, तदभ्यवसःयश्च विरोषाये्चः 
संशयदेतुः । न चास्य सम्प्रतिशब्दे समास्यान्तरे योञ्ययाने संशयहेतुत्वं निवतंते.। 
तदिदमछरतवुद्धिसम्मोहनमिति । ` 

यत्पुनः (अव्यवस्थात्मनि वउ्यवस्थितत्वाच्चाठ्यवस्थायाः इति ? संसयहेतो- 
रथस्याप्रतिषेधाद्व्यवस्थाभ्यनुज्नानाच निमित्तान्तरेण ननब्दान्तरकृल्यना व्यथो | 
शब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवत्यव्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थितत्वादिति । नानयोरुपलर्ध्यनुपलब्ध्योः सहसदिषयव्वं विशेषापेश्चं संशय- 





विप्रतिपत्ति कहते है । उनका विक्षेषथमं ज्ञान की अपेक्षा रखने दाख कषान संज्यका करण दोता 
है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति -दाब्द की श्संघ्रहिएलि" टेसी दृूसरौ संज्ञा करने से ( दूसरा 
नाम रखने से ) वह ८ विप्रतिपत्ति ) संशयकी कारण नदींहै यद रह हो सकता 1 अतः पेसा 
पूर्वपक्षी का दूसरे नमि की योजना कर संशय का खण्डन करना न जानने वाले मूर्खा को केवल 
मोदित करना है, अत्तः तीसरे सूत्र का पूर्वपक्ष मी अनुचित दै! ( अर्शत्‌ “विप्रतिपत्ति राब्दका 
अथं है मतभेद, उसके ज्ञान से. जो विद्ेषधर्मज्ञान की अपेक्षा रखता दै, संशय उत्पन्न होता दै 
यह धिना विवाद के सिद्ध होने के कारण विप्रतिपत्ति" इस शब्दः का शंप्रतिपत्तिः रेसा दूसरा 
नाम रखकर जो पूर्वपक्षी ने संशय का खण्डन कियाथा वह नदीं दहो सकता । कर्योफि.उक्त पिरद 
दोनो मर्तो मँ से जपना-अपना मत वादी तथा प्रतिवादी को “संप्रतिपत्ति' यथा््ान्‌ रूप होने पर 
मी तीसरे समीप के इट खनने वाके पुरुष के चयि ( आत्मा है तथा नहीं है ) रेसे ` दोनो मत 
विप्रतिपत्ति ( विरुद्धश्चान ) रूप नहीं हैः, यह माष्यक्रार का गढ जआद्चय हौ ॥ *( आमे अब्थव- 
स्थाव्मनि भ्यवस्थितस्वाश्चान्यवस्थाया” अव्यवस्था के अपने स्वरूप मेँ व्यवरिथत होने के करण 
संय नहीं हो सकवा, शस प्रकारं पुवंपक्षी के चतुथं सूत्र के ज्षेप के विषय मेँ भाष्यकार उ्तका 
अनुकाद कर॒ खण्डन करते है.कि )--जो पूवपक्षी ने “उपलब्धि तथा अनुपरुन्धि की अन्यवस्था 
< व्यवस्था न होना ) अपने भन्यवस्था के स्वरूपम व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त) होने के कारण 
व्यवस्था होने .से मी अन्यवस्था से भी सिद्धान्ती के कदे चतुथं एवं पच्चम संशय के लक्षण, नदीं हो 


` सकते” .दे्ा कदा था; "उसका उत्तर देसा है कि संशय के कारण अन्यवस्था रूप अथं का निषेष न करने, 


तथा अन्यवस्थां के स्वीकार करने के मी कारण दूसरे निमित्त से दूसरे शब्द की कल्पना ( पवेपक्षी 
करता है ) विन्तु अव्यवस्थरा इस शब्द मेँ “व्यवस्था? इस दूसरे राब्द की कल्पनः करना व्ययं है । 
कयोकिजो अव्यवस्था इस नाम से (व्यवस्था न होना) प्रसिद्ध दै उसके अभ्यवस्थारूप अपने स्वरूप में 
निश्चित होने के कारण वह. व्यवस्था . नदीं हों सकती । इस कारण उस ( अन्यव्रस्था) का 
^न्यवस्थाः यह जो दूसरा नामन `पुवपक्षीने कियाद वह, सर्वधा व्यथं है) क्योकि उक्त 
उपर्च्धि वथा ` अनुपछिन्ध दोनों का सत्‌ ( यथाथ ) तथा असत्‌ ( मिथ्या) विषयों होना, 
विशषेषधमे के दशेन की. अपेश्ला रखता हा संशय का कारण नदीं होता रेसना प्रतिवादी 
८ पृवपक्ी ) निषेध करता है, किन्तु जिस कारण अभ्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थायुक्त है रेसा ‡ 


कने से वह अपने ( अन्थवस्था) के स्वरूप को नदीं च्छेड सकती, इस.-कारण पूर्वपक्षी ने ` 


मन्यवस्था को मानिष. है । अतः पूर्वंपक्षी द्वारा की हई यदह अव्यवस्था एकै. व्यवस्थारूप दूसरे 
सन्दर की कल्पना से च्रह-करड दूसरे विषय को सिद्ध नहीं कर सकती, अर्थात्‌ अव्यवस्था न्द का 


व्यवस्था नाम रखने से वह्‌ संशयकी करण नहीं है यह सिद्ध नदीं कर॒ सक्रती ॥ ( भे अन्तिम 
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देने. मवत्तीति प्रतिषिध्यते यावता चाग्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 


तावताऽऽत्मानं जदाति, तावता द्यनुज्ञाताऽञ्यवस्था । एवभियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तरं साधयतीति । 
 , य्पुनरेतत्‌ (तथाऽत्यन्तसंशयः तद्धमंसातत्योपधत्तः इति, नायं समान- 
घमोदिभ्य एव संशयः । किं तर्हिं ? तद्धिषयाध्यवसाथीद्‌ विरोषस्मृतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तसंशय इति । अन्यतरधमौध्यवसायाद्रा न संशाय इति ? तन्न 
युक्तं विरोषापेकषो विम्य संराय इति वचनात्‌ । विशेषश्चान्यतरथर्मों न तस्मिन्न 
ध्यव सीयमाने विरोषपेक्षा सम्भवतीति ॥ ६ ॥ ॑ 


४ [1 वि 5 
` यत्र संश्षयस्तत्रेवञुत्तरोत्तररसङ्गः ॥ ७ ॥ 





पाच सूत से पूप के वि संशय संदा दो ल्गना र्त कवा कन्न क्र पपक्ष के विये संशयं सदा होने लगेगा इस दोष का खण्डन पूर्वपक्षी के मत का 
अवाद कर भाष्यकार रेसा करते हैः फि )-पूवेपक्षी ने जो-“उन समानम आदि संश्चय के 
कारणों के सवेदा वतमान होने के कारण अत्यन्त ( सद। ) संश्चय होने लगेगा सा कहा था, 
उसका उत्तर यद दै किः यद केवर समानधमं आदिकं के रदनेसे ही संश्चय! नदीं 'दोता । 
( रश्च )- तो किससे होतत। दै--( उत्तर ) ( विदेष धमो के स्मरण से सित )--उन समानम 


` ---भादि संशय कारणों के श्ानसे संशय दहोतादहै, श्स कारण सद! संदाय न द्योमा, क्योकि विशेष ` 


मं का श्वानं होने -पर संशय-न रदेगा । ( तथा पूवपक्षी ने प्रथमसूत्रमे यदजो कदाथा.कि 
श्वो मेंस किसी क धम के वतमान दने सेदी संशय नदी होता, भरन्तु उस्केक्ञानसे 
होता दै” एस पूर्वपक्षो का कना मी संगतं नदी है, क्योकि विरेषधमं क शान को अवेक्षा करने 
 बाठे विमशे ( विरुद्धकोदि के श्वान को ) संशय कदते षै रेस संशयः के. लकुण सूत्र म सिद्धान्तः 


केमतसेकहागयादहै। जिसमेदोर्मेत्े -( कके धमं को विदेषधमं ेसा कति है, ` उस्तका, ` 


.निश्चय होने प्र विशेषधमं के दशंन की अयेक्षान होने के कारण संञ्चय नहीं रद सकत। अतः श्सः 
पूर्वपक्षी का कना असंगत है ॥ ६ ॥ । । 

अतः. उपरोक्त प्रकार से संशयः पदाथं का खण्डन करना अनुचित है, इस आश्चय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते है कि-- ५.९ । 

पद्पदार्थं = यत्रं = जिस ( जि प्रमाणादि पदाथ की परोक्षा मं ) संशयः = संदेह दो; 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा मे, प्रतिवादी दारा संशाय का निषे करने पर, उत्तरोत्तरभरसङ्गः = 
समाघान करना है ॥ ७॥ रि क 

भावार्थं = संशाय के समान जिस-जिस श्चाख अथवा कथा सन्देदपूवेक परीक्षाकी जाय 
उसमे प्रतिवादी के संहाय का निषेध करने पर॒ समाधान करना चाहिये, इसी कारण सबसे प्रथम 
संशय कंदी सूत्रकारने परोक्षाकी है! ८ इस सूत्र का आगे दिखाए अनुकार भाष्यकार ने 
यथाश्चत अर्थं का स्पष्टीकरण किया है किन्तु परिशुद्धिकार उदयनाचायं ने निक्त पदां के तिषय्में 
सन्देह हो उरौ की परोक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्थौ की उनसे भििसी का संशयन 
्ोने के कारण परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है अथवा भ्यन्न यत्र संशाय, इस. 
समान उक्ति से प्रयोजनादिकोकीमी परोक्षाद्यो सकती दै, क्योकि जहां कीं संशय हो वदां 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात्‌ अगे-अगे प्रयोजनादि पदार्थे मो दसी प्रकार प्रसङ्ग करना 


` चादिये' ठेस इल सूत्र का माव प्रटक्रिया दै )॥ ७॥ ` 
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यत्रयत्र सं्यपूर्विका परीष्ठा शाखे कथायां वा, तत्रत्रैवं संशये परेण 
प्रतिषिद्धे समाधिवीच्य इति अतः सवेपरीक्षान्यापिस्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीष्ित इति ॥ ७ ॥ का 
इति सप्तभिः सूत्रैः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌। 
अथ प्रमाणपरीक्षा-- भि 
® नेः नित्‌ अ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाव्यासिद्धेः ॥ ८ ॥ ` 





( सूत्र की व्याख्या करते हृ भाष्यकार कते हैः फि )-- जिस-जिस स्थल मे शाख अथवा 
वादादि कथाओं में संश्ञयपूवंक परीक्षा दो, उस-उस स्थर मे संशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कुहना चाहिये । इसी कारण संपूृणे परीक्षाओं में व्यापक होने के कारण ही संज्ञय कीः 
प्रथम परीक्षाकी दहै ॥ ७॥ ५, । 

(२) प्रमाण सामान्यपरीन्ला प्रकरण . 

( इस प्रकार सम्पूणं परोक्षाओं मेँ आवदयक होने के कारण (संश्चयकी परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ षोडश पदार्थो मे प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वारे सूत्रकार के अष्षेप सूत्र कौ 
अवतरणिका देते इर भाष्यकार कदतेदहैकि)- अव (संश्यकी परीक्षा के पश्चत्‌ } तरमाणः = 
पदाथेकी परीक्षा-को जाती है-( यथपि यहांपर आिकक्रमसे संशयं की परज्ञा करने -- 
उदेशे केक्रमरमे बाधा जातादै। किन्तु प्रमाणादिको मे तो बाध कां कारण नदनेसे 
उदेश के-कम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थो के पूर्वमे अमार्ग कीदही परीक्षाकरना उचित है । 
उसमे मी प्रथम भरमाणो के सामान्य रक्षणक परोक्षा की जाती है, र्योँकि सामान्य लक्षण 
पूवंक ही उनके विष्चेष लक्षणों की परीक्षा करना उचित है जिसमें 'उपरुष्िं साधनं प्रमाणम्‌” 
जान के सधन प्रमाण होते है यह प्रत्यक्षादि ममाणो का सामान्य रक्षण दहै, जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
मेँ रक्ता है ) ( उसभ पृयक्षी के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के प्रमाण दोन पर आपत्ति दिखाति, 
इए सूत्रकार कदते है )-- । `" । | 

पव्धदार्थ-- प्रत्यक्षादीनां = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शाब्द मेँ, अप्रमाण्यं = प्रमाणत 
नदी हो सकती, वेकाल्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदार्थो ' के पूरव, उच्तर तथा समान काल रेसौ त्रिकाल 
मे सिद्धिनद्योनेसे॥.८॥ 

मावार्थ-- सिद्धान्ती के माने इए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शछम्द ये चारो प्रमाण नदीं 
हो सकते, वर्योकि इससे सिदध दने वले प्रमेय पदार्थो के पूवं, उत्तर तथा समान कारुमेंये सिदध 
नदो सकने के कारण त्रिकारु मेः सिद्धि नदीं दो सकती ॥ ( यहां माध्यमिक बौद्ध पृवैपक्षीका 
यद आदाय है--कि यथपि कार्पनिक होने से सम्पूणं संसार विचार के योग्य नटीं है, अतः इमारे 
मतम कोरे प्रमाणम विचार योग्य नदी है, तथापि ल्क म प्रसिद्ध.जो प्रमाणरै, उन्दीते 
विचार करने पर वे विचार योग्य नहीं ठदरते वह. यद प्रमाणो का हौ अपराध है जो अपने विरोध 
से नहीं रह सकते, इसमे हमारा कोड अपर ध नदीं है, क्योकि- प्रत्यक्षादिकं का प्रमाण्रूपसे 
ग्यवहार नहीं हौ सकता, कारण यद किवे तीनों कारो में पदार्थो का प्रतिपादन नदीं कर सकते, 
जो देसा होता है उसका प्रमारूप से व्यवहार नदीं होता जैसा श्च ( ससे ) का सीग वैसा दी 
यह म्माण पदाथ है, अतः वैसा ( परमाण) व्यवहार के- योग्य नदीं है" रेस्ता हम अनुमान दाराः 
प्रमाण पदार्थो का संसार से व्यवहार नदीं हो सकता ८ यद सिदध कर सकते हेः)॥८॥ 
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मत्यक्षार्दीनां प्रमाणत्वं नास्ति, जकाल्यातिद्धेः पूवोपरसहभावानुपपत्ते- 
{रिव्यथः।। ८॥ 
अस्य सामान्यवचनस्याथंविभागः ~ 


पूवं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियाथेसनिकषीसरत्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 


न्धादविषयं ज्ञानं रत्यक्तं तद्यदि पूवं, पश्चाद्रन्धादीनां सिद्धिः ? नेदं 
गन्धादिसन्निकषीदुत्पद्यत इति ॥ ६ ॥ 


पञ्चात्‌ सिद्धौ न प्रमामेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र की पूवपक्षी के अभिप्राय से कंका दिखाते हुए भाष्यकार कहते है पि )--प्रव्यक्ष, 
अल्लमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्याय मेँ केह प्रमाण नहीं द्यो सकते, क्योकि उनकी प्रमेय 
( सिद्ध करने योग्य) पदाथैकीत्रिकारु मँ सिद्धि नदीं दहो सकती, ( अर्थात्‌ प्रेय के सिद्धिःके 
पक पश्चात्‌ तथास्ताथमे रहना सिद्ध नदीं हो सकत्रा यह पू्ेपक्षि मतके सूत्र काअथंदहे)॥८॥ 

( आगे नवम सूत्र का अवतरण देते हुए माध्यकार कहते हैः कि )--दस अष्टम सूत्र में. पृवपक्षी 
मत के सामान्यरूपे उक्ति के अथं का यह विभाग ( व्याख्या ) है-- 

पदुपदाथ- पूवं = प्रमेय के पूवेकाल मे, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ= प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न = नदीं होगी, इन्द्रिया्थंसन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग सम्बन्ध, 
रूप सन्निकृष्रं से, प्रत्यक्षो त्पत्तिः = प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है'॥ ९ ॥ 

भवाथ--"न्ञान होता है प्रमार्ण। उसके सम्बन्धसे प्प्रमेयः "अर्थः है यष कहा जाता है) 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अथै) से पू्कार मेँ उत्पन्न दहोताहैतोप्रमाणसे पूतरैकार्मे 
व॑ह पदाधे.न होने के कृरण शन्द्रिय तथा पद्राथै के सन्निकषं से उत्पन्न होनेवाठे ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कते है, ठेसा प्रथम जध्याय मँ .वणेन किया इजा सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष का लक्ष नहीं दौ सकता ॥. 

( नवम पूवेपक्षौके सूत्र कौ भ्यकार व्याख्या करते दै.फि )--“गन्ध,. रूपः आदिकोको 
विषय करने वाले ज्ञान को प्रत्यक प्रमाण. कते है, वह यदि प्रमेयपदा्थ के पृककार मेहो, भौर 
उसके पश्चात्‌ गन्धादि रिषर्यो की.सिदि होत्री होतो वद प्रमाण के पूर्वकाल मे. यन्धादि विषरथो के 
न होने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप. विषय के -संयुक्तसंयोगरूप सन्निकर्षं से उत्पन्न नदींदो 
सकता, इस कारण प्रमेय. के पृवक्राक में प्रमाणको नदीं मानं सकते ॥ ९॥ ` 

(स्स प्रकार प्रमेयके पूवेकालमँ प्रमाणके; रट्रने की. असम्भावना.दिखाने के पश्चात्‌ 
उत्तरकार मे भी--प्रमाग नदीं रद सकते यद्‌ सिद्ध करने के सिये पूर्वपक्षी के मतसे सूतैकार 
कदते है )-- । । 

पदुपदाथ = पश्चात्‌ = प्रमेयपदायथ कै उत्तरकाल में, सिद्धौ=प्रमाणःकी सन्ना मानने. पर, 
न=न्‌ होगी, प्रमाणेभ्यः = प्रत्यक्षादि घ्रमा्णों से, प्र॑मेयसतिद्धिः = प्रमेय पदार्थं की. सिद्धि. 
{नददोगी)। १०॥1 


^-^ ~~~ प न ०००७ 





भावाथ = ओरः यदि पूवकाल मे प्रमेय तथा उत्तरकारु मे प्रमाण माना जाय, तो श्रमांणकेन ` 


दोने के कारण किसे जाना हुआ. पदार्थं प्रमेय ( जानने योग्य ) है.णेसा. सिद्ध होमा क्योकि 
भत्यक्षादि प्रमाणो से जाना.गया ही पदार्थं प्रमेय (जानने योग्य) है यह सिदध होता है, अतः 
- प्रमाण प्रमेयं पदाथ के उत्तरकारूमे भी नहीं माना जा सकता । ( अर्थात्‌ यच्पि प्रमेयपदाथैका 
` स्वरूप प्रमाण के अधीन नहीं है तथापि उस पदार्थं मे प्रमेयता ( जानने की विषयता ) प्रमाणके 
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ग्माणपरोक्षाक्थनम्‌ ] 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- 
माणोऽथः प्रमे यमिव्येतस्सिध्यति ॥ १० ॥ 

युगपस्सिदधौ प्रस्यथेनियतत्वात्‌ क्रमवरचचित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्धवतः ? एवमपि गन्धादिष्विन्द्रियाथषु ज्ञानानि 

प्रस्यर्थनि यतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रव्यथनियतत्वात्‌ कमच॒त्ति- 

त्वाभावः । या इमा बुद्धयः क्रमे णा्थेषु वत्तन्ते तासां क्रमव्रत्तित्वं न संभवतीति । 

व्याघातश्च ग्युगपज्‌ ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌" (अ> १०१ सृ १६) 





अधीन ह्येने-के कारण वह प्रमेय यदि प्रमागके पूवेकाल्मेँदहोतो उसमें प्रमाणके सम्बन्ध के 


कारण प्रमेयतान द्यो सकेगी यह पूवपक्षी के .सूत्रका अथं है, अतः प्रमेय के उत्तरकाले मी 
प्रमाण रहते दहै यह्‌ सिद्धन दहो सकेगाः। १० ॥ 

( १० सूत्र की भाभ्यकार पूवेपक्षीके मतरे व्याख्या करते कि )- प्रमेय के पूर्वकालंमे 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहने पर किससे जाना गया पदां श्रमेय ( जानने योग्य ) है यह सिद्ध 
हीमा । क्योकि प्रमाणसे जान! गया हआ दी पदाथ श्रमेयः (जानने योग्य) है यह सिद्ध्ये 
सकता है ।\ १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमैय के पूवं तथा उत्तरकारमं प्रमाण के माननेसे दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समयमे  प्रमाणतथा प्रमेय मानने में दोष दिखाते इए पूत्रपक्षीके मतसे सूत्रकार 
कते हैः कि )- 

` पदुपदाथ- युगपत्सिदधौ = प्रमाण तथा प्रमेयुपदाथकी एकदह्यी कारू मे सत्ता मानने पर, । 
प्रत्य्थैनियतत्वात्‌ = प्रत्येक विषय मेँ नियमित न होने के कारण, क्रमबृत्तित्वामावः =क्रमसे होने 
कां अभावो जायगा ॥ ११॥ 

भावार्थ--यदि पूत्काल तथा पश्चात्‌ कारू मेँ प्रमेयसे प्रमाण की सत्ता मानने पर 
- ( उपरोक्त ) व्योष आने के कारण प्रमेय तथा प्रमाण दोर्नोँकौ एककाल मेँ सत्तामानीजायतो 
बुद्धिर्यो ( ज्ञानो ) के प्रव्येकं विषय मँ नियत होने के कारण, ज्ञानक्रमसे होत्िहैँयहन बन 
सकेगा” ( अर्धात्‌ अनेक विषय के ज्ञान एक कार्मे होने र्ग ( अर्थात्‌ एक कालम प्रमेय तथा 
प्रमाण विषयक ज्ञान होने से प्रत्यक्ष का विरोध दोगा क्योकि एक समयमे एकी विषयकानज्ञान 

होता है ! तथा ध्युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌" एक कारम अनेकज्ञान हीना मन कौ साधक 
है, इस आद्यय का सिद्धान्ती मेँ मी विरोध होगा ( १।९।६६ ) । 


( एकादसञ सूत्र कौ व्याख्या करते हट भाष्यकार पूवेपक्षीके मतसे प्रमाण तथा प्रमेय दोनो 

एक कारमं मी नदीं माने जा सकते, इस आदय से व्याख्या करते है कि )--“्यदि प्रमाण तथा 

: प्रमेय भी युगपत्‌ (एक कामें) दोतेषहै तो घ्राण आदि इन्द्रियों के विषय गन्ध आदिक के 
= प्रत्येक विषयकेज्ञान मी एककारुर्मे हो सर्केगे इस कारणज्ञानं के प्रत्येक अपने विषय मै नियत 
होने के कारणन्ञानोंकाक्मसेदहयोनानदहो सकेगा । अर्थात्‌ जो यह बुद्धिर्यो घ्राण आदि ( ज्ञान) 
क्रम से अपने-अपने विषर्यो मेँ होते है वह्‌ उन बुद्धिर्यो (क्ञानों)मेक्रमसेदहोनानहो सकेगा, 
इस कारण ( एक कारमं प्रमाण तथा प्रमेय की सत्ता नहीं मानी जा सक्ती । तथा ्युगपञ्च्ाना- 
नुस्पत्तिम॑नसो शिङ्गम्‌' ( ९।१।१६ ) एक कार मेँ अनेकक्षानन दोना ही मीतरी मनरूप इन्द्रिय 
का साधक है, इस सिद्धान्ती का मन का लक्षण का विरोध दोगा । प्रमाण का पूवै, उत्तरं तथा एक 


न . स्यायदचनम्‌ । . म्रमाणपरीक्षानिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीध्याश्योपेतम्‌ १७ | 
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समाख्याहेतोचैकाल्ययोगात्तथाभूता समाख्या यत्पुनरिदं पश्चारिसद्धावसति 
प्रमे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयमिति विज्ञायत 
इति ? प्रमाप्रमाणमिव्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिहेतुत्वं निमित्तं, तस्य 
 त्रैकाल्ययोगः । उपलब्धिमकाषींदुपलन्धि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
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इति । एता्वांश्च प्रमाणप्रमेययोः सद्धावविषयः स ॒चानुपपन्न इति । तस्मा- 
सप्रस्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्भवतीति 


अस्य समाधिः--उपठन्धिहेतोरूपलन्पिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहमावा- 


निवमाचथादरछानं विनायकचरनम्‌ ।. कचिदुपलब्धिहेतुः पूर्व॑, पश्चादुपलग्धि- 
विषयः यथाऽऽदित्यस्य प्रका उत्पद्यभानानाम्‌ । कचि तपूरवैमुपलब्धिविषयः 
पश्चादुःपलन्धिहेतुः यथाऽवस्थितानां प्रदीपः । कचिदुपलब्धिदेतुरुपलंब्धि- 
विषयश्च सह्‌ भवतः यथा धूमेन ्रग्रहणमिति.। उपलबन्धिहेतुश्च प्रमाणं, प्रनयं 


तूपलब्धिविषयः। एवं प्रमाणप्रमेययोः पूवो परसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो दश्यते 


तथा विभञ्य बचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन खलु 
विभंञ्य प्रतिषेध उक्तं इति | 











कामें होना इतना हौ प्रमाण तथा प्रमेय के सद्भाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पूवं दशित 


पूवपक्षी के तीनो सूत्रों के अनुक्तार हौ नदीं सकता! इस कारण प्रत्यक्ष आदिर्को मे प्रमाणता (प्रमाण , 


दोने का) सम्भव नष्टीं हो सकता, अतः स्िडधन्ती का प्रथमाध्याय मेँ वर्णन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
प्वार प्रमार्णोका प्रमाण दोना असम्भवं है श्स प्रकार धूवपक्षी के आक्षेप का-आद्य है ॥1 
( सूत्र द्वारा पूवपक्चौ के आक्षेपं का-समाधान दिखाने के. लिय भाष्यकार उक्त उन अक्षिपोका 
स्वतन्तररूय से क्रम से उत्तर देते. हैः कि)--इन तीन सूत्र मे कहे इ पूर्वपक्ष का रेसा समाधान है- 
कि उपलन्धि (ज्ञान ) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमेचरूप पदा्थंकां भी पू्वकारु, 
उत्तरकाल एवं साथमे होने का नियमन होने से जैसा (पूर्वकाल उत्तरकाल, तथा साथमे होना ) 
देखने मे अता है वेसा विभाग (पृथक्‌-पृथक्‌ ) कष्टा जाता है (श्स.वाक्य कौ कुच विद्वान्‌ सूत्र मानते 
है पर श्तमे कोड प्रमाण न होने से सूत्र मानना -असङ्गत दहै) क्योकि भिसी स्थले शान का 
कारण प्रमाण प्रमेयपदो्थं के पूवेकारमे होता है) पश्चात्‌ श्षान का विषय प्रमेयपदा् होता डे, 
जिस प्रकार उत्पन्न होने वारे पदार्था के पूव भँ उनको प्रकाशित करने वाला सूं का प्रका उनके 
पूवं मे रहता दै ओौर्‌ किसी स्थल मे श्लान का विषय प्रमैयपदा्ं पूरवकार मै रहता है ओौर उक्तर- . 
कालम ज्ञान का साधन प्रमाण रहता है 1 जेते अन्धकारे पिके से रहने. वाञे षट.आदि प्रमेय 
पदाथं पूवं कारू मे रहते हैँ ओर वश्वात्‌ वँ लया हआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर काल मँ आता 
हे, जिते घयादि पदाथ जाने जाते है ओर किसी-किसी. स्थक मेँ क्ानसाधन प्रमाणः तथा शान का 
विषय प्रमेय पदाथ नी, साथदही मे रहते दै । जिस प्रकार वत्तमान धूमरूपक्चानके कारणसे 
वतमान ही अग्निरूप प्रमैयपदा्थं का शान एककालर्मे होते है, जिक्मे ज्ञान का साधन 
भ्रमाण तथाज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ. कहा जाता है। इस उपरोक्त तीनों प्रकारो के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूर्व, उत्तर, तथा एककारु मेँ रहने का नियम न ोने से जैसा 
जिस स्थल मं उक्त तीनो प्रकर्यो मसे जो.भ्रकार दिखाई देता है वैसा प्रथक्‌-¶्थक्‌ कहना चाहिये, 
इस कारण पूर्वपक्षी ने उक्त तीर्नो पक्षो मे से एकन्टकः का मियम मानकर जो दोष दिये दैः वह नदीं 
_ हौ सकते । क्योकि पृवेपक्षी ने विवेचन न कर्‌ सामान्य रूप से.निषेथ किया है । यद्य पर माष्य नै 
` “खल भविभञ्य' विवेचन न कर, यदी पाठ -संगत दै, क्योकि पूवपक्षी ने प्रमोणसमान्य तथा प्रमेच- 
सामान्य को केकर पदार्थो के अवस्थाच्शेषोौ का विचारन कर दी सम्पूणं प्रमार्णो का निवे का 
दे, अतः भाष्यकार ने यदौ "खल्ठ विभुर्व' पेलाजो पाठ मानो है वह असङ्गत समञ्चना 


वि ५ 
५ ४ किक न (यापा रमाता = तम | 
नि 00 रतरा कती # १ 


समाख्याहितोखेकाल्ययोगात्‌ समास्या तथाभूता भरभितोऽनेनाथः प्रमीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाणम्‌ । प्रमितं, प्रमीयते, प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एवं सति 
अविष्यत्यरिमिन्‌ हेतुत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयमथंः प्रमेयमिदभि्येवत्सवं 
अवतीति | 


तरैाल्यानभ्यनुजाने च व्यक्हारानुपपत्तिः । यश्येवं नोाभ्यनुजानीयात्‌ तस्य 


 . पाचंकमानय पदयति, लावकमानय लबिष्यतीति व्यवहासे नोपपद्यत इति । 


चादिये ) ॥ ( आभे बिना व्यापार के प्रमाणादिरको से प्रमेय पदार्थे सिद्ध हता दै रेता सम्भवन 
धोने के कारणं प्रमाणादि शर्दो मे.त्निकाल का सम्बन्थ होने से त्रिकारूता सिद्ध होती है रस आश्चय 


से आगे भाष्यकार कहते हैँ कि)- पंक शब्द के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, गुण तथा द्रव्यर्मे 


त्रिकाल का सम्बन्ध द्ोने के कारण संशा शब्दभी भित्रताका सम्बन्ध रखता है ( अथव संज्ञा 
छब्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, गुण तथा द्रव्य उन्म भूत, भविष्य ओर वत॑मान रेस तीर्नो 


कालां का.सम्ब्रन्ध होने के कारणं संका श्रब्द भी त्रिकाल का सम्बन्ध रखतेदहै, ओर कारक आदि 


संक्ञाकातो क्रिया विङेषण होने पर भी केवर क्रिया ते प्रयोग नदीं किया जाता, जजिन्तुः क्रिया की 
कमी ते वह शक्ति स्वरूप तथा सहायक सम्बन्धं इन दीनो को द्ोड़क्र दूसरी नदीं दोती रेसा चैया- 
यिकोकामत दहै) इस प्रकार सरंशषाश्लन्दों मे त्रिका के सम्बन्व को सिद्ध कर क्रमे पूवंयक्षी के 


` दिए हृष्ट आष्षेरपोका अनुवादप वंक खण्डन करते हैँ कि)--जो पूर्वपक्ती ने यह कदा था क्षि श्यदि प्रमाण 


ममेय के पश्चात्‌ माने जाये तो विना प्रमाणके प्रमेय की सिद्धिन हो सकेगी, क्योकि प्रमागसे जने 
वाञे पदार्थं करो दौ प्रमेय कहते है, एेसा जाना जाता है" 1 इसका उत्तर यक है कि-श्रमाणः इस 
संश्चा का निमित्त दहै कान का कारणे द्योना उसमे भूत, भविष्य तथा वतमान पेसे तीनों कार्ल का 
सम्बन्ध है} क्योकि ज्ञान .क्रिया ( जाना था ), जानता है, जानेगा, इस प्रकार प्रमोण इस, समाख्या 
{संश्ा)के कारण तीनों काको का सम्बन्धद्ीने के कारण श्रमाण यद्‌ संज्ञाभी त्रिकारुके 
सम्बन्ध कोः रखती है यद्‌ सिद्ध द्योता दहै) क्योकि जिसे पदाथ जाना गया, . जाना जाता है 
जाना जायगा इस कारण प्रमाण कदाता है) तथा जाना गया, जाना जाता है, तथा जाना जायगा 
वह्‌ प्रमेय कदाता है । रेसाः होने से इन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) से उपरन्धि ( इन ) दोगा, 
यह पदां जना जायगा, यह प्रमेय है यह सव व्यवदारदो जता दहै, इस कारण पूवपक्षी का 
आक्षेप सङ्गत है )। ओर उक्त प्रकार से संञा के निमित्त यै निकार सम्बन्ध के 


येता नहीं मानेगा उसके मत मेँ पाचक (रसोई करने वषे) को बुलाओ, वद रसोई 
पकावेगा, घास काटने वाकेको के आननो वह धास्‌ काटेगा इत्यादि व्यवहार न वन सकेगे, इस 
, कारण भी पूरंपक्षौ का आक्षेप अयुक्त दै । (आने के सूत्रके दास त्रिकाल के सम्बन्ध की भनुपपन्चि 
रूप दिये हर पूरवेपक्षो का समान उत्तर देने के किये भाष्यकार भूमिका बाधते इद कहते दैः कि )-- 


कारण यदिः 
सन्ञामें त्रिकाल का सम्बन्ध नः माना जायतो कोड संसारका व्यवहारन बन सकेगा \जी | 
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म्त्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः (अ० २आ० १ सु2 ८) रिव्येव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः। तत्रायं प्रष्टठ्यः ? अथानेन प्रतिषेघेन भवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निवत्यंते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तद्यदि सम्भवो 
निवस्यैते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिषेधाुपपत्तिः, अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ¢ 
प्रमाणलक्षणग्राप्षरुतर्हि प्रतिषेधः प्रमाणाक्तम्भवस्योपलब्धिहेतुत्वादिति ॥ ११॥ 

क्रि चातः? 

~ ्रकादयासद्धः प्रतिषधाच्ुपपततिः ॥ १२ ॥ । 

अस्यतु विभागः। पूर डि प्रतिषेधसिद्धावसति- प्रतिषेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते]। पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति। युगप्ररस्सिद्धौ धरति- 
षेध्यसिद्धयभ्यनुज्ञानादनथेकः प्रतिषेध इति । : प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽनुप- 


 पद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 





^पृवपक्षी का “त्रिका सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं है” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणो का निषेधरूप है 1 उसमें प्वैपक्षीको हमारा यह्‌ प्रश्चं है--कि इस निषेधके द्वारा आप 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोँकेद्यो सकनेका निषेव कृरना चाहते हैः । अथर्वा 
असम्भव (नहो सकना) जानतेदहैः। यद्वि प्रथम पक्षस्ते प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेदहो सकनेका 
निषेध करना चाहते हैः तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का सर्वथा निषेध नदीं हो सकता + 
ओर यदि दितीय पश्च से प्रत्यक्षादिकं का असम्भव है यद्‌ जनाना चादते दैः तो आपका निषेध मी 
भरमाणो के लक्षण ( स्वरूप ) मेँ आ जाता दहै, क्योकि प्रत्यक्षदिको मेँ प्रमाण का असम्भव उपरन्धि 
८ प्रत्यक्षादि प्रमाणकेक्ञान ) काकारणरहै।। ११1 

( प्रश्च )--दसपे ( इस सिद्धान्ती के कथने) क्या हा १ (तो इसंका उत्त सूत्रकार 
देते है कि )--. 

पद्‌पदाथ-तरेकास्यासिद्धेः = चिकार सम्बन्ध के न होनेके कारण, प्रतिषेधानुपयत्ति 
पुवपक्षौ का निचेध नहीं बन सकता ॥ १२ ।। 

भावथ~-क्योकि पूवेपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पृवैमेंहदोतो बिना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा 1 यद्वि प्रतिषेध पर्वाति माना जायतो प्रतिषे केन होनेके कारण प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादिकं का अप्रमाणद्दोना) न वन सकेगा। ओर यदि प्रतिषेधरूप भमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( अव्यक्षादिकों का प्रमाणन होना) दोनो एक कार्म मने जांयतो प्रतिषेध योग्य 

- (प्रत्यक्षादि प्रमाणो के मानने के कारण पृवंपक्षौका निषेध करना व्यथ दहो जायगा । इस प्रकार 

पूवेपक्षौ के प्रत्यक्षादि प्रमाण नदींदो सकनेमे "कारकौ स्िद्धिन होने फे कारणः इस वाक्य 
की सिद्धिन होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह्‌ सिध ददो जातादै\॥ १२ ५ 

(१२ वं सिद्धान्ती के पक्षके सूत्र की भाग्यकार व्याख्या करते है कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की-येसी व्याख्या है कि यद्वि पूरव॑पक्षीका प्रतिषेधरूप प्रमाण पूर्वकारुमेंहोतो निषेध के 
योग्यनदोनेकेकारण किसका निषेध किया जायगा । यदि निषेध, निषेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरका मे दो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से. प्रतिषेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकं की 
अप्रमाण्ता ) कीसिद्धिनदो सकेगी ओर यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल मेही माने 
जाय तो निषेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमार्णो करे मानने के कारण पूर्ैपक्षौ का निषेध व्यथं हो जायगा । 





५ (6 
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श्रमाणपरीक्षाकथनम्‌ ] सू भाघ्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ । १४५ ` 











कथम्‌ ? 
सवेप्रमाणप्रतिषेधाच्र प्रतिषेधादुपपत्तिः ॥ १३ ॥ 

त्रेकाल्यासिद्धिरिव्यस्य. हेतोयंय॒दाहरणमुपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयितव्यमितिः न च तर्हि प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌ । अथ प्रत्यक्षा- 
दीनामध्रामाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवभ्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः चिदधान्तमभ्युपेत्य तद्वियेधी विरुदः (अ० १ आ० २ 
सु & )` इति । वाक्यार्थो द्यस्य सिद्धान्तः । ख च वाक्याथंः प्रत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानासुपादानसथस्य साधनायेति । अथ नोपा- 
इस प्रकार प््रत्यश्चादि प्रमाण नहींदहदौ सक्ते इस वक्यकेन बननेसे यहु सिद्ध होतादैकि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणरहैः\॥ १२॥ 

इसी मकार दूसरा दोष दिखति हए पूवेपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते है-- 

पदृपदाथ-सवप्रमाणप्रततिषेधात्‌ च = ओौर सम्पूण प्रमार्णो का निषेध करने से, प्रतिषेषानु- 
पपत्तिः = पुववक्षी का निषेध नहीं हो सकता 1 ९३ 1 

भावा्थ--पुवेपक्षी के कहे हुए श्रैकाल्यासिद्धि" रूप इस देतु की सिद्धि के च्यि उदाहरण 
यदि पूवपक्षौ देतो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नदीं हो सर्वगे । ओर यदि अरत्यक्षादि अप्रमाण होतो लिया 


` इजा मी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निषेधरूप अथैको सिद्धन कर सकेगा । इस प्रकार पूत्ेपक्षी का 


अपने प्क्षकी सिद्धिके छ्ियिदिया हआ त्रैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों.से विरुद 
होने के कारण विरुद्ध नामक हेत्वामास (दुष्ट देतु) हो जायगा यद सिद्धान्त सत्र का 
आद्धाय हे ।। १३ ॥1 
( ९३वें सूत्र कौ व्याख्या करते इट भ।ष्यकार कहते हैँ कि )--( सम्पूण प्रमाणो के निषेधसे 
पृवपक्षी के मतर्मे निषेध) ( प्रश्च )--कंसे नदीं बनेगा १ ( उत्तर.)--जिस कारण पूर्वष्क्षीने 
अपने. पन्न कौ सिद्धि के छ्यि जो श््रेकाल्यासिद्धि” रेसा हेव दिया है उसका उदाहरण देता-हैतो 
उक्तदैतु के सर्थं रा सिदध होना उसे इष्टान्वर में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
ताहे) जीर येसा योने से प्रत्यक्षादिक जप्रमाणन होगे। जओौरः यद्वि वह प्रत्यक्षादिकं को 
रमाण नरद मानता तो अपना पच्चसिद्ध होनेके चयि दिया हआ मी उद्राहरण ( प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से ््त्यक्षादिकों की प्रमाणता रूष अथ की सिद्धि न कर सकेगा । वह यद सम्पूणं प्रत्यक्षादि 
प्रमार्णो के व्याहृत ( षिरोधयुक्त ) होने के कारण “नत्रेकाल्यासिद्धि” रूप पूर्वपक्षो का हेतु अहेतु 
८ दषटदेतु ) दो जायगा अर्थात्‌ जो “खिद्धान्तमभ्युचेस्य तद्धिरोधी विरः ( १।२।९ ) इत सूत्र 
मे हेत्वाभास के प्रकरणे कहा हुआ विरुद्ध नामक हेत्वाभास दयोने की अ{पत्ति आ जायगी 1 
क्याकि वाक्य का अथं ही सिद्धान्तं है, ओर वह्‌ वाक्यका प्रकृत मे अथं दै श्रस्यश्चादिक प्रमाण 
अथ की सिद्धि नहीं करते” ( अर्थात्‌ प्रमाण अथं की सिद्धि नहीं करते यह वाक्य पूवेपक्षीकाः 
सिद्धान्तवा्य है । इसी की सिद्धि के चयि पूर्वपक्षी ने प्रतिश्चादि पांच वाक्यो का प्रयोग दिखाया 
। जिनमे प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अर्थं के बोधक होने के कारण प्रमाण होते है । इस प्रकार 
भौ अवयच वाक्यो का अपना सिद्धान्त सिद्ध करने के खियि कथन करने पर भौ उपरोक्त रीति 
विरुद्ध नामक देत्वामासष्ो जताहै) (इसी आश्य की माष्यकार पुष्टि करते हद आगे 
कते दै फि )- यह पूवरेपक्षौ का प्रतिज्ञादि पाँच अवयवो का ग्रहण करन, पूवेपक्षौ के सिद्धान्त की 
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दीयते ? अप्रदर्शितहेव्व्थस्य दृष्टान्ते न साधकत्वमिति  निवेधो मोपपद्यते ` 
हेतुत्वासिद्धेरिति ॥ १३॥ | 
तत्प्रामाण्ये वा न स्वेप्रमाणधिप्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


प्रतिषेधलक्चणे स्ववाक्ये तेषामवयवाधितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्य- 
नुज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाधितानां प्रामाण्यं प्रसस्यते अविशेषादिति । एवं 
च न सबौणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । बिध्रतिक्षेध इति वीत्ययमरुपसगः 
सम्प्रतिपन््यर्थ न व्याचाते, अथौभावादिति ॥ १४॥ 


त्रेकारयाप्रतिषेधश्च शब्दादातोदयसिद्विवत्तरिसद्धेः ॥ १५ ॥ 


पुष्टि करने के क्षि । ओौर गदि वहं प्रतिज्ञादि अवयर्वो का ग्रहण नींकरतातो दृष्टान्त मँ जिस 
श्रकह्यासिद्धि" रूप देत का मथ नही दिखायः रेसे शस हेतु से उसका ्रत्यक्षादिक प्रमाण नदीं 
श्तेः यह अर्थं सिद्ध नहीं होने के कारण प्रमाणसामान्य का निषेध मी नदीं बन सकता, क्योकि 
श्वरैकाल्यासिद्धि, में देत का लक्षण हौ नहीं आत्ता । अर्थात्‌ पूवेपक्षौ के श्रैकाङ्यासिदि" रूप देत्‌ 
मेँ उदाहरण के बल से सामथ्यंन दहोनेके कारण वदं पूर्वपक्षी सम्पूणं प्रमार्णो का खण्डन नदीं 
कर सकता ।\.१३ 11 | 
( यदि पूवपक्षी अपतत उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिसने प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्धनहो 
तो सूत्रकार उत्तर देते हैः कि )- 
पद्पदार्थ-- तत्प्रामाण्ये वा = अथवा अपने प्रतिश्चादि अवयवसमूहरूप वाक्य को पृ वंपक्षी 
रमाण माने, न = नदीं होगा, सवंप्रमाणग्रत्तिषेधः = सम्पू प्रमार्णो का निषेध सिद्ध न द्योगा ॥१४॥ 
भवार्थ--प्रत्यश्चादिक प्रमाण नहींदहैः इस प्रतिक्षा को सिद्ध करने वाका पूर्वपक्षी यदि 
श्रतिश्चादि पांच अवयवो मँ वतंमान प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण मानता सिद्धान्तीके वाक्यकेमी 
 प्रतिश्चादि पांच अवयवो .मे वतंमान प्रत्यक्षादि समानता द्योने के कारण - प्रमाण मानना पड़ेगा 1 
रेसा ्ोने से सम्पूणं प्रमाणमात्र का निषेध सिद्ध न दोगा \ अतः पूवैपक्लौका प्रमाण सामा 
का खण्डन करना अयुक्त है १४॥ । 

( १४ चतु्ंशसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--श्रत्यक्षादि प्रमाण नर्हीहै शस 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह मँ उनके अवयवो को आश्रितं करने वाके ( उन्म रहने वाङे ) 
अत्यक्षादिकों वो यदि पूवंपक्षी माने तों पर ( दूसरे सिद्धान्ती ) के भी प्रतिश्ठा पांच अवयर्वो मे 
वर्तमान भौ प्रत्यक्षादिकं के प्रमाण मानना द्येगा, क्योकि दोनो मेँ कोई विशेषता नदीहै। भौर 
सा होनेसे सम्पूणं प्रमार्णोका निष्यन दहो सकेगा \ यां सूत्रम (विश्रतिषेधः, इस पद में 
वि" यह उपगं सम्पूणं प्रमाणो के निषेधका यथाथ क्ञान द्योनादस अथका गोधकदैनकि 
ग्यधात ( विरोध ) रूप अथं का बोधक है, क्योकि उससे कौश प्रयोजन नहीं निकठ्ता { अर्थात्‌ ) 
विदेष रूप से सम्पूण प्रमाणो का “निषेधः यह कना ही विप्रतिषेष शब्द्‌ का अथ॑ दै। इ 
भरमाणो को पूपक्षी मानता है, गौर कु प्रमाणो का निषेध करता है रई उचित नदीं है ( अर्थात्‌ ) 
भमाणका निषेष करने वाठे माध्यमिक पूर्वपक्षी को १६ उचित नदीं है 11 १४ ॥ 

( जगे जैकाच्यासिद्धिरूप पूर्वपक्षी के देतु का सूत्रकारं स्वयं खण्डन करते दैः कि-- ) 
। पद्पदृथं न वकाद्याप्रतिषेधः च = ओौर भूत, भविष्य तथा वतमान पेते तीन कालौ का 








म्रमाणपरोक्षाकथनम्‌ ] 
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किमथ. पुनरिदसुच्यते ‰. पृ्ौक्तनिबन्धनाथम्‌ । यत्तावत्पूर्वोक्तुपलब्धि- 
देतो रुपलब्िविषयस्य चाथस्य पूोपरसहभावानियमादू . यथाद्शनं . बिभाग- 
वचनमिति, तदितः समुत्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमवर्शी खल्वयस्षिर्निय- 
मेन भ्तिेघं प्रयाचे | | । 
तरकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रैकां विधायुदादरति चचब्दादातोव- 
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 _तििकदिति। यथा पश्चार्सिद्धेन शब्देन पूवसिद्धमातोचमनुमीयते । साध्यं 








भमो (तः भी नहीं दो सकता, शब्दात्‌ = ध्वनिरूप शब्द से, जातोचसिद्धिवद्‌ ~ बाजे से 
सत्ताकी दि के समान कायं प्रमेय दां से प्रभाणरूप कारण की सिद्धिः होने से ॥ १५ ॥ 
भावाथ ल पकार में प्रमाण की सत्ता मानने स्ते उससे भरमेय कायं की सिद्धि नदी 
सकती, यह पूवपश्नी का कहन। अयुक्त है, क्योकि बाजे के पदिक. रहते भी उसकी . उससे उत्यत्र 
र ध्वनिरूप शन्द से जेस सिद्धि होती है उसी प्रकार पूवकारु मेँ बतंमान प्रमाणसे मी प्रमेयकी 
सिद्धि हो सकती है ॥ १५ ॥ । 
( १५ वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते इष पूर्व श्वं सूत्र के माध्यम 
को पुनः शस सूत्र दारा कहने कौ कया आवद्यकतां है, इस आच्चय से त त 
। कहते हैः। ( भ्रशन )--यदह यँ पर पुनः क्यों कहा जाता है! (अर्थात्‌ १९१ वें सूत्र के भाष्ये 
अस्य॒ समाधिः इस का समाधान है, शस. भाष्य के पश्चात्‌ जो कदा, उपरग्धिहेतोः 


, उपरुन्धि के कारणके, इत्यादिक उसीके उदेरा से यद्‌ .प्ररन है फिडो वदा कदा था वदी य्ह 


पुनः श्यो कहा जाता है । (इसी प्रन के बरुसेदी पूवं मे कथित <उपरूञ्षिहेतोः यर्दा से 
(व “विभागवचनमर्‌" यद्यं तक कु विद्वान्‌ जो सूत्र मानतेदै। क्योकि रेसा भननेसे्ी 
जकास्यामतिषेषश्च' क्स सूत्र वाक्य मेँ पुनरुक्ति का. दोष दो सकता है, पेसा उनका आश्य है ) 
चन्ति द माननाभष्यकीही अगे की पूर्वोक्तनिबधनार्थैः पूवं कथित को कदने के च््यि, 
ह पक्तिसे (कनेसे) खण्डित हो जाता है। १९ वें सूत्र के भाष्य्मेजो दमंनेक्डाया 
उसका वीज रूप यही सूत्र है ठेते कदने वे माप्यकार ने “उपरग्धिहेतोः इत्यादि प्॑वाक्य' 
सूत्र नहीं है, तथा ओर यहाँ का सूत्र है यद स्पष्ट कट दिया है )॥ ( ऊपर -उक्त परश्च के 
तमाभानाय भाष्यकार कहते है कि ) प्कादशसूतर मेँ जो दमने कदा था वद सूत्र को च्योड़कर नद्यं 
कहा किन्तु सूत्रम कहा ही अ था यद्‌ दिखाने के चयि पुनः का जाता हैः। ( अर्थाव जो हमने 
सः मे कद। था कि “उपं्ञ्धि के कारण प्रमाण तथा उपरूम्ि के विष्य अमेय पदाथ इन 
अशा एकाक, उत्तरका तथा एक साथमे होने का नियम न होने ढे कारण जैसा 
व खनेम भाता ह वेसा यक्‌ कर कहा जाता डे अर्थाव्‌ माना जावा है” यद्‌ भाष्य 
४ दमने का हज विषय दसौ सूत्र के आधार को खेकर हयी कदा दै यह जाना जाय इसल्यि 
पुनः यहां कहा जाता है । मर्थात्‌ प्रमाण ओर प्रमेयका भू उच्चर, तथा एक साथं-दौने के नियम 
कोन देखने वाले (न मानने वे) मदरषिं गौतम ने उनका ( त्रिकाल ऋ) नियम मानने का 
५ कियाद, कयोप त्रिकाल का नियम से सम्बन्ध होने प्रर निषेभन हो सकेगा इसखियि 
६ न तीनो कालल मेँ प्रमेयस्से प्रमाण की सिद्धरूप एक का उदा सूतक्रार सूत्र मेंदेरदे 
क से आती (वजे) की पिद्धिके समान ( परशवात्‌ ) स्ेतरेके प्रमेय से पू॑सिद्ध 
ग सिद्धि होती है) अर्थात्‌ जिस प्रकार बाजे के रते उससे छचरकाल म उत्पन्न इष 
प्वनिरूप शबद ले पूर्वकाल मे दौ वतमान जतोच ( वाय ) का. अनमान.चकरया जाता दै । न्ये 
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न्वातोदयं ‡ नच शब्दः, अन्तर्हिते ह्यातोचे स्वनतोऽनुमानं भवतीति 1 , वीणा 

थ त इति स्वनविरोषेण आतोद्यविशेषं परतिपद्यते । तथा पूवसिद्ध- 

भुपलब्धि विषयं पश्चास्सिद्धेनोपलंज्विहेतुना भ्रतिपद्यते इति ! निदशेनास्वाचास्य 

सेषयेोर्विधयोर्यथोक्तसुदाहरणं वेदितव्यमिति । | 

कस्मात्पुनरिह तन्नोच्यते ¶ पूर्वाक्तयुपपायत इति 1 सर्वथा तावदयमथः 
म्रकाशयितव्यः स॒ इह वा प्रकाश्येत तज वा न कश्चिद्विशेष इति । 


ग्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन वर्तते समाख्यानिमित्तवशात्‌ + 


समाख्यानिमितत तूपलब्धिसायनं श्रमाणम्‌ उपलयिविषयच् भर्मेयमिति । यदा 
न्च उपलल्थिविषयः कचिदुपलब्धिसाधनं भवति तदा प्रमाण प्रमेञ्भिति 
चैकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १५॥ 

अस्यार्थस्यावदयोतनाथेमिदसुच्यते-- 


मरमेया च तुराप्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) है तोच, अौर उसका साधक देतु दै उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
श््द बाय के द्धिपे होने पर मी उसकी ध्वनित वाघ का अनुमान किया यतता है कि--नीण 
जायी जाती है, वेणु ( बांकी ) बजाई जाती दै, इस भकार वाजो की चिहेष ध्वनि ३ विद्चेष 
वार्थो का अनुमान सै श्चान दता है इसी प्रकार पूवैकारु मं दी वतमानं उपरूबन्िं ( श ) का 
विषय प्रमेय पदार्थं उन्तरकारु मे दोने वारी उपरुन्धवि के कारण ध्रमाण मी जाना जाता ई । यह्‌ 
सत्रमे दिया इ क्चन्द-से वाच (मरमाण) की सिद्धि रूपप्रमेय से प्रमाण की सिद. ४ 
केवर निद्न ( तीनो ) उदादस्णो को देस्वाने के चयि है अतः पूरेकाल के प्रमाणसे पश्चात्‌ कार्‌ 
के प्रमेय की सिद्धि तथा णक समय मै वतमान धूम से जश्निकी सिद्धि इन एकाद सूत भाग्य मे 
वहे दुष्य अवद्धिषशटदो प्रका्यो का उदाहरण मी यं जान केना ववाद्िये । (प्रश्न 2 इस सूत्र # 
वद्‌ दोनो कयो नदीं केः ( उच्तर )- जो रकाद सूत्र मे कदा हा दै वही यदो कदा ह 
( इस कारण ) पुनः यदय कहने की आवस्यकता नदी है \ ( अथा ) सत्तकार के दइससात्रम ५ 
दुष्ट उदादरण के केवल तीनो उद्द्दरणों की सूचना रूप होने कारण माध्य मेँ एकादश स । 
के इ तीनो. उदाहरण ररूप विषयः का सर्वथा भ्रकाद्च करना उचित है वह चदे इससुत्र मेँ प्रवाद्चित, 
किया जाय अथवा एकादश्चसत्त के भाष्य मन शसम कोद विशेषता. नदीं दे ॥ १५1. व 
(.१६ वैँ सूर कां अवतरण देते इए भाष्यकार क्ते है किं )-- इसी विषयको प्रकाशिते कए 
तेद कि-- 
न न्च = यौर भमेय ( जानने योग्य ) ड, चखा = तौर, प्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ १६ ॥ । नि 
भावार्थं = जिस रकार कितना सोने का वजन है यदहं जानने कै सखाधन रूप तौर का व॒ट्खरा 


उस सोने का वजन जानने भँ सावन (प्रमाणः) दोरा दै नौर भारौ सोना भरमेय दे \ किन्तु ४ 


जब उदसौ तौरे इष सोने से दूसरी वस्तु तौरो जाती है तो वदी सोना प्रमान (च्ैर) नै (त 
प्रमाण रूप हो जाता ई, शसो प्रकार प्रमाणं मी ममेयं एलं प्रमेय मी प्रमाण दो जालाहै\द 


_  - ॐ ( यन्त पर श्रमेया ऋ यरी पाठ त्ये रीककार को संम है! स्सका कः 
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शुरुत्वपरिमाणज्ञानसाधनं ठुला प्रमाणं, ज्ञानविषयो गुरुद्रव्यं सुबणीदि 
प्रमेयम्‌ 1 यदा सुबणोदिना तुलान्तरं ठ्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्राथे उद्दिष्टो वेदि. 
तञ्यः। आस्मा ताबदुपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धौ स्वा 
तन्त्यात्‌ श्र माता, बुद्धिरूपोपलब्िसाधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । उपलग्धिरविंषयत्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उभयाभावात्‌ तु प्रमितिः । एवमथविशेषे समाख्यासमावेशो योज्यः + 


पेसा अन्वय सूत्र मह कि--तुला प्रामाण्य के समान प्रमेयमी है । अर्थाव्‌ तुखा ( बर्खरा) 
जिंस प्रार्‌ मापकां सोधनं शोनेके कारण प्रमाणदहै उसी प्रकार प्रमेयमी दै । ठुखा ( तौल 
बरखरा ) खव्णादर्को के गुरुत्व ८ भारीपन ) जानने मँ श्रमण दोती है, किन्तु जव इसके 
ठीक होने का संदेहं होता है, तव जिसका भाव निश्चित है रेते दूसरे बरखरे रूप तुला से परीक्षा 
कि ( तौरे दर ) सुवर्णादिर्को से उस तुला ( बर्खरे ) कः प्रमाण होने का निश्चय दोता है उसमे 
यह त॒ल्म श्र्मेय' दो जाती हे । शस प्रकार प्रस्तुत में प्रत्यक्षादि भरसाण मो अपने विषय (प्रमेय ) 
को सिद्ध करने प्रमाण एवं अपने विषय का क्नहोनेर्मे प्रमेय मीदहो जति, यहु गूढ 
वाचस्पतिमिश्र का आशय है ) ओर नये सूत्र की व्याख्या करने वा दाद्च॑निको ने तो किंसौ-किंसी 
वातिक की पुस्तर्का मै श््रमेयता च रेसे पाठको सूत्रम छिया है, उसका प्रमार्णोको तुलाके 
प्रामाण्य के समान प्रमाणो क प्रमेयता मी होती है (अर्थाव्‌ जिस प्रकार तुला (तौर) 
प्रमाणता होती हि भौर प्रमेयता भौ. होती है उसी प्रकार प्रमार्णो मेँ प्रमेयताभी होती दै 
रेप भध है।)॥ १६); । । 

( सोलर्वें सूत्र कौ , भाष्यकार व्याख्या ठेसौ करते है कि )-- गुरुत्व परिणाम ८ यह्‌ कितना 
तौरमें हे) इस सुवर्णादि पदाथ की तौर को जानने की साधन रूप दला ( बय्खरा ) प्रमाणं है, 
चर्योकि उसंसे खुवणे कितने भरी अथा कितने तोके है यद्‌ जाना जाता है, ओर उस तौल की जानने 
का पिषय दै गुरु द्भ्य { मारी द्रव्य पदार्थं ) खुवर्णादिक प्रमेय है, क्योकि वह तीरम कितना है 
इस प्रकार वह जाना जातां है, अतः वहे है प्रभैय ( तौर जानने योग्य ) पदाथं ओर जव उसी 
तरे इए सुवर्णादिक ते दूरी संदेह वाखा तुला ( ब्खरा ) हौ दौर मँ कितना है यद निश्चित 
जाना जाता हतो उस सन्दिग्ध तौर वारी दूसरी तुला (वटखरे) के तौर के निश्चित कषान ष्टोने 

म सवणादि प्रमेय द्रज्य ही प्रमाण एवं दूसरी सन्दिर्ध तौखी हई तुला ( बर्खरा ) निश्चित माप के 
ज्चान का विषय होने के कारण प्रमेय पदाथे हौ जात्ती दहै । अरात्‌ ताके समानण्कदहौ द्रेन्य 
प्रमेय के शान का साधन होने से प्रमाण भौर क्ान का विषय होनेप्ते प्रमेयमभी दहो सकता) 
श्स प्रकार सम्पूण रूप से सम्पूणं दास का विषय का गया यह्‌ जान लेना चाये ( भधौत्‌ 
एकहीमें प्रमेय ततया प्रमाण इन दोनो का समादेश्च होता है यह दिषय स्तम्पूणं दास मे व्यापक 
द यद इस भाष्य से सूचित होता है ) । इसी ` प्रकार प्रमेय प्रमाता भी हो सकता है, इस आशय 
से भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--आत्मा नामक द्रव्य, श्चन का विषय दहोने के कारण बारह 
भकार के प्रमेयो म “जआाव्मन्ञरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेवयमावफलदुःखापवर्गास्वु 
प्रमेयम्‌" ( १।१।९ ) सूत्र मे पडा गया है, किन्तु वह श्च(न होने मेँ स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता 
{श्चाता) भो होताहै, इसी प्रकार बुद्धि (शान) प्रमेय प्दार्थौके कनका साधन दोनेसे 


 प्र॑माग कहाती है; ओर जपनेक्ञान का विषय होने के कारण वह प्रमेय पदायसी है । ओर 


<श्नका साधन त्था विषयन ्ोने पर वह प्रमिति (क्न) रूप दो है। (शस प्रकारं 
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१५० न्यायदर्शनम्‌ 


तथा च कारकशन्दा निमितवश्चात्‌ समावे्येन वर्तन्त इति । ब्क्षस्वतिष्ठतीति 





स्वस्थितो _ स्वातन्ड्यात्कतो । बतं पश्यतीति. दशेनेनाप्तुमिष्यमाणतमस्वात्‌. 


कमं । -उृन्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकततमत्वात्‌ करणम्‌ । 
बृष्ठायोदकमासिच्तीति आसिच्यमानेनोदकेन बृ्मभिप्रैतीति सम्ध्रदानम्‌। 
बृक्षारपणं पततीति धुवमपायेऽपादानभित्यपादानम्‌ । वक्ते वयांसि सन्तीत्या- 
धारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकं, न क्रियामा- 
चरम्‌; किंत? क्रियासाधनं क्रियाविसेषयुक्तं कारकम्‌ । यक्रियासाधनं 


स्वतन्त्रः स कतौ, न द्रव्यमात्रे न क्रियामात्रम्‌ 1 क्रियया व्याप्तुभिष्यमाणतमं 


परमाणादि चतुग मेँ भिषे इष दूसरी-दू सरी संशञाओ। के कथन की रीति वो संशया।दि पदाथा मेँ मी 
दिखाते हट भाष्यकार गे कदते है कि.)-- इस विशेष पदा रूप संख्यादिकं मे भी संज्ञा छदो 
का सम्बन्ध स्वयं पारक को छ्गा लेना चाहिये, अर्थाव्‌ सम्पूणं कारक छन्द प्रकृति के निमित्तं के 
अधीन दोनेसे ए्कद्यी पदाथ मे समावेश (संकर) से रहते! (इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तथा चिश्चेष रू से क्रिया तथा कारको के स्वरूप की व्युत्पत्ति ( क्षान ) होने के ल्यि भौर 
संक! शब्दो के सम्बन्धो के दिखने के ल्थिभौ प्रयोगो को दििखातते है )--इृष्ठः तिष्ठति" 
पेड खडा दै, इस अयोग में वृक्ष अपनी स्थिति ( खड़े रहने ) मेँ स्वतन्त्र होने से कतां ( कारक) 
दै । शवे पश्यति, वृश्च को देखता है, इस प्रयोग मे देखने की क्रियासे प्राप्त करने कै, लि 
इच्छा का विषय होने के कारण "कसः नामकं कारक है \ शृच्ेण चन्द्रमसं जापयति" दृक्ष के 
दवारा चन्द्रमा को.जनत्ता है, इस प्रयोगे वृक्षको जनाने का अव्यक्त साधन दोनेके कारणः 
वृश्च करणः कारक है , 'ृ्तायोदुकमास्िचतिः वृक्ष को बद्ने के लिये जल सींचता है, इस 
प्रयोग में सचि जने वाके जलसे वृक्च अभिप्राय का .विषय दो रहा दै इस ल्यि वद “संप्रदान 
कारक है ! ्ृ्धात्प्णं पतति" वृक्ष से पत्ता गिर रदा है इस प्रयोग मे. श्रुवमपायेऽपादानम्‌” 
` हटने वाछे पदार्थं मे अपदानि नामक कारक होतादहै इस व्याकरण के अनुशासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक्र कारक है) तथा धे वयांसि सन्तिः वृक्षप्रर पक्षदै, दस प्रयोगमें 


"आ्ररोऽधिकरणमस््ः आश्रय पदां अधिकरण कारक कदाता ह, दस व्याकरण के अनुद्च।सन.के. ` 


अनुखार अधिकरण नामक कारक द्योतादहै। ओर रेखा दोनेते केवल द्रभ्य, अधवा केवल 
क्रिया दी कारकं नहीं दोती । (प्रश्न )- तो क्याकारक दोता है १८ उत्तर )- क्रिया (व्यापार) 
विद्येव से युक्त क्रिया ( व्यापार ) का सधन कारक ` होता है । जो स्वतन्त्र होता इञा क्रियाका 
साधन होता है वद्‌ कतां नामक कारक होतादहै,न केवल द्रव्य, न केवर क्रिया (व्यापार) 
कारकं दौता दै! इसी ग्रकोर अत्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारर्कोमे भी केवल क्रियाया द्रन्य 
करणादि कारक नहीं द्योते, इस प्रकार जसे कार्की के स्वरूपो की व्याख्या युक्तिसेदोतीहै वैसे 
लष्वण्सेभी कारको का स्वरूप कथन केवलः द्रञ्य अथवा केवरु क्रिया को लेकर नहीं होता) 
{ प्रश्च )--तो किससे दोता है! ( उत्तर )--क्रियाके िरेषते युक्तं क्रियाके स्राधनमेंदहौ 
कारकं के स्वरूपो की ल्वाख्या दती ह. प्रस्तुत मरे यह प्रमेय तथा प्रमाणच्व्द म्य कारक अन्द है, 


इस कारण यह्‌ दोनो शल्द भी रक के उपरोक्त धमं को नदीं चोड स॒कतते.: {यद "एं = सटिः 


५ 


यद्य से लेकर यदहं तक के माध्य को कुद विदान्‌ | पवेपक्ष मानते ङ, उनॐे यत हे "खषठे काः 
नपर ओः इत्यादि से “इत्येवमादिः यदा तक का माध्य उस पूतरपश् काः समयाय ड पशात 


> ^ 





> 
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थौन्वाख्यानं यथेव उपपत्तित एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न द्रन्यमात्रेण 
न क्रियया वा । क तर्हिं १ क्रियासाधने क्रियाविन्तेषयुक्त इति । कारकशब्द्‌- 
` आयं प्रमाणं ्रमेयमिति । स च कारकधमं न हातुमर्दति । | 

अस्ति भोः ? कारकशब्दानां निमित्तसमावेशात्‌ समावेशः ? 1. प्रत्यक्षा- 
दीनि च प्रमाणानि, उपलब्धिदेततुवात्‌ › प्रमेयं चो पलबन्धिविषयत्यात्‌ । संवेद्यानि 
च भ्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, भत्यत्तेणोपलमे अनुमानेनो पलमे उपमानेनोपलभे 
 आगमेनोपलमे । प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानुमानिकं मे ज्ञानमौपमानिकं मे ज्ञान- 
भागमिकंमे ज्ञानमिति विशेषा गृह्यन्ते । लक्षणेतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते 
- विशेषेशेन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमित्येवमादिना ॥ १६ ॥ 


सेयमुपलब्धिः प्रत्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण ` प्रमा- 
. णान्तरमसाधनेति ? कन्धार बिरोषः ? 


पनन एल 






















१ (सयसुपरञ्षिः इत्यादि व मं दूसरा पूवेपक्च है । जौर वार्तिक तथा तात्प्च॑टीका कै मत से 
+ च. इत्यादि से श्टातुमहति. यदा त्क सिडान्ती का दौ वाभ्य है) गौर उसके पश्चात्‌ 
अस्तिः” यष्ट से केकर दारय सूत्र तक पूवेपक्षीका माष्य.है। ( चः केवल द्रव्य कारक 
होत दे देस माध्यमिक बौद्ध का..सिद्धान है) निखार , शब्द का अर्थं है, केवर अवान्तर 
` (बीच की करिया) ओर क्रिया साधन शब्द्‌ का अर्हे जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
: "से युक्त होता है वह कारक होता है ) ॥ ९६ ॥ । । 
(८ ( पूपक्ष के मतसे प्रक्ष दिखोत्ते इए भाष्यकार १७ देँ सूत्र का अवतरण देते है कि.)- 
। प 1 व भत्यकषादि प्रमाणो का ज्ञान क्या दूसरे भरमार्णो से होता है, अथवा 
५ ॥ ध ( सिद्धान्ती का भ्र )--श्स प्रश्र से पूवपक्चौ का किस विदेषकी 
(न ६, ।. ( उत्तर )- स्स उपरोक्त सिद्धान्ती के कारको की भ्यवस्थाको ठेकर 
व १ देखते हए भाष्यकार अग्रिम सूनर का अवतरण देते हृ कदते करि) 
क व आपत्ति रेस दे सकता है कि--""हम व॒म्दारे कदे अनुसार निमित्तो के 
त त ॥ ६ रीना मानते ह । प्रस्तुत मे प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के सान होने के कारण 
८६ ज्ञान के विषय होनेकेकारणवे भरमेय॒ भी होतेह । क्योकि जानने योग्य 
म) र प्रमाण सूप भी, कारण यह किम प्रत्यक से वस्तु करो जानता, अनुमान से 
५ से जानता ह, तथा आगम ( शब्द प्रमाण) से जानता हँ ( रेस प्रमाण 
4 भ महण होता है ), एवं सुज्ञ प्रत्यक्ष शान है, अनुमान से हुआ आनुमानिक 
९» उपमान से उत्पन्न हुआ ौपमानिक ज्ञान है, जागम से उत्पन्न हुजा आगमिक ( सान्दिक 
: शान ह रत प्रकार प्रत्यक्षादि्को में प्रमाण रूप दोना एवं प्रमेय रूप होना रेसे विशेषो का ग्रहण 
होता है। तथा “इन्द्रियाथंसंनिकषं से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रव्यक्ष कहते हैः इत्यादि पूर्वोक्त 
पव्वक्षादिकों के विशेष लक्षणो से कतलाये हुए वे प्रतयक्षदिक है" यह मी आन दतः द । भरु 
५ ५ = कद्ता दै करि मेरा यह प्ररन का आश्चयहै क्रि यद प्रत्यक्षादि प्रमाणः को विधय करने 
"~या द्रे प्रमार्णो से होता है, अथवा जिना (सरे प्रमार्णोके तिना साव्लकं दौ दल 


[0 


कमे, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । एवं साधकतमादिष्वपि । एवं च कारका- 
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पः 


१५२ न्यायदृश्ंनम्‌ 


[णण 


[ अ्र० ५, आ्आ० २, सू १७ 


^~ 


प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्विप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
. यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते ? येन प्रमाणेनोपलभ्यन्ते तस्र 


है ।> यदि इस पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से रेता प्ररन करे किटेसा कहने पूवंपक्षी किंस विश्चेष 
का प्रशन करता! तो पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते दै 

पदपदाथं = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमाणो- 
कीः प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः = प्रत्यक्षादि मानते इट प्रमाणं से भिन्न दूसरे प्रमार्णो के माननेकी 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 

भावाथं = सिद्धान्ती के कहे कारक च््दो की व्याख्या के अभुसार प्रमाण यवं प्रमेय शच्दों के 
मी कारक चन्द होने से उपरोक्त रीतिसे ्रमाण एवं प्रैय रूपता प्रत्यक्षादि्को मेँ दोनेके कारण 
जिस पक्षम प्रत्यक्षादिकं प्रमेय दै, उस पक्षम उनके जानने के ल्यि दूसरे प्रमार्णोकी 
अविद्यकता है अथवा नहीं ! यददिहैतो सिद्धान्ती के माने इए ( प्रत्यक्षादि) प्रमाणो से भिन्न 
ओर. भी दूसरे प्रमाण. मानना पड़ेगा! ( तात्प्य॑टीकाकार ने यद्य पूव॑पक्षी के माष्यका तात्पयं 
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` दिखाया है किया पर रेसी आप्तिदो सकतीरै करि प्रत्यक्षादिकोंका हान होने में सधन 


~ ( प्रमाण ) की आवश्यकता है कि बिना प्रमाणक दही उनका क्ञान होता है; प्रथमपक्षे मो इन्दीं 
प्रत्यक्षादिकों से प्रत्यक्षादिकं का_ज्ञान द्योता है अथवा दूसरे प्रमार्णो से; यदि इन्हीं प्रत्यक्षादिर्को 
से इनका ज्ञान दोतादैतो क्या उसरी प्रत्यक्ष व्यक्तिसे उसी का ज्ञान होता. है, अथवा एक प्रस्य 
भ्यक्ति का दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति से! इसमे यदि दूसरे प्रमाण मने जयं तों श्रत्य्ताचुमानो- 
पमानाः प्रमाणानिः इस प्रमाण के विभाग सूत्रका विरोध तथा भनवस्था दोष भी आवेगा। 


क्योकि शसते दूसरे प्रत्यक्षादिकं का प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ज्ञान मानने.पर अनवस्था दोष दोगाः . 


ओर उती प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मानने से अपने से मपना ्ञान ्ौने क विरोध होगा । क्योकि 
उसी खज्ञ की धो से उसीका कटना नदीं हयो सकता ! -अतः प्रत्यक्षादि प्रमा्णोका ऋनदहोनेर्मे 
कोई साधन ( प्रमाण ) की आवदयकता नदीं हे । यदिरेसादहैतो प्रमेय पदाथीके क्ञानके चियि 
भी प्रमाणां की क्या आवद्यकतादहे। प्रमार्णो के समान प्रमेय पदा्थौकाज्ञानमभी विना प्रमार्णो 
केही दहो जायगा) । ( इस पुवेपक्ष प्र जो सिद्धान्ती ने पूैपक्षी को "कश्वान्च विषः इस माध्य 
मेँ प्रन के वि्ञेष का प्रश्न किया है उस्म सिद्धान्तीका यह कहनादहैकि)-- प्रमाणो की सिद्धि 
जनिना प्रमाणो के नहीं ह्योती,नतो प्रत्यक्वादिर्को से भिन्न प्रमाण माने जाते दहै, जिक्तसे उपरोक्त 
अमाणसूत्रके भिमागका पिरोधदोगा। ओौर न उसी प्रव्यक्षक्ते उसीका ज्ञान दोतादहै जिससे 
खेङ्गधारा के दृष्टान्त से अपने से अपने ज्ञान का होने से विरोध ह्योगा, किन्तु प्रत्यक्ष जाति के 
एक प्रत्यक्ष का दूसरे उक्ती जातिके प्रव्यक्षसे ज्ञान होतादहै रेसाहम मानतेदहै। न तो अनवस्था 
दौषमभी दो प्तकतादै। क्योकि कोई प्रमाण अपने ज्ञनसे दूसरेके क्षानव्ा.कारणदहोतादै, 
जसे धूम आदि, ओर कोदे बिनाह्ञानकेद्यी दृसरेका चान करातारहै, जैसे चकु जदि इन्द्रियों 
जिसमे धूम मादि अपने ल्ञान में चक्षु आदि -शन्दियों की अपेक्षा रखते दै, ओर चश्च जदि षिना 
ज्ञान की अदेक्षाक्यिही लान के सधक होते है जिससे अनवस्था दोषन दयोगा । क्योकिक्षानकी 
च्य हनि पर उसका ज्ञान हो सकता है, वहं इच्छातो किसी विषयमे किसी दही समयमे होती 
तः अनवस्था नहीं हो सकती । अतः प्रत्यक्षादि प्रमार्णोँ से उनका ( प्रत्यक्षादिका) यदुण 
डोता ह । यड्‌ सिद्धान्त आने १९ वें सूत्र से सिद्धान्ती करेगे ॥ १७॥ 
(१९बें पूवेपश्च सूत्र कौ भाष्यकार भ्याख्या करते दै फि)--यदि प्रस्यक्षादि प्रमाणो की 
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सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १५६ 


अरमाणपरीक्षानिरूपणम्‌ ] 








माणान्तरमस्तीति श्रमाणान्तरसद्धावः प्रसञ्यत इति अनवस्थामाह तस्या- 
ध्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्याऽनुज्ञातुमनुपपत्तेरिति 1 १७ ॥ 
अस्तु तर्हि प्रमाणान्तरेण निःसाधनेति ?-- ` 
तद्धिनिव्रत्तेवीं प्रमाणासिद्धिवस्प्रमेयसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्षाद्युपलन्धौ भ्रमाणान्तरं निवतंते १ आत्माद्युपलब्धावपिं प्रमा- 
णान्तरं निवस्स्यंते, अविशेषात्‌ । ९८ ॥ 
णवं च सर्व्॑रमाणविलोप इत्यत आदह- 


न प्रदीपगप्रकांशच( सिद्धि वत्तस्सिद्धेः १९ ॥ 











प्रमाण से उपरुन्धि ( ज्ञान) माना जाय तो, जित प्रमाण से उनका शान गा वह दूसरे प्रमाण 
है, दसं कारण दूसरे प्रमार्णो कौ सत्ता माननी ` पड़ेगी अतः दूसरे उसं प्रमाण का उससे भिन्न दूसरे 


, प्रमाण से क्ान माननां पड़ेगा इस प्रकार भनवस्थां दोष अ जायगा, जो अनवस्थां अयक्त होनेसे 


मानना उचित नीं है ॥ १७ ॥ 

(१८. सूत्र के अवतरणं मँ भाष्यकार पुवंपक्षिमत से कते है क्षि )--वदि उक्त दोष 
चारणा चिना दूसरे प्रमाण के टौ भत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि साधन ( प्रमाण) रदितदी होगी 
रेस सिद्धान्ती के, तो पूरवैपक्ठी मत के सूत्र से दोष दिखाते इए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदुथं = तदिनिबृन्तेः वा = अयवा दूसरे साधक्र प्रमाण कौ आवश्यकतां न मानकर, प्रमाण- 
किद्धिवत = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रभेयसिद्धिः = भिना प्रमाणं के प्रमेय पदार्थौ 
की सिद्धि ्ोने लगेगी । १८ ॥ 
` अवाथ = यदि ७ वे सूत्र मँ दिये अनवस्था दोष के निवारण के छिये जिना -दूसरे प्रमार्णो 
कैद प्रयक्षादि प्रमाण माने जांय तो बिना दूसरे प्रमार्णो के प्रत्यक्षादि भरमाणोँ की सत्ता की.सिद्धिः, 
के समान, बिना दी प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थौ कीमी सत्ताक्योन-मानी 
जाय, जिक्रसे सिद्धान्ती का षोडद्ध पदार्थौ भँ प्रथम पदां प्रमाणका वर्णन ददी अक्तगत दहो जायगा, 
जिसे प्रत्यक्षादि संपूण प्रमार्णो का विरोप ( असिद्धि ) दौ जायगी ॥ १८ ॥ 

(श्ट्वें .सूत्रकी पृवंपक्चीके मत से. भाष्यकार व्याख्या करतेदैँ कि )--यदि, प्रत्यक्षादि 
भ्रमार्णो केक्लान में सिद्धान्ती दूसरे भ्रमाणःन मानतो आत्मादि रूप बारह प्रकारके प्रमेय पदार्थौ 
केश्चानमेंमी इसी प्रमाण रूप षदाथं की आवक्यकता न दोग । अधात्‌ साधन के ` बिना साध्य 


का क्चान दोना यह दोनो मेँ समान होने से आत्मादि प्रमेय पदार्योके कषान दीनेकेख्यि संपूणं ` 


श्रत्यक्षादि प्रमाण रूप रथम पदाथैका वणेन करना दही सिद्धान्ती का असंगत दो जायगा ॥ १८ ॥ 

(इस भ्रकरार १७बेंसूत्रसे दियेहुट पृवेपक्षीके अष्षिप का समाधान करते हु सूत्रकार 
्िद्धान्ती के मत से कहते है )- 

पद्पदाथं = न = ेसा पूवंपक्षो नदीं कद सकता, प्रदीपप्रकाश्चवत्‌ = दीपक के प्रकाश के 
पमान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता सिद्ध योने से॥ १९॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) होने से अन्धेरे मे देखाई देने योग्य 
पदाथ के प्रत्यक्ष होने के .कारण प्रदीप प्रमाण होता है, जो चक्चदन्द्रिय के संनिकषं ( सम्बन्ध) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानाजातादहै, दीपक के रहने पर अन्धकार मेँ घटादि पदार्थं 
देखते है,. नहीं रदने से नहीं दिखाते, इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक से दशेनका दीपकारण 
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यथा प्रदीपप्रकाशः प्रस्यक्षाज्गत्वात्‌ दश्यदशने प्रमाणम्‌ , स च प्रत्यक्चान्तरेण 

(~ भ. वाभावयोदंशैन 1 
चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोदेशेनस्य तथाभावादशेनहेतुरनुः 
मीयते । तमसि प्रदीपयुपाददीथा इत्याप्तोपदेशेनापि भतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 


दीनां यथादर्नं प्रतयक्षादिभिरेवोपलन्विः । इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वविषयग्रहशे- . 
(1 ~ [अ १ ५ कषौरः 
नैवायुमियन्ते । अथौ; भत्यश्ठतो गृह्यन्ते । इन्द्रियाथंसन्निकषौस्त्वावरणेन 


लिङ्केनानुमीयन्ते । इन्द्रियाथेसनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमास्ममनसो; संयोगविरोषा- 
दात्मसरमवायान्न सुखादिवद्‌ गृह्यते । एवं भ्रमाणविशेषो. बिभञ्य.. वचनीयः । 
^ ह ् ७ न (५ ४ €. 
यथा च श्यः सन्‌ प्रदीपभ्रकाशो दश्यान्तराणां दशनदेतुरिति ` दश्यदशनन्य- 





है, यदह अनुमान प्रमाणं द्वारा+ तथा अन्पेरे मेँ दीपके आना, रेते आपोप्रदेश्य रूप शब्द प्रमाण 
द्वारा मो सिदध होता है,. श्सी प्रकार प्रत्यक्लादि प्रमार्णो कामी ददन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमार्णो सेदहौ ज्ञान होता हैः यह मी.सिद होने मे कोई आपत्ति नदीं आ सकती, अतः जेते प्रदीपः 
प्रकाक्च की सिद्धिम दूसरे प्रमाण की आक्डयकता न ददने पर भौ वद अन्धेरे में. घटादि पदार्थौकोः 


प्रकाशित करता है,. वैते प्रत्यक्षादि प्रमाण मी. दूसरे प्रमाणो कौ - आवश्यकता न रखकर आत्मादि 


प्रमेय पदार्थौ को सिद्ध कर सकते दै, मतः पूवेपक्षी का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से प्रमार्णो की. सिद्धि. होने के कारणज्रिना प्रमाण के प्रमेय परहार्थौके ज्ञान की भी आपत्ति 
` नदीं हयो सकती ॥ -६९ ॥ ` व - न & । 

( १९ वै सिद्धान्तिमत के सूत्र कौ व्याख्या करते हुए ` भाष्यकार कहते दै किं )--जिस प्रकार 
प्रदीप का प्रकाश प्रत्यं्ष-क्ञान का अंग ( साधन) दौने के कारण अन्धकारमं देखा देने वक्ति 
धरादि पदार्थो के. देलाने मँ प्रमाण होता है । ओर उसका चश्चु. शन्द्रिय के संनिव.षं ( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से यण होता है 1 एवं दीपकं के रदते अन्धेरे मे पदार्थो का दंशेन होता : 


-हैन रने पर नदीं होतां रेसे. अन्वय तथा व्यतिरेक व्यि विश्चानके बरूसे अनुमान.प्रमाण ` 


दारा भौ सिद्धं क्षिया जाताहै। -तथा अन्धकारे पदार्थोःका श्ञान होनेके ल्य दीपक लना, 
.इस प्रकार आपोपदेश्च रूप शन्दर प्रमाण द्वौरा भो अन्येरे मे पदार्थो के प्रदोपदेखनिकाकारणदै 
यह सिद्ध होता है । जिस प्रकारं प्रदीप का अन्धकारमे पदार्थो केःज्ान ष्टोनेमे उपरोक्त.आधारः 
से प्रत्यक्षादिक. प्रमाणं हँ यद सिद्ध दोता है, श्सी प्रकार प्रत्यक्चादि प्रमाणोंकाभौो दक्षंनके. 
अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणां से ही शान होता है। जिसमे अतीन्द्रिय भी इन्द्रियों कौ अपने रूपादि 
विष्यो के ज्ञान ते .अमुमान प्रमाणसे सिद्धि ह्योतीदै। रूपादि पिषर्यो का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
हण होता दै! ओर इन्द्रिय तथाः विषयों ( पदार्थो" ). का संनिकषे ( -सम्बन््र ) उन बिषर्योके 
आव्रण ( ठके रहना ) श्स साघक हेतु से अमान दारा. सिदध होता है, इन्द्रिय तथा विषयो की 
संनिकषं से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षज्ञान आत्मा तथा मनक चिक्छेष संयोग, एवं आत्मा के समवाय 
सम्बन्ध से भी सुखाद्दिकों के समान गृहोतदोतादहै। ( अर्थात्‌ संनिकषौ के. प्रतिबन्धक आवरण 
( आच्छादन) के न'रहने पर दी प्रत्यक्षु होता है, ओर आवरण कै रहते नहीं होता, दस्ते यह 
सिद्ध हयोताहै कि आवरण के अभाव से संनिकषं का अनुमान होता दहै, अतः आजरणदही 
अपने अभावके द्वारा संनिकषं मं स्पुधक हेतु है। जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अथंके 
संनिफष से उत्पन्न होता दै, उप्त संनिकषे के प्रतिबन्धक आवरण के रहते, प्रत्यक्ष केन होने से, 
ठे्तः मयोय यद जानना चाद्ये ) शस प्रकार अदुमानदि प्रमाणो मे मी--न्यापिक्ञान, परमश्च 
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वस्थां लभते, वं प्रमेयं सत्किञ्िदर्थंजातमुपलन्िहेतुत्वात्‌ प्रमाणश्रमेयव्य- 
स्थां लभते ! सेयं अत्यष्ठादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथादशेनमुपलब्धिनं प्रमा- 
णान्तरतो, न च .प्रमःगमन्तरेण निःसाधघनेति । 

तेनैव तस्या्रहणमिति अद्‌ ? न । अर्थमेदस्य टक्षणछामान्यात्‌ । प्रत्यश्छा- 
दीनां रस्यष्ादिभिरेव श्रडणमित्ययुक्तम्‌ › अन्येन ह्यन्यस्य ग्रहणं दृष्टमिति । - 
न } अर्थमेदस्य. लक्षण्रसामान्यात्‌ । - भ्रत्यक्लक्षेनानेकोऽथेः सङगरहीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ ्रहणमित्यदोषः ! एवमतुखानादिष्वपीदि ¡ यथोदुघृतेनो- 


दकेनाशयस्थस्य ग्रहणमिति । 





आद्वि उनके अनुभ्यवस्ताय < प्रत्यक्ष) से विषय किये जाते दै" श्स प्रकार विभाग पूर्वक विवेचन 


कर कहना ` चाय । ओर जिस प्रकार प्रद्मीप का प्रकट सादृख्य ( दैखांता ) होता इञ्‌ प्रमेय 


होकर भी दूसरे घटादि दद्य ( देखानै वे) पदार्थो के दश्चैन ( देखनि) काकारण दोचे के | 
कारणः प्रमाण रूप मी होता इं दद्य रूप प्रमेय तथा दद्ेन सूप प्रमाण होने की व्यवस्था की 
भ्रष्ठ होताः ह: इसी प्रकार कोई पदां भीक्षान का जब विषय दोतादहै (जाना जाता है), तब 
वह श्रमेय, एवं दूसरे पदाथ के. जानने का साधन होने के कारण रमाण कदा जता डे दस 
व्यवस्था को प्राप्त करता है । इस प्रकार वह यद पत्यक्षादि प्रमार्णोसेही प्रत्यक्षादि ब्रमा्णोकी 
जञेसा उपरोक्त प्रकार से देखा जाता है उपलब्धि ( ज्ञान ) होता है, न कि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से (जिससे पूत्रंपक्षी क#1- दिया हभ अनवस्था दोष नहीं दो सकता) ओरन निना प्रमाणके 
साधनःरहित ही -प्रत्यक्षादिकों काः श्वान होत्ता है ( जिससे उसके शृष्टान्त से प्रमेयो का. अन भी 
 बिनां-प्रमाण ॐ दोने खोया, यद मी पूर्वपक्षी का. दिया दोष आ सकता दै ) ( यदि) पूवपष्ी कदे 
कि “उन्दी अत्यक्षादिकौ से उन्दींका महण ( च्ान) नदीयो सकता” तो इसका उत्तर यद्‌ है 
कि--भिन्ञ-भिन् प्रत्यक्षादि रूप अथं में उनका लष्चण , साधारण होने के कारण यद्‌ मी दोषन 
होगा । ( अथात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का उन्दीं प्रत्यक्षादिकों से यहण दोना ( अपनेदह्ी अपनेकी 
जानना ) यह सिद्धान्दी का कहना अयुक्त है, तरयोकि दूरा दूसरे की देखता दै (नकि जपनेदी 
अपने-कौ ) देखता दै रेखा पूर्वपक्षी का कहना मी युक्त नदीं दै, क्योकि मिजन-भिनच्च भ्य 
व्यक्ति रूप अर्थो म प्रत्यक का; साभात्ण `लक्षण रूप समान दै, अर्थात्‌ इन्दरियाथसंनिकष सं 
उत्पन्न छान कौ प्रत्यक्ष कहते. है, इस सामान्य ` प्रत्यक्ष के रक्षण से अनेकं प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संह दोत्र। ई . जिस्म एक किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति का चान होता है, 
शस कारण पूर्वपक्षी के दिये कोड दोष नदीं आ सकते । इती प्रकार अुमानादिको मे मी जानना 
चाद्ये । क्योकि जिस प्रकार जलाञ्चय ( कूप ) दिको से पात्र मँ निकाले इर जल के पीनेसे 
जराञ्चय की जल मोयादैया खारा यह ज्ञानहोतादै इ प्रकार एक प्रमाण ग्यक्तिसे दूसरे 
परमाण व्यक्ति कामो ज्ञान हो सक्ता है ( अर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न ही दै जिनका: 
केवल “न्द्िया्थं सनिकवं से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता हैः इस सामान्य लक्षण से ्रत्यक्-प्रत्यद्च 
रेः व्यवहार होता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से हण द्रोने के कारण उक्ती उदका 
गद्न होता है यड टेव जष्ं खतः, ऊर जलाश्चय से निकाले ह जलः ये जलाशय मै रने वाले 
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्नातमनसोश्च दर्यनाद्‌ । अदं खुखी अहं दुःखी चेषि तेनैव ज्ञात्रा तस्यैव 
अहणं दश्यते । शुगपरज्‌न्नानायुत्पत्तिर्मनसो लिज्ञम्‌ ( अ० १ आ० १ सुर-१& ) 
इति च तेनैव मनसा तस्थेवानुमानं दश्यते, ज्ञातुज्ञंयस्य चाभेदो अरहणस्य 
आद्यकस्य चाभेद इति । 


निमित्तमेदो.ऽत्रेति चेत्‌ 2 समानम्‌ 1 ` न निभित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 


जानीते, न च निमित्तान्वरेण विना मनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌ . 


प्रत्यक्षादिभिः प्रस्यक्ादीनां म्रहणमित्यन्नाप्यथभेदो न गद्यत इति । 





होता है, किन्तु उसीसे उसका वस्तुतः रहण नहीं होता । ) उपरोक्त “अन्येन न्यस्य अहणं 
इष्टम्‌" दूसरे दी दूसरे का शान-दोताहै इस.म॒ष्य मै पृवपक्षि.मतसे जो कदा था उसमें णहि? 
इस शब्द के सथं का भाष्यकार .(खण्डन करते दकि )--छाता, { अत्मा ), तथा मन म अपने 
से दौ अपना-श्ान्‌ दोता हैःयह देखाने के कारण मौ अन्यसेदी.(-दृसरेसेष्ठी) ठसरेका चन 
होता है यद नियम नहीं दयो सकता, क्योकि मै छखी ह, मेँ दःखी ह. रेसा उक्ती ज्ञाता आत्मा सते 
उसी सुखी मथवा दुःखी आत्मा का कषान दोता है य देखने मेँ आता है । रेतसे दौ थुगप्च्छाना- 
जुरपत्तिमनसो किङ्‌ एकः कार मे अनेक -श्नानों की उत्पत्तिः न दोना यह मनका साधवः रिद्‌ 
दै, ( १।।१६ ) इस सूत्र मे वणेन किमे,मन का उसी मन से अनुमान ष्रोता दै यदमी. देखनेर्मे 
आता है 1 पूव्वं उदाहरण मँ ज्ञाता ( जानने वाखा आत्मा, तथा. ज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
च्योनों का, तथा दूसरे उदाहरण मेँ अहण ( प्रमाण रूप मन )-तथा ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य मन ) 
इन दोर्नो कामेदः नींद ष्सकारण दूसरेसेष्टीः दूसरे का ज्ञानः: दयौत्प हि अपने से अपन। नदीं 
होता यह नियम नहीं हयो सकता । ( अर्थात्‌ प्रथम्‌. उद्रादरण मँ क्षता ( आत्मां ) ` चेय ( जानने 
योग्य ) होता है यह कमक केकर कहा है, क्ञानरूप.क्रिया दूरतरे मे. सम्बद्धः नहीं है, जिससे 
आत्मा कमं हो, किन्तु क्ञाता मेँ वतत॑मान वदी ज्ञान क्रियाहै\. क्योकि दूसरे म सम्बड फ.की 
रखने वाखा कमं होता हैः पेसा व्याकरण मेँ कमं कारककालक्षण काद, इस कारण शै सुखी 
ध" इत्यादि वाक्यो मे आत्मा-के सुख आदि धमं कम्‌ है, ओौर. जात्मा म. प्रकाश्च . मानत्ता-दै 1 
उसमे कहने की चटा से -शेथ { जानने योग्य ) का गया है । ओौर दूसरे उदाहरणम मान प्रर्मे 
अपना श्चान होने में करण ओौर कमं दोनों दै, तथापि भिन्न-भिन्न निमित्त दीने से अपने मै रहने 
का विरोध नदींःदो सकला-। यदि क्लान करणदहोतो अ।त्माश्रय दोष आवेना} क्योकि वह्‌ मन 
अपनी ` केवंरू सत्ता से श्वानमें करणै । मनकी सत्ताओौर उसका क्ञानम्रे दोनो भिन्न । तथा 
ज्ञानरूप क्रिया मात्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहती है, न किं मनम । अतः एक ही मनमें केयता 
< क्षान का विषयष्टोना) ओर ज्ञान का साधन (प्रमाण) होनामी दोष का कारण नदीं दयो सकता 
णेसा इस भाष्य का गूढ आदाय है ॥) यदिपूवेपक्षौ कदे फि “निमित्तके भेदसे एकी ज्ञेय 
आत्म! ज्ञातो, ( जानने वाखा) तथा षएकदहयी मनेय, ओर प्रमाणकेसे हो स्क्रते है" तो यदुः 
समान है । माष्यकार ( उपरोक्त पूवैपक्षी का अश्षिप स्पष्ट करते है करि )-- “विना दूसरे (क्न का 
विषय होना हस ) निमित्तके श्चाता ( जानने वाखा भात्मा अपने को नहीं जनता, कथा बिना 
शान साधन्‌ रूप दुसरे निमित्तके मनका जानना रूप शेय ज्ञान कौ विषयत) मी मनमें नदीष्ो 
सक्तो" रसा पएवयक्षी.का आज्य ह्यो तो, यद तो -पत्यश्चादि प्रमा्णोमेंभी समानहीहै ्योकति 
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्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुपपत्तेः । यदि स्यात्‌ किंज्िदथंजातं प्रसयक्वा- 
दीनामविषयः यस्भत्यक्चादिमिने शक्यं मरदीलम्‌ › तस्य  प्रहणाय भ्रमाणान्तर- 
सुपादीयेत, तत्तु न शक्यं केन _चिदुपपादयितुभितति 1 प्रत्यक्षादीनां तथादशेन- 
मेवेदं सचासञ्च सवं विषय इति ॥' १६॥ 
केचिन्त दृष्टान्तमपसिगरहीतं हेतुना विशेषदेतुमन्तरेण साभ्यसाधनायोपाददते 
यथा प्रदीपश्रकाशः ्रदीपान्तरघ्रकाशमन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त. इति 1 
५ शा ©. [^+ जाह ०2 € [> = 
कचिनिदत्तिद शेनाद निव्र्तिद शेनाच कचिदनेकान्तः ॥ २० ॥ 
प्रत्यक्षादि भरमाणो से प्रत्यक्षादिकं का क्ान होता है यों मी प्रत्यक्ष व्यक्तिरूपं त वन ज्व क्न द ग्ल मो भतत न्वस्य अर्भका का 
प्वप्रद चित रीति से मेद जान। जतादीहे६ अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्हीं का शान होनेमें 
भो श्ञान के साधन, तथा ज्ञान के विषय रेसा निभित्त का मेद हो सकता है । ) . 
| ८ यद्य पर “अ्रहणस्य द्यस्य चः स्स माध्य मे “ग्राह्यस्य, के स्थान मेँ आरहकस्यः एेसा 
किसी-किसी पुस्तक मेँ पाठ है वष्छीः ठीक दै,.वर्योकि भमै खखी ह" इत्यादि प्रतीति म ज्ञानःतथाज्ञेय 
आत्मा का मेद नदीं है, .ओौरः मन के अनुमानर्मेः मन द्यी. श्लानका करण (प्रमाण) तथाक्लान 
का विषयी है इसमे ग्रहण करने वाञे आत्मा का समावेश्च नदीं है सी उचोतकार की संमतिदहै।) 
( ्रस्क्षादि प्रमार्णो से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवक्यकतां नदीं दै यह दिखाते इष 
` भाष्यकार आगे कते है कि )--न्यायमत्‌ मेँ माने हए प्रत्यक्षादि प्रमाणो काको मी संसार मे 
विषयं नदीं दे यद्‌ नदीं दो सकता, क्योकि. यदि कोई पदां प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का विषयन दो 
, तो--अर्थात्‌ किसी पदार्थः का अत्यक्षादि प्रमाणोस्े ज्ञान नदो तो--उसके शान के चयि उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण भाने जायं, यह - किसी भ्रकार सिद्ध . किया नदीं जा सकता । क्योकि संसार के 
संपूणे सुत्‌. ( वतमान ), अथवा असव < अवर्तमान ) पदार्थ को प्रत्यक्षादि चार प्रमाणदी 


विषय करते है यह देखने मे आता हे । ( इसी विषय को पुष्ट करने के चयि प्रथम सूत्र के भूमिका 


मा्य मे भाष्यकार ने अखच्ासदितिगृ्धमाणं यथामूतमविपरीतं तत्वम्‌" असत्‌ ( नदी है) 
इस प्रक्र प्रमाण से जाना इजा वह जैसा अवतेमान खूप है उसके विपरीत सत्‌ ( वतमान रूप 
न दता हा असत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप } दोता है, ठेस। वणैन किया हे) ॥ १९1 

(रण्वं सूत्र का अवतरण. देते इए . भाष्यकार कहते हैः कि )-- कु विद्वान्‌ तो यदा पर 
"जिस देतु मे दृष्टान्त न दो, रेते बिना विशेष देतु के बिना साध्य सिद्धि के च्यिदेतु क महण 
करते दै--कि जिस प्रकारे दीप का प्रकाश बिना दूसरे प्रदीप के प्रकाशक दी अन्धकार मँ पदार्थं 
कालान होने के छ्यि काया जाता है, उसी प्रकार बिना दूसरे प्रमाणो के प्रव्यक्षादि प्रमाणो कानी 
श्वान दोता हैः विन्तुः वद यह्‌ हेतु 

पद्पदा्थं = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि मे, -निवृन्तिदछनात्‌ = दूसरे प्रमाण की निकृत्ति 
के देखाने से, अनिवृत्तिदरनाव्‌ च = ओर दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, कचित्‌ = किसी 
( रूपादिक के प्रकाश्च करने वाके धारादिक ) ये, अनैकान्तः = देतु व्यभिचारी हे ॥ २० ॥ 

भवाथ = प्रदीप रूप दृष्टान्त मै जिस भकार दूसरे प्रमाण कौ भावस्यकवा नदी देखाती दै, 
उसी प्रकार रूपादिः र्णो को प्रकाशित करने वज्ञे षटादिको मँ दरे रूपादिकं के प्रकाश करने 


1. न्यायद्क्शंनम्‌ [अम १, अर २, सू० २० 
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यथा चाऽयं प्रसङ्गो निव्त्तिदश्चनात्‌ ग्रमाणसाधनायोपादीयते एवं प्रमेयचाधना- 
याप्युपादेयो ऽविशचेषहेतुत्वात्‌ ! यथा च स्थाल्यादिरूपम्रहणे प्रदीपभ्रकाशः प्रमेय- 
साधनायोपादीयते, एवं घ्रमाणसाघनायाप्युपदेयो बिेषहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशेषहेतपरिम 





ठि की अपेक्षा दिखती दहै, इस कारण उक्तं विद्वानों कादेतु व्यभिचारं दोष रस्त होने के 
कारण व्यभिचारी है, अतः प्रदीप. प्रकाद्च के दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के शानर्मे दूसरे 
प्रमाणो श्री. आवदय्कत्‌। नहीं है यदह मत- असंगत दै.। ८ अर्थात्‌ प्रदीप के उपयोक्त इष्टान्तमें 
जिस प्कार कु विद्वन्‌ दूसरे प्रमाण की आवर्दयकृतरा न. दोना सिद्ध-करते दै, - उर प्रकार षट कै 
उपरोक्त दषटान्तःसे प्रत्यक्षादिर्को के जानने मेँ उनसे . भिन्त दूसरे प्रमाणो कौ आक्दयकता होती दै - 
यह्‌ मीर्क्योन सिदधदोगा)॥२०॥ ५ 
(२० दें सूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते . है कि )--जिंस ` प्रकार अदीषं दृष्टान्त से दूसरे 
अभाण की सावश्यकता न होने के कारण प्रमाणोन्तर ( दूसरे प्रमाण ) की आचस्यक्ता न ष्टोनेकी 
आपत्ति ( दूसरे प्रमार्णो के विना) प्रत्यक्षादि प्रमाणो के सिद्ध करनेकेनःख्यिखी जातीदहै, इसी 
रकार प्रमेय पदार्थो की भीः बिना प्रमाणो के सिद्धि के छियि समानता होने सेली जाय । तथा 
जिस प्रकार अन्धकार मेँ थाली आदि पदार्थो के रूप गुणका ज्ञान्ोनेमे प्रदीपके भ्रकाञ्चका. 





ग्रहण दोता-३, उसौ भरकार प्रमाणो की सिद्धि के ख्थिःभी छिया जाय, क्योकि कोई दोनो म किरेष . 


देतु नदीं है ( अथात्‌ एक दीपः को अन्धकार में पदर को दिखने केच्चि. दूसरे दीपके प्र॑काश 
की. आकस्यकता न होने से प्रकाश^के समान प्रत्यक्षादि प्रमाण मौ दूसरे प्रमाणो की आवदयकता 
नदीं दती इस लिये आपत्ति दी जातीं है, जिसे प्रमेय पदार्थाः के ज्ञानहोनेमे मी प्रमा्णोंकी 
आक्छ्यकता नदीं दै, इस ल्य ेसा. मानने से प्रमाण मात्र का जमाव सिद्ध हो जायगा श्सल्ि 


 . आप्ति यद्य (लेनेयोग्यदहै) ओौर भाष्य मेँ ययँ दिये थाली रूप दृष्टन्तको केकर दूसरे 


अमाण कौ आवस्यकता ओर प्रदीप दृष्टान्त को केकर दूसरे प्रमाण. की अक्दयक्ता नदीं होती. यद 
सूचित किया. है ) ( आगे माष्यकार न्यभिचार दोष को ` उक्त मत में दिखते इण कहते श कि )-- 
व्‌ यद विश्ेषदहेतु करै स्वीकारे विना दीप तथा थाली रूप दोनों प्रकार काष्दृ्टन्तण्फ्रदी 
पश्चमे ठेना चाद्दिये विरुद्ध पक्ष म नहीं लेना चाददिये इस प्रकार एकः पश्च मः स्थितन दोनेके 
कारण व्यभिचारी (दुष्टदेतु) है! .( अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की आवक्दयकता नं दौनेमे अ्रदीप 
दृष्टान्त केना चार्दिये, ओौर उसके विरूढ धांखी रूप दृष्टान्त मे दूसरे प्रमाण की आवङ्यकता रखने 
मे नदीं केना इस. प्रकार व्यभिचारी हौ जता है, क्योकि पकी प्क्षल्ने मँ कों पिदेष देतु नदीं 
है, अतः कु विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है। ओर यदि दोर्नो उपरोक्तपर्षोमें ते एक पक्ष 
का साधक कोड ` विशेष दहेतुका स्वीकार कियाजायदो उस पृक्षके दृष्टान्त केवल से उपसंहार 
(८ उपनय ) नामक. चतुंधं अवयव का स्वीकार हीने से उस पश्च का निषे नं दो सकेगा। 
( अर्थाव्‌ किसी विह्ेषण्क पृक्षके साधकदेतु से स्वीक्रत उस पक्षको. दृष्टान्त दोर्यो पक्षो 
मँ से एक पश्च मं उपसंहार होने के: कारण उसको नदीं मान सकते यद नद्यं माना जा सकता 1 
येसा दने तै उपरोक्त विद्वानों का मत व्यभिचार दोष होने के. कारणं यदं एकं पक्ष का निषेधं नदीं 
कर सकत। ) ८ यदौँ “विशेषं हेत त्यादि भाग्य से चिना विशेष हेतु का स्वीकार किये कैव 
बृ्टान्त को देखाकर १९ वें सूत्रके भाष्यंमें की रीति से विशेषहेतु कास्वीकार करने षर 























तरेण दृष्टान्त एकरिमन्परत्ते उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः। ` 
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खभाश्यदहिम्दीम्याख्योपेतम्‌ 


निरी मी 


अत्थक्षपरीक्षप्रकरणम्‌ ] 
एकस्मिश्च पत्ते दृष्टान्त उपादेयो न प्रतिपन्ते दृष्टान्त इत्थनेकान्तो विशेषहेत्व- 
भावादिति । बिरोषहेतुपसिम्रहे सति उपसंहारम्यनुज्ञानादप्रतिषेधः | 
बिशेषहेतुपरिग्रदीतस्तु दशन्त॒एकस्मिन्पन्े उपसंहियमाणो न शक्यो 
ऽनवुज्ञातुम्‌ । एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति । 
म्रत्यक्षादीनां अ्त्यक्नादिभिरुषटन्धावनवस्थेति चेद्‌ 2 च । संविद्धिषयनिमित्ता- 
चामुपटन्ध्या व्यवहारोपपत्तेः । प्रत्यत्तेणार्थमुपलमे, अलुमानेनार्थमुपलमे, उप- 
सानेनाथमुपलतभे, आगमेनाथसुपलमे इति, प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानुमानिकंमे 
ज्ञानमागमिकं में ज्ञानमिति संविद्धिषयं संविन्निमित्तं चोपलभमानस्य घमोथ- 
सुखापपर्गप्रयोजनस्तत्मरत्यनीकपरिवलेनभ्रयोजनश्च ज्यवहार उपपद्यते, सोऽयं 
 तावरयेव निवत्तते 1. न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं ` येन. ्रयुक्तेः 
` ऽनवस्थायुपाव्दीतेति ॥ २० »' 
इति अमाणसामान्यपरीकषाप्रकरणम्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीय विषेण परीच््यन्ते । तत्र- 








पि आ ~ ¬ 








` अनिष्ट आनि नहं दो सक्ती यह सुनित दोता है.) ( माभ्यचन्द्रकार रघूत्तम ने भविरोष हेतु 
यरिग्रहे सति” इत्यादि.माभ्य को सूत्र माना है ) पूर्वोक्त प्रमाण मेँ प्रमेयता सड होने सेदी इद 
अनवस्था दोष की रका वा अनुवादं कर उन्तरदेनेके ल्य पुर्वपक्षी केमतसे डंका करतादै 
कि-- सिद्धान्ती के कथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमारो स्ते हयो उनका ज्ञान होता है ेसा माना 
जाय तोः््रमाण रूप प्रत्यक्षादिको के जानने के ख्यि दूसरे प्रमां की अ।वद्यकता होगी, इस 
अकार अनवस्था दोषं अवेगा” तो रेखा पवपक्नी नहीं कह सकता, क्योकि संवित्‌ ( क्षान क ) विष्यो 
` निमिर्ो ( कारणों ) के श्चान से संपृणं व्यवहार हो सकते दै । कारण यद किये प्रत्यक्ष से विषय को 
जानता हू, अनुमान से अथक जानता, उपमाने विषयको जानता हू, आगम ( दोब्द 
रमाण) से विषयक मुञ्चे ज्ञान दहै इस प्रकार तथा शुचे प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुद्धे अनुमान से 'उत्पः 
ज्ञान दै, मुञ्चे उपमान दारा श्लान है, तथा आगम ( खब्द ) से उत्पन्न हआ श्लान है- इस प्रकार 
खान के विषय तथा ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने वा प्राणी का धर्म अथं,ःकाम तथा 
- मोक्ष रूप चारो पुरुषार्थो को देने वाखा तथा उनके प्रतिबन्धक ८ रोकने वाख) को हरज वाला 
सम्पृण व्यवहार संसारम हो सकना है इस प्रकार उसके सम्पर्ण व्यवहर हये सक्नेके कारण 
उसकी निषृत्ति दौ जायगौ ओर कोह दूसरे व्यवहार ब।की नीं रहते जिनसे पूर्वपक्षी का दिया 
अनवस्था रूप दोष भा सकेगा, ( अर्थात्‌ सम्पूण संसार के व्यवहार संपन्न हो ज।ने ते अनवस्था 
दोष नदीं हो सकता ) ॥२० ॥ 


। (३ ) अस्यश्तपरीष्ता करण 
( श्स प्रकार सामान्य सू्पसे प्रमाण पदार्थोःकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ कमप्राप्च प्रथम . 
श्रत्यक्ष नामक विक्षेष प्रमाणकरी परीक्षाकी प्रतिश्वा करते इए २९ वे.पृवंपक्ष सत्र का अवतरण 


माष्यकार देते है किं )--पूवं अन्थमें स्ामन्वरूपस्ते प्रमाणो की परोक्षा कर उनकी ` विक्ञेष रूप 
से परीक्षा को अती है, उसे से-~ 











१६० `. ्यायद्शनम्‌ [ ० १, श्ा० २, सू० २१ 








रस्यक्षरुक्चषणाजुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥. २१ ॥ 
-आस्ममनःसंन्निकर्षो हि कारणान्तरं नोक्तमिति ॥ २१॥ ॥ 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरितिः  ज्ञानोतपत्तिद्शाना- 
दात्ममनःसननिकर्षः कारणम्‌ । मनःसन्निकर्षानपेक्षस्य चेन्द्रियाथंसन्निकषस्यं 
ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पेरन्‌ बुद्धय इति मनःसन्निकर्षोऽपि. कारणम्‌ । तदिदं 
सूत्र पुरस्तात्छतभाष्यम्‌-- | 





पदपदार्थं = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = अथम प्रमाण मत्यक्च का इन्द्रिय ओर अथे के सन्निकषं 
से उत्पन्न ज्ञान कौ प्रत्यक्ष कहते हैः यह लक्षण नहीं बन सकता, भस्षमय्रवचनाव्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकरषं इत्यादि संपूण प्रत्यक्ष के लक्षणों मे न कने के कारण ॥ २१॥ 
` भवार्थं = सिदधान्तौ ने इन्द्रिय तंथा संनिकपं से उतयन्न श्ञान को. प्रत्यश्च कदते है", रेस्ाजो 
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कदा है वह अयुक्त है क्योकि प्रत्यक्ष्मे इन्द्रिय. तथा अथं के संनिकषै 
के समान आत्मा तथा मनका. सनिकम मी क्रारण द्योता दै, -उते सिद्धान्ती ने रक्षण मे नहीं 
कदा है, अतः सम्पूण रक्षणो के न कदने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत है । ( यह्‌ पृवैपक्षी 
का सूत्र है जिस्म लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति (मेद ) सिद्ध दहोतादहै, रेता कुक विद्वानों का, 
मतत है, किन्तु यद रक्षण जो अ्सम्पूणं है सम्पूणं प्रत्यक्ष व्यक्तियो मँ न रहने से होगा, अथवा 
अति व्यापक दौने पर आवदयक दूसरे विष्णो के न कने से होगा । प्रस्तुत म दोनों वाते नही 
हो सकतीं । अतः यथा्चुत मेँ लक्षण पदसे कारण दही कदा गया है देसा प्रतीत होता है, अतः 
प्रतीति कै अनुसार ही पूवेपक्ष इस सूत्र मे है यह सिद्ध दोता है.) ॥ २९१९) 

` (पूर्वपक्षी के २१ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--श्न्द्िय तथा अथं के संनिकष 
, के समान प्रव्यक्षर्मे आत्मा तथा मन का संनिक्रषं मी कारण है जिसे सिद्धान्तो ने प्रत्यक्ष लक्षणम 
नदीं का है ॥ २३ ॥ 

(२२ वैँ पूर्वपक्ष सूत्र का अवत्तरण देते इट भाग्यकार कते दै कि }--विना द्रव्य के संयोगः 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले युण की उत्पत्ति नदीं दौ सकती, अतः ज्ञान रूप गुण को उत्पत्ति 
देखाने के कारण आत्मा तथा मन का संनिकषं भी प्रत्यक्ष क्चानमें कारण है यह मानना होगा । 
एवं मन कै संनिकषं की आवद्यकता न रखेने वाके ही इन्द्रिय तथा अथ के संनिकषँ को भत्यक्ष 
श्ञानमें कारण माना जाय तो, एक ही कारम अनेकन्ञान दौने र्गेगे, शप्त कारण मनका 
संनिकषं भी प्रत्यक्षर्मे कारण है यद्‌ मानना होगा । इस आश्चयको इस ररव सूत्रको भाष्य 
मे कर दिया है, वह यह पूवपक्षी का सूत्र है-- 

पद्पदार्थं = न = नदीं हयो सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनौं के, संनिकर्ष॑- 
भाव = संनिकषं के न रहते, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति ॥ २२॥ , 

भवाथे = बिना द्रव्यके संयोग के संयोग से उत्यन्न दोन वले गुण नदीं होते-ओौर ज्ञान 
रूप सुण की उत्प॑त्ति देखने मेँ तो ` आती है, अत्तः आत्मातथा मनका संनिकषंमी प्रत्यक्षमें 
कारण है यह भौ मानना होगा 1 एवं यदि मन के संनिकष॑ कौ आवदयकता न रखने वा! केवर 
इन्द्रिय तथा अथे का संनिकषं ज्ञान मँ कारण होता है, देता माना जायतो एक दी कारू मँ अनेक 
ञान दने लगेगे इस कारण यात्मा भौर मन का संनिकषंभमी ज्ञानम कारण होता है यह मी 
मानना दोगा । ( यहो पर न चासंयुक्ते द्रव्ये" इत्यादि माप्य को ननारममनसोः इत्यादि सूत्र 




























| ४ प्रत्यक्षपरोक्षाप्रकरणम्‌ ] . खभाष्यहिन्दीष्यासख्योपेतम्‌ । । १६१ 


कि । 





नात्ममनसोः सनिकषीमावे प्रत्यक्षोत्पत्निः ॥ २२ ॥ 
आत्ममनसोः सनिकषमिवे नोत्यथते प्रतयक्षमिन्द्रियार्थसनिकषौमावधदिति ॥ 
` सति चेन्द्रियाथसज्निकष ज्ञानोत्पत्तिदशंनात्‌ कारणभावं नुवतो-- 
 दिग्देश्षकालाकाशेष्यप्येवं प्रसङ्घः ॥ २२ ॥ 
दिगादिष सत्पु ज्ञानभावात्तान्यपि कारणानीति । अश्ारणमावेऽपि न्नानो- 
त्यत्तिदिगादिनिधेरवज्जनीयतवात्‌ । यदाप्यकारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ, 


.~--~-- 








क > 








यह आनि का सूत्र न पट्करदही हमने पलेदौी व्याख्याकी है देता मष्यकार का कहना है, 


सिद्धान्तं सूत्र माना जाय तो, श्ञानङ्िमसवात्‌? तथा (तद्यौगपद्चय०* यह सूत्र मौ व्यथं हो जायगा, 
कयो कि पूवेसूत्र मे यद चरितार्थं होता है ` ठेसी उदयनाचायं ने परिगयुद्धि मेँ समालोचना कौ ह । 
(आत्मा ओर सन का संनिकपं न हो तो प्रत्यक्ष नदय उत्पन्न दयोगा, अत- इसका भो प्रत्य्च के 
लक्षन सूत्र मे निवेश करना आव्य दै । यद पूरवंपरक्षौ के सूत्र का आशय दै ) ॥ 
"(स्र वँ सूत्र कौ भाष्यकार पू्वपक्षिमत से ओर व्याख्या भी करते )-- कि आत्मा तथाः 
मन के संनिकपे के न रहने पर मी प्रत्यक्षं ज्ञान नदं हता. जिप्त प्रकार इन्दियाथं संनिकषं के न 
ने पर प्रत्यश्च नहीं होता । इस कारण मनःसंनिकषं मी प्रत्यक्षे कारण है॥ २२ ॥ 
(स्स प्रकार दो.-२९.तथा २२ के सूत्रों ते-पृवंपश्च होने पर, केवर इनकी (इन्द्रियाय संनिकषं, 
ससंनिकषरं कौ ) सत्ता से कारणता पूररपक्षी ने मानी. है यह समञ्च कर समीप वैठा 
(५ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पूृत्रपक्षी इन दोनों को “खति च, यदा से रवे सूत्र के सिन 
नि" यदौ तक के भाष्य में आपत्ति देता है । यद्‌ मध्यस्थही का वाक्येन कि पूर्वंपक्षी या 
पिदधोन्ती का, कयःकि यटि यह्‌ वाक्य पूर्वपक्षी का हो तो आत्ममनः संनिकर्षांद्िर्को के अकारणता 
; क कथन से प्रत्यक्ष लक्षण-के संपूण न होने के कारण पूवंपक्ष का विरोध होमा, ओर यदि यह वाक्यः 
तिडन्त काहोंतो, सिद्धान्त भंगदहो जायगा) इस मध्यस्थ के जाङ्ञय से भाष्यकार २३ वें सूव 
भवतरण देते है कि )--“न्द्रिय तथा. रथे के संनिकपरं के रहते श्न की उत्यत्चि होती 


के म म ,. । 

दता पद्पदाये -दिग्देशकाल।करेषु अपि = दिद्या, देका, काठ तथा आकाञच.दरव्यो मै भी, एवं = 
भवा( कारण -) होने का, प्रसंगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ । 

्ानं भावाथ इन्द्रियां संनिकषं के रहते प्रत्यक्ष होता है अतः वहं पत्यक मे कारण है एसा । 
नने वले पूर्वपक्षो तथा सिद्धान्ती दोनो के मत में दिशा, देश, कार तया आकाञ्चादिकों केषी 
प्ते ही म्लयक्ष दोने सेये दी त्यक्षं कारण है ठेसा मानना पड़ेगा ॥ २३ ॥ । . 
तथा क मत छे सू को व्यासू भाम्यकार करते ह कि )-- दिका, देशा, कार आदिः यापक 
2 त्य द्रव्या के रहते प्रत्यक्षादि जान दोहै इसकारण दिज्लाआदिकौमी पूव॑पक्षी एवं 
सान्ती को भ्रतयक्ष ज्ञान मेँ कारण मानना दोगा ( अर्थाव्‌ केवल सन्ता से केः किसी मे कारण 


शरण होने लगेगे । पूवंपक्षो को कद आत्मा ओर मन के सयोग की कारणता, तथा ` सिद्धान्ती कौ 


४० ~ 


कोन न पद्कर्‌ ह उस्र न्यस्या करते दै रसो ताल्ययंलोकाकार ने व्याख्या को ई , म्तदिदं स्रः हौ उसक्रो न्यस्या करते दै रेती तात्पयंयेकाकार ने व्याख्या को है , तदिदं सूत्रः . 


तथा ^नास्ममनसोः" यदं पूर्वपक्षका सूत्रहै, क्योकि ( माष्यकारने रे्ाक्दादहै) यदि द्ये 


बहे दिखाने के कारण उसको त्यक्ष मेँ कारणतां ह रसा कदने वाञे पूर्वपक्षो तथा सिद्धान्ती . 


द दता, यदि केवल सत्ता से कारण माना जाय तो आकाश कारू आदिमौ प्रव्यक्षज्ञानर्मे - 


(2: 
















































तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भ्रत्य, न हि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः 
परिवजंयितुमिति । तत्र कारणभावे ेतुबचनमेतस्मद्धेतोदिंगादीनि ज्ञान 
कारणानीति । २३॥ 

आत्ममनःसन्निकषस्तद्यपसङ्ख्येय इति ? तत्रेदमुच्यते-- 


ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ -२४ ॥ 


की इन्द्रियादि संनिकषं मँ कारणता तो केवर प्रत्यक्ष ज्ञान केपूर्वमे उनकेरहनेसे दी कदी: 
गईं है, जिससे आकराद्यादिर्को मे मी कारणता जने की आप्र आ जायमौ, अतः आत्ममनः 
संनिकर्षं एवं इन्द्ियाथंसनिक्षेये दोर्नोमी प्रत्यक्षे कारण नदीं दो. सक्ते, यह मध्यस्थका. 
गढ आय है ) ( उक्त मध्यस्थ की आपत्ति का सत्रकौ व्याख्या मे परिहार करते इए भाष्यकार 
आगे कते है )-- यदि दिश्चा आदि के ्ललनमें कारणन मानँ तोभौ उनकी त्मौपताके 
हटाना अश्चक्य होने से उनके रहते श्वान उत्पन्न होता हीदहै, अर्धात्‌ ज्ञान कौ उत्पत्तिर्मे यं 
. दिद्चा आदिकोकारणन माना जयतव सी उनके.रहते दी कषान होगा क्योक्रिं नित्य श 
व्यापक होने के कारण इने हटाना जश्यक्य है, तव वह्‌ दिशा आदिक शनम कारणं इतः 
कोद मध्यस्थ को चिष्लेष इेतु कहना होगा, कि इस कारण से दिखा, कार, अदि प्रत्यक्चादिक्षा 
मे कोरण है, अतः दिक्षा आदि श्ानमें कारण न्दी हो सकते अथात्‌ केवर अन्वय (दिद 
आदि के रहते क्लानःकाददोना) से दो दिशा, इन्द्रियार्थक्तनिकषं अद्धि कानमे कारणरहैःय 
निश्चय नहीं हो सकता, किन्तुं अन्वय. तथा व्यतिरेक दोनो से ही कारण दने का जिश्चय हो सकत 
है अतः दिक्चा आदिकं के नित्य दोनेके कारण ( दिद्लाआद्विकेम रहने पर शन न्दीदोता 
` ेसा व्यतिरेक न दोने से दिला आदि श्चानमें कारणनहीं हों सकते, इन्द्रियक्षहित दासीर 
वर्तमान आत्मा तथा मन के संयोग का तो अन्वय ` तथा व्यतिरेक दौर्नीसे कारणदोनेका 
सामर्थ्य निश्चित है, क्योकि निद्धावस्थामे म्रत्यक्षादिक नहीं दोते वष्ट मध्यस्थ के परिहार क्‌, 
आश्य है) 1२२॥ 
८ इस श्रकार मध्यस्थ के मत का खण्डनं द्योने पर पुनः पृठ्यक्षी के मत्तसेरथ्दवे सूत्र 
. अवतरण मँ भाष्यकार कते दहै कि )--"तो. इन्द्रियार्थस्तनिकष्ं के समान यत्सा तथः मनं 
संनिकवं भी प्रत्य मे पूर्वोक्त ञान स्चे कारण होने के कारण सिद्धान्ती को प्रत्यष्ठके र्ण 
दना चादिये' देसी पूर्वंपक्षी छंका कर सकता है, उसके उत्तर मे सूत्रकार ने य कदा है-- 


पद्पदाथ-- च नजिङ्गत्वात्‌ = ज्ञानरूप छिङ्ग (हेतु) घ्रे यतमा सिङडिःदोने के कर 
` भात्मनः = आत्मा का न = नदीं है, अनवरोधः = असग्र ४२४॥ 


आवाथ--भ्रत्यक्च होने मँ इन्द्रिया्थसंनिकषं के सभ्यन -अस्मसनःसंनिकषे भौ कारटः हं 

के कारण-प्रत्यक्ष के ज्चेण मेँ उसको यां .नदीं कद््‌"-रेस पएृव॑धश्चौ संका नहीं कर सक्ता करयो 
ज्ञानरूप जङ्ग (हेतु) हीसे गत्मा सिद्ध होता है, अर्तः पर्यक्‌ क र्ण मे जात्मा-का 
-निवेद्च होने के कारण आत्ममनःसंनिकरषं मी भाषौ जः दै ( यर्दा सूत्र के अवतरण मेँ पूर्देप 
का आश्चयदहै कि यदि केवर सत्ता से कोड कारण नही श्रौता, तथ। दद्ध काल आदि की अप 
से जत्ममर्नःसंनिकषं मेँ -क्लान की कारणता स्पष्ट है, तो सिद्धन्तिी वे प्रत्यश्च के लक्षण मै निवे 
करनाः चाहता था किन्तु विवरणच्छर का मत यदह कि यदि सरमात्न से कारणः नही दर्तः 
तो आत्ममननंनिकषे का मौ त्याग कर देना यादि य सूत्र मे (वानकरोवः' देस न्यःयस्‌- 
निज्न्प में पाठ चिया है जोर “नावरोधछः". ठेसा अषुत से पुस्तनः म फठ स्वाद, यदो 


| .  ज्नानमात्मलिङ्गं वदुगुणस्छव्‌। न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो 
. . , स्पत्तिरस्तीति।॥ २४ ॥ 

तद यःगपद्यटठङ्कत्वाच न मनसः ॥ २५ ॥ 

अनवरो इति वत्तते । युगपन्‌ ज्ञानाचुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिव्युच्यमाने 
-सिद्धचच्येव मनःसन्नि कषपेश्च इन्द्रिया्थंसन्निकर्षो ज्ञानकारणमिति ॥ २५॥ 





क्षो म 'सखंम्रह नहीं रेया नही किन्तु संग्रह है यही अथं होता है ओर विवरणकार को 
(नानवदोधंः रेसा पाठ संमत है जिसका अन्यथा सिद्ध न ह्यना यह्‌ अथंदहै।)२४॥ 
(रण्व सृत्रको भाष्यकार सिद्धान्ती कै मतसे व्याख्या करतें कि )- ज्ञान यद्‌ आत्मा 
का लिङ्ग ( साधक हेतु ) है,उस ( आत्मा )कादी गुणदहोनेसे ओर बिना द्रव्यके संयोगके 
संयोग से उत्पन्न होने वाके युणकी उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण आत्ममनःसंनिकषं बिना 
ही प्रत्यक्ष के लक्षगमँ आदी जाता है! अतः.पूवेपक्षी कौ शंका नदीं हो सक्ती । ( अर्थात्‌ 
जेस कारण आत्मा के आवारसेदी ज्ञानको सिद्धि होती दै, इसं कारण छानटुण आत्माका 
धके हेत्‌ है यह इस भाष्य का तात्पयं दै )। ( आत्मा त्यादि माप्य रन्ध. से लेकर - श्रस्य्नि- 
मित्त्वात्‌, इस सूत्र के पूर्वं अन्य की व्याख्या मे मतभेद -भिरता है । निव्रणक्नार के मतसे 
जात्म" इत्यादि वाक्य का जात्ममनः' संनिकषे को भी च्छेड़ देना चद्धिये णेसा तात्पयं निकंरुता 
जिसका २३ तथा २४ सूत्रों मेँ उत्तर द्विया है। उस पर पुनः पूर्वपक्षी काप्ररनदहै कित्वर्तो 
मास्ममनःसंनिकषं कामी प्रत्यक्चलक्षण सूत्र मेँ निवेश्च करना आव्रद्यक था वह क्यों नहीं 
कदा ? €सका उत्तर रथव सूत्र मँहै। वातिककार इत्यादिकां के मत से (जारमाः इत्यादि 
बाकय का तात्पयं पदिरेदहदी दिखा चुके हैँ फि प्रत्यक्चलक्षण मे सात्ममनःसंनिकषं का निवेश 
कैएना चाहिये, इसके उत्तर मे रदर्बां सूत्र है। आत्ममनःसन्निकषं के दूसरे प्रकार से सचित 
के कारण उत्ते साक्षात्सुत्र मे कदने की सावदयकता नहीं है, यह इसका अर्थ॑है। वह कैसे 
वतत है यह्‌ द्विखने के च्थि, चौवोप्र्वौँ सूत्रहै। उस पर पुनः यदि आत्मसनःसंनिकषे 
-प्रकार से सूचित होने से ही उसका प्रत्यक्ष के लक्ष म निवेस्च नदीं किया, रेसा हैतो शसम 
से इन्द्रिार्थ॑सेनिकषं के मी. मरत्यक्षलक्षणमें निवेश कौी क्या आवश्यकता थी इस. दीका 
` कै. समाधानाथ २५ वाँ सूत्र है । आत्ममनन्सं्रोग काः निवेशन होने प्रेक्षी व्याख्या हौनेते 
द्रय्मनः संयोग के लक्षण में क्यो न कदा १ इस प्रश्न के उत्तर मेँ २५ वाँ ^द्यौगपद्य? इत्यादि 
सूत्र है यह मी यहाँ विद्धार्नो को चिद्चेष स्नाय समन्ञ ठेना चिये) ॥ २४॥ ` 

: - पदुपदाथ--तदयौगपचलिङ्गतवात्‌ च = ओर अनेक (ज्ञान) केषककारूर्मेन होनेका 
सधक होने से, नं = नदीं है, मनसः = मन का ( असंग ) ॥ २५॥ 
 भावाथ- आत्मा के समान प्रत्यक्चके लक्षणम अनेक ज्ञानो की एक काल रमे उत्पत्तिन 
होने का साधकदोनेसे मनकामौ समावेश नदींदहै यद नदीं भफिन्तु समावेश्य दै यद सिद्ध 
.दोतादहै 1 २५॥ ` 
( भाष्यकार २५ वें सूत्र मे आवश्यक पूरव॑सूत्र के "अनवरोधः असंयह शस पद की आदृक्ति 
करते हुए सूत्र को व्याख्या .करते हैँ कि )--जनवरोष ( असंग्रह ) यदह इस सूत्र में पूवं सूत्रसेरै। 
रक कार्म अनेक ज्ञान नदीं होति ेसा कहने पर मन के संनिकषं की अपेक्षा करने वालाही. 
अन्द्रियाथंसंनिकषं प्रत्यक्ष शानो मे कारण है रेता स्वयं सिदध होता है, शस कारण मनःसंनिकेषं 
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"गगौ 


गरत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियाथेयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 
म्रतक्षानमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसनिकषेः) प्रदयक्षस्येवेन्दरि 
यार्थसन्निकषें इत्यसमानोऽसंमानत्वात्तस्य ्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
सम्रययासक्तमनसां चेन्द्रियाथेयोः सन्निकषनिमित्तत्वात्‌ ॥ २७॥. ` 


-को प्रत्यक्ष के रक्षण मेन कदने की आपत्ति नद्यं दौ सकती ॥ ( यहो पर २४ तथा २५ सूत्र 
मे किया हया ` समाधान केवर प्रौदिवादसे (केवर प्रसिद्धी सें) है, क्योकि वातिक तथ 
तातस्पयंरोकार्मे संपुणं दही प्रत्यक्षक्ञान के कारणों का प्रत्यक्ष केलक्षणमें देना अत्यन्त अआवरवंद्य 
नदीं है, यदी पूर्वपक्षी के आपत्ति का ठीक उ्ठर.हो सकता है ठेसा स्पष्ट का है ॥ २५॥ 
` ( भ्वंदि उन्त प्रकार से मन के संनिकंषं की अर्थात्‌ प्राक्त होतीहै शस कारण प्रत्यक्ष 
लक्षण > उते र्हीं कहा द्यो तो, उसरी प्रकर | इनिद्रयार्थसंनिंकषं भी अर्थातू प्रत्यश्ुका कारण. 
यह.मौ प्रतीत दो सकता है, तो उसकां अत्यक्ष॒.के र्ण के ` सूत्र मेँ उसे सिद्धान्तिमत से गौतम 
मवि ने क्यो कदा ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कते हँ )-- ` 

पद्पदाथ--प्रस्यक्षनिमि-तत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्षं शानो मे कारण होने से ही, शन्द्रियाथयो 
इन्द्रिय तथा पदाथ दोनो के, संनिकषंस्य = संयोगादि सम्बन्ध को, स्वश्चब्दैन्‌. = अपने देन्द्रिय तथ 
अथं शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के रक्षणमे कदा ॥२६.॥\ ` 
आवाथ-- आत्मा तथा मनं का संनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्दस होने वा 
श्वान में कारण है ओर इन्द्रिय तथां पदाथंका संयोगादि रूपं संलिकधै केवल प्रत्यक्चक्षानदीकं 
कारण र्होताै इस कारण आत्ममनःसंनिकषं तथा इन्द्रिया्थसंनिकषं दोर्नो म संमानत।. नदीं है 
शस कारण समान होने के.कारण इन्द्रियार्थसंनिकषं काही प्रत्यक्षके लक्षणम मौतम महि 3 
अह्ण क्रिया है । ( अर्थाव्‌ यदि आत्मा आदि कोई भीनके जायतो प्रस्यक्का लक्षणनदहं 
सकेगा, अतः उसके रक्षण के लिये कुद अवर्दय कदना दोगा 1 उने से उन्द्रिया्थंसंनिकषं काहु 
कहना युक्त है क्योकि घ्राणज, रासन आदि संपूण प्रत्यक्षौ मेँ वह व्यापक, नकि आत्ममन 
संनिकषे तथा. इन्द्रियमनःसंनिकष, क्योकि संपूण प्रत्यक्षो मे वे नदीं दोतते, अततः अव्याप्नि, 
परत्यक्षभिन्न अजुमानादिको में रहने से अत्तिभ्याप्ति दोष भी आ जायगा यह सूत्रकार का समाधा 
काञाद्ययदहै))। २8&॥। ` 
 , (रकष्वेंसूत्रकीन्यास्या करते हुए भाष्यकार कहते दै कि.)-- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा 
तथा शन्द से होने वाले श्चानों मे आत्मा तथा मन का. संनिकष कारण होता है, ओर इन्द्रिय तर्थ 
पदां का संयोगादिरूप संनिकष तो अ्रव्यक्ष क्ञानद्टीका क्रारण दोता है, शस. कारण दोर्नो 
समानता नदीं है । इस कारण समानता नं होने से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष हीमे कारण दहोनेसे महरि 
` गौतम ने उस ( इन्द्रियायंसंनिकषं ) का प्रत्यक्षु के रक्षण मेँ ग्रहण किया है ।॥ २६.॥ - 
( आगे पूवप्रदशितं अन्याक्चिं तथा अत्तिभ्याप्षि को दिखाते इए सूत्रकार कदते है )-- 
षद्पदाथं-- सुप्तन्यासक्तसनसां च = ओर निद्रावस्था में रहने बालि, एक विषयमे जिनकाम 
आसक्त दै -देसे मनुर््यो के मो, इन्द्रिया्थयोः = इन्द्रिय तथा अर्थी के, सत्निकरष॑रूप निमित्त कर्‌ 
से प्रत्यक्ष होने के कारण ॥ २७॥ = 
भावाथ--जव कमी नीद केने के` पूवं “तै अमुक समय में उद्गा रेसी चित्तमे श्च्छोर 
कर प्राणी सोतादहैतो उस प्रणिधान (च्छा) के अनुसारः जग जातादहै, ओर. यदि. उस 





थि म ति कह अम 
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इन्द्रियार्थंसन्निकषेस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सन्निकर्षस्येति । एकदा खल्वयं 
म्र्ोधकाले प्रणिधाय सुप्तः भ्रणिधानवशात्‌ भ्रुध्यते । यदा तु तीतरी ध्वनिस्पशौँ 
भ्रबोधकारणं भवतः तद्र प्रसुप्रस्येन्द्रियार्थसन्निकषेनिमित्तं प्रनोधज्ञानमुत्पदयते । 











थ 














जागने के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनता है. अथवा. किसी ठण्डे सयवा गरम पदां का उसके 
र्‌ में स्पदे द्योता दै उसं समय उस सोये हृष प्राणौ का च्चुया त्वचारूप इन्द्रिय के सज्ञिकरषं 
१ जागने की वस्था मं एकाएक लोन होता है, जिसमे आत्मा तथा मन का सन्निकषं मुख्यः नदीं 
दोता, न्तु इन्द्रियाथं सम्बन्ध ही सख्य होता है, क्योकि इस्त अवस्थां मेँ आत्मा मन की प्रेरणां 
हीं करता । इसी प्रकार किसौ अवस्था म आस्मा दूरे किसी विषय मेँ चित्त के आसक्त दीने 
र. इच्छा के अनुसार उप्त विषय-की जिज्ञासा करता इआ मनसे इद्द्ियं क्रे रूगाकर उस विषय 
कौ जानना है, किन्तु कभी-कभी इच्छा.तथा जिश्वासा के न रहने पर भी ` तथा.एकं किसी विषय 
तके रगे रहने पर भौ, बाहर के किसी अनिष्ट, माभ्रे पर ढेला गिरना इत्यादि विषय के सम्बन्ध 














षं । क्योकि इसमे भौ आत्मा जिश्चासापूकक मन.कीप्रेस्णा नदी करता । इसख्यि मी प्रधन 
कारण गौतम महि ने प्रत्यक्ष के लष्षण में इन्द्रिया्थसन्निकषं कायदण कियाद) इस 





सनिकंषनिंमित्तष्वात्‌? रेस्ता समस्त पद न र क्र इन्दरियार्भयोः' रेसा श्रथक्‌ पद रखने से समास 
1थ्य॑नदहीं है यह स्पष्ट है । किन्तु रेसे.असमथे समासं.के न करने म भी न्द्रियः तथा 





4 यदौ सुप तवरा ण्क विषय जँ ` आंसक्त-चित्तं प्राणिर्यो कोः जो श्चान होता दहै, वह इन्द्रिय 
धके सञ्जिकषंसे होने. के कारण इन्द्रियाधेसुननिकषं कासूत्रकार ने मत्यक्षलक्चण में निवेज्च 
.1 येता अथिम सूत्र की व्याख्या माभ्यः के साथ सम्बन्धं छेकरर्‌ सत्र का अथं करना चाहिये ! 
भाष्यकार ` सन्न मे आवरयक पर्दो की अनुवृत्ति करते हर २७ वं संत्र कौ व्याख्या करते हैँ 
सुप्त तथा व्यासक्त चित्त वाछे प्राणिर्यो को जो प्रत्यक्ष श्वानं ` दोता हैः उसमे उन्द्रियाथं- 
प्रवान होने कारण प्रत्यक्षलक्षण के स॒क्तर्मेः इन्द्ियाथतन्निकषं यहण कियादहै, ओर 
सक्निकषे का रहण नदीं किया है 1. “सुक्षमनसां* श्सं सूत के. विशेषण पद्‌. की माष्य- 
स्व सगरः"करते है कि--किसी एक समय निद्रा केने की इच्छा करने वाला प्रणी अमुक 
मख जाऊ इस प्रकार जागरणावस्थां केकाल-की. इ्च्छा.कर भिद्रा करतां है, ओर श्च्ा 
तार समयं - प्र उठ भी जते है । -अौरः किसी-करि्तो समयतो उठने.के समय को रच्छ 
निद्रावस्था में सो जता-है, ओर उस निद्रावस्थार्मे ही यदि कोई वायादिकां की उत 
थवा.अग्नि, जरू आदि. उष्ण अथवा द्ीतंपदायं काश्षरीरमें स्प्च्ोने से उस्कीनिद्रा 
गद्य जाती है, उस्र समय उख चुद्च ( सोये इद ) पराणो कोः जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था मेँ ध्वनि 
तथा स्पश का ञान होता दै उस्म उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पशं के सम्बन्ध कौ. प्रधानता होने के 
उसमे इन्द्िया्थसन्निकषं हौ प्रधान कारण है, क्योकि उससे भये आत्मा तथा मन क सन्निकषं 
पर्‌ चीवर प्रपान नदीं है, कारण यदह कि अकसमात्‌ भेये दुर उस जागरणावस्था के छान की 
त्मा जिज्ञासा रखता इञ मनकी प्रेरणा नदीं करता । -( चह षर कदू इत्यादि. प्रथम पश्च 
लापारण _अद्धमन्‌. तथा न्यदा तु" इस दूसरे `पक्च मे विशेष अनुभव केना चादि ) अर्थाव्‌ 
ऋ के समय सृतने ( शवन करने ) वारा प्राणी मेँ 'जाधी रात को जग जाऊंगा" पसा मनमें 





अक्रस्मात्‌ छन उत्पन्न होता है उसमे मौ इन्द्रियाथसन्निकषं हौ प्रधान है न कि आत्ममनः- 
म . “सुस' तथा “व्यासक्त यदः द्रोनं दी मन के विदधेषण है 1. तथा सूत्र मे दन्द्िवार्थ- . 


हन दोनो के ही मत्यक्ष श्चान उत्पन्न.करने.मे साम्यं है, यड सूत्रकार का तत्पयै प्रतीत 





कमात भिधा 9 क 


रखकर यद्वि आधी रात मँ जग जाय तो उसमे मनकां सन्निक्रषं कारणदहैदी ओर जव कि उठने 


होता है ).अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्षम भी प्रधान दने के कारण प्रत्यक्ष के लक्षणम 


` पसा गौतम महि का गूढ आशय है ॥२७॥ 


` इन्द्रियोको ठेक्र तथासुगंधका छान सुक्षेहै, सू्पका ज्ञान, रसका ज्हिसे ज्ञान है 
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9 : ॥ 

तत्र न ज्ञातुमनसश्च सन्िकषेस्य प्राधान्यं भवति । किं तर्हिं? इन्द्रियार्थयोः. ॑ न्द्ियैर्ैशच व्यपदिश्यन्ते जानविदेषाः । कथं ? घ्राणेन जिघ्रति चष्चुषा 

सननिकरषस्य.। न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । रसनया रसयतीति, घ्राणचिज्ञानं चक्षुर्विज्ञानं गन्धविन्ञानं रूपविज्ञान 
एकदा खल्वयं बिषयान्तरःसक्तमनाः सङ्कल्पवशादिषयान्तरं जिज्ञासमान ज्ञानमिति च । इन्द्रियधिषयविशोषाच्च पव्वधा बुद्धिभंवति । अतः प्राधान्य- 

प्रयल्नप्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्धिषयान्तरं जानीते-। यदा जु खल्वसः भन्द्रियार्थसन्निकषस्येति ॥ २८ ॥ | 

निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञासस्य _ च ज्यासक्तमनसो बाह्यविधयोपनिपातना यटुक्तमिन्द्रयार्थसन्निकपेन्रहणं कार्य, नाट्ममनसोः सन्निकषस्येति, कस्मात्‌ 

जञानमुत्पय्ते तदेन्द्रियाथसन्निकषेस्य भाघान्यम्‌ । न ॒हयत्रासौ जिज्ञासमान सुप्रया सक्तमनसामिन्द्रियाथेयोः सन्निकपस्य ज्ञाननिभित्तत्वादिति १ 

भरयत्नेन मनः प्रेरयतीति । प्राघधान्या्ेन्द्रियाथंसनिकषेस्य ग्रहणं काय, गुणस्वाद्‌, सी 

नाव्ममनसोः सनिकषेस्येति ॥ २७ ॥ (अ 

 आाधान्ये च हेत्वन्तरम्‌- | व्याहतस्वादहेतुः ॥ -२९ ॥ 

तेथापदेशो ज्ञानविषेषाणाम्‌ । २८ 1 


= 
(२८बें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--उन, चक्षुरादि इन्द्रिय तथा अथं 
(रूपादि) यंक्षेष्ौ प्रत्यक्नश्वानके यिष्ेष (भेदो) का व्यवद्दार दोतां दै (श्सकारणमभी 
प्रत्यक्ष में -इन्द्रियाथंसंनिक्रषं सुख्य कारणदहै) (प्रक्न) इन्द्रिय तथा अर्थो को लेकर विशेष 
प्रत्यक्षो का व्यवहार कैसे दोत। है १ ( उत्तर } घ्राण इन्द्रिय से गन्धको सूंघता है, चष्ुरिन्द्रियसे 
रूप को देखता है, जिह्वा ( रसनेन्द्रिय ) सेरसका स्वाद लेता दहै, यह घ्राण.इन्द्रियसे भया हुजा 
गन्धृज्ञानं है, यदह चक्चुरिन्द्रिथ से उत्पन्न रूथ का ज्ञान है+यङई रसनेन्द्रिय ते उत्प्ञ मधुरादिरसका 
श्वान दै, यह ध्रागेन्द्रिय से उत्पन्न गन्ध का श्वान है, यद चेष्ुरिन्द्रियसे उ्रेान्नरूपः का करान दै 














के समय को इच्छा न कर दइायनं फिया हुआ प्राणी अकस्मात्‌ बजे इए वाधादिकों की उत्कट ध्वनि 
अथवा किसी अग्नि, जरू आदि द्र्व्योकाशरीर मं स्पदे होने के कारण एकाएक जाग जाता 
उस जागरणावस्था के क्ञान मेँ मन के स्निकषं काकोई व्यापार नीं दोतारेसा दोनो पर्चो 
आशय है, जिसमे दितीय पक्त मेँ इन्द्रिया्थंसन्निकषं प्रधान है यद्‌ सिद्ध शोतादहै)) (इस प्रका 
सूत्र के शसु्ठमनसांः इस पद की व्याख्या करने के पश्चात्‌ “व्यासक्तमनसताः इस पद 
भाष्यकार व्याख्या करते है कि- किसी संमय, किसी एक दही विषय में जिसका चित्त आसक्त 
देस प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उस विषय की जिश्नासा रखता इञा प्रयत्नपूवक प्रेरणा किं 
मनसे चकु मादि इन्द्र्यो को सम्बद्धं कर उस विषयः को जानता है ( यह साधारण श्वान है जिस 
मन के 'सन्निक्रषं का व्यापार है यह स्पष्ट है) ॥ ओर जकेभ्किस्ती समय इच्च्या तथा जिश्ासा न रखता 
हुआ यह्‌ प्रणो किसी एक ही विषय मेँ चित्त के आसक्त होने पर भौ बाहर के अनिष्ट ( मस्तक परः 
ठे गिरना अथवा किसी कै.-मारना) आदि विष्यो का सम्बन्ध दोनेके कारण दूसरे विष्यो काज्ञ 
होता है ( अर्थात्‌ एक हयी विषय मँ आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ दंट जाता है, इसमे मी इन्द्रियाथः 
सक्निकषे ही प्रधान है, क्योकि आकस्मिक होने से उस समय आत्मा जिज्ञासापूवक प्रयत्न से मनं 
मरणाः नहीं कर सकता ! ८ जिससे इसमे मन के सत्निकषं का कोड व्यापार नदीं 'दोता यद्‌ सृचितं 


मान है, ( अर्थात्‌ इन्दियो। की संख्या के अनुसार म्रत्यश्च क्वान पाँच प्रकार केदः) 1 २८॥ 


(पूर्वसूत्र मेः तीन भ्रत्यक्षं ज्ञानक कारण इश्द्रियाथसंनिकषं दहै, न कि आत्ममनः- 
संनिकषं, अथवा इन्द्रिय ओर मन का संनिकेषं, रा सिद्धान्ती ने कदा है . यह समञ्च कर, -पूवंपक्षी 
के ९< वँ “्याहृतस्वादहैतुः . इस आक्षेप सूत्र के अवत्तरण-को देते इष्ट माध्यकार पृवपक्षी के मत॒ 
कते है कि )--रन्द्रिये तथा पदार्थं के संनिकषंहीको प्रत्यक्ष के च्श्कण मे. स्वीकार करना 
चाहिये, नसि आत्मा तथा मन के संनिक्षंका ेसा जो सिद्धान्तीने कडाथा ( पूेपष्छीःका' 











)-श्स कारण ( पूवेप्ची कहता है )-- वद यद्‌ (देतु )- 


` पद्पदार्थ--उ््दतत्वात्‌ = विरोधी होने से, अहेतुः = सद्धेतु नहीं दै ॥ २९ ॥ 
भावा्थं--यदि सिद्धान्ती कही मी अत्मा ओर मन के संनिकषैको कारणन मनेतो एक 


महण करना चाददिये ओौर.प्रधान न दोन के कारण मन के सज्निक्षं का अहण नदीं करना चाहिये) 


(२८ वैँ स॒त्र का अवतरण भाष्यकार देते हैँ कि--इन्द्रियाथं सन्ञिकषंके प्रत्यक्च कानमे प्रधान 
होने का यदं दूसरा भौ कारण ( हेतु ) ३ै-- 

पदेपदा्थ--तेः च = ओर उस इन्द्रिय तथा पदार्थः से, अपदेद्चः = व्यवहार होता है, ज्ञान 
वचिश्ेषणाम्‌ = घ्राणज, रासन, चाक्षुष इत्यादि चिद्ेष प्रत्यश् ज्ञाना का।(२८। 

आवाथ॑--नाकसे सूधता है, ओंख से देखता दै, जिहासते स्वाद केतादै, इत्यादि रूपके 


षो जायगा, अर्थाव्‌ मन की सिद्धि कौ कोई आवदयकता न रदेगी, क्योकि ( मनःसंनिकर्षं के कारण 
न मानने पर). ` इन्द्रियाथंसंनिकषं उसकी अपेक्षा ही नदीं रख सकता ओर मन के संयोगं कीः 
भपेक्षायद्िकरे तो एकः कारु मे अनेक कर्न के उत्पत्तिं की आपत्ति आ जायगी । अतः इसत 
व्याघत्ि के हटाने के ल्यि यदि आत्मा तथा मन के संनिकषंको संपृणे छान मँ कारण मानेंतो 
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४ 


काकमें अनेकक्षार्नोकान होना मन का साधक लिङ्ग दता है, इससे मन॑ की सिद्धि करना विरुद्ध 


क्स प्रकार प्रत्या का चिश्ेष व्यवद्ार होता दहै। चक्षुरादि इन्द्रियोके रूप आदि निषयोँ कै ४ । 
विदधेष {भेद ) ज्ञानसे भी पोच प्रकार के क्चान होति शस कारण प्रत्यक्ष मेँ इन्द्रियाथंसंनिकषे 


पर्न र्यो १ (सिद्धान्ती का उत्तर) स॒प्त तथा एक. विषय ममे असक्तः .चित्त. प्रागिर्धोके ` ` 
व दोन वके क्षानो में इन्द्रिय तथा. पदाथंका संनिकषंद्ौप्रधनसू्पस्ते ज्ञानम कारण. 


॥ 





ण ० ~ 
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भीभो 


यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सल्िकषस्यं ज्ञानकारणंत्वं . नेष्यते ? तदा . 
युगपञ्ज्ञामानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत ।` नेदानीं मनसः ` सन्निकषे- 
भिन्द्रियाथंसनिकर्षोऽपेष्ते। मनःसंयोगानपेश्चायां च युगपन्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः। ` 
अथ मा भृदूः व्याघात इति सर्वविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकषेः कारणमि- 
यते ? तंदवस्थमेबेदं भवति - ज्ञानक्रारणत्वादात्ममनसोः. सन्निकषंस्य॒ भ्रइणं ` 
कायभिति ।। २६ ॥ 





नाथेविज्ेषप्राबस्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
नास्ति व्याघातो न ह्यात्ममनःसन्निकरषस्य ज्ञानकारणत्वं ठयमि चरति । ` 
इन्द्रियाथसन्नि कषस्य प्राघान्यसुपादीयते । अथंविशेषभ्राबल्याद्धि सुप्तब्या सक्त- 


(२९ वे पूर्वपक्ष सत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )-यदि क्ती भी ज्ञान की उत्पत्ति 

में .आत्मा तथा मन के संनिकषं को सिद्धान्ती कारण नहीं मानता, तो शुक काल मे अनेकः 6 

श्वानो कौ उर्पत्ति न होना.सन का साधक लिङ्ग" ( देतु ) है यदह सिद्धान्ती का कदना न्याइत . 

. (मग ) द्यो जायगा । क्योकि आत्ममनःसंयोग के न्षानने कहींभीकारणन होने से इन्द्रियार्थ- 
संनिंकषं को मन के संनिकषं की अव्यक्ता दी नहीं है, ओर मन-के संयोग की आवदयकता 

न होने .एक काक्ये अनेक. चुष्घुषादि ज्ञान उत्पन्न होने कौ भी आपत्ति जायगी ।. 

यदि उपरोक्त इस व्याधात दोषके भयस संपूण श्वानो मेँ आत्मा तथा मन का संनिकषै | 
कारण होता है रसा सिद्धान्ती भाने, तो पुनः हमारा पूर्वोक्त यह दोष वैसादही आजाता है. 


कि प्रत्यक्षके लक्षणम ज्ञानमात्र काकारण दोने से आत्मा तथा सन के. संनिकषका सभव्रिश्च 
द्यना चादिये॥२९॥ 


उपरोक्त आक्षेप का सृत्रकार समाधान देते है-- । 
पद्पदाथ---न = नीं है ( व्याघात दोष ), अथैपिशेषप्राबस्याव्‌ = सुप्त तथा एक ॒विषयां 
सक्त प्राणी को किर अवस्था में पदार्थ-कौ प्रनल्ता से प्र्यक्ष होता है, अतः.उसमें इन्द्रियार्थ 
संनिकषं प्रधान होता है रेसा कडने क कारण 1 ३०॥ - 
` भावाथ--दुप्त तथा एक विषय मँ ज।सक्त चित्तवार -प्राणिर्यो को जौ आकस्मिक ज्ञान द्योता ` 
हैः उसमे इन्दि्यो के विशेष अर्था कौ प्रबख्वा होती दै. श्स कारण उसमे इन्दरियो्ंसंनिकष , 
रथान होतः है यह सिद्धान्तीने कांदहै, नकि सामान्यरूप से ज्ञानो मे आत्मा तथा-मन का 


संनिकषं कारण नरी द्योता, रेमा कहा ड, इस कारण न्यासः इत्यादि सत्र मे कंदा्ुजआ र 
न्यादत ( विरुद्ध ) नदीं हयी सकता 1 ३२० ॥ उ क 


(दे०्वंसूत्र की माष्यकार व्याख्या करते दै कि )--२९ वें सूत्र मे द्विया हआ. पूवे. 
पक्चौ का व्याघातरूप दोषं नदीं दो सुकता, क्योकि आत्मा तथा मन. के संनिकंषं का किसौभी. ज्ञान 
कौ उत्पत्ति होने में न्यभिचार . नदीं है। केवर सिद्धान्ती ने प्रत्यश्च शान ननँ इन्द्रियाथेसेनिकषं ही ` 
प्रधान. देसा ग्रहण च्छिया है (मानाहै)। (अर्थात्‌ सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा अथं के संनिकषं 
को प्रत्यक्ष में सख्यता दी कदी है न फ आत्मा तथा. मनका संयोग, याः इन्द्रियो तथा मन के 

संयोग के. संपूण शानो में . कारण होने. क निषेधः शिया है, अतः पूर्वपक्षी ने द्विया न्याधघात्त दोष . 
नदीं आ सकता ) (अगि.उक्त -व्याघात दोष के ` निराकरण का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार 
कते दै करि )--निद्रावस्था में अथवा एक ही किती भिषय मे .मोसक्त चित्तवाछे प्राणियों को किसी. 
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मनसां ज्ञानोत्पन्तिरेकदा भवति । अ्थविरशेषः कथ्िदेवेन्द्रियाथः; दस्य प्राबल्यं 
तीत्रतापद्धुते । तचार्धविशेचधरएवल्यमिन्द्रियाथसञ्चिकषकिषयं मात्ममनसोः सन्नि- 











` कषेविषयम्‌, तस्मादिन्द्रियाथंसन्निकषः परघानमिति। । 
असति प्रणिघाने, सङ्कल्पे चासति, सुप्रव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथसनि- 


कर्षादुतपयते ज्ञानं तत्र॒ मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यभिति । 
यथेव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः ब्र्रहो मनसः प्रेरक आस्मगुणः, एवमा- 


त्मनि गुणान्तरं सर्वस्य साधकं प्रवत्तिदो वजनितमस्ति, येन प्रेरितं मन .. 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन हयप्रेयमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ 
सबौर्थताऽस्य निवत्ते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकमेकारणत्वम्‌। 


किसी समय ( पूर्वोक्त दूसरे पक्ष्म) बाह्य पदाथविशे्षो कै प्रबरुता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
देता दहै) इसमे सूत्र क अथविरोष कार्थं दै कोड इन्दियका अथं ( विषय )। उसकी 
तीव्रता ( तीद्र दोना), पडता (मन्द दह्ोना) दी प्रवक्ता कहातीदहै। वह यह अथंविश्षेष की 
प्रचलता इन्द्रिय त्तथा अथं के संनिकषं के त्रिषयमे होती दहै, न फि आत्मा तथा मन के संनिकषं 


के विषयमे, इस कारण प्रत्यक्षर्मे इन्द्िया्थ॑संनिकषं प्रधान होता है (रेता सिद्धान्ती ने कहा-दै 


उतः पूर्वपक्षी ने दिया हआ व्याघात दोष नहीं. हो सकता) ( पुनः पूवपश्षिमतत से भाष्यकार 
अश्च दिखाते है कि.)--प्प्रणिधान ( इच्छा) तथा, संक्रस्पके नरहते जो सप्त तथा एक विषय. 


` अँ आनक्तचित्त पुरुषो को जो इन्द्रियार्थसंनिकर्ष. -से क्षान उत्पन्न होता है उसमे मनका संयोगौ 


कारण, तो उक्त संयोग क्रो उत्पन्न करने..वाली मन मेँ करिया किस कारणसे होती. है, यष्‌ 


सिद्धान्ती की कना चाददिये रेस प्रश्न है ( अर्थात्‌ जिस्त अवस्था -प्रयलं।दि मनके प्रेरक 
 .उसर्मे मनका व्यापार तों कहा जाना सरल दै. किन्तु जिल' अवस्थार्मे. सुक्त.तथां आस्क्तचित्त 
`` पुरुषो के ज्ञानो में प्रयत्नादि मन के प्रेरक नहीं है, उस्र अवस्था्मे मनके व्यापारका क्या कारण 
 -है.ेसापूर्रपक्षी के प्रन काआश्चयं दै इत प्ररन क्रा समाधान अभष्यकार देते दै कि )--जिस 
- प्रकार ` जाननेवाे. आत्मा का यह्‌ इच्छा से.- होने वाला प्रयत्न प्रणिधानपूवक निद्रा तथा 
`. . विंषयसिक्तचित्त मँ मन को प्रेरणा करता है; जो प्रयत्न आत्मा का गुणदहै, इसी प्रकार अत्मामें 


ष्क दूसरा अट्ट. नामक संपूण योग त्तथा उरस्तके साधनं समुद्रायको भौ उत्पन्न .करनेवाखामी 
खण है,जो दस्र प्रकर की पूवोँक्त प्ररत्ति तथा राग; द्वेष, मोह पेते तीन परक्रार के दोषो ते -उत्पन्न 


भवाः है, जिंसं अदृष्ट ( धर्माधर्म ) से प्रेरणा क्रियाडइमा मन, बद्यं इन्द्र्यो से सम्बद्ध होता दहै 
. यद्रि मनम अद्ृष्टकी प्रेरणा नद्दोतो दृूसरामनक्ी क्रिया का -कारणनद्ोतेसे मनका 


इन्द्रियो से संबन्ध नं होने के कारणं ज्ञान की उत्पत्ति. न दोगी, जिसे अष्ट में संपृणं भोगािर्को 
को करना यदह उसकी सर्वाधैता ( रुवके ल्थि दोना-संपूणं कार्यका करणश्ोना) न बनेया। 


सवरसाधक्रता अदृषटमैन मानितो यद नदींहो सकता, क्योकि शस अदृष्टरूप आत्मके दूसरे 
खग कीद्रन्ययुण तथा कम॑कामौ कारण मानना आवद्यक है, नीतो पृथिवी आदि चार प्रकार 
` के कायो के मूल कारण सूष््मरूप ` परमाणु तथा मन मेँ इस अदृष्ट को -दौढ़कर दूसरा क्तियाक्रे 
उत्पन्न करने वाला कारण न हो सकने से - शरीर, इन्द्रिय तथा विष्रयरूप पुथिन्यादि कार्यं उत्पन्न . 
न हो सद्गेगे, यद आपत्ति आ जायगी ॥ अर्थात्‌ सुख दुम का संसार म मोग शोनादही भष 
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अन्यथा हि चतुर्विधानामणूनां भूतसूल्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियादे- 
त।रसम्भवात्‌ शरीरेन्द्रियविषयाणामयुत्पत्तिपरसङ्गः॥ ३०॥ ` | 
मरत्यक्चमयुमानमेकदेशग्रदणादुपरुग्धेः ॥ ३१ ॥ 
 यदिद्मिद्वियार्थसन्निकषीदुत्पद्यते ज्ञानं त इति एतत्‌ किल प्रत्यक्ष, तत्‌ 
लल्वयुमानमेव । कस्मात्‌ ? एकरेद्चः बरक्षस्योपलब्येः। अवौग्मागमयं 


गदीत्वा वृक्षासूपलभते । न चेकदेशो वृष्छः. । तत्र यथा धूमं. गृहीत्वा बहिमुभि- 
नोति तादगेर्व तद्धवति ॥ ३९ ॥ । 





1 ``) 





4 भर्मामरूप भाग्य ) ही सुख्य फकू दै, जो विना जन्म छेकर ` जायुष्य के जिना नदी हो सकता, 
ेसी व्यानि. दोने के कारण जन्म लेना तया आयु होना इन दोनों को-मी आष्षेपसे .(गौणरूपस्ते) 
. स्वीकार करता है ( अथात्‌ भोग के छ्यिजन्म तथा आयु की आवदयकता है यह्‌ सिद्ध -दोता है ) 
प्राणी. को अपने. सुख-दुःख का अनुभव करनादही भोग करदाता है, जिसका रोर आयतन 
(स्थान ) हे । रीर मे म॒न के प्रघ इये बिना रीर मं भोग, अथवा मोग के सख-दुःखरूपः 
विषयों को, उनके कारण, अथवा ज्ञान को उत्पन्न नही कर सक्ता, इस कारण उस भोगकी प्राप्ति 
के कार्ण मनकोक्रियाका कारण अदृश्य मानना पड़ेगा, यंदि अष्टन माना जाय तो.वह 


श ॥ . ४ 
संपूण श्थिव्यादि दरव्यकूपादि युण तथा क्रियाओं का. कारण होता है यह्‌ नद्यो सकेगा । ) 11३०. 


(४) भरस्य के अनुमान मे अन्तर्भाव की षरीद्धा का प्रकरण 

( श्स प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूपकी परीक्षा करने.के पश्चाव्‌ उसके विषय को ककर परीक्षा 
श्स चतु परक्रण भे करते ई पूरवेपकिमत से अनुमान भे अन्तमाव होने के कारण प्रत्यक्ष ध्थक्‌. 
भरमा नही हो सकत, स आशय का पृवेपश्च सूत्रकार सूत्र मे दिखातत है )-- `: र 

पदपदा्थं-मत्यक्षं = प्रत्यक्ष. नामक प्रमाण, . अनुमानं = अनुमान नामक प्रमाण रहै, एक- 

र्र्णात्‌ = बृक्षादिकों के ए्कदेश्च (अनेके भाग) के देखने से, उपरन्धेः = (यद वृक्षैः 

इत्यादिः) श्षान होने से ३९. ` . 

भावार्थं-जो चक्वरिन्दरिय के दृक्ष मे संयोगसंनिकषं होने पर ्यद वृक्ष है" येस्ा प्रत्यक्षरूप 
श्न होता है वद अनुमाने ही अन्तग॑तदो सकता है, क्योकि-केवल वृक्ष केभगेकेमागको 
देखकर “य वृक्षै" पेसा शानदोताहे, केवर आभे का भाग तो शरश्च नहीं है, अतः 
वह्ि के एकदेश धूम को देखकर जिस प्रकार वद्ध का अनुमान क्रिया जाता ईै उसी प्रकार वृक्ष के 
सगे के भाय केो.देखकर “यद वृश्च है" पसा अनुमान -दोतादहैन कि उत्ते भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण 
दे । ( यहां पर पूर्वपक्ष का यद संक्षेप मे आश्चय है फ्रि “अवयवो से भिन्न अवयवी -( वदि) 
पदाथ नी है किन्तु वास्तविकं पदार्थं अवयव हौ दै, जनमे से कुद अवयवो को जानकर उनके, 
साथमे रहनेवल दूसरे अवयवो का अनुमान करने से उनके समुदाय को केकर ( यद वृक्षदैः 
यह घट है ) पेसा ज्ञान दोता दहै; उन अरत्यक्ष दोनेवाले अवयवो के साथ रदनेवाले -जवयवों का, 
भदुमान होता दै, श्स प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान प्रमाण से अन्तर्भाव होने के कारणः 
सत्य जानुमानोपमानच्यब्दाः प्रमाणानि दस श्रमाणके विभागसूत्र से अधिक तथा न्युन प्रमाणो 
को व्यावृत्ति ( मेद ) महीं ह सकता. अर्थात प्त्यश्वादिः न्वा पापो नता ज वि क 
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किं पुनगृद्यमाणदिकदेशाद्‌ अथोौन्तरमनुमेयं मन्यसे ! अवयवसमूहपन्ते 





` अवयवान्तराणि, द्रञ्यान्तरोत्पत्तिपक्ते तानि चावयवी चेति । अवयवसमूदपत्ते 


तावदेकदेशम्रहणाद्‌ चरक्षुद्धेरभावः नाग्ृह्यमाणमेकदेशान्तरं बह्लो गृह्यमाणेक- 


` देशनदिति ! अथेकदेशमदणादेकदेशान्तरालुमाने सयुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 


वृ्षबुद्धिः १ न तर्हि बृषबुद्धिरनुमानमेवं सति भवितुमहेतीति । द्रव्यान्तरोस्प- 
-त्तिपन्ते नावयन्यचुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्याग्रहणात्‌, प्रहणे चाविशेषादनुमेय- 
स्वाभावः । तस्माद्‌ ब्रश्चनुद्धिरलुमानं न भवति ॥३१॥ 





(३१्वें पूर्वपक्षी के सूत्र फी भाष्यक्मर व्यश्ख्या करतेहैःकि)-जो यद चश्च, इन्द्रिय तथा 
बक्षरूप पददाथं के संयोग सम्बन्य से यह वृक्ष है". रेसा श्ानदहदोता है, यह" निश्चयसते (जप) 


, सिंदधन्ती का प्रत्यक्षः है, किन्तु यह निश्चय से अनुमान द्यो प्रमाण है। ( प्रस्न सिद्धान्ती का )-- 


क्यो १ ( उत्तर पूर्वपक्षी का )- वृक्ष के आगे के मागरूप एकदै का प्रत्यक्षपसते क्षान दीनेसे 


: वृक्षकाज्ञानदहोनेके कारण) क्योकि अगेके वृक्ष के माग.को प्रयश्च से जानकर वयह वृक्ष दै 


ेसा ज्ञान जानतादहै। वह्‌ एकदेश (जगेका माग) वृक्ष नहीं है, रस कारण वर्ह जिस 
प्रकार वहि के एकदेदरूप धूमको प्रत्यक्ष से देखकर बह्खिका लाता पुरूष अनुमान करता है, 
उसी प्रकार ( वृक्ष के जगेके माग को देखकर ध्य वृक्ष दै" यदज्ञानमी) अनुमानदहीदहै*। 
(इस पूवपक्च फर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से यहे प्रदन करतादहै कि )-यापच्क्षुसे दखने 


` वा वृक्चके आनेके माग से जनुमान करने योग्य दूसरा पदमथ क्या मानतेदैँ १ (इस प्रदन 


पर्‌ पूरवंपश्ची उन्ठरः देता है कि }-- अवयव समुदायरूप ही अवयवो से भिन्न । दसस | कोड अत्रयः ` 
पदार्थं नहीं होता है । इस बौदधमत से एक अत्यक्च भाग से जो दूसरे अप्रत्यश्च भाग € अवयव ) है, 
उन दमं अनुमान प्रमाण से सिद करते हैँ रसा अवयवांश तथा अवयवो ` से भिन्न अवयव्रिूध' 
पदार्थं उत्यन्न होता है इस मैयायिकादि पश्चमे वे कारणरूप अवयव तथा -कायरूप अवयवी की 
अनुमान प्रमाणे सिद्धि दोही दहै रेसा हमारा. ( वूवपक्षीका ) मत दै”। ( भाष्यकार इस, 


, पृवंपक्च-के प्रथमपश्च का सिद्धान्ती के मतके रसा खण्डन करते. दै पि )--अवयवसमृह पक्षम .. 


तो ए्कदेश्च के श्ञान से ष्य इृक्त है" ेसी दृक्ष-बद्धि नीं दो सक्ती, क्योकि न दिखा प्ड्ने 
वाराः पिद्धला वृक्ष का दूसरा -्कदेशा मी गृक्ष नदीं दै (.दीखने वाके आगेके भागके समान ), 
शस कारण बौद्धपक्ष से पू वैपक्च मत युक्त गीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रस्यक्षसेदेखा हुआ केवर. 
 चक्षकोञगेका भाग वृत्त न्ींहै उसी प्रकार . अनुमानं करने्मँ मध्यतया पिद्धला भागमीः 
वृश्च नहीं है, अतः व्यद वृक्षैः श्स शानकाही लोप हो जायया) यदि पूरवंपक्षी.का सां 
आशयो कि “जगे के कुद वृक्ष के अवयवों को देखकर उरुके साथमे वृक्षम रहने वाले मध्य 
तथा पिद्धरे मागो को अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार के क्ष के अययर्वोमेः 
सदाय का उसी दृक्ष म उक्त दोनो प्रकार के अवयन है, एेसा अनुसंधान करने से उसमें यद्‌ 
 बक्षहै" पेसाल्ञान द्योताः है, अतः अलुमानमें प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव ्ोने के कारण प्रत्यक्षः 
दूसरा प्रमाण नदीं दो सकता” ( तो इसका सिद्धान्तिमत से माभ्यकार समाधान देते हुए कहते. 
कि )--यदि सा है तवतो "यद्‌ वृक्ष है" यह श्वान अनुमान नर्दीहो सक्रता ( क्योकि बीदध- 
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एकदेशग्रहणमा्ित्य प्रत्यक्षस्याजुमानव्वमुपपाद्यते । तच्च -- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपरम्भात्‌ ॥ ३२॥ 
न प्रव्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रतयक्षेणैवोपटम्भात्‌ † यत्‌. तदेकदेशघदण- 





समाश्रीयते प्रव्यन्ञेणासावुपलम्भः। न चोपलम्मो निर्विषयोऽस्ति.। यावजाथंजात्तं ` 


तस्य विषयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रत्यक््यवस्थापकं भवति । 


पूर्वपक्षी का पराजय हभ 1 ( दूसरे अवयवो से भिन्न मवयवौ माननेको भी.नैयायिकाद्वि पक्षस 
द्विये पूवेपक्षी के मत का खण्डन करते हुए भाष्यक्रार कते हैँ कि )--अवयर्वो से पृथक्‌ अवयवौ 

रूप द्भ्य उत्पन्न होता है इस पक्ष मेँ वृक्षरूप अवयवी का. अनुमान न होः सकेगा, क्योकि मध्य 
तथा पिच्छ मागो मेँ मी वतमान मवयवो का अरण नहीं इञ हे, यदि उस्तकाभी ब्हणहुआ 
होतो, आगेके भागीं के दीखने वाले अवय्वोंके समानदहोने से मध्य. तथा पश्चिम भाग 
के अवयवी का भी अनुमान न द्धोगा, इस कारण ध्यह वृक्ष हैः यद श्चन जचतुमानघ्रमाणस्से नदीं 
दो सकता ( अर्थात्‌ यदि वृक्षरूप अवयवी की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मानेंतो -उसंके साथ 
उसके अवयवो का व्याक्षिरूप सम्बन्ध अवदय मानना होगा, विना सम्बद्ध (-संम्बन्ध रखनेव।े ) 
अवययी तथा अवयव इन दोनों के सम्बन्धका ग्रहण दोना असंमव रहै, ( अथौत्‌.अव्रयवी त्तथा 


` अवयर्वँ के न्या्निरूप सम्बन्धके च्वान के समयमे अवयवी काभी क्षनद्योतादहै, यर्ह.मौ 


मानना होगा, जिसे वृश्चादिरूप अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से क्ञान ददता है, यह भी 


ू पक्षौ को मानना पड़ेगा, तो फिर वृश्चरूप्र अवयवी की वह्‌ ` अनुमान द्वारंएसिदि. कते मन ` 


सकता है )॥ ३१ 
(अिमसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कते दै कि)-- पूर्वपक्षी अभे के. दौखने वाके एक- 


देश का ज्ञान मानकर ही प्रत्यक्षप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता दहै, ओर वंह-- 


पदपदाथं-न.= नहीं हयो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रव्यक्षप्रमाण से, याव॑त्तावव्‌ अपि = जितने 
भागकाक्ञान द्धोता है उतना भी, उपरूभात्‌ = ज्ञान दोताहै।। ३२५ 

भावाथं--पूवैक्ली जो जभिके भर्गो का ज्ञान्‌ मानकर बृक्षवुद्धि कीं अनुमान. से सिद्धि 
-मानता है, उस्म जितने अभिक भार्गोका ज्ञान होता है "वहं प्रत्यक्षप्रमाणःसेद्ीः दोतादहे। 
उसका विषय कोडईं नदीं है, रेता नहीं कह सकते, क्योकि कोहं भी छन विषंयरददित नदीं दोत। 1 
अतः जितना-आगेकेभायका ज्ञान द्ोता है वह प्रव्यक्षसेदीं दोनेके कारणे. प्रत्यक्षप्रमाणतो 
सिदध दो दी जाती है । यदा पर (तच्चेति.श्स भाष्य के अन्तिम अवत्तरण पदः कौ सुत्रके भ्न दस 
पद से योजना क) प्रत्यक्ष अनुमान नदीं द्यो सकता ठेसा अर्थं करना चाद्ये) ॥ तस्मात्‌ पृवेपक्षी 
का मत असंगत दै ।).२२॥ 


( ३२ वै सतर की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-प्रत्यक्षप्रम्मण अनुमान के अन्तगे नहीं 


` हयो सकता 1 ( प्रश्न )--्यो १८ उत्तर )--प्रत्यक्षप्रमाण्‌ से दी उपलभ ( क्न) होने के कारण । 


जो पूर्वपक्षी ने हेतुरूप-से आमे के दीखने वारे षकदेद्ी का ज्ञान भानादहै वद्‌ प्रत्यक्षप्रमाणसे 


उपरम (ञान ) होता है । वद्‌. उस श्वान का कोड विषय नदीं है, रेस पूर्वपक्नीः नद्यौ कहं सकता 
( कर्योफि-कोड भी-शाने पिषयरदहित नदीं होता, अतः जितना आगे का दिखाई ` पड़्नेवाला एक 


माग दहै, वही उसुज्ञान का विषय है रेता मानने परः प्रस्यक्च नामक प्रमाणतो सिद्धदो दहो जाता 
ड । अर्वति जनिकेमागका प्रतक्षे शान होने के कारण भरत्यक्ष अनुमान दौ दैः पेसी पूर्वपक्षी 





अत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] ` खमाष्यदहिन्दीभ्याख्योचेतम्‌ १७द्‌ 
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किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजातम्‌ ? अवयवी; समुदायो वा| न चेकदेशप्रदणम- 
नुमानं भावयितुं शक्यं हेत्वभावादिति 1 

अन्यथापि च. प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रपक्गस्तत्यूवकत्वात्‌ । अत्यक्षपूेकमनु- 
मानं सम्बद्धावभिधूमौ भ्रस्यक्चतो दष्टवतो धूमग्रत्यक्षदशंनादन्नावजुमानं भवति । 


` तत्र यच, सम्बद्धयोर्सिङ्गलिङ्धिनोः प्रत्यक्षं यच्च लिङ्मात्रप्रव्यक्षब्रहणं नेतदन्त- 


रेणाुमानस्य अचरत्तिरस्ति। न त्वेतदनुमानसिन्द्रियाथसन्निकषजत्वात्‌ । न 
चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकषौदनुमानं मवति । सोऽयं प्रव्यक्षाजुमानयोलश्रण- 
मेदो महानाश्रयितत्य इति ॥ ३२ ॥ 


चेकदेश्योपरन्धिरवययिसद्धावात्‌ ॥ ३३ ॥ 











की प्रति्ञा, एकदेश के ज्ञान से उपरच्धिह्ोनेके कारणङ्सहेतुसे विरुडब्दोनेके कारण यह 
विरुद्ध नामक.दुष्ट देतुष्टो जाताहै ओौर ण्कदरेशका प्रत्यक्षसे छ्लान-न माना जाय तो दूसरे 
इसमे प्रमाणं. के न होनें के कारण हेतु असिद्ध दष्टहेतु हो जायगा । अतः द्रोर्नो प्रक्ष .से पूत्रंपक्तीं 
रस्सौ के फांसे मँ प्डं जायगा 1 ( प्रदन पूर्वपक्षो का )--इस दीखने वाले अवयवो से भिन्न दूरा 
पद्यां क्या है ? ८( उत्तर सिद्धान्ती का )--हमारे मत से अवयवी तेथा बौद्धपक्ष से अवयवो करा- , 


` ` समदाय 1.( यदि पूवेपक्षी.केदै कि सिद्धान्ती के दिया हुभा हमारे देतु.मे असिद्धिःद्रोषः नहदींद्यो 
` . सकता; क्योकि हम-अनुमानप्रमाण से हौ न दीखनने वाके अवयवे का. ज्ञान मानते दै" तो माध्य 

: ` करार सिद्धान्त मत से उन्तर देते हैँ कि)- रेका सव दहतु न.रहने के कारण एकदेश (न दौखने गरेः 
"` -माग) का क्चान अनुमानं है यद नहीं कदा जा सक्ता, (अर्थात्‌ अनवस्था दोष आनि. के कारण रेता 


देठ.न) होने से न द्रीखने विभागका ज्ञान अनुमानदही दहै यह पक्ष पूर्वपक्ची का संगत नहींहैः) 


.: , (-अ्यक्च के अंनुमान.न होने से दूसरी युक्ति दिखाते हुए भाष्यकार कदत है कि )--दूसरे प्रकारः. 
` से प्रत्यश्छ मेँ अनुमान द्यौने की आपत्ति नहीं आ सकती प्रत्यक्षपृत्रक होने के कारण अथात्‌ प्रत्यक्ष-- . 
` पूवक ही अनुमान भी होता है । `व्या्धिरूप सम्बन्धसे ` सम्बद्ध वहि तथा धूम को प्रत्यक्ष महानस 
` मंदेखे हृदी मनुष्यको पवंत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर भव॑त अग्निवाका है देका अनुमान 
~ होता दै) उकम जो महानस मेँ सम्बद्ध धूमरूप लिङ्ग (हेतु) तथा वहिर्पं लिङ्गो ( साध्यका) 


प्रत्यक्ष पूवम आता, भौर जो पव॑त प्रर केवर छखिङ्गधूमका प्रत्यक्ष ज्ञान होता, इन दोन 
कै निना अनुमानव्रम्राणकी प्रवृत्ति नदीं दोती । यद्र दोनों महानस तथा पर्व॑त मँःप्रत्यक्षरूप 


` आन, अनुमान . नदीं है क्योकि चश्च, इन्द्रिय, तथा वह्नि एवं धूम तथा केवल धूम का करम से सन्निकर्षं 


(संयोग ) होने से यह दोनों श्चन होते रै अनुमान करने योग्य साध्य विका इन्द्रियसंनिकषं 
से चान दोना अनुमान नदीं होता । अतः यहु उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषं से होना प्रत्यक्षकातथा 
भ्रत्यक्षपूवकं होना यह अनुमान का रक्ष॒ग, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह्‌ अवरय मानना होगा 1 
इस कारण अत्यक्त अनुमान हौ है, वंह पूरव॑पक्षौ का मत असंगत है । ३२॥ 

८.अने प्रसंग से.प्राप्तअकयवी की प्रीक्षाकरने का प्रकरण है, जिसमें बौद्ध का रेसा पू्वंपक्ष 
हो सकता है फि "नैयायिको के मतम जो अवयवो से भिन्न घटादि अवयवी है, वह्‌ हमारे मतमें 
परमाणुरूप अवयवो का समूह्‌ दी है, हमारे मत मेँ पररमाणुओं का प्रत्यक्ष होता दहै आपके मतम 
नीं होत, इस कारण हमारे मत र्म घटादि अवयवौ काप्रव्यक्चन दोगाः इस आक्षेप के समाधान 


` मेँ सिन्त के मत से सूत्रकार कदते रै-- ` 








न चैकदेनोपठन्धिमात्रम्‌ । किं तहिं ? एकदेशो पलन्धिः तत्सह चरिताक्यव्यु- 
 पलव्धिश्च । कस्मात्‌ ? अवयविसद्धावात्‌ । अस्ति हयमेकदेशग्यतिरिक्तोऽवयवी 
तस्यावयवस्थानस्योपलब्धिकारणप्राप्रस्येकदेशोपलब्धावनुपलब्धिरलुपपन्नेति । 

अकृत्छ्प्रहणादिति चेद न, कारणतोऽन्यस्यैकदे ्रस्यामावात्‌ । न चावयवाः 











पदपदाथ-न च~ जौर नहीं दो संवते, ष्कदेशोपरून्िः = एक भाग का शान, अवयवी 
सद्भावात्‌ = उस धके (अवयव) मे अवयर्वो (परमाणुर्ओं) से भिन्न अवयवी पदाथ (वरादिकरों की) 
-सनत्ता शोमे के कारण ॥ ३३ ॥ । . 


आवार्थ--घटादि पदार्थौ मँ केवर परमाणुरूपं पक्देद्य काही श्न नदीं होता किन्तु 


परमाणुओं से बने इए उने भिन्न धटादिरूप अवयव की, तरथा परमाणुरूपं अक्यव दोनांका, , 


हण होता है, क्योकि परमाणु समुदाय सै भिन्न घटादि, अववयी भी अवयवो मँ रहता हयी है! जग 
कि अवयर्वो मेँ. रहनेवाके धटादवि अवयवी का ्ञानहोनेकाकारणहै तौ केवर परमाणु समूद 
रूप, अवयवो का ही परादिको मेँ गहण दोता है, अवयर्वो से भिन्न अवयर्वो का नही योता यह 
नदी कहा जा सकत + तात्पयैटीकाकार ने न्यायसूचीनिबन्ध मँ -न मिर्ने के कारण यह 
सूत्र नहीं माना है तथा उस इस भाष्य के पीछे. माषण कर वाततिककरार व्याख्या करते है पेसौ 
व्याद्या सी वाचस्पति भिश्रने कीदै1 अवच्वी की सत्तान मानकर पृवेपक्षीने एकरद के 
श्षानसे वृक्ष क्ञान को अनुमान का था, किन्तु ग्रह केवर एकदेश ही का ज्ञान नही है, किन्तु उसके 
साथ रहने वाके भवयवौ का भी हान हेता है, क्योकि वह भी उपलन्षि (पराति) के. लक्षण से.पराप् 


होने के कारणं सिद्ध होता है यहं सिद्धान्त सूत्र का आज्ञयरहै)॥३३॥ ॥ 
-( ३३ वेँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं किं )-- केवल वृक्षके दीखने वे. एकदेश ही 
-का ज्ञान नहीं होता । ( प्रन )--तो किक्तका होता है १८ उन्तर )-- एकदै का तथा उनके साथ 
रहने वाले अवयवी की भी उपरन्धि होती है \ ( प्रन: )-- क्यो १ ( उत्तर )--अवयवी की णकदर् 
म सत्ता. होने से ) कर्योक्रि एकदेन्लो ( अवयवो ) से भिन्न वृक्षादि. अवयवीमी पदार्थं हेतु है। 
अवयवो के समान देशम रहने वाले तथा उपकग्धि (ज्ञान ) के कारण क्षणम प्राप्त दोनेसे 
- उस अवयवौ की एकदे द्व ( अवयर्वो ) का , ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान नदीं होता वद नहदींदो ` 
सकता । अर्थात्‌ यद्‌ हेतु परिमाण तथा सरावयवना ओर उद्भूतरूप ये द्रन्यज्ञान के कारण होति है, 
`ये सन. एकदेश ˆअवयव वाके अवयवी मेँ भी है अतः अवयत्रका कान द्योता है ओर अवयवी. 
( ब्चादरिको ) का क्चान नहीं होता यह नदीं हो सकता । ( आक्षेप पूवंपश्चौ का )-संपुणं अवयवो 
-का ग्रहण न होने से (अवयवी का रहण नहीं दो सक्ता ) ( उत्तर सिद्धान्ती को )-रेसा नहीं 
कह सकते, क्योकि समवायि कारण को दछोड़कर दूसरे एकदेश ( भवयव ) नहीं है । ( यदि 
उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह आदाय है कि दृक्त के सभी अवयवो ( दिस्सो }का ग्रहणतो 
होता हीः नही, कर्योक्रि आगे के अवयर्वो से पीछे के. अवयवे व्यवधान से थुक्तं (च्वि) हे, इस कारण 
सम्पूणं अवयवी का अ्रहण नदीं द्योता मौर यह अनेके दिखाई देनेवाले ष्टी अवयवो मँ समाप्त 
भी नहीं है, इस करण वद यद एकदेश का छान तो दटा दी नहीं ) जरथात्‌ एकदेश के महण के 
निवृत्ति दोने के चयि सिद्धान्ती . अवयवी का यहण मानते दहै, किन्तु इतने से सम्पूणं अदण नहीं 
-हो सकता, जिसे एकदे की निवृत्ति हयो जाय वर्योकि अवयवी के ग्रहण के दोने पर भी संपूणे 
अवयवो का अर्हण तो होता ही नही है, तथा अवयवी का मी अह्ण नदीं दोता, क्योकि आगे के 
गमे वतमान अवयवी का महण होने परमी मध्य तथा प्ृष्ठमागमें वर्तमान अवयवी.का 











न 





कत्ल गृह्यन्ते अधयतरैरेवाबयवान्तरब्यवधानाद्‌, नावयवी। छृत्लो गह्यने इति, . 
नायं गद्य माणेष्ववयतेषु परिसमाप्त इति, सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवरत्तेवेतिः। 
करत्लञभिति तै खल्बरोषतायां सत्यां भवति, अचरत्छभिति रोषे सति, तच्चैतद्‌ - 
बयवेषु बहुष्वस्ति अउ्यबघाने प्रदणाद्‌ ठ्ययधाने चा्रहणादिति । | 

अङ्ग तु मवान्‌ पृष्टो उयाचष्टां गृह्यमाणस्यावयविनः किमग्रहीतं मन्यते ? 
येभरैकदेशेपलब्िः स्यादिति । न छस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तन्रावयववृत्तं नोपपद्यत इति । इदं तस्य वृत्तं येषामिन्द्रियसन्निकषोद्‌ ग्रहणम 
यवानां तैः सह गद्यते, येषामबयवानां उ्यवधानादप्रहणं तैः सदह न गृह्यते । न 
-सैतत्क्ृतोऽस्ति भेद इति । | ५ > ९ 

समुदाय्यनेषता वा सग्दायो वक्षः स्यात्‌ तत्म्ािर्वा, उमयथा  मरहणाभावः । 





गहण नदीं होता यद आक्षेप क गूढ आशय दहै। ( इस प्रकार ` आशक्षिपसष्यका आद्य दिखाकर 


-भाप्यकार उत्तर के भाभ्य का. माश्च देसा स्पष्ट करते हए कहते है कि )--@रत्सन' सम्पूणं देसा 
-कदनः "लेषता? जिसमे कोई अवश्चिष्टन व्चेतोदौ सक्ता है 1 तथा "अङ्कस्छ्लाः `असंपृणं ेसा 
-कदना चेष ( अवशिष्ट ) के वचन पर दी दो सकता ह । वह यदह बहुत से भवयं मे ही उपरोक्त 
-दोनो “छत्ख तथा “शङ्क का व्यवहार हो सकता दै, क्योकि जिन अवयवो का न्यवधान 


होता हे उनका ग्रण नदीं होता, गौर जिनका व्यवधान होता है, उनका ग्रहण नहीं होता 


{ यः पर जो अनेक, तथा असंपूणं दोतते है उन्म छरस्ख' शब्द का प्रयोग दोता है! ओर अनेक 
होने पर किसी को कने को पएकदेश कते दै देसी वातिककार की व्याख्या है! (ण्कदेशमात्र 


की. उपकन्थि होने से सिद्धान्ती पूर्वपक्षो को देसी भी आपत्ति दे सकता है कि )--आाप पर कएने 


पर य्गःमी कै, कि--जनि जाने बलि कृष्ादिरूप अवयवौवाक्य नही जाना गया. जिससे एक- 


-देद्च ही का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का नदीं ` जिसे. पूर्वपक्षो का पकदेश्षमात्र का श्ानदी 


सकेगा कयि अवयवी क्षादिको के मूल, शाखा जादि कारणों से भिन तो पके नीं हीत 
कस करण उसं अवयवी मँ अवयवो का दृत्तं ( स्वमाव ) को होने का आरोप नदीं हो सकता 
दस पूर्वपक्षो नहीं कह सकना, उस भवयनी -का यद दृत ( स्वमाव) हः कि मन एक्देशरूप 
मवयं का इमिय, तथा. उनके सम्बन्प से यण दोता दै, उन अनयर्नो के साध इकादि अवयवी ` 
द्रव्य का यहण होता है जौरं जिन भवय का व्यवधान दयोने के ` कारण श्रहण नहीं होता, उनके 
, साथ.उस अवयवो का ग्रहण नदीं होता, क्योकि वह 'अक्यवी वृक्षरूप भिन्न नदीं होता ( अर्थात्‌ 
आगे के मार्मो-में वतमान अवयवी का श्वान होने पर भौ मध्यः तथा ष्ठमाग म वतमान अंवयंगी 
क उपरम नरी दतो, जद पक्षी ही द सकत किय मामि नि वा सवी र 
अदण तथा दूसरे मागो मे रदने वाके अवयवी का. महण न होने से ही अनेक इक्षादि अवयवी 
दोते है; यह्‌ सिद्ध नदीं शो सकता । ) ({ “जाने वृक्षादि प्ररमाणुरूप अवयवो का समुदायदी ` 
अवयवौ होता है” येसा मानिने वले बैधो का मत खण्डन. करने के चयि अगि भाष्यकार 
कदते है कि )-- समुदाय वाले परमाणुओं की अशेषता ( संपूण होना रूप अवयवसमुदाय वृक्ष है, 
अथवा उन अवयर्वो को प्रा होना १ यदि -्वयवौ उनसे भिन्न नदो तो दोनो पश्च भं इष का 
अहण नदहोगा। -अर्थात्‌ मूल (. जड फे स्वध, शाखा» परु € पत्ते आदि अवयो का सपूणतारूप 
अवयव समूह्‌ द बौद दृक्ष है पेसा मानता है, अथवा उन ससुदाव वारे अवयवो के परस्परे 
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मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशोषता वा समुदायो वक्ष ईति स्यात्‌ › प्रापिवौ 
समुदायिनामिति, उभयथा ससुदायभूतस्य वृष्ष॒स्य अहणं -नो पपदते इति 1 
अवयवेस्तावद्वयवान्तरस्य. उ्यवधानादशोषप्रहणं नोपपद्यते । प्रातित्रहणमपि 
नोपपद्यते प्राप्निमतामप्रहणात्‌ । सेयमेकदेशभ्नहं णसह चरिता वबरक्षुद्धिद्रग्यान्त- 
. तेत्पत्तौ कल्पते नः संयुदायमत्रे इति । ३३ ॥ 
साध्यस्वादवयविनि संन्देदः ॥ -२४॥ 

यदुक्तमवयविसडावात्‌ इति, अयमहेतुः सध्यत्वात् साध्यं ठावदेरतत्कारणेभ्यो 
द्रञ्यान्तरमुत्पद्यते इति । अनुपपादिंतमेतत्‌। एवं च सति विभ्रतिपत्तिमाच्रं 
भवति विश्रतिपत्तेश्चावयविनि संशय इति 1! ३४ ॥ 








प्राप्षि को उक्त दोनों पशो में. ससुद।यरूपं वक्ष का. महण नं हो सकेगा, क्योकि आगे के अन्रयर्वा 


से मध्य तया पृष्ठभाग मँ ( पे.) रदने चाले दूसरे अत्र्या कां -ल्यवघान दोने के कारण संपूणे का 
ग्रहण नद्ध द्ये संकता 1 तथा उन अवयवो की. परस्पर प्राप्ति (संयोग) कांमी यहणनदींद्यो 
सकता, क्योकि प्राति ( संयोग-मिख्नं.) .वाङे पस्माणुरूप. अवयवो. कर -यंदण नदीं होता 1 वदं यह 
 अवयवरूप॒ एकदेश कै. साय. देने वारी 
उत्पन्नः तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी बरक्षा उत्यम्नं दोनेके पक्षमेंदो सक्तौ दै, 
न किं केवल अवयवो के. सभूहरूपः वृक्ष को माननं के: पश्चमे 1: -( अथि वृष्तादिरूप अवयवौ 
` दूसरा द्रव्य है.केवर परमाणुं मद्वि- अवयवो का समूदः्टी वृक्षं नहीं है, इस कारण नैयायिको के 
अवयवी मानने के पक्ष हीःमें-उक्त वृश्चक्ञान दयेःसकता है; -अन्यधां नदीं दो सकता -य॒दं सिद्न्ती का 
गूढः आद्य है } ) ॥ ३३ । 
(५ >) भाखगिकं अवयकि परीक्षा प्रकरण 
पूरव केः प्रत्यक्ष के अनुमानं दोने के. प्रकरण कै. जन्तं मेँ (अवयविसद्धावाक्छ इस 
सिद्धान्ती के हेतुवचनं से -नेयाधिक मत मेँ अनयवो ते भिन्न अवयवी होता है यद्ध माना नदीं 
जा सकता, क्योकि बौद्धम्रतिपञ्षी के.मत से अधे अवयवी. "साध्य? सिद्ध करने योग्य दः दै, क्योकि. 
उसका रेसा कना है किशन से दी -विंषयं की व्यवस्था -दयोती दै). कारण यहूक्रि ब्चानसे 
उसकी सिद्धि हो ` सकती - दै, जो उसका - विषय ` होता है, ओौरःवंही छान का विषय होता दै, जो 
उसमे अप्रना आकार देता -दै,. निरन्तर उत्पन्नं होने बलि रूपादि. परमाणुरूप.जवयत्र समुद्य को 
च्छेड कर दूसरे अवयवी क आकार को विषय करने वाका कड कान दौ न्दी होता, किन्तु उक्तः 
परमाणुसमूइ के जकार कौ रखने वाखा. द्यी श्वान द्धोता है 1. यद्यपि प्रत्येक परमाणु में स्थूलता 
नदीं है, तंथापि बहुत्वादि संख्या. के समान वहं प्रतिभास का धमं है, अतः वद्‌ अवयवो से भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नहीं कर॒ सकता, इस आदाय से जगे पूवप सूत्र दिखते दै, "क्योकि रेस 
मानने वाले बौदधपक्च से अवयवौ केदोनेर्मे विवाद है अतंः अवयवी होने मेँ साधक तथा वावक 
प्रमाणन्का-अमावष्टोने के करण सदेह ही दोता दै-- . न 
` पदृपदाथं-- साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने यीग्य होने सें, अवयविनि = अवयवा से भिन्न 
बृक्षादिरूप अवयवी मे, संदेहः = संडाय है ॥ ३४ ॥ 






भावाथं--जो सिद्धान्ती ने कहा था किं अवयवी के हने सेः यह्‌ ( अवयवौ ) सिद्ध करने ` 


योग्य होने के कारण सिदढान्ती का उपरोक्त देवं नदीं दो सकता, क्योकि अवयवो से भिन्न अवयवी 

















यदः बृक्चं है+ .यद' बुद्धि परमाणु आदि रूप अवयवो सते `, 


सश्वाप्यहिन्दीम्याख्योपेतस्‌ 


` -श्रव्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] १७७ 
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सर्वाग्रहरभभययव्यसिद्धेः ॥ २५ + 

यद्यवयवी नास्ति खस्य अ्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सम्‌ ? द्रन्यरुणकर्म- 
सामान्यविशेषसमवाय!ः ¦ कथं करत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावदु दर्शनविषयो 
न . भवत्यतीन्द्रियत्वादखूलाम्‌ › द्रव्यान्तरव्वावयतिभूतं दर्शनविषयो नास्ति, 
दशेनविषयस्थाश्चेमे द्रव्यादयो गह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन्‌ । गृह्यन्ते 

म्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति मृन्मयश्चेति, सन्ति ` 
चेमे गुणादयो धमौ इति । तेन स्वैस्य. प्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर 
भूतोऽवयवीति ॥ ३५ ॥ । 

















अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नदीं क्रियां ३, अतः इस 
विषय मे बौद्ध तथा नैयायिको का विवाद्‌ दयोने के कारण अवयवी प्रथक्‌ मानने मेँ सन्देह ह है ३४५ 

( इस सन्देह का निवारण स्िद्धान्तिमित से सूत्रकार करते हैँ कि)- 

पद्पदाथ--सवांग्रहणम्‌ = द्रव्यगुण; कमं जादि संपूणे पदा्थीःका अहम. न दोगा, अवयव्य- 
सिद्धेः = अवयर्वो से भिन्न अवयकी न आनने से॥ ३५ ॥ 
` भावा्थं--परमाणुरूप अवयव श्यः धरादि पदां ` माने जाय, तो परमाणु तथा उनके शुणादिरको 
का.यहणन हो सकने के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी कामी 
ग्रहणन दोगाः) ( इस सूत्र की वार्तिककार ने (सम्पूरणं प्रत्यक्षादि प्रमाणो से यदण्‌ न दोगा, क्योकि 
अरत्यक्लप्रमाण वतमान महत्परिमोण वाके द्र्व्योमे दही प्रवृत्त होता है, यदि अवयदी घटादि 
अक्यव परमाणुर्ओंसेभिन्नन माना जाय तो. बा्यचक्चु आदि श्न्दरि्यो से गररीत होने वाडाः 
विषय ही नहीं रहता । प्रत्यक्ष कै न. होनेसे अनुमानादिकभी न हो सर्गे) अत संपूणैः 
प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से किसी का यहण न दयोने के कारण प्रत्यक्ष,दि. प्रमार्णो का विभाग ही असंगक्त 
ष्टो जायगा । प्रत्वक्वादि प्रमाणोसे पदार्थीका ज्ञानतो दोताहै, शस कारण अवयवो से भिन्क 
षरादिरूप भवयवीः पदाथ है यद सिद्ध होता हैः ेसी दूसरी व्याख्या की दै.) ( यद्‌ सूत्र अवयवी 
न मानने से चिरोध द्योता है यद सूचित करता है )॥ ३५ ॥ ` 

(२५ वें सूत्रं की सिद्धान्तिमत से माष्यकार व्याख्यां करते है कि )--यदि परमाणु आष 
अवयवो से भिन्न अवयवी पृवंपक्षी के मतसेनदहोतो सम्पूणं (द्रव्यादि पदार्थौ) का ग्रहण.नः 
ष्टो सकेगा: । ( प्रश्न. )-~-सन्पू्णं कौन ? ( उत्तर )--पृथिवी आदि नौ द्वव्य, रूप आदि चलुर्विशति- 
यण, उतक्षेपणादि- पचकम, प्रर तथा अपर दो प्रकार के सामान्य; विशेष तथा समवाय नामक 
सम्बरध ( इनका ग्रहण न दो सकेगा ) । ( ग्र्ष )--किंस प्रकार १ ( उत्तर )-- जिस कारण परमाणु 
रूपः से वतमान घटादि द्रन्य कृष्टि के गोचर नदीं हो सकते, क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय ( इन्द्रियां 
से न दीखने वार ) दोते दैः ओौर पूर्वपक्षी तो अवयवो से भिन्न अवयवौ ( घटादि ) पदार्थौ कीः 
मानता ही नीं । दृष्टिगोचर दोनेवारे घटादि द्रभ्य तथा उनके यण, क्रिया आदिकों का रहण, 
तो होता. है षट।दि द्रव्यो मेँ वर्तमान युण, क्रिया आदिकोंका अवयवि पदा्थ॑को न मानने पर 
अधारकेन होनेसे ्रहणन दोगा यदह षट है, यह्‌ दइयामवणं है, यद्‌ रकं है, यद स्थृक दै» 
यद संयुक्त है, यद्‌ चकर रदा है, यद त्तिका से भरा दैः इत्यादि प्रत्यक्षश्लानतो होता है ओर 
उन षटादिकको मे बत॑मान रूमादि गुणरूप धमं भी है इस कारण सम्पूणं द्रव्यादिकों के दृष्टिगोचरः 
दोनेले दम देखते है कि परमाणु ( अबरयवो ) से भिन्न दूसरा द्रव्य धराद स्वरूप दै ५.२५ ॥ 
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धारणाऽऽकर्पणोपपत्तेशच ॥ ३६ ॥ 
` अक्यव्यर्थान्तरभूत इत्ति । सड्यहकारिते वै धारणाऽऽकर्षणे 1. सङयहये नाम 
संयोगसहचरतिं गुणान्तरं स्नेह द्रवत्वकारितं मपां संयोगादामे ऊम्भे, अभिसंयो- 
गार्मक्ते। यदि स्ववयविक्ारिते अभविष्यतां . पांशुराशिघ्रश्रतिष्वप्यज्ञास्येताम्‌; 
द्रग्यान्तरानुत्पत्तौ च ठृणोपलकाषछठादिषु .जतुसङगरदीतेष्वपि नाभविष्यतामिति । 
अथावयविनं प्रत्याचश्छणको मा भूत्‌ प्रत्यक्चलोप इ्यणुसच्चयं दशंनविषयं 


भ्रतिजानानः किमुयोक्तन्य इति ? एकमिदं द्र्यभित्येकचुद्धेविषयं पयंलुयोभ्यः। 





( अवयवौ कौ अवयवो से पथक्‌ सिद्धि होने मे सूत्रकार दूसरा हेत देते है # )-- 
पदुपदार्थ -धारणाकष॑णो पपत्तेः च = ओर धारण ( पकड़ रखना ) तथा आकषेण ( खीचना ) 


डोनेसे भी (अवयवी पृथक्‌ हे ) ॥ रद ॥ 


अवाथ परमाणु आदि रूप अवयवो से भिन्न अवयवी षटादि पदाथ दस कारणमभीदहैकि 
धारण तथा आकषेण भी होता है टसा भाष्य के “अवयवी अर्थान्तरभूतः” इस पूरक वाक्य कौ. 
खेकर इस सूत्र का. उपरोक्त अथै करना चादिये 1. यहां सूत्रकार के सुत्तके चकार सेः भाष्यके 
वाक्य की पूति करना चाद्ये रेस वातिककार ने कहा है । इस सूत्र मेँ अवयवी पृथक्‌ पदाधे दै, 
श्चारणं तथा आकर्ण होने से, . यह अनुमान का. आकार है, जिसर्मे श्वारणाकषेणोपपत्तिरूप देतु 
“व्यधिकरणं है, क्योकि धारणाकषैणका दोना दूसरे ददु का अवयवी आधार नहीं हो सकता, 
असी कारण सूत्र मेँ कंदे हट अनुमान की -व्याख्या तात्प्यीकाकार ने ग्यततिरेकरूप दी कीदै, कि 


कदखने वारे घटादि अवयवी ( जिसमे परमाणुओं के समूहरूप दोने का विवाद दै ), वद्‌ अवयवी . 


नहीं है रेता नदीं दो सकता, क्योकि धारण तथा आकर्षक न दोने की आपत्ति आ जायगी-- 
वरयोकि जो-जो अवयवी नदीं दोत्ता, उस-उतस मेँ धारण तथा आकषण नहीं होते, जेते शानादिकों मे, 
ओर यह्‌ घटादि पेते नदीं है, इस कारण अवयवी नदीं है रेता नदीं कडा जा सकता यद ॒तास्पयं- 
रीकाकार का प्रयास धारण तथा अकर्ष॑णके नदो सकने की आपत्तिरूप व्यतिरेकी हेतु वाय 
अनुमान है, यही प्रगर करने के खयि प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव म धारणाकषंण वाला होना 
दी जवयवौ को सिद्धि करनेम सूत्रम कदेदतुः का अथं द रेसी परिशुद्धिम उदयनाचायने 
तमालेचना कीदै। ३६ ॥ . ` 
` “(सूत्रम भवेक्षितः वाक्य को लेकर सूत्र का अथं दिखातते हुए ३६ वें सन्न की माभ्यकार व्याख्या 
चरते है करि धारण तथा आकषंणके दोनेसे भी अवयवो से भिन्न घटादि दूसरा पदार्थ है, यद 
सिं होता है । पूरव॑पक्षिमत से सुत्र मेँ उक्त श्वारणाकंषंण के होने से" ऋस देतुका खण्डन करते 
हुए भाष्यकार कते दै कि )-धारण तथा अकंषेण ( पकड रखना तथा खींचना) ये दोनों 
-सङयरद नामक ( इकद्धा होना ) दूसरे यण से होते दै । जिसमे सक्यह उसे कहते है जो संयोग के 
-साथ रहने वार, स्नेह तथा द्रन्य व गुणे किया हआ ष्क दूसरागुणदहै,जो जरूके संयोगसे 
-कच्चे घट मे रहता दै, ओर अञ्चि केसंयोगसे पके हु घट में रदताहै। इस कारण यदि भवयवी 
से कियद धारण तथा आकषण दौँगितो (पाश्च) धूलके राश्चि (समूह) में मी जाने जतत, 
( अर्थात्‌ किद्धान्तौ के मतके अनुसार पा्चुराश्चि मे अवयवी दोन से उसमें धारण तथा ` आकषण 
होने ) तथा काह से जोडे हुए तृण ( तिनका ), पत्थर तथा रकी मादिकों मँ दूसरे किसी अवयवी 


-कऋो उत्पत्ति न होने पर मी जो धारण तथा अकिष॑णहोततेहैवेन होते (अर्थात्‌ लासे जडे 


भीभीम 
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भत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌. सभाभ्यहिन्दीभ्याख्योचेतम्‌ 
~~~ षि निमि के 


कियकुदधिरमिनाथविषयेति आहोस्वित्‌ भिन्नाथंरिषयेति ? अभिन्नाथंविष- 
, येति चेद्‌ १ अथौन्तरानुज्ञानादवयविसिद्धिः । नाना्थषिषयेति चेद्‌ १ सिनष 


कदरानाजुपपत्तिः अनेकस्मन्नेक इति व्याहता बुद्धिनं दश्यत इति + ३९ ॥ 


सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेनातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥ २७ ॥ 








तिनक्रा, पत्थर, ककड आदिकों मेँ धारण तथा आकषैग पाये जातत है, भौर उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोर दस अवयवीरूप द्रन्य तो उत्पन्न नहीं होता। अतः दोनों प्रकारसे धारण तवा 
| आके से अवयव से पृथक्‌ अव्रयवी कौ सिद्धि नदींदो सकती येसा पूरव॑पन्ली का यहां आक्षेप 
रे । ( श्ल पूपक्ष का सिद्धान्ती भाचाये ने उन्तरन देने के पूर्वं उपरोक्त पूवपश्च की युक्तयो से 
„ सन्देह मे पड़ा हुआ शिष्य प्रन करता दहै कि )--“अव्र्वो से भिन्न अवयवी का खंडन करने 
-वाला बौद्ध पूवपक्लो परमाणुसमूदरूपं होने के कारण वरादिको का प्रत्यक्ष नदीं दो सकता रस 
सरण अवयवौ शयन्‌ मानना चाहिये” श. सिद्धान्ती के आक्षेप का यह उत्तर देकर पक के के 
दूर रने पर परत्वक्षन होने प्रस केशो का समूद का दूर से मी दीखता -दै,. दसी श्रकार एक-यकः- 
कर परमाणु का मरत्यक्षन हो सकने प्र भी परमाणुओं के समूद का प्रत्यश्च दो सकता है, अतः 
| सिद्धान्ती की आपत्ति नही दो सक्ती रेसी पूर्वपक्षी प्रतिश्ला करै, तो उससे क्या प्रश्न श्रिया जायगा, 
` (अर्थतः सिद्धान्तिमतत से क्या भेद्रकरो आपत्ति द्यौ जायो, अर्थात्‌ जो पूवंपश्चौ अवयर्वो खे 
1 अवयवी क्रा निषे कर परमाणुकतमूह दी का षटादिकों से प्रत्य द्योता दै ठेसा मानता दै 
5 उस पूवपक्षी को कौन सला उसके खंडन के च्यि.दमें देतुदेना दोगा) )- (आने शिष्य के 
भञ्ज.के उत्तर के व्याज ( बहाने ) से पूर्वपक्ष का खण्डन करते हु भाष्यकार कहते दै कि )- 
ह्‌ परसू दन्य एक दै स्स .परतीतिमे यकैः दस ञान का क्या विषय है, रसा पूरव॑प्ची को 


ञ्च करना दोगा, अथात्‌ "यक है" इस प्रतीति मेँ अभिन्न ( एक ) ही विषय है, अथवा भिन्न-भिन्न 


(अनेक ) भिषयदैः। यदि एकदै शस च्लान कृ विषय. एक पक्षी वर्यो से भिन्न 
दसरा मवयवीरूप् प्दाथं मानने के कारण सिद्धान्ती को व ह 
जायगा । यदिप्कदै इतक्ञान का विषय अनेक पदाय॑ ( परमाणु) द्योतो भिन्न.भिन्न अनेकः 
परमाणुओं 8 शकं दैपेसा दोने वाला क्ञान सत्य नदीं दो सकेगा, क्योकि एक गौर मनेक क्र 
परस्पर भि दोन {क कारण अनेकं मेँ एक है दसा शान होता इ नदीं देख! जावा (अर्थात्‌ यदि । 
6 षटादिकों के अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उस मत, मेँ यद्‌ यकंषटहै 
ध म्यह से सिद्ध बद्धिमे हमारा प्रश्चदै क्रि क्याशस बुद्धि का पदाथं यक दी पिषय है 
भशर भनेक १ यदि एक दै तो वदी दमारा अवयवो से भिन्न . अवयवी है रेसा हमारा सिद्धान्ती 


कमत सिद्ध दहो जाता है, ओर यदि अनेक परमाणु उक्त. एक ज्ञान के निषयर्हों तो पूथ॑पक्षिमत 


मं व्याषात ( विरो )आ जतां दहे) जतः अवयवी अवयवो से पृथक्‌ पदार्थं हे, यद्‌ सिद्ध 
दोता है ॥ २६ ॥ ति । । 


(ससी विषय म आक्षिप्‌ तथा समाधान दोनों दिखाति इण सूत्रकार कदते रै )-- 
पदषदायं - सेना, वनवत्‌ = सेना तथा वन (अरण्य) के ज्ञान के समान, षैयादि परमाणु- 


॥ सूदो का भ्रण होता है, इति चेत = ठेसा यदि पूर्वपक्षी करै, न = नदी दो सकता, अतीभ्द्िव- `. 


[0 


(~ 


ˆ ` भावार्थ--जिस प्रकार दूर से सेना तथा अरण्य के जल्म-अल्म सैनिक तथा दृक्ष का अ्रदण 
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यथा सेनाङ्गेषु वनाङ्गेषु च दूरादख््यमाणपृथक्त्वष्वेकमिदेमित्युपययते बुद्धिः 
ए्वमणुषु सश्चितेष्वरह्यमाणपुथक्तवेष्वेकमिदमित्युपप्यते बुद्धिरिति । यथा गृह्यमा- 
णप्रथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामा रात्कारणान्तरतः पएथक्त्वस्या्रहणं, यथा गृह्य 
माणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराल्नाति्रहणं भवति, यथा 
गृह्यमाणभ्रस्पन्दानां नाराः स्न्दहणे, गृह्यमाणे चाथेजाते प्रथक्त्वस्याग्रह- 
णदेकमिति भाक्तः प्रस्ययो भवतिः न त्वणैनामगृद्यमाणप्रधक्त्वानां कारणतः ` 
प्रथक्त्वाप्रहणाद्धाक्त एकम्रत्ययोऽतीन्द्रियत्वादणृनामिति । | 

हंदमेत्र च परीक्ष्यते । किमे कम्रत्ययोऽणुसव्वयविषय आहोस्विन्नेति, अणुस- 
क्य एव सेनावनाङ्घानि 1 न च प्रीच्यमाणयुदाहरणमिति युक्तम्‌ सोध्य- 
त्वादिति । । | ॥ 
इष्टमिति चेन । तद्विषयस्य परीक्षोषपत्तेः । यदपि मन्येत दष्टभिदं सेनावै- 


`. नदीं होता, तो भौ ध्य्‌ क सेनाः है, यदह एक वन है” एेसा जान होता दै इस अकार परमाणुरजो 


के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक भिन्न-भिन्न परमाणुर्ओं का ग्रहण न दोन पर भी परमाणुं के 


समूह कीं केकेर पग एक घट है° इत्यादि ज्ञान हो जायमा ेखा ॒पूरवपश्ची नदीं कद; सकता, क्योकि 


समीप रहने प्र सेना तथा वन के सैभिक वं वृक्षादिरको का प्रथकू-पृथक्‌ यदण दता है किन्तु 
दूर दने पर नदीं होता तथा उनके कम्प आदि क्रियाओं {का मी उमीष रहते यंदण होत दै 
दूर होने पर न्दी. दोता इस प्रकार दीने वाठे.पदार्थोः के एथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण होने के कारण 
उनम एक है यद ज्ञान माक्त (गौण ) है, किन्तु परमाणुरजो का जिनका अतीन्द्रिय होने के कार्ण 
एथक्‌-प्थक्‌ महण नदीं होता, पृथक्‌ पथक्‌ ग्रहण होकर. दूषटतादि दोष के कर धृथक्‌ थक्‌ -अहणः न 
होने से उनके ससुदाय मेँ. एकवट है रेसा आरः ( गोण). ऋान्‌- नर्द दो सकता, क्योकि 
परमाणु इन्द्र्यो से नदीं जाने जाते 1 ( अर्थाव्‌ जँ पर अनेक अं दिखा सकते है, -विन््ु दूरतण्दि 
दोष के कारण उनका षृथक्‌-पथक्‌ ञान नहीं दता, ्स कारण जो उन्म एक है देस श्वान दता दहै 
वष्टु मक्त (गौण) दीदै नकि वास्तविक, किन्तु परमाणुं कै स्वरूपसत अद्द्य दने के 
कार्ण -उनके उपरोक्त भ्रकार से भाक्त (गौण) ज्ञान क! अक्सर द्यी चीं है; ( समीप स्थल मेँ 


भक्यवी कर. मानने वाले अथवा इन्द्र्यो से गृहीत न दने वाङ ( भतीन्द््ि ) परमाणु ॐ. 


समृ ही क्ये मानने वे पूर्वपक्षी के मतम सेना तथा वय के सैनिक यवे वृ्तदिकीं को ऊक 
भतीन्द्रिय. परमाणुंसमूदरूप दोने से दृष्टान्त ही. पूवेपश्चीका न ठ्न सकेया इसु सःश्षय पचे 
माध्यकार जगि कते है करि )--श्शसी विषयकीतो परीक्षाः को जाती ड ्ि चयद् एक्‌ चट है" यु 
श्वानः क्या परमाणुओं के समूह को विषय करता टै यथव "लद्धं? क्योकि दटन्तर्मेमीतो 
बौद्धमत मे सेना तथा वन के अंग परमाणुओं का सुदाय दी है । `जसक्ती स्वयं वशश्च करन दै, 
वद उदाहरण नीं हो सकता क्योकि इस उपरोक्त तेनाह शमो मे सी तौ नह परमणुत्तमूडरूः 


` म है भथवा नदीं दह अमी सिद्धकरना हौ दै; {सदिष्धिना तथा यन के जखकायीः द्धन 


दोता है य पूरकपक्ची. तथा सिद्धान्ती दोनों ख देखने मे अत दै" पेतः पूवप के, तो यक 
नहीं कद्‌ सवता, क्योकि उसी के . बिषय-की तो परीक्षा काना है अर्या. पूवंपद्ध कए ` साद्य 
यहो किं सेना तथी वन के सैनिक तथा वक्नादि न्गकादर ते एथकन्ुथक प्रणयः नहीदोते के 








्रस्यकषपरोष्छाप्रकरणम्‌ ] = सभाष्यहिन्दीष्यारूयोषेतम्‌ ` १८५ 
नाङ्गानां ्रथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनेकमिति महणं; न च दष्टं शक्यं प्रत्याख्यातु- 
मिति ? तच नेवं, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । दशंनविषय एवायं परीयते योऽय- 
भेकसिति प्रत्ययो दश्यते, स परीदयते किं द्रव्यान्तरविषयो वा अथाणुसञ्चय- 











` विषय इति अत्र दृशेनमन्यतरस्य साधकं नभवति । नानाभावे चाणृनां 


एरथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनेकमिति भरहणम्‌  अतस्मस्तदिति भरत्ययो, यथां 
स्थाणौ पुरुष इति । ततः किम्‌ १ अवस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेधित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति भत्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? -येऽसौ. पुरुषे पुरुष- 
परत्ययस्तास्मन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणौ पुरुषोऽयमिति ¡ . खं नातः- 
श्रुतेष्वेकिति सामान्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति.भकतुमहेति । प्रधानं च सर्वस्या- 
श्रहणादिति नोपपद्यते । तस्मादसिन्न एवायममेदम्रत्यय एकमिति । ` | 


इन्द्रियान्तरविषयेष्वभेद्प्रत्ययः अ्धानभिति चेद्‌ न। विेषहेत्वभागरात्‌ | 


कारण भेदन्नानकेन होनेप्ते अभेदसे ध्यक सेनादहै, एक वनै रेता स्कश्चान होता यद्‌ 


देखने मेँ जश्ता है, जित पत्यक्न देखे इष्ट का खण्डन नदीं हो सकता-तो वद्‌ यद्‌ मी देसा नदी है, 
क्योकि इसी दृष्टिगोचर होने वाङे विषय कीहौतो परीक्षा. करना दै। दृष्टिगोचर दने बेदी 
ननिषय की तो परीश्चा कर रहे हैँ । जो यद एक.षट है, सेना है, एक वन है. दसा “एुक+ "यद्‌ 
शान दोता है वद परमाणुरूपं अवयवो से थक्‌. अदयविद्रव्य मेँ होता है, .गयवा -परम्‌(ुओं के 
संचय ( समूह ) रूप विषय मँ । इस प्रकार परीक्षां की जा रही है । इसमे घट, सेना, वन आदिक 
क दीखना ही दोनो मेख एक पक्ष का साधक नदींहो सक्तां! ` ` 

अतः अनेक प्ररमणुर्मो का अतोन्दिय दने के कारण पृथक्‌ पृथक्‌ रहण न होने से भेदबुद्धि 
को हटाकर मेदरूप से शक है यई क्वान “नो एक नदीं है उनमें एक दहै" देसा ज्ञान दोना ऊंचाई 
के कारण वृष्च मँ मनुष्यक्चान के समान मिथ्याञ्चान है \ ( मश्च )--हससे क्यां हज १ ( उत्तर )-- 
जो जैसा नहीं हे उसमे वेसा ह यह भिथ्योशन वास्तविक शान की अपेक्षा करता है, स कारेण 


` सख्य एक हे इस ञान की अपेश्चा करतां है 1` जयां द जिस विषय मेँ सत्यश्चान्‌ होता हे उसी विषयं 


मँ मिच्याञ्न मौ होता है; जौर यथार्थज्ञानं .दी मिच्यंश्चान का प्रधान रेसा यहाँ कहा जाता है, यतः 
जिस प्रकार मनुष्य करौ मदुभ्यं समञ्षना सत्यश्नं है, जो वृक्ष को मनुष्व समक्षना शस मिथ्याज्ञान 


का प्रवान ( सख्य छता हे इसी प्रकरः भनक प्रमाणुओं को एक सम्चना इस भिथ्याश्ञानं का 
मतान वास्तविक एकं को टके - समञ्लना यह भी प्रधान श्चन कदी . अवदय दोना चाद्ये, देश्य 


सिद्धान्ती का आखय है । ` 

( आगे पूवश्ची कांश्तं विषयमे प्रश्न दिखाते इद भाष्यकार समाधान करते दै कि)-- 
(अश्च) ष्च को -मनुम्य सम॑ना श्स भिथ्याङ्ान कां प्रधान ( वास्तविकञ्चान ) क्या हे! 
{ उत्तर + -जो यदद मनुभ्य को मनुभ्य समज्ञा जाता है, ( यदी उक्त मिथ्याज्ञानं का प्रधान है), 
भ्याकि.उसके रदने पर दूर से ऊंवारूप सामान्य वमेमात्र को देखकर वक्ष भ यई मनुष्य है 
ेसा भिय्याश्चान.दोता है । इसी प्रकार अनेक परमाणुओं मैक दै रेसा साधारण धमक न्ानसें 
षन ( सख्य ) पक श्वान क करीं रते दी हो सक्ता है। षद प्रधान क्षान परमाणु- 
सञदायपष् मेँ प्रमाणुर्भो के अतीन्द्रिय होने के कारण द्रव्यादिकों के मरहणनरशोनेकेकारण 
वाक्त जापत्ति का कारेण नटीं बन सकता । .श्स कारण मेदरहित एके ही अवयवीक्प प्रदाने 





= वनि 


दष्टन्तान्यवस्था । श्रोत्रादिषिषयेषु शब्दादिष्वमिन्नेष्वेकम्रत्ययः प्रधानमनेकस्मि- 
न्ेकग्रत्ययस्येति । एवं च सति टदृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते विरोषहेत्वभा- 
वात्‌ । अणुषु सच्ितेष्वेकश्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरषप्र- 
स्ययवत्‌ ? अथाथंस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रस्ययो यथा शब्दस्यैकत्वादे कः 
शब्द इति ? । विशेषदहेतुपरिप्रहणमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादय्त इति । 
कुम्भवत्सच्यमात्रं गन्ादयोऽपीव्यनुदाहरणं गन्धाद्य इति । एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्दजातिविशोषभ्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यस्तेषु चैवं प्रसङ्ग इति । 
एकत्ववुद्धिस्तस्मिस्तदिति अत्यय इति विरेषहेतुम॑हदिति मरत्ययेन स्रामाना- 


धिकरण्यात्‌ । एकमिदं महच्चेति एकविषय प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः तेन 


भेदरदित द्ोने के कारण "एक यद श्ञान वीं प्रधान दहै जो अनेक प्रमाणुर्ओ मै एक स्स 
मिथ्याज्ञान का प्रधान दै यह माननाष्डेना)। । । ष ` 
 ( आगे अवयवी मँ रहने वारा एकञ्लान प्रधान होता है - ओौर दूसरे ( अनेक मेँ एकक्चान ) में 
गोण दोता है यद नियम नदींदौ सकता इस आद्यं का पूवंपक्ची का अक्षिप दिखाकर खण्डनं 
करते इष. माभ्यकार कंते है )- कि यदि पू्॑पक्षी केकि दूसरे भोत्र आदि इन्द्रियो के विष्यो 
{ शन्द आदिककों ) मे यह शब्द एक है, यह रूप एक है” इत्यादि अभेद ( एकता ) ज्ञान दी पूवक 
अनेक परमाणुरजो मँ (दक घट हि, इत्यादि शान का प्रधान हतो कोद विदेषदहेतुन होनेसे 
दृष्टान्त की व्यवस्था न योगी ! यदि “ब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि श्रोत्र, चक्षु, जिहा, घ्राण आदि 
इम्द्रियो कै विषयों मे यह शब्द एक दै, यह्‌ सव एक दै रेते एक-एक दी शब्दादिकं मे इस प्रकार का 
कषान मे पूर्वोक्त यनेक परमाणुरजो मँ “एक घट है" णेसे भिच्याज्ञान का प्रधान है” देस पूवेपक्षी का 
आशय हो. ठो रेखा होने पर विशेषदितुके न दोनेसेदृष्टान्त-के ग्रहण दी व्यवस्थान होगी 
क्योकि ( संचित एकष्ट्मभया अनेक ) परमाणुं मे “जो षट एक दै" पेसा ज्ञान दोतादै, वद्‌ क्या 
मनुम्यमें बृक्षक्ञान के. समान एकन दोनेव्रे परमागुर्भोमे एकदै इस प्रकार मिथ्याज्ञान दै 
अथवा छब्दरूप आदिक के वस्तुतः एक दोने से “गक शब्द है, एकरूप दैः इत्यादि क्ञानके 
समान वास्तविक परमाणुजं ते भिन्न रक ददी अवयवी मेँ ष्क घर है एसा सत्यज्ञान है ( यह 
सञ्चय बना ही रहता है) अतः एक पक्षका साधक कोई विष्िष देतु कास्वौकार किये विनाये 
उपरोक्त दोनो इ्टान्त सेद को उत्पन्न करते दैः तथा घट कै. समान गष आद्वि शण मी बोद्धमतं 
भे परमाणुसमूदरूप ही है, अतः प्रधान ( सत्य ) श्वान के उदाहरण मौ नदीं दौ सकते । अर्थात्‌ 
जिन ज्ञब्दादि गूर्ण को बौद्ध पूवयक्षी प्रधानश्चान काकारण मानतादहै वे भी परमाणुं के 
समूदरूद द्यी दै । बौद्धो परे भौ व्रौभाषिक नौदधतो भूत तथा भौतिकसमूहरूप परसेिभीङन्दादि 
यो की उत्पत्ति मानतते है, अतः उनके मतम दाब्दादिक भी परमाणुसमूदरूपष्दी है ओर 
इमारे मतमें मी ब्दादि युरो मे मुख्य एकक्नान ही दहै, क्योकि एक संख्यारूप रुण दब्टादि 
गुणो मे नदीं रदा, किन्तु शब्दादि यु्गोमेँ भौ एक है यह कान भाक्त (मिथ्या) दही हे 
रसा भाष्यका आद्धयहै। गौण होने पर भी कहीं-कहीं "टक है" यद श्चान सत्य होता दै जहाँ 
वाथकन्ञान न द्योता दो, भौर कदीं-कहं भिथ्या दोतता है, जहाँ पर वाधकश्चान उत्पन्न होता हदो 
यह्‌ भेद दै । ( आभे भाष्यकार दिष्य को बौद्ध पूर्वपक्षी के प्रति अवयवी रक्‌ न मानने प्र भौर 
भो आपत्ति देने के च्यि अतिदेश ( समानन्याय ) से उपदेश्च करतेदैकि)--स्सी भकार अवय॒नरं 














अ्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | समभाष्यहिन्दीव्याखूयोपेतम्‌ १८३ 


0 नि जि ज शि 














विज्ञायते यन्महत्तदेकमिति । अणुसमूहातिशयग्रहणं महस्रस्यय .इति चेत्‌ £ 
सोऽयममहत्सु अणुषु महस्भव्ययोऽतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । किं चातः? 
अतसिमिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रघानापेक्षित्वात्‌ प्रधानसिद्धिरिति भविकन्यं महत्येव. 
मदस्रव्ययेनेति । 


अणुः शब्दो महानिति च व्यकसायात्‌ प्रधानसिचिरिति चेद्‌ न । मन्दती- 
तरता्रहणसियत्तानवधारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इत्येतस्य घ्रहणं 
महान्‌ शब्द्‌: पदुस्तीव्र इत्येतस्य ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ । नः 





से पृथक्‌ अवयवी का खण्डन करने वाके बौद्ध पूर्वपक्षी को यदि वह अवयवी को पृथक्‌ नदीं,माने 
तो यह" 'महत्परिमाण वाला है, यद्‌ संयुक्त है यद्‌ अश्च जा रदा दै". इत्यादि ज्ञान पूवंपक्षी के 
मतसेन दयो .सकरगे, क्योकि अतीन्द्रिय परम्ुओं र्मे उक्त श्चान नीं हो सकते । ( उक्त महदादि 
चारो परिमाण, क्रिया तथा जातिषिक्चेषो मे से परिमाण को केकर भाष्यकार आगे कहते है कि.)-- 
"क है" यह एक संख्या का ज्ञान वास्तमिक एक अवयवीरूप वरादिको मेँ दोने वाला सत्यक्ञान है 
श्समे सिद्धान्तिमत से विद्ञेष हेतु भिल्तादहैकि वह णक संख्याका ज्ञान यद एक षट महान्‌ 
(बडा) दे इस प्रकार महान्‌ (बड़ा) शसा ज्ञान काउस एक संख्याज्ञान मे समानाधिकरणतः 
 (दोर्नोकाणएकदहयीमे ज्ञान होना ) है, अर्थात्‌ यहु एक तथा महान्‌ ( बडा) हैरेसेषकंद्ोषटको 
श्विषय करने वले एकी षटमें दोनो कषान होते है । जिससेजो बड़ा है वौ एक दहै यद जाना 
जाता! यदि पू्ैपक्षौ कहे कि ““परमाणुभं क समुददरूप अतिशय ( विशेष ) क्रा ग्रहण होने से 


` (महान्‌! बडा है ठेसा नचान होता. हैःन कि परमाणुसमूह सेः एक्‌ अवयविरूप घटादिर्को मे? 


तो सिद्धान्ती इसका उत्तर देते हण कद सकता दहै कि तव तो वह यदह परमाणुरूप होनेसेजोः 


 -महत्परिमाण ` वाङ नदीं है रेसे परमाणुं मे महान्‌ (क्डा). है यद श्चानः महत्परिमाण- 


रहित म महत्परिमाण का ज्ञान होना भिथ्याक्ञान दोताहै। (प्रश्न )-तो मिथ्याश्चनदोनेके 


` क्या-हुजा १ (उत्तर )-तो इस मदत्परिमाणदीन परमाणुर्ओ मेँ महान्‌ हे "यद भिथ्याः 


(गौण) ज्ञान प्रधान ( सख्य ) सत्यज्चान की अपश्षा करता दै, इस कारण कीं न करी 
वास्तविक मदत्परिमाण वाले मँ महान्‌ है देता सत्यक्षान भी पृकेपक्ठी को मानना पडेगा ( जोः 
सिद्धान्ती के मतसे परमाणु भिन्न अवयवी मै सिद्ध ष्ोताहै। यदि यद्‌ शब्द च्योय है यद 
क्डा है इत्यादि श्वानो मे अणु तथा महत्परिमाण इन दोनो कां ष्क आधारे रहने कौ प्रतीति 


` होती है, बरही उक्त परमाणुओं मे भेदन है शस मिथ्थाश्चान का प्रथान मान रगे (रेस पप 


कहे तो सिद्धान्तीमत ते भास्यकार उत्तर देते है कि )--यद नदीं हो सकता, क्योकि वदरीफल 
 ( वैर ) जमर्क ( आविला ) निर्व ( नेक ) आदि फलौ के समान इयत्ता ( इतन। वड़ा है) काः 
निश्चितग्रहण (ज्ञान )नद्योने के कारण यह प्रत्यक्षः परिमाणका विषय इयत्ता का रहण सन्द 
यापरमाणुओंमेन दोन के कारण यह शब्द मे यशब्द मंद (मंदा) ई, यदे तीन ( तीक्षण) 
दे, एेसा ग्रहण होताहै। ( इसी विषय को आगे स्पष्ट करते: हुए भाष्यकार कहते दैः किः )--अणु 
(परिमाण वाला) शब्द अल्प ( च्या) है, मंद दै ङस प्रकार स शब्द (ध्वनि) काज्ञानः 
होता हे, तथा महत्परिमाण का यद ध्वनिरूप हब्द, पड़ ( समर्थं ), तीव्र ( तीश्ण)दैरेसान्ञानः 
दोता है । ( प्रक्र }-- क्यो १८ उत्तर )--इतना ( इतन्ता बडा है क्ल ) का यहणन दोने के कारणः 


= न्यायदक्ञनम्‌  _ [अअ 2 ० २, सू० ३७ 
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ह्ययं मदान्‌ शब्द इति व्यवस्यन्नियानयर्भित्यवधारयति । -यथा वदरामलकनि- 
 जल्वादीनि। | । 
संयुक्ते इमे इति च द्ित्वसमानाश्रयप्रापिघ्रहणम्‌ । 
द्वौ सग्दाय्याप्ाश्रयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, प्रासिरनेकस्यानेका 
पा प्रातिरेकस्य सञुदाय.इति चेत्‌ ¢ अ्रतेरयहणं पराप्त्याचितायाः | संयुक्ते इमे 
चस्तुनी इति नात्र वे प्रा्री संयुक्ते गृह्येते । . ` | 
| अनेकसमूः ` सम्रदाय हति चेद्‌ न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य यहणाच्‌ | 
दानिम संयुक्तावथौविति ` ब्रहणे सति नानेकसमूहाश्रयः संयोगो गृह्यते । न च 





क्योकि ध्वनि.आद्वि शब्द्‌ का महान्‌ शब्द है देता जानने बाल प्राणी इतना वड़ा हे रेसा निश्चय 
नदीं कर सकता । , जिस प्रकार वैर के. फल, आंवला, वेर श्त्यादिकों के इयत्ता ( इतने डे है ) 
षटसका निश्चय करतादहै। . । छ | 

~ - ( पीछे के इए परिमाणाद्विः चार मेँ से दूरे संयोग को ठेकर माम्यकार पपक्ष के मत पर 
रोष दिखाते हए कदते दै कि )--श्सी प्रकार ये दोनों संयुक्त दै यद्भोल्लानदो संख्याक 
आश्रय द्र्य रहने वटे दोनों पदार्थो की परस्पर प्रासिशूप संयोग को विषयः करतं। हैजो 
परमाणुरजो के अनेक संख्या मे असंभव दोने कै कारण अनिक पररमाणुजों से भिन्न दो 
परमाणुओं से कने हए अवयवी द्र््योको ही विषय करता है) ( यदि पूर्वंपक्षी कदे कि )-- 
"उपरोक्त प्रतिरूप संयोग के दो परमाणुं के समूह दी विषय है ेसा. दम मान ङेगे न कि उन 
भिन्न उनसे बने हए. पृथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोग के आश्रय मानेंगे तो सिद्धान्तिमत से 
सीप्यकार पूवपक्षिमत का. खण्डन करते हए पूर्व॑पष्छी से प्रन -करते है कि) यह जापका 
भ्रमाणुओं करा सञदाय क्या है १ ( जिस प्रदन पर पूरैपक्चो समुदाय शब्द्‌ के अथं का . पिकद्ध कर 
सिद्धान्ती को देता उत्तर देता है कि )--अनेक परमाणुओं की प्राप्ति को सयुदाय कहते ह॑ अथवा 
क परमाणुः की अनेक प्राति कोः समुदाय कंडे ( अर्थात्‌ अनेकं अवयवौ ` ( परमाणु) कीः. 
म्षिरूप संयोग दी. समुदाय शब्द का अर्थं दै ठेला विकल्प का अर्थं हे । क्योकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
वाके जव्यवसंयोग से शकटा भये परमाणु दौ समुदाय कदेति है रेता प्रथम विकस्प का आय है । 
तथा क ह परमाणुरूम अदयव की अनेक प्रकार की प्राति अथात्र अनेक अवयवो से संयोग 
दोना यद्‌ द्वितीय विकरप का आश्चय दै, अर्थात्‌ अनेक. परमाणुरूष अवयवो के समूह ही समुदाय 
गोला जातादै ये द्वितीयः विकल्प.का आश्य दै। ( यही दोनों विकद्प ररव सूत्रमेभी 
श्स्ुदाय्यरोषता वा समुदायो इषः स्यानत्तरपरासिर्वा, समुदाय वाङ की अशेषता ( संपूर्णता ) 
रूप अवयवसम्दाय इृष्च दोगा, या उनकी .प्राप्नि ( मिलना ) रूप समुदाय वृक्ष दोगायेतेदी 


"विकल्प दिखाये ये+ उसमें सञुंदायी को अश्रेष पद से कदा था वही यदद पर द्वितीय ८ क की ` | 


अनेक म्रा्चिरूप ) पक्षे कदा है। सुदाय वारो क प्राति जो वदो समुदाय कदा था 
चद यं पर “अनेक की प्रधि" रूप पथम मिकस्प म कदा गया दै )1 (जिनदोर्नोमेंसे मथन 
तिकस्य का खण्डन करते हए भाष्यकार कहते दै कि)- धै दोनों संयुक्त है श्स क्षानमेंप्राक्ि 
संयोग) को आशव करने वारी माति ( संयोग )' का ही ग्रहण नदी होता, कोि वै दोनो 
दाथ परस्पर संयुक्त है" श्स प्रतीतिमे दो मराति (दो संयोग ) दी परस्पर मै भिर दई नहीं 
ज्रानी जातौ किन्तु दो पदार्था की -परस्पर प्राप्ति ( संयोग) का ग्रहण द्ोताहे) (अर्थात्‌धयेदो 


यि 
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दयोरण्बोेहणमस्ति, तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

प्रत्यासत्तिः प्रतीघाताक्साना संयोगो ना्थान्तरमिति चेत्‌ 2 नार्थान्तरहेतुत्वा- 
त्तंयोगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां तुः संयोगो नच द्रव्ययोर्गुणान्तरो पजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं गृह्यते तस्माद गुणान्तरं, प्रत्यय- 
विषयश्चाथौन्तरं तसप्रतिषेधो वा कुण्डली रारुरङुण्डलश्छात्र इति । संयोगवुदधेश्च 








पदार्थ. परस्पर संयुक्त है" इस प्रतीति में दो सखुदार्यो का संयोग जाना जाता है । अतः उसमे यदि 


अनेक अवयर्वो की प्राप्ति दी ससुदाय शब्द का भथंद्योतो इसमे दो समुदायरूप प्राप्ति ( संयमो ) 
कीप्राप्ति (संयोग) कादीज्ञान दोगा! किन्तु प्राक्ि ( संयोग) की प्रास्षिपूवैक प्रकार से (संयोग) 
का -अहण नदीं हो सकता, अतः प्रथम पक्षस पूर्वपक्ठी का अनेक की. प्राप्ति समुदाय शब्दका 
अथै है यद कंदना असंगत है 1 ) ( इस भकार पूर्वपक्षी के प्रथम विकल्प.का. खण्डन करने के 
पश्चात्‌ द्वितीयं विकल्प का खण्डन करने के चयि पूवैपक्षी के आश्य से द्वितीय विकल्प का अथै 
दिखाते हए भाष्यकार ..आगे कते है किः }--“एक अवृयव अनेक प्रा्चिरूप ,अनेक समूह ही 
समुदाय शब्द का जथ है” रेसा पृवंपक्षी नद्दीं कद सकता,. क्योकि श्ये दो पदां परस्पर संयुक्त है, 
श्सक्ञान मेदौ संख्याके आश्रयदो दर्यो संयोगदैः णेसा ज्ञान होता है, ( जतः अनेक 
प्रा्िरूष द्वितीयं निकल्प्‌ मेँ अनेक परमाणुओं मेदो संख्या का होना नदीं बन सकता )। 
 (श्सी विषय. को आगे स्पष्ट करते इए मा्यकार कतरे दै कि )- ध्ये दो पदां परस्पर मे सयुक्त दैः 
 चेसाक्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अव्य्वो के सखदार्यो को केकर संयोग काः ग्रहण 
नहीं होता । भौर दो परमाणुर्ओं का भी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारेण अहण नदीं दोता । 
इस कारण महत्परिमाण वाख द्वित्वसंख्या के आश्रय दौ अवयविरूपं धटादि पदाथ हयी परस्पर 
संयोग के स्थान (अधार) है यहसिद्ध दोताहै (न किदो परमाणुपुज्ञ महत्परिमण वले 
दोहै यह सिदध शेता दै) (पूर्वोक्त परिमाणादिकौं मे से ठृतीय स्पन्द (क्रिया) को ल्क 
पूवेपक्षी का मत, खण्डन करते इए माष्यकार पूृवेपक्षी की दका दिखति है कि )-- “जिसका अन्तर्मे 
प्रतिघात ( टक्कर लगना) रूप क्रियादही फरुहोता है रेते केवल दो सम्बन्ियो को द्योडकर 
संयोगरूप सम्बन्ध कोड दूसरा प॑दाथं नदीं है” रेसा य॒दि संयोग को पृथक्‌ न मानकर पूरव॑पक्षी 
के, तो यह भी नहीं दो सकता, क्योकि संयोग एक दूसरा गुणरूप षदाथे दै) शाब्द, रूप 


:: इत्यादि शण, तथा क्रिया का संयोगरूप शुण पदां कारण द्योता; निना दोद्रव्यो मे किसी एक 


विशिषं गुणं की.उत्पत्ति के वह संयोग शब्द, रूपादि गुण त्तथा क्रिया में कारणदोता है यहक्षन 


. नदीं होता, इस कारण संयोग नामक एकं दूसरा युण पदां है । ( अर्थात्‌ यदि वह्‌ संयोग उपरोक्त 


, ` पूवपक्षी के क्यनुंसार दोनो सम्बन्धीरूप दी माना जाय, तो उस्तके पूवं मौ उपरोक्त शब्दादि 
कायो" की उत्पत्ति होने की भापत्ति आ जायगी) ( इस प्रकार अनुमानप्रमाणे से संयोगको 


` अतिरिक्त सिद्ध कर प्रव्क्षप्रमाण से संयोग कौ सिद्धि करते हए मष्यकार आगे कहते है कि )-- 


संयोगरूप दूसरा पदार्थं तथा उसका ( निषेधरूप ) - दोर्नो अभाव प्रत्य्षक्ञान के भी विषय दोतते 
` है ( जिनको संयोगसम्बन्धः तथा संयोगसम्बन्ध का अभाव कदते दैः) जैसे कुण्डल वले गुरुजी 
दै, तथा चात्र कुण्डल वाखा नदी है, ( इन दोन कानों भै.क्रमसे कुण्डल का संयोग तथा उसका 
अभावरूप निषे कहे जति दै! य॒दि श्ठुण्डल वले गुरुजी दै शस श्नानमे कुण्डरूकाक्णेमें 
संयोगरूप दूरा गुणपदा्ं विषयनद्ोतो, दूसरे पदाथ का निषेध विषय दै यदह कहना पड़ेगा । 
अर्थात्‌-ऽसमें किंसङ्ा निषेध किया जाता है यद क्रा दोगा । ध्ये दोनों परस्परं मे संयुक्त दरन्य है” 


= ~ ~ । न्यायदृनमर्‌ ॥ ० १, ० २, सू° ३७ 
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. (अ ू थं ९ < ^ 
यद्यथान्तरं न विषयः अथोन्तरप्रतिषेधस्तहिं विषयः । ततर ग्रतिषिध्यमानवच- 
न्‌ । सयुक्त द्रत इति यद्थोन्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्क्तञ्यमिति । 
हयो मेहतोराश्रितस्य प्रहणान्नाण्वाश्रय इति । 


[> + = ~ . ८ हु । | 
जातिातिराषस्य ब्रत्ययानुवृत्तिलिङ्गस्याप्रत्याख्यानम्‌ , प्रत्याख्याने. वा प्रत्यय- 


ज्यवस्थायुपपत्तिः । व्यधिकरणस्यानभिन्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुससवस्थानं 











इ्स ज्ञानम हरमे दूरा पदां दूसरी जगह दीखता हुंमा यदहो पर निवेध किंयः र निषेध किवः जात हर जाता दहै वह 
कहना पड़ेगा 1 दो महंत्परिम।ण.वाले द्रव्यो के आन्रित संयोग का ग्रहण होने से यह परमाणु मे 


संयोग नहीं दो सकता 1 (अर्थात्‌ विधी तथा निष दोर्मँसे एक का निषेध होने पर एक के 
विषि में तात्य होता है, इस कारण श्युरु जी कुण्ड वाड है, इत ज्ञान मे यदि कुण्डल तथा गु 


-दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी यर तथा ङुण्डलह्प हो तो कुण्डल गुर अथवा गुरु 


। रः प्सा शान होने लगेगा, तया अङुण्डरू छात्र उपरोक्त वाक्य में द्ाव्राङुण्डल णेसा 
जकुण्डरश्चान्र' इस वाक्य से ज्ञान होने लगेगा, जिससे “मुप? अथं मँ प्रत्यय एवं बहुब्रदी 
समास भी प्रकरणानुसार कण्डरी गुडः अकुण्डरश्चछान्रः, इन दोनो वाक्यो मन होये, क्योकि 
समथः पदविधिः" पद की विषि समथं होती है, यद शाख अथं के सम्बन्ध म रोता है, उसके न 
होनेके कारण लोक तथा शाख कां विरोध हो जायया । तथा द्र्य, युण तथाक्रिया का कारण 
होने से भी संयोग एक दूसरा ` पदां है यह्‌ सिद्ध दोतादहै, जैसे पटका तन्तुसंयोग, शब्द काः 
भेरी एव आकारा का संयोग, तथा स्तै क्रिया दोने का कारण प्रयज वाङ आत्मा तथा दस्तका 
संयोगकारणदहोता है इत्यादि टीकसिद्ध उदाहरर्णो से भी संयोग एक प्रथक्‌ गुण पदार्थं है यह 
सिद्ध होता है। । ॥ ॥ 

(पूवम्दरित संयोगादि चारो मसे चतुथं जातिविशेष को खेकर पूवंपक्षिमत का खण्डन 
करते हुए भाभ्वकार जगे कदत है मि )--नौ गौ" देती अनुगत क्षानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोत्वादिं. जातिविशेष का खण्डन पूर्वपक्षी नही कर सकता, यदि उक्त जातिपदं का वद 

` खण्डन करे तो भ्यौ गौ इत्यादि समान कान की व्यवस्था न बन सकेगी । (अर्थात्‌ यद्वि अवयवी न 
मानाजाय तो धरघ्रट, इत्यादि अनुगताकार चानन हो. सकेगा, क्योकि जत्तिको प्रगट करने 

वाटी अवयवीरूपष : व्यक्ति ही नर्हीदै)। जो जाति व्यधिकरण होने पर (आश्रय.नद्योने पर) 
भ्रगर नहीं द्यो सकती, अतः . उत्तका आधार मानना प्डेणा जो इन गत्वादि जातिगिक्ञेषो का 


द है वही परमाणुओं से भिन्न व्यक्तिरूप अवयवि द्रन्व है । ( तात्प्वंटीकाकार यरद पर ` 
खगस्य ,स्ल 1रुगपद से अनुमापकः अनुमान कराने वाला, देखा अथं क्रते है, क्योकि ` 


उन्होने गगौ गौ इत्यादि ्ानोंकी अयुृत्ति ( अनुगम॒ यचपि प्रत्यक्षप्रमाणदहयीसे सिद्ध दै, 
तथापि जाति विषयमे विवाद रखने वले बौद्ध के ल्यि यदी अनुमापक लिङ्ग होती है ठेस 
तात्पयरीक्रा मे समालेचनाकी है )। (आगे माभ्यकार कहते दैः कि )--यदि पूर्वपक्षी कदे किः 
अणुं का किसी अवस्थान ( पुंजरूप ) से रहना हदी.उक्त जातिविशेषो काः आश्रय होता है, 
न कि उससे भिन्न धरादिरूप अवयवी, (अर्थत जल्प से रहने वाख वशादिको के परमाणु दी 
धृरत्व जादि जत्तिको प्रगट करते है, जिससे अवयवी मानने की कोरे जवद्यकता नदींदहै) तो 
जिसे प्रमाणुरओं के पुंजरूप अवस्था से उक्त जान्नि प्रग होती है रेसा जाप मानते दै, उसकी 
चश्च इन्द्रिये प्राभ्ति दोती है, अथव। नदीं यह आपको कहना पड़ेगा, कि उन परमाणुपुंजो का 
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विषय इति चेत्‌ ९ प्रास्ाप्ापतसामर्थ्यवचनम्‌ । किमप्रपरि अणुस्षमवस्थाने तदाश्रयो 


, ` जातिविशेषो गृह्धते १ अथ प्राप्ते इति । अत्रात ्हणमिति चेत्‌ १ उ्यवदहितस्या- 


णुत्मवस्थानस्याप्युपलब्धिप्र सङ्क, ते उयरवहितेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो ज।ति- 
विशेषो गृह्येत । प्राप्रे रदृणमिति चेत्‌ ? सध्यपरभागयोरप्राप्रावनसिन्यक्तिः | 
 यावस्प्राप्रं मवति तावव्यभिञयक्तिरिवि चेतत्‌ ?. तावतोऽधिकरणत्वमणुततमवस्था- 
नस्य । यावति प्रक्षि जातिविशेषो गृह्यते तावदस्याधिकरणभिति प्राप्न मवति। 
तत्रैकतमुदाये प्रतीयमानेऽथमेदः । एवं च सत्ति योऽयमणुसखसुदायो व्रश्च इति 
चष्ठुरिन्द्रिय से यहण न होने -पर भी उनमें रहने बारे जातिविशेष का प्रहुणद्धता है, अथवा 
चश्चइन्द्रिय से परमाणुरओका ग्रहण दने प्र उनके पुंज मेँ रहने वारी चिश्चेष जात्तिका म्रहण 
होता दहै । यदि. परमाणु की चष्ुदन्द्रियसे प्रप्तिन होने पर मभी उनमें रहने वाली जाति- 
धिकषेषो का ग्रहण होता है रेस मानो, टोः व्यव्रदित ( व्यवधान के) प्ररमाणुर्भोकी भौ पर्वोक्तं 
किसी प्रकार की ( पुञ्जरूपवाली ) स्थिति कामी उपछन्ि ( ञान ) होने र्गेणा, जिस्तते परमाणु- 
पुल के अवस्थाविज्ेष के ग्यत्रधानयुक्त होने पर भी, उनम रहने वाली व्रिेषर जात्तिच्ा अदण 
दोग 1 ( अर्थात्‌ परमाणुओं की पुशजरूप से स्थित्तियिषेष जाति कौ प्रगट करती है, पेसा पूर्वपक्षी. 
मानना है। क्यायह चक्षुसे प्राप्त ( गृहीत) व्रिशचेष जत्तिकौ प्रगट करटी है, अथवा चष्चुते 
अप्राप्त जात्तिधिकेष को यद सिद्धान्ती के विकल्प का यह उत्तर सै तात्पयं है, जिस्म अप्राप्तिपक्ष 








भँ यदि परमागुर्मो की विदेष थति न दौखने पर, भी उप्तम वतेमान जाति करा महण मानोँतो 
. व्यवधान वले परमाणुक्रो कौ विशेष स्थिति का मी चक्षुसे महण होने लगेगा रेस प्रथमपश्च के 
, खण्डन. का तात्पयं है । ) (यदि पूरपक्षी द्वितीयपक्ष ,से परमाणुपुञज के चक्षुसे ग्रहण होने पर 


उसमे रदंने वारो विशेष जाति का अष्ण माने तौ भाष्यक्मर कहते दै कि )--“्चश्चुरन्द्रिय.से 
प्राप्त परमाणुओं मेँ विशेष जातिका ग्रहण होता है” रेसा पूवेपक्षौ कदे तो मध्य तथा (पर) 


पिच्छ पेसे दोनों भार्गोके चक्षुसे यहः न होने. के कारण परमाणुसमूहरूप धयदि .की. 


अभिव्यक्ति ( प्रगट दोना-जान( जाता ) न बन सकेगा । यदि जितना घगदिकों का भाग चक्षुसे 
गृदीत होता ह उतने मँ उसकी अभिभ्यक्ति ( प्रगर्ता) होती हे देखा पूर्वपक्षी केतो जितने 


घटके भार्गोका चु से ददयैन होता दै उतना ही उन परमाणुं का अवस्थान ( विशेष अवस्था 


से रहने ) का आधार होगा, जिसे जितना घगदिर्को कामाग चक्षुसे देखा जातादै, उसमें 
षटत्वादि विशेष जाति का मर्ण दोने के कारणे उतनादी भाग उस घटत्वादि. जातिविशेषो का 


आश्रय दहै देता ्राप्त दोता है (रेसा मानना होगा ) जिससे जो यद दृष्ठ परमाणुसञदायसूप 


अतीत होता है उस वृक्षम मेद (अनेक दोना) प्राप्त होतीदहै (अर्थाव्‌ ` जिसजिस भाग मे 
वृश्चतारूप जाति प्रगट होती है वह-वह वृक्चहै, एेसा प्राप्तं द्योनेके कारण कर वृश्च अनेकैः 


, रे प्रतीति होने ङगेगी जिससे यह एक दृक्ष है" यह ज्ञान न होग। । ) (इप्ती आखय से भाष्यकार 


भगे वदते है कि )- पसा होने से जो यह पूर्ेपक्षी के मत से परमाणु्मुदायरूम क्च का हान 
दोता है उसमे अनेक वृक्षोकी प्रतीति द्येने लगेगी, क्योकि जिस-जिस परमाणुपुज के मागर्मे 
दक्ष का हान ददोताहै वह-वह सम्पूण भागी वृक्षै) शस कारण सञुदित ( एकट्रा इये) 
परमाणुओं मेँ रहने वले प्रमागुओं से भिन्न अवयवीरूप दूरे पदाथैके दी वृश्चत्वादि पिदेष 
जातियों के प्रगट होने का विषय होने के कारण वृक्षादि रूप अवयवि पदां परमाणुरूप अवयवो 
से भित्र दै, यद्‌ षिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ पुजजरूप परमाणुं मेँ वत्तंमान उनत्ति भिन्न वृक्षादिरूप 


१८८ न्यायदृक्ञंनम्‌ [अन १, आ २, सू° २७-२८ 
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मरतीयते तन वुश्वबहुत्वं प्रतीयेत, यत्र तज ्यणुसमुदायस्य भागे वृक्षत्वं गद्यते ` 
स स॒ व्च इति । तस्मात्समुदिताणुसमवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविरोषाभि- 
उ्यक्तिविषयत्वादवयन्यथाौन्त रभूत इति ॥ ३७ ॥ 

| इति प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 

परीश्ितं अस्यक्षम्‌ । अलुसानमिदानीं परीच्यते-- 


रोधोयघातसाद्श्येभ्यो व्यभिचरादलुमानमभ्रमाणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अश्रमाणमिति, एकदाध्यथेस्य न प्रतिपादकमितति । रोषादपि नदी पू्णौ 
गह्यते तदा चोपरिषटादृष्टो देव इति भिथ्यानुमानम्‌। नीडोपघातादपिं पिषील्लि- 
काण्डसच्नारो भवतिः तदा च भलिष्यति चष्टिरिति भिथ्याजुमानमिति । पुर- 
सोऽपि मयूरबाशितमलुकरोति तदापि च्ब्दसादश्यान्मिथ्यालुमानं भवति ।। ३८! 








अवययौ पदाथ ही व्रक्षादिरको मे वतमान वृक्षस जादि विक्ञेष जातियों ॐ व्यक्त ने का | कारण 


न कि पुञजरूप परमाणु, यह नैयायिक मत से सिद्ध दोता दै, जतः पू्वंपक्चिओं का मत 
असंगत है)! ३७॥ | 


८ ६.) भजुभानपरीश्ला्रकरणः 


८ इस प्रकार प्रत्यक्षरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्रष्त द्वितीय अनुमान- 


श्रमाण करी परीक्षा करने के ख्य पूनयक्षिसूत्र के, अवतरण मे माष्यकारं पूर्॑प्रकरण की. अभम 


भकरण मे संगति दिखते हद कदत्ते है कि )-पव्न्थः मे मत्यक्षप्रमाण की सूत्रकार परीक्षा- 


० 1 सांप्रतं अनुमान नामक द्वितीय प्रमाणकी परीक्षा करते इट पूर्वपक्षी के मतसे- 
कदतेहै-- 
पदृपवार्थ-रोधोपधातसा्स्येभ्यः = रोष ( जल क्रा रोकना ), उपच्ात ( चिउटिों के रहने 

के स्थान का) ( खरावदह्ोतो ), तथा मयूर के एेसी नकी आवाज से, व्यभिचाराव = नदी बृद्धि 
आदि्कोकेदोने से व्यभिचारदोष आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नदीं - 
दी सकता ॥ ३८ ॥ ` 8 

। भावाथं-- सिद्धान्ती नेनदीका जल भरा-पूरा ददने रूपदेतु से वर्षां हृ है येसा अनुमान 
किया है किन्तु नदी केजरूको रोकदेनेसे भी नदी पूरी जसे भर. जाती है; शस कारण तथा 
पिपीलिका ( चिडंटि्ओं) केअण्डोंके साथ एकतार.चल्ने श्संहेतुसे. अगे दृष्टिद्टोगौ रेता 
` अनुमान माना दै, किन्तु पिपीलिका ( चिडटिर्थो ) के रहने के स्थान के खराब -दोने से मी गण्डे- 
सदित पिपी्किा बाहर निकल कर प्रायः कतार से चरती है, जिससे आभे वृष्टि नद्यं होती, 
इस कारण तथा मयूर के शब्द्‌ को सुनकर इस देतु से मेष आकाञच.मे ( वतैमान ) है ठेसा क्सिद्ान्ती 

7 अनुमान मानादहे, किन्तु मयूर के सदृश किसी पुरुष के शब्द ( भावा ).करने, परभी 
आका मैं मेष नदीं रदते, इस कारण मी सिद्धान्ती के माने इए क्रमे कार्यं से गत कारण का, 
कारणे आगे दोन वाके काय का, तथा वत्तमान मेँ रहने वाले का रेते तीनों अनुमान के देतुओं 

उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोष आने के कारण तीनौ सिद्धान्ती के साध्य के साभकदेतु 

सव्यभिचार नामक दष्ट होते है, अतः अनमान नामक द्वितीय प्रमाण नदीं टो सक्ता ॥ ३८ ॥ 
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(३८वेंसूत्रकी ` (३८बेंसूत्र कन्याया करते इए माष्यकार पूत्रपक्षौ के मत पू्रपक्षौ के मत्ते कहते कि)- ऋस सूतम 


- अप्रमाण द्ष्द का यह अथ॑दहै कि अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविष्य तथा वतमान इन तीनों 


मसेषक दही समयमे मी साध्यकीसिंदधिका निश्चय नहींदो सकता, क्योकि केवर कथनतो 


 अप्रमाणस्तेमी कियाजाताहै)। सिद्धान्तीने नदी की पूणता ( भरा हञा दोना) देखकर इस 


हेतु से पूवैकारुमे वृष्टि इदं थौ, ठे्ता सिद्ध करना शेषकार ( काये से कारण का) अनुमानप्रमाण 
माना है, किन्तु नदी के जर कै मेढ आदि बांधकर रोकनेसेभी नदी का प्रवाद बहतादहै रेसा 
` देखने मँ आता है, अतः नदी के प्रवाह तथा जल्वृष्टि का सम्बन्ध नियमित नं दोनेके कारण 
व्यभिचार दोष आने से नदी की पृण॑तारूप देतु भूतवृषटिरूप सध्यका साषकदेतु नदींदो ` 
सकता । इस कारण यह -भिथ्या ( अक्तत्य ) अनुमान दै! हसी प्रकारः सिद्धान्ती ने अण्डेतदित 
पिपीलिका (चिडंयि्यो) का एक पङ्क से चख्ना देखकर उस कारण से अगे वृष्टि दोगी, शस काये का 
अनुमान पूर्ववत्‌ नामक अनुमान मानादहै, किन्तु पिपीङ्का्ओं के च्छ्िरूप रहने के स्थानके 
खरा होने से मी पिपीलिका अण्डो के साथ बाहर निके कर चलती ई, इस कारण मावी वृष्टिरूप ` 
कायं का अण्डेसदित चिउयियों का चल्नारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्धन दोनेके 
कारण पिपीलिका के संचरणरूप कारणे आगे दने वाही वषारूप कायं का अनुमान मीः 


` ` व्यभिचारदोषग्रस्त दोने से भिथ्या अनुमान दहै । ( इसमे यह विचारणीय निषय दै कि. 


.पिपौलिका्ओं के अण्डेसददित कतार बांधकर चलने मेँ अगे -दोनेवाली जल्वृष्टि करने में सामथ्ये 
है. रेरा उपलब्ध न दोने के कारणः पिपील्िकार्ओ का अण्डेसदित चलना वषा का कारणः 
नदीं हो सकता । क्योकि उक्तके न दोने पर भी इष्टि दोतौ है, अतः वर्षां के मूलकारण पूथिवीः 


` अदि महाभूतो का संक्षोम ( विकार ) पिपीलिका का अण्डे के साथ-चल्ने का. प्रथम कायै दहै, 


कर्योकि पृथ्वी की उष्णता से धबडङ़ाने वाली पिपीलिकं अपने अण्डो कौ पृध्वी परर ऊप्र लातीः 
है इस कारण पिपीलिका का अण्डे के साथ गत्ति को देखकर इससे एथिवी आदि भूत पदार्भै मेँ 
 त्रिकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वर्षाके कारण भूतविकारं से भविष्यः वृष्टिरूप कायं का 
अनुमान किया जाता -दै,+ तो यद पूर्वोक्त पववत्र नामक अनुमान द्यो जाता हैँ! यदि उपरोक्त. 
काययंकारणमाव को न जानकर ही पिपीरिकरओं के अण्डेसदित गति से. भावी वर्षां का अनुमान 
किया जाय त्रो इनका -काकारणभाव. न दोने से यद सामान्यतोटष्ट नामक तीसरे भनुमान.का 
उदाहरण दोगा? देसी  खधोतकार ने. यदौ समालोचना की. दहै) (इस प्रकार दो. जनुमार्नोमँ 
` व्यभिचारदोष दिखाने के प्रश्वात्‌ तीसरे वतमानं देतु क्षे ,वतंमान साध्य कौ सिद्धि का जो सिद्धान्ती 
ने मयूरं छब्द करतः है ठेसा मयूर का शब्द सुनकर, अतः वतेमानकारू मेँ आकाञ्च मे मेष अवयः ` 
दै देसा अनुमान किया है उसमे मी यदि कोई मनुष्य मयूर की बोरी बोले तो उस्र समय कृशः 
में मेषो का वत॑मान होना सम्भवन होने के कारण शब्द के सदश्च द्ोने" से यद मिच्या 
अनुमान है । वात्तिककार ने जो मयुर के शब्द से मयूर दी की सत्ताका अनुमान द्योता दहै रेस 
अथं यहो पर किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, भविष्य तथा वतंमान रेते तीनो कालों मेँ साध्यः 
की सिद्धि करने वाले , उदाद्रणो मँ उपरोक्त प्रकार से व्यभिचाप्दोष के आने से सिद्धान्ती के 
- हेतु ( सन्यभिचार नामकं दुष्टदेतु होने के कारण साध्य की सिद्धि न्दी कर सकते, ेसा पूवपक्षी 
का आश्य है )॥३८॥ र 
( इस प्रकार पूवंपक्षिमत से भ्यभिचारदोष आने के कारण दिये. हप सिद्धान्ती के त्रिकारु के 
अनुमान से मिथ्याख का खण्डन करते हुए सूत्रकार कते दै )-- । 
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नैकदेशत्राससाद्दयेभ्योऽथौन्तरभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायमनुमानग्यभिचारः) अनलुमाने तु खल्वयसनुमनाभिमानः । कथम्‌. ¶ 
नाविशिष्टो लिङ्ग ` भवितुमर्हति । पूर्कोदकविशि्टं. खलु वर्घोदकं शीघ्रतरस्वं 
स्रोतसो . बहुतरफेनफलपणंकाष्ठादिवह नं चोपलभममानः ` पुणेत्वेन नया उपरि 
चृष्टो देव॒ इत्यलुमिनोति . नोदकचरद्धिमात्रेण । पिपीलिकाभ्रायस्याण्डसञ्चारे 








 पंदुपदा्थ-न = रेसा ( मिध्यत्व अंनुमोनप्रमाण का) नही. दयो सहता, एकदे शत्रासस्ताट्- 
इयेभ्यः = क्योकि प्रवाह के. रोकने के कारण-प्कदरेश से नदी की वृद्धिं रहने के स्थानके नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसदितं प्रायः. णक पक्ति.से चना एवं मयूरसद्शमनुभ्यके ज्ञब्द 
ते, अर्थान्तरमावात्‌ = सिंद्धान्तिमत से दिये इदः वर्षाकीः नद्रीःकौ विलक्षण बदु, ` जिक्ञेषकंर 


अण्डं के साय पिपीकिकार्ओ काणक ही. पक्ति से चलना तथा. वास्तविक मयूर शब्दं इसं क्रमदचै .. 
 -- भयो हुई वर्षा, भविष्यवषां तथा वतमान मे अकाशचरम मेधो का दोना इन साध्यो के साधक 
` उेतुओं से भिन्न होनेसे॥ ३९॥ | 


आवां = पृ्पक्षी ने दिया हआ अनुमान्‌का प्रमाणन दौने.काः दोष सिद्धान्ती के मतसे 
नदं हो सकता, क्योकि एकदेश से नदीकी वृद्धि, वाक्षस्थानके. खरब्रद्योनेके कारणमभयसे 


` अण्डो के साध पिपील्कार्ओं.का चलना .तथा मयूर के शब्द के-समान. मनुष्य के नक्ररौ ब्द से 


सिद्धान्ती के दिये इए भूतवेष्टि का साधकं पृणेरूपर से विलक्षण नदी की वृद्धि, तथा मविष्यवृष्टि 
का साधक पिपील्का्ओं का अण्डेसदित पिशैषसरू्प से एक दीं पक्ति से. चलना, एवं वास्तविक 
मयूर के न्दर जो वतंमानकारमे आकार मेंमेर्घो की सत्ता सिद्ध करते दै, ये -सिद्धान्ती का 
अभिमत्त हेतु भिन्नदहै.जो यथाथ अनुमिति के कारण सिद्धान्ती ने मानि है, जतः. जिसकी अपने 
साध्यःकीस्सिद्धि करनेर्मे. व्यभिचार न होने के कारण-अनुमानप्रमाण मिथ्या है यदं पूर्पक्षीका 
कहन! असंगत ह ॥ २९ ॥ 


( किद्धान्तिमत से ३९ वें सूत्र की व्याख्या करते हए भाभ्यकार कते हैः कि ) -पृव॑पक्ष सूत्र . 


मेँ पूेपक्षी के दिये इये पूर्वोक्त व्यभिचारदोष्र नदीं दो सक्तेदहै, क्योकि यद पू्व॑पक्षीका जो 
अनुमान नदीं है उसर्मेः अनुमान होने काः अभिमान ( मान.) दै। (प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर)- 
क्योकि. -भविङिष्ट ( साधारण) केवर नद्धौ की दृद्धि श्त्यादि वी भयुमित्तिका कारण दोना 
सिद्धान्ती कमे अभिमत्त नहीं हे किन्तु वृद्धि के `पृ॑कालके भरे जरु से युक्त वर्षाका जल, 
जिसमे बडे वेग से अवाह बहता दै तथा वर्षां के नदी के जल मेँ. बहुन-सा केन -दोता है एवं फर, 
पत्ते, लकड जदि प्रवाह के वेग से बदत्ते हैँ यह देखनेवाला मनुष्य नदी क़ पूर्णता ( पूरा भस 
इशद्योना) श्ल सत्‌ हेतुसे नदी पर पजन्यकी बृष्टि इृदेथी देता सनुमान करता हैन मिं केवल 


` नदीकी वृद्धि ( बाढ.) से तथा व्रि्ेषरूप से अण्डं के साथ चिथ काणक ही पक्ति ( कतार) 


से चनु देखकर ओ मनुष्य ऊपर से पर्जन्य को. वृष्टि दोगी देसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमतदेन कि कु्ध चिऽरिभों का अण्डेसद्ित ितर-वितर होकर चर्ना तथा यद मयूर 
कीध्वनि दै, यह्‌ उसके समान मनुष्य की.ध्वनि है इस प्रकार चिक्षेष (भेद) काञ्चाननदहोनेके 
कारण दयी म्प पूर्वपक्षोने दिये इद अनुमान मे भिथ्यात्व की सिद्धिदहो सकती है) जो प्राणी 
विशिष्ट ( क्वाधारण ) वस्तचिक मयूर शब्द नकर यद मयूर दी की ध्वनि है पेता जानता दै 


न~~ ----~ नल क 
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भविष्यति वृष्टिरिव्यनुमीयते न कासाच्िदिति । नेदं मयूरवाशितं तत्सह शोऽयः 

शब्द इति विशेषापरिज्ञानान्मिभ्याचुमानमिति । यस्तु विशिष्टाच्छब्दाद्विशिष्ट- 
मयुरवाशितं गृहणाति तस्य विशिष्टाऽ्थ गृह्यमाणो लिङ्गं यथा. सपौदीनामिति । 
सोऽयमनुमातुरपरधो नाञमानस्य, योऽथषिकेषेणालुमेयमर्थमविरि्ार्थदर्श- ` 
नेन बुुरसत इति ॥ ३६ ॥ ४ 

त्रिंकालबिषयमनुमानं तरेकाल्यग्रहणादिष्युक्तप्‌, अत्र च-- 

वत्तेमानाभावः पततः पतितपतितव्यक्ालोपयपत्तेः ॥ ४० ॥ 

, वृन्तासरच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीवतो यदृध्वं सं पतितोऽध्वा. तत्सं 

युक्तः कलः पतितकालः, योऽधस्तात्‌ स॒ पतितव्योऽध्वा; तत्संयुक्तः काल 


वास्तविक शब्द ही साधकं होता है जिस प्रकार सपरं अदिकों को मयूर ही की वास्तविक ध्वनि को. 





ओर उसके द्वारादी जव आकाशम मेवका अनुमान किया जता दै उसी समयं वह अनुमान 
-भिध्या द्येगा । इसी प्रकार रोकने आदि दूसरे कार्णासेनदीका प्रवाहम्रादहै रेसाःप्राणीकी ` 
निश्चय नदीं रहता ओर उस्तीकै दरा वह ऊपरसे. वृष्टि इदे. थी पेसा भनुमान करता है. तभी वहः . : 
` मिथ्या अनुमान द्योता. है। इसी प्रकार यह वासस्थनके नष्टहोनेके कारण भयस पिपील्कि ` 
अण्डेसदित च॑ल रही है यह निश्चयप्राणी को नहीं रहता ओर उसीके द्वारा वंह. भविष्यवृष्टीका 
अनुमान करता है तभी वह भिथ्या अनुमानहोतादहै,न. फिंविक्षेष क्लान रहने पर - यह सिद्धन्ती `. 
क -यद्य ` गूढ आद्यै) (इसप्रकार पूवेपक्षिमत का खण्डन कर उपसंहार कैरते हृं आने 
आश्यकार्‌ कहते है कि )-- यद उस प्राणीष्टी कां अपरद जो अनुमान करतां है, नकि अनुमान ` 
प्रमाण क्रा+जो विकेव. सिद्धान्तीने दिये दुरे हेतुर्ओ से. सिद्धद्ोने वाङ साध्य विष्षय-अधं कौ ` 
सामान्यरूपं से नदीबृद्धि आद्विको को देखकर भूतवृष्टि आदि का अनुमान करता दै ॥ ३९ ॥ 
` (५) वतमानकारुपरीष्ाप्रकरण & 
८ इस भ्रकार अनुमान के लक्षणके परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण् की परीक्षाकरने के पश्चात 
 अनुमानप्रमाण के ` विषय की परीक्षापूवेक ` अनुमानं की ` परीक्षा करते हृष पूवेपक्षिमत के , सूत्र.करा 
अवंत्तरण देते इए भाष्यकार अंगे कहते है कि )- भूतः मत्रिभ्य तथा वतंमानमे से तीनों कालों 
भंदेत्‌ से साध्य की्िद्धिके क्न होनेके कारण अनुनानप्रमाण उक्त तीर्नो- कारों को विषय ` 
करता है रेस पूव्॑न्थ मे कदा है,. किन्तु शस ( वतंमानादि निकल विषय अनुमान होने) में 
` पूवपक्षौ के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखत्तिहै-- ` 
` षपदृपदाथं = वतंमानभावः = वतंमानकाल का अभाव है, पततः = वृक्षसे गिरने वाङ फलादिक 
- की+ पतितपंतितव्यकारो पपत्तेः = पव॑ मे गिरे दुष कल का भूतकाल, तथा अगे गिरने.वाङे फल क्‌। 
विष्यकार इन दोनों कार्ल से दी काम चलने के कारण ॥४०॥ । 
भावाथ वृक्ष के उत्पन्न करने वाले वंधनसे भूमि पर गिरने. वाके फलकाजो ऊपरका 





ओर जो गिरने वे फल का आधा भाग नीचे का भागडे अगे गिरने योग्य यह माह 
: उपमे संयुक्तकाल ही पत्ितव्य आगे गिरने योगय ( भत्रिष्य.) कार, तो अव कोर तीसरा माग 


नकर ही मवूरकी सत्ताका अनुमानदहोतादहैन कि मयूर के सदृश मनुष्यकी ध्वनि.सै।.:. . 
(अर्थात्‌ जव प्राणी कों मयूर.की ध्वनि से उस्तके सदृश मनुष्य की ध्वनि मेदृक्ञान- नहीं रदत . 


भगदै वह गिरा इआ भूतकाल.का भाग दै अततः उसि संयुक्त कालको भूतकार कदतेदै। ` 
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पततितव्यकालः । नेदानीं कतीयोऽध्वा विद्यते यत्न पततीति वत्तेमानः कालो 
गृह्येत, तस्मादतमानः कालो न विद्यत इति । ४० ॥ 
तयोरप्यभावो वतेमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ।॥ ४१ ॥ 

 नाध्वव्यङ्गगथः कालः| किं तर्हि १ क्रियाव्यङ्गः पततीति ! यदा पतनक्रिया 
युपरता. भवति स कालः पतितकालः । यदोस्पर्स्यते स॒ पतितञ्यकालः । 
यदा द्रठये बतंमाना क्रिया गृह्यते स. वत्तेमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये वर्त॑मानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरमसुत्पत्स्यमानतां बा प्रतिपद्यते । पतितः काल! इति 
भूता क्रिया । पतितव्यः काले इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयो 


क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ ; अधः पततीति क्रियासम्बद्धं, सोऽयं क्रियाद्र्ययोः सम्बन्धं 
गृह्णातीति वतमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरौ कालौ तदभावे न स्यातामिति ` 





ही फर के" गिरने का नदीं वचत। दै जिससे भिररहा दहै इस प्रकोर वत॑मानकारुका ज्ञान हो, 
भतः भूत तथा मिष्य इन दो कारो से भिन्न तीसरा वतमान नामक कोई काल ही न्दी है रेसा 
पूवपक्षी के आक्षेप का आ्ययहै ॥-४०॥ ` 

(४० सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कदते दै कि--प्रसव्वंधनस्ते भिरता हभाजें 
फक पृथ्वी के पि गिरकर पहता दै, वह उसके ऊध्व (ऊपर) जो मार्गं है वह पतित ८ जिससे 
गिर चुका ) रेस मागं है, जिससे संयोगसम्बन्ध रखने वाङ कालको भूतकाल कहते दै ! तथा 
जो दक्षसे प्रथ्वी पर गिरने वाञे फल काः अधोभाग ८ नीचे का भाग) रै वह पतिंतका (आगे 
गिरने योग्य ) मागं है, जिससे संयुक्तकार मविन्यकाल कहता है, अब कोई शृक्ष से गिरने वाछे 
फक का तीसरा मागं ही नदीं बचता जिसने संयुक्त “यष्ट फलू भिर रह। 2 इसका. न्यवदार के 
चयि वतंमानकाल का ग्रहण दो । इस कारण वतमान ` नामक कोर भूत तथौ म विष्यकां सै भिन्न 
कार दी नदीं है, अतः क्सिद्धान्ती के अनुमान तीन काड क्ये विषय करता ह यद कहना असंगत दै 
णेस पूकवेपक्ष है ॥४०॥ 

इस धुवेपश्च का सिद्धान्तमत से सवकार उत्तर देते.है-- 


चद्पदाथं = तयोः अपि = उन भूत तथा मविभ्य कालों का मौ, अभावः = अभावः होगा, ` 


वर्त॑मानाभावे = वतैमानकार के.न दने पर, तदधेश्चत्वाव्‌ = उस व॑तेमरनकारू कौ भूत तंथा मविभ्य 
दोनों कालो की अपेक्षा होने ते। ४९१॥ 

भावाथ न= कार की सिद्धि मागं को रेकर नदीं होती, किन्तु क्रिया (ब्यापार) को केकर । क्यों 
पतनादि क्रिया समप दो. त्ती है उसे भूतकाकर, ओौर जब आयतनादि क्रिया उ्पन्न होगी, उससे 
भविष्यकाल, एवं जिस समय पतनादि क्रिया का. वतमान दोतते हए ` महण श्लोता ३, उसे वतमान 
कार कते दै यदिः पद से वर्तमान पतन क्रियाकाक्षानन येतो जिसके समाप्त दोने तथा 
अगे उत्पन्न दोने का ज्ञान दोगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल आदि द्र्य इन दोनों के वत॑मान 
सम्बन्धक ग्रहण करने वाला काल वतमान मौ तीसरा ऋक है यदह सिद्धष्टोता.दै। ओर श्सः 
वतैमानकार के आधार से भूत तथा भविष्ययेनदो कार भी है, अत्तः यदि वतैमानकारनदहोतोः 
भूत भविष्य कारु मी जिनको पूवेपक्षी मानता. है सिद्ध न ोगि 1 ४९१॥ 

८४१ वेंसूत्रकी साप्य आदि. ग्याख्या. देसी करते दै कि--समय की मोगं से सिद्धि नदीं 
होतो । ( मश्च )--तो किसे दोतीं है ! ( उत्तर }--क्रिया ( व्यापार) से काठ जाना जाता है 


0 00१ 
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अथापि- । । 
नातितानाभक्षस्तेरितरेतरपेष्ासिद्धिः ॥ ४२.॥ 


यद्यवीतानागतावितरेतपेश्चौ सिद्धयेतां प्रतिपद्येमहि वन्तमानविलोपम्‌ । 
नातीतापेश्षाऽनागतसिद्धिः । नाप्यनागतापेक्षाऽतीत सिद्धिः । कया युक्त्या ? केन ` 
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जिस समय पतनादि क्रिया समाक्च हो जत्ती है वह पतित ( गिरा हंजा ) पतन क्रिया का भूत्तकाक 


कहाता है ओर आगे के समय मँ पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह पतित कर आगे पतन क्रिया ` 
ह्येनेका काल भविष्यकाल दहै ओर जिस कालम फर आदि द्रव्य मे वतमान रहने वाली 
पतनादि क्रियाका महण. दोताहै वद व्तमानकार होता दहै) यद्धि यह प्राणी फलादिर्को 
में वर्तमान पतन ( गिरना ) आदि क्रिया का यहण न करे, तो किंस क्रिया की समासि तथा भविष्य 
म. उत्पत्ति होने को जानेगा, कर्योकति-जो पतित ( गिरना समाप्त दोनेका) कार है, वह पूर्वं 
समाघ्र इड पतनाद्ि क्रिया है, ओर जो आगे गिरने का ( पतित का) काल है वद आगे इत्पन्न 
होने वाली पतनाद्वि क्रिया है, ओौर इन दोनो भूल तथा मविष्यकारलों मँ फलादि द्रव्यो म पतनादवि 
क्रिया नदीं है, ओौर फक नीचे गिर रहा दै शस ज्ञान मेँ पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वां ` 
फलादि द्रव्य जाने जाति हैः । वह यदह पतनादि क्रिया तथा फलादि द्रव्य इनं दोनोंका परस्पर 
सम्बन्ध है रेखा जिस कारु ज्ञान दोतारहै, वह वतमान नानक तीसरा कारू कदातादहै, ओर 
उसी के आधार से भूत तथा भविष्ययेदो काल होते है, अतः वतमानकालूमे न ह्योने पर भूत 
तथा मपिभ्य ये दोनो काल भी सिद्ध न होगे, अतः वर्तमान नामक वृतीयकालकेनदोते से त्रिका 
विषय मेँ अनुमानप्रमाण नदीं होता रेरा पूर्वंपक्षी का आक्षेप असंगत है \॥ ४१॥ 

( पृेपक्षी के कथनानुसार वतंमानकाल न मानने मे भौर मी आपत्ति देने वाङ सिडान्तो के 


मत्ते दूसरे युक्ति के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कते हँ कि ) ओर भी-- 


पदपदार्थ--न = नदीं दो सक्ती, अतीतानागतयोः = भूत तथा भव्रिष्य इन दो कालो की, 
इतरेतरापेक्षा = परस्थर की अपेक्षा से, सिद्धिः=सिद्धिः ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--प्रदि भूत तथा भविष्य इन दोर्नो पूवेपक्षोको अभिमत कालो की, परस्पर की 
अपेक्षा से सिद्धिदो तो वतंमानकालका लोप ( अमाव) हम मनं, किन्तु भूतकाङ की अपेक्षा 
कर मविष्यकाठ की, तथा मविष्यकारू की अपेक्षा कर भूतकाकु की सिद्धि भी नहीं होती अथव 
किस युक्ति से भूतकाल सिद्ध होता है, ओर किस प्रकार भूतकार की अपेक्षा से मविष्यकारूकी 


सिद्धि दहोती दहै, तथा किस युक्ति से भविष्यकाल की सिद्धि द्योती है यद पूवपक्षौ बिना वतमान 


कारू माने नडी क्‌ सकत।, अतः निना वतैमानकार माने भूत तथा भविष्य इन दोनो कार्लकी 
मौ परस्पर अयष्ासे सिद्धिनदहोनेके कारण भूत तथा मन्निष्य इन दोनों कालों को माननेके 
च्यि वतंमानकाल मानने की आवदयकता। है यह सिद्ध होता है अयात यदि भूत तथा भविष्य- 
कारु परस्पर कौ अपेक्षासे सिद्ध होते तो वतेमानकाङ की असत्ता मानी जायेगी यह्‌ इस. 
दवितीय सिद्धान्त सूत्र का जङ्यदहै॥४२॥ 

(४२ दै सूत्र की भष्यकार व्याख्या करते दैः कि )--वदि मूत तथा मक्ष्यि ये दोनों काल 
प्रस्पर की अपेक्षास्े सिद्ध दो सकते तो हम वतेमानल नहीं है रेसा मान सर्वेये, न्तु. 
भूतकारु की अयपेक्षासे मपिष्यकाल की, ओौर न भविष्यकार क्री अपेक्षासते भूतकाल कौ सिद्धि 
दती है! ८ प्रदन }--किंस युक्ति से १ ८ उत्तर )-- किंस प्रकार से पदिक भूतकाल सिद्ध होत 


१३ व्या० 
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कल्पेनातीतः कथमतीतापेश्वाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- . 
तपेष्ातीतसिद्धिरिति नैतच्छक्यं नित्रक्तुमव्याकरणीयमेतद्वतेमानलललोप इति । 
यच्च मन्येत हस्वदीर्योः .स्थलनिन्नयोश्डायाऽऽतपयोश्च यथेतरतरःपेश्वया 
, सिद्धिरेवमतीतानागलयोरिति, तन्नोपपद्यते । विशेषहेत्वभावात्‌ । द्टान्तव- : 
स्रतिदृष्ान्तोऽपि भ्रस्यते यथा रूपरूपशौँ गन्धरसौ नेतरेतरापेश्चौ सिध्यतः, 
एवमत्तीतानागतावित्ति, नेतरेतरापेष्छा कस्यचित्सिद्धिरिति । यस्मादेकामावेऽन्य- 
तेरामावाटुमयामावः । यद्येकस्यान्यतरायेश्षा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किमपेश्चा १ 
परद्यन्यतरस्यैकापेष्टा. सिद्धिरेकस्येदानीं किमपेष्षा १ . एवमेकस्यामादे अन्यत- 
प्न सिध्यतीत्युभयाभावः भ्रसभ्यते ॥ ४२॥ । [ | 
-अथंसद्धावव्यङ्गचश्चायं वत्तमानः कालः, विद्यते द्रव्यं बिदयतेः गुणः, विदयते 

ˆ कर्मेति † यस्य चायं नास्ति, तस्य-- .. 
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वत्तमानाभावे सांग्रहण ` ्रत्यक्षायुपपत्तेः ॥ ४२ ॥ 

परत्यक्ठमिन्द्रियाथेसन्निकषजं, न चाविद्यमानमसदिन्द्रियिण सन्निक्कष्यति । 
न चायं त्रिद्यमानं सक्किच्िदनुजानाति । प्रव्यक्षनिमित्तं प्रत्यक्चविषयः प्रत्यक्ष 
ज्ञानं सव नोपपद्यते, प्रत्यक्षालुपपन्तौ तत्पू्वकत्वादुमानागमयोरनुपपत्तिः । 
सवेप्रमाणविलोपे सचंग्रहणं न भवतीति ।। ४३ ॥ 
उभयथा च वनत्तेमानः कालो गृह्यते कचिद्र्थसंद्धावन्यङ्ग्ः । यथाऽस्ति 
दरग्यमिति । कचित्‌ क्रियासन्तांनव्यङ्गयः । यथा प्रचति लिनत्तीति 1 नाना्रिधा 
केव परतनादि क्रियात्ते कार सिद्ध होता है, किन्तु पदाथ की सत्तासे।मो.) जिस पूवपश्ली के मत 
सेः यह्‌ वतेमानकार नदीं है, उतस्तके मत-से- । । 
„. ~ पदपदु्थ--प्तंपनानाभावे = वतमान काल. के न होने पर, सर्वायदगं = किती प्दाथं का 
हण न होगा, प्रत्यक्षाुपपनत्तेः = क्योकि प्रव्यश्च नदीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
-भवार्थं--इन्दरिय तया पदां के संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकषं से विचमान द्धी पदार्थौका 
प्रत्यक्ष ज्ञान दता है । पूवेपक्लौ यदि वत॑मानकाल मँ त्रियमान कोर पदाथं नदीं है रेत्ता कहे तो 
उसके मतः से प्रत्यक का निमित्त ( कारण ) प्रत्यक्ष का. विषय तथा आधाररदित प्रत्यक्षहूप ज्ञान 
चू संपूण नदीं हो सकता, प्रत्यक्ष के न दोने के कारण प्रत्वक्षपूवेक होने वाके अनुमान, तथा 
युब्दभीन हो सकने प्ते संप प्रमार्णो के भमाव की आपत्ति होनेके कारणः किसी पदाथ का 
कसी प्रकार काश्नान दी ' नहीं होगा ( वृक्षादिर्को से फल आदि का परतन ( गिरना ) क्रिया द्योती 
5. तथा निब्त्त होती है । है वह किया सम्पूर्णं वतेमानकाल मेँ व्यापक है अतः पतन आदि 
क्रिया युक्त वतमानकारू केन मानने पर प्रत्यक्ष न दोनेसे द्रभ्य, युण तथा क्रिया इत्यादिको 
शनदहीनद्ोगा)॥ ४३२॥ | । 
„ (च्व सूतक माष्यङ्गार व्याख्यां करते है फि)-प्त्यक्षक्लन इन्द्रिय तथा पदाथ के 
सन्निकप्रं से उत्पन्न होता. है, जो अविचमान दै, अतः जिक्तकी सत्ता नहीं है पेसे पद्ाथंका इन्द्रिय 
संयोगादि संनिकषं नहीं हो सकता ओर यह पूर्वपक्षी जो विमान होने से कोई संत 
पदां ही नहीं मानता । जिससे उसके मन से भत्यक्ष्ान का इन्दि संनिकषं रूप निमित्त 
( कारण ), प्रत्यक्षज्ञान के विषय पदार्थ, तथा प्रत्यक्षक्षान--यह संपूण हीन बन सदेगे। भौर 
भत्यक् रूपज्ञान के न दहो सकने के कारण प्रत्यक्षपू्वक होने वाले अनुमान तथा शब्द इन दोनो 
भरमाणो की सिद्धिन होगी, इस प्रकार संपूण प्रत्यक्षादि प्रमाणो का खोप (अभाव) होने पर 
९ श्ली के मत्त सेद्रन्य, गुण तथा क्रिया आदि संपूण पदार्थ का अयदण ( ज्ञान ) न होगा, अतः 
षपक्षिमत से वतमान कारु का न मानना असंगत्त है! ( अर्थाव्‌ जिस कारण प्रत्यक्षा 
वतमान के आश्रयस्तेहौ होता है, वर्योकि संसार के समी कायै वततंमान ही के आश्रय से होतेह 

© दग्ध, आदि संस्र के समी कायं मी मत्यक्ष होने से वतंमान कार के दौ आयार से है अतः 


८५ काकेन मानने स्ते प्रतयकषश्चान का कोड अभय ही नदीं दो सकता, भौर विना आधार 
० होता नदीं अतः कोह .प्रत्यक्षश्चान दीन दो सकेगा ) ॥ ४३॥ ( 
(वतमान कै साधक सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हद माष्यकार कदते दै कि )--वतभान- 




















नहे, ` ओरं उसकी अवेक्षा से भविष्यकाल कैसे सिद्ध ्ोता दै, अथवा किंस प्रकार परे भविष्यकारु 
की सिद्धिः दोकर उसकी अवेक्षा कर भूतकारु की सिद्धि होती दै यह्‌ निवेचन करना ( कहना) : 
अ्यक्य दै । वतेमानकारूको न्‌ मानने पर उपरोक्त प्रकार.से. मूत तथा भविभ्यकारुकी व्याख्याः 
ऋरना कथिनि ह । (इसः कारण. मूत तथा भविष्यकाक को प्रस्पर अपेक्षाते सिदधिनहोनेके. 
कारण वतैमानकाकलः भी मानना आवदयक है) यदि -पुनैपक्षी के मत से “हस्व तथा दीषेदो. 
परिमाणं तथा स्थर (-धृथ्वी को त्त ) तथा गदे के एवं दाया ( अन्धकार ) तथा प्रकाल के जि 
प्रकार परस्पर अपेक्षा ते ` सिद्धि ती है, इसी प्रकार प्रस्त॒तमे मी भूत तथा मविष्य इन दोन 
 कार्लोकीःमी परस्पर की अयचेक्ासे सिद्धि होगी” रेसा माना जाव तो स्व दीधे आदिकं 
"परस्पर की जयेक्षा से सिद्धि मनने प्र भी इन वृष्टन्तों से भूत तथा भविष्यकाल इन दोनों की ` 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नहीं हो सकती; क्योकि विक्ेष साधक हेतु इसमे नदीं है, कारण यद . 
कि इस परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि. मेँ हस्व दीं आदि दृष्टान्त कै समान, भूत तथा मविष्यकाङ ` 
की परस्पर की अक्षास सिद्धिन होने से विरुद्ध दृष्टान्त मी यद्‌ भिर सकता है कि चिस प्रकार ` 
रूपं तथा स्पदे नामक `युण, एवं गन्धं तथा रस॒ नामक गुण परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नदीं 
दोन, श्सी प्रकार भूत तथा भविष्य ये दोनों कार मी परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्ध नहीं दै, अतः ` 
किसी की परस्पर अपेक्षा से सदि नदीं है ( अर्थात्‌ वस्तुतः छस्व दीघं परिमाणादिकां की भी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नहीं होती ) स्योकिदो मँसेएककेन दोनेपरदो्मेसे एकके 
-अभावस्ति दोनों का अभाव है रेखा होगा\ यदि दो मस्ते कको दूसरे फिंसीणएककी 
अपेक्षादो तो उस दूसरे किसी एक को किसकी अपेक्षा होगी १ यदि दोनो मेँ से किसी एक 
की अपेक्षा से सिद्धि होती द्यो तो.उसर दूसरे एक को अव किसकी अपेक्षा होगी १ स प्रकारदोमे तै 
कं न रहने परं दूसरा एक मी नदीं सिदध दो सकता, इसख्यि दोनो का अभाव दोने की आपत्ति 
` आ जायगी ॥भ्र्‌॥ । 
( वतंमानकाकर की सन्ता मानने मेँ ओर युक्ति के प्रतिपादक सिधन्तसूत्र का अवतरण देते 
इए भाप्यवार कहते है कि )--मौर यद वत्त॑मानस्छक पदाथं कौ सत्तासे भी परगट दोता.दैः 
केर्योकि दन्य, युणदहै, क्रियादै, इस प्रकार वतंमानक्रर की प्रतीति दोतीदहै। ( अर्दन 











का दो प्रकारसे श्चन द्धोता मी है, कृही-कर्ही अथ॑ की सत्ता से केव अस्तिसे इस क्रिया से 
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चैकार्था करिद्रा कियासन्तानः क्रियाभ्यासश्च । नानाविधा चेकाथो क्रिया पचतीति 
स्थाल्य्िश्रयणसरुदव्नसेचनं वण्डलावपनमेघोऽपसपेणमग्न्यमिव्वालनं दर्वी- { . 
चट्रनं मण्डखावणमधोऽवतारणभिवि 1 द्िनत्तीति क्रियाभ्यास उद्यम्योखम्य 
परर दारुणि निपातन दविनत्तीत्युच्यते 1 
यच्वेदं पच्यमानं दियमानं च तक्कियसाणं, तस्मिन्‌ करियमाणे-- 
कृतताकर्चन्यतोपपततेस्तूभयथः ५. 
व्यतोषपततेस्त्भयथा ग्रहणम्‌ ॥. ४४ ॥ 














































सन्तान से वत्तैमानकाल व्यंग्य ( प्रगट). दता ई, जैसे “परकाता दै, कारता दैः इस प्रकार । 
, पक विषय मँ होने वाजी करिया नाना भकारकी होती है- क्रिया का संतान, तथा क्रिया करा 
. अभ्यास 1 जिसर्मे क्रिया संतान ( सुदाय ) खूय क्रिया वद रै जैसे कचति? पकां रदा है 
क्योकि स्थारी ( बदरे ) को चुल्दे पर चदाना, उसमे पानी डाक्ना, चावरू धोकर डना, लकौ 
करे चुट्हे के भीतर करना, माग क्रः तेज करना, ( द्वं ) कैड्छुल से चलाना, मण्ड ( मंड) कां 
निकालना, बड को चृष्दे के नोचे उतारना, यदौ तक को संपूणं क्रियाकरना। क्रिया के 
अभ्यास का उदाहरण यद है चैसे “दछनच्वि* काट रहा है--श्स क्रियां मेँ बारम्बार पर्यु ( फरसे 
कमे उठाकर कदी प्रर मष्र-भार कर कायना दौ र्कड़ी “कारता हैः श्स वाक्यम कदा 
जात्ता है । ( अर्थात्‌ पचति इस भथम उदाहरण मेँ उपरोक्त ्रियार्भ के समुदाय. से वर्त॑मानकां 
की सिद्धि होतः है, तथा द्धुनित्ति कट रदाहै इस द्वितीय उदाहरणम एकी काटने 
क्रिया का बारम्बार करना इस अभ्यातत रूप क्रिया सन्तान मे भी वत्तमानकार सिद्ध होता है 
८ इस प्रकार -वतंमानक्रिया की सत्ता सिद्ध करे उसके सम्बन्ध से सिद्ध होने वाखी कारक कीं 
वक्तंमानता को दिखाते इष्ट माष्यकार कते दे कि )--जो यह पकाय) जाने वारा . चावर, तथा 
काटा जाने वाखा कड़ी रूप करमंकारक है, वद्‌ क्रियमाण ८ किया जाने वाका ) वतमान पक 
काटने की क्रिया के सम्बन्ध से वत्तंमानद्धजान कि केवर स्वरूपे रदेता है! उस किये जानै 
वाले चाव तथा क्कु म-- 
, पद्पदाथ--कृततां कतंव्यत्तोप्पत्तेः = ( कृतत्ता ) किया सया ( एकाया ग्व! काटा गया }, 
(८ कतंन्यता ) किया जीयमा ( पकाया तथा कारा जायगा ) रेस दो प्रकार कः ज्ञान दहोनेके काः 
उभयथा =व्योनों ( भूत तथा मचिष्य ) रूप से, ्रदणम्‌ = वरैमानकाकू का गहण होता है ॥ ४ 
भावाथ--अगे दोतते वारी क्दनेके स्यि इष्टरेसीन अप्र हदं क्रिया संतान 
भविष्य कार जैते पकायेगा काठेगा त्तथा आरंम के पश्चत्‌ समा ह्रं क्रिया के रन्तान क 
अतीत ( मूतकाड ) कते है, तसे पकाया, काटा गया इत्यादि भौर अस क्रिया का आरंभ इ 
है समपि.नद्ीं इर रेखे करिका सञुद्य को वत॑ंमानकाट क्रदं जसे पका रा ईहे, काट रद 
दै, इस पर . कि गया. किया जायगा, क्ियानास्हारै इख अकार क्रया सन्तास्मे भूत्‌ 
भविष्य एवं वतेमांनकाष का -सखम्बन्य देखने मँ माता है, इ करण शी वत॑मानकाल भी अवर 
पूकपक्षीः को मानना द्यैः होगा तया पदा्थीको स्तासेमी तीनों बकी सिदिदोती है 
कयो किं यदह घट या; लया -स्ययाः तथा -इस ससय्मे. ट है इस प्रकार छान दयोदधे हं) अह 
पर्वपक्नी-को किमा तथा भयं की. सन्वा- दोन्त- पक्र से वर्तम्मनकार जवक्य.मानय(-दोगः ॥ ४४॥ 
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क्रियासन्तानोऽनारब्धश्िकीर्षितोऽनागतः कालः पयतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रिवासन्वानोपरमः अतीतः कालोऽपाश्चीदिति आरन्धक्रियासन्तानो 
-वर्तमानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता । या चिकीर्षिता सां 
-कव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं, क्छियासन्तानस्थस्काल्य- 
-समाहारः पचति पच्यते इति वत्तंमानप्हणेन गृह्यते, क्रियाखन्तानस्य द्यत्रा- 
विच्छेदो बिधीयते नारम्भो नोपरम इति । सोऽयञुभयथा वत्तेमानो गृह्यते - 
-अपवृ्तो व्यपचक्तश्ध अतीतानारग्ताभ्यां, स्थितिव्यज्गयो विद्यते द्रव्यमिति । 
-क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च त्रैकाल्यान्वितः पचति छिनत्तीति 1 अन्यश्च 
मरत्यासत्तिभ्रथतेरर्थस्य विवक्षायां वद्भिघायी बंहु्रकारो लोकेषु चस्परष्ितव्यः। 
-तस्मादस्ति वंत्तमानः काल इति । ¢ ॥} 

इत्योपोद्धातिकंवर्तमानपरीष्षासर्दिताचुसानपरीश्छाप्रकरणम्‌ । 


५ 

















(ध्वे सूव की व्याख्या कस्ते इ माप्यकार कते दे कि )--करने की इच्च्या का पिषय 
वथा जो क्रियासमूह प्रारंभ नदीं इ है क्रियांसमूद के मविष्यकाक कदते हैँ । जेते 
पकावेगाः तथा जिसका - चांवरू का पक जाना रूप प्रयोजन समास होने से. लिसतं पारुक्रिया 
पन्तान की भी समाधि इई दो, एेसे मत को अतीत ( भूत ) कारु कदते है, चते उसने चाव .. 
कालिया तथा जिस. पाकक्रिया कै समूहक्ा अ्रारंम . इजा दो सौर समाक्ि न दु दो, अथात्‌ 
नो चार पकता हयो उसे वतमानकार कते है जैसे भ्वावरु प्रकारा दै \ इनमे जो पाककी 
समाप है वदी कृतता ( कर छया गया ) रेसौ पाकक्रिवा कदाती है जोर ( चिकीषिता 2 पाक 
करते कौ श्च्छा कीजो पिषयता है वदी कत॑न्यता ( आगे पाक करने कौ व्रिष्यती दै) ओर जो 
पाकक्रिया विद्यमान है ( दो रहो है) वद क्रियमाणता (कीजारद्ीडहै) है 1 अतः शस प्रकार से 
यह पाकक्रिया के समूह. म वर्तमान भूत, भविस्य तथां वतमान रेते तीनो क्वर्छो का समाद्र 
(भिक्त ) चावर को पकाता दहै, या चावकू पकाये जारे दै इस प्रकार वतेमानकार्के 
व्यवहार से ्ञान द्योता है, क्योकि इस न्यवदार मँ पाकक्रिया के समूद का समाञ्च न दोना कडा 
जाता है, नकि पाकक्रिया का आरम्भ होक, न समात्‌ होना (सूत्र केतु शब्द का अथं दिखा 
इए भाष्यकार आगे कदते है किः )-इस कारण वद्ध य॒द्‌ वत्तमानकारु, भूत तया भविष्य दोनो 
कार्ख से ( अपदृत्त ) रदित तथा व्यापदृक्त ( सदत) रेसेदो प्रक्र से जाना जाता है उपरोक्त 
क्रियासम के समान पदार्थौ की सत्तासे भौ वतंमानकाल कौ. सिद्धि होतो है, जैसे इन्दे यह 

भतीति वतेमानकार को सिद्ध करती दै। पाकादि .क्रिया के समूह को अविच्छेद ( समाधिन 
दोने) को कहने वाला भौ कार मूत भविष्य तथा वतमान तीनों कार्ल चे युक्त दोत्ता है--जसे 
पकाता है, काटता है इस प्रतीति मे भूतकाल से जिस्त क्रिया का आरम्म हआ दै तथा भविष्यकाल 
मजो समाघ्च दोगी ओौर वतंमानक्ारुमं हो रही है! इसी प्रकार जागे गमन करने रूप अथेको 


। श्चिवक्षा से समीप दही द्येन वाली गति आदि को छेकर ष्य नै जाता दँ" दसा अनेक भकार का 


च्यवष्ार भी च्रिकारू कै सम्बन्ध से होता है रेसा स्वयं जान ऊेनो चादि! अतः वत॑मानकाल चै 
-यह सिदध होता है ॥ ४४ 


~ ---- =, 





अत्यन्तप्रायकदेशसाधम्यादुपमानासिद्धिः ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्तसाधम्योढुपमानं न सिध्यति | न चैवं भवति यथा गौरवं गौरिति । 
भरायुःसाघम्योदुपमांनं न सिभ्यति, न ष भवति यथाऽनडवानेवं महिष इत्ति । 
एकदेशसाधम्योदु पमानं न सिध्यति, न ह सवेण सवसुपमीयत इति ॥ ४५॥ 


्रसद्साधम्यादुपमानसिद्रेयथोक्तदोषालुपपत्तिः ॥ ५६ ॥ 
स ए 
अ, (८ >) उपमानपरीक्ाप्रकरण । 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात्‌ तृतीय उपमान नामके प्रमाणकी परीक्चा करने. 
के छियि पूवेपश्चिमत से सूत्रकार कते है 
पद्पद्थ--जत्यन्तप्रायकदे ञ्चसाधम्यात्‌ अत्यन्त ( अधिक) प्राय (प्राय ) होने वारा, 
तथा एकदेश को केकर समानध से उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिद्धि नदीं दो सकती ॥४५॥ 
भावाथ 'जसीगोहै वैसा ही गवय होता है, टेसे अतति 
"क्लीन कदे इए वाक्यके अंके स्मरण को सहायत्ता 
समानरूपता को देख साधन योग्य--यद्‌ गवय कहता है 
वाच्यवाचकररूपस्सम्बन्ध-- का सिद्ध करना उपमानप्रमाण 
` प्रमाण पृथक्‌ मानने मेँ युक्ति है किन्त यह नहीं हो सकत, क्योकि उपरोक्त जसे गौ हौतीहै 
केसादी गवय ( नीलगय ) होती दै शस वाक्यम जत्यन्त अधिक गौ तथा गवय का समान 
धम सिद्धान्ती को विवक्षिते, अथवा प्रायिक {कद्ध थोडा.सा), या एकदे णक भाग) कौ 
ल्कर सघन्य द स्तिदान्ती को कहने की ङ्च्छादै! किसी पक्ष से उक्त साधर्म्य उद्वाहरण नहः 
उन सकता 1 अतः सिद्धान्ती का उपनानप्रमाण पृथक सानन असंगत है । ४५॥ | 
(४५ वें सूत्र की माष्यकार पूर्वपक्षी केमतसे व्याख्या करते हैः फि )--सिडान्ती का अत्यन्त. 
( अत्तिअधिक्र ) समानधर्म से उपमानम्रमाण सिद्ध नहीं हो सकत, क्योकि सैसो गौ है वेसीः 
गोहैरेसा गौओंका अतिञषिक्‌ समानधमं को केकर उपमा नदीं दी जाती । प्रायिक समानवरम॑' 
से भी उपमःनप्रनाण द्धी सिद नहीं दो सक्ती क्योकि प्रायः हयोने वे, शृङ्ग ( सींग 9 पुच्छ 
आदि समानधमं को केकर चसा अनुड्हं (वेल) दै वेस महिष (जतत 9 है रेसी भी उपमा नहं 
दी जक्तीतथा एकदेश से समानवम को लेकर भी उपमा नषा दा. जाती क्योकि संपूर्णं पदार्थः. 
` में ङ्न ङ्ध समानम होता है स्स कारण सपं पदाथ की सपृण पदार्थो को उपमा नर्दीदी 
जता । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक श्थर्‌्‌ प्रमाण नहीं दहो सक्रता॥ ४५॥ ` 
उपरोक्त पूवेषक्षी ऊ अक्षिप का सूत्रकार परिदार्‌ करते है 
पद्पद्पय ` प्रसिद्धसापमतन्खेक मे असिद्ध समानधमं को लेकर 
नामक पृथक्‌ प्रमाग सिदध होते के कारण, 
नद्यं हो सकने ॥ ४६ ॥ . 
भवाथ प्रकरणादिकं की अपेक्षारखने वाला दी वत्य अपने अथंको कहत्तादै, नपि. 
केवर वाक्य, उसी भकरणादवियों के अनुसार कीं कह अत्यन्त साद्व वा, कहीं-कहीं प्रायिक. 
साधम्यं का तथा कदी-कीं एकदेदय से समानवम का ज्ञान दोता दहै, ओौर प्रस्तुत में जिस 
माणी को मिष, अन्व जादिका चान ह, रिन्वु गवय (नीख्गाय) का ज्ञान नहीं है, सक्ती 
नगरवासी को गवयका ज्ञान ह्योनेके द्यि आरण्य रङग वालः एर्व जेसी गो हती त्रेः 


स गवय क्री जानने वारे आरण्य. । 
से गव्यक्तो देख कर उसमेगौकी- 
पसे गव्य शब्द्‌ तथा उसके अ कैः ` 
देता है ेसा सिद्धान्ती कौ उपमान. 


» उपमानसिद्धेः = उपमान ` 
तथीक्तदोषामुपपत्तिःनपूवंपक्षीमत से सते दोष द्ियेहंवे 
































समाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ०७९ 


वि 


उपभानपसोक्षप्रकंरणम्‌ ] 


नि साध्यस्य कृत्सप्रायाल्पभविमाश्रिस्योपमाने प्रवन्चते, कि - वर्हि? 
ग्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाघनमभाचमाश्चित्य प्रवतेते। यत्र चैतदस्ति न -तत्रोपमानं 
प्रतिषेद्‌ घुं शक्यम्‌ । तस्माद्यथोक्तदोषो नो पपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 
अस्तु तद्येपमानमनुमानम्‌; 

प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४७ ॥ 





मि 














ही गवयं द्रोढा है" ठेसा वाक्य कदता.है उस समय मददिषादिको के निव्रत्ति के र भूय ४ 
समानधमं दही अरण्यवासी कना चाहता है इस कारण उसके वाक्य के अथे को स्मरण कर्त 
हेज नगरवासी महिषादिर्कारमे गौका साद्दय देखत इआ.मी महिष को ध महयं 4 
किन्तु गौं क्ते प्रसिद्धसाधम्यं वाले नीरू. गौ ( गवय ) को ही.गवय है रेसा जानता है यह सिद्धान्त 
{ ॥ 

५ (० ध सिद्धान्तिमत से भाष्यकार करते दहै कि )-- समानम क्री सपूणताः 
( अत्यन्त होना ), प्रायः होना, तथा एकदेश से होना रेकर ८ अतिदेद्यवाक्यरूप ) च 
माणकी प्रवृत्ति नदीं होत्ती (अधात्‌ साधम्य की संपूणेता या अल्पताको ही केकर अरण्यवासं 
ने जेसी गौ होती हे वैली हयी नवय दोता है एेखा नदीं का है, क्योकि समानभम॑का होने का 
पडे नियम नहीं है ) ८ प्रशन )- किसको सैकर समानधरमं से उपमान प्रमु होता दै १ (उत्तर)-- 
लञोकन्यवहार मे प्रसिद्ध समानधमं को ` केकर गवय का गवय कंदाना इस साध्य क्त जेसी गौ 
होती है वेसा ही गवय होता दहै, इस. अतिदेश वाक्यरूप साधना. ( देतु) रूप धमंको केकर 

प्मार्नप्रमाण कौ प्रवृत्ति होती है 1. जह यह प्रसिद्ध साधम्यं. है वहां उप्रमानमरमष्ण. का. निषेध 
नहीं दो सकता, . इस कारण पूवपक्षो का दिया इआ दोष नदरी हो. सकता ( अथात्‌ ठ 
कदे हए वाक्य में.-जो प्रसिद्ध सम्मनधमं है नद्यो गवयः शाब्द तथा.गृव्यतत्पर अथं इन दोनोंके | 
च्यवातचकभावरूध सम्बन्ध.का साधक होगा, जिसमे. पूवेपकी ने दोषर्मे. दिखाये. इर संप्णं 
प्रकार से साधम्यंदहोना इत्यादिर्कोका नियम नहींदहै फिक्षी स्थल मे किसी साधम्यं को छेक 
तिदैशवाक्य की प्रवृत्ति होती है, जौर बह समानधमं कैसा है यदे प्रकरण सते जाना जाता है) } 
( यंचपि शछन्द्राथं सम्बन्ध के श्चानर्मे .अतिदेश्च वाक््यसे भया हुआ साट्द्य्ञानरूप उपभ्रान कारणः 
दयता है, तथापि उसे पथक्‌ प्रममण मानने कौ आवदयकता नही है, क्योकि उसका व 
भरभाग भे ही अन्तभांत मान र्गे+ इस आल्लय के = ४५ का -माभ्यकार्‌ 'अनतरण देते 

नामक्‌ प्राण अनुमानप्रमाण है रेसा मान ङेगे-- 

1 प्रत्यक्ष ध गायमेंदेखेगौ के काद्य से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्ष 
होने वाङ नीरुगौ के स्सिद्धि द्येती है इस कारण ॥ ४७॥ 
< व अरण्यवासी ने नगरवासी को कहा हइ जैसीगो होती है तैसा गवय दोता ४ 
य॒ वाक्य प्रत्यक्ष होने वारी गी से प्रत्यक्ष नदरेखे हृष गव्य को कना है। उक्त वाक्य । 
उनकर मी जव नग्रवासी भ्रत्यक्च से गवय को देखत है, उस समय जक्त वाक्य के अर्थक शानः 
से अभिक वह कुद नहीं जानता । गवय इाब्द तथा उसकै गवयरूप पदाथ काः वाच्यवाचकः 
भावप सम्बन्भ का मौ उक्त वाक्यस्य ज्ञान उप्ते द्कज है। इस कारण प्रत्यक्ष गौ से अप्रत्य 
प्रत्यक्ष न होने वल.) गवय पदाथ की ( जिसका गवय शाब्दः नामवाचक.है ). उसकी प्रतीति 

ना अनुमानप्रमाण हौ दै रेता पूवपक्ष सूत्र का आश्चय है ॥ ४७। 
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२०० ल्यायदुरनम्‌ [अ० १, ० २, सू० ४७-४८ 
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यथा धूमेन प्रसयन्तेणाप्र्यक्षस्य वहेमेहणमनुमानम्‌ › एवं गवा प्रस्यत्तेणाऽ- 
प्रत्यक्षस्य गवसस्थ ब्रहणमिति नेदमनुमानाद्दिशिध्यते ।। ४७ ॥ 
विशिष्यत इत्याह । कया युक्स्या १-- 
नाप्रस्यक्षे गवये प्रमाणाथेमुपमानस्य पञ्यामः ॥ ८ ॥ 
यदा द्ययमुषयुक्तोपमानो गो दरश गवा समानमथ पश्यति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमनुमानभिति ! पराथ चोप- 
मानम्‌, यस्य ह्युपमेयमभ्रसिद्धं तदथं प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति । 











(४७ वें सूत्र की भ।व्यकार पूवेपक्चौ के मतसे व्याख्या करते दैः कि )--जिस प्रकार प्रत्यक्च 
दीखने वारे धूमे पर्चैत पर प्रत्यक्ष न दीखने षाञे वह्ोका ज्ञान भनुमानप्रमाणहोत्राहै 
इसी प्रकार प्रस्तुत मेँ नगरमे प्रत्यक्ष दीखने वाखीगौस्ते अरण्यमै ्टोनेसे भ्रत्यक्षन दीखने 
वारे गवय (नीलगाय) का न्ानमीहोतादै, इस कारण यह अनुमानप्रमाणसे प्रथक्‌ दूसरा 
कोरे उपमान नामक प्रमाण नहीं दै ॥ ४७॥ 

( उक्त पूवपश्नी के उत्तर के स्ििद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कदने हैँ कि )-~ 
अनुमानगप्रमाण से उपमानग्रमाण मँ विश्चेष है. देता सूत्रकार ने काद! ( प्रश्न )-- किस युक्ति 
{ प्रकार ) से १८ उत्तर )~~ 

पदुपदाथ--न = नही, प्रत्यक्ष = प्रत्यक्षं न दीखने वाले, गवये = गवय मे, प्रमाणां = 
श्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, पयामः = देखते है, इति = इस कारण ॥ ४८ ॥ 

आवाध--जवं यद्व॒ उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाल नगरवासी प्राणी गौ को नदीं 
दिखाता दै उस समय उपमान नामक प्रमाण का कोई प्रयोजन नदीं दता, किन्तुं अतिदेश वाक्य 
को सुनकर वद गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधमं वाजे गवय ( नीलगाय ) 
को प्रत्यश्च से देखता है उस समय यही गवय है इस प्रकार शान हदोनेके पश्चात्‌ इस गवय पदाथ 
की गैवय शब्द.कदतादहै एेसी गवय शब्द तथा गवय के वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध की 
म्यवस्था को जानता है । यष्ट रेस्ला (गौ के सांदृद्य के बरसे) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नदीं दो सकता ॥४८॥. 


(४८ वें सूत्र की व्योख्या करते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के मतसे कहतेदैः कि )--जिस ` 


समय नसी गौ दोतीहै वैसा गवयदहौताहै रेता सारण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासी जो 
गवय को नदीं जानता है ओर जिसने नगरमे गौ कौ देखादहै अरण्यम जाने के पश्चात्‌ वर्ह 
गौके समानधमं वाप्राणी गवय पदा्थको प्रत्यक्ष से देखनादहै उस समय वीव मौके 
समान गव्य षदं है जिसको गवय दाभ्द कहता दै इस प्रकार गवय शब्दं तथा गवय पदार्थं कै 
काच्यवाचकमाव सम्बन्ध की व्यवेस्थाकरो जानता है,जो इसप्रकार जानना अनुमानप्रमाण 
नदीं दो सकता है { अर्थात्‌ गवय पदाथं है “संक्ती विषयरूप. अथं, जिसका नजैसीगौ हदोतीदे 
वैसा गवय होता है" इस आरण्यक पुरुष से छन नदीं दता, किन्तु इस वाक्यसे कोद अरण्यम 


ेसा प्राणी है इतना हौ बोध्‌ नगरवासीको दोताहै। ओौर इस वाक्यम रहने वाला गवय ,. 


शन्द गो के साद्य काबोषकहै, क्योकि गौ के सादृर्य को कटने की गवय दाग्द म शक्ति है 
यक उस नगरवासीको संगतिका ज्ञान नदींहञा है सादृश्य “संश्ली? विषयरूप जर्थमौ 
नींद । शस कारण अरण्यं मेँ जाकर नगरवासी ने प्रत्यक्ष देखे इए दी गवय म गवयत्व जाति 


` उपमानपरीस्षाप्रकरणम्‌ 1 





` सभाष्यदिन्दीच्याख्योपेतम्‌ । २०१ 











परार्थमुपमानमिति चेद्‌ न । स्वयमध्यवसायात्‌ । भवति च भोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरवं .गबय इति । नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तन्न 


मवति श्रसिद्धसराघम्यौत्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌? । न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं 


श्रति साध्यसाधनभावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 
अथापि-- = 
तथेत्युपसंदारादुपमानसिद्धेनविशेषः ॥ ४९ ।! 








-----~ 





काप्रव्यक्ष होने-के कारण संशया ८ गवय कान्द ) तथा संष्ी ( गवयरूप पदाथ); इनदोर्नोका 
परस्पर वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध होता है) यदी उपमान नामक तृतीय प्रमाण का प्रयोजन 
दै, अतः उपर्मानमी अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण मानना चाद्दिये\ ( यरो पूवपक्षीरेी 
सिद्धान्ती कौ आपत्ति दे सकत! ई कि-- उपमान नामक प्रमाण पर (दूसरे) केल्यि द्योतादै 
णेता यदि कहो तो यद नहीं हो सकत।, क्योकि स्वयं निश्चय होता दै। हे सिद्धान्ती! स्वयमी 
"जेसी गौ -दोती है वैसा गवय ोता है" ` रेसा निश्चित ज्ञान `दोता दहै, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाण पराथ ( दूसरेकेच्यिद्दी दोता है रेता कना अंग है ) अर्थात्न्‌ यदि उपमानप्र्राण 
दूसरेके ल्यिद्दोतो शजैसीगौ दयोती है वैसा गव्य होता हैः यद्‌ वाक्यह्ीयदि दूसरेको.दी 


निश्चय करावेतो वृह परा्॑दी होगा, किन्तु रेसा न्दी, क्योकि इस वाक्यके कहने वे 


अरेण्यवाक्ती को मी ` इससे नासस्कि के समान निश्चित श्वान होता दै, तस्मात्‌ स्वां (अपने 
किये मी ) उपमानघ्रमाण हो सकता दै हस कारण अनुमान से उपमान मेँ अत्यन्त मेद नहीं दो. 
सकता पेसा पूर्व॑पष्ठी का -भाश्चयहै1 (इस आक्षेप का समाधान. करते इट भाष्यकार कदते 


` दै कि )--हम .( उक्त वाक्य से) अध्यवसाय (निश्चित ज्ञान) का खण्डन नदीं करते, किन्तु 


चह उपमान नदीं ह्येता रेता कहते है । क्योकि प्रसिद्ध गौ के साधम्य॑ज्ञान के कारण यह्‌ गव्ये 
यदकाजथंहैः ेसी साध्य की सिद्धि करना उपमानप्रमाणः होतः है। जिस प्राणीको दोनोंगौ 
तथा गवय का ज्ञान है उसके लि गौ के साधम्य से गवय पद्‌ के अथैकी सिद्धि दोना यह्‌ साध्व 
साधनभाव नदीं हो सकता ( अर्थात्‌ उपरोक्त अध्यवसाय नजञेसी गौ होती है वैसा गवय मी होता 
है" इस वाक्य के कहने वाके अरण्यवासी के च्यि उपमानप्रमाण नद्यं होता यह सिद्धान्ती का 
आद्य दै) )1४८॥ 

( अनुमानश्रमाण से उपममग्रमाण मेँ विज्ञेषता को सिद्ध करने वले सिद्धान्ती के भौर ` 
युक्ति देने वाङ सिद्धान्ती के सूत्र का वतरण भाष्यकार देते दैः कि) मौर मी- 


पदपद्ाथं-- था इति = वेसा द्धोता है, ` इस प्रकार, उपसंहारात्‌ = उपसंहार ( कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धेःच्डपमान नामक प्रथक्‌ प्रमाणं की सिद्धि दोने के कारणः, नन्दीं है, अभिशेष 
दोनों में समानता ॥ ४९॥ 


भावाथ--जिस प्रकार अनुमान मेँ "जैसा धूम है वैता अभि है" रेस ज्ञान नदीं होना, ओर 
उपमानर्मेजेसीगौदहै वैसा गवय दोताहै ेसा ज्ञान देता है, अतः अनुमान तथा उपमान 
नामक दोनों प्रमाणो मेँ विशेष शान दी है यद नदीं हो सकता, इस कारण अनुमान के समनं 
उपमान. मी तीक्तरा द्रथक्‌ प्रमाण है यद्‌ सिद्ध होता दै ॥ ४९॥ 


णद्‌ ब रदाजकररणसू्‌ | - सभाभ्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ २०३ ` 








ण 


( २०२ न्यायदशेनम्‌ [अ० १,अआ० २, सूर ४९-५० 


उपरब्धेरद्विग्रध्तित्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अमाणान्तरभावर द्विमटृत्तिरुपलब्धिः अन्यथा ह्युपलब्धिरनुमाने अन्यो 
पमाने तन्वा्यातम्‌ । शब्द्‌।नुमानयोस्तूपलबन्धिरद्धिभवन्तिः) यथानुमाने प्रवत्तेते 
तथा शब्देऽपि विशेषाभावादूनुमानं शन्द इति | १ ॥ | 
| सम्बन्धाच ॥ ५२ ॥ 
शब्दोऽसुमानमिति वर्चते। ` सम्बद्धयोश्च शब्दार्थयोः सम्बन्धप्रसिद्धौ 





वीमिर णमिति 








तथेति समानधर्मोपसंहारादुपमानं सिध्यति नायुमानम्‌ । अयं चानयो- 

विशेष इति । ४६ ॥ 
इति -पच्चभिः -सूवरुपमानपरीक्षणम्‌ । 
शब्दोऽनुमानम्थेस्यानुपखन्धेरलुमेयत्वात्‌ ॥ ५० ॥ .. 

शब्दोऽजुमानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ १ शब्दार्थस्यानुमेयत्वात्‌ । कथम 
चमेयत्वम्‌ ? प्रत्यक्षतोऽतुपठन्धेः | यथाऽलुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
यश्ान्मीयत इत्ति अनुमानम्‌ । एवं मितेन शब्देन पञ्चान्मीयतेऽर्थोऽनलुपलभ्य- 
मान इत्यन॒मान शब्दः ।। ५० ॥ 
. इतश्ानुमांनं शब्दः- । | 
(भ्र सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैँ कि )-- “जैसी गो होतीदहे 
वैसा गवय होता हैः इस प्रकार के उपसंहार के कारण उपमनप्रमाग. की सिद्धि दोतीः है ओौर 
अनुमान मेँ उक्त उपसंहार नहीं द्योता; यदी अनुमान तथा: उपमान इन दोनो प्रमाणम. 
चिश्चेष है \॥ ४९॥ । 
























: प्दृपदाथ--उपरन्पेः = शान के, अद्विपरनतित्वाव्‌ = दो भित्र-भिन्न मकार से भत्ति होने के 
कारण ॥ ५१॥ । 
~ भावाथं--जो भिज्-भिन्न अरमाण होते हे उनकी सिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से ) प्रवृत्ति 
दोतो दै, जसे उपमानम्रमांण मेँ साधर्म्यं के कारण, आर अनुमानप्रमाग मेँ व्याससि विशिष्ट हेतुसे 
साध्य को सिद्धि होती है, देसे भिन्न.भिन्न प्रकार है पस्ठुतमे चन्दः तथः अनुमान इन दोनौंकीः 
अदत्ति होने मेःभिन्न-भिन्न अकार नहीं है, करथोकि अ नुमाने सिददेुसेजैते साध्यकी सिद्धि 
। होती है, उसी. यक्रार सिद्ध चन्द से अर्थरूपं साध्य की सिद्धि हेती है, अतः अनुमाने 
अन्तमाव होन के कारण शब्द अनुमान-ते पथक्‌ प्रमाण. नही.है ॥. ५९ ॥ 
ध (५१ वें सूत्र की व्याख्या करते हृष पुवंपक्षी के मत.ते भाष्यकार कहते हैः कि)--जो भिन्न- 
भिन्न प्रमाण होते हैः उने भिनत्र-भिन्न प्रकार से प्रदृत्ति होती है। हसी कारण अनुमानम्रमाणमेः 
^.अन्यथा) दूसरे प्रकार से (-सिद्ध-मूमादिदहेतु से) साध्य ( वद्ि 9) आदि की सिद्धि हौती है, 
सौर उपमानप्रमाण्र ( अन्यथा } ` दूसरे प्रकार से ( संदश्य सै शब्दाथंसम्बन्ध काज्ञान) होता रहै). 
जिसंकी पूर्व्न्थः मे व्याख्या कर चुके है । मस्तृत मँ शब्दं तथा भनुमान मै दो भिन्न-भिन्न प्रकार 
से दृत्ति नदीं होती । अर्धात्‌ जिस. प्रकार अनुमानप्रमा" मँ सिद्ध देत धूमादिका से वहिक 
सिद्ध किया जाता है उक्ती म्रकार सिं शब्द से अर्थंकीं सिद्धिको जात्ती है, इस ` प्रकार एक ही 
प्रकार को भ्रच्त्तिदोर्नोमें होने के. कारण. कोई पियशेष न होनेसे दाब्दभी -अनुमानप्रमाणदहीदहैः 
कि अनुमान से भिन्न रेसा पूवंपक्षौ के दूसरे हेत का आश्य है ॥ ५९॥ ` 

( पूवपश्षी के मत से शब्द का अनुमान मे अन्तमाव करने का तीसरा देव सूत्रकार देते है )- 
पद्पदाथ--सम्बन्धाच्‌ च = ओर न्द्र तथा अथं का प्ररस्पर सम्बन्ध होने ते भी॥५२॥ 
५. भावाथ--जिस भ्रकार व्याश्निरूप ` सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध देव॒ ( धूमादि ). तथा लिङ्गी 
साध्य वद्वि आदिकों को व्या्िरूपं सम्बन्ध के.ज्ञान होने पर शिङ्ग ( धूमादि कों) के ज्ञानसे 
लिङ्गी ( साध्यवद्ठि आदि क 2 अनुमान होता दै, इती प्रकार परस्पर सम्बद्ध शब्द तथा अथं को 
स्वाभाविक सम्बन्ध के क्ञान के रहते खन्द के ज्ञान से अथेकाज्ञान दोना भी अनुमानप्रमागमे 
अन्तरत है नकि शब्द अनुमान से ¶्थक्‌ प्रमाण है ॥५२॥ ` | 

 (भस्वेसूत्र की भाष्यकार पूरवपक्षिसूत्र की सूत्र म आकांक्षित ( आवद्यक ) वाक्यकी 
दत्ति क्रते हये व्याख्या करते है कि 2 सूत्र मेँ “सम्बन्धा इस हेव के पश्चात्‌ शब्द्‌ 
क हि एसे वार्य की अनुवृत्ति करना ( केना ) जिससे परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध से 
व क = का जििज्ानरहताहै उसीकौ शब्दके ज्ञान से अथं का ज्ञान होता है, 

वारि "यात्र सम्ब्रन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु ८ धूमादि) तथा वद्धि आदि साध्य का 

7 व्या्षिरूप सम्बन्य कः इन रताहं ज्छीको चिडि धूमादिकं के प्रव्यक्ष्ञानतते लिङ्क 











(९) शब्द्परीक्ञाप्रकरण । 

( करमप्राप्त चतुथं प्रमाण चन्द्रकी परीक्षा करनेके ल्यि पूक्पक्षौ के. मत्तसे शब्दके 
सामान्य लक्षण की परीक्षा कएने के छि पूर्वपक्षी के.मत से. सूत्रकार क्दते है )-- . 

पदपदार्थ--शब्दः = छब्द, अनभ्रानं = अनुमान है, अथस्य = शब्द कै अथं का, अनुपङन्धः= 
प्रत्यक्षसेक्ञान न होने के कारण, अनुमैयत्तरात्‌ = अनुमान से सिड होने की योग्यता होने से ५०) 

भावार्थ किसी मी शब्द के.अथं का प्रत्यक्षं से ज्ञान नहीं होता इस कारण घटादि शाब्द सेः. 
उससे के - जाने वाके घटादि पदाथ फी अनुग्पनप्रमाण से सिद्धि द्योती है, यह एवेपक्षी कभ 
आशयः है (अंत जो ज्ञान प्रत्यक्ष से विषय को, नहीं जनाता इजा प्रत्यक्ष के - पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है वह अनुमानप्रमाण कहाता है, जैसे अग्नि वालि धूम का ज्ञान, पेमा ही शब्दज्ञान मीदै 
अतः वह अननुमानप्रमाण है, श्स.कारण अनुमान से भिन्न चतुथं ब्द नामका कोई प्रमाण नदीं 
हो. सकता ॥५०॥ ` । (ना. 

(५० वें सूत्र की पूवपक्षिमत से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--खब्द नाम का सिद्धान्ता 
ने माना हआ प्रमाण अनुमानप्रमाण ही है, उससे भिन्न कोड प्रमाण नदीं है। ( प्रश्न सिद्धान्ती 
का )--किस कारण १ ( उत्तर पूर्वपक्षी का )--शब्दः के अर्थकी अनुमानग्रभाण. से सिद्धिदोने 
के कारण । ( प्र्रप्सि० का )--श्व्द का अथे अनुमानप्रमाणसते कैसे (क्यों) सिद्धि दोतीडै£ 
( उत्तर पू का) शब्द के अथैको प्रत्यक्ष से उपरुन्धिन द्यौने के कारणं कर्योकि जिस प्रकार 
न दौीखने वाला अश्चिरूप लिङ्गी साध्य व्या्षिरूप सम्बन्थय रखने बोले जङ्ग ( भूम ) से पश्चात्‌ 
अनुमानम्रमाण सते - जना जाता है इस कारण यदह अनुमानप्रमाण कदाता है उसी प्रकार अथ के 
साथ सम्बन्ध रखने वाके छन्दसे भी उसके अथैका प्रश्वात्‌ ज्ञान हदोतादहै, जो प्रत्यक्ष से ज्ञान 
नही हुआ था इस कारण सन्ध मी अनुमानप्रमाणहीहे॥५०॥ 

( शब्द का अनुमानप्रमाण, मै अन्तर्म करने के चयि पूवेपक्षिमत के दूसरे दहेतु का.निरूपण 
करने वल पू वेक्षौ के सूत्र का अत्रतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि }--इस देतु से भी शश्व 
अनुमानप्रमाण है-- । -- 
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शब्दोपलग्धेरर्थम्रहणं यथा सम्बद्धयोलिंङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धश्रतीतौ लिङ्गो पलब्धौ 
लिद्धिपरहणमिति ।॥ ५२1 
यत्तावद्थेस्याचुमेयत्वादिति तन्न-- 
आप्नोपदेश्चसामर््याच्छनब्दादथेसम्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


( साध्य ) वाह्नि आदि का ज्ञान अनुमानद्वारादहोतादहै, अतः च्चन्द अनुमान से भिन्न प्रमाण नीं 
हौ सकता । ( यहा परं प्रथम सूत्रकार ने छन्द की अनुमान में अन्तमवदहदोनेकी द्यी परीक्षाकी 





दै ) किन्तु जब तक दाब्द क प्रमाण होने कौ परीक्षा नकी जाय, तव तक उस शब्दप्रमाण कीः 


अनुमानप्रमाण मँ अन्तर्मव द्योनेकी परीक्षा करना ससंगत है इस कारण वातिककौरने प्रथम 

छन्द के प्रमाण हदोनेकीदही परीक्षा की है जिसमें पृवेपक्ष का आद्य यह है, कि जिसके रहते 
यथाथ ज्ञानरूप प्रमा हती हीदहै, ओरन रहने पर नहींद्योती रै वही प्रमाण कता है, 
क्योकि वद यथाथ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक दह्ोने के कारण करण हो सकता दै किन्तु जब 
तकं शन्दरका भ्रवणनदहो तव्‌ तक दउाब्द की सत्ताके रहने पर मी यथार्थं ज्ञानरूपं प्रमा नदीं 
होती, जिसप्ते उसका प्रमा मे अत्यन्त साधक दोना नहीं बनता 1 तथा प्रमाण ददौना विषय के 
सम्बन्धे से भी व्याति रखती है कद ( विष्य सम्बन्ध) ब्द मेन रहने के कारण उसमें प्रमाण 
दीना भो नदीं रह सकता 1 क्योकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रेसे दो प्रकार के विषय होते दैः । जिसमे 
थम म्रत्यक् प्रमाण का विषय द्योता है ओर जो भ्रत्यक्ष नही होता वद व्यास्नि सम्बन्ध वाख लिङ्ग 
(हेतु) से जाना जाता है चाहे व्याक्ति सम्बन्ध की आवद्यकता देतु साध्य की सिद्धि करने 
न रक्चं तो चाहे जिससे चाद जिसका ब्रोध दोन लगेगा । जिससे यद्‌ सिद्ध दोतादहैकि सभी 


अस्यक्ष न होने वाङे पदाथ की अचुमानम्रमाण से व्याप्षि है; अतः ब्द काका विषयन होने ` 
के कारणमी खन्द प्रमाणी नहींहो सकता 1 अतः प्रत्यक्ष ओौर अनुमान इन दोनो प्रमार्णोस्ते 


भिन्न प्रकार वालाश्षब्द प्रमाणी नींद, भौर यदि है तो. उपरोक्त प्रकार से अनुमानप्रमाण 
मही अन्तग॑तदहो जाताहै। उनदो प्रमाणो मैसेभीं किस प्रमाणम शब्दका अन्तसौवद्ै 
देसी ।जज्ञासा दोन पर अनुमानप्रमाणमें हयी खन्द का अन्तर्मावदहै रेस्ाणन्से ५२ तक के 
` -तीन सूत्रों मे पूवंपक्षौ का आखय है )॥५२॥ - 
( उक्त पपक्ष का समाधान करने वा. क्सिद्धान्त सूत्र का अवनरण भाष्यकार देते हये कदते 
है किं)- जो पूत्रपक्षी ने कदा थाकि ब्द से जथं का अनुमानं होता दै। वद नदीं ष्यः सकत।- 
पदषदाथ--आ्ोपदेशसाम्यांत = सत्य कदने वाके आक्तपुरुष के. उपदे. कै नर से 
छम्दात्‌ = हन्द से, अथं सम्प्रत्ययः = शाब्द के अथं का निश्चित छन होतादै) ५३॥ 





भावार्थ---स्वगं लोक है, अप्सरा है इत्यादि वाक्यसे अ्त्यक्ष न होने वे स्वरम आदि. 


पदार्थो का केवर. शन्दसे ही निश्चय नदीं होता, कन्तु यह वाज्य आघ्त सस्यवक्ता पुरुष का 
वचनं दै यह जानकर सुनने वे प्रागीको दही स्वगादि अप्रत्यक्ष पदार्थौ की सत्ताका निणैय 


होता हे, अनुमानप्रमाण ठेसा नदीं दोता, अतः अनुमान से छब्द मँ विलक्षणता दोने से शब्द का ` 


अनुमान मे जन्तरभाव नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
८ इस सिद्धान्तसूत्र मेँ भाष्य तथा वातिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्तं को ले्षर अक्तो 


काददोनातथान होना यह विशेष कर दयाब्द तथा अज्ुमानप्रमाण के भित्नदोने का हेतुदिक ` 


द, वस्तुतः जो अत्यन्त दी पूवं मे कहीं मी नदीं देखे गये हैः येके स्वर्ग, अयूवे तथा देवतादिक 
चाक्य के भथं के दी विषय होते दै, नकि हम जीवो के येम्रत्यक्चहोते है तथा श्नकीं सिद दोवेर्ग 


शब्दपरीस्ताप्रकरणम्‌ 1 


1 नि 
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स्वर्मः, अप्सरसः, उत्तराः कुरवः, सप द्वीपाः सञद्रो लोकसनिवेश 
इत्येवमादेरप्रत्य्चस्याथस्य न॒ शाब्दमात्रासप्रत्ययः › कि तदि ? आ्रैरयमुक्त 
शब्द्‌ इत्यतः सम्प्रत्ययः विपयये सम्प्रत्ययाभावाद्‌ः त्वेवमनुमानमिति । 
यत्पुनरुपलब्वेरद्विभवृत्तिव्वादिति । अयमेव शब्दानुमानयो रुपलन्धेः प्रवृत्तिमेद 
तत्र विशेषे सत्यहेतुर्विशेषाभावादिति । 

यत्युनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति. च शब्दाथंयोः सम्बन्धोऽनुज्ञातः, अस्ति 
चच प्रतिषिद्धः । अस्येदमिति षष्ठीबिशिष्टस्य वाक्यस्यार्थविशेषोऽनुज्ञातः, 
कोर चिङ्ग ( साधक) हेतुकी दोनेसे अनुमान-के द्वारा भौ प्रवृत्ति नर्दीहो सकती, क्योकि 
बिना न्या्धिरूप सम्बन्ध के सम्बन्धौ के शान के व्यानि सम्बन्धं का य्हण नदींदहो सकता \ ओर 
वाक्याथ के यथां ज्ञान में तो पदाथ स्मरणरूपं अवान्तर व्यापार केद्वारा पद द्ी कारण होते है, 
अतः पदाथ स्मरणरूप न्यापार के द्वारा अनेक सम्बन्धको सूचित करने वजेपद दही वाक्य के 
भर्थक्ञानर्मे प्रमाण होतेदै, किन्तुवे पञ्चके धमन दौनेसे लिङ्ग नींद सकते, प्दोमें 
वाक्यां के बोघ कराने के य्यिस्मरण को उत्पन्न करना भी माना गय है अत॑ः वद्‌ भी क्रिस. 


दूसरे सम्बम्ध को सूचित नीं करता। रेसी यदद खचोतकार ने इस सिद्धान्तसूत्र की . 
समाखेचना की है )। ५३ ॥ 


( ५३ वँ सिद्धान्तसूतर कौ माप्यकार रेसी न्याख्या करते हैँ कि )-- स्वगं है, अप्सरा है, उत्तर- 
ङरुदेश दै, संपूण संस्ताररूप भूमंडर सात जंबू आदि द्वीप (टापू) तथा सत समुद्रौ से 
व्याप्त है, इत्यादि प्रत्यक्ष न दोने.वाले पदार्था का ( आगक्चविङ्छेषणरदहित ) केवरु सामान्य रूप 





चछन्द से निश्चय नदीं होता ( प्रश्न )--तव कैसे होता है ? ( उत्तर )--किन्तुस्वेगांदि पदार्थ को 


कष्टने वाके इन स्वर्गादि शब्द सत्य "अर्थौ की प्रसिद्धि की इच्छा वाके सत्यवक्ता आ पुरुषो से ये. 
छब्द कदे गये है इस कारण स्वर्गादि पदार्थौ की सत्ता का सुनने बे प्राणिको निशित क्ञान 
-दहोता है, यदि इसके विपरीत सामान्य रूपसे के हये चब्दर्हो तो उनसे स्वर्गादि पदार्थौकी 
सत्ता का निश्चित क्वान नदीं होता, किन्तु अनुमान प्रमाण पेसा नहीं दै, ( यदि रे्ादहोतो दूसरे 
करे केवरु प्रतिज्ञासे साध्यकरी सिद्धि होने लगेगी)! अभे क्रम से दूसरे तीसरे दिये हण 
पूवपक्षी के ब्द के अनुमान मेँ अन्तर्भाव सिद्ध करने वा हतुजओं का अनुवाद कर खण्डन 
करते हुए भाष्यकार कते दै कि)जो अनुमान तथा खनब्दसे होने वाञेज्ञानोंर्मे प्रकार भिन्नः 
-नडीं है रेसा पृवयक्षी ने द्वितीय देतु दिया था--यदी तो शब्द तथा अनुमान से दयोने वाडे छार्नो 
में ( प्रवृत्ति) प्रकारका भद है--कि उपरोक्त प्रृत्तिका भेद रहत पूवपक्षी का. विशेष नहीं 
यह देतु देना देतु नदींहो सकता । ओरजो शब्द तथा अथं का स्वाभाविक सम्बन्पहोनेसे 
भूम से बहिक्ञान के समान ज्ञब्द से अथैका ज्ञान अनुमान हीह रैसापूवपक्चीने कदाया-- 
इसका यष्ट उत्तर है कि-खन्द तथा अथं का सम्बन्ध सिद्धान्ती मनताभी रहै ओर खण्डन मीं 
करता है, वर्योकि “इस शब्द का यद्‌ अर्थ॑दहै' इस प्रकार भेद को कहने वारी षष्ठी पिभक्तिसते 
युक्त इस वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप विद्धोष सम्बन्ध नैयायिको ने मानादहै, ओौर मीमांसकं 
ने भाने इष शब्द तथा अथं का परस्पर प्रक्षि ( स्वाभाविक ) रूप सम्बन्थ नदीं मानादहै। 
( अर्थाच शब्द तथा अथ का स्वामाविक सम्बन्ध तव होया, जव कि वह्‌ (१५) तादात्म्य ( छब्द 


, ` तथाःअथे का अभेद्‌ रूप ) हो, (२ ) अथवा प्रत्याय्य ( बोध करानि योभ्य, ( प्रव्यायक ) बोधके 


रूपष्टोया (३) प्रा्ठि ( स्वाभाविक) रूपदो। जिनमे से प्रत्यक्षः लक्षण के अन्यपदेश्य" इस 


॥ शा 
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परा्चिलक्षणस्तु शब्दाथेयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ? 
श्रमाणतोऽनुपलव्धेः । ४ | 
रत्यक्षतस्तावच्छन्दा थरो पलब्धिरतीन्दरियत्वात्‌ । येनेन्दरियेण ` गृह्यते 
 शब्द्स्तस्य बिषयभावमतिच्त्तोऽ्थोँ न गद्यते । अस्ति चाक्तीन्द्रियंविषयभूतोऽ- 
प्यथः समानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाणयोः प्रापरिह्यत इति । ` प्राधिलक्षणे च गृ्य- 
माणे सम्बन्धे शब्दाथेयोः शाब्दान्तिके वार्थः स्यात्‌, - अथोन्तिके वा शब्द 
स्याद्‌, उभयं बोभयत्र ॥ ४३ ॥ ` | | 
अय खल्वयम्‌-- _ । 
पूरणप्रदाहपाटनायुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः ॥ ५४ ॥ ` 


पी १ क 








ष्दतसेद) रान्द तथा जथेकाभेद नदोन(.तो खण्डितदयोः ह्य जाता हे, जतः चन्दनम की 
अत्यक्चप्रमाण से कृता तो हो न्दी सकती । ` दूसरे प्रत्याय्य-परत्यायंक ( बोध्य-वोधक ) इप उत्पत्ति 
से होने वारे शब्द तथा अथं के सम्बन्ध.का आगे खण्डन वरग । - अत यदय पर माप्यकार ने 
परा्िहूप सम्बन्यहीका खण्डन क्ियाद)1 (इसी, आ्िरूप शब्द तथा. अथ का सम्बन्ध न 
होने कौ परशषपूवेक सिद्ध करते इए भाष्यकार आगे कहते हैक )-( प्रश्न )- भिस्त कार्ण शब्द 
तथा अथै का प्राक्िरूप सम्बन्ध का नैयायिको नेः निषेय किया दै १ { उनत्तर }-- किती अमा से 
शान नदयोने के कारण । कर्योकि भरक्षपरमाण से. शोब्द तथां जँ की परस्पर प्राति का . अतीन्दिय 


होने केकारणक्ञान नदीं होता। कारणः यहु" कि जिस भोतरेन्छिय सेः छन्द का अहण होता है ` 


उसके निषय न होने वारा उस. दाब्द का अर्थं तक्‌ नही. होता । क्योकि इन्द्र्यो से गृदीत न होने 
चारे अतीन्द्रिय विषयरूप भी पदां होते है ( यह अतीन्द्रिय विप्रय छब्द का ग्रहण करने काङे 


~=. 


ओनन्दिय से गृहीत न दोन वाला, तथा सम्पूणं इन्द्र्यो से गृहीत न द्योनेवालारेसादो गकार 


काहोतादहे) गौर समानद्ये इन्द्रियसे जने वाके पदार्थोःकीदौी परस्पर प्राचिका यहणमौ ` 


होता है, इस कारण शब्द तथा अथैका मौममांसर्को के अभिमतं भ्रा्चिरूप सम्बन्ध नष्टं हो सकता, 
अतः पूर्वंपक्षी के शब्द का अनुमान मँ अन्तर्भाव करने म दितीय तथा तृतीय भी हेतु साधक नहीं 
हयो सकते । ( यदा पर॒ भाष्य मेँ "नुद्यते इस पद्‌ से यहं सूचित दोता दहै किएक इन्द्रियसे 
गृहीत ह्योने वाङ्द्ीदो प्दार्थौकौी परस्पर प्राप्तिका अह्ण द्योता दै, जसे द्यो अयुषि की 
भरा्षि, भजन्तु न्द जौर अथ एके ही इन्द्रियं से गहीत नदद होत, क्योकि जित श्रोत से शब्द का 
शान होता दै उसी से उसके अर्थं का ज्ञान नहीं होता ) ॥ ५३॥ । 

, ( कलब्द तथा अथे के प्रास्षिरूप सम्बन्य न होते {के सायक सिद्धान्तमत के दूसरे देतु को 
वेणन करने वा सूत्र का जवत्रण देते हृद भाष्यकार कहते है. फि ) यदि शब्द तथा अथं इन दोनो 
के प्रा्िरूप सम्बन्ध का म्रदण हो तो शब्द के समीप अथं, अथवा अथं के समीप मेँ शब्द रहने 
-लगेना, अथव एन्द्‌ तथा अथं दोनों में-रहने क्गेगे, किन्तु निश्चये यह-- 

पद्परदाथ-पूरणप्रदाहपारनानुपलन्धेः च = मुख का भर जाना, जल्ना तथा फट जाना, न 
` दोनेसे सन्बन्वाभावः = शब्द तथा अथं का प्रात्तिरूप सम्बन्ध नहीं है ॥ ५४ ॥ ॥ 
~ आवाथ--यदि शाब्द तथा अथं का प्रात्तरूय स्वामाविक सम्बन्ध परस्परम द्यो तो मोदक 
अन्द्‌ क कते ही खख मोदक ( र्ड्डु्ं ) से भर जायगा, तथा अभि शब्द के कते ही सुख 
जने स्गेगा, एं "भसि, तलवार चन्द के यख से उच्चारण कने क न = = ~ 
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स्थानकरणाभावादिति चायः । न चायमज्ञुमानतोऽप्युपलभ्यते शब्दान्ति- 
केऽथे इति । एतस्मिन्पत्तेऽप्यास्यस्थानकरणोचारणीयः शब्दस्तदन्तिकेऽरथं 
इति अन्नागन्यसिशब्दोच्वारणे पूरणघ्रदाहपाटनानि गृद्येरन्‌ न च गृह्यन्ते, अथदह्‌- 
णान्नानुमेयः प्राप्तिलक्षणः सम्बन्धः । अथौन्तिके शब्द्‌ इति स्थानकरणासम्भवाद्‌ 
अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्ठाद्यः, करणं प्रयल्लविशेषः तस्याथौन्तिकेऽयुपप- 
त्तिरिति । उभयग्रतिषेधाचच नोभयम्‌ । तस्माज ब्द नार्थः आराप्त इति । ५४ ॥ 

` शब्दाथेव्यवस्थानादग्रतिषेध्‌ः ॥ ५५ ॥ ` 











मीमांसक के मत मे जह शब्द होता दहै, वौ उसका अथैभी प्राप्तहोताहीदहै। अतः ्ञन्द 


तथां अथ का परस्परं प्रा्चिं स्वरूप स्वाभाविकं ` सभ्भन्ध नहीं हो सकता 1 ( यदि य्य पर इन्द्रिय के 


` अविषय होने से अप्रत्यक्ष दाब्द के अथं की जनुमान सेद्ी सिद्धि मानेगे रसा पूवप. के तो, 


शसा नदीं हो सकता, क्योकि क्या दाब्दं अथं कै देशम जाता दहै, अथवा अथं शब्दके देशमे, 


"अथवा दोर्नो के देश मे जंतिददैये विकल्पं नहीं बन सकते, वकर्योफि मोदक इाब्द का उच्चारण 
. करते ही मोदक सुख मे भर जाय रेसां देखाई देगा, लेफिनं रेता नदीं दीखता, बतः चन्द के 
., दशमे अथं नदीं जाता, ओर शब्दम तो गति दी नदा "है इत्यादि भाष्यकार ने अश्चिमाव्यमें 
“ स्पष्ट कहां है )॥५४॥ । 


(५४्वेंसूत्रकी व्याख्या करतेहुए भाष्यकार सूत्रम दियेहुए न्च शब्द का अथं दिखाते 
है कि)--सूतरंमे दिये च शब्द का ता, कण्ठ.आदि -अकारादि वर्णो के स्थान तथा अयलरूप 


: करणां के मीअभावससे एेस्रा अथै! शब्द के समीप.अथे रहताद्वै यह रेरा. अनुमानप्रमाण 


सेमी श्षान नहीं होता, शब्द कै समीप अथं रहता है। यह भी इत पक्षमे भी खुखमे वर्णोके 


--- उचारण के तालु, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविश्ेष रूप कर्णो से उचारण करने के योग्य 
, छब्द ओर उसके समीप अथै है इस कारण अन्न ( मोदकादि), अञ्चि, तथा असि ८( खन्न ), इन 


दाब्दं का उच्चारण कहते ही उच्चारण करने वाले प्राणीके मुख मोदकादि अन्न सेमर जाना, 


~ जल्ना तथा फटना इनका क्रम से महण होने रुगेगा, किन्तु रेसा नदीं होता, इस कोरण मी 


-मीमासर्को को अभिमत शब्द तथा अथेका म्रा्धिरूप सम्बन्ध अनुमानप्रमाणसे सिद्ध नदींहो 


सकता । तथा अथं के समीप सन्दर रहता है ईस कारण वर्ह ताल्वादि स्थान तथा प्रयत्नविशेषः 


कारणों का असभव होनें के कारम खन्द का उथ्चारणनं होगा 1 जिनमे -कण्ठ ताद आदिं वर्णां के 


` स्थान होते द्वै । ओर विज्ञेष प्रयत्न उनका करण होतादै। इन दोनो काअथंके पास होना नदीं 
` दो सकता स्थान तथा करण दोनों का अथंमे. निषेध ोनेसे अरथ॑मे दोनो दी नीं हो सकते, 


रस कारण शब्द से अथं स्वभावतः प्राप्तहै यह नदीं हो सकता, इस कारण मौमांसकमत 


-असंगत है ॥ ५४ ॥ । । 
( शब्द तथा अर्थं का प्राप्तिरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि शाब्द का उच्चारण करते ही सुखमें 


-मीदकादि भर जाय इस सिद्धान्ती के दिये दोषों का खण्डन करने के ल्यि पूवेपक्चीके मतसे 
` सूत्रकार कते है )-- । . 
“ . पदपदा्थं--शब्दा्न्यवस्थानात्‌ = इस ( घट ) शब्द से इसी ( षट.रूप दी ) अर्थं का बोघ 
ताह दूसरे पटादि अथ का बोध नहीं दोता रेसा नियम होने के कारण, अप्रतिषेधः = खन्द 
` तेथा जथ के परस्पर प्रारूप स्वाभामिक सम्बन्ध का निषेथ नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 


एन्कागकाककाका _- 
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शच्दाद्थप्रत्ययस्य ठ्यवस्था दुशनादनुमीयतेऽस्ति शब्दाथंसम्बन्धो ठयव- 
ख्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे टि शब्दमात्रादथसात्रे मत्ययत्रसज्ग तस्मादम्रतिषेधः 
म्बन्धस्येति ॥ ५५॥ 
अच्र समाधिः- 
न सामयिकत्वाच्छब्दाथेसम्प्रत्ययस्य ॥ ५८६ ॥ 
न सम्बन्धकारितं शब्दार्थव्यवस्थानम्‌, किं तहिं १ समयकारितं यत्तदवो- 
चाम ।. अस्येदमिति षष्ठीचिशिष्टस्य वाक्यस्याथेविशरेषोऽलुज्ञावः शब्दाथयो 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं.समयः १ अस्य द्ब्दस्येदम- 


स 
` आवार्थ--धटादि शब्द से वटादिरूप पदाथ काही श्वान दोता दै, दूसरे पदि षदार्थाका 
बोध नही 'दोता देसी व्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया जाता है किं राब्द तथा अथ की, 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर शाब्द तथा अंका प्रा्तिरूप स्वामाविक सम्बन्ध है। यदिरब्द 
तथा अर्थं कां प्रारूप स्वाभ(विक सम्बन्ध न माना जाय तो चाहे जिस शब्द से चाद जिस अर्थं | 

` काबोध दयेने रगेगा, इस कारण प्राक्षिरूप शब्द तथा -अर्थं के सम्बन्ध का निषेध नदीं दो सकता ॥ 
(५५ वे पूवैपक्षिमत के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )- घटादि न्दो से 
घयदिरूप पदां दीका क्वान होत्ताहे, दूसरे पट आदि पदार्थौ का ज्ञान नर्द होता, ठेसाः 
नियम देखने मेँ आता है, जिसे इस नियम का कारण शब्द तथा अथं का परस्पर प्रा्षिरूपः 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, - पेसा अनुमान किया जाता है! यदि शब्द तथा अथं का यद प्राक्तिरूप 
परस्पर सम्बन्ध न दो तो संपूण क््दो से संपूण अर्थो का ज्ञान होने क्गेगा । इस कारण शब्द 
-तथा अर्थं के परस्पर प्राप्िरूप स्वामाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता, इसः कारण खन्द तथाः 





अथं का परस्पर प्रांिरूप सम्बन्ध अवद्य है यह मानना पड़ेगा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 


करना असंगत है यद पर्व॑पक्षी का आदय है ॥ ५५ ॥ 


( प्रािरूप शब्द तथा अर्थं का सम्बन्धं मानने के पूर्वपक्षी की शंका के समाधान करने वारे. । 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते हण भाष्यकार कदते है कि )--इस पूव॑पक्ष का यह समान है-- 


पद्पदार्थ--न, एेमा नदी, सामयिकस्वात्‌ = बृद्धन्यवदारादिकों से संकेतक्ृत दीने से, दाब्दाथे 
सन्दार्थसम्बन्धस्य = शब्द तथा अथं के सम्बन्ध के 1 ५६ ॥ 

आवार्थ--सिद्धान्ती ज्चब्द तथा अथे के प्राक्चिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्धी का निषेध 

करते है नकिं सामान्य रूप छै सम्बन्धमात्र का, क्योकि इस खन्द से यह्‌ अथ जाना जता (२ 


इस प्रकार से बृद्धन्यवद्यारादिकों से संमय ( संकेत ) रूप शक्ति सम्बन्ध शाब्द तथा अथेका परस्पर - 


होना ही है ठेस सिद्धान्त सूत्र का आश्य हे ॥ ५६ ॥ 
( फ वेसूत्रकी व्याख्या करते डेय भाष्यकार सिद्धान्ती का मत स्पष्ट करते हैकि)-- 
प्रासिपरूः नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध से पूर्वोक्त शाब्द तथा अर्थंकी न्यवस्था नदीं है। (प्रश्च )-- 


` तो किससे है १ (*उन्तर )--समय (वृदधन्यवद्‌रिदिकों के संकेत रूप) सम्बन्ध से छब्दाथे व्यवस्थाः | 
` योती, दै । जिसको हम कह चुके है कि- इस शब्द का यह-अथं है इस प्रकार भेदवोधक षष्ठी 


विभक्तियुक्त वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप शब्द तथा अथं का सम्बन्ध स्सिद्धान्ती मासतता है 
'ठेसा जो कदा है उसको हमें समय? संकेतरूप शाब्द तथा अथं का सम्बन्ध मानता है ! ( प्रश्च )-- 





यद्‌ सिद्धान्ती का समयरूप सम्बन्ध क्या है १ ( उत्तर )-इस शब्द से अर्थसमृह कदा , 
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्थजातममभिधेयमिति अभिधानाभिधेयनियमनियोगः । तस्मिन्युपयुक्ते शब्दाद्थ- 
सम्प्रत्ययो भवति । विपर्यये हि शाब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययाभावः । सम्बन्धवादि- 
नापि चायमवजेनीय इति 1. म्रयुज्यमानयदणाच समयपयोगो लौकिकानाम्‌ । 
समयपालनाथं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌. । .वाक्यलक्षु-. 


णाया बवाचोऽर्थो लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथंपरिसमाप्राविति । तदेवं प्राधि- 


क्षणस्य शब्दार्थसम्बन्धस्यार्थतुषोऽपि अनुमानदेतुनं भवतीति ॥ ५६॥ 
जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
सामयिकः शब्दाद्र्थंसम्भ्रत्ययो न स्वाभाविकः। ऋष्यार्यम्लेच्छानां 


जाता है इसप्रकार खष्टिके भ्रारभमें ईंश्वरने किया इअ श्चन्द्र तथा अथे का ` वाच्यवाचकभाव 
रूप नियम । उस सम्बन्धका ज्ञान द्वारा उपयोगं होने पर शब्द से. अथं काजिश्चित ज्ञान 
ह्येता है। यदि ब्द तथा अथ के उपरोक्त वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्धकाज्ञानन हो,तोः 
शाब्द के सुनने प्रर चब्द के अर्थक ज्ञान नहींष्टोगा) ब्द तथा अथं के प्रिरूप नित्यसम्बन्धः 
माननेदाके मीमांसक के भी नैयायिको का माना हआ. यह्‌ वाच्यवाचकसस्बन्धदही द्ब्द तथाः 
अथैके सम्बन्ध के निणय का परम उपार होने से च्योडन योग्य नहीं है तथा ौफिक व्यवहार 
करनेवाले पुरूषो का भी जिस अथं मे वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध से जिसज्ञब्दका प्रयोग 
होताहै, उसी का ्रहणदोने के कारण इस समय तक ( संकेतरूप सम्बन्ध) का उपयोगदहोरहा 
है। इस संकेतरूप सम्बन्ध का पार्न करनेके ख्थिदो पदस्वरूप शब्द कौ व्याख्या करने कै. 
चयि व्याकरणश्चाख्-की महिं पाणिनी आदिको ने रचनाकी दहै । वाक्यरूप वाणी का अथं छक्षण 
द्योता है । जिसमे एक .अथं समाप्त होता है रेसे पदसमूह को वाक्य कहते । अतः इस प्रकार 
शब्द तथा अथं के परस्पर प्रा्घिरूप नित्यसम्बन्ध का कुदं अंशल का भी उपरोक्त दोषों ते अनुमान. 
दारा सिद्ध नदीं होता है । ( अर्थात्‌ मीमांसकं को अभिमत प्रा्षिरूप सम्बन्धका साधकहेतुन ` 
होने के कारण शब्द तथा अथं का स्वाभाविक सम्बन्ध न होने से अनुमानप्रमाण से अभेद सिद्धः 
करते हुए व्याक्षिके सिद्धि करनेके लियि मीर्मासर्कोका सशब्द तथा अंका स्वाभाविक सम्बन्धः 
मानना असंगत है-- यह्‌. सिद्ध होता है )॥ ५६ ॥ 

( शब्द तथा अथं का. वाच्यवाचकभावरूप अनित्य दी सम्बन्ध है इसमे सूत्रकार दूसरा 
देत देते है )-- । 


पदपद्‌ाथ~-जात्तितिज्ञेषे च = विद्र जात्तिके प्राणियों मँ मी, अनियमात्‌ न्=जियम न . 
होने कै कारण ॥ ५७ ॥ 


भावाथ--आयेजाति के लोग यवे शब्द का ( दीधे ) ( म्बे डण्ठे) मँ. प्रयोग करनेसे 
यव शब्द का दीर्घश्चूक रेता अर्थं जानते हैँ, ओौर म्लेच्छ खोेग उसका त्रियंयु ( ककुनी ) रेता 
अथं करते हें, यह्‌ एकं अथं में प्रयोगन करना शब्द तथा अर्थंका स्वाभाविक अथं मानने पर 
अथं का नियमन हौना नहीं बन सकता, क्योकि रूपयुण के साथ प्रकाश्च करने का सम्बन्ध रखने 
वाले प्रकाशको हजारों कारीगर मिरूकर रसगुण के साथ. प्रकाल करा सम्बन्ध नदीं बना सकते । 
जतः यह शब्दाथे का अनियम समय (संकेत) पक्ष्म बन सकता दहै, क्रयो संकेतसम्बन्ध 
प्राणाय के इच्छा के अधीन होता है, जो इच्छा नियमित ( सव प्राणियों की ) नही होती ॥ ५७ ।१ 

(५७ वे सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते दहं कि )- शब्द तथा अथंका 
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यथाकामं शब्दविनियोगोऽथम्रत्यायनाय प्रवत्तेते । स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थ- 
म्रत्यायकत्तरे यथाकामं न स्याद्‌ यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रस्ययहेतुत्वं न 
जातिविशेषे व्यभिचरतीति ।। ५७ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः शब्द सामान्यग्रमाणपरीक्चाप्रकरणम्‌ । ` 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेषु- | 
तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ॥ ५८ ॥ 


~~~ -_______-______[___-________ ~ 


समय ( सक्त से किया हअ. पम्बन्धसेही खन्द से सथंका जिद्धित श्चन होता है नकि 





प्रास्षिरूप स्वामाविक सम्बन्ध से) क्योकि ऋषि, आयौ तथा म्लेच्छ का . अपनी-भपन इच्छा के. 


अनुसार अथं का श्ञान होने के ल्थि श्दो का प्रयोग करते दहै! यदि स्वाभाविकं निस्यप्राप्भिरूप 
सम्बन्ध से शाब्द अ्थंकाश्ान करावे तो अपनी-जपरनी इच्छा के अनुसार ऋषि आदि शर््टोका 
रयोग न करगे, क्योकि .जिस प्रकार प्रदीपादि तैजस प्रकाश, रूपके जानने का. कारण होता ई, 
किन्तु वह दूसरे विरोष जाति के रसगुण का प्रकाद्च करनेमे व्यभिचारी द्योता, (रस को नष्टं 
प्रकाशित करता ) 1 ५७ ॥ द" 
८१० >) शब्दविरेषपरीष्ठाप्रकरण । 
` (इस प्रकार सामान्य छब्द -की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप शब्दविकेष की परीक्षा करने 
-के चयि पू्॑पक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैँ कि )--पुत्रकामेष्टि ८ पुत्र की कामनासे 
कयि याग ), हवन ( होम ) तथा अभ्यास ( आवृत्ति ) म- 
पदपदाध्र--तदप्रामाण्यं = वेदरूप ` -शब्दविशेष प्रमाण नीं. है, अनृतन्याधात्पुनरुक्त- 
दोषेभ्यः = सत्यता, व्याघात (विरोधके कारण साथन दो सकन) तथा अन्यास-जमादत्ति इनं 


. -दोर्षो के जनेस्ते॥ ५८ ॥ 
भचाथे--पूरवै प्रकरण मँ सामान्य डाब्द्‌ के प्रमाण होने कौ परीक्षाकरनेके पश्चात्‌ वेदरूप 


के प्रामाण्य को परीक्षा करते इये पूवपक्षिमत्त सेः सूत्रकार कहते है कि वेदरूप शब्दविशेष ` 


के वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टिं ( पुत्रयाग ) करने पर मी पुत्रप्रसि नदीं होती इस कारण 
चेद का भिथ्या दोना, उद्रयकारू में हवन की विधि तथा निषेधदोर्नो के बोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से. परस्पर व्याघात तथा ग्यारह सामघेनी मं्जोमेंसेः प्रथम तथा अन्तिम मंवरका तीन बार 
-कद्ना इस प्रकार पुनरुक्ति ( बार-बार कदना ) पसे दोष होते है, अंतः शब्दधिशेषरूप वेद प्रमाण 
-नदीं हो सकता ॥\ ८ यद्या पर सम्पूणं संसार के व्यवहार के चलने मेँ मूलकारण. आप्तोपदेश्चरूप 

शब्द को अप्रमाण कना लोक तथा अपने चरित्र केभी विरुद्ध दै रेसा समञ्चकर -पूवपक्षीने 


अनुमानं में अन्तर्मांव न करते हुए उससे बाहर हीने के कारण छब्द मे अप्रमागता दौ कही है। । 


इस प्रकार अनुमान से शब्द बाहर है यह सिद्ध होने परं साप्रत शब्द मेँ श्रमाणता मानकर खण्डन 
` क्षिया, क्योकि सभी ङब्द का अप्रमाण होना पूर्वपक्षो को अभिमतं नहीं है यदिदीःतो उसके 
वचनम दही प्रमाणता न होने के कारण व्याघात दोष आ जायगा, क्स कारण इश्वर के परमैःयं 
की सिद्धि करनेवाके नैयायिको को. अभिमत वेदरूप शब्दयिशेषमे ही पूर्वपक्षी ने श्स सूर्म 
आक्षेप करिया हे किन्तु वास्तविकः विचार करने से पूर्वपक्षी को सभो शब्दो मै अध्रमाणता 


मानना इष्ट है, ` यह प्रतीत होता है. क्योकि कुद उपरोक्त हेतु्भ से कच्छवेद के शब्दो . 


, -अग्रमाण दोना सिद्ध कर उनके इृष्टान्तस्ते. ओौर णी शन्दो मे अप्रमाणता सिद्ध करना अनायासं 





~~~ 
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तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरूते भगवान्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सम्भवति । कस्मात्‌ ? अश्रतदोषात्‌ पुत्रक्रमेष्टौ । “पुत्रकामः पुत्रष्ख्यां यजेत 




















;. इति वेष्टौ सस्थितायां पुत्रजन्म दृश्यते । द्टाथेस्य वाक्यस्याचृतत्वादू अदष्टा- 


थमपि वाक्यम्‌ “अश्िदोचरं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' इत्यायसरतमिति ज्ञायते ! 
विहितन्याघातदोषाच हवने “उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतव्यम्‌ समयाध्यु- 
षिते होतव्यम्‌” इति विधाय विहितं उयाहन्ति---“शश्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति 
य. उदिते ज॒होति, शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जोति, श्यावशब- 
लावस्याहुकिमभ्यवदहरतो यः समयाध्युषिते जोति” | व्याघाताच्चान्यतर- 
न्मिथ्येति। ९ 








सिद्ध हो जायगा, क्योकि संदेह दोन से आप्त पुरुषो का विवेचन करना कठिन है यह पूवंपक्षौ 


का गूढ आश्य है 1 ) ।1 ५८ ॥ 


(५८ वैँ सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कते हैँ कि )--इस ` पूवं पक्षसूत्र के (्तद्भ्रा- 
साण्यं?. रस पद से (तस्य अप्रमाण्यं" उसका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समासं मे सूत्रकार गौतमं 
महर्षिनें वेदरूप गिज्ेष इाब्दकादही यहण किया! उस वेद शब्दर्मे. प्रमाणता नहीं 
सकृती । ( प्रश्च )--्यो १८ उत्तर )--अचृतदोष ( मिथ्या होने का दोष) होते से। क्योकि पुत्र 
कामेष्टि नामक ( जिस इष्टि (याग) से पुत्रप्रात्तिदोतीहै) प्रकरण मं श्ुन्रक्ामःः पुत्र कीः 
कामना करनेवाला प्राणी, प्ुन्रेष्टथाः पुतरेष्टि नामके याग से, भ्यजेतः याग करे, रेखा कहा 
हे किन्तु पुतरष्टियाग करने परं कद रोगो को पुत्र की प्राञ्चि नदीं दोती। इस प्रकार प्रत्यक्च पुत्र 
रूप फल कदनेवाले इस वाक्य के फल कै.-न दौखने से भिथ्या होने कै कारण, अप्रत्यक्च स्वगदि 
रूप फलः को कहनेवाला-- अश्वि अच्चिहोत्र नामक यागं॑से जुहुयात्‌! हवन करे, 

स्वगकामःः स्वगफरू की कामना करनेवारूा मनुष्य “इत्यादि वाक्य भी मिथ्या है, रेषा जाना 
जाता दै ! एवं “विहितन्याघात्तदोषः (ष्क स्थर मेँ विधान कियिकम॑का दूसरे वाक्यम | 
निषेध करना रूप दोषः) से भी (वेद अप्रमाण है यद्‌ सिद्ध होता है ) क्योकि इवन के प्रकरण में 
“उदिते सूर्योदय होने प्र शहोतव्यस्‌ः दवन करना, “भनुदिते" सूर्योदय होने के पूर्व॑काक में 
“होतन्यम्‌' हवन करना, समयाध्युषिते" सूर्योदय के सन्धिकारु मे, शहोतभ्यं* हवन करना, 
इस प्रकार इवनों की पिपि ककर इमी हवन-विधि का निषेध द्वारा व्याघात ( विरोध ) मौ किया 
कि श्यावः दयाव नाम कः देवताओं का कुत्ता, “अस्य” इस हवन करनेवारे पुरुष के, 
"आहति" हवन की आति को, 'अभ्यवदरति" मक्षण करता दै, “यः जो पुरुष उदिते" सूर्योदय 
होने पर, जुहोतिः हवन करता है, तथा श्वः शवर. नामक कुत्ता, “अस्य इक्त हवन 
करनेवाठे के, 'आहुचि" भादुति ऊँ द्रन्य को, "अभ्यवहरति" खा जाता दै, ^यः जो, “अनुदिते 
सूर्यादयके पूवं दी, "जुहोतिः दवन करता है, ` एवं “श्यावद्यवद्ौ* श्याव ओर शवल नाम के 
दोनों कत्त, "अस्य" इस हवन करने वाके पुरूष के, “आहुति हवनद्रन्य केः, “अभ्यवहरतः खा 
जति दै, शयः" जो पुरुष, समयाश्युषितेः संधिकार मँ हवन करता है । इस प्रकार परस्मर विरोष 
दोन के कारण निधि जथव्‌। निषेध के वायो मे कं मिष्या है यह्‌ सिद्ध होता है। (इती कारण 
शवानौ दधौ र्थावरावख वैवस्वतङुकोद्धवौ । ताभ्यां पिण्डं अयञ्चुमि स्यातामेतावर्िखको ४ 
अथाव्‌ वैवस्वत भनु के कुर म श्याव तथा शबर नाम के दो कत्ते उत्पन्न हुये ई, उन दोनों कये ख 


२१९२ . । न्यायदृशनम्‌ [ अ० २,घ्रा०.१, सू ५८-५९ 
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` पुनरुक्तदोषाच । अभ्यासे देश्यमाने “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरूतमाम्‌” इतति 
युनरुक्तदोषो भवति । युनरुक्तं च प्रमत्तवाक्यमिति । तस्माद्रमाणं शब्दोऽनृत- 
ठयाघातपुनरुक्तदो षेभ्य इति ॥ \ भन ॥. | 
| नं कमंकतेसाधनवेगुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नादरतदोषः पुत्रकामेष्ठौ, कस्मात्‌ ¢ कर्मकर्तसाधनवैयुण्यात्‌ । इष्ठ्या पितरौ 
संयुग्यमानौ पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साघनम्‌, पितरौ कतौरौ, संयोगः 
कर्म, त्रयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । वेगुण्याद्िपयेयः ¡ इष्ट-याश्रयं तावत्कम- 
वैगुण्यं समीदाग्रेषः, करैवेगुण्यम्‌ अविद्धान्‌ प्रयोक्ता कपूयश्चरणश्च । साधनवे- 


कारण बि देता- द जिससे यज्चदवन मेँ वे दोनो बाधक ` करण बरख देता हं जिससे यज्हनन मे वे दोनो बाधक न दो रसा भ्मशाख् मे मी इस | दो रेसा धमंशाख् मेँ भी इस 





विषय मेँ प्रमाण मिक्ता दै, वेद मँ पुनरुक्ति काःभी दोष. है! (इस कारण वेद प्रमाण | 


नदीं हो सकता ) क्योकि जहां पर अभ्यास ( आदृत्ति ) कदी है-जैसे श्निः? तीन बार, श्रथः 


 -अथम मेतर॒ को, अजु पश्चात्‌ कदा दै, श्निः तीन ही बार “उत्तमाम्‌, अंतिम मंत्र 


कता है । रेसा वरचन दोने से प्रथमं. तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन वार करेकी षिधिके 
कारण पुनरुक्ति ( बार-बार कनां ) यह्‌ दोष आ जाता दे, बार-बार करना तो उन्मन्त ( पागल ) 
पुरूष का वाक्य दोतादहै\ इस कारण सूत्रम कदे इये अनृत (मिथ्या ), व्याघात ८ परस्पर 


विरोध ) वं पुनरुक्ति चसे तीन दोर्षोके होने से वेदरूप छन्द प्रमाण नहीं है (अर्थात , 0 


ष्टान्तरूप से उक्त वाक्यों को दिखाकर एक हौ संपूण वेद का वन्ता होने के कारण संपूण ेद्‌- 
वाक्यो में अप्रामाण्य सिद्ध होता है ) ।  ( यदौ “तस्य इति जञाब्द्‌ विरोषं" इस साध्य के वाक्यम 
सूत्रकार ने शवदभरामाण्य” इस पद से प्रकरण मँ प्राप्त भौ सामान्य शब्दको (तत्‌! इस रब्यसे 
युनः कदा > जिससे यदी प्रतीत.दोता है क्रि -वेदरूप शब्दम यह प्रमाणता का. विचार सूत्रकार 


कर रहे है, नक्रिं सामान्य दृद का नदीं तो “अप्रमाणं ऋब्दोऽदतग्याघातपुनरूकदोषेम्यः' ` ॥ ध 
` छब्द सामान्य अनृतादि दोर्षो से अभ्रमाण है रेसा हौ सूत्र करते, यद्‌ माभ्यकार्‌ का आश्चय है, .. 


ेसा प्रतीत द्ोता है ) ॥ ५८ ॥ । । 
( उन्क वेद को प्रमाणत्ता के आक्षेप च खण्डन सत्रकार णेसा. करते है )-- 


पद्पदा्थं--न = पेखा नदीं दो सकता, कमेकटुंसाधनवैयुप्यात-- कम, कता तथा साधनं 


` (कारणो) मै वैयण्य ( अपृणता ) दोने से ॥ ५९॥ ` - । 


„ भावाय --पतरे्टि आदि कर्मो युतरादि फठकानं दिलाई पद्ना कमे, कतां, तथा सायन 
के दृष्ट दीनेरूप बाचासेः दूसरे करणोंस्ते भी दो सक्ता है, अतः पूर्वपक्षी के. कटे हुये अनृता , . {` 
( भिथ्वा) मादि दोष नदीं हो- सकते, इस कारण-भनृतता आदि पुवंपक्षी के दिये हयेवेद कीः. | 


सभ्रमाणती के सायक हेतु असिद्ध दुष्टदेवु हैँ ॥.५९॥ . । 
` (५९ वें सूत्र को माल्वकार्‌ व्याख्या करते है कि )--पुत्र की कामनासे किये हये प्रयागे 


( जनत ) मिथ्या होने का दोष नवीं ह । ( प्रश्च )-क्यो १ ( उत्तर )--यागादिरूप, उसके कता, , { 
तथा उसके साकन ( उपार्यो ) मेँ पूर्णरूपसेन होनासरूप वैगुण्यके कारण पुतरष्टियाग करनेके ` | । 
पश्चात्‌ माता-पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता दै। इस कारण पुत्रेष्टि-उसमे विशेष कारण ` 


1 अर्थाव्‌ साधन ( उपाय ) है तथा माता जओौर पिता कतां है, ओर उन दोनों का संयोग 
कमं है 1 इन कारण, कतां तथा संयोगरूपर . तीनो मे युण ( सङ्गता ) के सम्बन्ध से पुत्र उत्पन्न 


होता है ओर ङ्न तीर्न मे से किंसीष्कमें मी वि्णता 6 स्ागतान होना ) द्यो तो पुत्र की 1 
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गुण्यं हविरसंस्करतसुपदतभिति । मन्त्रा न्यूनाधिका: स्वरबणेदीना | इति । 
दक्विणा दुरागता हीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कमवेगुख्यं भिथ्यास 
स्प्रयोगः । कर्ठैवैगुण्यं योनिन्यापादो बीजोपघातच्धेति । साघनवेगुण्यम्‌ इ्टाव- 
भिहितम्‌ । लोके च “अस्निकामो दारुणौ मथ्नीयात्‌?" इति विधिवाक्यम्‌ ? सत्र 
करमवेराण्यं भिभ्याभिमन्थनम्‌ › कठृवेगुण्यं प्रज्ञाप्रयज्नगतः भरमाद्‌ः, साधनवैगु- ` 
ण्यम्‌ आद्र सुषिरं दार्विति, तत्र फलं न निष्पद्यत इति नान्ृवदोषः। गुणयोगेन 

कलनिष्पत्तिदर्शनात्‌ । न चेदं लौकिकाद्धियते “पुत्रकामः पुतरष््या यजेत्‌? 

इति ।। ५६. ॥ कि ¢ < 








उत्पत्ति मै बाधक दहै \ जिसमे ते याग म रद्नेवालय ` कमे क। साग न दोना रूम वेशुण्य र ईहे 


जेते याम्‌ के अङ्करूप समिधा-साकस्य आदि का दूषित दोना जिसको समोदांश कवे हे । याग- - 
कम के कता का वैगुण्य यह हैफि यक्ञकतं का विद्वान्‌ न द्योना, तथा निषिद्ध आचरण ( करम) 
करनेवाला द्योना < स्यकि सामथ्यं योने के कारणः विद्यान्‌ दी कम का अभिकारी होता दैः श्सी 
कारण खी, शुद्र तथा पृञ्यु-पश्ी आदि को कमे म ,सामय्ये"न दोनेके कारण अधिकार नदीं, 
दोता ।.चिद्ान्‌. होने पर मौ यदि ब्राह्मणता के नोक नदयदत्यादि पापकम करे तो उसका किया 
मौ यागादि कमल नहीं दे सकता यह माप्य में "कपूथः निदित पद से दिखाया दै) साधन 
( उपायरूप विशेष कारण ) की विगुणता यदै जसे दवनद्रन्य धुत, सखाकर्यादि द्रव्या प्रोषित 
न होना तथा कत्ते, मार्जार जादि से अष्ट दोना तथा यागकमं के, साधक केदमनत्रौ के न्यून 


(कमं ) अधिक दोना तथा स्वर णवं न्यंजन वर्णो से रदित दोन ( कर्योकि न्त्रः", मन्त, "हीनः 
कम हो, “स्वरसः, स्वर वर्णा से, ्व्णैतः वाः अथवा व्यंजन वौं से, ` “मिच्याप्रयुच्छरः मिच्या 
` प्रयोग किया इ, "न॑ः नदीं; सः वह्‌ मत्त न्तं अर्थ" उस अर्थं के, “आह्‌ कदता है, सः वह्‌ 


मच, "वाग्बद्चः, वाणो का वजर रूप दै ! यजमानं? साग करनेवाडे को, “हिनस्ति नष्ट कर डार्ता 


` दे,श्यथा, जितत भकार “इन्द्रशक्ुः" इन्दर का रु, “स्वरतः” स्वर सेः “अपरष्वाव्‌! अपराधी दोने 


के कारण, रेस विद्वानों ने कम॑काण्ड में कदादै)) तथा यच्च कौ द्िणा देने का धन चूत, 


चरी आदि.द्टव्यामार से. दोना तथा नादर्णो करे जिस दद्छिणा से संतोष न दो. इस ऋरण 


= + 
दीन ह्यो, तथा सुवर्ण के स्थान मेँ रजत (वादी ), ताबा आदि दद्धिणा का द्रन्य दो, यदद सन्‌ कमः 
के सनां की विगुणता है तथा पुत्र को उत्पन्न करना रूप उपजन कमं की. चिुणता वद दोती 


ई जेते-मभिथ्यासंगयोगः” मिथ्या प्रयोग करना जैसे-खयोनि के दूषित दोना, पुरुष के 


वीयं का दूभित होना यद्‌ सवं कतां की वियुणता दोती है 1 साषन कर विगुणता यागम दी क 
चुके दै । रोक-न्यवदारमें मी “अध्चिकामः अग्निको प्र्ठकरनेकी ङ्च्छा रखनेवाखा मसुध्यः, 


` दोरूणी, दो ल्कडियो को, "मथ्नीयात्‌" मंथन करे । रेसी अग्नि-प्रा्ि की विभि करनेवाखा 


2. < = ~ ( > _ .€ ~ विगुणता 
वाक्य सुननेर्मे आता है। उसमे वास्तविकं मंथन न करना, य॒द्‌ उस मथनकम कौ विगुणः 
दोती है! तथा बुद्धि. एवं प्रयत्न मेँ प्रमाद ( सावधानता ) करना मेथनकता का वेषुग्य होता 


` है। काष्ठका गीला दोना तथा शुन खाया इभा दोना यद साधन की विुणता है जिससे अग्नि- 
रूप फलू की प्राति नदी दोती शस कारणं अचत ( मिथ्या ) दोना यद दोष नदीं मा सक्ता, कर्थोकि 


कमे, कतां तथा साधन के पूवं साग होना रूप गुण के सम्बन्प मेँ रहने पर अग्नि-की ्रोिरूप फल 


` होता हज दिखाई पडता ही है । पुत्रकाम पुरू पुत्राय करे” य॒द्‌ मी वाक्यं उपरोक्त अग्नि 


कौ प्रापिकी विथिके वाक्यसे भिन्न नदीं दै! ( जसे-खोकन्यवहार मे यदि अग्निकौ प्राच्चि ; 





. अतः पूवोक्त वाक्य अप्रमाण नदीं हो सकते यह . यहां पर भाष्यकार का लौकिक दृष्टान्त देनेमें ॥ . 


कतां सूर्योदय के पूव या प्श्वात्‌ अथवा संभिकारु इन तीनों मे से एक काल का नियम मानकर 


. खा जातति ह ठेसा दोष बताया है अतेः पूर्वंपक्षी का दिया हुजा व्यधातदोष नदीं हयो सकता, ऋ्योकि 
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अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 

न व्याघातो हवन इत्यनुवर्तते ।  योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोऽ- 

न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालमेदे दोष उच्यते “श्यावोऽस्याहृतिमभ्यवह- 
रति य उदिते जुद्रोति? तदिदं विधिभ्रेषे निन्दावचनमिति ॥ &० ॥ 





करनादैतो दो ककड का.-ठीक-ठीक मन्थन करो तो अग्नि प्राप्त होगा, इस वाक्य को सुनने „|. 
वालेन किये -रुकड्ी के मंथन करने भँ उपरोक्त काष्ठमंयनकतां मादि के पूणे सांग नदोने -{ 
से अग्नि-की उत्पतिन द्योतो भो मंथन के पूणे सांग होने परं अग्निकी प्राचि काष्ठमन्थनसै क 
हयोती ही दै अतः उक्त काष्ठमन्थन का विभिःवाक्य जैसे अप्रमाण . नहीं -हो सकता, उसी प्रकारं { 


उपसक्त युत्रयागादि कर्मौ के निषि के. वचन यदि कतां आदि कौ विरता से पुत्रमराचिफल ह ` 


नदो तव भौ कम, कतां तथा साधन के पणं सांग होने पर पुत्ररूप फरूकी प्राचि दोती.हीदै 


तात्पयं है ॥ ५९ ॥ अ 7 । ४: 
 पू्क्षीके दिये हयेवेद कौ जप्रमाणता के साधकं द्वितीय व्याधातदोष कां खण्डन करके || 
हये सूत्रकार दते ड =, । । । ह 
पद्पदार्थ-मभ्युपेत्यः=यका कार मे दवन करना स्वोकार कर; कालभेदे =उस कालका 
ओद करने पर ( च्यडने पर ), दोषवचनात्‌.= उसक१ आहति को देवताओं -का कुन्ता खा जाता है .: ¦ 
यह दोष कहा होने से॥ ६० ॥ 4 । प । ` 
भावार्थ-पररक्षी ने वैदके अप्रामाण होने मेँ दिया हा "उदिति होतभ्यम्‌? आदि तथा 
श्यावोऽस्याहृत्िमभ्यवदरति य “उदिते जुद्धोति" अर्थात्‌ सूयं के उदयकाल के पञ्चात्‌ दवन करना. 
ख्व जो इस काकरु मे हवन करता है उसकी, आहुति को श्याव कुत्ता खा -जाता है, इत्यादि वाक्यो के. 
परस्पर विरोध के कारण व्याघातदोष दिया था, वद इस कारण नदींहो सकताकिजो इवन- 


उसे भिन्नकाल मेँ हवन करता है उसके आहुति को श्याव तथां शवर नाम के देवताओं क ङ्ते' 


जो हवनकर्ता सूर्योदयादिकाल के एक नियमे प्रतिदिन हवन करता है उसके हवनद्रन्य को 
कुत्ते नदीं खाते अर्थाव्‌ व्ोष नदीं रगता ॥ ६० ॥ _ ` 

(६० वै सूत्र की माभ्यकरार व्याख्या करते दैः कि )--इस सूत्रं मे अपेक्षित हवन मे व्याघातः 
नहीं होता रेतसे पद.की अनुवृत्ति ( पूणता ) करना चाद्ये ! जिससे जो हवनकर्ता पुरुष सूर्योदय 
होने पर, या उसके पूवे अथवा सन्धिकारुमें, प्रतिदिन दवन करूंगा परेता नियम स्वीकार करः 
उसको चछोड़कर दूसरे काल म दवन करता है उं हवन मेँ नियम मे स्वीकार किय काल वी 
छोडकर भिन्नकाल भे देवनं करने के कारण उसे “याव नामक कत्ता हवनकर््ता की आहुतिं 
कोखाजाता हेः श्स्यादि दोष का दै । वड यह नियमित कमं कौ निधि के रष्टदोने से निन्दा 
का वचन दै ( नकि नियभितक़ार में ही हवन करनेवाके को यद दोष ्ो सकता दै 1 अतः 
पव॑पक्ठी का व्याधातदोष भी वेद को अप्रमाण सिद्ध नदीं कर सकता ) ॥ ६० ॥ । 
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अनुबादौपपत्तेश्च ॥ ६१ ॥ 

पुनरुक्तदोषोऽभ्यासे नेति भ्रक्तम्‌ 1 अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌ › अथेवा- 
नभ्यासोऽलुवादः। योऽयमभ्यासः “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरु्तमाम्‌” इत्यजुवाव्‌ 
उपपद्यते अर्थवत्त्वात्‌ । त्रिवैचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चद्शत्वं सामिधेनीनां 
मवति । तथा च मन्त्राभिवादः ““इदंमह ्राठञ्यं पञ्चदशावरेण बाग्बरेणाप-. 
नाये योऽस्मानदरेष्टि यं च वयं द्विष्म इति पच्चद्शसामिघेर्नीवेखं मनरोऽभिव- 
दति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१ ॥ ` ध 
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। ( तीसरे वेद की जप्रमाणता सिद्ध करने के यि पूर्व॑पक्षी-के दिये पुनरुक्ततादोष का सूत्रकार 
खण्डन करते हैः )-- प । । 
यदुपदार्थ-- अनुवादो पपत्तेः च = ओर सांक आवृत्तिरूप अनुवादः दोने से भी ॥६९॥ 
अावार्थ-पूर्पक्षौ ने वेद की प्रमाणता सिद्ध करने, के छ्थि जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम म॑ 
दो तीन-तीन बार कने की वेद मे भिधिद्योने के कारण पुनरुक्ततादोष दिया है, क्छ भी नर्हीदोः 
` सक्ता, क्योकि हवन के पूर्वै अभ्नि को प्रञ्वकित करने के सामथेनी नामक मन्त्र एकादश ( ग्यर्‌ 2): 
दी कदे है, जिनमें प्रथम तथ अन्तिम मन्त्र को तीन-तीन बुर कदे बिना वह पंचदश नदी दो 
- सकते, जिनका शतु के निवारणार्थं हवन की अञ्चि को प्रज्वलित करने के ङि “पंश्चद्दावरेणः ` 
` इत्यादि मन्त्र मे पन्द्रह बार कने की विधि की दै, अतः यद्‌ साथैक पुनः उक्ति मन्त्रौ कीदोने के 
कारण पुनरुक्तिदोष नदीं हो सकता । क्योकि विना ` प्रयोजन पुनः कदना ही पुनरुक्ति नामक. 
दोष कदाता है ओर यदि प्रयोजन होतो पुनःपुनः कथन को अनुवाद कदते दै जै दोष नदी 
होता, अतः पूर्वपक्षी का तीसरा हेतु भौ भसंगत है ॥६१॥ कक १ 
(६१ वं सूत्र. की व्याख्या. करते हये भाष्यकार कते है कि)--श्स सूत्र मे अभ्या 
, ( आवृत्ति ) में पुनरुक्तदोष नहीं आता अतः यह प्रस्तुत विषय है! निर्थैक ( बिना प्रयोजन > 
अभ्यस्त को पुनरुक्त कहते हैँ ओर प्रयोजन से श्युक्तः अभ्यास को अनुवाद कहते (जो दोष. 
नहीं होता ) 1 अतः.श्रिः तीन बार श्रथर्मः प्रथम सामघेनी मन्त्र को, "अनुनाह' पश्चात का 
ह, शन्नः तन वार उत्तमम्‌? अन्तिम मन्त्र को, “अनुजा पश्चात्‌ कद!» यद्‌ मर्ोजन दोने स, 
अभ्यास अचुवाद हो सकता है ( अथात्‌ जिका कोड निकषे स्वीङ्ृत नदीं है ठे अथं ( विषय ). 
का पुनः कना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमें विद्टेष स्वीकृत दै रेसे अथं (विषय) का. ` ` 
कहना अनुवाद कद्ाता है, रसा दोने से पुनरुक्तदोष भरस्तुत मे न होगा ) इसौ _ करण तीन बार 
अद्धि को परव्वठिति , करनेवाङे सामघेनी नामक मन्त्रौ मँ प्रथम तथा अन्तिम दोनो मन्त्रौ को -तीन- 
तीन वार कहने से सामथेनी -मन्त्र पन्रद् दोतते है । इसी कारण "दव" शस, “ाकृभ्य' ( रातुरूप , 
को, "जं से, "पं चदुश्चावरेण' पन्द्रह जावरण वाके, “वाग्वन्नेण, वाणीरूप वज्र (शस्त्र) से "वेः ` 
पीडा देता ह, *यः' जो, “अस्मात्‌? दमत, द्विष्ठिः देष करता दै “यच आओौर जिसका, "वयं दम, 
"द्विष्मः, देष कत्ते है । इस प्रकार पन्द्रह सामधेनी नामक मरना को बाणीरूप, वजशाख है रेस. 
मन्वे कहा दै। यद्‌ बारह सामथेनी मन्त्रौ का बन्दरहःं दोना) विना अभ्यास के नहीं हो 
सकता ! ( इस कारण पूर्वपक्षी का दिया पुनरुक्तदोषादि वेद मे अग्रमाणत्रा करा साधक नदीः 
हो सकता ) ॥ ६१ ॥ [ | १ . 
(वेद में केवल कमौ की विधि तथा अर्थवाद ( प्रकंसा) के बाद ( कथन ष्टी.) उपरुन्धतः, 
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वाक्यविभागस्य चा्थग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

. . प्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥ | 

` विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः-- 
विध्यथंवादाजुवाद्वचनिनियोगात्‌ ॥ ६३ ॥ 


. त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि विधिवचनान्यथैवादवचनान्यनु- 
वादवचनानीति ।। ६३ ॥ । 





क 
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है अलुव्राद तो मिरूता ही नदीं । इस आक्षेप का समाधान करते हये सूत्कार अपने-कौ `सभिमत 
वेद के विभार्गो को कहते है कि )-- ,. १ 
< [५ ू ह 
पदृषदाथ--वाक्यतिभागस्य च = वेदत्वरूप ब्राह्मणवाक्यो के तरीन प्रकार क विभागका मी, 
अथंग्रहणात्--अथे काज्ञान दने से ॥*६२॥ स । । 
४ म न; € ध 
` भावाथ--वेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्यों के विधिवाक्य ( १), अथंवादवाक््य ( २) तथा अनुवाद- 
वाक्य (३), से तीन विभाग दहै जिस्तके साधक दने सेमी बेदशब्द प्रमाण दोता है। जिस 
प्रकार रोकिक वाक्य सार्थक दने से प्रमाण हौतते है, ( इस सूत्र से सम्पूणं वेदवाक्य, प्रमाण दै, 
अथका विभाग 1 होने से मन्वादिस्प्रतिवाक्य ये समान यह अलुमानप्रमाण वेदवाक्य के 
भमाण होने मं सूचित होता डै ॥ ६२ ॥ । (न 
(६२ च सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि)--जिस प्रकार तीन प्रकार के रौकिक वाक्य 
प्रमाण द्योते दहै उसरी प्रकार वेदवाक्य भी विधि, अथ॑वाद णवं अनुवादः देसे तीन प्रकार के 


। जाह्यणवव्यो के विभाग के अर्थंक्रा.ग्रहण होने प्रमाण दहै ॥ ६२॥ 


, (२वेंसूत्र का अवतरण भाष्यकार रेता देते है फि)-- वेदरूप ब्रह्मणवाक्यो का तीन प्रकार - 
का विभाग मी है-- क, । 9.8 
पदपदार्थ--विध्यथवादानुवादवचंनविनियोगात = विधिक्वन--(१), अ्थ॑वादवेचन (र) तथा 
अलुवाद वचन (३), रसे तीन प्रकार के वचनो का उपयोग दने से ॥ ६३ ॥. । 
भवाथ--व्राद्यण नामक वेदवाक्यो कां विधिवाक्य, अथंवादवाक्य -तथा अनुवादवाक््य 
-पेसे तौन निभागो का कर्मकाण्ड मँ उपयोग होता है अतः उनके अग्रहण सेमौ वेदरूप शाब्द 
प्रमाण होता है जिस प्रकार मन्वादि वाक्य प्रमाण है । यहु वेदस्वरूप उसके एकदेश ब्राह्मण- 
वाक्यो कां विग है नकि मन्त्रो का। वे मन््र--( ९.) करमरूप इश्वर के जान का कारण 
अलौकिक वाक्य, जिसके ऋभ्वेद भादि चार भेद कै है--चार्‌ प्रकारका है, जिसके मन्त्र 
९१) तथा ब्राह्मण (२), देते दो दद । निने कमं का करना, उसके साधन, द्रव्य तथा 
देवतां इनक बताने वक्ते मन्व होते हैः । ओर विभि, अर्थवाद भौर अनुवाद देते तीन भेद दै. 


-शत्यादि विषय का निस्तार 'अष्छदृविधानिरूपणलहरी, आदि सकर अर्न्थो मँ स्वयं पाठकों 
को देख ठेना चाद्ये ॥ ६३ ॥ । । । । 


(क्षये सूत्र की भाष्यकार पेसी व्याख्या करते & कि )-- बराह्मणवाक्यो का वह भाग 


विधिव चन, अथैवादवचन तथा अलुवादवचन, देसे तीन प्रकार का क्म॑काण्ड.म उपयोग होता है 


यद कहा है । अतः इस प्रकार के वाक्य-विभाग के अर्थ के ग्रहण द्येने के कारण वेदश्चब्द प्रमाण 


-ईै यंद सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 


॥ 
| 
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तत्र-- 
विधिर्विधायकः ॥ &% ॥ 
.यद्राक्यं विधायकं चोदकं स॒ विधिः । विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा । यथा 
८“अ्निहोच्रं ज॒हयात्‌ स्वगंकामः इत्यादि ॥ 8 ॥ 
स्तुतिर्निन्दा परदरतिः पुराकस्प इत्यथवादः ॥ ६५ ॥ 





अधिम निधि के वणेन के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है-कि उन तीनों मे से-- 
पद्पदर्थ--विधिः = विधि के वाक्य, विधायकः == कमे का विधान करते हैः ६४॥ | 

` ` आवार्थ--जिस वाक्य से मनुष्यको कमं करने मे प्रवृत्ति होती है वे .विधिवाक्य काते है । 
नियोग (प्रणाः करना ), अथवा आग्नोग ( अज्ञो देना) यह त्रिभि कदतादहै, जैते 'स्वर्गकी 
-कामना करनेवाला अद्चिदोच्र हवन करे इत्यादि ! ( अर्थात्‌ अश्चिद्येत्र कमे करनेमे जो 
पुरुष प्रवृत्त नदीं है उसकी उसमे प्रदृत्ति करानेवाला करतां को अपेश्चित उपाय. ( साधन) को 
कहनेवाल। “अश्निहोच्रं जह्यात्‌ स्वगंकामः' स्वगं की इच्छा करनेवाङा, अध्चिदोत्र हवन करे, 
यह वाक्य विधिवाक्य कदाता है ! इसीको उसके साधनरूप द्रव्यादिर्को के प्राचि की प्रवृत्ति कराने 
वाखा दोन से (अनुच्छाः पेसा भो कहते । इससे यदं सिद्ध होतादहै कि एक ही उपरोक्त 
अश्चि्ोत्र हवनकमे का वाक्य यदि पूवं में अधिदो्र कहीं प्रा्नदहोतो बह “विधिः ओर यदिः 
पूव॑वार्यो मे कहीं प्रा्षहो तो 'अुक्ञाः मी क्रहाती है । ओर जो श्राह्मणको प्रतिदरह" 
( दान ङेनां ) इत्यादि धनोपाजन की विधियां हवे स्वभ।वतः धन के उपाजैन कृरनेमेँ प्रवृत्त 


- ` ब्रह्र्णो के कि अनेक प्रकार के मौर दूसरे धनाजैन के उपायो काप्रयोग.प्राप् योने पर प्रतिमह 


का नियम करते दहै, वे केवर पुरुषाथं मात्रै नकि यज्ञ के किए! यज्ञकर्म की विधि धन से होती 
है उनका अनुवाद होने पर मी धनाजेन अथवा उसके नियम का बोव नदींदो सकता, र्योकिवे 
पुरुषा होने से केवल अनुज्ञामात्र करते है एेसी यहां खचोतकार ने समालोचना कौ है॥६४॥. 
(&४ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दँ कि)--जो वाक्य विधान करता है अर्थात्‌ मनुष्य 
को कमे करने मे प्रेरणा करतां है उसे विधिवाक्य कते दै ओर कह विधि कहाता दहै जो कम करने 
के किए मनुष्य कोग्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुज्ञा करता है जिस प्रकार 'अश्चिदोन्नंअचिदोतर 
` नामक, शुह्यात्‌? हवन करे, स्वर्गकामः? स्वगं की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेदवाक्य 
- विधिवाक्य कदाते दै ॥ ६४॥ । | । । 
` इस प्रकार तीन . प्रकार के ब्राह्मणवाक्यो मे. विधिवा््योका वर्णन करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
अर्थवाद वाक्यो का विभाग सूत्रकार देला करते है-- | ` 
पदृपदाथं--त्ठतिः = प्रशंसा, निन्दा = जिंदा, परकृतिः = विरुढविधि का कथन, पुराकल्पः = 
रेतिहासिक निधि, कति = देसे, अर्थवादः = अथ॑वाद्‌ वाक्य चार प्रकार के दोतते है ॥ ६५ ॥ 
भावाथ-फकू के कथनस्वरूप जो मनुष्य को कमं म श्रदापूैक प्रदत्ति होने के किए कमं 
की मशंसा को जाती है रसे स्तुति ( प्रसा) रूप अथेवाद कतरे है,. जैसे देवताओं ने याग कर 
| पन्यं दत्यो को पराजित कर सम्पूणं कामना प्राप्त की, पेसी याग की प्रशंसा (स्तुति) नांमक प्रयमे 
भथनाद कहता है तथा ओर किसी शा मेँ निचेध किये कम॑का त्याग करने के छिद उसकै 
अनिष्ट (खराव ) फल कौ कहना निन्दारूप अर्थवाद कहता है । जैसे जो यज्ञो म सुख्य 


` ज्वीतिष्टोम नामकयक्च दै, जो इस यज्चको नीं करता वह नंरकगामी होता है । -श्स वाक्य मँ 


नीषि 


२१८ । । , न्यायदर्शनम्‌ [अ० २, अआ १, स ६५ 
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विधेः पलवादलक्षणा यो म्रदा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथौ स्तूयमानं श्रदधी- 
तेति । भरवर्तिका च, फलश्रवणात्‌ परवर्तते “सवजिता वै देवाः सवेमजयन्‌ सव- 
स्याप्तयै सर्वस्य जित्यै सर्वमेवैतेनाऽऽप्नोति सवं जयति? इत्येवमादि । 

अनिषटपटटवादो निन्दा वर्जना निन्दितं न समाचरेदिति । “स एष वाव 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिष्राऽन्येन यजते गत्तं पतस्ययमे- 


 वेतज्नीयेते वा प्रमीयते बा” इत्येवमादि ¦ 








ज्योतिष्टोम ध ते भिन्न यागजो कृरता है उसे नरकंप्राक्षिरूप अनिष्ट फल को कदनेसे इस 


ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने में कता की प्रवृत्तिन हो इसक्िए निन्दा करना यद दूसरा जथवाद्‌ 
निदा नामक है । दूसरे के चिथे.कमे के विरुद्ध कम की विमि के कथन को “परछति" नामकं अधवाद 
कहते ह, जेते कु करम॑काण्डी वपा-हवन के रूप अभिधारण कमं के पश्चात्‌ ही पृषदाज्यं कम करते 


<“ ठ व पि ~ 
. है ओर कुछ पएषद।ञ्य के - अभिधारण कमेकोदौ प्रथम सस कारण करते फि वही अ्चिंके 
` प्राणै, इत प्रकार परस्पर एक के किये कमं का विरोध कना यह्‌ ^्परङ्कतिः नामक तीसरा 


अर्थवाद क्ता है तथा जो वाद इतिहासे प्राप्त कमेको कता है वदु पुराकल्प कष्टाता ह, 
जसे ब्राह्मणो ने बहिष्पवमान नामक सामवेद कै स्तोत्रं से अभ्निकीस्तुतिकी थी, शस प्रकार 
इतिहास वो केकर यह्‌ वाद कीवियिहोने से इसे पुर।कस्प नामक चतुथं, अथेवाद कहते है ।\६५॥1 
. (६५ वे सूत्र की भाष्यकार व्ाख्या कहत दँ फि }--किसी कमं की विधि को उस कम के फ़ 
के कथनरूप जो प्रशसा होती है उसे' स्छति नामक अर्थवाद कते दै, जो कमकत को क्रमेम 
विश्वास दिलाती है-- जिससे प्रशंसा किये कमं पर उसे श्रद्धा दोनेके कारणवह कम की प्रशंसा 
मनुष्य करो उस कमं के न करने में प्रवृत्त करती है, क्योकि वद कमं करनेवारा फरुको 
सुनकर उस कमं के करने मेँ प्रदत्त दोता हे । जेते--“सर्व॑जितः” सम्पूणै दैत्यादि रद्ुओ। को जीतने 
वाले, व्वेः निश्चय से, ष्देवाः' देवताओं ने, "स्व॑" सवंजित्‌ नाम का, “लयजन्‌! याम किया, 'सवस्व' 
सब फल दी, °आष्टयेः प्रासि के लिये, सर्वस्य सम्पूणे . जगत्‌ के, “जयाय? . जीतने के. लिय, 
व्लदरव' सम्पूणं फल दी, भ्एतेन? इसत याग से, (जाप्नोति, पर्त करता है, स्व॑ः समी को, 
जयति, जीतता है 1. ( इस प्रकार सवंजित्‌ नामक याग की प्रशंसा सुनकर इस याग के करने ५ 


, ओर मी दूसरे मनुष्यकी प्रवृत्ति दोती है अतः यह्‌ प्रथम स्तुति नामक अर्थवाद कदाप्ना है )। 


किसी कमं म अनिष्ट ( बुरे ) फल-को कहना रूप.उस कम के ` त्याग करने के छि निन्दा करना 
निन्दा नामक अ्वाद होता है । जिससे कम॑कतां निषिड कमं न करे । जेते-- “तः वद्‌, प 
यद्‌, ष्वाव” अथवा निश्चय से, "प्रथमः" प्रथम (मुख्य), यज्ञः” यज्ञ है, “यत्‌ जिसे, ५ज्योतिष्टोमः 

ज्याविटीम नाम करा, भ्यः, जो, ्युतेन' इस यश्च से, "अनिका" याग न कर, धन्येन" दूसरे यश्च ठ, 
भ्यते, याग करता हे, “गततं नरक रूप गड्ढे मे, "पतति" गिरता है, अयं एव' यदी ज्योतिटेम 
स्ते भिन्न यज्ञ करनेवाला "दतत्‌? यहीं ( इसी लोक मे ), (जीर्यते जीण ( नष्ट ) हो जाता हे, वा 

अथवा, श्रमीयत्ते, मारा जाता है, ` वौ अथवा । इत्यादि ( ज्योतिष्टोम से भिन्न यक्ष क करने की 
ङ्न ब्राह्मणवाक्यौ से निन्दा सुनकर कम करनेवाङ। उसेन करे इस प्रकार के बाद को जिन्दा. 
नानक दवितीय अथवाद कहते है ) । दूसरे कमकत से किये कमे के विरुद्ध कमं कौ विधि के ५ 
(कथन ) को प्रकृति कते हैः । धवा हुत्वा वपामग्नेभिधार यन्ति मथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्ययवः 
पृषदाज्यमेवाभिधारयन्ति अभ्नेः प्राणाः. पृषदाज्यमिव्ये्रमभिदधति" अर्थात्‌ जैसे कु कम करने 


वकि वपाहत्रन करने के पश्चात्‌ पृषदाज्यका अभिधारणेः कमं करते हैः ओर चरक नामक यक्ञ 









अन्यकर्तृकस्य व्याहूतस्य विपेर्वादः परकरतिः ।. टुत्वा बपामेवाप्रेऽभिघार- 
यन्ति अथ प्रषदाञ्यं तदुह चरकाभ्वयंवः प्रषदाञ्यमेवाग्रेऽभघारयन्ति अग्नेः. 
ग्राणः प्रषदाञ्यस्तोममिव्येवसभिद्‌धति'इव्येवमादि । 
` टेतिद्यसमाचरितो बिधिः पुराकल्प हति । “तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्यणाः 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञं पभ्रतनवामदे”इत्येवमादि । 


` कथं परकृतिपुराकल्पावर्थवादाविति ? स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धादि- 
ध्याश्रयस्य कस्यचि दर्थस्य दयोतनादथंवादाविति ॥ ६८ ॥ ` | 


अध्वयु प्रथम ॒पृषदाञ्य का अवधारण करने के पश्चात्‌ वपादौम करते दै क्योकि पृषदाज्य ही 
अधिके प्राण है, देसा वे कहते दहै, इत्यादि परस्पर कर्ताओं को लेकर विरुद्ध प्रकार से कमांकी 
विवि होने से यह परङृति नामक तीसरा अर्थवाद कदाता है । चतुथं -पुराकस्प नामक अथंबादः . 
वह होता है जो प्राचीन इतिहासे किया हआ चिषि दहो जेते (तस्मात्‌ वा" इस कारणसे, 
“पतेन” इससे, ` ्राद्धणाः ` नाड्गो ने, (बहिष्पवमानः बदिष्पव नामक, "खामस्तोममः 
सामवेद के मन्त्रसमूह कौ, "अस्तौषीत्‌ स्तुति की, ्योने” हे वरुण, ष्यज्तं" यज्ञ को, श्रतनवामदेः 
हम करे । इत्यादि पूवैकल्प मेँ किये सामस्तोत्र के इतिहास को लेकर यह पिधिदहै। अतः इते 
पुराकल्प नामक अर्थाद्‌ करते है ( यदयं पर॒ चरकाध्वयं नामक कमकत के . सम्बन्ध से 
वपादहोम तथा पृषदाञ्य का अभिध)रणइनदोर्नोकाजो क्रम का भेद प्राप्त नदो है उसके पुरुष का 
धमे बतलानेवाखा वाद पुराति होती है । तथा बहिष्पवमान सामस्तोत्र मन्त्र के सम्बन्ध के. 
पूवंकार के पुरूषो के सम्बन्धी होने के रूप से श्रवण होनेसे इस कारू केः मनुष्यों का घमंरूथ से 


सिधि करनेवाला वाक्य पुराकल्प नामक अर्थवाद द्योता है। यहदो्नो मँ परस्पर मेद दै। गौरः. 


अत्यस्पष्टरूप से प्रसा एवं निन्दा की इनमे प्रतीति होने से परकृत तथा पुराकल्प नामक दोनो . 
अवाद्‌ की स्तुति तथा निन्दा नामक दोनो अथैवादों से महि गौतम ने प्रथक्‌ कषा है।) 
( अगे भाष्यकार प्रकृति श्वं पुराकस्प मी अथैवाद द हैः यह सिद्ध करने कै चयि प्रश्चपू्कः कदक्ते 
है कि )-- (श्न) --पुराकृति एर्व पुराकस्प ये दोनों अर्थवाद कयो काते दैः १ ( उत्तर )--स्तुति, 
तथा निन्दा करनेवाले वाक्य से सम्बन्ध रखने के कारण कम॑ के विधि के आधाररूप किसौ-न-किसी 


. अथं ( विषय ) को प्रकाशित करते द इस कारण पुराक्ृति एवं पुराकल्प भी अथेवाद माने जाते दै 
( अर्थात्‌ किसी कमं की विधि के अङ्ग ( शेष ) रूप स्तुति तथा निन्दाः वाक्य के साथ सम्बन्ध 


रखने से पुराङृनि एवं पुराकर्प मी-अथैवाद्‌ माने गये है)! इन उपरोक्त वार्यो मे जो सिदध अथेको 
कते हैः जिनमें किसी कमं की विभिकाश्रवण नदीं दहै तो उसमें क्या'न खनी डं विधि की.कल्पना 
कौ जाय ? अथत्रा जने हये द्ये दूसरे किसी कमे की विधि के साथ एकवाक्यताको मान कर कमेकी 
विधि की कल्पना की जाय १ एसा संदेह शोने पर कस्पना के काववसे जाने हये दी कमेविधिके _ ` 
साथ कवाक्यता मानना शरेष्ठ है । क्योकि  प्रथमपक्च मँ कमेविधि की कल्यना तथा उसके साथ 
एकवाक्यता कगौ कल्पना रेसी दो कर्पना करनी पड़ती है ओर द्वितीयपक्ष मे केवर अन्यत्र माने 

इये कमविधि के साथ केवर शकवाक्यता की ही कल्पना करनी पड़ती है, यह पुराज्ृत्ति गौर पुरा- 
करप को अ्थकाद मानने का गूढ महर्षिं का आश्य दै )॥ ६५ ॥ 
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विधिविहितस्याचुवचनमनुवादः ॥ ६६ ॥ 
विध्यनुवचनं चानुवादो विदितानुवचनं च । पूर्वः शब्दाजुबादोऽपरोऽथौ- 





~ ० 





~~~ ~~-~~--~-~~~-~-~~- ~~~ ~-~~~- 


लुवादः । यथा पुनरुक्तं द्विविधमेवमयुवादोऽपि । किमर्थं पुनर्विंहितमनूदयते ९ 


अपिकराराथम्‌ › विहितमधिक्ृत्य स्तुतिर्बोभ्यते निन्दा वा विधिशेषो वाऽभिधी- 
यते | बिंहितानन्तरार्थोऽपि चाज्वादो भवतति । एवमन्यदप्युतप्रेक्षणीयम्‌ । 


लोकेऽपि च विधिरथंवादोऽनुवाद्‌ इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । ओदनं 
~~ ~~ (~ ~~ र € - € द = 1 [9 4 न्ते 
पचेदिति विधिवाक्यम्‌ 1 अर्थवाद्बाक्यमायुव्चौ बलं सुखं प्रतिभानं चा 





( पूर्वोक्त पुनरुक्त के समान. अनुवादमभीदो प्रकारका होता है, यद्‌ दिखाते ह्ये सूत्रकार 
क्िद्धान्तिमत से कहते दैः )-- ५ 


पद्पदाथं--विषिनिहितस्य = कमं के पिधि तथा विधान फे का, अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 
अशवाद्रः = अनुवाद कडाता है ॥ ६६ ॥ । । 

भआवाथं--कमं को विधि"का पश्चात्‌ कथनजो शब्दे का अनुवाद करदाता है, तथाविधिते 
केथित विषष का पश्चात्‌ वचन जो अथै का अनुवाद कातता है रेते दो प्रकार के अनुवाद मी होते 


। हैः जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकारका होता ह) (१) "अश्वमेधेन अश्वमैय नामकं याम से,. 
यजेत्‌" याग. हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेथयज्ञ कं क विधि का अनुवाद है, चिसते--भ्यः? जो. 


अश्वमेधेन" अश्वमेध नामक यज्ञ से, “यजतेः हवन करता है, “तरति? पार करता है, स्यु" 
खत्यु को, तरति" पार करता है, "पाप्मानं पाप को, इत्यादि रूपं से विधान किये अश्वमेषयज्ञ 


की स्तुति होक्तीहै। (२) उदिते" सुयोँदय के पश्चात्‌, “होतव्यं हवन करना चाहिये, श्त्यादि 


; दवनवरिभि का अनुवाद. है, जिसते +य" जो, “उदिते' सूर्योदय होने पर, श्ुदोति, दवन करता 
दै, “यः जो, अनुदिते" सूर्योदय के पूव, जुष्टोततिः हवन करता. है, “श्याव्ावौ" इयाव तथा 
श्वल नाम के देता के कुत्ते, “अस्य इस हवन करनेवाके की, “आहुर्ति" आहति के द्रव्य को, 
“अभ्यवहरति खा जाते है, इत्यादि नियम करो च्रोडनेवाले की निन्दा बोधित होती दहै) 

(३) तथा सोमः नामक एवं दश्पुणेमास नामक यागकी भमी विधि दहै, जिनका अनुवाद 


९ 3५ € ५ 
` द्श्चषूणंमासा््या! ददं तथा पूणैमास्र नामक दो यागोँ से, इदा" याग॒कर, “स्रोमेन' सोम से, ` 


&. 'यजेव्‌ः न भ 
` यजेत्‌, याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान के करम को वत्तलाता है ॥ ६६ ॥ | 
(६६ वें सूत्र की व्यारूपा करते हये माप्यकार कहते है कि )--अनुवाद कम॑विधि का पश्चात्‌ 


कथन णवं निधि में कहे ए विषय का पश्चात्‌ कथनपरेत्ेदो प्रकार के अनुवाद दते दहै, जिनमे 


भथम. शब्द का अनुवाद ओर्‌ द्वितीय अर्थं का अदुवाद्‌ होता है, जिच प्रकार सार्थक एवं निरर्थक 
यते दो प्रकार के पुनरुक्त दते दै । ` ( प्रशच ) --विभि में कंदे दिषय का -युनः अदुवाद ( कथन.) 
कर्यो होता दै ? ( उत्तर )--अधिकार के छि अर्थात्‌-फलं की प्रापि कै छि साधन मेँ प्रवृत्ति होने 
केकि! क्योकि पिषिसे उक्त विषय का उदक्च कर किसी कमं की प्रशा, अथवा निन्दा जयवा 
यद अञुक कमं के विधि का हेष ( अद्ध ) है यह कहा जाता है । तथा विधान किये कमं के पश्चात्‌ 
स्या कत्तव्य है यद कदने के छिद मी अनुवाद होता दै इती प्रकार ओर भी दूसरा अर्थात्‌ 
विधान किष हृद कम मेँ क्वा हेय (त्याज्य ) है, कया हानि है, इत्यादि विषय स्वयं जाना जाय इस 
किमी अनुवाद्र द्योता है).। ` ॐ । . । 
` लोकन्य्वहारर्मे मी विधि, जथेवाद एवं अनुवाद, ेते तीन प्रकार के वाक्य दते ैः। जिनमें 
*जोदुनं, मात को, “पचेत्‌ पकाय, यद -आत तैयार करनेकी विधि का वाक्यै) अर्थवाद वाक्य 


| 
| 
| 








शन्दविशेषपरीक्षाप्र° ] सभाभ्यहिन्दीव्याखूयोवेतम्‌ । २२५ 


~ रीय 
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प्रतिष्ठितम्‌ । अनुवादः पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यतासिति बा, 
अङ्ग पचयतामिव्यध्येषणाथेम्‌ । पच्यतामेवेति चावधारणार्थम्‌ । यथा लौकिके 
वाक्ये बिभागेनाथग्रहणासपरमाणत्वम्‌› एवं वेद्वाक्यानामपि विभागेनार्थमरह- 
णास्परमाणत्वं भवितुमहंतीति ।। && ॥ 
नायुवादपुनरुक्तयोर्विंशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 

पुनरुक्तमसाशु साघुरलुवाद्‌ इत्ययं विशेषो नोपपद्यते । कस्मात्‌ ¢ उभयत्र 
हि प्रतीताथेः शब्दोऽभ्यस्यते चरितार्थस्य शब्दस्याभ्यासादुंभयंमसाध्विति ॥ 

` शीघतरगमनोपदेश्चवदम्यासानाविशेषः ॥ ६८ ॥ 





होना, न्च? भी, ५अन्ञे अन्न मेः , 'मरतिष्ठितं” स्थित है इत्यादि 1 .अ नुकाद 








यह है जेते आयुः? आयुष्य; 'वर्च॑ः” तेज, बः बरु, . सुखं" खख, श्रतिभानं' . तत्का बुद्धि का 
तां दै जेसे-- 








“पचतु-पचतुः पकावे-पकावे, भवान्‌” आप, ति इस प्रकार, “अभ्यास 
शीघ्र पकावें दसा कहना, भाई पकाओो रेस आका देना, अथवा अव्य 
निश्वय के लिये भौ लोकव्यवहार मेँ अनुनाद हआ करतो है । अतः.्जिं 
वाक्यविभागसे प्रथक्‌ ष्यक अर्थौ का ज्ञान होने वती वा श - भक्ारःवेदवाक्यः 
भी निभाग ते पृथक्‌-यक्‌ अर्भका चान दोक भमाणः होते है उती अकार. वेदवाक्यं भी 
विभागस्े पृथक्‌षृथक्‌ अर्थे ज्ञान होनेके कारण प्रमाणो सकते है 1 (अतः पुनरुक्तिदोष 











। वेद मेँ नदीं हयो सकता, इसथ्यि पृवंपक्ची कावेद प्रमाण नहीं है यह कहना असंगत है )॥ ६६ ॥ 


( मष्यकार के के ` हये अलुवाद का प्रयोजन न जाननेवाङे पृवंपक्चीः के मतस्े क्षिपः 
दिखाते हुये सूत्रकार करते है )-- न त 
पद्पदाथं--न = नहीं द, अलुवादधुनस्क्तवरोः = सिद्धान्ती. के. कदे हये जयुवाद ओर पुनरुक्ति. 


. श्न.दोनो मे, निशिषः = भेद, शन्दाभ्यासोपपत्तेः = दोनो मे शब्द का.अभ्यास होने से ॥ ६७ ॥ 


भावाथं-सिद्धान्ती का पुनरुक्त ( बारम्बार कना ) दोष होता है ओर अनुवाद दोष नदीं 
दोता यह कहना असंगत है क्योकि दोनो मँ जिसशन्दका अ्थ॑ज्ञातदै रेतेब्द कौ आवृत्ति 
समानः ही होती दै, अतः जिसका अर्थ पूतम ज्ञात है रेते शब्द का अभ्यास पुनरुक्त तथा अनुवादः 
मे व्यर्थं होने के कारण दोनों दीं दोष समान है ॥ ६७ ॥ . - - , १ 

(६७ वे सूकर कोः माभ्यकार रेसतौ व्याख्या करते है किं )- सिद्धान्ती का पुनरुक्ति दुष्ट ह, 
ओर अनुवाद दोष्रदित है, येह .विमाग नदी दो सकता 1 ( प्रक्ष )--क्यो. १ (उन्तर)- पुनरुक्ति तथा 
द्वाद दोनो म जिस शरनदर के जथं कालान पू्वशब्दसे हो चुका. है चसे शब्दका दोनोँमेदी 


` अभ्यास ( आदत्त) दी है अतः प्थशंब्दः से ही उस अथं के .(चरिताय).गतोंभं होने के कारण येते. 


क दोषरदहितं मानना असंगत हे ॥ ६७ ॥ ` 
( उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान रेसा देतेदहैंकि)- 
पदपदार्थ--शीघतरगमनोपदेशवत्‌ = अतिशौघ्र जाने की याज्ञा के.समान, अभ्यासातन्जादृ्ति 
होने से, न = नष्टी है, अविशेषः = पुनरुक्त तथा अनुवाद मेँ समानता ॥ ६८ ॥ । 
अआवार्थ--प्रयोजन वारे शब्द की आवृत्ति अनुवादमें होने के कारण अनुवाद्‌ तथा पुनरुक्ति 
इन दोनो मेँ समानता नदीं हो सकती । बिना प्रयोजन के शब्द क आ1वृक्ति होने के कारण पुनरुक्त 
इष्ट होता है जौर जिस प्रकर शोघ्र जाओ, श्चीघ्र जाओ, ठेस बारम्बार कहना अतिश्चीघ्र गमन 


शब्द.का अभ्यासदोनोःमे-हौ दोष होता है। अतः सिद्धान्तो का पुनरुक्त कौ दोष तथा संनुवाद 
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# न शा क 
हा पी ~ 


नान्ुवादपुन सक्तयोरविशेषः । कस्मात्‌ ¶ त । 
समानेऽभ्यासे पुनरुक्तमनर्थकम्‌ । अर्थवानभ्यासोऽदुवादः ! सओीश्रतरगम नापद्‌- 
वत्‌ । शीघ्रं शीघं गम्यतामिति क्रियातिशयोऽभ्यासेनेवोच्यते । उदादरणाथ 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः `पचति पचतीति _क्रियाचुपरम्‌ः । . ग्रामो भ्रामो 
रमणीय इति ठाः । परि परि चिगत्तभ्यो चरो देव इति परिवजनम्‌ । अध्य. 
धिद्कख्ये निषण्णमिति सामीप्यम्‌ ।, विक्त तिक्तम्‌ इति प्रकारः । एवमलुवादस्य 
स्तुतिनिन्दाशेषविधिष्वधिकाराथेता विदितानन्तसाथेता चेति ॥। ८ ॥। 
किं पुनः भरतिषेधदितूद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति १ नः अतश्च 
मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तस्प्रामाण्यमापनप्रामाप्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 











. करने कौ भाक्ञा का. सूचक होने से सप्रयोन होने के कारण (ब्द का बारम्बार कना); अनुवाद 
द्योष नदीं होता उक्ती प्रकार अनुवाद मी सप्रयोजन दोने के कारण दोष नर्द होता ॥ ८ 1 

, . (ष्ट८वें सूत्र की व्याख्या माष्यकार देसी करते हैँ फ )--अनुवाद तथा पुनरुक्त इन. दोनों 
मे समानता नहीं है \ ८ प्रश्च )--क्यो १८ उत्तर )-सप्रयोजन शब्द -की आवृत्तिः करना अमुकवाद 


कहता है । ओर्‌ प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान शब्द की आदृत्ति करना पुनरुक्त कहाता 


है । अत्यन्त गमन की आज्ञा के. समान प्रयोजन युक्त दोनें के कारणं समान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद होता दै । इससे अनुवादरूप शब्द्‌ का अभ्यास प्रयोजनयुक्त है, ज्ञानविदेष का कारण. 
होने से अतिशीघ्र गमन की ाज्ञाके समान यद अनुमान यौ भाष्यकार ने. सूचित किया है) 
( दृष्टान्त को स्पष्ट करते हये भाष्यकार भगे कड्ते हैः फ )--*ीघ्र-कशीघ्र जाय, “अतिज्ञीघ्र, 
` : -जायो” ठेसी गमनक्रिया फौ अधिकता स्लीध्र-शीघ्रः रेसी शाब्द की `आन्रत्ति से कीः जाती है । 
यड केवकं उदाहरणभा हे । इसी प्रकार ओर सप्रयोजन छब्दाम्यास रूप अनुबाद होते दँ 
जैसे ^पकात। है-पकाता दहै इस शब्द की आवृत्ति से पकाना समास्न नदीं .डआ हे यद्‌ प्रयोजन 
जाना जाताः है । तथां श्रां, आसं गोव-गोन, खन्दर है इस ` शब्दाभ्यास क सम्पूणे आर्मो मं 
-सुन्दरतारूप प्रयोजन को बोध दता है \ “उपर -ऊपर' त्रिगते ( गड्डो ) कै भगवान्‌ इन्द्र ने .वषां 
की । त्रिगर्तो को च्ोड्कर. वर्षा हई -यह प्रयोजन, तथाः “अधि-जधि कुण्डः मीत के पास-प॑स, 
निषण्णं (केडे हये ) को इस वाक्य मै अथि इस पदं के अनुवाद से भौत के अति स्रमीपरूप 
प्रयोजन का बोध होता दहै! तथा भ्तीता है, तीतां दे" रेते शब्द के अभ्यास से प्रकाररूप 
प्रयोजनं का बोध होता है अर्थात्‌ सव अन्न प्रायः तीते हँ यहं बोध होता दै 1 इसी प्रकार अनुबाद 
भी स्ततति तथा निन्दाः एवं अरगोः कौ विधियो मेँ अचिकारं के कियि णवं विभान किये कमे के अनन्तर 
कया कतव्य है यद्‌ भी बोध कराता है, यद सिद्धान्ती के मत से महष गौतम का आशय हे ॥६८॥ 


८६९ वे सूत्र का अवतरण देते हये पूवेपक्षी के भत से अश्षिप दिखाते हैः कि )--(प्रञ्च )-क्या 


केवल हमारे वेद की अप्रमाणत। के बाधक दिये इये देठुजों का जो सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी 
से कह शब्द मे प्रमाणतां सिद्ध-दोती है १ ( उन्तर )-- नदीं इसदेतुसेमौ "वेद कौ प्रमाणता सिद्ध 


दोती है--अर्थात्‌ वेदभामाण्य क निषे करनेवाले हेतु्ओं के खण्डन करने से दी.वेद शब्द मे 


प्रमाणता सिद्ध नहीं दोती, शस कारण सूत्रकार दूसरे देतुओं ते वेद की प्रमाणतां सिद्ध करते दँ )-- 


, पद्पदार्थ-मंतरायुवेदभामाण्यवत्‌ च = जौर वेद का मन्त्रभाग.तथा आुवेद के प्रमाण दने 
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किं पुनरायुचैदस्य प्रामाण्यम्‌ ? यत्तदायुर्वेदेनोपदिश्यते इदं छस्वेष्टमधिग- 
च्छतीदं वजैयित्वाऽनिष्टं जहाति, तस्यानुष्ठीयमानस्य तथाभावः सत्याथैताऽ- , 
विपयेयः । मन्त्रपदानां च विषभूताशनिप्रतिषेधाथीनां प्रयोगेऽथेस्य तथाभाव 
, एतस्रामाण्यम्‌ । कि कृतमेतत ? आप्तप्रामाण्यक्रतम्‌ । कि पुनराप्ानां प्रासा- 
ण्यम्‌ ? सक्षाक्कतपर्मता भूतदया यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति । आघराः खलु 
सौक्षास्कृतधमौण इदं हातव्यमिदमस्य दानिहेतुरिदमस्याधिगन्तव्यमिदमस्या- 
धिगमहेतुरिति भूतान्यनुकम्पन्तेः। - तेषां खलु वै ्राणश्रतां स्वयमनवचुद्धयमा- 
नानां नान्यदुपदेशादवक्मेधकारणमस्ति । न चानवबोचे समीहा वजेनं बा, न 


के समान भी, तत्प्रामाण्यम्‌ = उस सम्पूणं वेद शब्दर्मे प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता-- 
पुरूष के प्रमाण होने से ॥ ६९ ॥ ॥ 
आवार्थ--जिस प्रकार विष, भूतग्रेतादि बाधा श्त्यादि उपद्रवो को दूर करनेवाले मंत्रधिर्षो. 
कापाठ करने से उक्त उपद्रव दूर द्ो जतिदहै, अतः इन मन्त्रोको समी प्राणी प्रमाण मानते है, 
तथा मायुर्वेद ( वैचकृद्याख ) मे कहो इड अमुक ओषधि करने से यह रोग दूर हो जायगा देता तैय 
से खन कर ओषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह रोय निवृत्त हो जाता है, इस कारण 
आयुवंदश्ा् मी प्रमाण माना जाता है । अतः जिस प्रकार्‌ मन्त्र तथा आयुर्वेद ईश्वर धन्वंतरि 
आदि प्राक्पुरुषो से निभित होने के कारण प्रमाण हैँ उसरी प्रकार सम्पूणं वेदश्शब्द भी. ईश्वररूप 
आष्ठपुरुष के ` दारा निमित होने के कारण प्रमाण है यद सिद्ध होतादहै। इस.सूत्रमें सूत्रकारने 
, ्म्पूणं वेदवचनः, प्रमाण हैँ ईङवररूप विशेष वक्ता से कथितं होने के कारण मन्त्र तथा आयुवद्‌ 
वस्य के समान, पेते अन्य भी अनुमान का प्रयोग सूचित.कियादहै॥६९॥ 
(६९ वें सूत्र की माष्यक्तार न्याख्था करते हैः मि )--यदिपूवपक्षी प्रश्च करे किस सूत्रे 


शसम क्या जाता कि यह दवा करने से यह लाम होगा, यद्‌ अपथ्य पदथेकाखाना 
इत्यादि का त्याग करने से यह दुःख जायगा, इस उपदेश्च को मानकर दैसी ओषधि जादि कएने. 
उपरोक्त छाम तथा दुःख का द्ुटना इत्यादिको का होना, अर्थात्‌ उसके विपरीतन होनासरूप 
सत्यता ही आयुर्वेद मे प्रमाणता है । तथा भूत-प्रे तवध।, सर्पादिविष, अौर वख्रपात्त ( त्रिजली का 
गिरना, आदि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष फरू देनेवाले वेद. के कुच मन्त्रो का प्रयोगः करने पर 


4 प्रश्च )--यदह आयुवेद तथा विश्वेष मन्त्रों कौ प्रमाणता, किंस कारण है १ ( उत्तर )--उनके 
` र्चयितारूप आर्घोके प्रमाण दोने से दै! ( प्रश्र )--प्रकषपुरुष प्रमाण कर्यो माने जत्तिदै? 
"८ उत्तर )--उस विषय के तत्त्व का प्रत्यक्ष करना, प्राणियों मेँ दया ( प्राणियों को खल की प्राचि 
तथा उनके दुःखो के परिहार की इच्छा) तथाजेसा जो विषय दै उसके वैसे दी वास्तविक रूप से“ 
, भषिद्ध करने की इच्छाये तीन आ्तपुरुषों के प्रमाण दोनेमे कारण दहै । क्योकि जापर 
को इस अनिष्ट निषय वो योङ देना चादिये यद्‌ इसके हानि का कारण है, यह्‌ इस प्राणी को 
प्राप्त करना चाद्ये यह श्सके इष्ट की प्राभि का उपाय है--इस प्रकार प्राणियों प्र उपदेश द्वार 
पा करते दै, क्योकि उन साधारण मनुष्यो को जिन्हे स्वयं अपने हितांदित काः ज्ञान नदीं रहता 


< 


 इषटान्त दिथै हये आयुर्वेद की प्रमाणता क्या है १ .तो.इसका यद उत्तर दै फिजो कुचर आयुर्वेद 


उक्त भूतःपरेतादि-बाधौर्ओू की -निद्रत्ति अवदय दोती दै । यदीः उन मर्व मे प्रमाणता होती है, . 


रिना उक्त प्रकार से ज्तौ के उपदेश स्त दूसरा दितादितःज्ञान दोने का कोई कारण नदीं दहै, ओर | 


= 
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वाऽच्रत्वा स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति । हन्त बयमेभ्यो यथा- 
दशन यथाभूतसुपदिशामस्त इमे श्रुता प्रतिपद्यमाना हेयं . हास्यन्व्यधिगन्त- 
व्यमेवाधिगसिष्यन्ति इति एवमाप्तोपदेशः । एतेन चिविधवेनाप्रप्रामाण्येन परि 
गरदीतोऽनुष्ठीयमानोऽ्थस्य साधको मवति, एवमाघ्रोपदेशः म्रमाणम्‌ । एवमाप्रा 
रमाणम्‌ । दृष्टा्थैनाप्नो पदेशेनायुरवेदेनादृष्टा्थो वेद्‌ मागोऽनुमातव्यः प्रमाण- 
भिति । आाप्रप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो “्रामकामो 
यजेत इत्येवमादिदेष्टाथस्तेनाज्ुमातन्यमिति । लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 
ठयबहारः । लोकिकस्याप्युपदेषटुरुपदेष्टन्याथेज्ञानेन परानुजिघृक्षया यथाभूतार्थ- 
. चिख्यापयिषया च प्रामाण्यं तरपरि्रहादाप्तोपदेशः प्रमाणमिति । 
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किना ज्ञान के वह अपनेङष्ट की पाञ्चि अथवा अनिष्टका त्याग नद्ध कर सकता ओर विना किये 
उसका संसारम कल्याण नहींहो सकता, ओौर न दूसरा इन साधारण मतुर्प्यो. का उपकार 
करनेवाला सिवाय आर््ोके उपदेश के संसार मेँ कोईदहै। (इसप्रकार आर्घोको ध्भका 
साक्षात्कार रहता है । यह्‌ दिखाकर भाष्यकार आर्घो की सत्यविषय को प्रसिद्ध करने की इच्च्या 
को दिखाते हये कहते है कि )-हषंदहै कि हम इन संसासी प्राणिर्योको जैसा दमने देखा 
वैसा वास्तविक हयै उपदेरा करते दहै, जिसे वे प्राणी सुनकर तथा समञ्चकर त्यागयोग्य अनिष्टका 


त्याग कररैगो तथा जो प्राप करने योग्य डइष्टहै उसीको प्राप्त करगे, इसल्यि आर्घोका उपदेश ` 


होता है ^ इस प्रकार्‌ वास्तविक विषय का शान, प्राणियो पर दया तथा सस्य विषय के प्रसिद्ध 


करने की इच्छा इन तौन प्रकार से आप्तपुर्षो के प्रमाण होने संसार के साधारण प्राणियों ने" 


आघा के उपदेदा के अनुसार स्वीकार कर, वेसादहयी आचरण करने से उनके सम्पूणं संसारके 
कायं सिद्ध होते हैः । इस प्रकार आघा का उपदेश प्रमाणहोतादहै। भौर इस उपरोक्त प्रकारसे 
आप्तपुरुष भी ` प्रमाण माने जाते हैँ 1 पूर्वोक्तं प्रकार ते जिसका रोगनिवृत्ति आदि प्रत्यक्ष फक 
देखने मे आता है .रेसे आयुर्वेद के दृष्टान्त से जिकस्तका स्वर्गादि फर प्रत्यश्च॒ नदीं होता पेसेः 
 %स्वगंकामो यजेव? इत्यादि वेदभाग मी प्रमाण है यह अनुमानप्रमाणसे सिद्ध करना चाहिये 
क्योकि दोर्नोमे उनके वक्तारूप आर्घोकरा प्रमाणदहोना समानी दै ( अर्थाव्‌ जिस प्रकार 
आयुर्वेद आप्त ( धन्वन्तरी ) से निर्मित है उसी प्रकार सम्पूणं वेद भीः आप्त (इश्वर) से 
निमित है) । (अंगों के समान अङ्गी में प्रत्यक्ष फर दिखलात्ते हुये जगे भाष्यकार कहते दँ कि )-- 
इसका भी एकदेश ( एकभाग ) प्रत्यक्ष फल्वाला है। जेसे-श्रामकामःः याम की इच्छा 
करनेजाका मनुष्य, श्यजेव्‌” यारा करे, इत्यादि ) इससे भी प्रत्यक्ष फल के देनेवारेवेद के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चाहिये! ( कौकिकि तथा अरोकिक दोनों उपदेशो मेँ समानता दिखति 
हये आगे भाष्यकार कहते हैः कि )-- संसार मँभी बहुतसे उपदेश्च कों केकर दी व्यवहार सदाः 


चर्ते है, क्योकि रौकिक ( साधारण ) उपदे करनेवारे जीवों कौ भी उपदशं कस्नेयोग्य । 


वास्तविक विषय कै.क्ञान से, दूसरो पर अनु्रह करने की इच्छा से तथा वास्तचिक अथे के प्रसिद्ध 
करने की इच्छासेदही प्रमाण माना जता है) उस उपदे कौ अनजान ङोग मानते अतः 
लौकिक आप्तपुर्षो का उपदेश भी प्रमाण द्धौतादहै तथा द्रष्टा ( देखनेवाङा } तथा प्रवक्ता 
( उपदेश्च करनेवाला) पुरूष इन दोनो की समानतां के कारण मी अनुमान दो सकता दै, 
क्योकि जो आघ मनुष्य दही वेदविषयों के देखनेवले हैँ वे दी आयुवद आदिकं के प्रवक्तः 


खथाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ २२५ 


1 





(ज 





द्रष्टप्रवक्तृसामान्याचाुमानम्‌ । य यवाप्रा वेदानां द्रश्टारः प्रवक्तारश्च त 
एवायुर्वेदप्र्तीनामित्यायुवेदभ्रा माण्यवद्रेदप्रामाण्यमलुमातव्यमिति । 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां ब्रामाणत्वे तत्प्रामाण्यसाप्नप्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ । 
शब्दस्य बाचकलत्बादथंप्रतिपत्तौ प्रमाणत्वं न नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे हि सवस्य 
सर्वेण बचनोच्छर्दार्थव्यवस्थानुपपत्तिः । नानिस्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌ नः 


` . ज्लौकिङेष्वदशनात्‌) तेऽपि नित्या इति चेद्‌ न, अनाप्रोपदेशादथंविसंबादोऽ- 
` सुपपन्नः । नित्यत्नाद्धि शब्दः प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेत्‌ ? अविशेष 


वचनम्‌ । अनाप्त पदेशो लौकिको न निस्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानि- 
योगं चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामधेयश्चब्दानां छोके प्रामाण्यं नित्यत्वात्मामाण्यानु- 


पपत्तिः । यत्रार्थे नामवेयशब्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामध्यौखत्यायको 











( प्रवचन करने वाके) भौदहै। इस कारण आयुर्वेद के समान सम्पूण वेद प्रमाणदहै, रेस्रा 
अनुमान से सिद्ध होता है) आस्त का उपदेश दहोनेके कारणवेद प्रमाण. नदीं दै नित्यदहोनेते 
प्रमाण है रेते मीमांसर्को के मत का अनुवादपूव॑क खण्डन करते हये भाष्यकार कते हैः कि- 
षेद के वाक्य नित्य होने के कारण जत्र प्रमाण माने जा सकते हैः तो उसके वक्ताके प्रमाण होने 
से वे्रोक्रा प्रमाण मानना नहीं हो सकता) । देसा मीमांसर्को का मत युक्त नहीं है, क्योकि ` 
कोई मी इव्द अथैका बोध करानेते प्रमाण माना जाता है, न कि नित्य ह्येनेके कारण 
यदि शब्द नित्य हो तो सम्पुणैः शब्दो से सम्पूण अर्थौ करा बोध हो सकने से इस (घट ) शब्द से 
इस ( धटरूप ) अथं का दौ ज्ञान होता है दूसरे पदादि अर्थौ का बोध नहीं दोता एेसौ खन्द तथा 
अथैको व्थव्स्थान द्यो सकेगी । (वेद के अनित्य होनेमेँ हेतु के असिद्धिको शंका दिखाते हये 
भाष्यकार कते हैः कि )--भ्वेदद्यब्द के अनित्य मानने पर उस्म अथैका बोध करानान बन 
सकेगा । (तो इसका नैयायिक मत से यद उत्तर है फ )--“रौकिक शव्द के अनित्य होने पर 
भौ उनसे, अर्थं का ज्ञान होता है यहु देखा जाता है ! यदि इस दोष के कारण किक दा्व्योकोभी 
दम नित्यदही मनँगे।" रेसा मीमांसक करै तो यह कह कहना असंगत ` है, क्योकि अना४ 
( अप्रामाणिक ) पुरर्षोके उपदेश्चसेजो अथैका विस्रवाद (न भिकना) अर्थात्‌ अप्रामागिक 
(क्ग) पुरु्षोकी बातजो मिथ्या द्ोत्ती रै रेस देखने मे आता है वह॒ लौकिक सर्द को 


, नित्य मानने से नहो सकेगा स्योकि मोमांसकों के मतम शोब्दमात्र प्म्पूणं शब्द नित्य 


दोनेसेही प्रमाण होति दहै । यदि इस दोष के वारणार्थं, अनाप्त ( प्रतारकन-ठ्ग) के रा्ब्दोको 
अनित्य मनं तो इसमें कोद इसका विेष हेतु मीमांसक को देना होगा, अथात्‌ अनाप्त 
( प्रतारक-ठग ) का उपदेश्लरूय लौकिक शब्द नित्य नहीं होता इस विषय में कोड कारण मीमांसक 
को कहना पड़ेग!। ( इस कारण मीमांसक मत अयुक्त है ) ओर रोफिक व्यवहारमावर मेँ शब्द के 
वाच्य-वाचक भावरूप समय श्छकेत) ज्ञान के अनुसार ही शब्दो से अथं का बोध होने के कारण संज्ञा 
खब्दर प्रमाण मने जाते दैः । यह्‌ दिखाई पडता है अतः मीमांसकमत के अनुसार शब्द को नित्य 
मानकर प्रमाण मानना संगत नहीं हो सकता । अथात्‌ रोक-व्यवहार मे इश्वरेच्छारूप संदंतज्ञान 
से जिस पदां का बोध कराने के छथि जिस संज्ञा शब्द का नियोग किया जाता है बह संज्ञाशब्द 
इशवरेच्छारूप नियोग ( आज्ञा ) क अनुसार उस अथ॑ का बोध करता है। नकि नित्य होने से। 
१५ न्या 


रर | ` -न्यायदक्षनमर  [अ० २,.अआ०.१, सून ९९ 
भवति न निव्यस्वात्‌ । ` मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासग्र- 
येोगाविच्छदो वेदानां निस्यस्वन्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चेतरस मानमिति ।। ६६ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैः शाब्द विशेषपरीक्षाभ्रकरणम्‌ । 
इति बास्स्यायनीये न्यायमाष्ये दितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ । 


नञत्र 





^-^ जक 
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अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ 


अयथा्थः भ्रमाणोहेशा इति मत्वाऽऽह-- 
न चतुषटुमेतिद्याथा वत्तिसम्भवाभावग्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 





. -इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्माजोक्तानि । इति दोचुरित्यनिषटप्रवक्त्कं 
प्रवाद पारम्पयैमेतिह्यम्‌ । अथौदापत्तिरथोपत्तिः । आपत्तिः राधिः असङ्कः 1 


। ( १) भ्रमाणचतुष्टय परी्षाप्रकरण 

( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमादिक मेँ प्रत्यक्षप्रमाण से केकर शाब्दपय॑न्त धमिरूप प्रमार्णोँ 
; का वणेन कर साप्रत द्वितीय आहिक मँ उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धर्मा का वणन करना 
है। अतः प्रमाणधर्मकी परीक्षा करना दितीय मह्िक का, विषय है 1. इस कारण प्रथम भाष्यकार 
` पूवपक्षसू् का अवतरण. देते दैः कि )- प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो का जो विभाग अथाव चार 
प्रकार कै प्रमाणो के होने के विभाग का उद्रेश्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा रखान्द देसे 
: चोर ही धमण न्यायमत मेँ. है, वह यथायं ( सत्य ) नदीं हैः ेसा समश्च कर पूरव॑पक्नी कहता है-- 

र पंदपदाथं--न = नहीं हो सकती, चतुद्वं = प्रमाणो की चार संख्या, देतिद्या्थापत्तिसम्भवाभाव- 


ग्रोम।ण्यात्‌ = क्योकि देतिद्य, अर्थापत्ति, संभव. तथा अभाव. मी प्रस्यक्षादि चार प्रमार्णोसे भिन्न 
मर॑माण, द्यो सकते हैः ।॥ १ ॥ । 


` : भावाथ-प्रथमध्याय मे सिद्धान्ती के के इये प्रत्यक्षादि शम्दपयन्त चार ही प्रमाण प्रमेयः 
द्रार्थौ के साधक माने है, . चिन्तु इन चारो के समांन रेततिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपरन्धिरूष 





ेसा ह्योने पर हम नैयायिक्रमताचुंसारी भो मनुर्ओ के तथा युगो के मध्य में जो व्यतीतदहोः गये 
अथवा आगे आने वारे हैः जो वतमान में वेदों का एक आनुपूर्वीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मे आ 
रहा है उस संप्रदाय के अभ्यास का विच्छेद न योना रेस्री नित्यता वेदों मे मानत्तेही है । किन्तु 
उन वेदो का प्रमाण दोना खौकिक शदो के-समान उस वेद के वक्ता आघपुङ्ष के प्रमाणदह्ोने से 
- ही मानते दै जो लोकिकं सान्दो मे समन है । अथात्‌ महाप्रर्यकाल मेँ परमात्मा वेदो का निमाण 
कर खष्टि के आदि मेँ उसके संप्रत्य को चलति है अतः वेद नित्य है देसां नैयायिक मी मानते दै 
यह -यहदौँ पर भाष्यकार का गुद आशय है ॥ ६९\॥ । 
। इस प्रकार वात्स्यायन मुनि-प्रणीत न्यायभाष्य मँ द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आदिक समाप्त हुओं ॥ 








" --=>-ऽ<-- 


असंगत हे । ( अर्थात पूर्वंपक्षी प्रत्यक्षादि अब्दपय॑न्त चोर .प्रमार्णो को मानते हआ मी रेततिष्यादिरको 
कोमी प्रमाण माननैके कारणप्रमार्णो की. चार ही संख्या है यह स्वीकार नदीं करता 1 अथवा 
दूसरे शालो मे प्रमाणादिकों से भिन्न शेततिष्यादि प्रमाणमीदहै यानदयं इस यिषयर्मे निश्चयन 
रखनेवाला नैयायिको का साथौ दी देसा प्रशन उढा सकता है क्रि जो सूत्र मे सूत्रकारं ने आपत्तिरूप 
से दिखाया है) ॥ १॥ 

` ` (प्रथम सूत्र को पूवैपक्षिमत से भष्यक्रार व्याख्या करते दै फि )-- त्यक्ष से केकर 
शब्द तक चार ही प्रमाण नीं हैः । (प्रश्च)--तो कितने ओर कीन से हैः १८ उत्तर )-ेतिद्य ८ इति- 
हास ), अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपरन्धिरूप अभावः; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिकों से भिन्नमी 
परमाण है 1 उनको गौतम महर्षि ने कर्यो नहीं कदा, जिनमे से इतिह रेसा, “अवुः कलम हैः “इतिः 


2 इस प्रकार कौ परभ्परा मेँ 'देत्तिद्य' प्रमाण कदत है जिते सुख्यरूप से पौराणिर्को ने माना है । 
शब्द काथ है जाति अर्थात्‌ प्रसङ्ग ( आप्रत्ति) देना । क्योकि जिस वाक्य के एक अर्थं ( विषय ) 


के करे जनि प्र जो उससे दूसरेः अ , “विषयं ) की. प्रसक्ति ( होने की भापन्ति) होती है उसे 
अापक्तिभमाण कदत है । जिन प्रकार भधा के न रने पर वृष्टिं नदीं होती रेसा वाक्य का प्रयोगं 


न चत्वार्येव प्रमाणानि ।` किं तर्हि ? रेतिह्यमथीपत्तिः सम्भवोऽभाव 


अभाव नामक्‌ प्रमाण भीः भ्रमेयपदा्थौ के साधक हौ सकते है, अतः चार दीं प्रमाण है, यह्‌ सिद्धान्तः 


इत प्रकार जिस वाक्य के वक्ता के नाम का उ्ठेख जितम नदीं होता केवरू प्रवाद, ( कहते आये. 


तथा "अथातः अथै से, "आपत्तिः प्राति होना, अर्थापत्तिः भमाण कदाता है । जिसमे आपत्ति 
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यत्राऽभिधीयमानेऽये योऽन्योऽथैः भरसज्यते सोऽथौपत्तिः ! यथा मेचेष्वसत्सु 
बृष्टिनं भवतीति । किमत्र भ्रसज्यते ¢ सत्सु भवतीति । सम्भवो नामाविनाभाविः 
नोऽथेस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सन्ताग्रहणम्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य 
सत्ताग्रहणम्‌ , आढकस्य सत्ता प्रहणाल्मस्थस्येति । अभावो विरोधी अभूतं 
भूतस्य, अविद्यमानं वषेकसं विद्यमानस्य वाय्वभ्रसंयोगस्य प्रतिपादक, षिघारके 
हि बाय्वश्रसंयोगे गुरुत्मादपां पतमकमं न सेवतीति ॥ १ ॥ 


सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यमा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 


शब्द एेतिद्यानथान्तरभावाद्ुमानेऽथां पत्तिसम्भ- 
वाभावान्थान्तरभावाचाप्रतिपेधः ५.२ ॥ 


. व्यवहार मेँ करते दै । ८ प्रश्न )--इस वाक्यसे कौनसे .दूसरे अथैके होने की आपत्तिञती दै? 
( उत्तर )--इस उक्त वाक्य के. कहने से भेर्घो के रहते वषां होती है सा प्राप्त दोतता है ¦ संभव 
नामक प्रमाण व होता है जिससे अविनामावि ( व्यक्षिवाङे) एक पदाथ कौ सत्ताके ज्ञानसे 
दूसरे पदाथ की सत्ता का ज्ञान होता + जिस प्रकार द्रौण ( पतेरौ) रूप परिमाण (तोक) के 

. छान से उस्र परिमाण के साथ-अवसर्य रद्नेवाके आदक ८ अदां सेर ) रूप तौर परिमाण का 

तथा माक परिमाण का शान ह्येनेसे प्रस्थ (सकः प्तेर) परिमाणक्रा ज्ञान होता दै, पेसा यह 

संमव नामक रमाण कहाता डै। अभावप्रमाण व्ह होता दै जो विरोधो दौ, जेते अभूतः 

( न रहनेवाखा ), भूत ( रदनेवाखा ) का विरोधी होता है क्योकि न रोनेवारी वषा, रहनेवाके. 
( भि्मान ) वायु तथा अश्र (मेव ) क संयोग को. वतकाती ठै कि वायु भौर मेर्घोकौ अआपसनें 
टे रहने से वषां र्हीं हो रदी है क्योकि विधारक ( रोक रखनेवाके ) वायु तथा मेव का परस्परः 
इड सम्बन्ध जव तक रइता दै तव तक गुरुत्व ८ भारीपन ) जरम रहने के कारण जरू कौ पतन- 
क्रिया नदीं होती, इस प्रकार अभाव मौ प्क दूसरा प्रमाण हैँ ( अर्थात जक करे नीचे गिरने का 
विसेषी वायु तथा मेर्घो के संयोगका अदणदहोना वर्षन दोनेका कारण दै यह अभाव नामक 
प्रमाण कहाता दहै, अतः मेर्घो केः आकाशम रहने पर भौ पानौ बरसे से ( ममाव से ) उसके 
विरोधी वायु तथा मे्घोके ढृढ ` संयोगका सिद्ध होना यद अमावप्रमाण है यदिद द्योता है, 


अरः सिद्धान्ती का पत्यक्षादिक ही चार प्रमाण हैँ यह नियम मदी हो सकता ॥ १॥ 

( इस आक्षेप के समाधान में रेतिद्यार्दिं यमावान्त प्रमाणे का सिद्धान्ती के माने इये एत्यश्चादि 
चार प्रगार्णो में दी अन्त्माव द्यो सकता है, इस आद्य ऊ सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हये 
आष्यकार कहते दै कि )--रेततिद्यादि अमःवयरयन्त पूर्वपश्ठी के ` दिखाये हये प्रमाण है यड्‌ सत्य दै, 

` किन्तुं प्रत्यक्षादिकं से भिन्न वे प्रमाण नहीं है ओर धूर्वपक्ची जे इनको प्रत्यक्षादिकं से भिन्न प्राश 
मानकर प्रथम सूत्र मे चार प्रमाण होने का निषेध का दै । वह्‌ यह ( निषेव )-- 

पद्पदार्थ-रब्दे = शब्द नार प्रमाण मे, रेतिष्यानर्धान्तरभावात्‌ = देतिद्य नामक प्रमाण के 

मेद न होने से, अनुमाने = जः. नायक प्रमाण मे, मथापत्तिक्षम्भवासादानर्ान्तरमाद्एव च = 








अर्थापत्ति, संभव तथा अमाव रमाण ५ मी मेद न होने के कारण, अप्रतितरेधः = प्रमाप चार नदीं . 


यह निषे नदीं हो सकता ॥ २॥ 
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अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? “आपतोषदेद्यः चन्दः इति न च शब्दल- ` 
क्षणसेविह्याह-यावतेते । सोऽयं मेदः सामान्यात्सङ्गद्यत इति । प्रव्यश्चेणाप्रत्यश्चस्य 
सम्बद्धस्य प्रतिपत्ति नुमानम्‌ । तथा चाथोवत्तितर््भेवामावाः । वाक्यार्थसस्बत्यये- 
नानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद्रहणम्थपित्तिरनुमानमेव । 

अविनामाववृत्या च संम्बद्धयोः समुदाय्मुदायिनोः समदायेनेतरस्य अहणं 
` सम्भवः । तदप्यनुमानमेष । 





न === === == नल === = 


मावार्थ--यचपि पू्ेपक्षी के कहे इये - देतिद्यादि अभावपूर्यन्त मी प्रमाण है, किन्तु देतिष्य का 
राब्दरूप होने के कारण रब्दप्रमाणसे मेद न्दी है ज्थात्‌ छब्दप्रमाण में उसका जन्तभांवुं हो 


सकता है । तथा जथापत्ति, संभव एवं अभावः मी प्रमाण रै किन्तु उनका अनुमानरूप होने के . 


कारण -अनुमानग्रमाण मे अन्तमाव हो सकता दै, अतः सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादि कार दी प्रमाण 
प्रमेयस्।धक्र होते दैः यह सिडान्त युक्त है ८ मथांव एेततिद्यादि अमावपयंन्त भौ प्रमाण हँ यह्‌ ह्म 


 मानत्ति है, विन्तु सिद्धान्ती के माने इये प्रत्यक्षादि चार ्रमार्णो सेवे भिन्न नीहैः इतनादीं 


हमारा भावदहै, नकिं एेतिद्यादि अभावपयेन्त प्रमाण ही नदीं दोते उस, विषय में हरमे के 
आपत्ति है, यह सिद्धान्तो का आश्चव है) ॥ २॥ 

८ दितीय सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से -माभ्यकार "व्याख्या करते है 9 )--पूरवपक्षी का किया 
इच्मा प्रमार्णो की चार संख्या का निषेध युक्त नीं है ( मदन )- कैसे १ ( उत्तर )--पूर्वोक्त भाप 


नामक माण से व्यादृत्त (निवृत्त) नदीं है । इस कारण उस इस रेतिष्यरूप मेद ( विशेष प्रमाण ) का 
उपरोक्त शब्दप्रमाण के समानधमं॑दोने से चब्दप्रमाणमे ही संयदद्यो जाता है ( अर्थात जिस 
, वाक्य के कहनेवाके के नाम का निर्देश नही होता ठेते प्रवाद ( कदावत ) की परम्परा को रेतिष्य 


` भ्रमा कते है । यदि उस वाक्य के कहनेवारे पुरुष मेँ आघ होने का निश्वयन ददोतो वष 


वाक्य प्रमाण हौ नदीं हो सकता । यदि .उन्त वाक्य मे यद्‌ आप्त का कदा इमा प्रवाद ( कथन ) हैः 
रसा निश्चय हदो तो बहद-शन्दभ्रमाणर्मे दी. जन्तग॑त हो जाता है रेसा सिद्धान्ती का आद्य है) 1 
इस कारण देतिष्य शब्द प्रमाण से भिन्न न होने से पूर्वपक्षी का कथन असंगत है । 
भत्यक् धूमादिका से अप्रत्यक्ष वहि आदिका च्लान (जो धूम के. साथ न्यौसिरूप संब॑धसे 
"सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कहाता है ! अर्थापत्ति, संम॑कं तथा अभाव मी वैते हैः! वाक्यार्थ 
के यथा्थ॑ज्ञानसे जोन कदे हये अथै ( विषयं ) का प्रत्यनीक ( विरोधी) ्टोने के कारणःश्चान 
होना यह्‌ अर्थापत्ति भी अनुमानप्रमाण दी टो सकता है ( अर्थाव्‌ भेर्घो के न रते बृष्टि नदीं 
दोतौ है" एेसे वाक्य का ज्ञान होने पर इस वाक्य से न कटे हये “मेधो के रहते दृष्टि होगी ठेसा 1 
` (अथात्‌ सिद्ध होता है ) देश्ता अर्थापत्ति भरमाण मौ असत्य नर्ही पूर्वपक्षी मानता है ! किन्तु उपरोक्त 
दोनों वाक्यो में - विरोधरूप सम्बन्य होने के कारण इसका भी अनुमान परमाण दोने मँ सम्बन्धरूप 
बौज होने से अनुमान मेँ हौ अर्थापत्तिप्रमाण का जन्तर्माव टो सकता है ¦ 


संदाय तथा ससुदायी ( समुदायवाङे ) इन दोनो मेँ से समुदाय से समुदायी का जान दोना 
सभव नामक प्रमाण पूर्वपक्षी मानता है । अतः श्संमें ग्याधिसम्बन्ध से सम्बद्ध व्यापक पेरो भरगेहं 


पुरुष के उपदेश शब्दप्रमाण काते है इस कारण 1. क्यीकि यदह ममाणश्षब्द का रक्षण रतिश्च ` 


तथा अयिनाभाव ( एक के यिना दूसरे कान दोना) रूप व्याक्षिसम्बन्धे से परस्पर मे सम्बद्ध | 





भ्न गप १यप्ृनगम्न्‌ { अण ^> अ।० ^> सूर ईयः 


अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कायौनुस्प्र्या कारणस्य 
श्रतिबन्धकमसुमीयते । सोऽयं यथाथं एव प्रमाणोदेश इति ॥ २॥ 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्वसाणीव्युक्तम्‌ , अच्राथौपत्तेः प्रमाण- 
अवाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌-- 


अथोपत्तिरप्रमाणमनैकान्तिकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
असत्सु मेघेषु बृष्टिने भवतीति सत्सु भवतीत्येतदयोदापद्यते सर्स्वपि चैकदा 
न भवति सेयमथोपत्तिरप्रमाणमिति । ३॥ ` 
नासेकान्तिकत्वमर्थापत्तेः-- 


अनर्थापत्ता्थौपत्यभिमानात ॥ ४ ॥ 


है इत्यादि परिमाण ( तौर) के छान से उसके व्याप्य अदाई से गेहूँ है यह ज्ञान दोनाभी 
` अनुमानप्रमाण ही है! 
तथा वृष्टिके प्रततिवंधक परस्पर व्रायुततथा मेधो का सम्बन्धं जब तक है तब तक वृष्टि 
नदी दयो सकती, इस प्रकार वादु तथा भेर्घोका एकमे रहना तथादृष्टि का होना इन दोनोंका 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होनेके कारण वृषटिक्प कायेकेन होनेसेदृष्टिके कारण का म्रत्तिबंधकः 
वायु-मेधतम्बन्धे हे एेसा अनुमानप्रमाण से सिदध होता है, क्योकि कारण केन रहने पर काय॑ नदीं 
देताः णेसा नियम्‌ है । अतः अभावप्रमाण भौ उक्त प्रकार से अनुभान मेँ ही अन्तर्गत हौ सकता है । 
इस कारण सिद्धान्ती का माना इञा वद्‌ यद प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाणदहै रेसाप्रमार्णोका उदे 
( विभाग ) यथायं ही हे अतः पूवपञ्ली का क्षेप असंगत है । २ ॥ 
( प्रसंग से अंथोपत्ति प्रमाण हैया नर्ही दस विषयकौ परीक्षा करने के किये पूर्वपश्चिमतके 
सूत्र का माभ्यकार अवतरण देते दैः कि )-- सिद्धान्ती ने (यह सत्य है कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण रहै 
` किन्तु वे प्रत्यक्चादि प्रमाणो से भिज्ञ. नदीं दँ देता पूवं मे कदा या दै। इसमें प्रथम अर्थापत्ति को 
भ्रमाण मानना द्यौ अयुक्त है क्योकि यह-- 
, पदपदार्थ--जथापच्िः = पूवघदद्वित्त अर्थापत्ति, अप्रमाणं = प्रमाण नदं है, अनैकान्तिकत्व्रात्‌ = 
व्यभिचारदोष दीने के कारण ॥३॥ 
आवार्थ--मेर्घो के. न <दने पर इष्टि नदीं योती, ठेसा कदने से मर्व के रहने पर वृष्टि दोती है 
यद्‌ अर्थाव्‌ आस्न दोत्ा है . ( अ्थापत्तिप्रमाण से सिदध होता है) किन्तु मेर्घो.के रहने प्र मी किसीः 
समय वृष्टि नदीं होती, श्स कारण यद अर्थापत्ति परमाण इ नहीं मानी जा पकती ॥ २ ॥ 
( तीसरे सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते है )--रे्घोके न रहने पर वषा 
नदीं होतो इसके कदने से मेधो के रहते वषां होती है, देसा यह अथात्‌ प्राप होता है ! किन्तु मर्यो 


ज 9 

















के रहने पर भी किसी-किसी समय वषां नदीं होती । इस्त कारण वदं यहु उपरोक्त अथापत्ति 


न्यभिचार होने से परमाण ही. नहीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

इस आक्षेप के उन्तर सूत्र का माष्यकार भवतरण देते दँ कि;--उपरोक्त अथीपत्ति व्यभिचारदोष़ 
से भ्रस्त नदीं दै-- 

पद्पदार्थ--अनर्थापन्तौ = जो अर्थापत्ति नदीं है उसमे, जथायस्यभिमानात्‌ = यद्व॒ अथीप्ति ई 
येत्ता सभिमान (जम) होने के करारण ॥ ४ ॥ ३ 
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व 

असति कारणे कायं नेःत्प्चत इति वाक्यास्रत्यनीकभूतोऽथेः सति कारणे 
कार्यमुत्पद्यते इत्यथीदा पदयते । अभावस्य टि भावः प्रत्यनीक इति । सोऽयं 
कार्योत्पादः सति कारणेऽथीदापदययमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति; न 
खल्वसति कारणे काययुत्पद्यते तस्मान्नानैकान्तिकरी । 


यत्त सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्कायं नोत्पद्यत इति, कारणधर्मोऽसौ.न 
. स्वथौपत्ते प्रमेयम्‌ । किं त््यस्याः प्रमेयम्‌ १ सति कारणे कायेगुत्पद्यते इति 
. चोऽसौ कार्योरपादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवंतु 
` खलत्यनथीपन्तावर्थापत््यभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्य इति । दृष्टश्च कारणधर्मो न 
:शक्यः प्रत्याख्यातुमिति ।। ४ ॥ ` 


प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानंकान्तिकत्वात्‌ ॥ "५ ॥ 





























आवार्थ-कारण के न होने.पर कायं की उत्पत्ति नीं होतो, स्स वाक्यसे चिरुद्ध कारण-क 
रहते कायै होता है । यद अर्थात्‌ प्राप्त होता है, क्योकि अभाव का भावपदार्थं विरोधी होत है .। 
अतः यहे इष्टि कायै कौ उत्पत्ति का क्रारण मेघो के रहते. होना यदह अर्धात्‌ प्राक्त दोने से मेधरूप 
कारणं को सत्ता को नदीं छोड सकता क्योकि कारण के न रहने पर कभी भी कायं-उत्पन्न नद्य होता, 
अत्तः अर्थापत्ति व्यभिचारदोषरद्दित होने के कारणे प्रमाणं है ॥४॥ 

८ चतुथ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--कारण (मेषादिर्कोौके) न रहने पर बृष्टि ` 
दि कायं उत्पन्न नहीं होता, शस वाक्य से विरुद्ध कारण (मेघादिकों के) रहने पर.बृष्टि आदि ` 
यै होता है, यह अथात प्राप होता है, क्योकि अभावपदाथ का मावपदार्थं विरोधी दोता है, ` 
कारण । ब यह्‌ कारण ( मेघादिर्को के ) रहते वृष्टि आदि कार्यौ का दोनारूप अथै अर्थाव प्राप्त" 
ने के कारण ( मेधादिकों ) की सन्ता का व्यभिचार नदीं रखता, क्योकि.कारण के न रते कोई 
कायं संसार मँ उत्पन्न नहीं होता। इस कारण अंर्थापत्तिप्रमाण व्यभिचारदोष से अस्तम 
ष प्रमाण अवद्य है {ओर जो कारण मेघादिर्को के न रहने पर भो उसके प्रतिबन्ध (रुकने ) से 
आद्रि कायै उत्पन्न नहीं होना ।› रेसा पूरव॑पक्षी ने न्यभिचार दिखाया था, वद असंगत है । क्योकि. 
वह कारण का धर्मं है, यह अ्थापत्तिप्रमाण मे नद्यं जाना जाता । अत॑ः अधपत्तिप्रमाण का प्रमेयं 
है । ( मश्च )--तो शस अर्थापत्तिप्रमाण से जानने योग्यं उसकाः प्रमेय क्या है १ ( उत्तर )- 
मेषि कारण के रहते वृष्टि आदि रूपं कायं उत्पन्नं होता. है, इस प्रकार जो बृष्टि आदि कार्यकी 
त्ति होती है अर्थाव( कायं वृष्टि का होना अपने मेघादि कारणो की सत्ता का व्यभिचारी नकी 
हेता, वह इस अथापृत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय ह ! रेता ने से -जो अर्थापत्ति का 
विषेय नहीं है उसे अथांपत्ति है देखा अभिमान कर ( समक्चकर ) पूर्वपक्षी ने अथापरत्ति के प्रमाण 

होने का ठृतीय सूत्र मे निषेष किया है, इसलिये उसका आक्षेप नरं हो सकता ओर देखने ` 
अनेवाङे कारण के धर्मं का खण्डन नदीं हो सकता, इस कारेण व्यभिचारदोष ,के कारण . अर्थापत्ति 
भरमाण ही नदीं है यह पूर्वपक्षो का आक्षेप असंगत है ।॥। ४ # ए 
:" ` श्स प्रकार चतुथं सूत्र मे पूवपक्षी के अर्थापत्ति के प्रमाण होने मेँ व्यभिवारव्योष कराखण्डन कर 
सिद्धान्ती के मत से इसौ विषय मँ दूसरा भौ उत्तर देते इये सूत्रकार कदते दै-- 
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२३२ न्यायद््ंनख 
अर्थापत्ति म्रमाणमरैकान्तिकत्वादिति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेनाथोपत्तः 
प्रमाणस्वं प्रतिषिध्यते न सद्धाव एवयनेकान्तिको भवति । अनंकान्तिकलत्वादग्र- 
माणेनातेन न कथिदथः भ्रतिषिभ्यते इति ।॥ ५ ॥ 
अथ मन्यसे नियतविषयेष्वर्थषु स्वविषये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिषे 








तत्प्रामाण्ये वा ना्थापत्यप्रामाण्यम्‌ ॥ & ॥ 





पदपदाथ--प्रतिषेधाप्रामाण्यं चे = पृवपक्षोका अर्थापत्ति केः प्रमाण न होनारूप निषेव मी 


अप्रमाण होगा, अनैकान्तिकत्वात्‌ = व्यमिचारदोष भाने से ॥ ५॥ 
जावार्थ--अर्थापत्ति व्यभिचारदोषश्रत ने के कारण प्रमाण नदीं है, यह्‌ वाक्य पूव॑प्ती काही 


है निषेध, क्योकि इभी वाक्य से पूर्वपक्षी अर्थापत्ति के प्रमाण होनेका निषेध करतादैन कि, 
, अर्थापत्तिप्रमाण की सन्ता का निषेध करता है, इस प्रकार श्स निषेध मे भी ज्यभिचारदोष होता ^ 
है, अतः ग्यभिचारदोषञ्स्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेधसे किसी विषयका निषेध नदी 





दो सकता ॥ ५॥ | 
( पंचम सूत्र कौ भाष्यकार रेसी व्याख्यां करते हैः कि )--ज्यभिचारदोषयस्त होने के कारण. 


अर्थापत्ति नामक प्रमाण नदीं है, रेस पूरपक्ची का वाक्य है निषेध । उस शस वाक्य से अथाँपन्ति के : 


म्रमाण होने का निषे किया जाता ढै, न कि अर्थापत्ति की सत्ता क्रा ( होने का) इस प्रकार पूत्रपक्ची 
का निषेध भी अर्थापत्ति के प्रमाण दोने का निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति की सत्ताका निषे 
नही करता, शस कारण पूरवपष्ठी का निषेव मी च्यभिचारदोषग्रस्त शता है । व्यभिचारदोषञ्रस्त 
ने के कारण .म्रमाणन होनेवके इस निषेध से किसी अथं का अथात्‌ अर्थापत्ति -के प्रमाण 
न होने का निषेध नदींहो सकता, इस कारण पूवैपक्षौ का यथापत्तिके प्रमाणन होनेकाः 
निषेध असंगत है! ( अर्थात पूर्वपक्ची का निषेध. तव न्यभिचारदोषश्रस्त न होगा प्रदि व 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सन्ता दोर्नो का निषेध कर सकेन कि न्यभिचारदोषयरस्त होने षै 
अर्थापत्ति की सन्ता का निषेध कर सकता.दै, क्योकि “जो व्यभिचारी रहै बह सब नहीं है । एेसां 
ज्ञान नदीं होता, कारण यह फि नित्यता के सिद्ध करने मेँ प्रभेयत्वादि धमं व्यभिचारी नोने प्र 
मी रहते दै, यह्‌ गूढ माप्यकार का आडाय दै ) ॥ ५ ॥ 

(६ वे सूत्र का अवतरण देते हये पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते है कि )-- 
भनियमित विषयवाके पदार्थौ मे अपनी पिंषय मे व्यभिचारदोष इभा करता है, प्रस्तुतर्मे 
पूर्वपक्षी के निषेधं का अथापत्ति को सत्ता तो विषय हौ न्दींहैतो सिद्धन्तौसे दिया हुआ पूर॑पक्षी 
के निषेध मे व्यभिचार कते दो सकता है" सा यदि तुम ८( पवैपक्षी ) मानो तो- 

पद्पदार्थ--तस्परमाण्ये वा = अथवा पूर्वपक्षी के निषेध के प्रमाण मानने पर, न = नदीं दोगा 
अर्थापत्यप्रामाण्यम्‌ = अथापत्ति मेँ मी अप्रमाणतां ।॥ ६ ॥ 

- भवार्थ--जधापत्ति का भी कायं ( दृष्ट्यादि ) की उत्पत्ति मँ भादि कारण कौ सत्ता क्रा 
ज्यभिननार न होना ददी विषय दै निमिन्तकारण के प्रतिबन्ध से कायं कौ उत्पत्ति न होना यदं कारण 
का धमं नदीं है शस कारण अर्थापत्ति मौ अपने विषय मे व्यभिचारदोषयस्त न होने के कारण 
ग्रमाणदहीदहै॥&॥ .. 
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अथौपंत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः । न च कार- 
णधमों निभित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोनुत्पादकस्वमिति ॥ £ ॥ 
अभावस्य तर्हिं भ्रमाणमावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । कथमिति ? 
नाभावघ्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ 


अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्धे वेयास्यादुच्यते नामावप्रामाण्यं प्रमेया- 





` किदेरिनि ॥ ७ ॥ 


अथायमथेबहुतादथकेदेश उदाहियते-- 
त्ाक्षतष्वलक्षणलक्चितत्वादटखाक्षताना तस्प्रमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 








८६ ठे सूत्र की भाष्यकार रेस व्याख्यया करते दँ कि )--अ्थापत्ति कामी वृष्टि आदि कायैकी 
उत्पत्ति मे मेवादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विना मेष के वृष्टि कानदहदोना) दही 
व्रिषय है, नं कि निमित्त मेष के वायु तथा मेव केसंयोगसे प्रतिबंध द्योने पर वृष्टिरूप कार्यं की उत्पत्ति 
नही होती यह कारण का धमं अर्थापत्ति का विषय है, -अतः पूर्वपक्षी के निषेध के समान 
अर्थार्ति भी अपने विषय मे प्रमाण हो सकती है ॥ ६ ॥ 

( इस, प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मँ अन्तर्भाव मनने पर भी वह प्रमाणो. सकती है युः 
कणैन करने के पश्चात्‌ अनुपरूच्धिरूप अभाव का अनुमान मेँ सन्तर्माव मानने पर मीउसे 
प्रमाण मानना होगा, यद सिद्धान्त करने के लियि प्रभम पूत्र॑पक्षी के मत से अभावमप्रमाणदी न्दीहो 
सक्नना, इस आश्य ते भाष्यकार पूर्वपक्षो के सूत्र का अवतरण देत्तेहैँकि)--ध्यदिरेसाहैतोमी 
अभाव को प्रमाण स्वीकार करना युक्त नहीं दैः ८ प्रश्र--सिद्धान्ती का )-कैसे ? क्योकि अभाव 
प्रमाण के बहत ते जानने योग्य प्रमैय विषयों केः रहते मथव सम्पूणं लोक मेँ प्रसिद्ध अभावज्ञान 


` तथा उसके व्यव्टार दोनों काल्पनिक नही हो सकते न तो कल्पना सव प्रकार से अपतत्‌ पदाथ को, 


विषय कर सकती है, अतः वैयात्य ( डिठाईे ) से पूर्वपक्षी यह कता है-- 
पदपदाथ-न = नदीं दै, अभावप्रामाण्यं = अनुपरुञ्धिरूप अभाव मेँ प्रमाणता, प्रमेयाग्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विष्यो की ्षिद्धिनदोनेसे। ७॥ । 
भावाथ--जिस कारण अनुपलब्धिरूप अभावप्रमाण सने जानने योग्य कोह प्रमेयरूप विषय दी 
` सिड़ नदीं है,"अतः अभाव नामक कोई प्रमाण नदीं हो सकता । अर्थात्‌ जानने ` योग्य अभावरूप 


 पिषयकेही्षिंहन होने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नहीं हयो सकत, क्योकि जो संपूण प्रकार से 


असत्‌ ही है, वह प्रमाणज्ञान का विषय नदीं होगा, केवल कल्पना ते ही संसार के ठोक न्नहींहैः 
देना अभाव क। व्यवहार नदीं करते, यद पुबपन् सूत्र का गूढ अभिप्राय है ॥ ७ ॥ 

(७ वं सूत्र को माष्यकार पुत्ेपक्षिमत से व्याख्या करते है कि)-- अभाव नामकं प्रमाण से जानने 
योग्य प्रमेय विषय ही असिद्ध दै अतः अभाव नामकं कों दूसरा प्रमाण दी नयी है ॥ ७॥ 

सत्तार मं अनेक प्रकार के असावप्रमाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण है, अतः अभाव 


` ओ प्रमाण है देखा कहते हये भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते. हये कदते हैः कि--अब यद 


अभावे नामक प्रमाण जिस्तकै वहत से प्रमेय विषयपदा्थं होने के कारण, एक विषय को ठेकर ` 
चूत्रकरार उदाहरण देते है - 


दप दाथ--ल्षितेषु = चिह्युक्त ( रंगीन } कपड़ा मे, अलक्षणलक्षितत्वात = चिद्रूप रग ते 
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~~~ ~~~ ~~~, 
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तस्याभाचस्य सिध्यति प्रमेयम्‌। कथम्‌ ? लक्ितेषु वासःसु अनुपदेयेषु 


उपदेयानामलक्षितानामलक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लष्टितत्वादिति । उभयस- 
िघाबलक्ितानि बासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्स-. लक्षणानि न भवन्ति 
तान लक्षणामावेन प्रतिपयते, प्रतिपद्य चानयति; म्रतिपत्तिहेतुश्च प्रमाणमिति 


असत्यथ नाभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


रित सादे वर्स के सदेपनारूप लक्षणों से रक्षित होते हैः (जने जाते है) शस कारणः 








अलक्षितानां =रग सेः शूल्य सादे वरखो के, तत्प्रमेयसिद्धिः = अभमावप्रमाणका प्रमेय विषय किद्‌ 


होताहै।॥ ८1 


भावाथ--जत हमें आपण ( वाजार ) से सादा वख खसीदना होता है तो हम ब्राजार मेँ जाक्रर 
दूकाना पर जिन वाँ मेँ रंग नदीं होता, पेसे सादे वख के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णौ का जिनं 
वसो म अभाव देखते है, कि इन वख में र्ग नदीं हैतो इसी रकेन होने के कारण सादे वर्सन 
को जानकर उन्हे हम खरीदते हैः यहर्गन दोना रूप अभावप्रमाणसे सादे वर्सन को. जानना 
अभावेप्रमाणदहो का व्रिंषय है, अतः अनुपरच्िरूप अभावप्रमाण भौ मानना दोगा ॥. < ॥ । 

( अष्टम सिदडधान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करतेहैः किः )--उस्ष अनुपरून्धिरूप अमाव काः 
भ्रमय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होता है ( प्रशन )--कैसे £ ( जत्तर ) --रक्षणयुक्त ` ( रगौन ) 
वखजो दमे महण नीं करने है खरीदूने नदीं है उनके साथ . रहनेवाङे तथा यरहग योग्य ( खसेदने 


केजो योग्य) है उन सदे रंगीन व्लौकास्गन दोनेके कारणन्ञान होने से रंगरूप लक्षण . ` 


केनदहोनेसे ही दम.उन सादि. को जानते दहै (यदि सदेवर्खोमे रग होतातो भाच होता, 
पराप्त नदीं होता इस कारण सादे वरू रगवाले नहीं है ठेस अनुपरुन्धि ( उपलब्धि के अमाव ) 
रूप प्रमाणसे सदे वख रंगोन. नषींदैः देला यभावका श्चान होतादहै) आपण (बाजार ) 
रंगीन तथा सादे दोर्नो भकार के व्र तुम देखोगे उममे से सदे वलो को खरीद लाना, ` ठेती 
आज्ञा प्रप्त किया हुआ मादे, पुत्र अथवा नौकर वाजार मेँ जाकर दुकानों पर जिन वसो मे रगकारी 
नहीं दोती उन सादे वर्जो को रंगकारी के न दनेरूप अभावग्रमाणसे ह्य जानता दहै। जौर 
जानकर उन्हीं को खरीदकर ङे भी आता है। अतःस्गकेन होने के कारण सादे वल्लो को जानना, 


यह प्रमाण है, क्योकि जिसते यथार्थं ज्ञान होता है व प्रमाण होता है, अतः अनुमान मेँ. यद्यपि. 


` अभवंका नैयायिक अन्तमव मानतेङहैतो भी वह प्रमाण अवश्य है; रेरा मानना द्योगा, अतः 


पूपक्षी का अभाव के प्रमाण न मानने का अष्षेप संगत नदीं है। “्रतिप्तिेतुः प्रमाणे इस 


आव्य से कच्तणःरंगकानद्योना ही सादे वख के.जानने का कारण है यह सूचित होता है । अत्तः 
रगरूप रक्षण के अभाव को क्ञानविरिष्ट ( सादे ) वस्र का ज्ञान कराने से अत्यन्त सभ्रक दोन 
के कारण प्रमाण है, यह सूवित्त होता दै ) < ॥ ` 
पूवेपक्ष का अनुवाद करते हये सूत्रकार अभाव को प्रमाण माननेकी सूत्र हीमे युक्तिदेते 
हये कहते है-- 
पद्पदाथ--असव्यरथे = सद्र क्ख मेँ 


मेँ वतमान ङक्षण (रग) की लेकर सादे क्ख मे उसका अभाव क्ञानदहो सकने से॥ ९॥ 
भावाथ--यदि पृवेपक्षी कड कि "जित पदाथेमे जो एवै में वतमान होकर पश्वाव्‌ नदीं कदत 


रंगरूप अथैके न रहने पर; न = नदीं ह्यो सकता, ` 
अभावः--उस्तका अभाव, इति चेत्‌ = एेसा कहो, न = नही, अन्यलक्षणोपपत्तेः = अन्य रंगीन वख 
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यत्र भूत्वा किञ्चिन्न मवति तत्र तेस्यामावब उपपद्यते | न चालक्षितेषु 

वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न मवस्ति;ः तस्मात्तेषु लक्षणामावोऽनुपयन्न इति । 

` नान्यलक्षणोपपत्तेः, यथाऽयन्नन्येषु वासस्सु लक्षणानामुपपच्ति पश्यति नैवमलक्षि- 
तेषु । सोऽयं लक्षणामायं पश्यन्नमविनाथं प्रति यद्यत. इति ॥ £ ।} 


तस्सिद्धेरखकितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 














। उसका यँ अभाव हो सक्ता है। सद्र व्खामे तो पुत्रेकालं मे स्ग रषा दही न्दी अतः स्म 
` करा सादे वख मेँ अमाव कैसे द्यो सकता हैः । ( अर्थात्‌ ध्वंसरूप हौ तो अमाव होता है जो मावपदार्थ 
के निरूपणसे ही निरूपण करमे. योग्यं होने के रण वह प्राप्षिपूर्रक. होने से अर्थात्‌ भावपूवेक होने 
कै कारण जव सादरे वरखोमे वरह-प्राप्र ही नहीं है तो उसका अमाव कैति माना जायमा) तो 
सिद्न्ती के मत्से सूत्री सूव्रकार उत्तर दैतेहैःकि ेसा पूत्पक्षीका कहना ठीक नदीं दहै 
क्योकि जिस यइ सदि वख खदने वाला मनुष्य जिस प्रकार स्गौनवर्खौरमे रंग देखताहै उस 
प्रकार सादे वरो में नीं देखता, अत्तः सादे वख मे स्मन देखने तेये व्र सादे है रेखा जानता 
है । ( अर्थाव्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अभाव के जानने की च्यवस्था होती है नो ध्वंसरूप अमाव के. 
समान प्रागभावं मौ समानही दहै, क्योकि रोकिकर पुरुष मौ ददहीमे दूषमे ध्वंस (नाञ्च) को 
तथा दूधमे दही के प्रागभात्र को जानते हीह, अतःये सदे वस्र रने जार्थैगेेसा प्रागभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पूत्रैपक्षीः का ध्वंस केकर आपत्ति देना असंगत दहै 1 ९ ॥ | 

९ वे सूत्र की व्याख्या करते हुये प्रथम पुवेपक्षी के अक्षेप का अथं भाष्यकार दिखाति हैं कि)-- 
“जिस पदार्थं मँ वत्तमान होकर कोडे नदीं रदता उस पदाथ में उसका -अभाव कहा जाता है1 सदे 
वर्जो मतो रंग पुत्रं म वतमान दोकर्‌ अन नदीं है रेसा नदीं होता, अतः सादे वर्खोरमे-रंगका 
-अभावं है यह सिद्धान्ती का कना अयुक्त है जिते वह अभावप्रमाणका विषय म।नता हैः) इस्त 
आक्षेप का सूत्र हौ के मत से उत्तर का अथं करते दै कि)-- नही, दूसरे रंगीन वरो के लक्षण ( ग्य) 
को केकर सादे - व्ल मेँ उनका अभाव हो सकता दैः क्योकि यह सादे वस्त खरीदनेवाला 
मरुष्य दूसरे रंगीन वसं मँ रंग क्रा दहोना देखता है, वैसे सादे वलँ मे स्गको नदीं देखता है मतः. ` 
वदं सादे वख खरीदनेवाला सादे वर्मे रंगकोन देखने से यदी सदे वख खरीदने योग्यैः 
इस विषय को अच्छी तरह जानता दहै! अतः अमावश्ञान मेँ प्रततियोगि्लान आवरयक है जिते 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दूसरे मे ज्ञान दह्ोता दै नकि.परस्पर विरोधी होने एकदम 
पर्तियोपो तथा अभावकाक्ञान ह्ोतादै) ९ ॥ 
अभाव के प्रमाण होने मेँ आपत्तिदेते इये पुनः पृवेपक्षौ की शका के आय 
कहते ठै- 

पदषदाथ-- तत्सिद्धेः = रंगीन वस्रं मे रंगका होना, अरुश्ितेषु = सादः वामे रग केन 
रहने का, अदेतुः = कारण नदीं हो सकता ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जिन वस्नो मेँ रंग है उनमें उनकान होना विरू दै। ओर जिन सदे व्ल में 

र्गनदींहै उनमेंभीरगनः हीना अयुक्त है। क्योकि भावरूप प्रतियोग के अभाव का निरूपण 
होता है, जबकि सादे वख में र्ग नदीं है तो उनके जभावका ज्ञान सादे वख सं कैसे हो सकता है 
अर्थ्‌ रषेनव्च्योौ्मेस्म्‌का होन सदे वर > उनके जभाद क सधक्त दते डो सकता. है, क्योकि 
भक ङो अधिके 


सूत्रकार 


€ „€ 0 ५ 
धिकरण मे कनः देहु से सःय की सिद्धि देती है च्ड पप कः आदय है); १०१ 
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श्रागुत्पत्तेरभावोपपत्ते ॥। १२ ॥ 

अभावदधैतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
 हानार्दविद्यमानवा । तत्रालक्षितेषु बासस्सु प्रागुह्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लश्ठ- 
-णानाममावो नेतर इति| १२ ॥। 
। इति द्वादशसूत्रैः भरमाणचतुष्ुपरीश्षणम्‌ । 
८आप्नोपदेशः शब्द इतिं प्रमाणमावे विशेषणं न्वता नानाप्रकारः शब्द्‌ 
: इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः किं नित्योऽथानित्य इति विमरहित्व- . 
` वुयोगे च विप्रतिपत्तेः संसयः । 


~ ~~ 
पदपदार्थ- पराग्‌ = पूव मे, उत्पत्तेः = पदाथ के . उत्पत्ति के, अभावोपपततेः च = अभाव कौ 

सिद्धिद्दोनेसेमो ॥\ १२॥ । त । 
भावार्थ--उत्पत्ति के पूवं पदार्थ का न दोना, तथा उत्पन्न हुये पदाथ के नाश पेन दोना 
येते क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंसं अभाव से दो प्रकार के मभाव दते हैः। इन दोनों मे सदे वला 
मं अनन रंगे जानेवाले दने से उनमें लक्षण (र्गो) कान होना यद (रंग) प्राममावदहीदहैन 
कि रंग का ध्वंस, अत्तः अभाव अवदय प्रमाण मानना होगा ।॥ १२ ॥ , 

` (श्य सूलन-की भाष्यकार न्याख्या करते है कि )--पदाथं को उत्पत्ति के पू्काक मे उसका न 
रहनाः तथा उत्यन्न हये पदायै कौ आत्मा ( स्वरूप ) के नाञ्च सेन दहोना,रेसेदो क्रमसे प्रागभाव 
टवं ध्व नामक अमाव है । उनम से रक्षणहौन सोदे वर्खों मे रंगरूप लक्षण ( जो सादे वस्नो के 
श्गनेसे अगे दोग ) रंग ॐ उत्पत्ति के पूवं मँ रदनेवाखा रगरूप लक्षणों का प्रागभावदही दे 
श्वस (नाश) अभाव, नर्ही है। अतः उक्त युक्ियां से अनुपलब्धिरूम अ्भावप्रमाण से भौ 
अभावरूप मेय का ज्ञान होने के. कारण अभाव मौ प्रमाण वद्यं है, जिसका नैयायिक पूर्वोक्त. 
, भरकरार से अनुमान मेँ अन्तभाव मानते है।॥ १२॥- 

५२) शब्द्‌ के अनित्यताकाप्रकरण 

पद्‌ तथा बाक्य कौ कूटस्थ ( निविकार ) होने को वैयाकरण मत की शंका का निवारण क्ररनेसे 
परतिवंधक् के निरास के कारण आप्तक्तता सिद्ध योने से ही नैयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिद्ध 
होगी । अन्यथा वेद को अपौरुकय मानने के पक्ष मे दोष आने से जिस प्रकार अभ्रमाणता वेद्‌ मे 
-आ सकती है उसी म्रकार वेद के अंके ज्ञान के प्र्तिपादन करनेकी इच्छरू्पयुणकेन दोन 
ते भी प्रामाण्य की शंका हो सकेगी -कर्यो कि जिनका देता मूर नहीं है वे रोकन्यवहार मँ अप्रमाण 
चेते है यह देखने म आता है मौर शब्द मँ प्रथम अनित्यता सिद्ध दोन पर दी आका का राब्द 
गुण है यद सिद्ध द्योसकेगा जिससे वद श्रोत्रन्दरियसेदही गृदीत होता है यदद नियम मी बन 
सकेगा, यद्‌ भी प्रयोजन है, नीं तो गन्धरसरूप स्पशे तथा शब्द पृथिव्यादिकं के 
सुण इन्द्र्यो के विषय (अथै) दै यद नैयायिक मत मी न बनेगा । इस कारण शब्द 
` कै.अनित्यता का प्रकरण आगे सूत्रकार उपस्थित कर रहे है । इस प्रकरण मेँ सामान्यरूपमसे शब्द 
` का विचार किया जाता है किं वड नित्य दै अधव्रा अनित्य । वर्णरूप शब्द के अनित्यता का विचार 
` आभे तौसरे प्रकरण मे करगे । अतः शछब्दस्तामान्यरूप के अनित्यता का विचार प्रारंम करते इये ` 
: सिद्धान्तिमतत ते इाब्द की अनित्यता के साधक ६३वे सूत्र का अवतरण भाष्यकार इस मकार देते 
हे भि-पुवं्न्य मे 'आषोपदेशः शन्दः' इत सिद्धान्तसूत्र मँ प्रमाणरूप शब्द मे आकष का कहा- ` 


क ० 








तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर्वियमानत। येषां भवति न तेषामभावो लक्ष 
णानाम्‌ । यानि च लक्ितेषु विन्ते लक्षणानि तेषामलक्ितेष्वभाव इत्यहेतुः । 


यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति. १०॥ 


न रक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥ 


 ननरूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति । किं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केषुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं स्न पश्यति 
` तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यत इति ॥ ११॥. । 








































(श्ण पवंपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--उन लक्षित ( रंगीन ) वर्खो में 
जिन लक्षण (रगो) को सिद्धि अर्थात्‌ वियमानता है उनका लक्षणो ( र्गो ) का अभाव उनम 
नदीं है ओर जो लक्षिते (रंगीन) वख मँ लक्षण (रग) विद्यमान हैः उनका अलक्षित ( सद्र) 
व मे न होना. यह साधक देतु नहीं रो सकता ओर जो लक्षण (रंग) है, उनका अभाव होना ` 
उनते विरुद है अर्थात्‌ रंगीन व्ल मँ रंग का न होना.सादि वख मेँ रंग के अभाव का साधकः | 
नहीं हो सकता क्योकि एक ही आधार मेँ वतमान हेतुसे साध्यकी सिद्धिहोती है) प्रस्तुतमं ` 
र्ग है, रंमीन वख मं, अतः वह उससे भिन्न सादे वर्खखोमे रंग के अभाव को सिद्ध नदीं 
कर सकता ॥ १० ॥ । 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार .देसा करते हैः कि-- । 
पद्पदार्थ-न = नदी, रक्षणानस्थितापेक्षासिद्धेः = लक्षण के स्थिति की अपेक्षा से सिद्धि होने | 
के कारण ॥ ११॥ । 
आवाोर्थ--सिद्धान्ती के आञ्चय से पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह उत्तर है कि ` हमारा यद कहना है 
पि हम यह्‌ नदीं कहते कि जिस रंगीन वख मेँ जो रंग रहता है उक्ती का उसमें अभाव मी रहता है, 
किन्तु रंगीन वरख्ो मे जो रंग रदता है ओर सादे वस सँ नहीं रहता । सादे वख खरीदने वाला 
मनुष्य जिन वरस मे. रंग नश देखतां उन वर्स के रंगकेन रहनेसे दी जानता है, वह अभाव 
-ममाणको विषय दहै॥ ११॥ । । । 
(शे सूत्र कौ भाभ्यकार ठेसौ सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि)--हम यह नदीं कते 
किजो रंगरूप लक्षण रंगीन वख मे विधमान है उनका उन्दी रंगोन वख मँ अभाव भीर 
„ किन्तु कुछ वर्खलो्मे रक्षण (रग) है, गौर कुछ सादे वरो वे रक्षण( रप) नीह, सरद 
वस्नो को खरीदनेवाखा जिन सादे वख मँ लक्षण (रंगों ) कौ विचमानता नदीं देखता उन सदे 
वलो का लक्षणों (रगो) केन रष्नेसेद्ी जानता है रेता दम कहते है । अर्थाव्‌ परस्पर विरु. 
होने से एक ही आधार में प्रतियोगी रम तथा उनका अभाव नहीं रह सकता, अतः दूसरे रंगीन.“ 
वख पदाथ मे रंगरूपप्रतियोगो के ज्ञान से सादे वख मे उनके अमाव का छ्ञान होता है जैसा , 
एक दी भूतल मेँ घंट ठथा उसके अभाव का जान नदीं होता किन्तु एक भूतरूमे घर का ज्ञान तथां : 
दूसरे मेँ वटके अभाव का ज्ञानदोता ही है, कारण यह कि -जभावपदाथका छान केवल 
भआवपदाथ के निरूपण के अधन दत्ता दै ! आगे दोनेवाले भावपदा्थं के ज्ञान अथवा दूसरे स्थल ` 
मे वतमान मावपदाथै के श्चन.से प्रायमाव का मी निरूपण हौ सकता ह अतः प्रागभाव का, 
अभाव है यह्‌ नदीं कष्टा जा सकता, श्सी कारण अगे सूत्रकार मी शस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११॥ ` 
अमाव को प्रमाण सिद्ध करने के लिये सत्कार सिदान्तीमत से ऋते ै-- । 
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आकाशगुणः शब्दो चिभुर्नित्योऽभिव्यक्तिध्मक इत्येके । 

गन्धादि सहवरत्तिदरेव्येषु सन्निविष्टो 
इत्यपर । 

आकाशगुणः शब्द उत्फत्तिनिरोधधमेको बुद्धिवदिव्यपरे 1 


महाभूतसक्केभजः शब्दोऽनाधित उत्पत्तिधर्मको निरोधघ्मेक इत्यन्ये । , 


अतः संशयः किमच्र तच्वमिति । 
अनित्यः शब्द्‌ इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ?-- 


 आदिमच्वादेन्द्रियकत्वात्‌ कृतकबदुपचाराच ॥ १२ ॥ 








इला देसा॒ विद्ेषण देनेवाङे ( कहनेवारे ) सूत्रकार मषिं गौतम ने शाब्द अनेक प्रकार का. . 
होता दै यह सूचित किया दै \ उस शब्द मे. सामोन्यरूप से यह वित्रार होता है कि--खब्द नित्य है ` 
अथवा अनित्य है) इस विचार में संशयका कारणः. क्या है रेसा प्रश्च होने पर निप्रततिपत्ति ` 
८ विरुद्धपक्च ) होने से संदाय होता है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। क्योभि.आचीन | 
ूरव॑मीमांसादस्ेन के माननेवारों का यंक मत है कि--शब्द आकाराद्रव्य का गुण है, जो व्यापक तथा , 


नित्य होने से अभिव्यक्त होता है न कि रण्ड कौ उत्पत्ति होती है! अर्थात्‌ जभिषात नामक संयोग 


से प्रेरित वायु से (जो जव तक्रं वेग रता है तक तक स्थित रहता है ) वैरूप. शष्छुलो ८ गुश्चिया ) - 
से युक्त आकादा के भागम समवेत ८ सम्बद्ध) होता इ नित्य दी छब्द प्रगट होता है तथा : 
गन्ध, रूप आदि गुणो के साथ रहनेवाखा- द्रव्यो मँ वततमान तथा गन्धादि रुर्णो के समान नित्य ` 
होने से थृव॑ही से वतमान दता हआ शब्द अभिव्यक्त ( प्रगट होना) रूम धम का आधार मी. 
होता है । ( अर्थात्‌ पच रान्दादि तन्मात्रारूप सूक्ष्मभूतादिक्रौँ से उत्पन्न थिवी गदि स्थूदरव्यों -का . 
विकार होने से गोषादि द्रव्यो मे वतमान हीं. ङाब्दं अपने योग्य देका ( कणौदिकों ) मेँ रतां ` 
दुआ, अहंकार का कायै करने से व्यापक्र तथा विषयदेश्च मे वर्तमान भरोत्नइन्द्रिय को विकारयुक्त । 

कर्ता इञ पूर्वं से वतमान ही शब्द गृहीत होता है, ठेस। सां ख्यमत के आधार से विद्वान्‌ कहते हैँ 1 ~ 
, `तथा वैदोषिकमतावरम्बौ उत्पत्ति तथा -विनाशंधम का. आघार 
आकाश का गुण अन्द अनित्यं है, टेसां मानते है वं पृथिवौ आदि महाभूत द्रव्यो के विकारसे: 


खब्दयुण. ज्ञानयुण 





उत्पन्न मथा इजा राब्द किसी के आधारं से नदीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाड्च ) धमं 


वाला है .रेसा बौदधसिद्धान्त के अनुसार विदार्नोका मतदहै। इस कारण उक्त मतके परस्परं. 
विरोध के कारण संख्य ह्येता हैकि इनं प्पूणै पर्षोमेंसे कौन सा पृक्ष (मत) वास्तविक दै। रेते. 
संदाय कै दूर करने के चयि सूत्रकार. कर्ते हँ कि शब्द अनित्य है । । 


प्ररन-कैमे, क्यो ? उत्तर- 


पदपदाथ--आदिमच्वात्‌ = कारणवाङ्ा. होने से, देन्दरियकत्वाते = श्रोत्ररूप बाह्यइन्द्रिय से . 


गृदीत होने से, करतककवत = कार्यं के समान्‌, उपचारात्‌ च॒ = व्यवहार होने से भौ ॥ १२ ॥ ` 


आवार्थ--ऊप्र दिखाए इट दाब्द कौ नित्यता तथा अनित्यता के कनेवाके अनेक मत -होने 


परभी खन्द कारणवरा है तथा. ओ्रोचररूपर इन्दरियिसे शब्दका ज्ञान होतादहै। प्व ब्दमें 


यादि कार्यौ के समान काय होने का व्यवहार भी-होता है, अतः शाब्द अनित्य हौ है ॥ १३ ॥ 


भ 


मन्धादिवदवस्थितोऽभिव्यक्तिधर्मक 


के समान 
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आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति । कारणवदनित्यं दृष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवतत्वादनित्य इति । कां पुनरियमर्थदेशना 
कारणवत्त्वादिति ? उत्पत्तिधमकत्वादनिस्यः शब्द इति भूत्वा न भवति विनाश 
. धर्मक इति साशियिक्रमेतत्‌-- किञचुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शन्द्रस्य, आहो 
: स्विदभिव्यक्तिकारणमित्यत  आह--देन्द्रियशत्वात्‌ । इन्द्रियप्रव्यासत्तिभ्राह्य 
चैन्द्रियकः। किमय व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते रूपादिवत्‌ ? अथ संयोग- 
` जच्छस्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोच्रप्रस्यासन्नो गृह्यत इति । 
` स्ंयोगनिघ्रत्तौ . चन्द्रहणा्र व्यजकेन समानदेद्यस्य ग्रहणम्‌ । दासन्रश्चने 
दारूपरश्ुसंयोगनिच्त्तौ दूरस्येन शब्दो गृह्यते । न च व्यञ्ज काभावे व्यङ्घ्य 
ग्रहणं भवतिं, तस्मान्न उयञ्जकः संयोगः, उत्पादक तु संयोगे संयोगजाच्छब्दा- 
च्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रव्यासन्नस्य ग्रहणमिति युक्तं संयोगनिच्रत्तौ शब्दस्य 
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(१३ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है ि)- सूत्र मेँ आदि इाब्द का अर्थं है योनि अर्थात्‌ 
कारण--कर्योकिं जिससे ख्या जाता है देसी आदि शाब्द की व्युत्पत्ति से अर्थं निकलता है!जो 
कारंणवाला होता है..वद्‌ अनित्य देखा जाता है । इस कारण संयोग एवं विभाग" ते उत्पन्न होने से 
ओेब्दं कारणव्राख होने के कारण शाब्द अनित्य है यह, सिदध होता है! ( प्ररनं )--सूत्र में कारणवाला 
-होनेःसे इस पद का अध क्या है । (उत्तर) -- उत्पत्तिषमम॑वाखा (उत्पन्न होनेवारा) होने के कारण शब्द 
नित्य है तथा शान्द पै मे रहकर पद्चात्‌ नदीं रहता इस कारण शब्द विनाद्चधमंवाा (विनाशी) 
भौ .है यह सिद्ध होता है । यदि पूव॑पक्ो कदे कि “यद. संशाययुक्त विषय है क्योकि संयोग तथा विभाग 
शब्द के उत्पन्न होने के कारण हैँ अथवा अभिव्यक्ति परगट होने के) कारण है" इसी पूर्वपक्षो की सकरा 
-जिवारण के किष सूत्र मे “शेन्दियकस्वात्‌? इन्द्रिय ते गृहोत द्योने के कारण, .रेसा दूसरा शब्द में 
नित्यता को सिद्ध करने के च्यिहेतु दिया है। जिससे. इन्द्रिय के. सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से गृहीत 
होनेवाला रेता “रेन्दियकः” इस पदं का अथं होता है । पुनः यदौ पूर्वपक्षो आक्षेप करता है कि 
या. यह खन्द आरोक के अन्धे मे ( प्रकादय) रूप न्यंजक ८ प्रकाशक) से- घटादि द्र््यो के 
रूप प्रकादित होते हे, उसी प्रकार वतमान हो शाब्द को प्रकाशित करनेवाले समान (एक) देय 
वतमान चन्द कौ अभिन्यक्ति होती है अथवा भेरी-दण्डादि संयोग से उत्पन्न हये शब्दसे 
बदरो री धरा उत्पन्न होते २ श्रोत्र (कान) मेँ पर्वन पर शब्द का हण होता है।> इस माक्षिप 
को सिढान्ती के मत्तसे माष्यकार रेखा उत्तर देते है कि )--संयोगरूप व्यज्ञक के निवृत्त होने ` 
पररःभीखनब्दरका यहण हुआ करता है, इस कारण प्रकाद्यकसंयोग से समान (ष्क) देशम 
बरतमान शब्द का अण होता है यह पृवेपक्षौ का पक्ष नहीं हो सकता! क्योकि फरसेसे काष्टके 
कट जाने के पर्चात्‌ काष्ट तथा फरसे दोर्नौ का संयोग निवृत्त होने परमौ दूरदेशमे व्तमानमी 
गणो को शब्द ( ध्वनि ) का यहण होताः है. ( ध्वनि ) सुनने मे आती है । व्यंजक ¦ प्रकारक ) कैन 
रहने पर व्यंग्य ( प्रङाङयोग्य ) का यहण नही - योता, इस कारण प्रे से वतमान उाब्दका संयोग 
उयजक रै यह पूर्ैपक्षी.का मत नहीं हो सकता । संयोग को शब्द का उत्पन्न करनेवाला मानने 
क मतेमेंतो संयोग से उत्यन्न प्रथम शब्द से कणं तक इा्दों का समुदाय उत्पन्न होने प्रर श्रोत्र के 
समप उतपन्न हये न्द का कर्णं से दण होता ३, यद्‌ संयोगरूप कारण के न रने पर शब्द का कर्ण 
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ग्रहणमिति । इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिव्यज्यते कतकवदुपचारात्‌ । तीं मन्द- 
भिति कतकमसुपचयेते तीन्रं सुखं मन्दं सुखे तीच दुःखं, मन्द्‌ दुःखमिति, उपच- 
यते च तीत्रः शब्दो, मन्दः शब्द्‌ इति । | | 

` व्यजकस्य तथामावाद्‌ ग्रहणस्य तीत्रमन्द्ता रूपवदिति चेद्‌ । न । अभिमवो- 
पपत्तेः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीत्रमन्दतया शब्दम्रहणस्य तीव्रमन्दता भव्ति, 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीन्रमन्दतया रूपग्रहणस्यति ? तच्च नैवम्‌, 
अभिभवोपपत्तेः । तीत भेरीशब्दो मन्दं तन्त्रीशब्दमभिभवति न मन्दः। नच 
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` . शब्दप्रहणमभिभावकं शब्दश्च न भिद्यते । शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽभिमवः | 
.. तस्मादुत्पद्यते शब्दो नामिव्यञ्यत इति । 
अभिभवानुपयत्तिश्च व्यज्जकसमानदेद्यस्याभिन्यक्तौ मप्त्यमावात्‌ | व्यज्धकेन 
--समानदेशोऽभिव्यज्यते शब्द इत्ये तस्मिन्पन्ते नो पपद्यतेऽभिभवः। न .हि भेरीश- 
ब्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्न इति 1. इ 

: जग्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ ? चन्दमात्राभिमवग्रसक्कः । अथ मन्येतासत्यां 
्रप्तात्रमिमवो भवतीति । एवं सतिं यथा सेरीशब्दः कच्चित्तन्त्रीस्वनमभिमवति 
एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थोपादानानपि तन्वरीस्वनानभिभवेद्‌ अप्रा- 





से यरहण होता है “यदी नैयायिको का मत संगत है यह सिद्ध द्ोता है 1” (यँ प्र कुछ विद्धा्नो का 
ेस। मत है कि-शब्द स्थिर एवं नित्य है, इस भिषय को दी यद्‌ शकार है” इत्यादि प्रत्यभिन्ञा (पहिचान) 
सिद्ध करती है इसीको अनुकरूकता के छिए ॒व्यापकगुण अथवा द्रन्यरूप श्द्‌ के प्रगट होने के लिट. 
आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकाकरू तक रदते हये त्र अर्थात्‌ ओत्रसंयुक्तविशेष शब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यक होते हैः कर्योकिं समानदेश मे वतमान तथा समान ही इन्द्र्यो से 
गृहीत होनेवालों का व्यङ्गय तथा व्यज्जकमाव का नियम नदीं होता णेस) देखने मे नद्दीं आता है इस , 
, आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा. वहन नदीं करतौ है । अतः उक्त प्रत्यभिश्वाके प्रभावसे शब्द कीः 
कार्यता के विषय का बाय होने से शब्द स्थिर ८ नित्य ) है यद सिद्ध ता दै इस मत के निरासा्थै 
अगि भाष्यकार कदते है कि--इस कारण भी शब्द उत्पन्न दोता है, अभिव्यक्त ( प्रमट } नदीं होता, 
क्योकि चन्द मेँ कृतक्र ८ कार्य ) के समान भ्यवहार होता है, कारण यह कि कार्य पदार्थौ मे तीव्र 
^( तीक्ष्ण ) दै, मन्द ( मन्दा-) है, ठेसा व्यवहार होता है । जेसे--सुन्चे तत्र ( अत्यन्त अधिक ). छख 
है, स॒न्चे मन्द (कम ) खख है, युन्चे तीतर दुःख है सुञ्चे मन्द्‌ (कम ) दुःख है। इस प्रकार कायं, 
खख-दुःखादिर्को मे व्यवहार जिस श्रकोर होता है उसी प्रकार शब्द ( ध्वनि) तीव्र है, मन्द दैः 
रेसा मो व्यवहार होता दै ¦ अर्थाव्‌ तीत्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनासिकता आदिवणैरूपं ` 
शाब्द के धमं उपाधिभ्रयुक्त है या नहीं रेसा संदेह दने पर, . वर्णौ मेँ सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक ` 
होना-आदि प्रतीत होनेवाले धमे वस्तुतः गकारादि वर्णौ के द्यो हैः ओपाधिकं नहीं है अत्तः एक काक 
मँ उपरोक्त विरूढ धर्मा का सम्बन्ध होने के. कारण गकारादि वणं भिन्न-भिन्न हैँ । यही मानना युक्त है 
८ यद्ध भाष्यकार ने कतक के समान ञ्यरवहार होना" यद देतु संपूण ओर मो खन्द के अनित्यता. 
के साधक हेतुओं का सग्रह करता है यद सूचित करता है । पुनः पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार, 
शंका दिखाते है किं )--अन्धकार मे घटादिरूप के दिखानेवाङे व्यंजक दीप कौ ती्रता तथां मन्दत 
के कारण जिस प्रकार रूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखा पडता है उसी प्रकार संभोगरूप शब्द के. 
व्य॒जक की तीव्रता तथा मन्दता के कारण दही शाब्द के यण मे भी तीव्रता तथा मन्दता होती है, 
ेसा मानने से शब्द व्यंण्य स्थिर तथा नित्य है यदह सिद्ध होगा तो इस शंका का समाधान 
भाष्यकार पेता देते है फि)--अभिमव होने के कारण पूर्वपक्षिमत ठीक नहीं है अर्थात 
'कण्ठतारवादि संयोगरूप व्यक की तीव्रंता तथा मन्दता के कारणु, शब्द के यहणं मेँ तीव्रता त्था 
, मन्दता होती है, नकि शब्द भिन्न है, जिस. प्रकार अन्धकार मँ दीपरूप ग्यज्जक की तीत्रता तथाः 
मन्दता से.घरादि रूप का स्पष्ट तथा अस्पष्ट ग्रहण (ञान) होता दै” रेसा यदि पूवैपक्षी का आश्य हो 
तो वहं भी रेता नदीं हो सकता क्योकि अभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकना ) होने से । क्योकि 
तीत्र ( तीखी ) मेरो ( नगाडे) को ध्वनि, मन्द तन्त्री ( तार) के ध्वनि को अभिभूत करवी दैः 








दूवा.देतौ दै ), नकर मन्द ध्वनि । इस शब्द ( ध्वनि ) का गहण अभिभावक (दब 
हौ सकता ओर पूव॑पक्षी के मतम शब्दतो भिन्न | नद लि व 
ण्‌ सिन्नभिन्न होते हैः उनके मतम एक शब्द से दूसरे शव्द का उपरोक्त उदाहरण सते अभिभव 
द्बाना ) दो सकता है । शस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है यदी 7 ` 
{हैः तथा शब्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत मेँ उपरोक्त अभिभव (णक शब्द त 
का दवना ) हो भी नदीं सकता । क्योकि संयोयादिरूप व्यक के समानदेश मे वत॑मान स्थिर ज 
श्र की अभिव्यक्ति होने प्र दवानेवाके शब्द कौ जिसे वद दब्ाताहै प्रा ही नदीं दो कती 
(५ के व्यजकं क्षयोग के समान (एक ) देशमें इव्दकी अभिव्यक्ति होती हैः इस चक्ष र 
समव नदीं दो सकता, क्योकि भेरी ( नगाड़ ) को ध्वनि. सितार के तार की ध्वनि तक प्टंची हयी 
हीह दस कारण शाब्द नित्य नदीं हो सकता । यदि पूर्वपक्षो कदे कि--श्येरी की प्वेनि सितार 
तरार कौ ध्वनि तक न प्न करहरी उसेदबा देगी तव तों संपू दी-शब्दौँ ( ध्वनिर्यो ) ध 
भव दने ङुगेगा 1 ( अथाव पूवंपक्षी के मत से यदि रेसा माना जाय कि--भेरीकाश्चब्द वर 
.पडुच कर्‌ ही उसे दवा देगाः तो रेस होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार के 
ने ध्वनि कोदवादेतीदहै, इसी प्रकार समीपम वतमान वाचके स्वर्‌ ( ध्वनि) कै समान; 
में रदनेवाके वाद्य के ध्वनिर्यो को भीभेरीकी ध्वनिं दबा देगी, क्कि दोर्नो के समीष 
डचनारूपः अप्राप्ति मे कोड विशेष नदीं है । पेसा होने से कीं भौ नगाड़े के बजाने पर्‌ संपूण ‡ 
पर उस कार के सम्पूण सितारयो के तायो की ध्वनि खनने मे नीं वेगी । "शंस कारण ~ 
यकं के मतसे जव कि एकसंयोग से उत्यन्न ध्वनिरूप शन्दो के सन्तान ( समूद ) ` अनेक 
जति दैः जो सन्तान दवारा किसी के पास प्रत्यासन्न होने पर ( पहुंचने पर ) खनाई पड़ती दै उसने ` 
६. प्के भन्ददशनब्द का तीत्र छब्द से अभिभव ( दवाना) बन सकता है।, यदि पूर्वपक्षी 
(भमव किसे कंते है" १ ठेसा ्रदन करे, तो अण के योग्य पदार्थं के समान जात्वा पदाथ के 
1 से दूसरे पदाथ का अर्हेण न होना अभिभवः कदाता है । जिस प्रकार यदहणयोग्य उल्का के 
र कासं के प्रकारासे गरदण न दोना। (अर्थात्‌. दूसरे प्रदा से अपने समान जात्तिवासे 
पदाथ का अभिभव दहता दहै, नकि. अपने, से अपना ही ). क्योकि मध्याहकार के उल्का ढे 
६ करा सम्बन्य रखेनेवाला वस्व अतिसमथै सूं के प्रकार्य से प्रकाित होनेवारे अपनी 
मरा ( स्वरूप.) का अपनेतेही प्रका करता दै इसी प्रकार गकाररूप छब्द मी तौनरष्वंनि च 








































४ । न्यायदुक्ंनम्‌ ` [अ २, आ २, सू १४ . 
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---- -शब्दानित्यत्नपरीक्षा° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेतम्‌ ` ` च् 


कस्य चिच््छृढ्द्स्य तीत्रेण मन्दस्याभिभवो युक्त. इत्ति । कः पुनरयसभिभवो -----~ 

, नाम ¶ ब्राह्मसमानजातीयग्रहणक्रतसत्रहणम्‌ अभिभवः । यथोल्काम्रकाशस्य . पेन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेतति । यद्भि कतकवदुफचारादिति.। एतदपि व्यभि- 
 अहणाहेस्यादित्यप्रकासेनेति.॥ १३ ॥ चरति । निलयेष्ननित्यवटुपचारो चो यथा. हि नपि बकस्य पदेशः कम्बलार 

न घटाभावसामान्यनित्यत्वान्नित्येष्वप्यनित्यवदुषचार ॥१४॥ ` देशः, एवमाकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः श्रदेश इति भवतीति ॥ १४ ॥ भ 


. न खलु जदिमत्वादनित्यः शब्दः । कस्माद्‌ ? व्यभिचारात्‌ ` आदिमतः ६ 

खलु घटाभावस्य दष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमादिमान्‌ ¢ कारणविभगिभ्यो हि घटो ; | व भागादन्वाचचारः ॥ १५ ॥ 
अवति । कथमस्य नित्यत्वम्‌ ! योऽखौ कारणविभागेभ्यो न॒ भवति न वस्या नित्यभित्यत्र कि तावत्तत््वम्‌. १ अथौन्तरस्यातुत्पत्तिवभेकस्याऽऽत्महाना- 
आवो भाविन कदाचिन्निवत्येत इति । यदप्यैनद्ियकत्वादिति, तदपि व्यभिचरति पपत्तिरनित्त्वं तचवामावे नोपपद्यते । भाक्तं तु भवति .यत्त्ारमानमहासीचद्‌ 
तबा न भवति न जातु वत्पुनभैवति तत्र निस्य इव निरयो घटाभाव इत्ययं 


प्रकाश्यत होनेवाङे मात्मा ( स्वरूप ) रूपी गकार को तभी दबावेगा, यदि यदह मन्दध्वनि से प्रगट थेउति। त 

दोनेवाखा गकार तीत्रध्वनि से प्रगट्‌ द्ोनेवारे गकार से भिन्न हो । मध्याद्कारु कां उल्का का प्रको श्य 1 शब्दो न तथाजातीयकरं कार्यं किंचिभित्यं 
. चो अयने से. भिन्न सूयं के प्रकाश्च से आत्म होने के कारण दवाया जाता है! अतः स्थिर तथा 

इब्ड में ग्यश्यव्य्कमाव मानने पर भी निर्वाह नर्दीदो सकता, इस कारण खन्द कों 

सथा जनित्य मानना है वह्‌ युक्तिरसंगत है ॥ १३ ॥ 

उक्त चैय।यिर्को के सिद्धान्त मेँ खभ्द की अनित्यता के साधक *आदिमव्व आदि ठेतुर्ओं 

ॐज्यज्ित्वारदोष दिखनि के किए पवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते दँ कि-- 
` पद्षदाथं--न = नदद, वटाभावसामान्यनित्यत्वात्‌ = घरामाव तथा सामान्य ( जाति ) 
कै नित्य होने से, निव्येषु अपि = नित्यपदार्थौ मँ भमौ, अनित्यवत्‌ = अनित्य के समानं) 
उपचाराद च = व्यवक्षर होने.के कारणमी ॥ १४ ॥ 

आवाथ--आदि ( कारण ) वाठे षयंभाव मँ नित्यता होने के कारण व्यभिचार अनिसे 
मन्तारूपं देतु शब्द मे अनित्यता का साधक नहीं हो सकता पव इन्द्रिययाद्यतारूप रेन्द्रियकत्व हेतु 
घटत्वादि जात्तियोँ के इन्द्रिय से यदण होने पर भौ नित्य होने से व्यभिचार अनि के कारण शदः 

अनित्यता की सिद नहीं कर्‌ सकता। वक्ष करा ्रदेङ (कदेश) है कंवर का एकदेख है । रेते च्य 
के समान आत्माका प्रदेश्च दै, आकार का प्रदे है, ेसा नित्यमत्मादि पदार्थौ मँ मौ अनिः 
का व्यवद्ारः दिखाई पड़ने से व्यभिचारदोष के कारण कायत्ता का व्यवद्दाररूपं देतु भो सन्द 
अनित्यता कां साधक नदीं हो सकता 1 चर्धांत "आका का प्रदेश है, ` इस व्यवहारमें वं 

` म्रदेशरददित भौ आकार मेँ प्रदेश का कदना नित्य मौ ञआकारपदाथै में. अनित्य ह्यना प्रगट 
ड उसी प्रकार वस्तुतः 'नित्य दौ शब्द मे अनित्यता की उक्ति दो सकती है \ २४ ॥ 

{ श्वे सूत्र को व्याख्या करते इये पूवंपक्षिमतत से भाष्यकार कहते है किं )-आदि ( कारणं 
वाचम दने. से खब्द अनित्य नदीं हो सकत । (भदन)-- किस कारण १ (उत्तर)--व्यमिचारदोष 
के कारण । क्योकि उत्पन्न दीनेवाञे ध्वं सरूप अभाव मेँ नित्यता देखने मेँ जती है । ( प्रस्न )-- 
च्वंसरूप यमाव आदि (कारण) वाल कैसे है ए (उन्तर)--घट के कारण (अदयर्नो के विभाग एथक्‌ 
से घररूपकायै नदीं रहता । ( प्रन )--यद्‌ घट र्वसरूप अभाव. नित्य क्यो है १ ( उत्तर )- जो 

टका ध्वंसत कारणो के. प्रथक्‌ होने से व्र नदीं रहता, उसं धट का अमाव घटरूप मानपदा्य सै 

निवृत्त नदीं होता, (अर्थाद्‌ ध्वंस का नांच नहीं होता यदि दो तो पुनः वटौ वट होने ख्गेगा) गौर 
श्न्दरियो से आद्य होने ॐ कारण शब्द अनित्य है देखा सिद्धान्ती ने कह था वद्‌ मौ सामान्य (जाति 

मी 3 यिज ते. अन्यन कमेत चम. ज्वी नित्य चोन के कारण स्यभिन्वाग्त्तोषठयस्त ॐ तथा ओओ £ 
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भान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है देसा सिद्धान्ती ने कहां था, वह भो व्यंभिचारदोषथस्वः 
क्योकि जिस भकार यह वृक्ष का प्रदे है, यद कंवल का प्रदे है इस अकार अनित्य वृक्षादिक 
देश का व्यवहार द्योता रहै, उप्त प्रकार यह आकरा का प्रदेश है, यदह आत्माका प्रदेश है; रेसा 
कारयादिषका म भो व्यवहार होता है दस. कारण सिङान्तीकां पायं के समान व्यवहार 
यह्‌ देतु अनित्यता के सिद्ध करने मेँ व्यभिचारदोषग्रस्त है \ अतः सिद्धान्ती के दोर्नो हेवुओं से 
अनित्यता सिद्ध न हयो सकती ।॥ १४ ॥ ~ । 

क दौर्षो का समाधान करते इये सूत्रकार सिद्धान्तिमत. ते कहते है-- न 
प्रदाथ--तचवभाक्तयोः = सुख्य॒ तथा गौण दोर्नोः व्यवहारो के, नानात्वविभागात्‌ = नाना. 
वभाग. होने से, अन्यभिचारः.= उक्त व्यभिचारदोष नदं दयोमा । २५ ॥ ` 

वा्थ--जो पदाथ उत्पन्न नहीं होता तथा नष्ट मी नहीं होता उसी सुख्य॒ नित्यता दयोती है 
भावपदं मेँ. नष्ट ह्यो सकती, किन्तु उत्तमे गोण नित्यता. है । जो षवदि अपने को नष्ट करने 
नहीं रइता ओर जो पुनः नदीं होता णेता धट का ध्वंस अभाव होने के कारण वह॒ नित्य 

पदार्थौ के समान प्रतीत द्योने.से नित्य इ दे . वस्तुतः उतपन्न होने से वह नित्य नद्यं ` 

जिस जाति का छब्द है वैसा कोई काय नित्य नदीं दिखाई पड़ता 1 अतः पूव॑पक्षौ का दिया 


भिं तार नहीं आ सकता ॥ १५ ॥ 
सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--शनिस्ये, यह नित्य दहै, इस प्रतीति 


तर (नित्यता) क्या है १ ( इस प्रइन का यद्‌ उत्तर होता है करि )--उत्पत्ति धर्म से रदित 
के आत्मा ( स्वरूप ) कौ -हानि (नार) वदं होता, उते दी वस्तुतः नित्य कते हैँ । . यही 
नित्यता दै 1 यह सुख्य नित्यता अमाव मे नदीं दो सकती किन्तु अभाव मे मौण नित्यता 
वरयोकरि जिस यदार्यं ने भपने स्वरूप को छोड़ दिया.था. अर्थात्‌ जो पूवे में. वतमाने होकर 'आगे 
7, अधावः पुनः बह नदीं होता, क्योकि यदि ध्वंसता नाश माना जाय तो पुनः बही घट हयो 
अतः उलन्ति होने पर भीनाशन होने के कारण आत्मादि नित्यपदीर्थौ के समान यह्‌ 
पदोधे भो. गौप्ण नित्य है। उसमे जिसं जात्तिकाखा शब्द है उस जाति का कोड कायं 
दिखाई पड़ता । इस कारण कारणवान्‌ होने पर भौ परासाव के. नित्य होने के क्रारण 
गूवपसी ने व्यभिचास्दोष द्वियाथा. वह नहरीत्तो सकता कणोत नजा = =. 
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२४७४७ । ४ न्यायद्‌द्नम्‌ [चअ० २, पमआ० २, सूु० १६-१५ 


. यदपि निस्येष्वप्यनित्यवदुपचारादिति । न-- 


कहा था कि “सामान्य ८, जाति ) पदाथ के इन्द्रिय से ग्रहण होने पर भी वड नित्य हे" इस कारण 


मेँ रने कै कारण यदं छब्द नित्य काता द यह स्स सिद्धान्तसूत्र का आज्धयदै ॥ २६ ॥ 


द्रव्य दी किए जाति है, वह्‌ काञ्च जात्मादि द्रव्यो म नदीं दो सकते । अतः वास्तविकं आक 
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` द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अव्याप्य वत्तेत इति तदस्य 

कृतकेन द्रव्येण सामान्यं न ह्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति; सामा- 
 भ्यक्रता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनास्मप्रदेशो ठ्याख्यातः । संयोगवच्च ` 
शाञ्द बुद्धयादीनामव्याप्यल्रत्तितमिति ।. परीषश्चिता च तीव्रमन्दता शब्दतत्त्वं 
न भक्तिकरतेति । करमात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नथं सूत्रं न शरूयते इति ? शीलमिदं 
< भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु दौ पक्षौ न व्यवस्थापयति तत्र शाख्रसि- 
:. द्ान्तात्तच्खावधारणं प्रतिपत्तुमदहंतीति मन्यते । शाखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
तमुमतं ब्रहुशाखमुमानमिति ॥ १७ ॥ 


अथापि खस्विद्मस्ति इदं नास्तीति कुत एतत्प्रतिपत्तव्यभिति प्रमाणत 
उपलच्धेरनुपलब्येश्वेति । अविद्यमानस्तर्दिं शब्दः-- ` | , 





यद्पि सामान्यनित्यस्वादिति इन्द्र यप्रव्यासत्तिम्राह्यमेन्द्रियकमिति-- 
सन्तानालुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
निस्येष्वग्यभिचार इति प्रकृतम्‌ 1 नेन्द्रिश्रदणसामथ्याच्छन्दस्यानित्यत्वम्‌ । 
किं तहि ? इन्द्रियप्रस्यासत्तिग्राह्यस्वात्‌ सन्ताना्छुमान तेनानिव्यत्वभिति ॥ १६॥ 


कारणद्रनव्यस्य प्रदेशक्षब्देनाभिधानात्‌ निच्येष्वप्यग्यभिचार इति ॥ १५, 
एवमाकासग्रदेश आत्मध्रदेश इति नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयः 
यथा कृतकस्य.। कथ ह्यविदयमानसमिधीयते ? । अविद्यमानता च_ प्रमाणं 
तोऽलुषलब्बेः । किं तर्हि तत्रा धीयते ? संयोगस्याञ्याप्यनरृत्तित्वम्‌ पारच्छिेन 
( माम्यकार शद वे सूत्र का अवतरण देते इये कते है कि )--जो चतुदश सूत मे पूत्रपक्षीः 
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याका । ( प्रन )--यदविं आकाद्च तथा आत्माका प्रदेश नीदहै तो आकाशश्च का प्रदेरा इत्यादि ` 
कते कदा जाता है १ ( उत्तर )--आकराद् तथा आत्मा का प्रददा है यहं किसी भी प्रमाण से उनके 
प्रदेशं के उपलब्ध न होनें से सिद्ध होता है । ( प्रन )- तो आकाश का प्रदेद्य शस 'व्यवद्धार मे क्या . 
कदा जाता है १ (उत्तर)-आकादच द्रव्य के संयोग कौ अग्याप्य॒दृत्तिता (एकदेश मेँ होना) कदा जाता 
। क्योकि पंरिमाणयुक्त घटादि द्रव्यो. के साथ व्यापक आकार द्रन्य का संयोग आकाश्च मे. व्याप्त 
नही. है- अथात्‌ व्याप्त न होकर रहता है 1 यद्यी इसकी कंबल, वृक्ष आददे काय॑ द्रव्यो कौ समानता 
क्योकि दो जमलक ( ओँवलों ) परस्पर संयोग दोनों .रओंविलेरूप द्रव्यो मे व्याप्त नदीं होता । 
सामान्य ( साधारण) धमै को लेकर यह (गौण) व्यवहारः होता है कि यदि आकाद्य 
दरे दै। श्सौ से आत्मा का प्रदेश है। उसका भी गौणरूप सेः व्यवहार जान केना चाहिए । 
म के समान शब्द, चानं आदि कमी युण सन्याप्यदृत्ति ( व्याप्त न होकर रहनेवारे ) दोते दै 
जान रेना चाहिए । न्द मेँ तीनता तथा मन्दता वास्तविक है--गौण नदं, इसकी यद 
परीक्षा पंके हयी कर चुके है ! ८ प्रदन )--वस्तुतः काञ्च प्रदेश्चरदित दै, गात्मा प्रदेशरहित है,. 
षय को सूत्रकार ने सूत्र म क्यों न्दी कहा १ ( उत्तर )--भगवान्‌ मिं गौतमं का यह्‌ . ` 
वहै, कि.वे बहुतसे प्रकरणा मे. दो पूवे तथा उत्तरपक्ष को स्थापना नीं करते है, अर्थात्‌ 
भी नदीं दिखाते क्योकि केवर उत्तरपश्च ( सिद्धान्त) के कहने सेद्दी राख कै सिद्धान्त 
बास्तत्रिक क्ञान हो सकता है-ेसा सूत्रकार समन्ते है । न्यायश्चाख्-मात्रं से प्रसिद्ध, शाख 
. सिद्धान्त तो अनेक दाखाओं मेँ केला इञा अनुमानप्रमाणसे ही -सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
त्र मानते है । ( कुछ विद्वानों का रेता मत दै कि. सत्रे सूत्र मे उक्त दोनों विषयो का कथन 
होने के कारण यह भरर्न हीं असंग॑त दहै । किन्तु कारणद्र्॑य के प्रदेश शब्द मेँ कथन होने से यष्ट 
आकाशादि मे साक्षात प्रदेशद्यल्यता को नदीं कहता, इस कारण प्रदन हो सकता दै । इसी 
भरसंगति कों सम्भावना से वातिककार ने प्रदन-का दूसरे प्रकार से वर्णन क्रिया है कि--भ्या शब्द के 
सन्तानं कहने में यह सूत्र नदीं है" ेसा प्रन करनेवाले का आशय दै ।। १७ ॥ 
ह ८ भागे सिद्धान्तिमत ॐ १८ वे सूत्र का .अवत्तरण माष्यकार रेस देते दै कि )--( प्रशन )--यह ` 
हे, अर्थाव्‌ शब्द अनित्य है, यह ठेसा नदीं है, अथाव शाब्द नित्य नदीं है,--यह कते मःना जाय ? 
उव्‌ }--प्रमाणसे शात ्टोने से तथा प्रमाणसेश्चातन होने के कारण । इसख्यि जिससे न्द 
लत्ति के पूर्वै) अविद्यमान शब्द है--“जथापिं* इत्यादि वातावरणमाष्य का व्रई आश्चय है कि 


निकषं से गृदीत दोनेवाला दी रेन्द्रियक होता दै- 

य शब्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने स~: 

भावार्थ--सिद्धान्ती क। सामान्य के नित्य होने पर भौ उसका इन्दिय के श से रहण 

होता है शस दिये पुवेपक्षीं के उ्यभिच्रारदोष के वारण करने कौ यद आशय है कि-- “यदं त 

ह्योने के कारण अनित्यता होती ह" ेसा नदीं . कते किन्तु रान्द को अभिन्यक्ति का निषेध न 
क्योकि ग्यक्त दोनेवाला देन्द्रियक दोता है रेरा मानना युक्त. नदीं है । या पर इन्द्ियकेस 


ते गृहीतं दोना ह येन्धियकती दोतौ दै, उससे शब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, 


-- नित्य सामान्यादि पदां 

शद वै सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--श्तसूत्रमें 1 
9 है यह्‌ प्रस्तुत दै) इन्द्रिय से अहण दोता है इस सामभ्य से श 
अनित्यता नदीं ह ! (्रदन)--तो किंससे अन्नित्यता है १ (उन्तर)--श्न्द्रिय के सज्निकषे से ग्रह 
हयोने के कारण ब्द करे सन्तान ( परम्परा का अनुमान किया जाता है, उससे शब्द मे अनित्य 


+ । 4 धन्यस का अवतरण देते ये मा्यकार पतपक्षी के चदश सूत्र मे कदे इण र 


व्य्िचारदोष का अनुवाद करते हैँ कि)--जो "नित्य पदार्थौ मे मी अनिस्यपदा्थं के समानःन्य 
होता है, इस कारण व्यभिचारदोष आता है"यदं जो पूर्वपक्षी ने कदा था बद नदीं दै- 
पदपद्थ---कारणद्रन्यस्य कारण (अवयव) रूप द्रव्य के, प्रदेशाराव्देन म्रदेद 


कथन होने कै कारणं ।1 १७ ॥\ .. 
य कम्बल आदि विदीषव कायं द्रया म ्रदेदा खन्द से उनके अवयवरूप कर 


प्रदे है इत्यादि व्यवहार नदीं हो सकता ॥1 १७ ॥ 

(९७बं सिद्धान्तसूत्र मं आवदयक विषय का उपसंहार करते हुए भाष्यकार कहते है कि)- 
द्रव्य का प्रदे दाब्द से कथन दने के कारण नित्यपदा्थ म भी व्यभिचार नहीं होताः 
काज्थ॑है। इस प्रकार "आकि का यद प्रदेदा है। यद आत्मा.का प्रदेश है-रेसे व्यवहार 
= नान्य का कारण ( अवय) द्रव्य नदीं कदा जाता, जैसे कंवर दृ जदि. 
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प्रागुारणादलुपरुभ्धरावरणा्॑दुपरुब्येश्च ।! १८ ॥ 
म्ारुच्चारणान्नास्तिं शब्दः । कस्मात्‌ १ अंचुपलब्धेः ! सतोऽनुपलबन्धिराः, 
रणादिभ्यएतन्नोपपद्यते कस्माद्‌ १ जावरणादीनामनुपलन्धिकारणानामय्रहणात्‌ 1 
अनेनाद्तः शब्दो नोपलभ्यते, असननिदृष्टशचेन्द्रियव्यवधानादित्येवमादि अनुप. 
लन्धिकारणं न गृह्यत इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीति | उच्चारणमस्य 
व्यञ्जकं तदभावास्धरारुच्चारणादलुपलब्धिरिति १ किमिदसुच्चारणं नामेति ? 
बिवक्षाजनितेन प्रयत्तेनं केोष्छ्यस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्वादिभ्रतिघातः, ` 
यथास्थानं प्रतिघाताद्रणौभिव्यक्तिरिति । संयोग विशेषो वैं प्रतिघातः, प्रतिषिद्धं 
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शब्दानित्यत्वपरोक्षा० ] समाप्यहिन्वीव्याख्योपेतम्‌ * ` 














ममन 





ष्व संयोगस्य उ्यञ्जकव्वं, तस्मान्न व्यञ्खकाभावादमहणम्‌ ; अपि स्वभावादेवेति । 
सोऽयसुच्चायमाणः श्रूयते श्रयमाणश्चाभूत्वा भवतीति अनुमीयते । ऊध्वं 
चोच्चारणान्न श्रूयते स सूत्वा न भव॑ति अभावान्न. भूयत इति कथम्‌ ? आवर- 
:णाद्यजुपलस्बेरित्युक्तम्‌ › तस्मा दुत्पत्तित्तिरोभावधमंकः शब्द इति ।। १८ ॥ 

एवं च सति तत्त्वं पांडुभिरिवावाकिरन्निदमाद- 


तदसुपरन्धेररुषरम्भादावरणोपपत्तिः ॥ १९ ॥ 





` [` [~~ -__~ -_~-- 


वणे को कदने की इच्छा से उत्वन्न हुए आत्माकेप्रयत्नसे प्रेरणा किये इुए--जटठर (उदरः)मे 
वतमान वायु का कण्ठ, तालं आदि स्थानों से प्रतिघात. यकर ) दता है, भपने-गपने वर्णं के श्रकर 
दोनेवाठे स्थार्नो मेँ यह्‌ वायु को प्रतिवात होने से वर्णौ की अभिव्यक्ति दोती दै,. अथात आक्रारादि 
व्रणं सुख से जिकर्ते दै । जिसके विरोष संयोग को ही प्रतिघात कते! जो संयोग स्थिर सथा 
खाब्द का न्यंजक नदीं हो सकता, यह दम पूवं में दी कद चुके. अर्थात्‌ काष्ठ॒तथा -फरते के 
थोग न रहने प्र मौ शब्द ॒ खना पड़ता है । यद पूवं मँ कहा इताः स्मरण करना चादिये ! . 
इक कारण संयोयरूप व्यंजक के न रहने से स्थिर तथा नित्यशब्द का अह्ण वदी होता यदह नहीं दो 
) किन्तु उन्धारण के पुवं खन्द नदीं था इसी कारण -उसका _ यइण नदीं हतो -यदी मानना 
है । अतः वद्‌. यह खन्द उच्चारण कटने पर. सनाई देता है ओौर सुनाई देने वाखा श्चब्दन 
क्रर पुनः होता ै--ेसा अनुमान से सिद्ध द्योता है । तथा उच्चारण करने -के ` पद्यात्‌ जो शब्द ` 
गंदी सन।ई देता वद एवौ रहने के. पचात नदीं रहता, चससे सिद्ध होता है कि वह शब्दनः दने 
ऋरंणं हौ सुनाई. नदीं देता । (प्ररन-)--केसे ? ८ चन्द क्यो नदीं है ) ¦ ( उत्तर )- ब्द के 





शातन होनेवछे शब्द की सत्ता दै यौ नदीं यह प्रदनं कः विषय है । अथाव जो. शब्दको नित्यं; 
` मानते हँ उनसे हम यदह प्रदन कर संक्ते हैँ कि, यद है, यद नदीं है, यद आप वैसे मानते 
णेसा प्ररन करने पर उनः यही कहना होगा कि प्रमाण ते ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिषे. 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यदी दिखाने के चियि श्रायुच्चारणात्‌? इत्यादि सिद्धान्ती का सूत्र है ¦; 
किन्तु वातिककार्‌ ने दूसरे प्रकार से भी ष््स सूत्र का रेता जवत्तरण दिया दै किलो पूर्वपक्षी तथा, 
सिद्धन्तौ दोनो को घटादि पदार्थं अनित्य हैः यद संम्मत है, . उसीको लेकर पूर्वपक्षी का. यह प्रन 
. होमा कि--जो ञ्राप घटादिकं को अ्निंर्य मानते दै, यद कर्यो मानततै है १ यदि ठेसा पररन करने : 
` प्रर धटांदि कायं होने से अनित्य दै देसा अनुभानप्रमाण द्वारा सिद्ध करेगे वद्य अनुमान श्रब्द मेँ. 
मौ अनित्यता कौः सिद्धि कर सकता है-- यदी सूत्रकारं ने सूत्र मे सूचित क्रिया है ॥ । 
पंद्पदाथ---प्राक्‌ = पुवं मे, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने कै, _ अनुपरन्धे = शाब्द कं 


प्राति न होने से, आंवरणाचनुपरब्धेः च = ओर वर्तमान शब्द के प्रतिबन्धक आवरणादिकों 
उपलब्ध न होनेते भी ।। १८ 1 


माकाथ--सन्द के उच्चारण के पव॑क्रारुमे छब्दकां यहण नीं दोता तथा यदि श्चब्द निः 

सवं स्थिर होने के कारण उच्वारणके पूवम है तो उसका यहणन होनें. 'प्र्िबन्ध करनेवाे 
-को.जावरण ( रोकनेवाङे ) का मी. यण नहीं दता, इस कारण शब्दे नित्य. ( स्थिर ) नदी द्योः 
सकता । किन्तु उच्चारण से वदे शाब्दे उत्पन्न होने के कारण अनित्य है । यही माननां संगत है।१८। 
 (भ्<वेंसूत्रकी भाष्यकार एेसी व्याख्या करते दँ, कि)--उच्चारण करने के पूव॑का मेँ शब्दं 
नदीं हे 1 ( प्रश्न )-- किस कारण १८ उत्तर }-प्राप्च न दोन से । ` यदि पूवैपं्षी कदे कि शब्दं 
वतमान होने पर भी उसके उपलन्ध होने क अरतिबन्धके आवरणादिको के रहने से दाब्द की मापि 
नदीं होती? तो यदह नहीं दौ सकता । ( प्ररन. )--कयो ? ( उत्तर )-- क्योकि शब्द उपर्ब्ध न हो 
मेँ कारणरूप आवरणं ८ डौकनेवाला ) आदिकं कां ग्रहण नदीं होता 1 अर्थात इससे आब्रत्त ( ठक 
इञ ,) शब्द ,ऽपलन्ध ८ प्राप्त ) नहीं होता, अथवा व्यवधान के कारणः भत्रेन्दियसे शाब्द का 

` सन्निकषं ( सम्बन्ध ) नदीं है, श्त्यादि शब्द के उपर्ग्ध न दोने का कारण गृहीत नहीं होता । इत 
` कारण यद सिदध होता है कि उच्चारण किया हआ शेन्द अनित्य होने के कारण नहींदौ है। यदि 
पूर्वंपक्षी कदे कि--उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का. व्यंजक ( प्रकादयक ) है, , अतः उन्ारणरूपं 
ग्यंजक के न रदने के कारण उच्चारण के पूर्वकाल मेँ शब्द के रहने पर मी उपर्ब्ि ( यदण ) नीं ` 
होताः ( तो इसके उत्तर मँ सिद्ान्तिमेत से भाष्यकार प्रदन करते है कि )-यह उचारण क्या है, 
अर्थात्‌ उच्चारण किसे कहते हैः १ श्स प्रदन क स्वयं समाधान करते इए भाष्यकार कहते है कि )-- 


केहाःगया. दै). इस कारण चछन्द उत्पत्ति तथा नारषर्मवाके होने से. अनित्य है, यद्‌ 

: हता दै 1 १८ ॥ 

इस भरकार सिद्धान्ती के मत से शब्द अनित्य है यद सिद होने प्र भी पूरव॑पक्षी जसदुत्तररूप 
के द्वारा आकषिप करता है--ध्स अभिप्राय से मा्यकर पूवेपक्षी के सूत्र का अवंत्तरण` येसा देते 
क )--एेसा. दोने पर ( खन्द की अनित्यता सिद्ध योने पर ) शब्द को अनित्यतारूप वास्तविक 
कां पायु ( भूक) से प्रहार करता हज, अथात्‌ ओंख में धूल रओोकता हआ पूर्व॑पक्ौ यष 


थं--तदसुपरुन्धेः = अग्वरण की अचुषरन्धि ( अप्राप्ति ) के, अनुपलम्भात्‌ = उपरम 
न होने के. कारण, आवरणोपपन्तिः = व्तंसान ही .खब्दके यदणन दने मे आवरण 
भतिवन्धक ) है यद्‌ सिद्ध दोता दै १९॥ 
-आवार्थ--सिद्यन्ती के मत से शब्द को अनित्य मानना असंगत है, क्योकि वतेमान नित्य 
कौ उच्धारण के पूर्व॑ जो उपरूध्थि नहीं होती, इसमें आवरण ( प्रत्िवन्यक ) हो सकता है, क्योकि 
कारन प्राक्च होने वालो भी आदरण की भनुपटन्षि ( सप्रासि ) है, उसी प्रकार न प्राप्त 
दोनेवाखां मीः आवरण ८ मरततिबन्धक ). है यद सिद्ध हो सकत है । क्योंकि सावरणं कौ भनुपरन्धि 
उपलन्षि दो नीं सकती, कारण यद कि अनुपरुब्धि ओर उपरुब्धिं का : परस्पर में स्वरूपो का 
विरोधं है । जतः अलुपलन्ि ही उते मानना होगा 1 रेक्ता दने से जावरण कौ अनुपरञ्धि के अभाव 
दोने से आवरण की उपलब्धि है यह्‌ सिद्ध दो जाता है, “जिससे वतमान शब्द कौ उपलच्धि होते 


तमानं होने पर उसके न खनाईं देने मे कोड आवरण ८ रत्तिवन्धक ) उपरुभ्धं नदीं होता, देसाः पूर्व ` 


जा न --- -~------------ ~" ~ 
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[अ० २, श्मा० २, सू० १९ 
~~--~---~--------------------------~ ~ 
यद्यजुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणानुपलन्धिरपि तद्येनुपल्म्भाज्नास्तीति 
तस्या जभावाद्प्रतिषिद्धमावरणमिति । कथं पुनजौनीते भवान्नावरणानुपलन्धि- 
रुपलभ्यत इति । किमत्र जेयं मरत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 
अनुपलभमानः प्रत्यात्ममे् संवेद्यते नावरणमुपलभते इति, यथा कुख्येनाचरत- ` 
स्याचरणसुपलभमानः प्रत्यास्ममेव संवेद्यते सेयमावरणोपलबन्धिवदावरणानुप- 
लन्धिरपि संवेदयेवेति । एवं च सत्यपटृतविषयमुत्तरवाक्यमस्तीति ॥ १६ ॥ 
अभ्बनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवांदिना-- 
अलुपरम्भादप्युपलन्धिसद्धावानावरणादुपपत्तिरनुपटम्भात्‌ ॥ २० || 


भ आवरण ( प्रतिबन्धक ) है, यह्‌ सिद्ध हौ सकता है, क्योकि कोई मौ क्ञान ( उपर्न्धि ) निराधा 
नहीं होता --यह पव॑पक्षी के जातिउत्तर का गूढ आशय हे ) ॥ १९ ॥ 

(१९ वें सूत्र की पूषवपक्षिमत से भाभ्यकार व्याख्या. करते है कि )-भ्यदि बत॑मान शब्द के 
उच्चारण के पूवे महण न होने में आवरण ( अतिन्धक ) कौ उपरुन्वि न होने के कारण आवरण नहीं 
है, तो उत आवरण कौ जनुपरन्धि ( अभराकषि ) का भी उपलम्न ( प्रापति) न होने से जवरणा- 
जुप्च्वि (आवरण का ग्रहणन होना) मी. नदीं है--अतः उस ( अनुपरुव्ि ) के न होनेके 
कारण आवरण ( मरतिबन्धक ) का निषेध नदीं हो सक्ताः । ( प्ररन सिद्धांती का )-- यह आपु (पुवं 
पक्षा ) केसे जानतेदैः कि आवरण करो अप्राक्नि की उपलन्धि ( गरदन ) नहीं होत १ ८ उत्तर पर्प्ची 
का )--ईसमे क्या जानंना है 1 - प्रत्येक अत्मा को अनुभव से सिद्ध होनेके कारण समान हो हे । 

क्योकि वतमान ब्द के यद्ग न होने मे आवरणकोन प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को सच 
शब्दके यहण नदहोनेमें किसी प्रतिबन्धक (आवरण) की प्रा्चि नदीदी री है, ेस्ता यनुभवु 
होता है । जिस प्रकार कुख्य (भीत) से आदत (ठंके इये ) शब्दके न ख्नाईंदेनेमें भीतरूप 
आवरण ( प्रतिवन्धक ) को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्माको भीतरूपर आवरण का अनुभव हुआ 

















करता है । वह यह प्रतिवन्धक को उपरब्ि (ज्ञान ) के समान. आवर्णो की उपलब्धि स दना 
भी प्रत्येकः आत्मा को स्वयं अनुभवसे जननेयोग्यहीदहै। (स्षिद्धान्तीके मतसे भभ्यकार आगे 
कते दै कि )--दैसा होने से जातिरूप उत्तरवाक्य के विषय का अपहार ( वाध ) हो जात्तादैः 
( अथाव यदि मानस्प्रत्क्षरूप ज्ञान से अरणो कौ अनुपल्न्धि का महण होता हैतो ूर््॑रदितः 
व्यभिचारदोष न होगा तधा अव्रण की सत्तामी ने सिद्ध दोगी। इस कारण पृवंपक्षी का उन्नी 
सूत्र मे कहा. इजा जातिरूप अक्षदुत्तर वाक्य विषय का अपहार दहो जाता है, यह सिद्धान्ती का 
गूढ आश्य दै ) 11 १९ ॥ | 1 | 
( इस प्रकार सिद्धान्ती के वचन को मानकर भी जात्तिवाद से पुनः आपत्ति देता हज पत्र॑पक्ष 
कहता है । दस अभिप्राय से पूपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार रेसा देते षैकि )-सिदधान्तिमत को 
स्वीकार कर भी जातिवादौ पूवपश्ची दसा कदता है कि--. 
पद्पद्राथ--अनुपटंमात्‌ अपि =यहणन दोनेसे भी, अनुपटन्धिसद्धावात्‌ = अनुपल्न्धि क॑. 
सत्ता होने.से, न = नदीं हो सकती, आवरणानुपपत्ति = वर्तमान शब्द कै ग्हण्न होने आवरण, 
< प्रत्िवंघक ) की असिद्धि, अनुपरंभात्‌ = अग्रहण से ॥ २० ॥ क 
भावाथं--यद्वि उपयोक्त दोष के भय से गृहीत न दोनेवाङी मी आवरण की अनुपरच्ि है यह 
५ आना जाय तो जज्ुपल्न्धि मेँ व्यभिचारदोष आ जायगा, अर्थाद्‌ जैसे गृहीतन होने पर आवरण कौ: 





->२८९ 


8 दा 1 


शब्दानिव्यत्वपरीक्षा° ] सभाप्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 














; यथाऽनुपलभ्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमुपलभ्यमान मप्यावरण- 
मस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावरणानुपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणमलुपलम्भादित्येतङ्‌  एतसिमिन्नप्यभ्यनुज्ञःवादे 


प्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति ।} २० ॥ | 
अचुषलम्मात्मकत्वादुपरुञ्धेरदेतुः ॥ २१ ॥ त 
यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, इति ' अन्ुपलम्भात्मकमस- 
दिति व्यवस्थितम्‌ । उपलब्ध्यभःवश्चानुपलब्धिरिति । सेयमभावत्वान्नो पलभ्यते। 





अनुपरुब्धि है, यद सिद्ध होता ड; उसी प्रकार यण न होने परमी आवरण है-यहमभी सिदध 


„दो जायगा । क्योकि यदि सिद्धात्ती यद माने कि यहण न होने प्रर भौ आवरण की अनुपरन्धि है, 
` ओर उसे मान कर वह कदे कि यहणे न होने के कारण आवरण नहीं हतो क्स प्रकार के स्थीकार 
. करने में विज्ञेषदेतुकेनद्टोने से प्रत्यक्षनिषेध का नियमन दहो सकेगा ॥ २० ॥ ` । 


(२० दै पूरवपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या -करते हैः कि )--*जिक्त प्रकार अहणन होने पर भी 
दाब्दय्रहण के जावरर्णो कौ ` अनुपरन्धि दै, उसी प्रकार प्रहणन दौने परर भी छन्दय्रहणके 
प्रततिवंधक ( आवरण ) हँ ( यह भी मानना पड़ेगा ) । यदि जप (सिद्धांत }) अहणन होने पर भी. 
आवरर्णो की अनुपरच्धि है दसो स्वरीकार करे ओर स्वीकार कर रसा कँ कि गरहणन दहोने के 
"कारण ङोब्दग्रहण के प्रततिर्वधकं जावरण नदीं है । रेस्ा स्वीकार करने के पक्षम विक्ञेष हेतु.केन 
होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निषेध नर्हीं-हो सकता 1 २० ॥ ` ` ` 

 ( उपरोक्त अनुपकन्धि सत्ता नामक जाति ( असदुन्तर्‌ ) से आक्षेप करने वारे पूर्वपक्षी का उन्तर 
देते इण सूत्रकार कदते दै )-- क ॥ 
पदपदा्थं--अनुपरमात्मकत्वात्‌ = प्राचि के. अभावस्वरूप होने से, अनुपरून्येः = जप्राि के, 
अहेतुः = पूर्वपक्षा का आवरण कौ अप्राप्ति प्र न होने से यह दे नहीं दो सकता ॥ २१ ॥ 
मावार्थ--मावरण की अप्राप्ति के, आवरण कौ प्राप्ति के निषेधस्वरूप होने के कारण--आवरण 
की अप्राप्ति के प्राप्च न होने सेः यद उन्नसं सूत्र में कंडा इञा जावरण की सिद्धिदोनेमे दहेतु नहीं 
हो सकता- क्योकि वहं गसिद्ध है \ अथात्‌ उस जाति के न दोनेवाङे को केकर पूवपक्षी का निषेध 
होने ते पूर्वपक्षो का उत्तर असत्‌ ( दुष्ट ) है, व्योँक्रि जिस जात्तिं का शब्द नित्य है, उसौ जाति का 
कुछ भी नित्य देखने में नदीं आता--यदं सिद्धांतसूत्र का अभिप्रायः है ॥ २१९॥ न । 

( २६ वैँ सूत्र की भाष्यकार ेसी व्याख्या करते है रि )--जो विधि करनेवाठे भमाण से प्रा 
होता है वह वतंमान होता है ओर जो निषेध करनेवाङे प्रमाणसे प्राप्त ( नहीं) होता है वह 
वत्तंमान महीं है। दतत कारण जो पदाथ उपन्ध ( प्राप्त ) नदीं द्योता . वह असत्‌ ( नदीं है ), यह्‌ 
सिद्ध दोता है) प्राप्न होना ही अनुपरन्धि (अप्रा्ि ) कदाती है. । वद यह ( अनुपरच्धि ) 
` अप्राप्ति अमावरूप होने से विधायक प्रमाण से उपरुन्ध नदीं होती ओर आवरण (प्रतिक्धक ) तो 
संत ( वतमान ) पदाथ होता है! अतः वह यदि होतो उसकी प्रति द्येनी चाहिद 1 किन्तु 

चत्तमान शब्द के न सुनाई देने में प्रतिवंधक ( भावरण ) उपरन्ध नहीं होता, जात्‌ नहीं भिरतः । 
इस कारण वतमान स्थिरङव्द का प्रतिबन्धक कोई नदी. है-यह्‌ सिद्ध होता है। इस्त कारण उसमें 


“ पूर्वपक्षीनेजो यह क्हाथा कि “आवरण को असिद्धि नीं है, क्योकि उस. अस्सिद्धि की उपकब्ि 


¬+ न्यायव्शनस्‌ [अ० २, चरा २, सूर २२३२-२ 


0 
सच्च खल्वावरणं वस्योपलब्ध्या भवितव्यं, न चोपलभ्यते तस्मान्नास्तीति । 
तत्र यदुक्त नाबरणाजुपप॑त्तिरजुपलम्भादित्ययुक्तमिपि ॥ २१॥ 

अथ शब्दस्य नित्यं परतिजानान कस्माद्धेतोः प्रतिजानीते-- ` 
। अस्यश्चेत्वात्‌ ॥ २२॥ 
जस्परासाकाशं नित्यं दृष्टमिति, तथा च शब्द इति ॥ २२॥ 


सोऽयमुभयतः सव्यभिचार स्पशंवांश्वाणुर्भिः 
यः। अस्पशं च कमौनिःत्यं 
दृशम्‌ । अस्पशैत्वादित्येतस्य साध्यसाधरस्यणोदाहरणम्‌-- - ` क 


मं कसानत्यत्वात्‌ ॥ २३२-॥ 





( प्रा्ि ) नदीं हीतीः--यह असंगत है । अथात्‌ आवरण करी अमुपल्न्धि की उपर्न्धि न होने के । 
कारण आवस्ण कों सिद्धि होती है । यह्‌ जातिवादी का उन्तर हंतु नही हो ` सक्ता ओर: सिद्धाती के. ` 
मतम खविरणका निषेध दहो सकता है, क्योकि आवरण कां उपलब्ध न दोना यह अप्रा्धिरूप ` 
प नक्रि अनुपरभ. का विषय है। क्योकि प्रत्येक आत्मा को अनुमव से सिद्ध 
अचुपरम ना ह। सक्ता । इसी विषय को भाष्यकार ने "अजुपरम्यते आ = 
दिखाया है॥ २१॥ र ५0 
( अभ्रिम शब्दनित्यतासाधकं पूर्वपक्षी के सत्रक्ा अवतरण देते: इर भाष्यकार -सिंदान्ती क 
पक्ष से प्रश्न दिखाते है अथवा हिष्य प्रशं करता है कि )--यब्द नित्य है देसी श्रतिक्ञा करनेवाला 
भोमांसक क्रिस देतु से उक्त प्रतिज्ञा. करता है? 1 
पदपदाथ--अस्परात्त्रात्‌ = स्प्शरदित होने से ॥ २२ ॥ -' | 
भावाथ--मीमांसक कता है कि स्परैरद्ितं आकाशदन्य नित्य देखने में अ 
तादहै, शब्दो 
. स्प्रदित दै, अतः वह भौ आकाङ के समानं नित्य है यह सिद्ध होता है ॥ २२॥ | 9 

(रवे सूत्र कौ पूष॑पक्षिमतं से व्याख्या करते है कि )- आकारारूप ध्द्रज्य स्पद्यारहित ह्येने कै 
कारण नित्य है" ेसा देखने मे जाता है, वैसा ( स्प्यरदित ) दी शाब्द. है । अतः वह भी नित्य है ॥ 

( भिम सिद्धांतसूत्र का अवतरण-देते ए भाष्यकार कहते दैः कि )-- बह "यह मीमांसक का 
शब्द नित्यतासाधक अस्पशेतारूप हेतु अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों च्यभिचारदोष से दुष्ट है, क्योकि 
परमाणु स्यञ्यवान्‌ होकर भी नित्य होते है ( अतः अस्परोतारूप कारण के न रंहने- प्र भीः 
नित्यता होने से व्यतिरेक व्यभिचार ) आताहै जौर स्पद्यवान्‌ न - होने पर॒ भी कमं अनित्य 
8 मँ आता है अतः अस्पदच॑तारूप कारण रहने पर भी नित्यता न होने से अन्वय 
व्यभिचारसरूप्र दोष भी आता है । "अस्परसवात्‌ इस पूव॑पक्षी के ख 

ब्द मेँ नित्यतासाधक 4 

साध्य ( नित्यता ) के समानधमेवाखा उदाहरण . । ४ 

पदेपदाथ--न = नदीं हो सकता, कम॑नित्यतवात्‌ = कम॑पदाथं के स्प्यर 
४ रदित होने प 

अनित्य दने के कारण ॥ २३ ॥ 1 
 आावाथ--यदि मीमांसक अस्पश्चं होनेरूप देतु से शब्द मेँ नित्यता सिद्ध करे तो उसका इसः 
तु क्रा साध्य के समानध को केकर शदाद्रण नहीं भिक सकता कि जो अस्पञ्चंद्ोताहै वंद 
नित्य होता है, क्योकि कमंपदार्थं स्पशरदित दोने पर भौ नित्य नहीं ्ोता। अत उपरोक्त प्रकार 
से अन्वय व्यभिचारदोष आने से यह अस्पर्त्वरूप हेत दुष्ट दो जाता है तो उसत्ते नित्यता शब्द 


: शस्दानित्यत्वपरोक्ा° | सभाष्याहेन्दस्याख्योपेतद्‌ २५१९ 

















साध्यवेधर्म्येणोदादह्‌रणम्‌- 
नाशुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
` उभयस्मिन्त॒दाहर्णे व्यभिचारान्न हेतुः । २४ ॥ 
अयं तदहि हेतुः-- 
| सम्प्रदानात्‌ ।॥ २५ ॥ 
समस्म्रदौीयमानमवरस्थितं दष्ट, सम्प्रदीयते च शब्द आचार्येणान्तेवासिने 
तस्मादवस्थित इति । २५॥ 
| तदन्तरालानुपरब्धेरहेतुः ॥ २६ ॥ 




















सिद्धि दोयी ? माष्यकारने इस सूत्र को व्याख्या अवतरणमे ही दिखा दी है, अतः इसकी 


व्याख्या पुनः नदीं की है ॥ २३॥ 
: :( माष्यकार अभिम स्िद्धातसूत्र का अवतरण देते है कि )--अन्वय व्यतिरेक नित्यतारूप 





 स्पश्चरहितं कमंपदा्थं को ठेकर उपरोक्त दोर्नो ` प्रकार.के व्यभिचार हौ सकते दै . तथापि 
नित्यसणुओं मे व्यभिचार के दिखाने से कृतकत्व तथा - अनित्य.के समानः अस्पर्चत्व तथा . नित्यत्व 
संमव्याक्षि नर्द है, यह सिद्ध दताः हे । 

मं पूरपक्षसूत्र का जवतरण भाष्यकार देते है कि)-तो हम दाब्दः मँ नित्यता सिद्धं 
स्यि यह हेतु देगे-- । 1 
पेदपंदाथं--संमदानात्‌ = शब्द दिया जाता है शस कारण. २५ ॥ । 
अआवांथं--जो पदाथ किसीको दिया जाता है वह स्थिर होता है, यद.संसारमें देखनेमें 
उपदेशरूप शब्द भी गुरु से शिष्यको दिया जाता है। अतः च्ब्द नित्य है॥ २५॥ 

५ वँ सूत्र कौ भाष्यकार न्याख्या करते हैँ क्रि )--दूसरे को दिया जानेवाला पदाथ स्थित 
ता है, गुरु से शिष्य को उपदेखरूप शब्द भौ दिया जाता दहै, इस कारण रइाब्द स्थिर दीने 
1॥ २५ ॥ 

` छक्त पू्पक्च का सूत्रकार खण्डन करते है-- धी 
 पदपदार्थ--तदन्तरांकानुपङन्धेः= देने तथा केनेवाङे दोर्नो के मध्यमे शब्दकेन भिल्नेसे, 
= संप्रदान राब्द कौ नित्यता का साधकं नहीं क्षो सकता ।॥ २६ ॥ 

अवाथं--जिस युर से जिस शिष्य को उपदेदारूप शब्द दिया.जाता है, उन दोनो के मध्यमे 


से रित्य है यद वैसे सिद्ध दोगा ॥ २६ 1 


रूप शब्द स्थित है इसमें क्या प्रमाण दै, प्रमाणनद्योनेके कारण शब्द मध्यर्मेँ स्थितः ` 
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येन सम्प्रदीयते यस्मै च, तयेरन्तसलेऽवस्थानमस्य कैन लिङ्गेनोपल- 
भ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव 
जनीयमेतत्‌ 1 २६॥ र 
| अध्यापनादगप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
` अध्यापनं लिङ्गमत्तति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति ॥ २७ ॥ 
` उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनाद प्रतिषेधः ¦ २८ ॥ 


समानमध्यापनसुभयोः पक्षयोः, संशायानिचरत्ते, किमाचार्यस्थः. शब्दोऽन्ते- 





(८ २६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कस्ते हैः कि )-जिस ुरु से जिस रिष्य को उपदेदयरूम 
सष्द दिया जाता दहै उन दोनो गुरु तथा चिष्यके मध्यमे इस उपदेशरूप शाब्द का कहना किस 
हेतु से सिद्ध होता.है, क्योकि दिया जानेवाका स्थिर पद्राथैहौ दाता से हटकर अह्ण करनेवाले के 

. भास पर्ँचता है यह्‌ नियम दै 1। २६॥ ` । । 


रक वें सूत्रम दिये हृष शब्दं कौ नित्यता के साधक '्संप्रदानःरूय हेतु के विवरणरूप से रक्षी 


कहता है कि-- ॥ । 


पदपदार्थ--भध्यापनात्‌ = पदनेः के कारण, अप्रतिषेधः = शब्द की स्थिरताका. निषेध नदी ` 


हयो सकता ॥ २७ ॥ 


मावाथं--यर से शिष्य को दिया हमा उपदेशरूप शब्द गुरु तथा शिभ्य इन वतन के मव्य 
स्थित होता है, इसमे अध्यापन ( पदाना ) ही साधक ङ्ग है, अतः दन्द नित्य है ॥ २७ ॥ 


(२७ वे सूत्र की मष्यकार व्याश्या करते दै कि )--अध्यापन ( पदाना) शाब्द कै नित्य होने : 


में लिङ्ग साधक देतु है । क्योकि निना दिष्य को उपदेडा दिये अध्यापन ( पढाना) नहो सकेगा। 
यदौ पर दाता तथा प्रतिगृहीता इन दोर्नो के मध्यं मँ उपदेशरूप शब्द है, अध्यापन होनें से, गुरु 
से शिष्य को दिया जाने से, धलुषविद्या दो जानने वारे युर से शिष्य को दिये जानेवाठे बाणादिको के 
समान यदह अनुमानं संचित दोता है । २७॥ । 0 
८ उक्त पू्वैपक्षौ शब्द को नित्यतासाधक हेतु मेँ आपत्ति देते हए सिद्धान्ती के मत्तसे सूत्रकार 
कहते है )-- | । । । 
पदपदार्थ--उभयोः= दोर्नो, पक्षयोः = शब्द के नित्यता तेथा अनित्यता मर्तो मे, अन्यतरस्य = 
करिसो नित्य अथवा अनित्य श्चब्द का, अध्यापनात्‌ = अध्यापन दो सकने से, अप्रतिषेधः = दाब्द की 
अनित्यता का निषे नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ । न ५, | 
(२८ द सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--चब्द के नित्य तथा अनित्य. मानने -के 
दोनो पो मे सन्दे के निकृत न होने से. अध्यापन ( पदाना) समान द्यी दै। भर्त स॒रुन्े 
वतमान उपदे रूप शब्द अन्तेवासी ८ शिष्य ) के समीप जाता है, यह अध्यापन शब्द का अथै दै, 
अथब्रा चृत्य (नाचने ) के उपदेश के स्मान ग्रहण किये उपदेङरूप शब्द का अनुकरण ( पश्चात्‌ 
करना ) अध्यापन शब्द का अथ॑द्ै? इस प्रकार के संदेह के कारण अध्यापन उपदेश्रूप साब्द के 
शिभ्यको देने का साधक नदीं हो सकता । अर्त्‌ .उपरोक्त संक्षय का जनक होने से पूर्वपक्षी का 


पि 


. शब्दएनित्यत्वपरीक्षा° ] सखमाष्यहिन्दीष्यास्योषेतम्‌ ५३ | 
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` बासिनमापद्यते तदध्यापनम्‌ ? आहोस्विन्चृत्योपदेशवद्‌ ` गृहीतस्याचुकरणम- 


ध्यापनमिति 1 एवमध्मापनमलिङ्गं सम्प्रदानस्येति ॥ २८ ॥ 
अयं तर्हि देवुः-- 
अभ्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 
अस्यस्यसानमवस्थितं दृष्टम्‌ । पच्वक्रत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः पुन- 
दश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशकृत्वोऽधीतोऽुवाको, विंशतिक्ृत्योऽ- 
धीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः युनरुच्चारणमभ्यास इति ॥ २६ ॥ 
नान्यस्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 





शब्द की नित्यता का साधक अध्यापनरूप हेतुः हेतु नदी दो सकता-- यह्‌ सूत्रकार का आश्चय है । 
यदौ भाष्य मँ “अलिद्घं' इस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोष के कारण लिङ्ग नदीं है | 
| य्‌ अर्भ सूचित ह्येता है 1 अर्थात्‌ सिद्धान्ती का यद आश्य दै किहम मी युरुरूप दाता से उच्चारण 













किया इजा उषदे्चरूप रब्द, शब्द के सन्तान ( सञुदाय, परम्परा ) दारा दान का विषय द्ोताहै। | 


अतः अध्यापन शब्द की स्थिरता ( नित्यता ) को साधक नदीं दो सकता ) ॥ २< ॥ 
( परैश्चिमत ्े शब्दं के नित्य दने मे दूसरा हेतु देनेवाछे पूवपक्षिसूत्र का भवतरण भाष्यकार 
दत्तिःहैः कि )--तो यह शब्द मे निर्यतासाधकदेतु होगा-- । 
` चद्पदार्थ--मम्यासाते = बारंबार आदृत्ि होने से ॥1२९॥ _. ५ 
आवा्थ--जिसकी बारंबार आवृत्ति दोती दै, वद पदारथ रिथर देखने मेँ आता है। जेते पोच 


. बार देखता है" ` रेता कदने से जिस पदार्थं कौ वह पोच बार देखता है, वद पोच गार देखा इञा 
-पदार्थ स्थिरं (नित्य ) द्योत है, नकि अस्थिर (अनित्य ) । उसी प्रकार उस्र छने दश्च वारः 


अनुवाक कर.अध्ययन किया" रसा कदने से वह अलुवाक ( वेद का विकेष माग 2 स्थिर ८ नित्य ) 
है, यह मौ सिद्ध होत्ता है । २९ ॥ । | | ४ 
„ (२९ सूत की .मा्यकार व्याख्या करते है कि }--अभ्यास ( आदृतति ) क्या जा त । 
. स्थिर ( नित्य ) देखने मे आता है! पौत्र बार देखता हः ठेसा कहने -से स्थिर रहनेवाङे पदा 


काही रूपे पुनः-पुनः देखा. जाना है । रेते ही शब्द में , भौ अभ्यात्त ( अठत्ति) होती हैःकि शस - 
छातं ने दस्त बार अनुवाकरूप वेदं के विशेष. भाग का अध्ययन किया, शसने बीस बार अनुवाक का 


` . अध्ययन किया? इत्यादि । इस कारण स्थिर दी शब्द का पुनः पुनः ( वारंवार ) उचारण करना ही 


अभ्यास होता है । अतः शब्द स्थिर तथा नित्य दै ॥ २९॥ . 
उपसक्त राब्दनित्यतासाधक अभ्यासरूप्‌ हेतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते ( 
-पद्पदार्थ-न = नदी, अन्यत्वे अपि = मेद दने पर मो, अभ्यासस्य = अवृत्ति के, उपचारात्‌= 


`“ - व्यवहार दोन के कारण \\ २० ॥ 


भावा्थ--तुम दो बार नाचो, तीन. बार नाचोद्यो बार भोजन करता है, दो बार हवन 
करता है, इत्यादि व्यवदार नृत्य, भोजन, हवन इसके भिन्न होने पर मी. देखसे मँ आता है, अतः 


उसी का अभ्यास होता है यह्‌ पूवपक्षी का कना जस्तगत है! अतः अभ्यास से राब्द स्थिर ( नित्य) 
है यष सिद्धं नदीं हो सकता 1 ३० ॥ । 


० ह न्थायदृकनम्‌ , ` [अर २,००.२, सु० २१ 





अनवस्थानेऽष्यभ्यासस्याभिधानं मवति द्िद्धेत्यत्ु भवान्‌ तरिेत्यतु मक 
निति, दिश्ठव्यत्‌ च्रिर्चत्यद्‌ द्विरभ्निहोत्रं ज॒होति द्विमुङ्के । एवं व्यभिचारात्‌ ॥। 
प्रतिषिद्धहेतावन्यशब्द्स्य प्रयोगः प्रति षिध्यते-- 
अन्यदन्यस्मदनन्यत्वादनन्पदित्यन्यताऽभावः ॥ ३१ ॥ 


यदिदंमन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वार्थेनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न. भवति, एवमन्य- 
ताया अभावः, तत्र यदुक्तमन्यत्वेऽप्यभ्यास्नोपचारादिव्येतदयुक्तमितिः\ ३९१.॥} 


-शब्दानित्यत्वपरीक्षा° ] 


०५०९ 
हु 


भीम 








(३० वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--अस्थिर विषय मँ भी अभ्यास (-आाकृत्ति ) 

, कटी जत्ती है 1 जैसे आपदो बार नाचे, आपत्तीन ्रार न्च, उस्नेदो वार्‌ नृत्य किया, उसने 

तीन बार नृत्य किया; वह दो बार अभ्चिहोत्र-दर्वेन करता दहै; तरह दो बार भोजन करता हैः इत्यादि 4 

अतः नृत्य, हवन तधा मोजन कै भिन्न होने, पर भी अभ्यास द्रेखने मे आतादै, इस कारण स्थिर 
नित्य एक दयी का अभ्यास होता है--यह्‌ पवैपक्षी का मत असंगत दै! २० ॥ 


उक्त सिद्धान्तसूत मेँ वाकछक द्वारा आपत्ति देनेवाङे पूव पक्षी के सूत्र.का.जवतरण म्यकार , 


ठेसखा देते है कि--शस प्रकार एकं तथाःभिन्न दोनो मेँ अभ्यास द्येने के कारणं ग्यभिचारदोषं अने 


से पूवपक्षी के अभ्यासररूप हद का निषेध होने परं तथा अनिर्त्यो मेँ ही. अभ्यास द्योता है, यहं नियम 


न्यं है एवं अभ्यास के स्वरूप काक्ञान न ह्योने से अभ्यासरूपं हेतु असिद्ध भो.है, क्योकि. एकी 
विषय मँ अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति अथवा एक आकारः को विषय करने वारा भी अभ्यास द्योततो है । 


जिससे यह सृत्यादि अभ्यास क्या एकं दी रत्य कोःविषय करता है, जथवा-अनेक केःएक आक्रार कोः 
विषय .करता हे, इसत प्रकारं पूवेपक्षी का अभ्यासरूप हेतु संदिग्ध सिद्ध दोन से भौ सूत्र. के “अन्यत्वे 


इस अन्य शब्द का प्रयोग दयी नदीं हो सकता--इं आखय से पूवपक्ची के मत से सूत्रकार कंते है-- 
पद्पदाथ--अन्यत्त = जो भिन्न है, अन्यस्मात्‌ = उसी भिन्न से, अनन्यतवात = भिन्नः न 


दोन से, जनन्यत = अभिन्न ही दै, इति = इस कारण, अन्यत्व।भावः = संसार मेँ कोई मन्यः पदार्थ 


ही नीं .दै॥ ३२१ ॥ 
भावाथ--सिद्धान्ती का अन्य होने पर भी. अभ्यास का व्यव्हार होता है, . यद कदनादी 


असंगत दै; क्योकि संसार मँ अन्य पदा्थंहो द्यौ नदीं सकता} कारणं यद कि जिसको वह अन्व.. 


( भिन्न ) कहता है बह भी उसी अन्यरूप स्वरूप से अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न) ही 
है । अतः संसार मे जिस अन्य पदार्थं मेँ ( भिन्नता ) हो ही नहीं त्कती ।. ३१ ।1 । 

(३९ वे छक्वादी पूवेपक्षी के सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि--जिस इस पदाथ को 

` आप्‌ (.सिद्धाती ) जन्य ( भिन्न ) है ठेस्ता मानते है वह अन्य पदमथ अपने स्वरूप से . भंनन्य ८ अपने 


का अभाव दौ है,। अतः सिद्धान्ती ने जो न्य ( भिक्त) होने पर भी अभ्यास ( आच्त्ति ) का. 


व्यवहार होता है" एेसा कहा था ` वह यह अयुक्त है; क्योकि संसार मे कोद अन्य ( भिन्न ) पदाथ है 


नहीं । अधात्‌ यदि जगत्‌ से अन्यत्‌, भिन्न नामक कोई पदां दो तो सिद्धान्ती मेद मँ भी अच्यन्त 


का व्यवहार होने से पूर्वपक्षो के मत मे व्यभिचारदोष दे सकता है, किन्तु यदी ( अन्य ) दी जगवु मे 





















सूत्र मे कहे हट अन्य शब्द के मरय 


नं होने पर मी. पौतरूप से अनन्य (-सिन्न नदीं ) है सा 
. -से वस्तुतः भिन्ने ही टै ॥ ३२ ॥ 


पपक्ष के मत से सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैँ कि) -- 


खभाभ्यहिन्दीन्याख्योचेतम्‌ रष 











९ 





शब्दभ्रयोगं प्रतिषेधत शब्दान्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते-- ` 
तदभव नास्त्यनन्यता तयोस्तिरेतरापेक्षसिद्धः | ३२॥ 


अन्यसमादन्यताञ्ुपपादयति भगवान्‌ › -उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्या च अनन्य- 
दिरि उदमनुजानाति प्रयुङ्क वचचानन्यदिति । एतत्‌ समासपदमन्यशब्दोऽ्यं 


-दितिच श 


परतिषेवेन संह समस्यते । यदि चचातरोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह 
समासः  वंस्मात्तयोरन- यान्यशब्दयोरितसोऽनन्यशब्द्‌ इतरमन्यशन्दमपेश्च- 
माणः सिद्धयतीति. तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति ।॥ ३२ ॥ 


अस्तु तर्हीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ { 


( छल्वादीः पूवेपक्षी का. समाधान करते हए सिडान्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते 


हैः ।. इस ३० वें 
--सिद्धान नदी, अन्य ( भिन्न ) ही पर मी अभ्या का व्यवहारं होता 
1 योग का निषेध करनेवाले पूवैपक्षी का (अनन्य अन्व नर्द इस 











दूसरे शब्द का सूत्रकार निषध करते है-- - ` ि 
९ व अन्य (भिन्न) का अभाव द्योने पर, न अस्ति = न्दी है, अन 


ध दोनो अन्य ( भिन्न ) तथा जनन्य ( भिन्न नी ) क शर]. 


4 च सिद्ध होने से ॥ ३२ ॥ 
रा ‡ प्र की अयेक्षा से सिद्ध दं ॥ ५ 
1 संसार मेँ “अन्यत्‌ भिन्न है, देसा प्रयोग नदीं हो सकता | त 
भिन्न) कौ अपेक्षा अनन्य ( भिज्ग 

भी प्रयोग नदीं दौ सकता! क्योकि अन्य ( 
त ) अनन्य ( भिन्न नं दोन ) कौ अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिद होता है। अर्थात्‌ यदि अन्य 
द का प्रयोग न.दो तो आपका ( पूवपक्षी ) का अनन्य शब्द का भी प्रयोग नहीं हो सकता ॥२२॥ 


भाष्यकार म्याख्या करते हैं कि )--आप पूवैपक्षी अन्य पदश्च काज = 
भिन्नता को कहते है, ओौरःअन्य पदाथ कौ अभिन्नताको मोनकर भ का खण्डन ध 
(अनन्यत्‌ अन्य नदी दै इत ब्द को स्वीकार करते है--ओर *अनन्यव्‌ः अन्य । 
ब्द भ्रयोगः मी करते है । चिन्तु (अनन्यत्‌, देस पद म॑ “अन्य नदीं सो त व 
ह क्योकि "न नदीं इस निषेध के साथ अन््र शृब्दका समास दै, यदि श्सं समा 2 
यह ` उन्तरपद न. दो तो इस समासत ते किसका "नः इस नञ्‌ पदं का समास द्यीगा। 1 
दोन पजन्य” तथा “जनन्यः रन्दो मेँ से दूसरा "अनन्यः वह्‌ शब्द दूर श ॥ 
ते हयो सिद केता है । इल कारण छलवादी पूवैषक्षो ने जो यदं का धा वि ^ ५ त 
कां संसार मे अभाव है, वह यदह कहना असगत है। अर्थात्‌ जो अपने "अ 1 
“अनन्यः ८ भिन्न नदीं ) है रेता नही दो सकता कयौकि नीरूपं अ 
नहीं होता, अर्थात्‌ नीलरूप भी पौतरूप 


` (इरवेंसूत्र.कीम 














का सिद्धान्ती दारा खण्डन करने पर 


अभ्यासरूप चन्द की नित्यतासाधक देत 
त तो यद साश्धरत हम चन्द की नित्यता 


के लिय देत ठेते तै 








न ~" 


२५५६ । न्यायदुक्षेनम्‌ ` [अन रज रऽसूर स. 








 धषिनाक्षकारणाचुषलब्धेः ॥ ३३ ॥ 

यद्निच्यं तस्य विनाशः कारणाद्कवति यथा लोष्टस्य कारणद्रन्यतिभागात्‌, 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य. विनाशो यस्मात्कारणाद्धबति तदुषलभ्येत, न चोपल- 
भ्यते तस्मान्नित्य इति ॥ २३ ॥ | 

 अश्रवणकारणाुपम्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः ॥ २३४ ॥ 

य्था . बिनाशक्रारणाुपलम्घेरविनाशभ्रसङ्ग एवमश्रकणकारणानुपलन्धेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्चकाभावादश्रवणसिति चेत्‌ १ प्रतिषिद्धं व्यञ्जकम्‌! 
अथ विद्यमानस्य निर्निभित्तमश्रवणमिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति । समानश्च दष्टविरेधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति ॥ ३४ ॥ 











पद्पदार्थ--विनाशकारणानुपलब्धेः = शब्द के न होने का कारण न भिल्ने से ॥ २३ ॥ 
# € भिद ~ 4 ९.५ 
-भादाथ--जिस प्रकार भद्ध के ठेके मेँ अवयवरूप कर्णो का परस्पर विभाग द्वारा न्च 


दोता है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने पर उसका जिससे नां होता है उसकी प्रात होनी ` 


चादिष, किन्तु शब्दके नाशका कारण नीं भिरुता । अतः शब्द्‌ नित्य दहै, अर्थाव्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नाश होता दै यह नियम है ॥\ ३३ ॥ . । (2 + 

(३ वें सूत्रं की भाष्यकार व्याख्या करते हैः किं )--जो पदार्थं अनित्य त्ता है उसका किसीः 
कारणस नाश हा करतो दै! जिस प्रकार कोष्ठ (द्री के ठेठ ) का उसके: अवयवं रूप कारणों 
के परस्पर विसरागरूप कारण से नां होता दै 1 वदि ब्द भौ अनित्य होतो उसका जिस कारणं 


से नाशदोतां दै उसकी प्राप्ति दोनी चादिे, किन्तु श्न्द के नश काकोई कारणः मिलता नदी, | 


इस कारण शब्द नित्य है--यह सिद्धं दोता दै) ३२ ॥ 


कष्टते है-- । । 
पद्पदोर्थ--अश्रवणकारणानुपरन्धेः = राब्द के न सुनाई देने के कारण के न मिख्ने के कारणः 


 सततश्रवंण प्रसङ्गः = शाब्द का सदा श्रवण होने को मापत्ति आ जायुगो ॥\ २४ ॥ | 
भाव्रार्थ--यदि शाब्द के नाशका कारण नं मिर्ने;से शब्द्‌ नित्य हो तो, उस स्थिर ( नित्य ) 
ब्द के त सनाद देने का कारण न भिल्ने से शब्द सदा सुनाई पड़ेमा, यदं आपत्ति या. जायगी ।! . 


, -( इथे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार शब्द के विनाशा का कारणः 
रोषठादिको के संमान उपरन्ध नहीं दता मतः उसके नाञ्च न दने करी आपत्ति-जविगी, इसी कारणः 
स्थिर शब्द्‌ कन सुनने के कारण.केन सिलने के कारण सदा शब्द का श्रवण होने र्गेया यह्‌ भी. 


आपत्ति आ जायगौ । यदि पूवेपक्षी के क्रि--्संयोगादि रूप शब्द के व्यक ( प्रकाशक) के न होने. 


से स्थिरभौ शब्द का सदा श्रवण नदीं द्येगाः तो हम सिद्धान्ती के मत ते संयोग. शब्द का ल्यजक 


नी होता रेस निंव कर चुके हैँ ओर यदि पूर॑पक्षो नित्य विचमान रहनेवाठे छब्द का जिने कारणः 


दी प्रवण नदीं होता रेसा माने तौ विमान ही चन्द का बिना कारण क नाञ्च भौ मानना दोगा \ 
क्योकि जिस प्रकार बिना कारण के रखाब्दकेन सननेमें प्रत्यक्ष विरोध आता दै उसी प्रकार 
निना कारणं के शब्द्‌ का नाद माननेर्मे भौ प्रत्यक्ष विरोध दोनामौ समान दी है, अतः विना 
कारण की अप्रा्ठिरूपदहेतु पे शब्द को नित्य मानना पूरवेपक्षी का असंगत रै ॥ ३४॥ 


जः =" हा 






इस पूर्वंपक्िमत के शब्दनित्यता साधक देतु पर॒ आपत्ति देते हष सिद्धान्ती के मत ते सूत्रकारे, ` 
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उपलभ्यमाने चाचुपलन्धेरसत्वादनपदेशः ॥ ३५ ॥ 
अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे बिनाशकारणानुपलब्धे- 
रसच्त्वादित्यनपदेशः, यस्माद्विषाणी तस्माद्श्च इति । -किमनुमानमिति चेत्‌ ? 
सन्तानोपयत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरं 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र . कायैः शब्दः कारणशब्दमभिरुणद्धि श्रति- 
घातिद्रव्यसं योगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधकः । च्टं हि तिरःप्रतिङ्ड्यमन्तिक- 
, स्थे नाप्यश्रवणं शढ्द्स्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति व्यवधान इति । ` ` 





( तथा बिनाश्चकारण कौ प्रात्नि न होना यद्‌ शब्द की नित्यता सिद्ध करने मे असत्‌ दुष्ट हेतु 
होने से भौ यद्‌ शब्द में नित्यता का साधक नदीं दो सकता, इस अ!शय से सिद्धान्तिमत्र से सूत्रकार 
कहते है.)-- ` । 


पदषदार्थ--उपरूभ्यमने च = ओर अनुमानममाण से ( चन्द के नाच का कारण ) सिद्ध होने ` | 


 ._ के. कारण, अनुपलब्धेः = अग्राि के, असत्त्वात्‌ = न दोन से, अनपद्रेश्चः = विनारकारणाुपकन्धिरूप 


पवंपश्ची कां हेतु असिद्धिदोषथस्त होने से दुष्ट भी दै ॥* ३५ [प १ 
- भोवार्थ- पूर्वपक्षी का इन्द के नाशा का कारण नदीं मिक्ता यह कहना भो असंगत है क्योकि - 
अनुमानप्रमाणसे शब्द के नाशका कारण है यद सिद्ध दोने पर शब्दके नार के कारणकौ 
'अनुपंलच्थि, ( अघरापिं ) के न रने के कारण भिना के कारण कौ भअनुपरन्धि, यह्‌ देतु अद्ध 
होने के कारण दुष्टेतु है, अतः इससे शब्द मे नित्यता सिदध नदीं हो सकती ॥ २५ ॥ 
(३५ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )--जनुमानप्रमाण से शब्द के नाच के कारण 
को उपलब्धिः होने के कारण शब्द के नाश्चके कारणक्तौ उपल्न्िन होने से" यदं पृवेपक्षी का. 


.. देतु अनपे ( दुष्टेतु ) है जिस प्रकर यह विषाण ( सींग.) वाच्य दयोने से अश्च है" इस अनुमान 


मे अश्वरूपपक्षमे सींगन होने के कारण यह सींग का होनारूप देतु असिद्ध दत्ता है । यदि णसा 
प्रशन पर्वपक्ची करे कि “दाब्द के नाश्चके कारण की सिद्धि. करनेवाला कौन सा अनुमान है" तो 
शब्द्‌ के सन्तान ( परम्परा) को सिद्धिःदोना। वर्योकरि इम सिद्धान्ती के मत से संयोग अधवा 
विभाग से उत्पन्न इण शब्द्‌ से दूसरा शब्द उतपन्न होता है उससे दूसरा ओर उससे भौ दूसरा 
शब्द उलन्न होता है । इस प्रकार शदो की धाराका हम उपपादन ( सिद्धि) कर चुके दै । 
जिते कार्यरूप दूसरा शब्द . कारणरूप प्रथम शब्द को नष्ट कर देता है \ ओर चिती प्रतिवात 
( स्कर ) करनेवाे दूसरे दरभ्य का संयोग अंतिम शव्द भी रोक देता (नष्ट करता ) ह । कर्यो 
समीप रहनेवाले प्राणी को भीः भीत के आड होने पर शचन्द का श्रवण नदीं होता जौर भीत 
इत्यादिको का व्यवधान. (आड) न रहने पर दूर रहनेवारे भौ प्रणी को साब्द सुमा 
देता है, इस कारण उपरक्त अनुमान से शब्द के नाञ्च के कारण को संञा सिङधहोने के कारण 
परव॑पक्लो का शब्द कै नाडाका कारण क्लिदधन दोनेसे शब्द नित्य दै यह करना असंगत है।` 

( यहाँ प्र ब्द के गुणहोनेसे तथाणए्कं गुणे दूसरे खणका असंमव होने से उसका संयोग 

होना तो न्यायमत के विरुद है इस कारण अन्तिम रब्द का रोकनेवाखा ( प्रतिघाति) द्रव्य ` 
आका हौ है ठेसी तात्पय॑टीकाकार ने या समालोचना की है। इंसौं कारण उरन्दोनि का दैकि 

अत्यन्त घने द्रव्य से संथुक्त आकाश शब्द का ममवायिकारण नहीं हो सकता, इसत कारण एक शब्द 


०\८ ~~ $ 
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चण्टायौमभिहन्यमानायां तारस्तारतसरो मन्दो मन्दतर इति श्रुतिभेदान्नाना- 
शब्दसन्तानोऽविच्छ्छदेनं श्रयते, तत्र निव्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानवृत्ति वाऽभिन्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुविसतन्तानो भवतीति 
शब्दसेदे चासति श्युतिमेदे उपपादयितव्य इत्ति । अनिव्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानवृत्ति संयोगसंह कारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पटु मन्दमिति वतेते 
तस्यानुबरन्या शब्दसन्तानालुडत्तिः, पदुमन्दभावाच्च तीव्रमन्दता शब्दस्य; तत्कृ- 
तच्च श्चुतिभेद इति । ३५॥ 





“ दूसरे शस्द को उत्पन्नं नहीं करता रत्यादि ¦ किन्तु ओषराचायै कन्दली मेँ देखा कहते ह कि यद पर 
` -श्चब्द का निमित्त कारण रूप वायु ही प्रतिषाति द्रव्य दै।) 

( सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान की सिद्धि करते हुए भाव्यकार जगे कहते है कि )- 
चण्डे के असिधात ८ ठोकना ) करने पर तार ( ऊँचा ) तारतर ८ अधिक ऊँचा ) तथाः मन्दं ओर 
अतिमन्द इस प्रकारं श्रवण.के भेद से नाना प्रकार के शब्दों का सन्तान ८ धारा ) अविच्छेद ( विना 

-कटे, बरावर) सुनाई देती दै । इसमे खन्द को नित्य मानने पर षण्डे मँ रदनेवाव्य अथवा किंसौ दूसरे 
मे रहनैवाका अथवा शब्द कौ धारा मेँ रहनेवाला उस नित्य छब्द को अभिन्यक्तिं ( प्रग होने ) 
का कारण कना होगा; जिसते बरावर छब्द का सखुनना सिद्ध दोगा । अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न शब्द भिन्न न हो तो उसके खनने मे मेद कैसे दोगा--यड पूवपक्षी को उपपादन 


-( सिदध ) करना होगा । जव हम सिद्धान्ती के मत से शम्द को अनित्य मानते ह. तव तो वण्टा मेँ ` 


वतमान साष्द अथवा सच्दधारा मेँ वर्तमान संयोग को सहाग्रता लेनेवाखा वेग नामक संस्काररूप 
दूसरा निमित्तकारण -पडु ( तीव्र )}. तथा. मन्दरूपं बराबर खाब्दधारा का उत्पादक पीरे-पीके चरता 
र्ता है } उस पट अथवा मम्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चख्ने के कारण ख्दो का धारा.मी चरा 


करती है. वेग की तीव्रतां अथवा मन्दता के कारण शब्द मो तोत्र अथवा मन्द होता है ओर इस ` 


कारण सुनने मेँ मौभ्द होता है. ( अर्थाव्‌ निस्य शब्द ॒का स्वाभाविक अथवा ` उपाधि. से इभा 
( ओपाधिक ) भेद नहीं हो सकता यह सिद्धान्ती के मंत से सिदध हो चुका है । देखा होने से शब्द 
के नित्य मानने के पश्चमे यदिवण्टेमं या दूसरे किसी मे याशब्दषारा मे वतैमान व्यंजक से नित्य 
शब्द प्रगट होता है तो ऊँचा, अतिर्जँचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि शब्द के सुनाई देने मेँ भेद नर्द 
हो सकेगा ) यदि अति ऊंचे आदि उतने ही शब्द नित्य होतो उतने ही एककारु में द्यौ कोड विदोष 
नहोनेसे प्रगट ्टगे। क्योकि उन ब्दो का व्यंजकं एक तथा स्थिर है। जव घण्टामे वतमान 

शब्द करी धारा को कारण मानने है तो ऊंचा,. अतिऊंचा, मन्द आदि मेदसे कारण के भिन्न हीने 
से उनके सुननेरूपः कराये भी मेद हो सकेगा--यह सिद्धान्ती का आदाय है । इसका वार्तिककार 


ने स्ट अथं रेसा दिखाया है कि--शन्दो के उत्पन्न होने का कारण घण्टा मेँ कभी-कभी हुभा करता - ` 


-है अर्थात्‌ घण्टे की धवनि कभी-कमी होती है, सदा नहीं । कभी-कभी द्योने पर भी वह सन्तान में 
कारण रहता है । इस कारण निमित्त के मेद के अनुसार शब्द कभी-कभी होते है ओर सन्तान में 
रने के कारण मन्द; -अतिमन्द इत्यादि भिे-भिन्न रूप कै अनुसार दो ब्द की उत्पत्ति होती है । 


 , शब्द का कारण वेग नामक संस्कार जिसकी हस्त के सम्बन्ध को अपेक्षा करनेवारो दस्त कौ क्रिया . . । 


से हस्त तथा वृष्टे के सम्बन्ध से (जो हस्त के बेग को अवेश्वाकरता है) घण्टे मेँ क्रिया उत्पन्न होती 
डे, जो क्रिया दस्त के अभिघात नामक संयोग. कौ अवेक्षा करती इद इस्त तथा धण्टे के विभक्त होने 
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न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्वेनौस्तीति-- 
पाणिनिभित्तप्रश्टेषाच्छब्दाभावे नानुपरुन्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकमंणा पाणिघण्टाप्रश्लेषो भवति तस्मिश्च सति शब्दंसन्तानो 


` नोस्पद्यते अतः श्रवणानुपपत्तिः । तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः ` शब्दस्य निमि- 





के समय षष्टे मे वेमसंस्कार को छत्यन्न करती है\ वद हिर्नेवाला घण्टा अपने भीतर वायुका 
संग्रह करता इभा, वादु के अभिषात से पुनः चर्नक्रिया को करता है,. जिसप्ते पुनः वेग होता है 
जिसप्ते पुनः-पुनः चल्नक्रिया घण्टे मेँ होती है, निस्ते पुनः वायु का. अभिघात होता है। इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिसमें अन्तिम वेग के अत्यन्त मन्द हदोनेसे षण्टे मे महाभूत के 
विकार कौ राक्ति न्ट रहने. के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मी नष्टः हो जाता है, जिन्त 
धृष्टे का बजना बन्द दो जाता है)! ३५ ॥ 

( घण्टा आदि के बजने मे शब्द-सन्तान का कारण वगसंस्कार दै, इस सिद्धांत परु पूर्वपक्षी के 
मत से आक्षेप उठति हण सिद्धातसूत्र॒ का. अवतरण भाष्यक्रार देते है किं }--“वद संस्काररूप 
दूसरा खम्द-सन्तान का . कारण उपकरून्व नदीं द्योता, प्राप न होने से अनुमानप्रभाण से यह सिद्धः 
होता है कि वेग नामक संस्कार नदीं है ।› इस आ्षेप का सूत्रकार समाधान करते दै-- 

पदपदाथ--पाणिनिभित्तप्रदलेषात्‌ = हस्त मेँ होने वाकी क्रियारूपं निमित्तसे षण्टेका संबंध 


, होने पर, शब्द्राभावे = ध्वनि न होने से, न = नदीं है, अनुपरुभ्विः = वेगसंस्कार की अप्राप्ति ।२६॥ 


भावाथं--षण्टा बजते रहते हस्त मेँ क्रिया होकर जव षष्टे से हस्त का संयोग ( स्पदचै ) होता है 
त्तो घण्टे का बजनंा बन्द हो जाता है। अतः वण्टे कौ ध्वनि सुनाई नहीं पडती, जिसमे प्रतिषाती 
( सेकने वाङ ) हस्तरूप द्रव्य का संयोग ( स्पदयौ ) षण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारणं ) 
वेमरूप संस्कार को रोक देता है; यद्‌ अनुमान से सिद्ध होता है । उस वेग के ` रुकने के कारण अब 
घण्टे की ध्वनि नदद होती जिससे घण्टे कौ “ध्वनि कान से सुनांइं नदीं देतौ है । अतः अलुमानप्रमाण 


से शब्द-सन्तानं होने का कारण वेगत्तस्कार है, यह सिद्ध द्यने के कारण पूर्वंपक्षी का वेगसंस्कार नदीं 


है--यह कना अयुक्त दै ॥ ३६ ॥ ` 
(३६ वें सूत्र कौ भ्यकार व्याख्या करते हैः कि )--हस्त की क्रियासे हस्त तथां धण्टेका 
संयोग ( स्प ) योता है, उसके ( हस्तस्पशं के ) होने से -षण्टे कौ ध्वनि बन्दहो जातौ है, शस 
कारण-घण्टे की ध्वनि सुनाई नदीं पड़ती 1 उसमें प्रतिघात ( रुकावट ) करने वाल हस्तरूप द्रव्य का । 
संयोग ( स्पशं › ध्वनि के दूसरे निभित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता है--रेसा अनुमान 
करिया जाताहै। उस वेगके रुकनेसे षण्टे की ध्वनि करी धारा ` उत्पन्न नदीं होती । ध्वनिकौ 
` उत्यत्तिन दने से घण्टे की ध्वनि कान से सुनाई नदीं देती । जिस प्रकार वेगसे जनिवाङेबाणको 
रोकने वाछे प्रतिवाती मोत अदि द्रन्यका संयोग दोनेसे बाण कौ गमनरूपी क्रियाके कारण 
वेगसंस्कार के रुकने से बाण को गति नही योती गौर घण्टां, बाण आदिकों मँ जो स्पशेन ( त्वक्‌ ) 
श््द्रिय से गृहीत द्योनेवारी कम्प को धार हुआ करती है वद्‌ भी उपरत (बन्द) दो जाती है। 
कसि रे कटोरे को हस्त से दिकाने पर जो कम्पससुदाय होतो दै, उसमें हस्त का. स्पशचैरूप संयोग 
होने से कम्प वन्द . हौ जाता है । अतः संयोग ( स्पन्चं ) मै कसि कटोरे मे ब्ेगरूप संस्कार को. धारा . 
थी--श्सको सिद्ध करता है । इस कारण वेगरूप संस्कार दूसरे निभिक्त से भप्राधि दोन से वह्‌ 
दीं दै, यद्‌ पूर्पृक्षी का कहना सर्वथा असंगत है, ( शस देगसंस्कार के साधक) सिद्धावीदे 


ीीगीीगीमिीीीीीरे 
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ततान्तरं संस्कारभूतं निखणद्धीत्यनुखौयते तस्य च निसेधाच्छव्दसन्तानो 
नोत्पयते । अनुत्पत्तौ श्ुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रव्यसंयोगादिषोः क्रियाहेतौ 
संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पशनेन्द्रियग्राह्यस्य चोपरम 
कांस्यपात्रादिषु पाणिसंश्लेषो लिङ्खं संस्कारसन्तानस्येति । तस्मानिमित्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नानुपलब्धिरिति ॥ ३६ ॥ 
विनाश्कारणाजपरुग्धेशावस्थाने तनित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २.७ ॥ 


यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते त्रदवतिष्ठते। अवस्थानाच्च तस्य 
नित्यत्वं प्रसञ्यते, एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दाभिग्यक्तय इति 








सूत्र मेँ अनेकं मतभेद है, क्योकि सन्द के अभाव होने का कारण हस्तरूप निमित्त के संयोग सेः ` 
खन्द कान दोना उपरुब्ध होने से शाब्द के अभावके कारण की नुपरभ्थि नदीं है रेसा कुछ 
विदरार्नो का कनः है ओर ्स्तरूप निमित्त का “श्ररकेचेः कार्यतारूप संबंध जिसमे होता दै, वह है 
उन्तर छन्द, उससे ्ाब्दाभावेः प्रथम शब्द का नाद दोने के कारण श्लब्दके नारके कारणक 
अनुपरुच्धि नदीं दै" रेसी भौ कु विद्वान्‌ इस सूत्र कौ व्याख्या करते है 1. इन दो र्यां मे 
श्रथम मत्त दौ माप्यकार कौ संमत हे, यद प्रतीत ोतां दै । इस पक्ष मेँ “अनुपरन्धिः> इस सूत्र के 





पद को “संस्कार की जनुपरन्धि है णेखा नही? टेसा अन्वय करना चाहिये) । “पाणिसंश्रेषः रेताः . 


प्रथमान्त ही पठ प्रायः पुस्तर्को म भिता है. जिससै कोसि के कटोरे आदि मे त्वगिन्ध्िय से गृहीत 
. होने वाके कम्पसमूह का बन्द होना (१) तथा पाणिरेष (२)-ये दोनों वेमसंस्कार के साधकः. ` 
है- एेसा अर्थं इस पाठ के पक्ष मे प्रतोत होता है गौर "पाणिसंश्रेषे" रेते सप्तमी पाठम कोसि के 
पात्रादिर्को मे दस्तस्पदय होने पर क्रम्य का बन्द होना वेगसंस्कार को सूचित करता है- एसा अथं 
जानना चाददिये ॥ २६ ॥ 
† ३२ वें सूत्र मे दिये इण “र्द के विनाश. के कारण कौ प्रासति नदीं होती" इस पूवंपष्ठी के कारण 

खण्डन करते ए सूत्रकार कते है-- 

पदपदा्थं--विन।दकारणानुपलन्धेः च = गौर रोब्द के नारक कारण कौ उपरुन्धि नदीं होतीः. ` 

स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रसंगः = उसकी नित्यता होगी ।॥ ३७ ।॥ 


भवाथं-- जिसके नार का कारण नदीं होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, ‰ | । 


दसा सिद्ध होता है । भतः पूव॑पश्ची का शब्द का श्रवण यने शब्द की अभिव्यक्ति होती है (नकि 


छब्द उत्यन्न होता है ) रेसा जिसका मत है उनके विनादा का कारण तो आप ( पूर्वपक्षी ) नदीं . | 
सिद्ध करते 1 अतः उनके स्थित रदने के कारण वरे ( शब्द की अभिव्यक्तिके कारण) नित्यो 


जा्येगे । यदि देसा नदीं है तो शब्द के विनारा के कारण कौ अनुपरुच्थि के शब्द कै स्थित होने से 
वद्‌ नित्य है यह पूतर॑यक्षो का कहना असंगत ह्यो जायगा 1 ३२७ ॥ 

( ३७ वें सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैकि )-- जिस पदाथंके नाच क्रा कारण नहीं 
मिक्ता, वद स्थिर रहता है । उसके स्थिर द्योने से वद नित्य दोगा यह्‌ पत्ति आती है, रेसा होने 


से जो सन्द खना पड़ता है वह शब्द कौ अभिन्यक्ति दोती है, ठेसा जो पूर्वपक्षी का मत है--उन्दोने । | 


( छब्दाभिन्यक्कियो ) के नाश का कारण तो नदीं सिद्ध किया है । सिद्ध.नः करने कै कारण वह शब्द 
कौ जभिन्यक्ति स्थिर है यद्‌ सिद्ध होता है जसते उन्म नित्यता की आप्रतति शती है, रेता दोष 





शब्दानित्यत्वपरीक्षा° ] खभाग्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ | ` २६१ 


मतं न तेषां बिनाशकारणं .भवतोपपाच्ते अलुपपादनादवस्थानमवस्थानात््‌ 
तेषां नित्यत्वं प्रसञ्यत इति । अथ तेवं, न तहि विनाशकारणानुपलन्वेः शब्द्‌- 
स्यावस्थानाननित्यत्वमिति ॥ ३७ ॥ ४ 

कम्पसमानाश्रयस्य चानुनादस्य पाणिप्रश्जेषात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपरमा- 
दभावः । वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रश्लेषात्त्‌ समानाधिकरणस्येबोपरमः 
स्यादिति- 

अस्पशचेत्वादग्रतिषेधः ॥ ३८ ॥ 

यदिदं नाकाशगुणः शब्द इति भरतिषिद्ध-धते अयमलुपपन्नः प्रतिषेधः 

अस्पशेत्वाच्छब्दाश्रयख्य। रूपादिसंमानदेशस्याग्रहंणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पश- 
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आ जायगा जओौर यदि नदीं मानते तो शब्द के नारके कारण की उप्रकुष्वि न होने से,-खब्द मे ` 
स्थिरता होने से "वह खब्द नित्य हैः यद पुवैपक्षी का कना असंगत नदीं दो सकेगा २७ ॥ 

( म्रिम. सिद्धांत का सांस्यमत से शंका दिखाते हष माप्यकार ,.मवतरण देते दैः कि }-- क्म्य ` 
के आधार मे वर्तमान रहने वाले प्रतिध्वनि का इस्त के स्पद्य से कम्प के समान कारण के चान्त हो 
जाने से चन्द ( प्रतिध्वनि ) नर्द होता । यदि. कम्प के -आधार घण्टा, कांस्यपाच्र आदेर्मे शब्द 
नद्यो तो प्रतिषात करने वारे ८ रोकने वारे ) इस्तरूप द्रन्य के स्प से. कम्प के आषार घण्य 
आंदिकों मँ वर्तमान दी छब्द { ध्वनिः ) बन्द टो जायगाः ८ अर्थात्‌ छब्द कै रोकने वाके इस्वरूप ` 
द्रव्य के स्पश के षण्टादि द्रव्यो मे वर्तमान दी वेगसंस्कारकानाश्च दोगा न किभिन्न जाश्रय आकाच्च 
मेँ वत्त॑मान शब्द का नाद दोगा। यदि भिन्न आश्रय रमे वतमान का नार दोता है रेसा मनेंतो 
चाहे जिस्म. वर्तमान हेतु से . चाहे जिसमे पदां का नाञ्च दोने लगेगा । हस कारण. कम्पससुदायः-- 
रूप वेमसंस्कार के आधार मे रहने वाला ष्टी छन्द है। जिससे आकाञ्च का गण चन्द होता है-- 
यह्‌ नैयायिक मत खण्डित हो नाता है--यद सांख्यपूरवपक्ची का आद्य है) । श्स आस्तेष का समाषान 
सूत्रकार येसा देते है कि--. 

पद्पदाथ--अस्पदत्वाठ = स्यश्रदितं होने से; अप्रतिषेधः = शब्द का आकाञ्च का रुग देने. 
का निषेध नदीं हो सकत ॥ २८ ॥ . 


भावाथ--सांस्यपृवपस्नौ का शब्द आकाञ् दन्य काः युण नदीं है यद निषेष नदी टो सकता, 
क्योकि शब्द का आश्रय द्रन्य स्प्च॑वाल्य नदीं होता +. रूपादि गुर्णो के समानदेखमे च्ब्द का 
यदण न होते हए भी ब्द का. सन्तान दो सकता है, इस कारण स्परदित द्रव्य मँ शन्द रदता है 
यह सिद्ध होता हैन कि कम्प के आश्रय घण्टां जादि में । तः सांर्यमत असंगत है ॥ ३८ ॥ ` ` 

(२८ वँ सूत्र को माम्य रार व्याख्या करते है कि )-- जो यद शब्द आकाञद्रन्व का गुण नदीं 
रसा सांख्यूर्वपक्षी कहता हे, यद आकाशा के गुण दोने का निषेष महं ठो सकता--क्योकि 
ब्दगुण का माधार स्पशंगुणवाला नहीं होता । क्योकि रूप, रस आदि युर्णो का ज्ञान न होने पर ` 
भो शब्द की धारासे इञ करती है, इस कारण स्पद्च॑रदित तथा व्यापकेद्रव्य मे चन्द रषटता है-- 
यद प्रतीत षोता है, न किं कंम्प के आधार घण्टया आदि दन्यो मे र्ता है, य्‌ सिद होता है । 
( अथाव इन्द्रिय विषय को प्रा कर अद्ण करते है यद सिदध दो नुक हे । ष्य, शअस्वपतर 
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व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द्‌ इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८ ॥ 
प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह सन्निविष्टः ` शब्दः समानदेशो व्यज्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? | वि 


 वरिक्त्यन्तरोपपत्तेष समासे ॥ ३९ ॥ | 
सन्वानोपयत्ते्वेति चार्थः । तन्याख्यातम्‌ ।-यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यं 
समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्नि- 


भादिकों मेँ रहनेवाला शब्दश्नोतरइन्दिय को प्राप नदीं होता । कर्योकिं घण्टा. का शाब्द भरोत्रन्दिय मे तवः 
. भाघ हो सकेगा यदि वण्टा. या कोंस्वपात्रं कान तकं प्ते, या कान वण्टा आदि तक पचे । येः 
दोनों बातें नदी दोतीं । इन्दि सांर्यमत ऊ अनुसार अहंकारः के कायै. व्यापक नदीं है, यड कह दौ 
नवुके दैः । दस कारण शब्द का आषार स्परदित व्यापक आका दी ह । उस.आकाञ्च मे रदनेवाखा- 
शब्द्‌ धारारूप से कणं तक्‌ रहता है यदी मानना संगत है! इसी भकार कणं से शम्द्‌ का अवण 
होता है दूसरे प्रकार से नदी-ठेसा सिद्धंतिमत का आद्य है -॥ ३८ ॥ # 
` (३९ सूत्र का अवतरण -भा्यकार येसा देते है किं )--श्रतयेक्र घण्टा नादि दर्यो मे रूप, 
रस.आदि युर्णो ॐे साथ रने वाला शब्द के समान देर मे रहने वाला.दौ शब्द व्यंजक से प्रगट 
होता हैः--रेसा सांस्यमत नहीं दो सकता । ( मश्च )-- कैसे १ ( उत्तर )-- न 
पद्पदाथं-निभक्त्यन्तरोपपतेशच = ओर ` षड्न, मध्यम, गाषारादि तथा ऊँचा, मन्द आदि 





शदो के भद्‌ हो सकने से मो, समासे = रूपादिकं ॐ समुदाय मे । । २९ ॥ 


` भावाथं--यदि सांख्यमत से घण्टा आदि द्र में रूप, रस जादि गुण तथा उनके साय ` 


शब्द्‌ खण ये सब मिरकर रहते है गौर उस गुणसयुदाय मे.जो जैसा है उसका रूपादिकों के समानः 


वैसा. शनान होता दै--यद माना जाय तो प्क दी वण्टादिको मँजो नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न ` 


भकार से विरुढषमंवाढे भरगट दोनेवाडे शन्द सनां पडते है तथा समानरूप तथां समानय्वाले 
जो तीन तथा मन्दः आदि भिन्न-भिन्न शब्द सुनार पडते है शस प्रकार क दोनों विभाग (मेद) न 
वन सरकेगे । क्योकि एसे दोनों विभाग होना नाना भिक्न-भिन्न शब्द मानने सेदो सकता है, नः 
कि एक स्थिर नित्य शब्द को अभिव्यक्ति मानने से हो सकते है, जिससे यह सिद्ध होता है करि 
षण्टादि मत्येक द्रन्यो मे रूपादि गुणों के साथ वतैमान शब्द व्यनक से प्रगट होता है, यद सिद्ध 


_ नष ्ो सकेता । अर्थाच “वीणा, वेणु ( नाँखरी ), शंखादि द्रव्य रूप, -रस, गन्ध; स्पदयौ तथा शब्द यणः 


का सुदायरूप ही हे 1 उप्तं सदाय के रते दी शब्द भी उन शंखादि से भरगर दोता ह देसा सांख्यो 
का केना ह । उस सांख्य को. मभिमत रूपादि सुदाय मे इसके विभागों कौ सिद्धि होनेके कारणः 


- शब्द्‌ मगर नदीं होता है यह नैयायिकमत से शस सिदधातसूजन का अथे है । इस “विभक्त्यन्तरो- 


पपत्तेः" इस पद में “विभक्तिश्च विभक्त्यन्तरं ष्व ठेसा विग्रह होता है । जिससे यदि सांस्य के.मत 
के जनुसार शब्द की प्रगरता मानी जाय तो विभक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार आदि ब्द के रेद तथा 
विभक्स्यन्तर' उक्त भेदो के अवान्तर अन्द, तीतर इत्यादि भेद मी न बन सदेगे । इस कारण रूपादिः 
सखदाय में शन्द भग दता द यद नदीं हो सकता, किन्तु. आकाड का शण न्द उत्पन्न होता दै 
यदी माननां संगत है ॥ ३९ ॥ ` ` । । । क 

: (३९. सूत्र की भान्यकार व्यास्या करते कि)- सूत्रम चकार का अथै शाब्दकं 
सन्तानो के दोने के मी । लिनको न्याख्या कृर चुके है । .यदि सांस्यमत के अनुसार प्रत्येक घण्टा, 


नीम क मषी क पक द 
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विष्टस्तस्य तथाजावीयस्येव अहेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्ये नानारूपा भिन्नश्चुतयो बिधमोणः शब्दा अभिव्यञ्यमानाः . 


श्रयन्ते यच्च विभागान्तरं सरूपाः समानश्चुतयः सधमौणः शब्दास्तीत्रमन्द- - 


धमतया भिन्नाः शरूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते, नानाभूतानाञुत्प्यसानानामयं 
धर्मो नैकस्य व्यञ्यमानस्येतिं । अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं च, तेन 
विभागोपपत्तेमन्यामहे न प्रतिद्रव्यं ूपादिभिः सद शब्दः सन्निविष्टो ञ्यञ्यतः 
इति ॥ ३६.॥ । ॥ क~ # 4 
इति सक्षविरात्या खजैः शाब्दानित्यत्वभरकरणम्‌ । 

द्विविधन्चायं शब्दो बणगौत्मको ध्वनिमात्रश्च । तत्र बणौत्मनि तावत्‌- 


विकारदेशोपदेशात्संश्षयः ॥ ४० ॥ ` 





शंख आदि द्रव्यो मे.रूप, रस, गन्ध, स्यं तथा शब्द भी पेते संपूणं गुण भिरं. कर रते दै गौर उसं 
समास ( समुदाय ) में जो. जिस जाति के रूपादि गुण वतमान रते दैः उत्त जाति के हौ रूपादिः 
शरणो का जैसे अ््णहोतादहै वेसाही शब्दकाभी ग्रहण होना पड़ेगा। उस शब्दे जो यष्ट 


` विभाग (भेद) होता है कि एक घण्टादि दन्य मेँ नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाके 


षडजादि रूप ॒विरुद्धधम वाके वतमान शाब्द प्रगट होते हृष खनाईे देते दैः । यह दूसरा विभाग 
(षड्ज के तार, मन्द आदि रूप मेददहोतादैकिं) समान. स्वरूप वाके तथा समान ही सुनाई 
देनेवाे एवं समानधमं वाङ शब्द तोत्र तथा मन्द ध्म वलेः भिन्न-भिन्न शाब्द खना देते है-- यद 
दोनो भेद नदीं बन सकगे । तर्योकि जो उतपन्न होने वाके अनेक दते है उन्दी का उपयुक्त दोनों 
प्रकारक मेद होना धम॑दो सकतादहै, न किप्रगट होने वाके जित्य एक पदाथ का। यह्‌ उप्यक्त 


दोनों प्रकार से विभाग. ( प्रथम भेद ) तथा विभागान्तरं ( दूस्तरा भेद ) तो {दोता हयी दै । अतः ` 


दोर्नो भका< के विभार्गो ( भेदो ) के सिद्ध होने से दम यह समदते है.कि घण्टा, दंख आदि प्रत्येकं 
दन्यो रूप, रस आदि युर्णो के साथ शब्द भी रहता है जो, संयोगादि रूप व्यंजको से न्यक्त 
( प्रगट ) होता है, यद्‌ सांख्यमत नदीं हो सकता \ २९ ॥ वि ५ 
; ( ३ >) शब्दपरिणाम भ्रकरण ॥ ~ . 
८ इस भकार रूपादि गर्भो के साथ वतमान हौ दन्द प्रगट श्येता है श्स॒सांर्यमत का खण्डन 
करने वाटी वदी सांख्यवादी अकारादि वर्णो मेँ व्याकरण के अनुसार प्रकृति कारण ) तथा विकारः 
(कार्य) माव -के भरवण होने से न्तिका, वणं आदि के समान परिणामी होते हृष नित्यवणं दते दै, 
णेसी यदि शंका कर, शसः कारण इस शंका के समाधाना्थ शब्द के परिणामी होने की परीक्षा का 
आरंभ करते इए भाष्यकार -अथिम सूत्र का अवतरण देते हैँ कि )-- यद पूर्वोक्त शाब्द गुण अकारादि 
वरणरूप तथा श्ंखादि. ्वनिरूम देखा दो प्रकार का है । उन दोनो मेँ से वर्णरूप शब्द मे प्रथम-- 
पद्पदार्थ--निकार देश्ोपदे दात = व्याकरणशाख मेँ एक वणं दूसरे वणं का -विकार है तथा 


एक वणे के स्थान में दूरे वणै.का आदे होता है, रेते दोनो प्रकार का उपदेश होने के कारण, | 


संशयः = वणैरूप शाब्द विकार है या अदेश्च देस संदेह होता दै ॥ ४० ॥ 
४ 


भावाथं--(इको यर्णाचः इक्‌ भअत्याहारं के वर्णो केः यण्‌ प्रत्याहार के. वण होते है रेता 
व्याकरण का-अनुङासन है, जिसको व्याख्या करने वालों मे विरुद्धमत होने के कारण संशय दोप 
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दभ्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे बिषयचरते यदिकारेः स्थानं जहाति तत्र. यकारस्य प्रयोगं 


जवते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स ` 


अदेश इति, उभयमिदसुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति ? 
आदेशोपदेशस्तत्त्वम्‌- 


विक्रारोपदेचचे ल्यन्वयस्यासहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सत्यन्वये किच्िन्निवतंते, 


किच्िदुपजायत इति शक्यते विकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वयो गृह्यते तस्मा- 
दिकारो नास्तीति। ` 


दे कि-- क्या शकार अपने शपन। को छोड़कर यकाररूप को प्राप्त दोता है- जैसे दधिः, 'अच्र' रसे 
 दोपष्दोकी संधि करणे से दद्ध्यत्र रे्तारूप द्योता है। . श्सर्मे कुछ वैयाकरर्णो का मत हैक 
इकार का यकार विकार है। कुछवैयाकरर्णो का कंहना है कि इकार यकार केलिए अपनः स्थान 
` छोड़ देता दै । अतः शकार के स्थानम यकार का आना यह आदेश कदा्ता है। अतः देसे दो 
` -भ्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय दोता हैकि क्या.वर्णौ का प्रकृति ( कारण >) तथा विङ्ृति 





८ काये ) भाव है यक अदेश है! इस्तरो परीश्वा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपक्च का क्ञान नदीं 


-ष्टो सकता ॥ ४० ॥ 
| (४० र्वे.सूत्रकौव्याव्या करते हुए भाष्यकार . कहते हैः किं )-- दुधि अच्र'रेसे दो.पदों की 
संधि (मेलन ) करने से (दध्यन्न' रेखा पद होता है, जिसते दधिः इस पद के इकार रूप को 
छोडकर शशको म ? इस सूत्र से यकाररूपत्तव को प्राप्तदोता है, इस कारण यह यकार 
इकार वणै का ८ कार्यं ). है ठेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; गौर कुछ वैयाकरणो का 
_ रेस क्दनोां है रूप से अभिमत यकार के प्रयोग-के -ख्यि जो इकार अपना स्थान छोड देता 
 -है जौर.उसके स्थान मे यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌. दधि, “अचरः श्न दोनो पदो 
की संधि करने के समय इकार. का प्रयोग ( उच्चारण.) नदीं किया जाता, किन्तु उस इकार के स्थान 


मेँ यकारका प्रयोग किया जाता है--वह भदेद्या होता है, रेपे दोनों विकार तथा अदेश्च ` 
.: . वैयाकरणो ने माने दै । उसमें यह नदीं प्रतीत होता है किं विकार वास्तविक है अथवा भदेश्चपक्ष 


युक्त दै १ ८ इस संदे प्र भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखोति है कि )-दकार-स्थान मे यकार का 
-भ्रयोग होना यह द्वितीय अदेशपक् दी व्याकरण मेँ वास्तविक पक्ष है । क्योकि प्रथमपश्च मे अन्वय का 
श्ञान नद्रोनेके कारण श्कार.का यकार विकार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं ष्टो सकता। 
. (यदौ पर बोद्धमत के समान पूर्वण का निना अन्वय ( पूवं इकाररूप › के नित्त -होने पर॒उन्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत में नदीं माना जाता है किन्तु स्थिर रने वाले ध्मींके 
 -पूरव-पूवै.ध्मौ का त्रिरस्कार. होकर दूसरे धमे का प्रगट दोना दै यद्यो सांख्यमत मँ धिकार कदा 
जाता है । प्रस्तुत मेँ इकार रूप धमं का धीं कोशं प्राच नहीं होता जो श्काररूप धमं के निवृत्त 
होने पर अनुगत अआकाररूप से परिणाम को प्राप्त ह्यो) । (आगे अन्वय कैसे नही है यह्‌ सिद्ध 
करते ए भाष्यकार कते हे कि )-कारण मेँ रहने वाके किंसो धमं का अन्वय ( सम्बन्ध ) काय मेँ 
हो.तो कुछ धमं निदत्त दो जाता दहै ओर कुछ धम -उत्पन्न होता ६, उससे इकार का यकार विकार 
( कायं ) है रेसा अनुमान किया जा सकता है ¦ किन्तु पूर्वोक्त देसे अन्वय का यदण नदद होता । 


ऋस कारण यकार करार का विकार नदीं है । ( अर्थात्‌ सुवणं जाति ॐ वयव किसी एक -स्वर्पमको | 


-शब्दपरिणाम ° ] 


(न ७ - 








पिपी 





भितरकरणयोश्वः वणंयोरग्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः । विच्॒तकरण इकारः, ईषरस्पृष्ठ- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथक्छरणार्येन प्रयत्तेनोचारणीयौ ` तयोरेकस्या- 
प्रयोगेऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति । 





अविकारे चाविरेषः । यत्रेमाविकारयकारौ न विकारभूतौ यतते यच्छति 


-प्रायंस्त इति, इति, इकार, इदमिति च, यत्र च बिकारभूतौ इषा व्याहरति 


उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यन्नः श्रो तुज श्चुतिरिव्य्देशोपपत्तिः। 
परयुज्यमानायहणाच । नं खलु , इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापदयमानो 
गृह्यते, किं तर्हिं ? इकारस्य प्रयोगे यकारः भ्रयुञ्यते, तस्मादविकार इति । 





छोड़कर दूसरे किसी रूप मे रुचकः (जन्तर) तथा वधमान? आभूषणविशेष परिणाम को प्राप्त होते है । 
उन संपूण कै परिणामरूप अलङ्काररूप कार्यौ मेँ सुवणं के अवयवो का संबन्ध है, प्रस्तुत मेँ यकाररूप 


` परिणाम ( कायं ) में इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वारे किसी अवयव का सम्बन्ध नदीं देखने में 


आता. इस कारण इकार का यकार विकार है-यह नदीं हो सकता ! किन्तु यकार शकार के 
स्थान मेँ आदेश्च से आया है ेसा ह्मे निश्चय होता है।) ( वर्णौ मेँ चिकार नदीं होता, इस विषय 
मेँ यह दूसरी युक्ति देते इष्ट भाष्यकार जगे कहते हैँ कि )- व्याकरण मेँ कथित “भिन्न-भिन्न विवृतं- 
संवृत इत्यादि करणवकेदो वर्गो के प्रयोगनहोनेमें प्रयोग का होनाः यह भो आदेशी. की 
सिद्धि करना है, प्रस्तुत मेँ “इः यह वणं "विच्तः नामक..करण वाला है ओर .ध्यः 
यह वर्णै तो ्दषर्स्णष्टः नामक करण वाला. है। उन दोनो ह्‌" तथा भ्यः व्णं॑का 
उचारण उपयुक्त दोनो भिन्न-मिन्न कर्णो से. किया जा सक्ता है ¦ इन दोनो !इ* तथा श्य के 
साथमे प्रयोगन हो सकने के कारण टू" के स्थाने .्य' कार का अदेश दी हयो सकता है । अथात्‌ 
यदि यकार इकार का विकार होतो यकार के उच्चारण करने के स्यि इकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विषनकरण का ही यण करेगे । किन्तु इसकी अपेक्षा न कर यकार के प्रयोग 
करने क्रे किए “ईषरस्प॒ष्ट नामक करण का ही यहण करते हैँ । इस कारण इकार का विकार यकार 


नदीं है ेसा ही संगत प्रतीत रोता है )। ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के. खण्डना माप्यकार 
रसौ दिखाते हैः कि )--आदेरा तथा विकार दोनो प्रो म उच्चारण मेँ. कोई विदोषता नदीं है- 


अथात जिस पद मेँ जेमे “यजते यच्छति प्रायस्ते” इत्यादिः तथा “इकारः' “ददं” इत्यादिर्मे ये 
दोर्नो शकार तथा यकार परस्वर मेँ प्रकृति तथा विकाररूप नहीं दै, एवं जिन प्रयोगो मै बिकाररूप 
शना हे-जैसे दष्टा" इस पद के प्रयोग मेँ “यज्‌" धातु कै यकार का इकार . निकार होः गया है 
त्था “दधि आहर" रेते दोर्नो पदौ का शको यणचि" इस सूत्र ते जँ संधि दो पदों की हुईं है 
उक्तम इकार का यकार विकार हृ है ! रेसे प्रथम आदेरापक्ष ओर दूसरे विकारके पक्ष मेभी 
उक्त पदो का उच्चारण करने मेँ इन शा्ग्दो कौ कदने का यत्न समान ही दोता है तथा उक्त दाब्दोँ 
को सुननेवाके को उक्त शब्दों का श्रवण मौ समान दी होताहै। श्स कारण भौ आदैशपक्षदही हो 


सकेता है ) ¦ ( तथा चतुथे युक्ति अदेश्चपक् मेः भाष्यकार ओर दिखात्ति है कि )- प्रयोग किये 


जानेवाके णै का द्रण मो नहीं होगा, इस कारण भौ आदेशपक्ष दी युक्त है । क्योकि सुख से 


उच्चारण करिया जानेवाला श” चहु वणं भय" वणे कौ स्वरूपता को प्रप्त इआ जाना भी नही जाता । 
प्रश्न )--तो किप्तका. च्ञान होता है १ ( उत्तर )- श्रः का प्रयोगन कर य" वर्णं का प्रयोग 


समाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ ` २६५ . 
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अनिकारे च न श्रब्दान्वाख्यानलोपः । न विक्रियन्ते वणौ इति । न चैत- 
स्मिन्प्ते शब्दान्बाख्यानस्यासम्भवो येन बणेविकारं प्रतिपदे सहीति । 


| ९ प । 
न खलु बणेस्य बणौन्तरं काय, न दहि इकारायकार उत्पद्यते यकाराद्ा 


इकारः । प्रथकस्थानप्रयल्लोत्पाया दीमे वणोौस्तेषासन्योऽन्यस्य |स्थाने प्रयुल्यत 
इति युक्तम्‌ । एताबच्वैतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कार्यकारणभावो वा उभयं चं 
नास्ति तस्मान्न सन्ति वणेविकाराः। | | | 
वर्णसमुदायविक्रारानुपप्तिवच वर्णविकारानुपेपत्तिः । 'अस्तेभूःः शबो वचिः 
रिति यथा बण॑समुदायस्य धघातुलक्षणस्य क्र चिद्धिषये वणौन्तरसमसुदायो न 





(उ्वारण) किया जाता है, शत कारण इकार का यकार विकार नहीं है । (अर्थात्‌ जिस प्रकार समय में 
पकने कौ अपेक्षा करनेवाला दूष दही हो जाता है देखा देखने मेँ जता है । उस कार शद्‌" यह वर्णै 
भ्य" वर्णं होता इभा दीखता नहीं है, अतः विकारपक्ष असंगत है 1.) (यदि विकोरनदहोतो 
षक्‌ के स्थानमेंयण्‌ होताहेः इस व्याकरण के सूत्र कौ व्याख्या कैसे होगो१ इसशंकाके 
समाधाना आगे भाष्यकार कते है कि )-- आदेद्पक्ष मानकर विकौरपक्चन मानाजाय तोभीः 
उक्त व्याक्ररणसूत्र की व्याख्या असंग्तन द्ोगौ। क्योकि वर्णका विकार नदीं दोता-ेसे शसः 
पक्ष्मे भी क्‌ के स्थानमें यण्‌ होता दै इत्यादि सूत्र की व्याख्या होना जसंगत नदीं द्वोता, इस 
कारण हम वर्णो का विकार नदीं मानते । ( अर्थात्‌ संधि करने के समय “दक्‌, के प्रयोग कौ प्रा्धि 


होने पर भयण्‌? का प्रयोग करना ठेसा उक्त व्याकर णगसूत्र कदता है नकिं इकार का यकार विकार है-- ` 


सा कहता हे ) यदि हस परं पूवपक्षी कहे कि इकार का यकार विकारन दो तब भी इकार कौ 
परिणामरूप्‌ दूसरा अथै (य) तोदो दही जायगा, जिससे बण नित्य हो जोँयगेः । ( इसका समाधानं 
भाष्यकार जगे देसा करते है कि)-- शक वणे का दूसरा वणं कायं नहीं होता, क्योकि शकार वणे से 
यकारः बणै उत्पन्न नहीं होता अथवा यकार से इकार उत्यत्र नदीं होमा । कारण यद किये. 
इकार यक्रार मादि वण कण्ठ-ताल आदि भिन्न-भिन्न स्थान तथा विन्रृत-संवृत आदि भिन्न-भिन्नः 
भ्रयर्त्नो से उच्चारण, होने कै कारण उत्पन्न होते है । इस कारण उन वर्णौ मँ से एक यकारादि 


वणं दूत्तरे कारादि वर्णो के स्थानम प्रयोग किये जातेहैेा ही मानना युक्त दैः। वर्णो का 


परस्पर प्रकृत्ति विकारभाव मानने से तो यह होगा कि दूध के दधिरूप परिणाम के समान इकार का 
यकार परिणाम है अथवा इकार तथाः यकार का काय तथा कारणभाव है किन्तु दोर्नोदही वर्णों 
न्हदींदहै। इस कारणवर्णो का विकार नदीं होता। ( अर्थाव्‌ इकार की अपेक्षा न रखते डु 
यकारः उत्पन्न होता है । अतः इकार तथा यकार का कार्यकारणभाव नदीं हो सकता ।. उसकेन 


` . होने से परिणामादि कमी नहीं हयो सकते) ¦ “क्‌ के स्थानम यण्‌ होतादहैः यह व्याकरण कां 


सूत्र अदेश काही उपदेश करता है नकि विकार का उपदेश । ( इससे दूसरा साधक देते 
माभ्यकार अगे कहते है कि )--जिस प्रकार वर्णौ के समुदाय का विकार नदीं हो सकता उसी. 
प्रकार वर्णौ का विकार नदी हो सकता । भ्योँकि “अस्तेभूंः? श्रुवो वचिः" इत्यादि सूरन मे “अस्ति! 
तथा श्नूञ्‌” इन वणौ के धातुरूप समुदाय का किसौ विषय मं दूसरे भभू-वचि' इत्यादि रूप दूसरे 
वर्णो का सथुदाय न परिणाम दैन कायै, किन्तु केवल `एक दूसरे “स्ति ब्रूञ्‌ इन शाब्दो के 
स्थान नें दूसरे “भूः तथा "वच्‌" हन शब्दो का प्रयोग किया जाताहै। इसी प्रकार ध्य श्त 
वणं का श" इस वर्णं के स्थानम प्रयोग किया जाता है। (अर्थाव्‌ जो यह संधि करने के. समकः 


† शब्दपरिणाम° ] 
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परिणामो न कार्य शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं श्रथु्यते तथा वणेस्यः 
वणोौन्तर मिति ॥ ‰० ॥ 
इतश्च न सन्ति विकाराः-- | 


 भ्रकृतिनिबद्धौ विकारविव्रदधेः ॥ ४१॥ 
मरक्घत्यनुविधानं विकारेषु दृष्टं यकारे हस्वदीघौलुबिधानं नास्ति येन 
विकारत्वमनुमीयतत इति ।॥ ४१ ॥ । 


न्यूनसमाधिकोपरब्धेविंकाराणामहेतुः ॥ ७२ ॥ 


°इव्छ' प्रत्याहार के वरणो के स्थान मे (“यण्‌ प्रत्याहार के वर्णो के होने का व्याकरण मे उपदेश्च ` 
किया जाता दै, वह ` भ्यण्‌" उस इव्‌ वणं का विकार नदीं दै, “अस्ति" के स्थान मेँ प्रयोग कविः ` 
भूः के समान हकार वणं से यकार के भिन्न होने से- देखा अनुमान सेदर॑सिद्ध दौ सकता हे । 
जिससे मदापरिमाग्वाछे तूर (रुई ) क पिण्ड ( खण्डो ) से उत्पन्न हुआ उसते स्थूल ( मोटा ) 
रुई का पिण्ड दतां दै गौर छोटे तूलादिकों से उत्पन्न हुजः ओर खरा उत्पन्न षटोता दै--यष््‌ 
देखने मेँ आता ३ -उसौ प्रकार यद्य .मो दोषं ईकार के विकाररूप यकार की स्व श्द"कार्‌ के. 
विकाररूप यकार मे कोई ` विशेषता होने क्गेगी । विन्तु दोनो मेँ कोद विशेषता नदीं दोती, इस 
कारण वर्णो मेँ परस्पर भक्ति (कारण) तथा विकार ( कार्थं) भाव नदीं हो सकता--यद 
सिद्ध होता है ॥ ४०.॥ । 

( विकारप्च के खण्डन भे हेतु दिखाने वाके सिदधंतसूत् का बवतरण देते इ माप्यकार कदत 
है कि)--इस कारण मी वर्णौ के विकार नदीं दोते-- ` 

पद्पदा्थ--्रकृतिविद्धौ = प्रकृति ( कारण ) की बृद्धि होने पर, विकारक्डः = विकार (काम) 








की बृद्धि होने से ॥ ४१२॥ 


साचा काय म कारण का अनुसरण दिखाई देता दै अथात्‌ कायं कारण के नुक दता द 

` प्रस्तुत मेँ यकाररूय कायं मेँ हस्व तथा दीं रेते ्काररूप कारण करा अनुसरण करना नदीं दिखार 

पडता, अर्थात्‌ यकार जपने कारण शकार के अनुसार -इस्व-दोषं नदीं होता । जिससे बका 

वणं का विकार है-एेसा म अनुमान से सिद्ध कर सँ ॥ ४२॥ । 
(४९ व सूत्र कौ माम्यकार ्याख्या करते है' कि )--चिकारो ८ कार्यो ) मेँ प्रकृति ( कारण ? 

ॐ अनुसार होना.देखने में जाता है । प्रस्तुत मेँ यकाररूप विकार जपने इकाररूप प्रकृति (कारण) 

के इस्व, दे, प्ठुत आदि भेदो के अनुसार हस्व आदि भेदवाला नदीं होता, जिससे यकार इकार 
का विकार है- यद्‌ अलुमानम्रमाण से सिद्ध किया जाय । मतः वर्णो का विकारपश्च असंगत दे ॥४१॥ 

इस आदेशपक्च के सिद्धांत पर पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते इण सूत्रकार कदत + 
दपदाथ -यूनसमाधिवो पठब्येः = कारण से न्यून ( कम ) सम ( समान ) तथा अधिक की 

भरि होने के कारण, निकारा = कार्यौ के, अहेतुः = विकार दने मेँ प्रकृति की वृद्धि दने पर 
विकार करौ बृद्धि होना यह्‌ हेतु नदीं दो सकता ॥ ४२॥ । । ॥ 

, भावार्थ--ृत्तिका आदि द्रव्यो क न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाले विकार ({ काय ) 
गृहीत दोतते दै । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून (कम ) दौ ` जायगा । अतः 
सिद्धाती का भ्रकृति की वृद्धि से ` विकार की बृद्धि होना, यद विकारपक्ष का निषेध नदीं करः 
सकता ॥ ४२॥ 


णी ॥ 


न्यायवुर्ञंनम्‌ 

द्रज्यविकारा न्यूनाः खमा अधिकाश्च गृह्यन्ते । तदवद्यं विकारो न्युनः ` 
स्यादिति । 

द्विविधस्यापि हे तोरभावादसाधनं दष्टान्तः । अत्र नोदादरणसाधम्यौद्धेतुरसिति 
न वेधम्योत्‌ । अयुपसंहृतश्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक इति । । 


[ अ० २, २, सू० ४२ 
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तद्विकारो भवति, एवमिवणस्य स्थाने यकारः भ्रयुक्तो न विकार इति, न 





(४२ वँ आक्षेषसूत्र कौ व्याख्या माप्यक्रार करते है कि )-- मृत्तिका आदि द्र्य के विकार 
( काय ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाणं के मी गृहीत शेते है, उसी प्रकार यदह यकाररूप इकार 
का. विकार भी न्यून श्च जायगा । ( अर्थात्‌ छोटे वट के बीज से उत्पन्न हुआ वट का वृक्ष बड़ा होता 
है अथवा उससे बहत बडे नारियर के बीज से उल्न्न हुमा नारियण का वृश्च उसकी अपेक्षा 
क 1 होता है। नारियल्के बौजोंसे ही जो परस्परम समान दैः उत्पन्न इया संमान ही 
ता हे )। 


उक्त पूवपक्षी का समाधान सूत्रकार रेसा करते हैः करि-- 

पदपदाथ-द्विविधस्य अपि = दष्टांत के समान तथां विरुद्ध धर्मवाञेः दोनो प्रकार के भी, 
देतोः = सापकलिङ्ग के, अमावाव॑ = न द्रोने के कारण, असाधनं = साधन नदीं है, इषटान्त पूव॑पक्षी 
का दृष्टान्त ॥ ४२ ॥ 


. , भवाथ-न्यों के न्यून, सम तथा अधिक विकार ( कार्यौ ) कीं उपरुच्धि से यद्‌ विकार हो 
सकता `हे - से पूर्वपक्षी का दिया इजा देठ उदाहरण के साधम्य से अथवा उदाहरण के वेध्यं से 
नी हे । अतः उस- देतु से उपसंहार न किया. हुमा वृक्ष-बीजादिकों का दृष्टांत पूर्वपो के 
वणेविक्राररूप साध्य की सिद्धि नष्ठी कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टंत मेँ अनियम दोष मी गा जायमा 
कि--जसे इष (वैक ) के स्थान र्मे गाड़ी चलाने के लियि र्गाया हया जश्व (घोड़ा) दूषका 
विकार नदीं होता, इसी प्रकार श्कार के. स्थान में प्रयोग किया इआ यकार मी इकार का विकार 
नदीं दो सकता । इस विषय मे कोर नियम का कारण नदीः दै कि बृक्च-बीजरूप दृष्टात वण 
विकार को सिद्ध करेगा ओर्‌ वद दष के स्थानम अश्च का जोत्नारूप आदेशपक्च का साधक 
वणेनिकार के विरुद्ध इषटंत कां ` ग्रहण नदीं किया जायया ।. अतः वर्ण॑विकारपश्च असंयत हे । 


(अर्थाव्‌ न्यून, सम तथा अधिक. विकारो की उपलब्धि होना रूप हेत वर्णौ के विकार की सिद्धि-' 


नदीं कर सकत, क्योकि दृष्टान्त के समानधमं से तथा दृष्टान्त के विरुदभर्मं से रेतसे दोनों प्रकार के 
उक्त देतु केन दने के कारण तथा वणैविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी -उपटुं्त प्रकार से संमव मी 
है । यह पूर्वपक्षी के मत के परिहार का आश्चय है) ॥ 
(४२ वंसूतर की-भा्यकार व्याख्या करते है कि)--इंस विषय ( न्यून, सम तथा अभिक 
विकार्ो-~की उपरुन्धि मे नतो. उदाहरण के समानधर्म को लेकर यद्‌ देत्‌ दो सकता दै, 
-न कि.विरुद्धधमं को लेकर) रेसेदेतुसे प्रस्तुत विषय मे उपनय अवयव कै द्वारा उपसंहार न 
किया हंजे दष्टान वणविकाररूप साध्य की सिद्धि नदी कर सकता तथा . विरुद्ध दृष्टात्त को ठेकर 


, नियम मी नदी हो सकेगा । क्वोकि जिस प्रकार वृष के स्थान भ गाडी चलाने के लिये जोत 


प्रतिदृष्टान्ते चानियमः प्रसज्येत । यथाऽनङ्हः स्थानेऽश्ो बोढुं नियुक्तो न ` 
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चात्र नियमहेतुरस्ति इ्टान्तः साधको न प्रतिदृष्टान्त इति, ४२॥। ` 
द्रडयविकारो दाहरणं च-- 
नातुस्यग्रकरृताना विकारविकस्पात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अतुल्यानां द्रब्याणां प्रकृति भावोऽत्रकल्पते विकासश्च भ्रकृतीर्ुविधीयन्ते । 
न स्विबणेमनुविधीयते यकारः तस्मादंनुदाहरणं द्रव्यविकार इति 1 ४३ ॥ 
द्रव्यविकारे वैषम्यव्द्‌ वणेविकारबिकस्पः ॥ ७४ ॥ : 





इञा अश्व दृष का विकार नहीं होता, उक्ती प्रकार "इस्त वणं के स्थान में प्रयोग किया इञा 
“य” यह वर्णं भी इकार का विकार नदींहै। इस विषयमे नियमकातो साधकदहेतु दै नदींकि 

क्ष-बौजादि ऽपर्यंक्त दृष्टां से चिकार्यो मे न्यूनता, समता आदि सानकर वर्णो का विकार माना 
जाय भौर वृष के स्थानम जोते हए अश्व का विरुद्ध दृष्टांत लेकर आदेशपक्ष न माना जाय । अतः 
वणे-विकारपश्च ही युक्त हे यद पूर्वपक्षी का मत पंगत नदीं है ॥ ४२ ॥ 

( यदि न्यूनः सम तथा अधिक उपरुन्धि हदोनारूप हे वणंविकार का. साधक नदीं है, किन्तु 
सिद्धातीके दिए श्रक्कतिंको वृद्धि से विकारको बृद्धिरूप दहेतु मेँ व्यभिचार पूर्वपक्षो के 
उक्त हेतु से. दिखाया जात्ता है" रेप्ता पूवैपक्षी ` कहे तो उसके परिहार करनेवाके. सिद्धांतसूत् 

के. अवतरण र्मे भाष्यकार पेसा कते दैः कि.)--वृक्षवोजादिर्को के द्रग्यविकार के जो.उदाह्रण 
पूर्वपक्षी ने दिये ये-- 

पद्पदाथ--न = वह उदाहरण नहीं हो सकता, अतुल्य प्रकृतीनां 
( कारर्णो ) का, विकारविकस्पातव्‌ = कार्यो में विकस्प होने से ॥ ४३२॥ 

भावार्थ--असमान द्रव्यो मेँ प्रकृति ( कारण ) स्वरूपता हो सकती है ओर विकार ८ काय), 
प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होते है । विन्तु प्रस्तुत मँ यकार इकार के अनुप्तार हस्व, दीघोदि 


समान न दहौनेवाठे म्रक्रत्ति 


-सूयनददीं होगा इस्त कारण पूर्वपक्षी क दिया द्रव्यविकार वण-विकारपक्ष का उदाहरण नही 


हो सकता; अर्थात्‌ समान न दने पर भी । प्रकृति ( कारण ) के विकार ( कायं.) अनेक प्रकार के 


होते हैँ ओर विकार ( कार्य) कारण के विकञर्षो के अनुसार दोतते है । जिस प्रकार वर्डृक्च का बीज 


वरवृक्ष की प्रकृति (कारण) ओर वट केः बीज से वरष्क्ष ही उत्पन्न होतादहैन किं नारिकेर 


( नारियल ›) बकल । यही प्रकृति (कारण ) के अनुसार होना सिद्धती ने क्हाथानःकिकारणके . 


वद्धि तथा कास से विकृति ( कायं ) की वद्धि तथा हासं होते है--रेसा का श्रा ) ॥ ४२॥ ` 


( ४३ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि )--जो परस्पर समान नहीं है, ेसे द्र््यो मेँ ` 


प्रकृति ( कारण ) रूप होना हो सकता है ओर विकार { कायं ) अक्ृत्ति के अनुसार दह्येते है । किन्तु 
प्रस्तुत मेँ “य” यह वणं ह" इस वणं के हस्व, दीधे आदिं मेदो के अनुसार नदीं दोत्ता । इस कारण 
दन्यो का विकार वर्णविकारपक्ष मे उदाहरण नहीं हो सकता, क्योकि श्काररूप प्रकृति के इस्व, 
दीष होने के समान यकार हस्व, दीर्घं नदीं होता ) ॥ ४१ ॥ 
उक्त सिद्धांती का हेतु असिद्ध है इस आशय ते पूर्वपक्षो का.सूत्र दिखते है-- 
पद्षदाथ- द्रव्यपिकारे = द्र््यों के विक्रार मे, वेषभ्यवत्‌ = विषमता के समान, वणेविकार- 
, विकल्पः = वणो के विकार्यो मेँ विकल्प हो सकता है ॥ ४४ ॥ 
भावा्थं- जेते द्रव्यरूपपे समान कारण के अनेक प्रकारके विषम कायै होते है, इसी प्रकार 
व्णेरूप सै समान प्रकृति के भी अनेक प्रकार के विषम विकारो सकते दै । ( अथात्‌ विकार 


30 । न्यायदुक्रानम्‌ [अ० २, श्रा २, सू० ४४-४५ 
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कि 


यथा द्रज्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविकारवेषम्यम्‌, एवं बणेमावेन तुल्यायाः 
प्रकृतेविंकारविकल्प इति ॥ ४४ ॥ 


न विकारधर्मायुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ ` 
अयं विकारधर्मो द्रन्यसामान्ये यदात्मकं द्रव्यैः सुद्धा सुवणं वा तस्यात्मनो 
ऽन्वये पूवां व्युहो निवत्तते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचश्चते न 
-वणंसामान्ये कञ्चिच्छब्दात्माऽन्वयी य ` इत्वं जहाति यत्वं चोपद्यते ।- तत्र यथा 


सति द्रव्यभावे विकारवेषम्ये नाऽनङदोऽश्वो बिकारो विकारघमौनुपपत्तेः 
एवभमिवणस्य न यकारो विकारो विकारधमौनुपपत्तेरिति ॥ ४५ ॥ 





प्रकृति के भेदो के अनुसार नदीं दोतते, क्योकि द्रव्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारर्णो ) के 
कार्यौ म विषमता दीखतौ ह । इसी प्रकार वर्ण॑ताः समान ्ोने परं मी चिकार से विषमतो हयो सकती 
े-- यई पूवपक्ष के दूषण का आश्य है ॥ ४४.॥ 

(४ वैँ सूत्र कौ पूवेपक्षी के आश्य से व्याख्या करते हए भाष्यकार कते दैः कि )--जिस . 
श्रकार द्रन्यरूप से समान प्रकृति के विकारो म विषमतां दीखती है, इसो प्रकार वर्ण॑रूप से समान 
कारर्णो के विक्रार ( कार्यौ ) मेँ विषमता हो सक्ती है ॥ ४४॥ ` 

` उक्त पूर्वपक्षी का समाधान करते हए सूत्रकार कदते है-- । 

पदपदाथ--न= रेसा नर्द दो सकता, विकारषर्मानुपपत्तेः = विकार के धर्मौ केन ददो 

सकने से ॥. ४५ ॥ 


अआवा्थ- रन्यो मँ जसे सृत्तिका मथवा खुवणैरूप कारणद्रन्य है, उसके अरुकारादि निकारो 


, (कार्यौ) मेँ रृत्तिकाया खवणैका संबंध रहते. पुत्र अवयवौ ( खुव्णं ) का रूप हटकर दूसरा 
सरुकाररूप अवयवी उतपन्न होता है उसे विकार कदते है । किन्तु प्रस्तुतमे वर्णौ में कोई शब्द 

स्वरूप खा नहीं है जो इकारता को छोड़कर यकारला को प्राप्न होता दो । उस जिस प्रकार द्रन्य- 
स्वरूपता रते कायं के वैषम्य मेँ दृष तथा अश्व विकार नदीं होता, विकारधमं केन दोने से णेसा- 
दृष्टांत भिरूता है ॥ ४५ ॥ - 


(४५ बँ सूत्र कों ्िद्धांतिमत से भाष्यकार व्याख््रां करते हैँ कि )--साधारणरूप से ्र्व्योके 


विकारो का य धमं है कि--गृ्तिका अथवा सुवणैरूप जो द्रव्यं होता है उसका अपना सृत्तिका 
अर्थां खव्णं का सम्बन्ध रहते हुए उसका पूवे भवयविरूय हटकर दूसरे घट, मरुब्छररूप अवयवौ के 
स्वरूप उत्पन्न होति है, उसी को हम सिद्धांती निकार कदते है । किन्तु प्रस्तुत मँ साधारगरूप से 

वर्णो मँ कोई शब्द रवरूप ` सम्बन्ध न शं रखता जो शइ" के स्वरूप को छोड़कर भ्य" के स्वरूप को 

` प्राप्त होता है। उसमे जिस प्रकार द्रन्यस्वरूपता रदते कायै कौ विषमता होने .पर मी वृष के 
स्थान मेँ गाड़ी भं जोतां इभा अश्व नौर दृष का प्रकृति-विकार माव नहीं होता; क्योकि उसे 
विकारंधमं नदीं होता । इसी प्रकार €वणै का यवण विकार नदीं दै, क्योकि उप्त प्रकार से 
विकार के धर्मं नदीं हे सकते ! ( अथात्‌ यदि वृष तथा अश्वम विकारधमंदह्योतोव्रषके स्थानपर. 
रथमें अश्व को जोतने प्र "यह दृष है" इस प्रकार दृष तथा अश्व में (अभेद ) कतु ञान दोने 

. लगेगा कि 4यद्‌ धोडा दी बेरु हैः 1 अतः वर्णौ का विकार मानना असंगत है ॥ ४५ ॥ ` 
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इतश्च न सन्ति बणविकाराः 
विकारप्राप्रानामपुनरापत्तेः ॥ ४५६.॥ 
अनुपपन्ना पुनरापत्तिः । कथम्‌ ¢ पुनरापत्तेरनज्मानादिति। इकारो 
यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवति, न पुनरकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयो- 
गोऽप्रयोगश्येत्यतानमानं नास्ति ॥ ४६ ॥ 
अनलुमानादिति न । इदं ह्यनुमानम्‌-- 


सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः । ४७ ॥ 


( सिद्धान्तश्च से आदेशपक्ष नर्ही दो सकता है, वरविकार नंदो सकता, इस आश्य के 
सूत्र. क! अवतरण देते हए भाष्यकार कते है कि)- इस भगे सूत्र मेँ के जानेवाले हेतु से भी वर्णो 
-कै चिकार नदीं हो सक्ते- 

पदपदाथ--विकारप्राप्तानां = चिकाररूप को प्राप्त हए वर्णो के, अपुनरापत्तेः = पुनः अपने 
स्षरूप मँ न आने के कोरणं ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ विकाररूप को प्राप्त इण वर्णौ को पुनः अपना स्वरूप प्रप्त होता है, ेसा मानने 
मँ कोई अनुमानप्रमाण नदीं है। इकार यकार होकर पुनः इकार होता दहै, न कि पुनः इकार के 
स्थान मेँ यकार का प्रयोग देसा प्रयोग नीं दोता--्स चिषये कोई अनुमानप्रमाण नदीं है 
रेसा नहीं । ( अथात्‌ विकारपक्षमे दूध करा विकारूरूप दही पुनः दूध होता हुआ नहीं देखने मं 
आता है ) इस कारण विकारपक्ष असंगत है ।॥ ४६ ॥ 

(४६ वें सूत्र कौ व्याख्यां करतते हष माध्यकार कदते हैः कि)--विकाररूप हुए वर्णौका ` पुन 








प्राप्त वणौ को पुनः अपना स्वरूप प्र्ठं होता है, इसमे कोई अनुमानप्रमाण नदीं है ¦ इकार यकार 
. स्वरूप को प्राप्तकर पुनः इकार दोतादहै, नकि पुनः शकार के स्थानमे यकार का प्रयोग तथा 
` प्रयोगन दोना, इस विषय मँ अनुमानप्रमाण नीं है रेखा नदीं है। ( अर्थात्‌ यदि इवणै का 
यवणै विकार हो तो जिस प्रकार दही पुनः दूष नदीं होता यवेर्ण को श्वर्ण कौ प्राप्ति न होगी] 
किन्तु 'यव्णं पुनः इकार होता है जैसे---श्यायत्ति संप्रसारण मँ धीः, टेसा सिद्ध होता है ओर 
उसके समास मे ^ध्या्षिः जिसका व्याकरण मेँ श्वौ" - प्राचि रेसा स्थ होता है । अततः वणकाः 
विकारपक्ष असंगत है ॥ ४६1 ` । 
 _. (पुनः पूत्रपक्लौ के मतसे सूत्र मँ विकाररूपों को पुनः अपना प्रङृतिरूप नदीं होता ) --इस 
सिद्धातौ के हेतु में आपत्ति करते हृ सूत्रकार कदते है-- 
पदपदाथं-- सुवर्णादीनां = सुवणं खत्तिका आदि द्र्व्यो के, पुनः = फिर, ` आप्तेः = अपना 
स्वरूप प्रा होने से, मदहेतुः = "पुनः अपना स्वरूप प्राप नदीं होताः यह देतु साधक नीद. 
सकता ।। ४७.॥ 
भावार्थ-जिस प्रकार सुवणं कुण्डलसरूप को छोडकर रुचक ( यन्त्र ) रूपता को प्रप्र होता हे 
ओर पुनः रुचकरूप को छोड़कर कुण्डकरूप मो हो जाता है, इसी प्रकार वणं मौ यवण रूप को 
प्राप्त होकर पुनः इवर्ण ॒हो जाता है । इस कारण धिकाररूप को प्राप्त इए पदार्थौ मेँ पुनः अपना 


ऋ देतु व्यभिचारी दुष्टेतु ह ॥ ४७ ॥ 


अपना स्वरूप प्राप्त करना अयुक्त दै। (प्रश्न )- कैसे ? (उन्तर )--पुनः विकारस्वरूपताको 


स्वरूप प्राप्त होता है टेसा दिखाई देने के कारण प्पुनः अपना स्वरूप प्राप्त न होना? यद्‌ सिद्धाती . 











२७२ । न्यायदशंनम्‌ [अ० २, ्रा० २, सू ४७-४८ 

सुबणं कुण्डलत्वं हित्वा रुचकत्वमापद्यते खचकत्वं हित्वा पुनः कण्डल- 
स्वमापद्यते, एवसिकारोऽपि यकांरस्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति :। ४७ ॥ 

ठयभिचारादनदमानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ? 

एवं बणौनां -न पुनरापत्तिः . अथ सुबणेवत्‌ पुनरापत्तिरिति ? सुवर्णोद्ाहरणोः 


, पपत्तिश्च-- 








न तद्िकाराणां सुवणेभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अचस्थितं सुवणं हीयमानेन उपजायमानेन च (धर्मेण धमि भवति, नेव 
कथिच्छब्दात्मा दीयमानेनेस्वेनो पजायमानेन यत्वेन ध्मीं गृह्यते, तस्माससु- 
वर्णोदाहरणं नो पपद्यत इतिः । 





है । क्योकि यह्‌ अनुमान है । जिस प्रकार खवणं कुण्डररूपता को त्यागकर, रुचक ( गे का यन्त.) 
रूपता को प्राप्त होता है ओर पुनः उस रुचकरूप को छोडकर पुनः कुण्डलरूपता को मी प्राप्त ही 
जाता ह । इसो प्रकार इवणं भी यवणं होकर पुनः इवर्ण हो जात है- रसा अनुमान प्रमाण दहै। 
इस कारण सिद्धांती का विकाररू्पो को पुनः अपना प्रकरृतिरूप ही प्राप्त शेता है--यह कना 
संगत नहीं है \ ४७ ॥ 

( उक्त पुवैपक्षीमत के खण्डन करनेवाले ससिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पएवैपक्षी के 
हेतु का साधनपक्च में दूषण देते हुए कहते हँ कि )-- व्यभिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण नदीं 
हो सकता, क्योकि जिस प्रकार दूध ददी दोने के पश्चात्‌ दूध नदीं होता, भ्या रेसे ही यकारादि-व्णं 
पुनः इकारादि नहीं हयोते--अथवा उपयुक्त सुव्णादिको कै समा. पुनः कार्यरूप छोडकर कारणरूप 
हो जाते है १अतः व्यभिचारदोष के कारण पूवैपक्ची का कहना असंगत है ओर खवणै का उदाहरण 


हो भी नदीं सकता-- 


पदपदार्थ--न = न्दी, तद्विकाराणां = खवणै के कुण्डलाद्वि विकारो मे, खव्ण॑भावान्यतिरेकात्‌ = 
सुवर्णरूपता का अभाव न होने से ॥ ४८ ।। 
भावाथ-एक कुण्डलादि विकारको छोडनेमे तथा दूसरे रुचकादिसरू्पकोल्ेने मेँभी 


सुवर्णं धर्मरूप से कुण्डर -तथा रूचक 'दोर्नो मेँ वतमान रहता है, किन्तु प्रस्तुत में कोई ठेसा छब्द . 


स्वरूप्धमीं नहीं है जो निवृत्त होनेवाले इकार तथा उत्पन्न होनेवाङे यकार दोर्नो में रहता हो । अत 
खवणं का उदाहरण पूतैपक्षी का नहीं हो पकता ।.४८ ॥ 


(४८ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हें कि )--वतंमान में रहनेवाला सुवर्णं नष्ट होनेवाले । 
 कुण्डलादि विकारो मेँ तथां उत्पन्न हीनेवाङे रुचकादि विकारो में भी ध्मींरूपसे रहतादहै। शस 


प्रकार कोई शब्दस्वरूप धर्मी नदीं दै, जो निदत्त होनेवाङे इवर्ण तथा उत्पन्न दोनेवाङे यव्णैमें मी 
धर्मं द्ये--रेसा जाना जाय । इस कारण सुवर्णं का उदाहरण नदीं हो सकता । ( अर्थात्‌ खुवणंजाति के 
जो अवयव रुचक अखकाररूपता को प्राप्न हुए हवे ही पर्वं अपने स्वरूप को स्यागकर वर्ष॑मान 
अलंकाररूप होकर पुनः रुचक अरुकाररूप होते हैँ । क्यों क्रि उनके सुवणैरूप अवयवो कौ प्रत्यभिज्ञा 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत मे यकार मे अनुगत इकार अथवा इकार तथा यकार दोनो में 


वप॑मान कोई शब्दरूप धर्मां नहीं दिखाई देता, जो इूम को छोड़कर यरूपता को प्राप्त हो । वर्णता, 





(४७ वरँ सूत्र कौ भाष्यकार देसी व्यास्या करते हैः कि )--विकाररूपको प्रा्रहृए पदार्थोको 
पुनः अपना रूप प्राप्न होता है; इसमे अलुमानप्रमाण नदीं है- यह सिद्धांत का कहना युक्त नदीः 





























शबञ्दपरिणाम° |] 
कणत्वान्यतिरेकाद्रणविक्ाराणामप्रतिपेषः । वणंविकारा अपि वर्णत्वं न 
उयभिचरन्ति यथा सुब्रणविकारः सुबणत्वमिति । 


सामान्यवतो धमयोगो. न सामान्यस्य । कुण्डलसुचकौ सुवर्णस्य धमी न 
सुवर्णत्वस्य, एवमिकारयकारौ कस्य वणोत्मनो धमोँ वर्णत्वं सामान्यं. न तस्येमौ 
धमो भवितुमहंतः । न च निवतंमानो घमं उपजायमानस्य प्रकृतिस्तत्र निवर्त 
सान इकारो न यकारस्य पजायमानस्य प्रकृतिरिति ।! ४= ॥ 
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धमं इकार तथा यकार दोनों मँ अनुगत ८ सम्बद्ध) दोने पर भी वरह धमं नदीं है किन्तु धर्मः 
ही है । क्योकि वर्णत्व को धर्मं माना जाय तो इकः ॐ सथान में य॒म्‌ होता हैः यह नियम न होगा, 
क्योकि वणैत्व तो अकारादि पचास वर्णौ मेँ रहता है ओर निवृत्त होनेवाखा इकार भौ यकार का 
धमं नदीं हो सकता, कयाँकिं धमं तथा धर्मं दोर्नो समान द्यी काल में होते रै । यद सिद्धान्ती का 
आङ्यय है ॥। ) र 
वणविकारवादी पुेपक्तौ के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप दिखाते है-- 

पद्‌ पदाथ वगरत्वःव्यत्तिरेकात्‌ = वणंत्वधमे का संपूण वर्णौ मेँ अभावन होने से, वर्भयिका- 
रणां = वर्णो के विकासो का, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं हो सकता ॥ 


भावाथं-जिसः.प्रकार सवणंके विकार (काय॑) रुवकादि अलकार्रोमे सुवणंका अभाव 
नहीं है उसी प्रकार वर्णौ के विकारो में मौ वर्णत्व का.अभाव नीं दहै! अतः व्णविकारयक्च 
गत है ।। 


(भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि)- इकारादि वर्णो के यकारादि विकार भी व्णैत्वधर्मं को नहीं 
छोड़ते । जिस प्रकार सखव प्रकृति के अलकाररूप विकार ८ कार्यं ), स्वर्णत्वधमं को नहीं छोडते ॥ 


उक्त आक्षेप का परिहार करते इए सिद्धां्ती के मत्त से सूत्रकार कदते दै-- 


€ < < ०5 र 
पद्प्रदाथे--सामान्यवतः = समानम के जाधारध्मीं मँ» धम॑योगः = धमं का सव॑ष होता है, 
न = नदीं होना, सामान्यस्य = समान धमं में ॥ . 

क | । 
भावाथ--जिस प्रकार रुचक, कुण्डल आदिं छव्णंरप्रधर्मी के धमंहैन कि सुवर्णत्वरूप धर्ज॑ 
क; श्सी प्रकार इकार ओर यकार किस वर्णस्वरूप के धर्मैः? वर्णत्व मं वर्णौ का समान धमं हैः 
उसके ये इकार ओर यकार धर्म॑ नदीं हो सक्रते । इकाररूप निदत्त दोनेवाला धमं उतन्न होनेवाङे 
कौ अङ्कति ( कारण ) नदीं है । जिससे यह्‌ सिद्ध होता है कि इकार तथा यकार का प्रङृति 
कारभाव नदीं हे, अतः वर्णौ का विक्रारपक्ष मानना असंगत । 


~ (भाष्यकार व्याख्या करतेहै कि )--कुष्डल तथा रुचक अरुंकार्‌ सुवर्णरूपम अवयवी 
् धम है, न कि खवर्णत्वधमं के ¦ इस प्रकार इकार भौर यक्ारये दोनो किंस वर्णस्वरूप के धर्म॑ 
९ ६ वेणत्व तो वणा का समानधर्म है, उसके ये इकार तथा यकार दोनों धर्म॑ नदीं दो सक्ते! 
शतत. होनेवाला ध्म उदन्न दोनेवाठे करौ प्रकृत्ति ( कारण ) नदीं होमा । जिसे य॒द्‌ सिद्ध दोता 
कि निवृत्त होनेदाला इकार उन्न हयोनेवाले यकार को प्रकृति (कारण) नदींहै। इस कारण 
पृषप्षी का विकारपक्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ । 


9 = ~~~ 






























२७४ न्यायद्श्चंनम्‌ [अ० २, ० २, सू० ४९ 


व 


शब्दपरिणाम० ] . सभाष्यहिन्दीष्याख्योदेतम्‌ , २७५ 


[रीरि कः 


इतश्च वणंविकाराचुपपत्तिः- | 
नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ 1 ४९ । 


नित्या बणौ इव्येतस्मिन्पक्ते इकारयकारौ वणौ इत्युभयोर्निव्यत्वाद्विकारा- 
लुपपत्तिः । निस्यत्वेऽविनाशित्वात््‌ कः कस्य विकार इति । अथानिव्या वणौ 
इति पक्षः ? एवमप्यनवस्थानं बणौनाम्‌ } किमिदमनवस्थानं वगौनाम्‌ ? 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्धे | 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः ¢ - तदेतदवगृह्य सन्धाने सन्धाय 
चावम्रहे वेदितव्यमिति ।॥ ५६ ॥ | 
निव्यपक्ते तु तावत्समाधिः- 


(-बणैविकारप्च अयुक्त है इस आखय से सिद्धातीके दूसरे देव॒ देनेवाके सिद्धांतसूत्र क 
. अवतरण देते इए भाष्यकार कते है कि )-- इस सूत्र मे कदे जनेवाठे हेतुसेभी वर्णौक 
-विकारपक्ष नदीं बन सकता-- 
पदपदार्थ--नित्यत्वे = वर्णौ के नित्य दोन पर, अविकारात्र = उनका विकार न होने के कारणः 
-अनित्यत्वे = वणौ के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण । ५९ । 
आभा वार्थ--यदि सीमांसकमत से वर्णौ को नित्य मानाजायतो इस पक्षम इकार तथा यका 
` नित्यम होने के कारण उनका चिकार नदीं दयो सकता 1 क्योकि नाद न दोने से कौन किसका विकार 
बोखा जायमा ओर यदि नंयायिकोँ के मत्त से वर्णौ.को अनित्य मानाजायतो वर्णौ कौ स््थित्ति न्द 
-हो सकती, तो इस पश्च मँ मी जब इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न हआ तो किसका, किसको 
विकार कदा जायगा, अतः वर्णौ का विकार मानना सकेथा असंगत है । ५९ ॥ 

(४९ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि)- वणं नित्य है इस पक्षम शकार ओर्‌ 
यकार के वर्णं होने से नित्य होने के कारण विकार नदीं दो सकता । क्योकि नित्य होने के कारणं 
नाश्रदित ्टोने से कौन वर्णं किस वर्णै का विकार द्दौगा। इस कारण वर्णौ के. नित्यपक्ष 

` वणैविकारयुक्तं नीं है । यदि वण अनित्य होते हैः एेसा पक्ष ख्या जायतो भी वणै अनित्य होने 
स्थित नीं हो सकते \ ( प्रन पृवंपक्षी का )--भ्यद वणौ का अनवस्था" ( स्थित न दोना ) ज्यां 
है ? ८ उत्तर सिद्धांती का )--उत्वन्न होकर नष्ट ह्यो जानाः। क्योकि इकार उत्यन्न दोकर नट हं 
जाने के पश्चात यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न दोकर नष्ट दोने के पश्चात इकार उत्प 
दो जाता है। तव कौन वणं क्रिस वणं का विकार. कदा जायगा १ वद यह्‌ दोनों रकार अवग्रहं 
( पदच्छेद ) पैक दो पर्दो को संपि करना तथा सन्धिपूवंक पदच्छेद करने मेँ क्रम. से दो 
है । अथात यदद पर “दध्यत्र रेसे प्रयोगे ध्य हकार कौ. उत्पत्ति होकर नादा होता है-यहं 
आष्यकार ने सूचित किया है \ क्योकि दुधि-अत्र' दसा पदच्छेद कर पदिक उच्चारण कर पश्चा 
संधि कर 'दृध्यन्न' ेसा उच्चारण करिया जाता है । अथवा 'दुध्यच्र' येसी संधि दो पदों कौ करने : 
पश्चात "दृधि-अच्र' सा पदच्छेद कर उच्चारण किया जाता है । यद्वी शकार का उत्पन्न होकर नाञ्च 
होना है--यष् सिरद्धाती का आद्य है ॥ ४९॥ 
(सिद्धांत के पूर्वोक्त प्रकार से वर्णौ के नित्य तथा अनित्य दोतों पक्ष मेँ वणेविकार नदीं हो सकता 

श्स कथन पर शाब्द के नित्यतापश्चः मेँ समाधान देनेवाछे पूर्वपक्षी के सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार रेरा 
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नित्यानामतीन्दरियत्वात्तदधमेषिकल्पाच वर्णविकाराणामप्रतिपेधः ॥५०॥ 
नित्या वणौ न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः। यथा नित्यत्वे सति किच्िद- 
तीन्द्ियं किच्िदिन्द्रियग्राह्यम्‌ इन्द्रियग्राह्याश्च वणः, एव निव्यस्वे सत्ति किच्िन्न 
विक्रियते वर्णास्तु बिक्छियन्त इति । 
पिरोधादहेतुस्तद्मविकृल्पः । नित्यं नो पजायते नापैति अनुपजनापायधर्मकं 
निव्यम्‌ › अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्त, न॒ चान्तरेणोपजनापायौ विकार 


देते हैँ पि) --शब्द को नित्य माननेवाले के पृक् मे वणविकार न माननेवाङे सिद्धांती के पू्॑सू्नो के 
विचय पर. यह समाधान है- 

पद्पदाथ--नित्यानां = नित्य पदार्थौ के, अतीन्द्रियत्वाच्‌ = इन्द्र्यो से गृदीतन दोनेके 
कारण, तद्धमेविकर्पात्‌ च = गौर उनके धर्मौ ( नित्यो के धर्मा ) का विकर्प ( नाना भेद ) दोपे के 
` कारण मी, अप्रतिषेधः = वर्णो का विकार नहं होता यह निषेध नदीं दो सकता ॥ ५० ॥ । 

भवाथं--वणं नित्य दोन के कारण उनका विकार नदीं हो सकता पेसा सिदधांतमत से (पणव 
सूत्र मे) कंदा इञा वणैधिकरार का निषेध नदीं हो सकता । क्यो क्रि जिस प्रकार नित्यपदा्थं (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्र्यो से गृहित न होने के कारण अतीन्द्रिय होते हैः तथा कुछ जैसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदा्थं चश्चरादि इन्दियो से गृदीत दोतेहैः वैसेही व्ण मो ओोत्रन्दियसे गृहीत दोते हैः 
इसौ प्रकार नित्य होने पर छ नित्यपदार्थी ( आकाश्चादि) का विकारन दोताहो तोभो 
वणंरूप नित्य शा्न्यो का विकार दता है .येसा क्यों न माना जाय । अतः छब्द के नित्य दयोने के 
पक्ष मं विकार नदरी हयो सकता--यदं क्सिद्धांती का कथन असंगत है ।। ५० ॥ 

(५० वैँ सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मतसे भाष्यकार करते द कि )--“नित्यवर्णो का विकार - 
नहीं होता रेसा.सिद्धांती का निषेध . अयुक्त- है । वर्योकरि जिस भकार नित्य दोने प्रमो ऊुछ 
;. -साकाशादि पदा्धरौ का इन्द्र्यो से भ्रण नहीं होता दै अतः वे अतीन्द्रिय होते है, तथा “घटस्व, . ` 
` गोत्व आदि नित्य जातिरूप पदार्थौ का ( जिस इन्द्रिय से . जिसका ग्रहण होता है उपमे वर्तमान 
जत्नि कामो उस श्न्दरिय से ग्रहण होता) शस नियमसे चक्षु तथात्वचाश्न्द्रियिसे अणो 
सकने से उनका इन्द्रिय से महण होता दै । अतः अतीन्द्रिय नदीं है । प्रस्तुतमे वर्णाका श्रोत्रेन्िय 
6 महण दोता है! अतः इस प्रकार कुछ पदार्थौ का नित्य होने पर -मी विकार होता दै, ङु 
्यपदार्थो का विकार नदीं होताः । रेसा मानना संगत होने कै कारण नित्य.दोने पर वर्णो का 
तरिकार दो सकता है । अतः वणेविकार का पक्षयुक्त है । ( यद्‌ नित्यश्च मे वण॑विकार माननेवाछे 
। पूव॑पर्षी का समाधान विकट्पसमानामक जाति (असव उत्तर) है, रेता कहते हए माष्यकार सिद्धांतौमेत 

से स्वतन््ररूप से उत्तर करते दैः कि. )--नित्यो मे अतौन्दियता तथा इन्दरिथयाद्यता देसे दो प्रकार 
: कै नित्यपदार्थो के धर्मो का विकरप करना निरो होने से वणेविकार की स्थापना नदीं कर सकता । 
याकि नित्य कामी पदाथ न उत्पन्न दोता हैन नष्ट होता 8! अर्थात्‌ उपजन ८ उत्पत्ति ) तथा 
सपाय ( विनाश ) इन दोनों भमौ से जो रदित होता है उसे नित्य ओर छत्पत्ति तथा नादरूप दोनों 
धर्मौ से युक्त होता, दै वह मनित्य पदां दोता है भौर भिना उत्पत्ति तथा ना श्न दोनों ष्मो का 
विकारं हो नदीं सक्ता । तो यदि वणो का विकार हो तो, उनमै नित्य नदीं टो सकती गौर यदि 
< वे वणैनित्यटैतोये विकारषम॑वारे नदीं दो सक्ते । अतः पूर्वपक्षी का ^धमविकसर्प' रूप हेतु 
, वेथविकाररूप साध्य का साधक न होकर उसके ` विपरीत वणंविकार के अभाव क्षा साधक द्ोने के 
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सम्भवति । तद्यदि वणी विक्रियन्ते ‰ नित्यत्वमेषां निक्ैते | अथ नित्याः ९ 
विकारघर्मत्वमेषां निवत्तैते । सोऽयं विर्द्धो हेस्वाभासो धर्मविकल्प इति \1५०।।! 
अनिव्यपक्षे समाधिः-- 
न (~ ५ न्धि [9 (2 -2 
अनवस्थायिस्वे च्व वर्णीपरुन्िवत्तदिकारोपपत्तिः ॥ ५१ ॥। 

यथाऽनवस्थायिनां वणौनां श्रवणं भवत्येवसेषां विकारो भवतीति । 

असम्बन्धादक्षमर्थां अ्थभ्रतिपादिका बर्णोपिलब्धिने विकारेण सम्बन्धा- 
दसम या गृह्यमाणा वणेविकारमथेमदुमापयेदिति । तत्र यादगिदं यथा 
गन्धगुणा एथिव्येवं शब्द॑सुखादिशुणापीति, तादहटगेतद्धवतीति । न च वर्णो 
ठच्धिवर्णनिदृत्तौ वर्णान्तरभ्रयोयस्य निवर्तिका । योऽयमि बणैनिव्रत्तौ यकारस्य 
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कारण विकरूढनामक दुष्ेतु है । जिक्तसे वण॑विकार सिद्ध नद्यं हो सका । ( अर्थात्‌ नित्यपदार्थौ मे 
इन्द्रियग्राह्यदोनान दोना, इन दोर्नोसे कों विरोध नदीं आत गौर वर्णोका प्रकृतिविकार 
( कायकारण ) माव मानने तौ नित्यताका विसे द्योता है) क्योकि काय दोना ओर नित्य 
होना--इनका परस्पर पिरोध है।) ५० ॥ 


( इस्त प्रकार वणेविकार न माननेवारे सिद्धांती के शष्द की अनित्यत्ता मानने पे उसवणेकी. 
स्थिति (स्ना) नदौ सकने के कारणरूप हेतु पर वर्णा के अनित्य माननेवाे वणैविकार के. 
प्च से समाधान समाधान करनेवाले पूेपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार दैतेहेकिं)- वर्णौ की. 


अनित्यता मानने के पक्ष में सिडांती का समाधान यड है-- 
पद पदाथ--अनतस्थायिव्वे च = ओर व्णौके स्थितन रहने पर मी, वर्णोपट्व्धिवत्‌ =न 


रहनेवाके व्ण के श्रोवरेन्छिय से क्ञान होने के समान, तदिकारोपपत्तिः = वर्णौ का विकार हो: 


सकता है ।\ ५१ 1 # च 
माचाथं--जिस प्रकार अनित्य होनेस्तेन रहनेवाके वणौ का ओच्र श््द्रियि से यदहण दोतादै 


उसी ` भकार अतिित्य--अव्तंमान मौ वर्गौ का. विकार दो सकता है। (अथात्‌ जितस प्रकारन 
रहनेवारे भी वर्णो का ्रोतरन्द्िय से सम्बन्ध होकर वर्णं का च्रहण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाडा . 
भी इस्कारादि वणौ यकारादि विकार (कायै) को मौ कर सर्कैगे यद्‌ जात्तिवादी पूवैदक्षी का आश्चय है) 1. 

(भाष्यकार इस अनित्यपक्ष की भौ यद साधम्यं सभा नामकं जाति (असत्‌ उत्तर) है \ इस आद्य 





से स्वतन्त्रय. से खण्डन करते इष्ट भगे कते कि }--अ्थ को कड्नेवाली भीं वर्णो कं 
उपरुबन्धि "सम्बन्ध न होने पर अर्थं के कटने मे साम्थं नर्द दोती। नकि विकार के सम्बन्धसे अथैके 


कहने मँ जसमभथै होती है, जो - वद.-वणै कौ उपकन्धि गृह्यत होकर उस वण॑ के विक।ररूप अर्थक 


अनुमान क्ते सिद्धि करा सकेगी ( इस कारण पूर्पक्षी का मत अक्त है) तो इसमे यद आपत्ति 


अआयगौ कि जेसे यह कहना है कि--जिस प्रकार प्थ्वी गन्धयुणका आधार है, इसी प्रकार दाब्द ` 


संखादेयुर्गो का भी अधार होगा--वेसे ही यहम पू्ैपक्षीका कना है कि--ष्वत॑मानन होने 


प्रर मी जेते शब्द सनाद देते हैँ वैसे विकार मो उनका दोगा? । प्रस्तुत मेँ यकार वणं की उपलब्धि, 


(प्राकषि) शकार वणै के निवृत्त दोने पर दूसरे ( यकार) वर्णं के प्रयोग करने का निवलंक.नदीं 


दै वरथोकि जो यह इकार फे निवृत्त होने णर यकार का प्रयोग होता है--यह्‌ यदि यकार की. 
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प्रयोगो यद्ययं वर्णोपलब्ध्था ह्निवचचैते तदा . तत्रो पलमभ्यमान इवर्णो यत्वमाषद्यते 
इति गृह्यते तस्माद्रर्णो पलब्धिरहेमुवंणेविकारस्येति ॥ ५१ ॥ 
विकारधभित्वे निस्यत्वासावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेधाप्रतिषेधः॥५२॥ 
तदर्मविकल्पादिंति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारधमंकं किञ्िनित्य- 
मुपलभ्यत इति वर्णोपलबन्धिवदिति न युक्तः प्रदिषेधः । अवथरहे हि दधि अत्रेति 
प्रयुज्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्कं दध्यत्रेति । चिरनिदृत्ते चायभिवर्ण 


अनुयोगः प्रसञ्यत इति । ५२॥ 


यकारः प्रयुञ्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावात्‌ कायोमाव इति. 





प्राति से निवृत्त दहोताहोतो उस पदं मे भिल्नेवाङाः इकारद्दीः यकारो जाता दहै। देका स्रहण 
होने र्गेगा । इस कारण अवत्तमान मौ वणं कौ उपरन्ि होला वर्णौ का विकार होता है! यह सिद्धः 
नदीं कर सकता । ( अधात्‌ कुछ क्षणो तक रद्नेवाले क्षणिक भौ वर्णौ -से अपने विषय का ज्ञान जितत 
प्रकार हो तकता है) उसौ प्रकार पदच्छेदके करने के ऊच काल के पश्चात्‌ जदोनो पर्योकी 


` संधि की जाती है अथवा संपियुक्त पद ककर उप्तके कुछ कार के पश्चात्‌ जब दोर्नो-पद परथक्‌-पृथक्‌' 


कदे जति है-उस समय अनित्य वर्णो की उत्तने काल तक स्थिति न्दी रहती । अतः उपरन्धि के 


कारण वर्णौ के विकार को कृरना समान नदीं दो सकता! अतः सम्बन्ध न होने से वर्णो की उपरक्च्धि 
रोना वर्णौ का भिकार होतादहै। यड कने मे अक्षमं दोता है--यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 


` साधर्म्यसमा नामक जातिवादी का उत्तर दै) ५१॥ 
८ इस प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्ररूपसे खण्डन कियाद इस विषयमे 


 -सूत्रकार की संमति दिखाते है )-- 


पदपदार्थ--विकारधरमित्वे = वर्णौ के विकार का घमं ( माश्रय ) मानने पर, नित्यस्वामावाव्‌ = 
नित्यता न रौ सकने से, कालान्तरे = दूसरे समय मै, विकारोपपत्तेः च = ओर विकार केदो सकने से 
मी, अप्रतिषेधः = तदधम के विकल्प से यदह निषेध नदीं दो सकता ॥ ५२ \। । 

भावार्थ-पूरवपक्ती का दिवा इञ नित्यो के धर्मौ का विकस्य व्विकार का खण्डन नदीं कर 


< सकता, अथात यद निषे अयुक्त है । कर्यो दधि अत्र' रसा पदच्छेद करने के ङु कारके 
. पृश्चात्‌ सन्धिकर (दध्यत्र देता प्रयोग किया जाता है । बहुत पूवंकारु मे इट गया हमा यह्‌ इकार कै 


स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जातादहै, तो यह यकार किस वणका विकार है यदह जाना जाय 
जिसके कारण इकार के न दने से काय यकार का अभाव हा रेसे प्ररन को आपत्ति होगी । अतः 
.-धमविकल्परूप हेतु दृष्ट होने के कारण वणौ का विकारवाद सिद्ध नहीं कर सकता ! ५२॥ 

(५२ वे सिद्धांत सूत्र कौ भाष्यक्रार व्याख्या करते हैः कि)-पूवंपक्षी ने वर्णो के.बिकार की सिद्धि 


 करनेमें जो नित्यपदा्भो के धर्मौ का विकद्प होना यह्‌ दहेतु देकर सिद्धांतिमत का निषेध कियाथा 


बहे युक्त नहीं है क्योकि व दुष्ट है । क््वोकरि विकार धम॑वाला कोई भौ नित्य उपरून्ध नद्य होता । 


. श्स कारण वणो कौ उपरुन्धिके समान इसत कारण पुपक्षो का निवेधयुक्त नदींदहै। (दसीको 
„जगे भाष्यक्तार स्पष्ट करते है किं )--अवग्रह ( संधिन कर) (दधि अत्र पेतेदोपोँका प्रयोग 
करने के बत कारू के प्श्वाव दोनों पर्दौ को संधि कर ष्दृध्यत्र' ठेस प्रयोग किया जाता है1 अत 


अहुत पूवेकारु में दकार की निङृत्ति ने पर संधि मे प्रयोग फिया हुजा यह्‌ यकार किस्का विकार 
दै यद जाना जायगा ! ` जिससे इकाररूप कारण केन होनेसे यक्राररूप कार्य कम अभाव है रेता 


[र 
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इतश्च वणेषिकारालुपपत्ति- 
प्रछरत्यनियमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


इकारस्थाने यकार्‌ः श्रूयते यकारस्थाने खल्विकारो बिधीयते बिभ्यति इति । 
तद्यदि 2 भक्ृत्तिविकारभावो वणौनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । दषो 
विकश्धरमिंत्वे प्रकतिनियम इति ॥ ५३ ॥ | 


अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५४ ॥ 





1 0 1 


योऽयं श्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं ठयवस्थितो नियतत्वान्नि- 
यम इत्ति भवति, एवं सत्यनियमो नास्ति, तत्र यदुक्छं प्रकृत्यनियमादिव्येतद्‌- 
युक्तमिति । ५४ ॥ क । 

नियमानियमनिरोधादनियमे नियमाचाप्रतिषेधः ॥} ५५ ॥. 
नियम इपयत्राथौभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । अनुज्ञातनिषिद्ध- 
योश्च व्याघाताद्नथौन्तरत्वं न मवति । अनियमश्च नियतत्वान्नियमो न भव- 
-तीति नात्राथेस्य तथाभावः प्रतिषिभ्यते । किं तर्हिं १ तथाभूतस्यार्थस्य नियम- 
शब्देनाभिधीयसानस्य नियतत्वान्नियमशब्द एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 
` यमे प्रतिषेधो न भवतीति \। ५५ ॥ 


(५४ दे सूत्र कौ माष्युकार व्याख्या करते है कि)-“जो यह सिद्धान्ती ने वर्णौ के विकारो के कारण 
` का नियम नदीं दोगा" यद्‌ कदा है, वद्‌ यदि नियभित अर्थाच अपने विषय ( प्रक्ति के अनियम) मेँ 
` व्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के. कारण वह नियम दौ है पेसा होता है) रेता होने के कारणः 
बह अनियम नदीं रहा । जतः उसमे जो सिद्धान्ती ने ५२ वे सू मे "वणौ के विकार्य (कार्यो ) के 
रत्ति ( कारण ) का नियम नदी. दोता" यह कदा था, वद्‌ असंगत है 11 ५४ 11 ति 
` ` यह पूतरपक्षी का कुना वाक्छक है; श्स आशय से सिद्धांती के मत से सूत्रकार कदते दै-- 
पदपदाथं-नियमानियमविरोधाव = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध ष्टोने ॐ कारण, 
अनियमे = नियम न होने मे, नियमात्‌ च = नियम करने से मी, श्रतितेधः = प्रकृति के अनियम 
. का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५५ | 
भावार्थ नियम है यद कहना किंसौ विषय का स्वीकार द्योता है जौर नियम नदीं है यदु 
कहना उसका निषेध द्योता है ! अतः स्वीकृत भावपदाथं तथा उसंक्ना निषेध इन दोर्नो का परस्पर 
: विरोष दने के कारण नियम तथा अनियम एक पदार्थं नर्हा हो सकते ! अनियम ( नियम न दोना ) 
-अह मी नियम न. दोनेसे दी नियम नहीं होता । इस कथन से अनियमरूप पदार्थं का, अनियम 
दोने का निषेध नदीं किया जाता, किन्तु नियम शब्द से. कदे इए पदायै के नियमित होने के कारण 
नियम शब्द हौ वद हो सकता दै । अंतः यद नियमित दोना केकर अनियम का निषेध छल्वादी का 
संगत नदीं हो सकता 11 ५५ 11 । । । 
(५५ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि }- नियम है श्स पद से किसी विषयको 
स्वीकार करने का बोध होता है ओर नियम नदीं है यद्‌ पद उसके निषेध को करता है । स्वीकार 
करना ओर निषेध करना इन दोनो का परस्पर विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनो 
एक नदीं टो सकते । अनियम भी अपने विषय का नियम करने से द्री अनियम होता दै, श्सः 
कदने मे अनियम ॐ अनियमरूप का निषेध नदीं किया जाता है । ( प्रद्न )-तो 'क्या (करिया जाता 
दे १८ उत्तर )--जियम शब्द से के जानेवाञे वैसे अथै के नियमित दोने के क्रारण वद्‌ .नियम 
` खब्दहौ होता दहै (रेस्ताकद्या जाता है) । अतः वद यद्‌ पूवंपक्षी का अनियम को मी. ज्ियम 
मानकर वणां के प्रकृति का नियमकेन दोनेका निवेष नर्द हो सकता । अंत विरुद्ध होने से 
¦ नियम वथा अनियम एक.आश्रय मेँ नर्द रदते-रेसा सिद्धांत का आद्य दहै नकि उन दोनो.का 
आघ्रय तथा आशित दोना नर्द हो. सकता--यद आ खय है । अत्तः वर्णविकार प्रङृतति का नियम न 











निषेध का प्ररन हो सकेया। श्सकरारण यदि वणं निकारो है तो नित्यता नीं दो सकती तथा 
दूसरे समय में विकार हो भीः संकता है । अतः पू॑पक्षी का निषेभ असंयत है ॥ ५२॥ . 
(सिद्धान्ती के मत से वणैविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि)-- 
श्सञआगेके सूत मे कदे प देठ से भ वर्णो का निकार नदीं हो सक्रता-- 
--प्र = परण ) ९ ७ 
० (0 | प्रकृति ( 9 का नियमन दोने से, वणेविकाराणाम्‌ = वणं 
भावाथं--८दृधथि जनन! इस उदाहरण मेँ स्कार के स्थान मेँ "दध्यन्न' यव १ 
यध" पातुः से बने इए शिष्यति शत पद मे यकार के छ ध न 
यदि वर्णो का प्रकृतिविकार (कारण कार्य) भावदहोतो उसके प्रकृति ( कारण) ` का नियम हयेगा 1 
क्योकि सुवण के .वने प सम्पूणं अरुकाररूप कार्यो मँ खवर्णं ही कारण होता हे । देसा विकार 
(अलंकारो) के भक्ति (कारण) का नियम होतां है। अर्थात्‌ दूध का ददौ विकार होता है, 
नकिदहौ का दूष कभीभी काथं देखने आता दै। प्ररतुतः मे जित प्रकार (दध्यत्र 1 
उदाहरण में इकार का यकार विकार है यद देखने मँ आता है रेत ही न्यधृ*धातु से वने हुए 
शविध्यति' इस पद के यकार कामी इकार विकार है रेता देखने मे आता है) अतःवर्णो मे प्रकृति 
( कारण ) तथा विक्त ( कायै ) का नियम होने का भाव नही हो सकता ।\ ५३} ‰- 
,( ५३ वैं सूत्र कौ माव्यकार व्याख्या करते है कि )-- दध्यत्र इस पद मे इकार के स्थान मेँ 
यकार सुनाई देता है, ओर व्यधः षातुसे नने इए -गविध्यति" इस पद मेँ यकण्र के स्थान मँ 
इकार होने कौ व्याकरणम विषिदी इहेह इस कारण वर्णौ का यदि गरकृति विक्तिमाव हो तो, 
उख विक्रार के प्रक्रत ( कारण ) का नियम होने लगेगा ! क्योकि उपरोक्त प्रकार से दूथके विकार 
ददी मेँ प्रकृति का नियम देखा जाता है । ( इस कारण वर्णौ का विकार मानने का ूवेषकषी का मत 
सवथा असंगत है ) ॥ ५२ ॥ । श 
( ऽक्त सिद्धान्ती के प्रकृति नियम के कारण वणैविकार न दोन के मत प्र छरूसे असदुत्तर 
करनेवाले पृवेयक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते ड )- । 
पद्पदारथं-अनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नदीं होने मे, नियमात = नियम होनेसे, न= 
` नदीं दो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४॥ 
आवाथ--जो यद सिद्धान्ती ने वर्णो का विकार न दोने मे प्रङ्ृति (कारण ) का नियम नदीं 
होता एेसा कहा है यह यदि अपने विषय मेँ व्यवस्थित है तो वदी प्रकृति क" नियम हो जायगा 1 अतः 
प्रकति काजियमन होने के कारण सिद्धान्ती का ्रङ्ृति ( कारण ) करा वर्णौ के विकार में नियमः 
नदीं होताः यह कहना अतगत है \\ ५४ ॥ 4 । 





होने कै कारण नदी दो सकता--यद्‌ सिद्धान्त इड है ॥ ५५ ॥ र 


८० ` न्यायद्लंनम्‌ [-अ० २, श्ा० २. सू० ५६ 
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नि जय [1 8 


न चेयं यणीविकारोपपत्ति परिणामात्‌ कार्यकारणभावाद्या ¦ किं तर्हिं १ शः 
गुणान्तरापच्युपमदेहासब्द्धिकेच्ेषेभ्यस्तु बिकारोपपत्तेर्व्भवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 


` स्थान्यादेशभावादभ्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दाथः । स मिदते ुणान्तरापन्तः 
उदात्तस्याजुदात्तः इत्येवमादिः । उपमर्दो नाम एकरूपनिचत्तौ रूपान्तरोपजनः 
हाती दीर्ष॑स्य हस्वः. बुद्धिङस्वस्य दीर्घैः, तयोवी ष्तः । टे्मो लाघवम्‌ , स्त 
इत्यस्तेर्विंकारः । श्लेष आगमः, भक्तेः प्रत्ययस्य वा । एत एव वरिरेषा विकारा ¦ 




















( शस प्रकार वर्णी के प्रकृति विकारभाव क खण्डनकर सिद्धान्ती कै आदेशश्च से व्यवहार मेँ 
वर्णविकार मानने का समर्थन करते डय भाष्यकार . सिद्धान्तसूत्र का. अवतरण देते षै किं )--यद 
वर्णौ के विकारो का होना पूवोक्त प्रकार से न प्ररिणाम मानकर हयो सकता है, अथवा कार्य-कारणभाव 

. को केकर + ( प्रशन )- तो किसको लेकर वणो. के विकार का व्यवहार होता है ?-- | 
पद्पदाथं--युणान्तराप््युपमदंहासदृद्धटेषदरषेभ्य्तु = किन्तु इसके उदात्तादि युर्णो की 

भाति, ( १ ) उपमदं = एक रूप हटकर दूसरा रूप होना, (२) कसर =वयनाजैे 
होना, (२) बरदधि = वदना ( हस्व का दीं दोना ), 
अजाकर स्तः” होन।, ( ५ ) इङेष ( आगम 
से, विकारोपपन्तेः = विकार हो सकने से, 
भावार्थ--ययपि पूर्वोक्त प्रकार से 

पुरुष भौ वर्णो करा धिकार मानते है, 


दीष का! हस्वं 
(४) केञ्च=छे होना चैते अस्तिक 
2 = प्राति ( मरकत्ति या प्रस्छयको), (६) इन कार्मा 
वणेविकाराः = वर्णौ के विकार के जि हैः ।। ५६ ॥ 
भादेशपक्न हो युक्त है, तथापि कुछ शाख्कार तथा लौकिक ` 
किन्तु वद वास्तविक नदीं है । वरयोक्गि उदात्त स्वर का अघरुदात्त 
दोना ९, एक नृव रूप के निदरत होकर उसश्न . चच" सूयं होना स्प उपमद्‌ं २, दीष का इस्त , 
ष्टोना रूप हास्त (घयना) २, एवं हस्व का दौषं दोना रूप वृद्धि ५, तथा साक्षाच का अनिकलकर . 
भस्तः' पेसा प्रथमपुरुष द्विवचन का रूप होना, रूप ठे ८(लघु द्येन 9) ५ एवं प्रक्त्तिा प्रत्यय 
का जागम ( प्राकषि) ९, पेसे कारणों से वणौ का विकार कदा जा सक्तत। है । शक्थि व्ुधिकार का 
व्यवहार दोता है ।॥ ५६ ॥ 

(५६ वे सूत्र कौ माभ्यकार व्याख्याः करते हैः करि 2 चूतरमें सामन्यलूयस्ते विकार्‌ दच्छका , .. 
यह जथ है क्रि एक स्थान मेँ रहनेवाले के णक इ" के जादेशररूप से उस्त्रः का प्रयोग = कर 
करदूसरे श्य" का प्रयोग करना । यद विकार भिन्न-भि्न र्यते होतः है। जेते उदात्त स्वरको 
अनुदात्त स्वर दता है इत्यादि दूसरे गुण को प्राधि सूत्र कै युगाकरणपन्चि छब्द क).यं रै ९, तथा 
एक “असनि” का रूप द्रटकर अस्ते भूः” श्त न्वाङरणसूतर से दूरा श्नु" सूप होना रम उपमर्दः ६, 
"अधिभ्ामणि कुट श्त्यादिक मेँ “णीः के दीघं कः हस क्षे जाना हास ३, एवं "नीहारः इत्यादिक 
मे ननि" श्सहस्व इकारका दीर्घ स्वृरदहो जनारूप दद्धि ४, तथः जपत्‌ धातुके प्रथमपुरुषः कै 
द्विर्वचन के “स्तः श्स रूपमे ल्घु होना रूपटठेश्च (५), यह अस्तिकः विकार है, ८ भगश्द्िहः 
इत्यादिकं मे जागमादिकों का सम्बन्ध दोना अर्थात पङ्ति अथवा प्रत्यथ का आगनरूप करेष ८& ), 
ये उगृयक्त सम्पूर्णं व्याकरणानुसार विद्येष दी विकार है शौर यदौ गद्ेशच कहर; ये उपयक 

खगान्तरापच्चि अदि वर्णो मेँ विकार दो सक्ते 


रोये दयौ वगविकार्‌ व्यवहार से कदे जतेदहैः) 
८ भाच पूर्वोक्त प्रकार से वास्तभिक वर्णविकार न होते के कर्ण दका होना यह ततः 


शब्दशक्तेपरीक्षा° ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योयेतम्‌ 


~ < ङ ८ ८ ८ थ + ।ओ ॥ । 
इति एत एवादेशः; एत चेद्धिकारा्‌ उपपद्य ते तर्हि वणेविकारा इति ॥ ५६ 
इत्यष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ । 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 

५ [० ~~ _ £ 
यथादशेनं धिक्रता वणो विभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा भवन्ति । विभक्तय 
नःमिक््याख्यातिकी चः; बाह्मणः पचतीत्युदाहरणम्‌ उपसगनिपातास्तिं न 
पदसञ्ज्ञा लक्षणान्तरं त्राच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नासिकया विभक्तेरञ्यः 
याल्लोपः तयः पदसजञज्ञाथेमिति ॥ ७ ॥ 

















अरेश्च हौ है, तथापि उसे सूत्रोक्त व्याकरणानुस।र ॒युणान्तरापत्ति अद्धि सेड का यकार विकार दै 
णेसा वर्णविकार कदा जाय तो इसमे सिदांती को कोर मा पत्ति नदीं हे ॥ ५६ ॥ , 
शव्द परिणामप्रकरण समाश्च 


६४) शब्दशक्तिपरीक्ता प्रकरण 
इस प्रकार इस प्रकरण मँ विस्तारपृररैक वर्णो ( चाब्दर ) म असिव्यता को स्षिद्ध = पश्चात्‌ 
ब्द के प्रमाण दने मेँ उपयुक्त होने के कारण पद्‌ का निरूप्रण करते इए सूत्रकार कहते हैँ क कः 
पदपदार्थ-ते=वे वर्णै, नि = सुप्‌ (नाम ) तथा तिक्‌ ( पातु ) नाम कौ विभक्ति 
प दो, पदम्‌ = उसे पद कदते हे ॥ ५७ ॥ 
4 के अनुक्षार विकार को प्राप ई९ जिनके अंतमे खप्‌ सुओ जस्‌ जादि 
अथवा तिङ्‌, ( तिप्‌ तस्‌» श्चि आदि विमक्ति हदो, उन वर्णो को पद कदतेदै। अथात्‌ दो प्रकार 
कौ विभक्ति दोती दे । एक नाम ( प्रातिपदिक ) नाम से प्रसिद्ध नाभिकी तथा दूसरी 'धातुस्तम्बन्ध 
रखनेवाखी आख्यात्तिकी संज्ञा होती है । जेते “्राद्यण' यह नाभिकी एवं "पचति" यह्‌ आख्यातिकी, 
संज्ञा होती है । मतः चिमक्त्यन्त वणं पद होते है, यद सिद्ध होता है ।॥ ५७ ॥ न 
(५७ वै सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करतेदहैःकि)-प्रमार्णो के अनुसार पूर्वोक्त खणान्तरो 
पपत्ति आदिकं से आदेद्यरूप से विकारको प्राक्ठ वर्णं (नकि भङृतिविङततिरूप से क्योकि वद्‌ 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण से बापित है ) खुप्‌, तिङ्‌ आदि भिमक्ति जिनके अंतमे, न्दे पेद कहते 
हे जिम 'नामिकीः ८ प्रातिपदिक संज्ञानामवाी) एवं (आख्यातिक धात॒सम्बन्धवाली--देसौ 
दो प्रकार की होती हे । श्राद्यणः, "पचति, ये दोनों क्रम से जिनके उदाहरण है । यदद पर पूर्वपक्षी 
धेसी, दका करता है कितव तो रादि" उपसं तथा “चः आदि निषार्तोक्ा दूसरा क्षण कना 
होगा, क्योकि उनके अंत मेँ विभक्ति नहीं होती) इत पूर्वपक्षी कीरंकाका भाष्यकार संमापानः ` 
देते है कि-उपसरगं तया निपात इन दोनों मेँ यह संज्ञा होने के लिय उनके अन्तर्मे रइनेवाडी 
विमक्ति का “अन्ययाङ्खोषः' ` अव्वर्यो से विमक्तिका रोपदहोता दे, रेसा व्याकरण मेँ अनुशासन | 
( उपदेश ) किया है भ्यदि शच”, श्र इनके प्रयोगक्रार मे उक्त अुञ्चास्तन के अनुसार विभक्ति नदीं 
रहती तो उसरी पदसंज्ञा मी नदीं होगी ेसी पूवेपक्षी आपत्ति दे तो इसके निरासारं माष्यकार 
आगे कते हैः कि-पदसेदीअर्थका ज्ञान दता है- यह अन्यर्यो को पद कहने का प्रयोजन है, 
क्योकि “नापदं श्रयुंजीतः विना पद्‌ के इब्दका प्रयोग न करे देत्ता बिना संज्ञा के अर्थवोषद्यनेका 
` निषेव करनेवाला साख इस विषय मे प्रमाण है ॥ ५७॥ । 


२८२ वा | 
१ न [ २, शा २७ सू० ५८-५९ 
ति भरयोजनम्‌, नामपदं चाधिद्त्य परीक्षा, सौरिति पदं 
खल्विदमुदाहरणम्‌-- ९ त्य परीक्षा, गौरिति पद्‌ 


व न्यक्त्याकृतिजातिसन्निधाबुपचारास्संशयः ॥ ५८ ॥ 
अ गनाभावछन्तिः सकिधिरिति । अविनाभावेन बतेमानासु व्यक्त्याकृतिजा- 


वि गौ । रि ति द 
क व तन न ज्ञायते क्रिमन्यतमः पदार्थं उत सर्वं १ इति ॥५८॥ 
१ भयागसामथ्योत्त पदाथौवधारणं तस्मात्‌-- | 
-चन्दसमृदत्यागपरिग्रहसङ्खचाब्द्‌्यपचय-वर्वसमासादुबन्धानां 
| व्यक्तायुपचारा्यक्तिः ॥ .५९ ॥ 
न अ 
1९ स्स प्रकार के नाम तथा धातु रेसे.द प्रकार कै पदों मेघे प्रथम नामपदौँद्धो तन श्वर व अकार 
परोक्षा करते हे इत आशय से मा्यकार अिम सिडान्तसूत्र करा अवतरण देते है.कि 
को उदे्ंकर परोक्षा ( विचार ) कौ जती है, जिसका "गौः यह्‌ पद उदाद्रण है उसके अथंमे- 
नोयो दा सवत्यकतिजातिसननिषौ = गौशरीररूय व्यक्ति, गौ का गरुकबलादि आकार त्था 
ॐ म वमान गोत्वजाति के समीप.रहने पर» उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संदाय: = 
गोपद क्रा अथ व्यक्ति है, आकार्‌ हे अथवा जाति--यह सन्देह होताहै॥ ५८) "` ` 
_ _ आवाज व्यवहारफाल मे यह “यौः है, यद्‌ वरः दै रेसा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो . 
उस गौ अथवा घट मे व्याति से वतमान गो शरीर तथा षट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कंवर | 
पृच्छ तथा मोदे पेदेवाला इत्यादि मकार तथा सम्पूण गौ तथा षट व्यक्तियोँ मै यतमान गोल तथा 
धरत्व नामकी जातियों के वतमान दोने का कारण वद गो तथा धट का सारीररूप व्यक्ति अथवा | 
५ जथवा उनमें वतमान गोत्व, ष्टत्वादि जाति दही गौ तथा षट का शब्द अर्थ 
ग स ५५ पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनो मे से कौन 
( 2 सूच को व्याख्या करते हए भाष्यकार घत के सन्निथि शब्द का अथं कहते है कि ›-- ` 
चतर ५ सन्धिः शतपदका अय है अविनाभावः ( व्याप्यन्वापके ) वृ्तिरूप ( सम्बन्ध ) 1 ष्पद 
 काच्छीर पदार्थो का क्या सम्बन्ध है" देसी श्यो की जिक्ञासा के निरास के लिये माव्वकार 
कदते दैः कि-- व्याप्य तथा भ्यापकररूप सम्बन्ध से रदनेवाले पदार्थौ की व्यक्ति (स्वरूप ), आकार 
तथा जातिरयो रँ शौ" है शत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है । अतः इन तीनो से नौ पृदका 
` अथौ कोदै.एक ही पद का वाच्य अर्थं है अथवा त्नौ सम्पूणौ पद के कर्थं दोतते है ॥.५८ ॥ | 
(रसा संशय दोने पर प्रयम्‌ केवर व्यक्ति ( पदार्थं के स्वरूप ) संञा, रूपमे ष॑दकी शक्ति है 
येसा माननेवारछ के मत के पूर्वपक्षी के सूत्र करा अवतरण भाष्यकार एसा देते है कि )--नौ जादि 
शन्दो के सामथ्यै ते गौ मादि पदों के जर्थौ का निश्चय किया जाता- दैः इत कारण-- ` 
पद्पदाथ-+याशच न्द्मूहत्यागपरि ग्रहस्ंख्याृढ यपचयवणंसमासानुबन्धानां ष्याः यद शब्द 
सदाय, त्याग, परिह ( स्वीकार ), रुख्या, वृद्धि ( बना ), अपचय ( षटना ), समास (सम्बन्ध ) # 
अशुवन्ध (समान उत्पत्ति करना), इनके ग्यक्तावुषचाराद्‌ = व्यक्तियों में व्यवहार दोन से. व्यक्तिः भ 
व्यक्ति (गौ भादि शरीरलूप ) दी गौ पद्‌ करा जथ दै ॥ ५९ ॥ ` ॥ 
भावाथं-यौ आदि व्यक्ति अनेक दोने के कारण "्जोगौ वटी हे" .श्त्यादि व्यवदार से या 
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व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ १ याराब्दप्ररती नां व्यक्तादुपचारात्‌ । उपचारः 


 भ्रयोगः। 


या गौस्तिष्ठति या गौर्निषण्णेति, . नेदं वाक्यं जातेरभिधशयकममेदात्‌ । 
भेदातत द्रव्याभिधायकम्‌ | गवां समूह इति भेदादु द्रव्यामिघानम्‌ न जातेर- 
भेदात्‌ । | | | | | 
चेदाय गां ददातीति द्रञ्यस्य त्यागो न जातेरमू्तत्वात्‌ › भतिक्रमानुक्रमा- 
नुपपत्तेश्च | - 
परियहः--स्वस्वेनाऽभिसम्बन्धः कौण्डिन्यस्य गौन्रद्यणस्य. गौरिति, 
दर्याभिधाने द्रग्यभेदात्‌ सम्बन्धभेद्‌ इति उपपन्नम्‌ › अभिन्ना लु जातिरिति । 








` शब्दो के योग होने पे, १, तथा गौर्थो के समूह को लेकर होने से २, एवं च्वेधको गौ देतादे' 


इस व्यवहार मे गोरूप व्यक्ति कां दान ३, तथा परियेद्‌ (स्वीकार करना) भी व्यक्तिर्योकादी 


दोनेके कारण ४, शदल्चगौ हैः इत्यादि प्रयोग से संख्याका व्यक्ति दौ रहनेके कारण ५, 


शौ. बद़ गड दै". आदि व्यवद्मर मेँ उसके शरीर के अवयवो क बदना रूप वृद्धि ६, छसे ही शरीर 
के अवयवो का घटना अपचय ७, तथा शेत गौ है" इत्यादि प्रयोग से .रूप नामक युग का आश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के हौने ८, “गौ सुख सें है* आदि व्यवहार के कारण घुखरूप गुण का सम्बन्धरूप. - 


। ` -सृमास ९, एवं. “यौ वचडे को वियाती हे" इत्यादि व्यवदार से वच्डेरूप व्यक्ति की दी उत्पत्ति 


होने के कारणरूप अनुबन्ध १०, का भौ व्यक्त्य मे व्यवहार संसारम होता है। अतः व्यक्तिदी 
आदि ` स्वरूप गौपद का अथं हैन छि आकार अथवा जाति देसा व्यक्तिवादी पूर्वपक्षी का 

1 | छ. 
(८५९ वें सूत्र को माभ्यकार व्याख्या करते हँ कि )--गौ अदि व्यक्ति रूप पदाथेही गौ जादि 


` शब्दो का अथै है । (प्ररन )- किस कारण १ ८ उत्तर )- सूत्र मे कंदेहएटया शाब्द से लेकर 


अंलुबन्ध तक कदे हए दस प्रयोग ( व्यवद।र ) गौरूप च्यक्ति म उपचार से दतत. । यद उपचार 
शब्दे काञथंदहै- शाब्द का प्रयोग करना। (१) क्योकि. शजो गौ केटी हे, अर्धात्‌ अच्छी तरह 
बैठी है" इत्यादि वाक्यो से गौरजो मँ वतमान शोत्व" नामक जाति नदीं कदी जाती, क्योकि जाति 
तो कष । अर्थाच जाति क पक दोन से जोल" यद विद्ेषण व्यथे हो जायया गोर भद को 


केकर “जो-जो गौ" रेसा व्यक्ति मेँ ्ी प्रयोग दो सकता है । ( २) "गौओं का समूहः < व्यवदीर 
` मी व्यक्तियों के भिन्न दने क कारण गोरूप द्रव्य ( व्यक्ति ) ही कदी जाती दै, जाति एकर होने के 
` कारणे उसका समुदाय यह व्यवद्‌।र नदीं दो सकेगा! ( ३ ) "चे्यनाम के मनुष्य को गौ देता हे" ` 


शत्यादि वाक्यों मे गौरूप व्यक्ति का ही त्यागरूय दान कदा जाता है, न कि गोत्वरूप जात्ति का, 
क्योकि जाति तो मू्िवालो न होने के कारण अवयव'दीन होने से उसका दान नहीं हो सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा संयोग भी ` उक्त कारण से नदीं हो -सकेगा । (४ ) अपना यथार्थ संव॑ष 
व्यक्ति दी दौ सकता है- जाति से नदीं। इस कारण स्वत्वसम्बन्धरूप परिग्रह ( दान जेना) भी 
व्यक्तिकोदही कता दैन कि जात्ति आदि आकार की तथा “कौण्डिन्य नामक ब्ाह्मणकी गौ दे" 
"यद्‌ एक ब्राह्मण कौ गौ हैः इत्यादि शाब्द प्रयोग मे मी गौ व्यक्तियों के अनेकं दोने से सम्बन्धं है यद्‌ - 
कदःसकते है, क्यो किं कौण्डिन्य तथा ब्राह्मणकी जो गौ भिन्न-भिन्न है उनका कौण्डिन्यादिकों से भिन्न- । 
भिन्न सम्बन्ध दो , सकता दै जौर ( गोत्व ) जाति के एक षोने से भिन्न-भिन्न सम्बन्ध न हो सकेगा । 







न्यायव्दनम्‌ [ अ २, ० २, सू ५९-६० 
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6ङ्खयाः दश गावो विंशतिगौत्र इति भिन्नं द्रव्यं सद्कयायते, न जातिरमे- 
दादिति । 

उद्िः-- कारणवतो द्रव्यस्यावयतोपचयः, अवद्धेत गौरिति । निरवयवा तु 
जातिरिति । एतेनापचयो उयाख्यातः | 


~ ^ १० ~ ., _ श. (~ ~~ य क. ति 
नरणः--ज्ुक्ला गौः कपिलां गारातः द्रव्यस्य गुणयोमो न सामान्यस्य | 
समासः--गोहितं गोसुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति । 


„ अयुबन्धः -सशूपप्रजनसन्तानो गौगौ जनयतीति, तदुत्पत्तिधमेत्वाद्‌ द्रव्ये 
यक्तं न जातौ विपयेयादिति । द्रञ्यं व्यक्तिरिति हि नाथोौन्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्य प्रतिषेधः- | < 


न तदनवस्थानात्‌ ॥ ६० ॥ 


न व्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्त ? अनवस्थानात्‌ । या शंब्दपरश्रतिभि्यो विशे- 
ष्यते स ॒मोशब्दार्थो या मौस्त्छठिति या गौर्निषण्णेति, स द्रन्यसात्रमविशिषटं 
जास्या निनाऽभिधीयते । किं तर्हिं १ जातिविशिष्टम्‌ । तस्मान्न व्यक्तिः पदार्थः । 
एवं समृहादिषु द्रष्टव्यम्‌ 1 ६० ॥ । ॥ 

यदि व्यक्तिः पदाथः कथं तर्हि उयक्तावुपचार इति ? निभित्तादतद्धविऽपि 
तदुपचारः ! दश्यते खलु-- |  . 
। सहच रणस्थानताद्यवत्तमानधारणसायीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यं प 
ब्राह्मणमञ्चकरराजसक्तुचन्दनगङ्गान्ञाटकाननपुरूषेष्वतद्धावेऽपि तदुष- 

चारः ॥ &१॥ 








(५) दसत गौ है, बीस गौ है, इत्यादि प्रयोग में भित्न-भिन्न गौ व्यक्तियोकी गणना की जाती. । 
है । गोत्व जातिके एक होने से उसकी दस.बोस यद संख्या नहीं हो पकती । (६ ) कारण 
( अनयव ) वाला गो-शरीर व्यक्तिरूप. द्भ्य ही हाथ-यैर आदि अवयर्वो के वदने कै कारण 
नगौ मोटी हो गई, रेता व्यवहार व्यक्ति मेही होतादहै, क्योकि उस्म जवयवदहौ सकेतेदै 
'गोर्व' जातिं तो अव्रथवरदित है अर्थाव्‌ जातिका तो दाथ-पैर आदि अवयव है नदी, अतः द्धि 
होना । (७) इस्तीसे जवयवों का हां (धरना ) भौ उक्त प्रकारसेजोव्यत्ति भे हो सकता दै 
न कि जातति.के । यह मी इसी दृष्टि से कक्षा गया । (<) यद श्वेत गौ है, यह कपिला गौ है, इत्यादि 
प्रयोग मौ गौ व्यक्तिरूप द्रव्यो ओँही श्रेत आदि रूप णो का सम्बन्ध बोध कराता है ओर जाति 
पदाथ में युण न रहने के कारण मोत्व जाति नहीं हो सकती, अतः ययँ गौ वण है। (९) शौका 
हित दहै, वह सुखी है" इत्यादि प्रयोग अँ खखादिः युर्णो का सम्बन्ध भी गौ.जादिः व्यक्तियों मेही 
होता दै नकि णक होनेके कारण जाति मे, अतः सम्बन्धरूप समासरूप । (१९०) गौ व्छ्डेको. 
उत्पन्न करती है (जियाती है ) आदि प्रयोग मेँ अपने स्वरूप क समान संतान को उत्पन्न करनासरूप ` 
अनुबन्ध भौ बछडारूप न्यक्ति के उत्पत्तिषर्म के आधारदहोनेके कारण व्यक्तिर्मेदही द्यो सकतादहै, . 
जाति तो इसके विपरीत नित्य होने से उस्म उक्त अलुवन्व नीं हो सक्रता ¦ इससे सिद्ध 
होता हैकरिगौ आदि व्यक्तिष्टी गौ आदि पदो का जथ है) दूसरा गौ का भकार अथवा गोत्व जापति 
ह्नदोमेंसे कोडेगौ शब्द का अथं नदींदहै॥५९॥ । ॥ि 
(व्यक्ति, जाति तथा आकार तीनो ही यण तथा प्रषानरूप ते गौ आदि पदौ का जवः होता है,: 
यसे आगे कं जाने वाके सिद्धांती के मत से उपयुक्त केवल गौ व्यक्ति ही गौ शब्दकाअ्थैदहै 
पसे पूवपक्षो के मत का खण्डन करनेवाके सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते है फि )--इस 
च्यक्तिवाद कृ निषेध इस प्रकार है-- । 
पदपदाथं--न = नदीं है, केवल व्यक्ति, पदार्थ, -तदनवस्थानात्‌ = उस ग्यक्ति के स्थिर न द्योने 
के कारण ॥ ६० ॥ हु । 
भावा्थ--ऊपर ५९ वें सूत्र मे कदे ह शया" शब्दसमूह आदि {ते जो युक्त होता है वही गो 
` शब्दका अभेदे) शजोगौ वेदीः इत्यादि व्यवहारो में केवर गौ स्वरूप व्यक्ति ही उसमे 
वतमान गोत्व जाति तथा अंको. छोडकर कदौ जाता . है । किन्तु गोत आत्तिवाली मो व्यक्ति 





नगौ? चन्द से नदीं कही जाती है, इस कारण केवर गोस्वरूप व्यक्ति ही "गौ" दस खब्द का भथ नहीं 
वन्ता ॥ ६० 1; । । 
ध 4 ६० सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि }--गौ स्वरूप व्यक्ति द | = गौ" इस 
शब्द का अर्थं नहीं दहै। ( प्रशन ›-- क्यों ? ( उत्तर )--व्यक्ति के स्थिर न होने के 
` ` पूवैसूत्र म "या" शब्दसमूह मदिर्को से जो युक्त हो वही गी" राब्द का अहै) जोगौ । घंटी" है, 
खड़ी दै, जो गौ सुख से अच्छी तरह बैठी है इत्यादि व्यवहार मेँ केवल गौरूपद्रन्य व्यक्ति विना ४ 
जाति के नदीं क्य जाती है, क्योकि उसीसे जश्वादिर्मो के गवडे न दोना आदि का बोध नहींदहोता दहै 
वह होगा । ( प्रन )- तव गौ शब्द से किस्तका ज्ञान होता है ? ८ उत्तर )- गोत्व जातिस्ते युक्त 
 गोरूपव्यक्ति “गौः इस शब्दसे कदी जाती है, इस कारण ष्गौ" इस शाब्द का केवल गोस्वरूथ 
व्यक्ति अर्थं नहीं है अथात्‌ गो शब्दः की गोत्वजाति मे शक्ति दै  व्यक्तिका ` व्याप्ति ज्ञानसै 
छाम दोता है। इती धकार श्गौओं का समूह" आदि से मौ अश्वादि समूह काः बोधन होने कै 
कारण गोत्व जातिलुक्त गो व्यक्तियों के दौ सदाय का बोध दोता है य स्वयं जान छेन चाय ॥ 
( इस जातिविदिषट व्यक्ति शब्द कौ शक्ति मानने वाके सिद्धान्ती क मत प्र्‌ पुनः व्य॒क्तिवाद 
काअश्लिप दिखाकर व्यक्तिमेँ शब्दके अथै के प्रयोगका बीज दिखलाति हए अभिमसूत्रका 
। माप्यकार्‌ अवतरण दिखातति है कि)- यदि सिद्धान्ती के कथन के अनुस्तार गौ स्वरूप व्यक्ति नगौ? 
इस शाब्द का अथ॑ नींदहैतो "गौ कठी है, खडीं दैः इत्यादि गौ व्यक्ति मेँ व्यवहार कैसे दोत। है? 
येसे केवल व्यक्तिवादी यै, प्ररनः का यद्‌ समाधान है कि--आगि के सूत्र मेँ दिखे जानेवाठे श्साथ मे 
र्ना इत्यादि कारण से गौ सृव्द काजो व्यक्ति अथ॑न होने पर भी व्यक्ति में प्रयोग किया ` जाताः 
दै । क्योकि यह देखने मेँ आतर है-- । 
पद्पदा्थं-- सदह चरणस्थानतायथवृत्तमा्चधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यः = सहचरण (साधः 
भे रहना ), स्थान, ताद्य ( उसके चयि होना ), कृत्त ( माचरण ), धारण ( तौक ), समीप दोनो, 
योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ( स्वामी दोना )» इन निमित्ता से, बाहमणमंच- 
कटरानसक्तुचंदनगंगाशाटकान्नपुरुषेषुं = ब्रह्मण, मंच ८ कुसी ), कट ( चटाई ), राजा, सत्तू, चन्दनः. 
गंगा, शाक ( साड़ी), अन्न तथा -मनुष्यो मे क्रम से, अतद्धावे. अपि = बाह्यणादिकोौंके यिन 
होने पर भी, तदुपचारः = यष्टि, छडी का भोजन कराओ इत्यादि प्रयोयर्मे यष्टि(छ्डी)के 
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अतद्धावेऽपि तदुषचार इति--अतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानभित्ति ! 





~ त त ध 








सह चरणाव्‌--यष्टिकां भोजयेति, यष्टिकासदचरितो ब्राद्मणोऽभिधीयत इति । 


स्थानात्‌--गच्वाः कोशन्तीति मव्स्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते | 
तादर्थ्यात्‌--करार्थेषु वीरणेषु व्यह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । 
वृ्ताद्‌--यमो राजा कुबेरो राजेति तद्वद्व्तते इति । 
मानाद्‌--आदकेन मिताः सक्तवः आटकसक्तव इति । 
 धारणात्‌- तुलायां .घृत चन्दनं तुलाचन्दनमिति । 
सामीप्याद्--गङ्गायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सनिक्ष्टः | 
` योगात्‌--दरष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते | 
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साध रहने के कारण ( वस्तुतः ब्रह्मण चछ्डीन होने प्र भो) ब्राह्मणादिकों मँ छंडी आदिका 
व्यवहार होता है ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ--यदपि गौ आदि शब्दों का केव व्यक्ति अथ नीह, तथापि साथमे रहना आदि 
कारर्णो से व्यक्ति के पदाथंन होने पर भौ उसमे व्यव्ार किया जाता है,जो गौण है क्योकि वस्तुत 
केवर व्यक्ति पद का अथं नहीं दै। जैसे छंड़ी को भोजन कराः, कुसी चिल्लात्ती हे" । रेते 
व्यवहार मं के साथ रहने से छड़ी लियि वृद्ध बह्मण तथा कुसँ पर बैठे हुए मनुष्य चिते है । 
इस कारण कुसौँरूप स्थान चिते हँ शत्यादि सहचरण आादि- निमिर्ठो को केकर ही - व्यष्टिः चब्द 
को ब्राह्मण ओर “मंच शब्द का अथं कुसी पर त्रैठे हट मनुष्य च्य जाते है । अतः केवल व्यक्तियों 
मे शब्द के अथैका व्यवहार गौणदहैन कि वास्तवं मे यह सिद्ध होता है । ६१॥ । 


(६९ वस्र की व्याख्या करते हए माष्यकार सूत्र के “अतद्धावेपि तदुप्रचारः” इस अंतिम 
भरतिश्ञा-वाक्य का अथं करते दै कि )--जो उस शन्द से नहीं कदा जाता, उसका उस ब्द से कहना 
ही तद्भाव न होने पुर भी उतससका व्यवहार होता है, इस वाक्यं का अथ है । जिसमे ( १ ) सहचरण 
( साथ मेँ रहना ) से--शयंषटि ( छ्डी ) को “भोजय ( भोजन कराओ ) । इस व्यवहार मेँ छ्डी 
खया इञा कृद ब्रामण गौणरूप अथं है । (र) स्थान से--जैसे भंचाः' (कुसिया) “कनोशन्ति' (विला 
री ह) । इस प्रयोग मे मंच पर बेटे हए मनुर््यो का गौणरूप अर्थं है । ( ३ ). तादर्थ्यं (.उसके 
चयि दोना.) से--जेसे चटाई तेयार करने के छ्य वीरण ( चराई कौ सीकों) के चुना होते रहते । 

“कट चराड तैयार करता दै--यह चयादैरूप पदाथ गौण है । क्योकि चटाई के तैयार होने के ल्यि 
उसकी सींके बुनौ जाती हैँ 1 (४) दत्त ( याचरण ) से- जेते वंह राजा साक्षात्‌ यमस्वरूपम ह, वह, 
राजा साक्षात्‌ कुबेर है आदि प्रयोर्गोमं रजा यम के समान क्ररता तथा धनसंपन्ति होना रूप इन्त 
होने के.कारण राजा यम है, कुबेर है आदि गौण अथै द्ोता है।८(५) मान (माप) जैसे अडया 
नाम की तौर से तौर्ते इए सत्तु्ओं को 'आढकसक्त्‌ः अदैया सत्त ेसा कहना गौण है !. (६) 
धारणात्‌ ( धारण करने ) से--जेसे तौर पर ॒चद्ाया हुमा चन्दन तुराचन्द्नः है ठेसा कहना ` 
गौणरूप अथ है । (७) खमीप होना-जेसे गामे गौ चरती डेः -श्त्यादि प्रयोग में गंगा कै 
समोप का देश्च कश जाता है क्योकि उसी पर गौ चरती है, न कि गंगारूप जल में । जतः देशचरूप 
अथं गौण है नकि मुख्य । (*८ ) योग (सम्बन्ध) से- जेते "कारे रंगे रंगी इदे चंडी काटी है" ` 

“इस व्यवहार मे काली छडी को "केवर काला दै" देसा कना कारे रंग के सम्बन्ध से गौण है 
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साधनाद्‌-अन्चं प्राण इति । । 
आधिपत्यात्‌--अयं पुरुषः कुलम्‌ अयं गोत्रमिति । तत्रायं सहचरणादययोगाद्‌ 
वा जातिशब्दो व्यन्तौ प्रयुज्यत इति ।। ६१९ ॥ 
यदि गौरिव्यस्य पदस्य न उ्यक्तिरथः, अस्तु तर्हि-- | 
 आकृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सच्वन्यवस्थानसिद्धेः ॥ ६२ ॥ 
आकृतिः पदार्थः । कस्मात ? तदपेक्षत्वात्‌ चत्वव्यवस्थानसिद्धेः । सन््वाव- 
यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकरतिः तस्यां गृह्यमाणायां स््वन्यव- 








न कि सुख्य 1 ( ९ ) सखाघन (निथित्त) से- सपे श्राण अन्नदः शस प्रयोग में अन्न क कारण प्राणो 
की रक्चा होने से प्राणों को अन्न कहना. निमित्तता को केकर गौण प्रयोग होता है। (१०) आधिपत्य 
८ स्वामी होने ) से जैसे-श्यह मनुष्य कुरु है, यही गोत्र है" इत्यादि व्यवहार मँ गृहस्थी के 
सुख्य बद्ध के चयि यही कु है तथा गोत्रः है, एेसा व्यवक्षार स्वामी दहदोनेसे गैणदहोतादहै, क्योकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नहीं है। रेसाद्ोनेके कारण गौ आदि जीववाचक मौ 
शब्द उपर्युक्त साथ मेँ रहना मथवा व्यक्ति मेँ जाति का सम्बन्धं होने के कारण गौण प्रयोग होता है. 


वास्तविकः नही । अतः कैव व्यक्ति पदाथ है यह मत अ्तगत दहै! ६१॥ 
(यदि जातिविशिष्टं व्यक्ति पंद काअथंमाना जाय तो गौरव तथाकेवरव्यक्तिकेस्थिरन होने के 


, कारण पदाथ मानना भौ असंगत है तो गौ के गरूकंवल, पुच्छ इत्यादि आकारदहीकोगौ क्लव्दका 
. अ्थ-मान टंगे। इस आश्यके केव अआकरारकौ ही पद का अथै मानंनेवाले पुवेपक्षौ के.मतके 


सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कदते द्वै किं )--यनि 'ष्गौः' सस पद्‌ का गोरूप व्यक्ति अथै 


नदीं है, तो- 


पदपदाथं--आङृतिः = पदार्थं का आकार ( पद का अथं दयो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार की अपेक्षा 
करने कै कारण, सच्वन्यवस्थानसिद्धेः=गौ आदि प्राणिर्यो कौ स्थिति (स्वरूप) कौ सिद्धि होने से ॥६२॥ 
` आवा्थं--गौ आदि प्राणियों ( जोर्वो ) के गलकंबल आदि अवयव तथा उनके भी पुच्छ के 
अन्तर्मे केसे भरा होना आदि अवय्वोंकी विशेष रचना आकार कदाती है, जिसको ठेकर 
( जानने से ) वह गौ है, यदद अश्व हैः इत्यादि प्राणिर्यो की व्यवस्था देती है । विना इस आकार के 
ज्ञान-के गौ आदि विशेष प्राणियों का ज्चान नहींहोता ओर आकारके अदणसे होतादहै। शस 


` कारण गौ आदि शब्द गौ आदिके आकारदहीको कहता है। अतःगौ आदिका आकार दी गौ 


आदि सर्ब्यौकराअथदहैन कि जाति अथवा व्यक्ति का॥ ६२ ॥ 


( र वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- मौ आदिका गकंवरू जदि आकार दी 
गौ आदि शब्दों का अर्थं है। ( प्रन )-्यों १ ८ उत्तर )--गौ आदि प्राणिर्यो की उनके उपयुक्त 
आकारो को ठेकर व्यवस्था ( नियम ) दोने के कारण । गौ आदि भ्राणिर्यो के .गरकंवरू, कैडामय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके मी अवयर्वों के निमित्त चिक्षेष रचना को आकार क्ते हैः । 
उस आकार करा श्लान दोने से यद गौ दहै, यद अश्व है", आदि व्यवदार सिद्ध होता है, नकि गौ 

आदिकं के आकार के ञान के बिना! अतः जिस गौ आदि के उपयुक्त आकार के ज्ञान से 
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स्थानं सिध्यति अयं गौरयसश्च इकति, नागृह्यमाणायाम्‌। यस्य ग्रहणात्‌ सच्त्वल्य- 

वस्थानं सिद्धयति तं शब्दोऽभिधातुमहेति सोऽस्याथ इति । 
सैतद्पपद्यते यस्य जत्या योगस्तच जातिविशिष्टससिधीयते गौीस्ति। न 

चावयवव्युहस्य जात्या योनः । कस्य तर्हि १ नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य । 
द्रव्यस्य । तस्माल्ाकतिः पदाथः 1} ६२॥ 

अस्तु तदहि जातिः पदाथः-- 

व्यक्त्याटरतिगुक्तेऽप्यप्रसङ्गात्‌ प्रोक्ष णादीनां मृदगवके जातिः ॥ ६३ ॥ 
जातिः पदाथः । कस्मात्‌ ? व्यक्त्याकतियुक्तेऽपि श्द्सके मरोक्षणादीनामप्रस 
कादिति । गां प्रोक्षय गामानय गां देहीति नैतानि मद्रवके प्रयुज्यन्ते कस्म।त्‌ 
जातेरभावात्‌ ] अस्ति हि तन स्यक्तः; अस्त्याक्तिः; यद्मावात्तचास्तम्भ्रत्ययः स 
पदाथ इति । ६३ ॥ | 





यद गो दै, यह अश्व है"-रेसा सिद्ध होतादहै,. उक्त भाकारको दही "गौ" आदि राब्द कद्‌ सकता 
है! वह खकार इस गो आदि उन्दकाअर्थंहै न कि जाति अथवा व्यक्ति। ८ इस आक्रत्तिवादरी के 
मत या व्यक्तिवादौ के मत से स्वतन्त्र भ।'्यकार खण्डन करते हैः किं )-- यद आति को शब्द का 
अथं मानना नदीं हो सक्ता, क्यौकि जिस गौ आदि व्यक्ति मे “गोसव आदि जाति का सम्बन्ध दै, 
वदी यद गोत्वजातिच्चुक्त गोरूप व्यक्ति पदाथ भगौ दै" रेते प्रयोग मे कदा जाता है । उपयुक्त सनी 
अवयवसमूहरूप गो के जकार मेँ मोत्वजाति का सम्बन्ध नीं है अर्थात्‌ गोत्वजाति गी के जकारे 
विशेषण नी है । ( प्रन }-किमरमे गोत्वजाति का सम्बन्ध है? (उत्तर )- नियमित गल्कव- 
कादिरूपम अवयो कौ रचनावाके गौ व्यक्तिरूय द्रव्य मे । इस कारण गौ आदिकों के गलकंवलादि 
रूप आकार गौ आद्रि शब्द के अर्थं नदीं है-- यह सिदध होत्रा है ॥ ६२ ॥ 

(यदिमौ का आकौर तथा जो व्यक्तिगौ च्ब्दका जर्थ॑नदवीहै, तो गौर्ओं मँ वर्तमान "गोस्व 
नामक जाति दही गौ शब्द का अर्थं मान लेने, क्स आश्ञय.के कैवलं जातिकोगौ गादिश्चन्दौकाः 


अथे माननेवाङे पूवेपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि)--यदि आकार गौर व्यक्ति ` 


, शर्ब्दो का अथं नदीं हो सकता तो जाति ( अनुगत गोत्वादिधमे ) को गो जदि पद का अर्थं मानैगे-- 

पद्‌ पदार्थ--ग्यकव्याकृतिथुक्ते अपि = खत्तिका के गौ मै गोल्स व्यक्ति तथामी के गल्वंनलादि 
आकार से युक्त होने पर भी, जप्रसङ्गात = प्राक्षिन होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मेत्रपाठपूर्वक 
जरुसिचनरूप प्रोक्षण जदि चारोक्त क्म के, गद्धवके = ृत्तिक। की गौ मँ व्यक्ति जाति के गोतवादिः 
रूप अनुगत धम॑ ही गौ छन्द का अर्थं है :; ६३॥ 

भाद्राथ--मिदट्रौकीगौके गोरूप व्यक्ति तथागौ कै गरुकृवलादिरूप अकारो से युक्त दोने 
प्र मीग्गौकाप्रोच्णक्ररो,गौका दान करो" इत्यादि लाखोक्त विधिकेन होने के कारण 
गोत्वजात्ति हौ गौ जष्द्र का.अथै है । अथात्‌ मोत्वजाति मिद्धी-की गौर्मे न रहने के कारण गोत्वजाति 


द्दीगौ शब्द्‌ काथं है नक्रि व्यक्ति अथवा गौ का आकारं \ ६३ ॥ 
(६३ येंसूत्रको पूर्वपक्षिमत से भौष्यकरार व्याख्या करते हैःकि)--गौ जादि प्दका गौत्व 


आदि जाति ही भर्थ॑है। ( प्रदन )--क्योँ १ ( उत्तर )-- गोरूप भ्यक्तिका स्दरूपतथामौका ` 
आकार मिद्ध को गौ मेँ रहने पर मी शृत्तिकाकी गौ मेँ चाखोक्त प्रोक्षण, दान आदि कर्मोकेन 
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निक (कवचे 


शब्दशक्तेिपरीक्षा ] 
नाकृ तिन्यक्त्यपेक्षत्वाजाव्यभिव्यक्तेः ॥ &४ ॥ ` 
जातेरभिन्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते, नागरह्यमाणायामाक्रतौ व्यक्तौ जाति- 
मात्रं जुद्धं गह्यते; तस्मान्न जातिः पदाथ इतति |! &४ ॥ । 
न वे पदार्थेन न भवितुं शक्यं, कः खल्विदानीं पदाथं इति ?- | 
व्यक्त्याकृतिजातयस्तुं पदाथः ॥ &५॥ 4 
तुशब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्घभावस्यानियमेन पदाथत्व- 








क 





आघ होने ते षगौ का धरोक्षण करो, गौ का दान करोः--इस वाक्यभे प्रोक्षण तथा दान के विधान 


करनेवाले व्यवहार गृत्तिका.के गौ में नदीं किये जाते । ( प्रर्न )--क्यों सृन्तिका केगोका प्रोक्षण, 
दान आदि नदीं होता १ ( उत्तर )--ख्न्तिका के गौ मं गोत््रनाति के न रहने से \ उस गृक्तिका कौ गौ 
मे गो व्यक्ति का स्वरूप तथा गल्कंवलादि गौ का आकार.मौ है। अतः जिस गोत्व.जातिके न 
रहने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोगसे भृत्तिकाके गौका दान नदीं दता 
अर्थात्‌-गरत्तिका के गौका लेग प्रोक्षण तथा दान नहीं करते । अतः 'गोरव^.आदि जाति द्यी गौपद 
का अथे है यह सिद्ध होत्ता है॥ ६२ ॥ ` 

इस जातिवादी के मतः का आकृत्तिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती ग्वण्डन करते है-- 

पदपदाथ-न = नदी, आक्ततिव्यक्त्यपेक्षत्वाच्‌ = व्यक्ति तथा अकार कौ अपेक्ा करनेमे, 
जात्यमिव्यक्तिः = गोस्वादिः जाति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

भावाथं--पृवसूत्रोक्तं जातिवादी के मत का अकृत्तिवादी के मतसे निरास करते इए. सूत्रकार 
काः यहं कहना है कि- गोत्वादि जाति का ्टोना व्यक्तितथा गौके आकार के ऊपर निभैर है। 
अतः विना व्यक्ति का रूप तथा उसके जाकार के गोत जाति का होन। असंभव है ! भतः गोत्वादिः 
जातिपदं का अथे नीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 

(८ ६४ व आक्ृत्िवादी के मल से जातिवादी के मत का खण्डन करनेवाले सूत्र कौ माष्यकार 
व्याख्या करते हैँ कि )-- गोत्वादि जात्ति का सिद्ध दोनागौ के ग्यक्तिरूप तथा उसके गलकवलादि 


आकार इनं दोनो को आवश्यकता रखता है । क्योकि बिना उपरोक्त गौके आकार तथागौके. 


स्वरूप के क्षान हट केवर “गोर्व? जाति का शान नहीं होता। शस कारण गोत्वादि जाति गौ जदि 
शष्दो का अथं नहीं हो सकता । अर्थाव्‌ पद के अथ॑ में जत्ति सुख्यं नदीं है किन्तु आक्रार ही भ्रषान 
होता है, क्योकि व्यक्ति स्वरूप आकार मेँ वेषण होता है) कारण यकि व्यक्ति से विश्चेषरूप 
को प्राप आकार ही उस ग्यक्ति म जाति को सिद्ध करता है अत आक्तति हौ प्रधान दोतीदै। इसी 
कारण सुव्रते प्रथम उसीका खण्डन किया गया है ॥ ६४ ॥ 


( से केवर आकार, व्यक्ति तथा जात्तिमें पद की अथंबोधक शक्ति है। पेतं तीनों मर्तौःका ` 


खण्डन करने के पश्चात्‌ व्यक्ति, आकृति र्वं जाति तीनों कोषद का अर्थं माननेवारे सिद्धान्ती के 


सूत्र का भाष्यकार अवतरण देतते है )-- अर्थात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तोर्नोमे से. एक हयी 


व्यक्ति, आति अथवा जाति कौ पद कहता है यह नियम नदीं है! रेसा कहनेवाकले अनियम को 
माननेवाले सिद्धान्ती के मत से सूतरक।र अवतरण देते है कि )-गौ आदि पदोः का कोई अरं ही न्दी 
फेसा तो नहीं हो सकता तो अव कौन गौ आदि पदो का अथ॑ है! देसे प्रस्न पर-- 
पदृपदाथ---व्यक्त्याकृतिजातयः वु = किन्तु व्यक्ति, आकार णवं जात्तिये तीर्न, पदाथः =गौ 
भादि पदोकाञर्थ॑है॥ ६५॥ 


€ --~-- 
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मिति! यदा हि सेदविवश्चा बिशोषगतिश्चः तदा व्यक्तिः प्रधाने त 
करती । यदा तु भेदोऽविवक्चितः . सामान्यगतिश्च, तदा जाचिः ` 4 जास्या- 
ठयक्त्याश्ृती । तदेतद्रहुलं भ्रयोगेषु । आ्रतेस्तु प्रधानभाव उसेक्षि धानमङ्ग तु 
कथं पुनज्ञीयते नाना व्यक्रत्याकृतिजातय इति ? लक्षणमेदात्‌ } ` भयः ।६५॥1 


तेन । ॥ 
व्यक्तिगणविशेषाश्रयो मूर्तिः ॥ ६& ॥ न तावत्‌ 


~~~ 








आवार्थ-- केवर भकार व्यक्ति तथा जाति के पूर्वोक्त भरकार से पदाथं न दते उ = 
आक्रति तथा जाति तीर्न दौ एक को प्रधान तथा ओर दो को-गुण (अंग ) मानद. कारण व्यक्ति 
-का अथै होता दै, ेसा सिद्धान्ती का आश्य है। इस सिद्धांत का विस्तारसे चातप आदि पर्दो 
से वणन कियाईै किं इम नैयायिको के मतम व्यक्ति, अण्कृति तथा जाति कमे स्पष्टरूप 
-आदि पद्यौ का अर्थं है) जिसमें तीनो में से कीं एक व्यक्ति ` आदि प्रधान तथा भा तीनो दग 
-( अप्रधान ) होते ईै--यद्‌ स्पष्ट अथ है ॥ ६५ ॥ करादि दो युण 
(६५ वें सूत्र कौ सिदधन्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते. हँ विः )--श्सु 
शब्द विशेषणार्थक है अर्थात्‌ विशेष विषय को सूचन करता है । ( प्ररन )-- धतेभे तु" यद 
सूचित होता है १ ( उत्तर )--व्यक्ति, आङ्ृति तथः? जाति इन तीनां मे एक ् सिक्षेष विषय 
प्रधान ) नदी होते है ।. इसका नियम न होते इर तीनो पद के अथं होते है \ यो है, दो गुण 
-गौ आदि पदो का प्रयोग करनेवारे को भेद कदने की इच्छाः होती दै ओर पन कि निस समय 
का श्चान होता है उस समय गौ आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होता दै शसे विद्धेष 
आकार तथा गोत्व जाति अंग होति है अर्थात्‌ सस्य नदीं होते । ( क्योकि गौपद्‌ के बकीके मौका 
उनके कदने कोः सच्छा नदीं है ओौर उन दोनो विशेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान भौ नदह हो योग करनेवाछे 
--समय गौ आदि शब्द के.प्रयोग करनेवाले को भेद कदने कौ इच्छा नदीं होती जोर ता) ओर जिस 
संसार के सम्पूणं गोन्यक्तियो का श्ञान दता दै, उस समयः गोत्व जात्ति दी प्रधाने ~. सामान्यरूप से 
-ज्यक्ति का स्वरूप ओर उस्तका आक्रार प्रधान नदीं होता । रेरा संसार के बहुत से दो है ओरगो 
करने मे.देखा जाता है । आकृति किस व्यवहार में प्रधान दोती है यद स्वयं सेष्डोके प्रयोग 
- ते आटे ( पिसान › की गौ बनाओ? इत प्रयोगे केव गौ का अकार दौ सर्य खना चादि । 
-गोत्व जाति प्रधान नदीं है । ६५ ॥ ` व्यक्ति ओर 
, ( इस सिद्धान्त पर पूर्वपक्षी शस आशय से आक्षेप करतां है कि भ्यक्ति, ति 
 -तीनों भिन्न है दस्मे दौ क्या प्रमाण है? शस जभिप्राय-से अभ्रिम्‌ व्यक्तिके तेथा जाति ये 
सिद्वान्तसू्र का. भाभ्यकार भवतरण देते ह किं )--( प्ररन )--गौ आदि व्यक्ति, को कहनेवाले 
तथा गोसव आदि जाति ये तीनों भिन्न है यद्‌ कैसे जाना जाता है १ ( उत्तर )_ ` ऽसेका आकार 
भिन्र-भिन्न होने से । उन्म से प्रथ्म- । तोल का लक्षण 
पद्पदार्थ-ज्यक्तिः = जो चश्च आदि इन्द्र्यो से प्रत्यक्ष च्चान से प्रकर हो 
अयः = ज रूपादि विश्चेष युरो का आधार दती है मूतिः = परस्पर अवयवो के दे गुणविेषा 
होती दै ॥ ६६ ॥ । सेभ्बेन्ध्‌ से प्रकट 
आवार्थ-जयक्ति, कृति तथा जाति. ये. तीनों भिज-भिन्न दै क्योकि इन्‌ 
पिन्र-मिन्न हैः । व्यक्ति उसे कहते है जो चश्च आदि इन्द्र्यो से प्रत्यश्वरूप से नो के लक्षण 
जो सम्पूणं हौ परमाणु भादि £न्य व्यक्ति ( इन्दवो से प्रत्यश्च नदीं ननि. जाते ५ म 
क्ति नर्क 





` शब्दशक्तिपरीश्षां ] 
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उयञ्यतः इति व्यक्तिरिन्दरियाद्येति न सव॑ द्रव्यं ्यक्तिः। यो गुणविष्चेषा्णां 


.. ` स्पशौन्तानां गुरुत्वधनत्वद्रवत्वसंस्काराणामव्यापिनेः परिमाणस्याश्रयो यथा- 


सम्भवं तद्‌ द्र्यं मूतिः, मूर्खिद्वावयवत्वादिति ॥ ६& ॥ 
 आकृतिजोतिलिङ्गाख्या ॥ ६७ ॥ 


यया जातिजौतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृतिं वियात । सा च नान्या 
सच्ावयवानां तदवयवानां च नियताद्‌ ब्यूहादिति । नियतावयवन्यृहाः खलु 


सस्वावयवा ज।तिलिङ्कम्‌, शिरसा पादेन गामनुभिन्वन्ति । नियते च सत्त्वाब- 





जाति ) तथा जो रूप, रस, मन्ध, खब्द, स्प तथा यरुत्वं घनत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विदोष शण 
तथा अव्यापक परिमाण का मी यथासंभव आधार हो उते परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से चुक्त दोन 
के कारण मूतिं कते है, उसका नाम है व्यक्तरूप पदं का अथ ॥ ६६ ॥ 

( &७ वें सूत्र कौ भा्यकार व्याख्या "करते दँ कि )- चश्च भादि इन्द्रियों से प्रत्यन्न श्चन होने 
कै कारण जो प्रकट होती दै उसको न्यक्ति कदते दै । सम्पूणै दी व्यक्तिस्वरूप जेस परमाणु, -आकांच 
श्नका इन्द्रियों से जान न दोने के कारण. व्यक्ति नदीं कहाते। जो रूप से. केकर स्परोपयन्त तथा 


, रुत्व, धनत्व, द्वत्व तथा वेगादि संस्कारो काः वं परम-महतव परिमाणादि रूप व्यपरक परिमार्णो को . 


छोडकर अन्यापक मदत्परिमाण गुण का भी ( जितने जिसमे दो स्व) जाधादो उसं द्रव्य का 
स्वरूप ( परस्पर अवयवो म सम्बन्ध से निमित्त होने के कारण ) मूर्तिमान कदाते है, उसे व्यक्ति 
पदाथं कहते हे । ( किन्तु इस सूत्र के अथे मेँ वरर्तिककार श्रद्धा नदीं करते, क्योकि उनका यदो परः 
ठेसा कहना दै करं )--यद्यँ पर अवयवौ को नदीं हटाना है किन्तु जाति तथा आक्रति चन्द सेः भिन्न 
व्यक्ति क्या है यदह कदना है ओर यह व्यक्ति शेतीदहै जो न जाति ै, न भाङृति। उसौते 
“न्यक्तिगुणविरोषाश्रयामूर्तिः" इस सूत्र मे सूत्रकार ने संह किय। है! इस सूत्रम चिक्ेष युण 
ओर उनके आधार का भी. 'तत्तः इस शब्द को लोपकर गुणविनचेषाश्रय खब्द से यहइण क्रिया जाता 
है । इसमे युर्णो से विशेष .दोने के कारण कमंपदा्थं मौ युणविकलेष इस छब्द से प्राघ्र द्योता है ओर 
मूतिं शब्द से द्रव्य स्यि जति है । एसा दने सेः यद्‌ व्यक्ति का क्ण रूपादि युण - तथा आकाशादि 
व्यो मेँ मी संगत होता है अथवा गुण तथा विज्ञेष पदार्थौ के आश्रय देसा “गुणविदोखायश्रः, का 
अर्थं करने से उनका आश्रयः द्रग्य होता है उसमें पूर्वोक्त जवयव सम्बन्ध रूप मूरति भौ है ॥ ६७ ॥ 

कमप्राप्त आङ्ृति का रक्षण सूत्रकार करते है-- | 

पद्पदाथं--आङतिः = आकार वह रै, जातिलिङ्गाख्या = जिसते “गोत्व आदि गौ गौर 
च्यक्तियो मेँ रने वाके जातिरूप अनुगत धमं सिद्ध होता है वद गौ पृथिवीः आदि व्यक्तिउसमौ 
आदि प्राणियों के इस्तपादादि अवयव तथा उनके भी. नियमित शअसोर रचना को छोड़कर दस्रौ 
नदीं होती -ेसी व्यक्ति ही गोत्वं आदि जातियों को सिद्ध करती है ॥ ६७ ॥ 

( ६८ वें सूत्र क्री भाष्यकार व्याख्या कर्व है फ़ )--जिससे गोत्व आदि जाति.तथा साध्यसाषक 
डतु को प्रसिद्धि होती दै, उते आकृति रेसा कते है ओर वद जाति का जआधाररूप अभिव्यक्ति तो 
उनं प्राणियोँ के इस्तपादादि अववव तथा उनके अंगुलो भादि अवयव की नियमित ( उन-उन 
जवो. के शयेर मे भित्त-भिन्न वतमान ) रचना विङेष को छेडकर दूसरी नदीं है । रेते नियभित 
अवयवो कौ रचनारूप॒ गौ आदि प्राणियों के दस्तपादादि अवयव दी गोत्वादि जातियों के साध 


अलुमानप्रमाण से सिद्ध दोते दैः । जते सिरसे,पैरसे गौ का अनुमान किवा जाता कि गौ जादि 
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यवानां उदे सति गोत्वं भरख्यायत इति । अनाकरतिव्यज्गथायां जातौ मरस्सुवणं 
रजतम्‌ इत्येवमादिष्वाक्ृतिर्निवतंते जहाति पदाथेत्वमिति ॥ ६७ ॥! 
समानभ्रसवात्मिका जातिः ॥ ६८ ॥ 
` यां समानां बुद्धि प्रसूते भिभनेष्वधिकरणेषु यया बहूनीतरेतरतो न व्याबतेन्ते 
योऽर्थोऽनेकतर प्रत्ययानुदत्तिनिमित्तं तत्सामान्यम्‌ । यच्च केषाच्चिदमेदं इतचि- 
दभेदं करोतीति तत्‌ सामान्यविशेषो जारिरिति ॥ 8८ 1. | 
` इति दादशभिः सूतैः शब्दशक्तिपरीश्चाप्रकरणम्‌ ।. ` 
इति बात्स्यायसीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ + ` 
समाघ्रश्वायं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ । | 


-ग---">-न्ल्---- 





माणि क अवयवौ कौ र्ना के नियमितं दोने से उन आकारः तथा जवयव वके संसार के. ` 
सब गौओं भ एक गोत्व जाति है--देसा प्रसिद्धे दोता है ओर जो व्यक्ति का स्वरूप उसके जकारे 

` .प्रकट नदीं होता जते उत्तिको, खुंवणै तथा रजत आदि" अवयविद्रन्य आकार से प्रकट नहीं देति 

अर्थाद विशेष आकृति. वारे नदीं दोते उनम आकार नदीं रहता । इसं कारणं वर पदो का अथ नदीः , 

होता} ( यदय माष्थकार सिर सत, पैर सेः गौ कौ अनुमान करते हैः देस इस कारण काहे कि 

यपि गौ म्यक्कि्यो मँ वत॑मान गोत्व जंति प्रत्वक्षसः दी सिद्धे होती. दै तथापि जो मव्यक्ष को नदीं 

मानता उसके चयि अनुमानं से जाति क अनुमान किया जाता है) ॥ ६८ ॥ ` द "४ 
 क्रमप्रोप्त जातिपदाथै का रक्षण करतेदै-- । ` . अ 
` पद्पदा्ं-समानग्रसवास्मिकां = एक समानं ञान को उतपन्न करने का स्वस्य दै, नातिः= . . | 

जाति नामक पदाथ होता है ॥ ६८ ॥ ` । 

॥ जावार्थ--जससे मिन्न-भिन्न आधारं व्यक्तियों मेः एक समान ज्ञान दोता है, उसे अथवा जिससे 
‡ अनेक उस जाति की । व्यक्तयो का परस्पर भद नदीं द्योता अथवा लो . अनेक आधारो -श्ान कीः 





अनुगत दने का कारण दो उसे जति नामेक पद्यं कहते दै ॥ ६८॥. ` ` = 

( ६९ वै.सू की मास्यकार व्याख्यां करते दै कि )- जो भिन्नभिक्त माधारो मँ दक सामानि , | 
ज्ञान कों ठत्वन्न केरती है, `जिसंसे अनेक व्यक्तियों मँ परस्पर मेँ ' भेद नदीं दोता याजो ध 
अभेक द्वन्यरूपं व्यक्तिर्यो में .एक समान छान दौने का कारण . दता है वदं सामान्य ( जाति 















समानधमं ) दौत्ता है ओर जो. कुछ प्दाथो कीं एकता तथा कुछ पदार्थौ की अनेकतां को करता धः ५ 


वद्‌ जासिविदोषरूप नांतिदा्ं होता दै 1 ( जिसमे जाति दोती दै वेदं भवदय एक समान लाने कोः 
उत्पन्न करती है, - यदं नियम है न कि जो एक समान शानं को उत्पन्न करती दे. बद्‌ जातिरूप 
धरम होता है--यद नियम 1 ) क्योकि वाचकं" रे परकानिवाला र» शत्यादि व्यवकरौ मे (पाचकत्वं 
"पाचकत्व' आदि का जातिरूप धर्म न ` होने के कारण व्यभिचारदोष आ जायगाः॥ उक्त पाचकत्वं 
आदि में आकारव के समान अखण्डधमं दोते दै । व्यक्ति तथा अक्ति के भेद करनेकेकारंण दीर्य 

` सूत्रकार ने रेण कियाद किन्तु सर्वथा दोष रदित नहीं है । देखा यद तलययटीकाकार का मतं है ॥६८ 
“ इस प्रकार वात्स्यायन मदि सै निर्माणं किये न्यायभाष्य दवितीयः अध्याय का 4 

` दितीय आद्धिक समाप्त इजा ! 


जचद 





अथ तृतीयाध्यायस्याथमा्धिकम्‌ | 
परी्वितानि प्रमाणानि, प्रमेयमिदानीं परीदयते। तच्वास्मादीत्यात्मा 
विविच्यते । किं देदेन्द्रियमनोवुद्धिबेदनासक्घतमात्रमात्मा आहोस्वित्तदूग्य- 
तिरिक्त इति ?। कुतस्ते संशयः ? व्यपदेद्यस्योमयथा सिद्धेः । क्रियाकरणयोः 
कञ्च सम्बन्धस्याभि यानं व्यपदेशः । सः द्विविधः--अवयतरेन सुदायस्य मूलेवृ- 





कस्तिष्ठति, स्तम्भैः प्रासादो धियत इवि । अन्येनान्यस्य यपदेशः परद्युना 


वतीयाभ्याय-- प्रथम आहिक ० 
, ' (हस प्रकार प्रमेयपदार्थौ कौ परीक्षा करने केश्चियि द्वितीय अध्याय में प्रमार्णो कौ परीक्षा करने 
के पश्चात्‌ क्रमसे ज्मा जदि द्वाद प्रकारके प्रमेय पदार्थौकी परोक्षा करत्ते इए सूत्रकार दवादश्च 
प्रकार के प्रमेयो मेँ भात्मा के प्रधान होने के कारण प्रथमं मात्मा इन्द्र्यो से भिन्न हैया नदी १ 
इस शंका के समाधानार्थं आत्मा शन्दरियो कौ होतो है (१)- यद सिद्ध कर्ने के थि सिद्धांत के 


अतसि आत्माकी परीक्षा करते दै । जिसका माम्यकार अवतरण देते है कि )--द्वितीयाध्याय मेँ ` 


त्यक्षं से शब्दप्न्त परमाणो को परोक्षा दो . चुको, सोन्प्रत आत्मादि प्रमेयपदाथो कौ दृतीयाघ्याय 
मेँ.पंरोक्षा की जाती है 1 अथात्‌ प्रमार्णो से ही -प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की परोक्षा होती है, 
दूसरे से मीं 1 बिना प्रमा के परीक्षा के वह प्रमेयपदा्थौ को परीक्षा नदौ कर. संक्रता । इस 


. कारण प्रमाणो कौ परोक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थो को परीक्षां कायं है । इसच्ियि कायकारण भावरूय 


संगति होने के कारण (प्रमार्णो) की परीक्षा के पश्चात्‌ काय ( प्रमेय) पदार्थौ की परीक्षा 
तृतौयाध्याय सँ सूजकार कर रहे हैँ । वहःअमेयप्दाथै प्रस्तुत मे जात्मा, शरीर, इन्द्रिय जादि 
दादश दै, जिनमे परधम प्रधान आत्मा दयी है । अतः आत्मा का विवेचन (परीका विचार ) किया 
जाता है कि- शरोर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मय, तृष्णा आदि्को के समुदायरूप द्यी आत्मा 
पदार्थं है अथवा उनसे.मिन्न है-ेसी परीक्षा कर रहे दै । अर्यात्‌ द्वाद्च प्रमेग्रपदार्थौ मे अथम 
आत्माकादी उद्दा क्रिया गया है ओर उसक्रा रक्षण मी कहा गया है 1 -इस कारण उसी कोः ` 
म परौक्षाभी कर रहे है यद्यपि याँ पर आत्मा के स्वरूपदी करी परीक्षाकरना माष्यकार 
अभिमत है, तथापि आत्माके जक्षणकी परीक्षा के डरा दही ट्क्ष ( रक्षण करने योग्य ). 
आत्मा को परीक्षा दो जायगी ।. इस आशय से यह लक्षण की परीक्षा यीं जाननी चादिये 1. यह 
आत्मा के लक्षण कदी परीक्षा है यद आगे स्वयं दिखलायेगे । ( उपरोक्त आत्मा शरीरादि 
समूह्रूप है या उनसे भिन्न, श्स संय पर .आगे ` भाष्यकार प्रदन दिखाते हैः कि )-- यद उपरोक्त 
संशय क्यों होता ह ९ (उत्तर }--ग्यवहार शरीरादि समूद तथा उनसे भिन्न दोनों मे ` यह नात्मा 
दै--यद न्बवदार दिखाने से! जिसमें क्रिया तथा करण श्न दोनों को कर्ताः के साथ सम्बन्ध 
जिसमे कदा जाता है, उत्को व्यपदेश .( व्यवहार ) कदते शे । वह ( १ ) अवयर्वो से समूह का जेते 


` “जड से ृच्त खड़ा हे" एवं स्तम्भो ( खम्बो ) से मदर धिका. ३, इन व्यवदारो से इक्षादि अवयवौ 


के मूल ( ज्‌) आदि अपने ही अवयवो से उक्त व्यवहार ्ोता है। (२) इसीसे दूसरे का 
व्यबहर जसे करसे से लकड को काटता दै, दीप से अन्धकार में दिखाता है इत्यादि व्यवहार 
भवयरवो से नहीं होता, देसे दो प्रकार ॐ. संसार मे व्यवक्शार देखने मँ भवि है 1 यह्‌ भी भ्यवहार 


२९४ ` न्यायदुर्छनस्‌ 
बृश्चति, प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षुषा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्ध.था विचारयति, शरीरेण सुखंदुःखमलभवतीति । तत्र नाच- 
धायते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसङ्घतस्य, अथोन्येनान्यस्य तद्वयति 
रिक्तस्य वेति !? । 


अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्‌ ? 


[अन २, अआ० १, सु० १ 











वु 








होता दै कि “चद्धदन्द्रियसे देखता है, मनसे जानता. है, उुद्धिसे विक्र करतादे, ॥ 


छरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता है इत्यादि 1 इन व्यवदारो. मे यदं निश्चित नदीं 


होता कि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवद्यार के समान अवयव से केकर दारीर इन्द्रिय आदि के समुदाय , .. 


का य॒ व्यवद््‌।र है अथवा उपरोक्तं दूसरे व्यवहार के दूसरे चश्च आदि को केकर देखता है इत्यादि 
व्यवहार है १८ यदं पर केवल ञ्यवदार दी दैहादिकों से भिन्न आत्मा काः साधक नदीं कदा है 
जिससे श्रै गौरवं हुः श्स व्यवहार मेँ व्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु जनुमव दी शरीरादि भिन्न 
आत्मा का साधक है यह भाङरय है ओौर वह आत्मा रेसा अनुभव रारीरादिको में ्यह जारमा हः 
इसमे “इदं यद्‌ के विषयों मेँ नदीं है ।: अतः जिस प्रतीति में इदु" का विषय नदीं है ठेसा “अदं 
म यश छान .शरीरादिकों से भिन्न विषयमेंद्य ्टोता है, वदी आत्म है। "अहं गौरः इत्यादि 
व्यवहारं मेँ तो मतुप्‌ कै ङोप अथवा. भेद को केकर शरीर मे अर्ह" मे बह व्यवहार होता है। 
मेरी आत्मा है ` यद व्यवहार तो ` केव कना मात्र है । क्योकि दारीरादिकों के समान.उसमे 
(सममः मेरा यई कहना सुख्य नदीं है \ क्योकि दोनो का भेद नदीं प्रतीत होता । अतः वह “मम 


. मरा यड कना °राहू का शिर है श््यादिं व्यवहार के समान मेद न रहते भी मेद को मान्रकर ` 


होता दै--यह जान केना ` चादिये । श्च जानता, ओँ यज्ञ करता हू, मेरी आस्मा' इत्यादिः 
न्यवदारो मे प्रथम तथा द्वितीय व्यवहारमें कोई बाधकन दोनेसे वे. दोनो सुस्यहै गौरमेरी 


आत्मा इस व्यवहार मे ` अनवस्थाद्ठोषरूम बाधक दोने के कारण यद व्यवहार तो गौणहैरेसाः 
निश्चित होता दै)! ( यद्यं पर माष्युकार ने जो “मूर ( जड ). से उक खडा हे, श्त्यादि वृष्षः 
तरथा प्रसाद का उदाहरण दिया है उसमें अवयवी भिन्न दीं दक्ष तथा प्रासाद इनं दोनों का उनले. 

भिन्न ससुदाय जड़ आदि अवयव .से भ्यवदार यद्यपि ्ोता दै, तथापि अवयवी को न` मानना तथा. ` 


समुदाय-समुदायिर्थो से भिन्न नदीं है रेसा माननैवारे परमत से. यद उदादरण दिया गया है । 
ेसी तात्पय॑रीकाकार ने समालोचनाकी दहै! दूसरेसे दूसरे का व्यक्ार होता-है, इसमें आत्मा 


श्रीरादिकों से भिन्न. है अथवा अभिन्न है श्सत्रिषयमें दी विवादः दै, न कि आत्मारूपधमीं मे | 
क्योकि .रेसा कोई वादी ही नदीं हो सकता-जो भात्मारूपषमीं मेँ विवाद करे । क्योकि जो आत्मारूपः 

धमींमेष्टी विवाद करता है इसमे कोई प्रमाण नर्हीहै। कारण यद्‌ कि वद्‌ सक आश्रयासिद्ध ` 
दोष्स्त दै । अतः जो आत्मारूपधमीं हौ नदीं मानतं वद लोक व्यवदार जाननेवाला तथा शाल ˆ | | 


न ्टोने से उन्म्ठ ( पाग ) के समान दोने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 


( उपरोक्त दो भ्रकार के म्यवदारो मेँ से किस व्यवहार को केकर सिद्धातो आत्मा की सिदि | ॥ 


करता है १.दस प्ररन के समाधानार्थं सिद्धति सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार पेसा देतेदैक्ि)- 
करसे से करता है, श्दीप से. अन्धकारमें देखंता दैः इत्यादि भिन्न से भिन्नदी आल्माकाः 
 व्यव्ार दोता है । ( भ्रदन )--क्यो .१ ( उत्तर )-- ` 


श 


श्रात्मन इद्िय० ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ 














दस्चनस्पशेनाभ्यामेकाथग्रहणात्‌ ॥ १॥ 

दशनेन कथिदर्थो गरृदीतः स्पश॑नेनापि सोऽर्थो गह्यते यमड्‌ मद्राध्रं चक्षुषा 
तं स्पशनेनपि स्प्रशा मीति; यं चास्पाक्ष स्पशंनेन तं चक्षुषा पश्यामीति) 
एकविषयौ चेमौ प्रत्ययावेककलरकौ प्रतिसन्धीयेते न च सङ्घातकठको। 
नेन्द्रियेणेककवेकौ । तदययोऽसौ  चष्ुषा त्वगिन्द्रियिण चेकार्थस्य अरहीता भिन्न- 
निमित्तावनन्यकचठंकौ प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथौन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुननेँन्द्रिये णेककचेकौ ? इन्द्रियं खलु स्वस्बविषयग्रडणमनन्यकतैकं 
प्रतिसन्धातुमहेति नेन्द्रियान्तरस्यं विषयान्तरप्रहणमिति । कथं न सङ्कत- 








पदुपद्थ~-दखनस्वदानान्या 


, आावार्थ--"जिस पदाथंको मेने गोँख से देखा था, उस्तीको त्वचा श्न्द्िय से स्पदय करता हूः 
शस प्रकार जिसका चक्षुरिन्द्रिय से यदण होता है,.उमी को त्वगिन्द्रिय सेमी अदहणद्ोनारै ओर 


जिसका भने त्वचा से स्पशे वा यण किया उसी को भे देखता हँ । भतः एक दी पदार्थं के रूप तथाः 
स्प गुणो को अह्ण करनेवारे दोनो ज्ञानां का एक ही उन उन्दि्यो से कत्ता है-नो देसाप्रति- 


सन्धान ८ पश्चात्‌ अनुभव ) करता है इन दोनों इन्द्रियजन्य श्वानो का अनुसन्धान करनेवाङे 


व शरीरादि्को के समुदाय है, न इच्दियोँं। अतः जो चक्ु से तथा.त्वचासे एकष्टी पदा्थंको यण. 


करता है, चश्च; त्वचारूपं .भिन्न-भिन्न कारणों से दोनेवले तथा एक कततावारे समान ( पदां ) 
विषयकः दो ज्ञानो का अनुसंधान करता है वद इन्द्र्यो से भिन्न एक आमा है--यदह सिद्ध शेता 
है । ( अर्थात्‌ देखना, स्पदय करना ये भाव (धमं) मावता (धमी) की.अपेक्षा करते है । जिससे 


अनेक चक्षु, त्वचा आदि इ्द्रियोँरूपः कारर्णो ८ साधन ) वारा, रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाखा . 
कोड चेतन ( जाननेवाखा ) आत्मा दै-- यदह सिद्ध होता है ॥ १॥ 


८ प्रथम सूत्र कौ सिद्धाती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते दैः कि ) -जिस पदाथै कां देखने 
से महण हुआ, वदो प्रदायै स्पर्चन (त्वचा) रूप दूसरे श्रिय से भौ अदण होता है कि-जिसः 
पदार्थं को भने चक्षुरिन्द्रियं से देखा था, उसी पदार्थं को मै स्पर्शन इन्द्रिय ते स्पशं करतारढ। शसं 
प्रकारणकद्यी पदार्थंको विषय करनेवाङेये दोर्नो उपरोक्त ज्ञान एककत्तां से पश्चाव -अनुसंधान 
किये जति टह ¦! ( इन दोनों जानो का. प्रतिसंवान, शरीर, इन्द्रिय, मन नदीं वेदनां का समुदाय 


` करता दै, नकि इन्द्रियरूय एककर्ता ही करत। है । इसं कारण जो यद चक्षु तथा त्वचा श््द्रििसे. 


भीएकषही पदाथंको यहण.करता है (जानता है) वदी, चक्षु तथा त्वचारूय भिन्न निमित्तसे 
होनेवाङे तथा जिनका एक ही आत्मा कर्ता है ओर विषय ( पदाथ ) मी एक ही है, प्रत्तिसन्धान करता 
हे । वड्‌ श्न्द्रयौदिकों से भिन्न दूसरा पदार्थ है नित्य आत्मा । ( प्रदन )-ये दोनो ञान श्दरियरूप 
एककतां का क्यो नदीं होते १ ( उत्तर )-- चश्च आदि इन्द्रिय तो भपने-पने रूप शादि विषयों कै 
हौ यदण करते है, अतः उनके कान के एककर्ता का दी अनुसन्धान हो सकत। दै, क्योकि चश्चुरूप- 
इन्द्ियत्व या इन्द्रिय के स्पश को यदण नदीं कर सकता इस कारण । ( प्रन )--शरीर श्न्दरियादिकां 
का समूह उपरोक्त दोनों शानां के अनु्न्वान को करनेवाला क्यो नदीं शे सकता.१ ( उत्तर )-- 
जिस कारण चाश्चुष, 
जिसका कतां है रेतसे उपगेक्त दोनों अकार के श्समे के भनुसन्धान करने का ( अनुभव करनेवाला › 


[1 


२९५५. 


1 


। चक्षुरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्डन्द्रिय से स्पशे करने से,. 
तद ]थेग्रदणात्‌ न्दिर्यो से भिन्न एकं आत्मारूप पदाथ का ज्ञान न दने के कारण ॥ १॥ । 


- य 


त्वच देसे चष्चु तथा त्वचारूप भिन्न-भिन्न साधनों से ्टोनेवाकङे अपनी आत्मारूप. . 





२९६ न्यायदर्शनम्‌ 


नि क 1 
[9 


[अ० २, श्रा० १, सूर १-२ 





क (अ १०५७०००१५०॥ 





केकी ? एकः खल्वयं भिन्ननिभित्तौ स्वात्मकठंकौ प्रतिसंदितौ प्रत्ययौ वेदयते 
न सद्वातः ¢ करूमात्‌ ? अनिचरत्ते हि सङ्घाते रत्येकं विषयान्तर्रहणस्या- 
भरतिसन्धानमिन्द्रियान्तरेणेवे्ि ॥ १॥ | 
. म विषयन्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ 
। न देहादिसङ्घोतादन्यश्चेतनः । कस्मात्‌ १ विषयन्यवस्थानात्‌ + व्यवस्थित- 
विषयाणीन्द्रियाणि; चक्षुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यच्च यस्मिन सति 
नन भवति सतति भवति तस्य. तदिति विज्ञायते, तस्माद्प्रहणं चश्चुषः, . चक्षू 





हो सकता दहै, नकि शरीरश्न््रया दिको का यादि का तमू । ( प्रशन ) क्यो १ (उतर) कि ? ( उत्तर ) --ुञीकि इन्दरियादि 
समूहपक्च मे भत्येक में दूमरी इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विषयका ज्ञान न होनेसे प्रतिस्नन्धान 


. नदीं हदो सकता - यह दोष नहीं इता ॥ १ ॥ 


“¦ ( उपसेक्त सिद्धति पर इन्द्रियको ही उपरोक्त श्वानो का अनुसन्धान करनेवाला मानने से 


` निर्वा हो सकंनें के कारण शदो से भिन्न आत्थ मानने कौ भधर्यकता नदीं है ) इस्‌ आदाय से 


पूवंपक्षिमते से सूत्रकार 'कदते दै-- । 
` पदपदार्थ-न = नदी ८ इन्द्र्यो से भिन्न -भात्मा नदीं हो सकता ) । विषयन्यवस्थानात = 
मपने-अपने विषय के ज्ञान की व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ--अपने-मपने. रूप, रस आदि विष्यो के श्ञान की व्यवस्था इन्दि्यो को केकर ही 
दोने के कारण शन्दिय तथा विषय श्चान की अन्वय एवं व्यतिरेक व्याधि दहै, अतः चक्षु आदि इन्द्रिय दही 


आत्मा दै, यद सिद होता ह । ( अथात्‌ सिद्धाती के ददन तथा त्वगिन्दिय से होनेवाे दोनो श्वानो ` 1 
के अनुसन्धान करनेवारा एक इन्द्रियो से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चष्ठ जादि अनेका इन्दियरूप ` 


करणवाखा रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाला कोद एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदाथ है-- 
यद सिढाती के कने की शच्छा है; किन्तु पूर्वपक्षी “उस भिन्न त्मा कौ सिद्धि मे मनुसंधान ही 
देव है" यद समञ्च कर अतिरिक्त आत्मा कौ सिद्धि करने का पिरोध इक सूत्रम दिखाता है । 
भर्याव पूरवपक्षी के सूत्र का अथ॑ यद दै कि जो आंप सिद्धातो इन्द्रियो से भिन्न न्ेतन आत्मा मानते 
दै तो मी वह सव आत्मा सर्वज्ञ ८ सन.जाननेवाला ) नदीं हो सकता 1. जन्तु कोरे आत्मा किसी 
विषय का ञान रखता है ओर दूषरा दूसरे किंसी विषय को जानता है, यदी कहना होगा तो इससे 
मच्छा यद्व दै कि अपने-अपने विष्यो का ज्ञान दोने मेँ व्यवस्था ( नियम ) वाड त्वक्च आदि इन्दर्यो 
कोही सात्मा मान ठे। उनते भिन्न एक नित्य आत्मा मानने को क्या आवश्यकता हे )॥२॥ -. 
( एवपक्षिमत के द्वितीय सूत्र कौ -माध्यकार्‌ व्याख्या करते है कि-)-- शरीर इन्द्रिय आदिकों के 
समुदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदाथ नदीं है । ८ ्रइन )-- क्यो १ ( उत्तर.) विषय महण 
क) ग्यवस्थ। होने के कारण । क्योकि चकषुश्न्द्िय के न होने पर अन्धे को रूप का नान नहीं होता 
ओर. चेक्षुडन्द्रिय के रहने पर रूपका ज्ञान होता है। इस प्रकार चष्ु मदि इन्द्रिय अपने-अपने 
विषय के श्चान होने मे नियमित है । अततः जिस इन्द्रियः के रहने पर उसे मपने विषय का जोन 
दोता है ओर न रदने परः नहीं होता, रेते अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति से उन चष्चु जादि इन्दिर्यो 


का वह्‌ रूपादि विषय द्ोता है--यह जाना जाता है ।, ( अर्थात्‌ इन्दियो के अन्वय तथा व्यतिरेक से 


रूपादि श्ञान दोना, न टीना यद्‌ सिद्ध शेता है। शस कारण माप्यकार्‌ कहते हैः कि )--चश्ुशन्दरि 


आत्मन इन्धिय° ] 





-च्यवस्था होने से" ठेला-- । 





सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ २९७ 


क अ 











(गीर ज कक क्‌ = 


रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वषीति । तानीन्द्रिया णीमानि स्वस्वविषयग्रहणाचेत- 
नानि इन्द्रियाणां भावाभावयोर्बिषयध्रहणस्य तथाभावात्‌ । एवं सति किमन्येन 
चेतनेन ? ॥ । । । । ५ 
सन्दिग्धत्वादहेतुः । योऽयसिन्द्रियाणां मावा मावयो्विषयग्रहणस्य तथाभावः, 
स किमयं चेतनत्वादाहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां ग्रहणनिमित्त्वादिति सन्दि- 
ह्यते । चेतनोपकरणर्वेऽपीन्द्रियाणां महणनिमित्तत्वा द्ववितुमहंति 1 २॥ 
यर्चोक्तं बिषयल्यवस्थानादिति-- । । 
तद्ज्यवस्थानादेवात्मसद्भावादग्रतिषेधः ॥ २ ॥ 











रूप को देखता दै, श्सचियि रूप का शान चक्ठुदन्दरििकादी विषय दहै) इसी प्रकार घ्राणन्द्ियसे 
गन्ध क्रा ग्रहण होता है, अतः गन्थ का ज्ञान ्राणडन्द्रिय काही विषये, इत्यादिकोंमेंमी यदी 


व्यवस्था जाननी चाद्ये । इस कारण ये च्च आदि. इन्द्रिय को अपने-अपने रूपादि विषयों के चन 
होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है । क्योकि चक्षु आदि इन्द्रियो के रहने से रूपादि 
विष्यो का ज्ञान दोत्ता है, नदीं रहने प्र ` नदीं होता । जव देसी निषयज्ञान की व्यत्रस्था इन्द्रियो 


 सेद्धी दहो जाती है तो उनसे भिन्न शकं नित्यमात्मा मानने की क्या आवद्यकता. दे १ (इसत पूवेपक् 
का. आगे सूत्र मे उत्तर देने के स्यि भाष्यकार सिधत के मतसे इसीसूत्रको व्याख्या मेँ उत्तर 


देते इष कदते दै कि }--न्दर्यो मै मात्मरूपता सिद्ध करनेनालौ यह निषयन्यभस्थारूप संदेहयुक्त 


-होने से सम्दिग्धासिद्ध नामक दुहेत है ' क्योकि जो यह इन्द्र्यो के रदते विषय का ज्ञान होना. 


तथा न रदते न ्ोना यद अन्वय तथा व्यत्तरेकरूपा इन्द्र्यो के चेतन अस्मा होने से है अथवा 
चेतन आस्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाे ज्चिन्न आत्मा ) को विषयो काज्ञानदहोनेके कारण ` 
होने से-- यदद. सन्देह होता है। इन्द्र्यो से भिन्न चेतनारमा कौ विषयज्ञान होने की ` उपकार 
करनेवारी सामग्री मानने से भी उपरोक्त म्यवस्था हो सकती है । ८ भर्थात्‌ अन्यथासे दही रदित, 
अन्वय तथा व्यतिरेकन्याक्षि कारण होने पर॒ अनुमान में प्रमाण दयोत्ती है, नकि कर्तां चेतन नदीं, 

चेतन इन्द्रिय ष्टी दै--इस तरिषय मेँ ) यह्‌ माप्य मेँ ऊपर दिखाये हृष पूर॑पक्ष का उत्तर है । द्वितीय ` 
-सूत्र मे दिखाये हय पूर्वपक्ष का उत्तर तो भगे तौसरे सूत्र मँ ही होगा ॥ २ ॥ 

( इन्द्रियो को आत्मा माननेवाले पूर्वपक्षी का “विष्यो की. व्यवस्था से" यद हेतु . अयुक्त दै । 


इस विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार के उत्तरं सूत्रं का अवतरण देते हु भाष्यकार कदते दै 


कि.)--जो पर्वैपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने कदा था कि भपने-अपने विषयो के इन्द्र्यो से व्रहणकी ` 
पदपरदाथ--तद वस्थानाव एव = इन्द्र्यो से अपने-अपने विषय रूपादि यण के नियम होने से 
ही. आत्मसद्धावात्‌ = इन्द्रियो से भिन्न आत्मा को सत्ता सिद्धं होने के कारण, अप्रं्तिषेधः = इन्द्र्यो 
से भिन्न आत्मा का निषेध. नदीं हो सकता ॥ २ ॥ । 
भावार्थ--यदि चश्चु आदि इन्द्र्यो मेँसे एक मो इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानने का 
नियम न रखते हो तथा सर्वज्ञ तथा सम्पूणं रूपादि विष्यो करो जानते हो तो उससे भिन्न `आत्मा है 
पसा कौन कह सकेगा 1 अतः श्दरर्यो की अपने-मपने विषयों के शान होने की. व्यवस्था दोनेके ही 
` कारण सवेज्ञ तथा सम्पूण रूपादि विष्यो को जाननेवाङा अतः जिसको जानने के च्थिविषयकी 
व्यवस्थानं है, देसी इन्दि से भिन्न एक आत्मां नित्य है-ेसा सिद्ध दोता ै। ( अथाव 


२९८ । न्यायदर्शनम्‌ 


णी 


[अण २, श० १, स्‌० रे 











यदि खल्वेकमिन्द्रियमञ्यवस्थि तविषयं संज्ञं सबेविषयम्राहि चेतनं स्यात्‌. 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्नुयात्‌ १ यस्मात्त ठयवस्थितचिषंयाणीन्द्रियाणि 
-तस्मान्तेभ्योऽन्यश्चेतनः सबंज्ञः सबेविषयग्राही बरिषयव्यवस्थितिमतीतोऽ- 
लमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमभ्रत्याख्वरेयं चेतनव्रत्तसुदादह्ियते । रूपदशी खल्वयं 
रसं गन्धं वा पृगररीततमनुभिनोति । गन्धभ्रतिसंबेदी च खूपरसाबनुमिनोति, 
एवं विषयशोषेऽपि वाच्यम्‌ । ख्पं दश्रा गन्धं जिघर्ति, घात्वा. च गन्धं रूपं 
पश्यति ।` तदेव मनियतपयौयं सर्वविषयंग्रह णमेकचेतन्नाधिकरणमनन्यककठकं 
प्रति सन्धत्ते प्रव्यक्षानुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययाश्च नानाविषयान्‌ स्वात्म- 
कटकान्‌ प्रतिखन्द्धाति प्रतिसन्धाय वेद्यते । स्वविषयं च शाश्च प्रतिपद्यते 
अथं मधिषयभूतं श्रोत्रस्य क्रसभाविनो वणौन्‌ श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रत्तिसन्धाय 
शब्दाथव्यवंस्थां च. बुभ्यमानोऽनेकविषयमथैजातमग्रहणीयमेकंकेनेन्द्रियेण 


विषय व्यव्स्थारूप हेतु से इन्द्र्यो म चेतनता ( आत्मरूपता ) सिद्ध न दोने से यहं हेतुं विरुद्धः 
दष्टदहेतुदहै)॥ २.॥ 





८ ठृतीय सूत्र की माध्यकार सी व्याख्या करते है फि )--निश्वय दी यदि च्च आदिकं 


कोद भो एक इन्द्रिय मे अपने-जपने रूपादि ज्ञान का नियेमन होता ओर सवंश्ञ ( सत्र जाननेवाङे ) 
रूप, शब्द सुखादि सम्पूण विष्यो को जाननेवाञे वे इन्द्रिय'दोते तो कौन मनुष्य उन इन्दियांसेः 
भिन्न आत्मा का अनुमव कर सकेता ।` किन्तु जिसे कारण चष्ठु आदि सम्पूणं ही श्न्द्रियकां रूपमे 
 अपने-भपने विषय के गरदण का नियम है, इसी कारण इन इन्द्रियो से भिन्न, सम्पूणं विष्यो को 
जानने वारे दोने कै कारण सर्वज्ञ तथा अमुक ( ससू ) ` दी विषय को जानताहै इस प्रकार जि्मेः 


विष्यो के जानने.का. अनियम नदीं है ( अर्थात्‌ सम्पूणैः इन्द्र्यो के विष्यो को जाननेवाला ) पेसेः . 
न्द्ियो से भिन्न आत्मा का. अनुमान किया जाता है ! . जिसमे यद विशेष अभियान ( चिद) दै) ` 


जिस ( प्रस्यभिज्ञा ). का खण्डन नष्.दो सकता गौर जो चेतन का व्यापार है जैसे 'पूवेकारमं 

: आत्मा आदि केवर रूप को. देखकर वद गौण दै यद ज्ञान जिस मनुष्य को हुआ धा वहो दूरे, 

, समय पीके दूसरे आम के रूप को देखकर उसके सटा द्यनेः अथवा सगन्ध कां मनुमान होता. दै ।? 
शली मकार पूरवकाक मे उस आभ के सुगन्ध का अनुभवः कर दुसरे समय वैसे सुगन्ध को आम मँ 
पराप्त कर उसके. पीतं रूप तथा मोठे रस कां अनुमान करता है । रसौ प्रकार ओर भी .रूप आदि 
विषर्यो कौ केकर कहना चादिये । क्योकि यह मनुष्य फलादिकों के रूप को देखकर उसके गन्ध को 
संघता दै ओौर गन्ध को सूने के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता ह । इस रकार नियमित करम रद्ितः- 
. सम्पूणं रूपांदि विषयो को दी एक दी चेतन ( अत्मा ) मं रहना दने से जिक्तके भिन्न-भिन्न ` क्ताः 
नदीं है, प्रतिसन्धान श्वान को करता दै ( जानता दहै) श्सी प्रकार अनेक व्रिषयवाले प्रत्यक्षः 
अनुमान, शब्दः तथा संसयरूप शानो को भी जिनमे आत्मा हौ कर्ता होती है, प्रतिसन्धान-कृर 


उन्दे'जान जाता दै तंया .सम्पूर्णं विषयो के प्रतिप्रादनः करनेवाले शाखं को भो नानता है ! णवं जो 


पदाथ श्रोत्रडन्द्रिय के विषयः नदीं है, क्रम से . कण्ठे-तालु संयोग उत्पन्न अकारादि वर्णा को श्रत्रन्द्रिय 
से छनकर, उनम यह नणं समूहरूप पदर है । इन ` पदों को यद समूहरूप वाक्य है, इस प्रकार 
मतिसन्धान कौ संगत्ति जानकर तथा शस हाब्द का यद्‌ अथ है इस प्रकार कृद्न्यत्रदार आदिशं ठे 
वाच्यवाचकृभावरूप शब्द तथा अथै कौ व्यवस्था को भो जानता ' हआ अनेक रूपादि विषयरूप भ 
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गृह्णति । सेयं ` सवेज्ञस्य ज्ञेयाठ्यवस्थाऽनुपदं. न शक्या परिक्रमितुम्‌। 

आङृतिमात्रं तूदाहृतम्‌ । तत्र यदुक्तमिद्वियचेतन्ये सति किमन्येन चेतनेन 

तदयुक्तं भवति । ३ ॥ ^ 
इति त्रिभिः सूचैरिन्द्रियव्यतिरेकार्मध्रकरणम्‌ । 


इतश्च देदादिठ व 
रदाहे पातकाभावात्‌ ॥ .४ ॥ 


के समूह का जिसने प्रत्येक सम्पूरणं रूपादि को नाद का चश्चरादि इन्दरर्योसे क्ननदह्ो उक्त पदकेः 
अथं को जाना जाता है, पश्चात काक्याथं को भो जानता है । वष यदह सर्व॑ल्ञ. आत्मा का विषय ग्रहण 
करने मेँ नियमन होना जो संसार के व्यवहारो मे सर्वत्र देखां जाता दै उसको कोद छोड़ नदीं 
सकता + यहं एकं केवर. उदादरणादि या गप है । इस कारण उसमें जो -पूतपक्ची इन्द्रियात्मवादी नेः 
कहा था कि--ष्चश्च जादि इन्द्रियों को द्टौ आस्म चेतन मान लगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्य ` 
आत्मा मानने की क्या आवदयकता है” यदह असंगत है ॥ ३ ॥ 


(२) शरीरभिन्न जस्माका प्रकरण 
८ इस प्रकार प्रथम प्रकरणम इ्िर्यो से भिन्न आत्मा को- सिद्ध करने पर यदि कोड एेसाः 
कदे कि )-- वाद्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नदीं क्योकि उन॑का अपने-स्रपने विषय का ज्ञानं उत्पन्नं 
करने कां नियम है किन्तु दारीर दी अत्मा क्योन होगा, क्योकि उसका अपने.विषय को जानने 
का नियम नदीं है। कारण यद कि जिस गौर वणं, पीत. ८ मे) तथा युवा (जवान) के कूपको 
देखा था, या ` स्प्चःकर रहा हू, रेसा शरीर दौ को अनुभव होता है अतः पूर्वोक्त दश्चैन तथा स्पद्यन्‌ 
दोनो से एक दी पिषय को जाननेवाका शरीरं ही चेतन ( त्मा ) है--उसके उन्तर.मे यंह्‌ दूसरा 
श्चरीर से भौ आत्मा भिन्न है यह सिद्ध करने के ल्यिशरीर भिन्न आत्माक्रा प्रकरण कदा जा, 
रहा है \ जिक्तसे सिद्धान्तमत के सूत्र का अवतरण माभ्यकार देसा देतते दकि) - आगे -सूत्रमे 
कथित हेतु से मी यद सिद्ध होता है कि शरीरादिकं से आत्मा भिन्न है, नकि शारीर इन्द्रियादिकों 
का केवल समुदाय-- 
पदपदार्थ--शरीरदाहे = किसी के शरीर के जङ्ने पर, पातकाभावाव्‌=पापं ल दोन कौ आपत्ति 

के अनेसे॥४॥ 

, -भावार्थ-प्राणीरूपम शरीरके जलादेने पर, प्राणीके ्दिसाकरनेका पाप जकानेवकेकोः 
होता है यद न होगा । क्योकि उसके. फल का. जलानेवाङे मँ सम्बन्ध नदं है ` ओर जानेवाला ` 
नदीं है, उस फल का सम्बन्ध है, क्योकि पणं शरीरादि्कों से भागे के शरीरादिकं भिन्न है । अतः 
जिसने जकानारूप हिंसा कौ थी उसे आगे दोनेवाके दसा के फल का सम्बन्ध नदीं दै ओर जिते 
अगे हिसाफल का सम्बन्ध होता है, वह जलाना से हिंसा नदीं करता 1 अतः शरोरादि समुदायरूपं 
आत्माके भेद होने से कृतदान्‌ ८ किये दसा की ह्यानि )` तथा अङ्ृत का अभ्योग्म न क्य दिस 
के फलकी -प्राप्तिरूप दोष आ जायगा तथा शरीरादिरूप -आत्मा कौ उत्पत्ति तथा नाश दोनेके 
कारण प्राणि्यो कौ खष्टि उनके पुण्य -पापरूप कर्मं से हुईं है-- यह मौ सिद्ध न दोगा । अतः शरीरादि ` 
समूद को आत्मा मानने से, किसी का शरीर जला देने से जो ` जलनेवाञे को पाप लगता है, वद्‌ नः 
, ख्गेगा । शेस होना विरुद्ध है। श्स कारण अत्मा सरोरादि समुदाय से भिन्न है--यद्‌ सिद्ध 
दोता है॥ ४॥ - 
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शरीरमरहरेन शरीरेन्द्ियबुद्धिषेदनासक्घातः भाणिभूतो गृह्यते प्राणिभूतं 
शारीरं दहतः प्राणिदिंसंकृतपापं ` पातकभिस्युच्यते, तस्याभावः तत्फठेन कर्तर- 
सम्बन्धात्‌ अकतुश्च सस्न्धात्‌ । ` शरीरेन्द्रयबुद्धितेदनाभ्रयन्वे खल्न्यः सङ्घात 
उत्पद्यतेऽन्योः निरष्यते, उत्पादनिरोधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं बाधते 
 देहादिसक्घातस्यान्यत्वाधिष्ठानत्वात्‌ । अन्यताघिष्ठानो ह्यसौ ` भख्यायत इति । 
एवं च संर यो.देहादिसद्घातः -प्राणिभूतो हिंसां करोति नासौ हिंसाफलेन 
सम्बध्यते), न्च सम्बध्यते न तेन हिंसा कृता । -तदेवं सत्वयेदे ऊतहानम- 
कृताभ्यागमः. भ्रस्यते । सति च सन्छोत्पादे सत््वनिरोचे चाकर्मनिसित्तः- 
सत्तवसगः : भ्रारोति, तत्र सुक्रत्यर्थो बरह्मचर्यवासो न. स्यात्‌ । तद्यदि देहादि- 
सङ्घात॒सात्न सत्त्वं स्यात्‌ शरीरदादहे पातकं न. भवेत्‌। अनिष्टं चैतत्‌ तस्माहे- 
हादिसंङ्घालतंञ्यतिरिक्तःआत्मा नित्य इति ॥ ४ ॥ । 








(चतु सूत्र की भाप्यकार व्यख्वरा करते है किं )--इ्स सूत्रम शरीर पद्‌ केलेनेसे प्राणिर्यो 

-का शआरीर+ इन्द्रिय, बुद्धि तथाःअय, दें आदि वेदनार्ओ का समुदाय ग्रहण क्रिया जाता है । 
उस प्राण॒ सं सयुक्त चरीर. को : जलाः; देनेवाञे माणी को दूसरे ` प्राणी.की रिसा से. उत्पन्न पापको 
चातक्र.कते हे । उसको सभाव हयोः जायगा-- क्योकि उसके ` नरकप्रािरूप फल के साथ सम्बैन्य 
"नदीं है५गोर. रिसा न करनेवकेःदूसरे.को उक्तं फल क सम्बन्ध है । कारण यद कि उपरोक्त शारीर, 
इन्द्रिय, जुद्धि तथा वेदनार्ओं के समुदाय से दूसरा शरीरादिकं का समुदाय उत्पन्नं होता है ओर 
पूवं का नष्ट हौ जाता हे । अत्तः उत्पत्ति. तथा निरोध ( नाश्च ) के कारणः य शरीरादिकों का समुदाय 
भेद को टटा नटीं सकता" क्योक्गिः शरीर, श््द्रिय आदि के समुदाय 
वास्या वस्थादि शरीरादिकं से तरुणावस्था, के शरीर भिन्न दै यह प्रसिद्ध 'दै। देस) होने से 
| जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि संमुदयि दूसरे प्राणी की हिसा करता ह वह उस्र र्दिसासे आगे 
दोनेवा खा नरक-दुःखादि रूप फल से. सम्बन्धं नही रखता ओर जो भगे हिसा के फर का सम्बन्ध 
रखता है, उसने पूर्वकारू मे दत्ा.नदीकी.थो। दस प्रकार सनित्य सरीरादिकों के समुदायरूप 
सत्मा्ओं के भिन्न होने के कारय छतिहान.टकरिये कमंके फरक हानि ). तथा अकरताभ्यागम 
ल किये कर्म के फल कौं प्रक्षि) ये वोः आं वर्थगे । तथा शरीरादि समुदायरूप आत्मा कौ उत्पत्ति 
तथा नाञ्च दोन के कारण प्राणियों को खष्टिः निर्माण ) पुण्य -पापरूपर कम॑ से उल्यन्न दनां है--यद 
मी सिद्धंन दोगा; जिससे ज्ञानी प्राणियों को लामवरसे पुण्य तथा पापकाफल नेमिरे के कारण 
जो संसार द सुक्ति दती है उसके छि ज्द्छचयं से रहेका कोर प्रयास न करेगां । शस कारण 
यदि शरीर, इन्द्रिय जदिकां का समुद्राय ईः अत्म दौ तोःदूसरे की हिसा करने से पाप्रकाफलन 
हो सकेगा, जोन दोना. किसी को -गभिमर्तं ` नहीं है। इस कारण देदादि समुद्ावः से भित्र एक 
नित्य होने के कारण कमं का कतां तथा कालान्तर म उनके फरो को भोगनेवाखा एक ` भौत्मा 
पदाथ है; यद सिदध होता है )। (अथात्‌ किसी के पाणः के जाने पर्‌ प्राण. ठेनेवाछेन्को जो पाप 
दोता है वदन होगा! किन्तु जो शरीरादि भूत पदार्थौकी दही आत्मा भानते है, . उनके मतरे 
पापन होने के कारण य॒द्‌ सूत्रोक्त आप्ति - चार्वाको के मत मे नदी आ सकती, किन्तु बौदमत 
पर आ सकती है) कयोकिकिसोका प्रागल्नेदठोवे पाप मानतेहै, तो उनके मतसेतो बुद्धि 








भि्भरःमिन्न है! संसारम ` 
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‰ ` हेता है.1. देसा 'उरसर्ग" सामान्यः विधि है । किन्तु जिसमे खाल ने ` दूसरे को फठ कहा दै, जेसे 


श्रात्मन शरीर° | सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्र ` । ३.० $. 


५ 
९९) 








= सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं द्यते तस्यापि श्ीरदाहे पातकः 
न भवेदग्धुः 1 कस्मात्‌ † निव्यत्वादात्मनः। न जातु कथचिन्निव्यं हिंसितुमर्दति, 
अथ हिंस्यते ? निस्यत्वंमस्य न भवति । सेयमेकस्मिन्पक्ते हिंसा निष्फला, 
कन्यसिमिस्त्वनुपपन्नेति ॥ ५ ॥ 


न कायाँश्रयककवधात्‌ ॥ ६ ॥ 














( विज्ञान ) आत्मा है--रेसा कहना था, तो भी ` प्रत्येक प्राणिर्यो का आलय विचित्र होता दै, इस 
कारण कोड भूतेचेतन्य वादी दौ उक्त पाप माने तो उसके चियि सूत्रोक्त दोष हो सकेगा । इसी आदाय - 
क. शरीसदिकां को ग्रहण किया गया है) ` सूत्र मेँ दाद शव्द का नाञ्च अथ. जानना चाहिये ओौर 
पातक के अभाव' शब्द से कालान्तर मेँ उपयोगी जितने स्थिर युण है . उनका बोध कराता है) यहु. 
सूत्र जिसके आस्मा पदार्थ नदीं हैः उसके मत मेँ दोष दिखाता दै, नः क्रि अत्मा कौ सिद्धि करता है । 


` अगे के मतमे सूत्र से `यदहौःश्स सूत्र काअथै दोता है--यह स्य दोता है । अतषवकुछ लोगों 


कीःञ्ससूत्रके (१) यदि शरीरद्दी अआत्माहोगातो पतक के रारीर के जलने प्रर पातक- 
दगा, किन्त वह नदीं है, ( २ )-अथवा शरीर के जलने पर उसके शरीररूष आधार के न रने के. 


। कारण पुण्य-पापादि कर्मौ.का अभांव हो जायगा, जिससे पुनः जन्मे न होगा, एसे अथे करने कामी 
{अवकोड्च नहीं दै-- यद सिद होता दै। शस सूत्र के भाष्य में (जकन्तेःःन करनेवङेको श्स पद 


से यद सूचित दता है “शाखं दर्हिंतं करुमनुष्टातरि' ` शख मे कदा हंभा फक करनेवाङे को 


द्ध तथा वैश्वानर नामक याग.में- वर्ह पुत्रके किय श्राद्ध काक पिताको दौ अथवा पिताके. 
ह उपरोक्त याग का फ़ल पुत्र को हो, वर्यो किं वह विशेष विधिं दै यद माभ्यकार का आश्य है ॥\४॥ 
सिद्धान्ती के दिये हृष प।पकरा फक पापकर्ताको न होगा, इस दोष को दारीरादि भित्र आत्मा 
क्रो माननेवाके सिद्धान्ती के मत में मौ दिखाने के आश्चय से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कदते है-- 
पदपदार्थ--तदामावः = पाप न दोगा, सत्मकप्रदाहे अपि = नित्य आत्मा के साथ शरीरके 
जलाने पर भी, तन्नित्यत्वाव = उस. शरीर से भिन्न आरमा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥ 
` भावार्थ--रंरोरादि भिन्न नित्य आत्मा मानकर जो सिद्धान्ती ने. दोषदियाथाः वही दोषे 
उसके मत में भी आ जायगा, क्योंकि -उसके मत में भौ उस नित्यं आत्माके साधनो शरीर जक्ताः 
दै उससे जखानेवाङे को आत्मा के नित्यदहोने से पापनहींदो सकता । क्योकि नित्यपदा्थै नष्ट- 
नदीं हो सकता, यदि नष्ट दो तों वह नित्य नदीं द्ये सकता. जिससे एकपक्च ( नित्यपक्ष ) में दिसा ` 
व्यथं दै, दूसरे दिखा दने के पश्च में आत्मा निस्य नदीं हो सकता ॥ ५.॥ 
(५वेंसृत्रकौ भमाष्यक्रार व्याख्या करते हैः कि )--जिस सिद्धान्तीके मतमेँमी दरीरादि ` 
भिन्न नित्य आर्मा के साथ शरीर जलता है, उसके भी मतम शीर को जखाने पर जजकनिवारे-को 
पातक न होगा । ( प्रदन )-- क्यो ? ( उत्तर )- शरीरादि भिन्न आत्मा के नित्यद्योने के कारण । 
क्योकि कमी मी कोरे नित्य की दिस { नाञ्च ) नी कर सकता ! यदि नित्य कीर्दिसादो सके तोः 
वेह नित्य नदी होगा । वह्‌ यष्ट एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) मँ स्ता करने का फर नीं हो सकता ओर 
द्रे िसापक्च मेँ आत्मा की निस्यता नदीं दो सकती ॥ ५॥ ` 


| 


 --- रे ६, न्यायदृश्लंनम्‌ 
भ) 
ज ज्रूमो नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिंसा, अपि त्रलुच्छित्तिधमेकस्य सन्त्स्य 
कायोश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कन्तृणामिन्द्रियाणायुपवातः पीडा 
.“ । बर धो दो ५ ५ ९ । 
वैकल्यलक्षणः प्रबन्धोच्छेदो वा अमापणलक्ष्णो वा. बधो दिसेति। कायं तु 
सुखदुःखसंवेदने. तस्यायतनमधिष्टानमाश्रयः शरीरम्‌.» कायोश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविषयो पलब्येश्च कर्युणामिन्द्रियाणां वधो हिंसा, न नित्यस्यात्मनः । ततर 
यदुक्तं “तदभावः स्ात्मकग्रदाहःऽपि तचित्यत्रा"' ` दित्येतदयुक्तम्‌ 1. यस्य सत्तवो- 
च्छेदो हिंसा; तस्य कतवदहानमश्ृताभ्यागम्रेति दोषः । एतात्रच्चैतत्‌ स्यात्‌ 
सन्त्वोच्छेदो.वा दिखा, अनुच्छित्तिधमेकस्य सत्त्वस्य कायौश्रयकेठवधो वा, न 
 कल्पान्तरमस्ति । सत्त्मोच्छेदन्च प्रतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं ` कल्पान्तरमस्ति । सन्तरोच्ेदखच प्रतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं यथाूतमिति/ 


रेसे दिये समान दोष कां निवारण करते ह सूत्रकार कहते है - । 

पदृपदा्थ-नः = नीं, कार्याश्रयकंठँवधाव = पुण्य-पापरूप कर्मौ के खख-दुःखादि अनुभवरूप 
-कायै के आश्रय शरीरादिकों के -नाश्च को हिसा. कहते है, जो नित्य होने से. आत्मा को नदीं 
सकती, इस कारण “नित्य आत्मा के साथ शरीर की र्दिसा करने पर मी आत्मा. के नित्य होने के 
-कारणः पतक न दोगा रेसाजो पूत्रपक्षी ने कहाथा वह असंगत है) तथा जिसके मतमें 
 -शरौरादिरूप आत्मा का .ना्च होता, दै उसके मत मेँ पूर्वोक्त कृतकेमं कौ टानि तथा न कयिके फल 
की भरा्धिरूप दोष भौ ना जायगा \ मतः शरीरादि संषात को आत्मा मानना सवभा असंगत है । 
(शल सूजःकौ भाष्यकार ने अगे व्याख्या मेँ दो प्रकार की व्याख्या की)--(₹)- कायं के आधाररूप 
शारीर के जो कतां इन्द्रिय दैः उनके नाश्च से, अथत्रा (२)--का्यौ के आधार जो शरीर इन्द्ियादिकों 
"का समद्‌, वही केता उसके नाशा से 1 जिसमे से न्यायसूत्र द्तिक्ार ने दूसरी व्याख्या को ही. माना 
है गौर शस सूत्र मे "वधाः के स्थान परं ध्वाषातः ठेसा पाठ न्यायसूत्र ॐ विवरणकारं ने.` पाठ 
मुना है, जिससे यद अथ निंकर्ता दै शरीर ॐ जलाने पर अदृ का नाशं नीं दोगा । क्योकि 
-्म तथा अधमंरूप अद्ृष्टकायै के.आधारकरताः मात्मा का बोध होते से अर्थाच नाञ्च न श्ोने से तथा एक 
जौर दूसरी श्स सूत्र.को व्याख्या देखं कर विवंरणकार ने खण्डन किया है.कि-नित्य आत्मा 
-सदित शारीरः को जलाने पर्‌ पापेन. दोगा यह नीद क्योकि शरीररूप. कायै के आश्रय 

 (-सम्बन्धीरूप ) कतां आत्मा का बाध ( ना ) होता दे--श्स कारण ॥ ६ ॥ र 
` (ठेसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--हम नित्यत्मा का वथ करना इसको. 
अदिस नहीं कंते, किन्तु नाश होने रूप धम॑वाठे यात्मा के कार्यौ के आषाररूप शरीर तथा अंपने- 
ब्रपने रूपादि ` विषय के ज्ञानो को उत्यन्नं करनेवाङे इन्दरियरूपम कत्तांओं के उपघात ( पौड़ के 











क पी 








अनुकर ) व्यापाररूप परडा,. न्याकुरुतारूप समूह का नाश अथवा मारंडालनारूप'वष को ईसा 


कदते दै । सूत्र मे कायं शाब्द का अथं दै पाप-पुण्य के फल खख तथा दुःख का अनुभव करना । उसक्रा 
आय॒त्तन ( स्थाने ) आधार है शरीर । इसल्यि उपरोक्त कार्यं के आश्रय शरीर का तथा मपने-अयने 
रूपादि"विषर्योः को जाननेवाठे कता इन्द्र्यो का वष दी हिसा होतो दै, न कि नित्यमात्मा कौ र्दिसा 
होती हि । शस. कारण जो यह शरीरादि भिन्न नित्यअत्मा का दाद्‌ करने पर मी आत्मा के जित्य 
्ोने के कोरण पापन दोग।" पूर्वप्लो ने कदा था यई कना असंगत ह । जित चसीरादि समुदाय 
-को आत्मा माननेवाठे के मतं मेँ आत्मा का नाश होता है उसके मत में पूर्वोक्त तकम को दानि 
-तथा न कयि क्म के फटगप्राप्ति ये दोष मी जाते है 1. उपरोक्त कथन से यद्‌. होया कि--यात्मा का 


: [अ० ३, आ्आ० १, सू ६ 
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श्चश्वुरदै तपरीक्षा ] समाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ 








ए 1 
हि वक क ` वा पीपी ॥ 


| अथ वा कार्याश्रयकरतृवधादिति, कायौश्रयो देदेन्द्ि्बुद्धिश्घातो नित्य- 
` ** -स्यात्मनस्तत्रं सुखदुःखप्रति संवेदनं तस्याधिघ्ठानसाश्रयः तद्‌ायतन तद्‌ मवति 
न. तकतेऽन्यदित्ि स॒ षव कतौ 1 तन्निमित्त दि सुखटुःखसंवेदनस्य नित्तिनं 
लमन्तरेणेति 1 तस्य वध उपघातः पीडा अमापणं.वा हिंसा न नित्यत्वे 
-नास्मोच्छदः । तत्र यदुक्तं (तदभावः सात्मकग्रदाहेऽपि तकनित्यत्वात्‌" एतन्नेति ।।€॥ 
इति चरिभिः सूत्रैः शरीरव्यतिरेकात्सश्रकरणम्‌ । 
इतश्च देहादिव्यतिरिक्तमत्मा-- _____ _ 

` नादा दना हिसा होती है अथवा नाश षमंरदित आत्मा के कार्यौ के जाय शरीर, धन्दियादिरूम 
कर्ता का नाद दोना दिला दोती है । क्योकि दो पक्षो को छौढकर तीसरा कल्प { प्रकार ) नदीं 
हो सकता । जिससे निस्य होने से आत्मा का नौ नदीं दो सकता यद्‌ क चेद, तो फिर दूरा 
ओर वास्तविक पश्च सिवाय शरीर तथा इन्द्रियो के नाञ्च के मानने के क्या दो सकता दहै। (दूप्रे 
रकारं से देखी भी शस सूत्र को व्याख्या दो सकती है कि )- शस सूत्र मं कार्याश्रय शब्द का अर्थं 
ड. लसर, इन्द्रि, बुद्धि आदिकों का समुदाय 1 उसमे उनसे भिन्न नित्यञत्मा को सुख तथा 
दुःख का अनुभवं दता है उसका अबिष्ठान ( अवरबनरूम ) आार शरीरादि समृ हीह, क्योकि 
खसोमःयुखनदुःखो का अनुमव इभा करता 2 उनते भिन्न सुख-दुःखानुमव करा दूसरा आश्रय न्दी 
श) इस कारण शरोर इन्दरियादिक दी कत. । क्योकि उन्दी के कारण छख तथा दुःखो का अनुमव 
हुजा-करता ह उनके दिना नदीं होता ! रेते उन शरीरादि समूरूप कतां का वध-पीड़ादेनेके 
अनुकल व्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना ह दसा कदाती हे । „अतः उससे भिन्न भत्माके 
-नित्य होने से उसका नाश नदीं हो सकता । जतः स्स पिवय में जो पूवपक्षी ने आत्मासदित शरो 
को. जलाने परभौो आत्माके नित्य होने के कारण प्रत्तक.न होगाः यह कहा.था यह सर्वधा 

असंगत दै ॥ & ॥ । । ६ । 7 ४ 

: ` . (३) म्ासंगिकं च्डदन्द्िय के एकता के खण्डन का धकरण + 

 - श्चरीरभिन्न आत्मा के सिद्ध करने के पश्वा प्रसंगसे शस चश्चरूय इन्द्रिय दोन ओंँखौकौ 
पुतखि्यो मे ( अद्रेत) एकी है । शस प्रकरण के जागे के प्रकरण के विषय कौ व्याख्या मँ अनेक 
अत है । वस्तुतः तो श्त ७ वै आगे. के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवृत्ति का निरूपण 
करेवारूा एक दी संपूण प्रकरण है किन्त व्वाख्याकारों ने उस भात्मा कौ सिद्धि करने के सधनो 
-का मेद केकर इस एकं प्रकरण कै अनेक प्रकरण कि है, क्योकि न्यायसूचीनिबन् तथा त्पर्यीका 
मै बाचस्पतिमिश्न जे सातवें सूत्र से चवुदैश ( चौदकष्वे ) . सूत्र तक यदो ( ७ वे सूत्र) सै एक तक 
प्रकरण माना-है, श्तौ कारण उन्दे.तो चक्रिन्द्रिय का दो होना ओर त्मा एक दोना सिदध दने 
के कारणं आत्मा तथा इन्द्रियो की पकता सिदध. नदीं दो सकती? येसा कडा है, विन्तु वातिककार 
इमे नहीं मानते है, क्योकि कुछ नैयायिक विद्धान्‌ “य॒ प्रकरण आत्मा शन्द्र्यो से भिन्न है, यद्‌ 
दिखाने के यिः येसा कहते हैः । किन्तु पूर्॑प्रकरण मेँ ही यदह सिद्ध होने के कारण यद ` मानना 
, अथुक्त है देसा कडा है । माभ्यकार का मो वातिककार के मत से मेद दै यड स्पष्ट प्रतीत होता है । 
क्योकि भाष्यकार ॐ मत से दोनों जंख की पुतल्यां दो चश्चन्द्रिय है तथा वातिककार के मतमें 
दोनो आंखों मे. दो चक्ुशन्द्रिय है टेसा है । अर्थात्‌ माप्यकार का गुहु . आश्य यदह है कि चश्चदन्द्रिय 
ॐ दो ्ोने कां सिद्धान्त मानकर उन दोनों से आत्मा एकं भिन्न दै यद्‌" सिद्ध करना सुरुम शोगा । ` 
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क श्रत्यभिन्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 











अतः माष्यकार के मतस्े शस प्रकार सूर के अर्थो का विवेचनदहैकि इसलअगेके प्ते सूत्रम 
ब्द ( बाई ) चक्चुसे देखे पदार्थं का दादिनी आंख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) दोने के कारण दोर्नो 
वारये तथा दक्षिण चक्षु की अधिष्ठाता आत्मा पक है, यह सिद्धः द्योता हैः रेते सिद्धान्तका प्रारभ 
किया है । पश्चात" अगे आवे नकेस्मिच? शस सूत्रम उस पर ओक्षिप किया है कि-नदोर्न 
ओंख की पुतलिर्यो मेँ यदि. र्कं चक्चुशन्द्रिय होने से ददी उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान होता है। इसके 
पचात नवम्‌ 'एकविनाशे' इस सूत्र म दोनों ओँखं को पुतकियो मेँ चश्चुश्न्द्रिय एक नदीं हो 
सकता" ठेसा आक्षेप का उत्तर दिया है। पर्त्रात.दशम “अवयचनाोः इस अगे के सूत्रमें 
` चक्चुदन्दरिय की पकता मानकर उत्तर दियादहै कि- प्क ओंख कीः पृतरो के खरान दोने.पर 
चश्चुरन्दरिय का एक अवयव दही नष्ट हदोता दै। जिसका जगे शट्टान्तः इसः एकादश ( ग्यारह ) 
सूत्र में श्चक्चुश्न्द्रिय के दो होने रूपः. सिद्धान्त का निषेषं करना संगत नंदी है रेसा ` एकतावाद्धी के. 
मत का खण्डन.किया दै। पेसादीने से चंश्वश्न्दरियको दो माननेवाके भाष्यकार के मतसे 


सातवें सूत्र मै.ससिदधान्तं ही को लेकर उपक्रम ( प्रारंभ ) करिया दै गौर वार्तिककार के मतमेंदस ` . 


सूत्र मे वारं जख से देखे हए का दिनी ओँख से प्रत्यभिन्ञान ( पदिचान ) तो-आत्माके निनं 
सिदध करने के क्वि कदा है. ओर सूत्रकारने उसंके निर॑करणके च्थिही काहे र्वं उपसीका 
निराकरण के अगं होने के कारण आठवे' सूत्र मेँ चश्चशन्द्रिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
है । नवमे सूत्र म इस पर -आक्षेप-है गौर ` दस्र सूत्र में कुछ विद्वानों के मतसे शसक्षिपका- 
परिहार ( खण्डन.) है तथा. एकादशः ( ग्यारद्वँ ) सूज मेँ इस परिहार तथा नवम (नोवे ). सूत्रम 
किये आक्षेप कामौ खण्डन क्ियाहै। श्रव सूच्रसे श्द्वें सूत्र तक कोड भी भेद नहीं है । 
क्योकि उपरोक्तःदोनों मत ते अत्मा की ही सिद्धि मानौ गरे है। अतः प्रसङ्गसे प्राप्त चक्वइन्दरिव कीः 


एकता के निराकरण. को प्रारम्भं करते इण. माध्यकार सप्तम सूत्र की अवत्तरणिका मेँ कदते दै कि-)--` `` 


शस आगे सुक्तम्‌ सूत्र मे कदे देतु से मौ देहादिका से भिन्न आत्मा दै-- 
पदपद्‌ाथ-सन्य ( बाहं ) पुतली के चक्ुरिन्द्रिय से देखे इष्ट पदाथ, इतरेण 


-पुतलो के चश्चदन्दरिय से, प्रस्यभिज्ञानाच्‌ = वदं यह्‌ द ठेसी. प्रत्यभिज्ञा ( परिचान ) होने. से ॥-७.॥ 


माचा्थ--भ्मे उसी. को शस समय देख रदा ह, जिस पदाथै को पु्व॑कार मे मने. जाना धाः: 


इसः प्रकार प्रथम तथा उत्तरका के दोनों ज्ञानो के एक विश्रय में प्रतिक्न्वितत्व (एक द्यने के. ज्ञान) 


को प्रत्यभिज्ञःन कहते दै, ` क्योकि. बाई ओंख से देसे इए पदार्थं की दाहिनी ओंख से . प््िचान्‌ 


, होती. है श्षि--जिस प्रदा कोः ने देखा था, उसो को इस समय देख.रदा हू । यदि.चष्चु मदिः: 
इन्द्यो को आत्मा चेतन माना. जाय तो दूसरे इन्द्रिय चश्च से जाने इए कीः दूसरे, त्वचा इन्द्रिय सेः 
उपरोक्त प्रत्यभिन्ञा न हो सकेगी \ उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो रोकन्यवारः मे प्रसिद्ध दै, इसः रारण ` 


` चश्च आदि -इन्छरयो से नित्य आत्मा भिन्न है यदा सिद्ध होत्रा है। सूत्र मे श्रव्यभिक्तानात्‌ः ` 


पहिचान होने से श्स देतु के बाद.श्न्िर्यो से भिन्ने एक आत्मा हैः रसा शेष ( आकांक्षित पद की 
पूति ).करनी चाद्ये । यद इस सूत्र से दोनो ओंखों की. पुतणिो मँ एक दी चश्चइन्द्रियः हैः ` 
सिद्ध द्योता है,.देसा न्ययसूत्र विवरणकार का मतं है, किन्तु यद अयुक्त दै । क्योकि अकस्मात्‌: 
चश्च इन्द्रिय की स्थापना करने के सूत्रकार को उक्ति सम्बद्ध प्रलाप दो जायगी । अतः अल्मिाः` 
इन्दिर्यो से भिन्नदै इस सिद्धिम अंगरूप से चश्चुदन्दिय का सिद्ध करना दही हस प्रकरण के" 
संगत. हो सकत। है ॥ ७ ॥ 


दूसरी दहिन. 



































सभाष्यदहिन्द्यीग्याखूयोपेतन्र्‌ ` क + 
पूर्वेपरयोर्विज्ञानयोरेकविषये . प्रविसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌-तमेवैर्हि 
पश्यामि यमज्ञासिषं स एवायसथं इति, सव्येन चक्ुवा इष्टस्येतरेणापि चष्चुषा 
ध्रस्यभिज्ञानाद्‌ यमद्राक्षं तमेवेतर्हिं पश्यामीति । इन्द्रियवेदन्ये तु नान्यदृष्टमन्यः 
` प्रस्यभिजानातीति प्रस्यभिज्ञानुपपत्तिः । अस्ति विदं प्रत्यभिज्ञानं तस्मादिन्द्रिय- 


ठ्यतिरिक्त्चेतनः ।। ७ ॥ 
नेकैस्मिन्नासास्थिव्यवदहिते दित्वामिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 


एकमिदं चक्चुमध्ये नासास्थिव्यवदहितं तस्यान्तौ गृद्यमाणौ दिव्वाभिमानं 
-ध्रयोजयतरो मध्यञ्यवहितस्य दी्घंस्येवं ।। ८ ॥ 














(७वेंसुत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-प्रथमकारु तथा उत्तरकार के दौ चानां के ` 
“एकं ही विषय में प्रतिस्तन्धिज्ञान को प्रत्यभिज्ञान. ( पृद्धिचानना ) कंते है--जेसे उसी पद्दाथैको 
श्त समय मँ देख रहा ह, जिसको मैने पूव॑कारू मेँ जाना था, वदी यद्‌ अथं ( विषय) । शस 
प्रक सन्य ( बाहं ) ओंख से देखे हए का उससे भिन्न दाहिनी ओंँख से प्रत्यभिश्ा (पहिचान). होती 
है भि. पदां को मेनि पूरव॑कोरु मे देखा था उसी पदार्थो इस समय देख र्य ह" । ेसीः ` 
यदि च भादि इन्द्रियों को चेत्तन आत्मा माना जाय,तो दूस्रेने देवे इष विषय की उससे 
भिन्न को  प्रत्यभिह्ञा ( पदिचान ) नदीं होती । श्स कारण उपसक्त प्रत्यभिक्ठा न -हो सकेगी । 
उपरोक्त प्रत्यभिश्चा तो लोकन्यवहार मे प्रसिद्ध दै, इस कारण चश्चरादि इन्द्रियो से नित्यमा्त्मा 
ह यह्‌ सिद्धे होता है 1 ७॥ 


( उपरोक्त इन्द्रियों से भिन्न आत्मा कौ सिद्धि करनेवारे सिद्ान्तसूज के च्चन्द्र का दित्वः ` 
, (के होना ) साधक देतु पर, दोनों पतच मे प्फ़ही चष्ठदन्दरिय है शस आदेय से पू्वपषी के. ` 
` मत से सूत्रकार आक्षेप करते दै )-- भ | 


~. पद्पदाथ--न = नदी, एकस्मिन्‌ = एक दही, नाप्तास्थिव्यवदिते = नाकं कौ दद्खो से जिते 
बीच मे व्यवधान दै, द्वित्वाभिमानाच = दोनों भख की पतच मे दो चश्चदन्द्रिय दै देसा मान 





आावाथ--मध्यमाग मे नासिका की अस्थि ( दड्ी ) करा स्युवधान दोन के कारण दो चश्ुश्न्द्रिय 
णसा भान दोता है, किन्तु वास्तव म दोनों ओंखो कौ पुत्ि्यो मे ष्क ह्य चक्षु 
इन्द्रियदहै॥ ८॥ । 


> अषट्मश्न कौ पृवप्षी के मत से माष्यकार व्याख्या करते दैः कि )--यद्‌ एक ह चश्च नामक 
इन्द्रिय बीच में नासिका की लम्बी दङी का ज्यवधान ( आड्‌ ) होने के कारण उन दोना गख के 
दोनों कै अन्तभागो का हण होना दोनो ओंखों मेदो चष्चुदन्द्रिय ह ेसा अभिमान (मान) 
कराती है, जिस प्रकार लम्बे वंश ( बौँस ) के मध्यभाग मेँ किसी तस्त्र आदिक के व्यवधान होने से 
-ण्कही बोंस्दो दै, ठेता भान टोता है ॥ ८ ॥ 


६ आंखो कौ पुति्यो मँ एक दी चश्चुन्दिय है, इस पश्च का सुधकार परिदार दवित्वपक्च से | 


२०ज्या० 














च्चरदैतप्र° ] समाम्यदि्दीम्ा्योयेच ` = ` ९.६ 


कि, 


ण्ड | न्यायदर्शनम्‌ [अ० ३, श्रा १, सू ९१०. 
= ` एकबिनाशे हितीयाविनाशान्नेकत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
` एकस्मिन्न पहते चोद्धते वा चष्ुषि द्वितीयमवतिषठते चश्षर्विषयमहणलिङ्गं . 
-.तस्मादेकस्य व्यवधा नाजुपपत्तिः ॥ ६॥ | ॥ि 
अवयवनाशओेऽप्यवव्युपरन्धेरदेतः ॥ १०॥ | 
`, एकविनारो. द्वितीयाविनारादिव्यदेतुः । कस्मात्‌ ? वृषस्य हि कासु- 


`  चिच्छाखासु चिन्नासूपलभ्यत एव बरष्ठः ।। ९० ॥ 



















































| चष्टान्तविरोधाद्प्रतिषेधः ॥ ११ ॥ ` 
„न कारणाद्रन्यस्य विभागे काद्रन्यमवति्चते नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । बहुष्ब- 
चयविषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तानि 
तानि अवतिष्ठन्ते । अथ वा दश्यमानाथेविरोधो स : मृतस्य हि 
` शिरःकपाले द्ाववटौ नासास्थिव्यवदहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्यते न 
ध चेतदेकस्मिन्नासास्थिञ्यवहिते सम्भवति । अथ च कविनाशस्याऽनियमाद्‌ 
दात्िमावर्थ तौ च प्रथगावरणोपघावौ अलुमीयेते विभिञ्नाविति । अवपीड- 
नाशकस्य चश्ुषो रर्मिविषयसन्निकरषंस्य भेदाद्‌ दश्यभेद इव गद्यते तणूचेकत्वे 
विरुष्यते । वपीडननिषत्तौ चाभिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मदेकस्य य्यवधा- 
-नापपत्तिः ॥ ११॥ भ र (० 


मै कविना. = एक ओंख ॐ खराव दने पर मी, दवितीयाविनाचान्‌ = दूसरी ओंख 
के जन कारण, न = नदीं है, कत्वम्‌ = दोनों जँखो-मेंकदी चश्च हे यदनर्दीष्ो 
भ. ओँख के खराब दोने प्र भौ दूरी ओं ज्यो की त्यों रतो है गौर भाणौको 
"दिखाई पडता है, शत कारणं कष्टौ चक्षमे नातिका को दंडी का त्यवधान नदीं का जा सकता । 
अतः चश्चरिन्द्रिय दो गख की दो पुतो में ( पू्पक्षी का कषा हमा) दो हौ चश्चश्न्दिय रै यह 
.॥ ९ ॥ ; 
(र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि. )-- प्क ओंखि त खराब होने पर अथवा 
निका देने प्र, दूसरी आंख रहती द, क्योकि भपने रूपादि विषयो का जानना दो उं चश्च- 
 अन्दिय की सत्ता को साधक किङ्ग (देतु) है। श्स कारण पूवंपक्नौ के. नासिका कौ कम्बौ हङ्खौते 
` ज्यवंथानं के कारण दो इन्द्रियो के शान को अरम कंडना असंगत है । (९ अंत एक चष्चश्न्दरिव दने म 
-नाक का व्यवधान नदीं दो सकता । यदौ पर विषयग्रहणे लिङ्गम येसा-वातिक कौ सुद्रित प्रको 
अं. पाठ है, जिसका दूसरी दी ` चश्चशन्द्रिय विषय के जानने मे खि्ग (करण ) दै देस च्य 





.: ( क = दन्त के विरुद होने से, यभतिवेषः = चशद्दिव ॐ पक-दोने 
निषे नहीं हो.स्कता ॥ २१ ॥ । । र र, १ 


आव्राथं-ङृकष के दृष्टान्त मे उस दृक्ष को जिसकी कुक साखादं कर गरं शो, जवयर्वो के नाय से 
“उस द्रूप अवयवी का मौ ना होकर दूसरा खण्डकृष्च हयो जाता दै, किन्तु चश्चदन्द्ियरूप भवयनी 
उस अवयव दूसरी ओंल का ना ्ोने परः रइता शी दे । यद कृष कर टृ्टन्तं विरुद्ध शोने के 
कारण चश्चरिन्धिय का एक दोना सिद्ध नदीं हो सकता ॥ ११ ॥ . = `` ध 
, ` (शे सूत्र को व्याख्या किद्ान्ती के मत से करते इष भोष्यकार कते हैः किं )--जवयनरूपर 
तन्तु )-भादि कारण द्रव्य के अपने-भपने अवयवो क करिया से विमाग होने प्र परटादिरूप कर्य 
हन्य वही नदं रहता, . यदि कारेण के विमाग ( ल्ग होने प्र ) मौ परयदि कां वहीं रहं तो ष 
नित्य हो जायगा । क्योकि अनेकं अनयवि्यो मे भिस मवयवीरूप द्व्य के.( पटादि ) कारण भंवयव 
द्य पथक्‌ दो जति है उसका नाश दो -जाता है भौर जिन पदि अवयवी व्न्य. के तन्तु बादि 
अव्रयवरूप कारणों का परस्परं पिभागः नष होता वे वष्टो र्ते है) (२) अथवा अत्यक्ष दिखा पुने, 
ले भयं का विरोष दोना यद सून के न्तं का विरोधः शल पद का. अयं करना छत. शरीरः. 
कणर ( खोप ) अं वीच ओं नाक को द्धी से न्यववानवोरे, दो भवर (-गद्डे ) पक. चदश ` 
स्य मे.यक.¶ृथक्‌ दिखार पडते है । येद्‌ मरस्यञ्च दि खाई पड़ना नासिका कौ डी से व्यवषान 
पक चश्शन्दिय मानने से नदीं दो सकता.। (२) अथवा श्वक ओंख का नष्ट दोना द्री भख 
रहने -तश्ा नष्ट होने मे नियामक न शने के कारण च्च्य मे द्रसरे मकार से द्वित्व ऋ , 
अनुमान किया खाता है} ( श्स जाद्य से माष्यकार तीसरे सूत्र का पेसा मार्य कते है कि )- 
अथवा उपरोक्त एकं के नाञ्च से दो को स्थिति यथवा नाच कानिवमनष्टोने के कारणयेदो गख ` 
वो चष्ठडन््ियरूप पदार्थं है, गौर श्न दोनों का मावरण तथा उपवा नाशचवाे ने चे ये दोनो ¦ 
भेदो चद्श्न्दिय दै टे अनुमानप्रमाण से. सिदध केता हे , () दृष्टान्त विरोष रोग्द की 
न्यया करते इए भाष्यकार कते हैँ किएक ओंख के दबाने पर चु कै किरण तयथा दिसं 


डनेाके विषय के सं्निकषं के भिन्न-भिश्न . होने के ऋरण दिखा पडेनेवाखा पदायै भिन्र-भित्र-छ - 


तीत होतो दे यद मो दोनो गोलो ये पक दी.न्ठबन््ियं मानने ॐ प मे विरु हे भोर दवं 
= कोशो देने प्र विख पड्नेवाछेः पदाथं-का एकः ` पतत होमा यह अतिः णक न्वश्व सानम दे 


होता दै 1 ९॥ नि । 5 
„` इसं च्डन्द्रिय को दो मानने के पश्चा सूत्रकार खण्डन करते है-- क 
`  पंद्पदा्थं -मवयवनारे अपि = च्चशन्ियरूप अवयवौ के यक्त -गोखरूम अवयव का ना 
-होने पर मी, जवयन्डुपठन्धेः = -चश्चश्न््रियरूमः अवयवी की प्रक्षि दने क कारण, भदः = साकं 
को च्च मानने का नदीं हो सकता ॥ १० ॥ का १ त 
+ आवाथं- किसी एक अक्यव कां नाञ्च शने पर॒ भी अवयवी रतो है रेता उप्रकब्धं दने कै 


कारण, पूवैपश्िमत युक्त न्दी हे ॥ १९० ॥ `, र । 

४ ( दसद सूत्रः की व्याख्या पूर्वपक्षो के मत से करते हर भाष्यकार कदत दैक ष कोःएक 

मानकर ) चक्चुकोदो माननेवाञे का खण्डन करनेवारे का का इजा “एकं के नक्कहोने पर मी 

दूसरी आंख की , ना नदी होताः, यद देव॒ चश्च भं दो दोना सिद्ध नदी कर सकता । 

|  ( भदन )-क्यो.१ ( उतर )--ञेसे एक दृक्ष की कुछ श्चाखार्गो के के जाने पर मी वृषे प्राप्त दोता 

हौ दै, वैते चश्चइन्दियरूप णक अवयवौ का दूसरी भोखरूप वयव नष्ट होने पर मौ च्चश्धिव 

रतौ दै । कर्योक्ति एक ओंल खराब शो या निकार खी जाय तव मी प्राणी को पक्र ओंख से रूप 
दिखाई पड़ता दी. दै ॥ १० ॥ | 1 , 

च््त चक्च्न्दिय को दोनों आंखो मे पक्रं टी आननेवाठे पूरवपक्ची का सिन्त के मतते 
सूत्रकार खण्डन करते है-- . ` ` क , 


३०८ [ अ ३श्रा० १, सू १. 


ज (2 
\.~अयुमीयते चायं देदादिसङ्घातव्यतिरिक्त्धेतन इति-- 
। इन्द्ियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ 
कस्यचिदृम्लफलस्य गृहीततद्रससाहचचर्यै शपे गन्वे वा केनचिदिद्रियेणः 
गरह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकासे रसातुसुखतौ : रखगर्धिभ्रवर्चितो 
दन्तोदकसंप्लवभूतो. गृह्यते । तस्येन्द्रियचैवन्येऽनुपपत्तिः, नान्यदृष्टमन्यः. 
स्मरति ॥ १२॥ । "~" . 


न्यायदुनम्‌ 
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पक्ष मे नदीं दो सकता । इस कारण एक चश्च में न्यवधान का. कहना असंगत दै । (अर्थात्‌ दोनो मर्व 
से देखा हमा पदायै क दी दिखाई पडता है, किन्तु एक आंख को र्यी से दवाकर देखने से वीं 


-पक पदाथ दो प्रतीत होता दै । यतः चश्ुन्द्रिय एक दी रै--यद कना सर्वधा संगतः है ॥ २१ । ` 
` - (श्स प्रकार चश्चुदन्दरियके दो सिद्ध दोने के कारण पूर्वोक्त प्रतिसन्धानं से यात्मा में विषय केः. 


ञान क भमाणित करने के प््वात्‌ सांप्रत इन्द्ियादिकों से भिन्न आत्मा की सिद्धि षोने में दूसरा देवः 


देने के आख्य से सिदधान्तसूत्र का. मान्यकार मात्मा मेँ अनुमानभ्रमाण दिखाते इण. अवतरण देते दै 


„ कि)-खरीर इन्द्रियादिकरो से मात्मा भित्र है इस प्रकार अनुमान किया जाता ३ै-- ` 
पदपद्ा्थं- शन्द्रियान्तरविकाराव = दूसरे इन्द्रिय मेँ विकार षने से ॥ १२ ॥ 


भाचार्थ- किसी आन्रफल के रसशुण के साथ पीतादि रूपे अथवा गन्ध का ग्रहण इन्द्रिय से होनेः 


पर जिहारूप इन्द्रिय में विकार दोता है, अर्थाच. दाति से पानी गिरता है । यड रेसा दोना इन्द्रिय. कोः 


` चेतन आतपा मानने के पश्च मे नदीं दो सकता, क्योकि दूसरे के देखने पर दूसरे प्राणो को स्मरणः 
नदीं होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्ष ते वाद्‌ करनेवाके के चिए पठे. ्रतिसन्धानः ` 
श्ानरूपं देतु, भिन्न आत्मा माननेवाठे सिद्धान्ती ने दिया. था जौर इस सूत्र मे वस्तुतः इन्द्रियो से. , 
भिन्न आत्मा को सिद्धि तो लोकछन्यवद्ार के यनुमव दी सेः हती है, यद्‌ आशय सूत्रकार का डे ॥२२॥. ` 


( श्रव सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते है छि )--पूंकार में जिस पुरुष ने किसी जा्रफरः 
मे पीतरूम त्था उसके मोड रसत अथवा सुगन्ध को साथ मे जान लिया दै, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूपः 
या.गन्व को जामे वद्धी पुरुषः देखता है, तो उते रससदित सूप कोः चक्च॒से देखने के तथा. रस- 
सहित उस माम की. खगन्व करो घ्रगिन्दरिय से सूता दै, तो उसके च्चु जादि से भिन्नं दूसरे रसना 
( जिह ) रूप इन्द्िय मेँ विकार उत्पन्न दयता दै, क्योकि ख से रूपं अथवा घ्रागेन्दिय ते अलुमान 
हारो उस आम के रस कृ स्मरण होकर उस युरुष॒॒को मोटे रस कौ पराति; की गाश्चारूप तृष्णा से 
दौत से पानी गिरने र्गता है--यद श्ञान. दोता है 1 यद्‌ मौटे रस काः स्मरण होकर दाति से 
पानौ कना शन्दरियात्मयक्ष मे दोना जसंगत है 1. क्योकि - चष्चु . अथवा घ्राणरूप इन्द्रिय से अनुभद 


; - कि का-जिहारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नहीं दो सकता 1 ( अर्थाच मनुभ्य पूवक मेँ रूप तथा ` 


रस ओर मन्व का फलादिकं मेँ अनुमव करता है । इसके प्रशवाव रूप गौर गन्ध के साथ दी जाघ्रादि . 
फर भँ देखकर उसके साथ रदनेवाछे रख का स्मरण कर उसे खरीदना चाहता दै 1 दामः पास्मेनः 


रहने से उसके दत से पानी गिरने रूगता दै । इससे उस पुरुष की इच्छा का गौर इच्छा से पूवष ॥ 
फर के स्मरण होने का अनुमान होता -है । अत्तः दति से. पानी भिरने के कारण से. सिदध ष्ोनेवाखा-. . 


. यड्‌ स्मरण णक सम्पूर्णं बाह्य इन्द्र्यो ` के चिषर्यो को जाननेवाठे. इन्द्र्यो से भिर आत्मा नष्ठौते 


नदीं हो सकता ) ) य॒द्‌ पश्च निवरणकार ने नीं दिया दै । क्वोँकि उन्होने पूव॑मदित च्जदन्दियः प 
। खक.ही रे यक सिद्ध किया ह, जिस्षक्य घर्षण ( पिसने ) मदि ते पूं च्चन्द्र का नष द्धौकरः ` 
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` न स्यतेः स्म्तेव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्फृतिनौम धर्मो निमित्तादुत्पयते, तस्याः स्मर्तव्यो विषयः, तत्कृत 
इन्द्रियान्तरविकारो नात्मटरत इति । १३ ॥ । 


तदात्मगुणसद्धावादप्रिषेधः ॥ १४ ॥ 


` खण्ड पट के समान दूसरे चश्चदन्दिय की उत्पत्ति शतो है-ेसा उनका कना है 1 किन्तु यदे 
व्याख्या रचिकर ८ भद्ध करने योग्य ) नदीं प्रतीत होती ॥ -१२ ॥ 
नास्तिक पूरपक्षी के मत से सू्रकार स्मरण जाने का विषय से दोने के कारण स्मरण से भिन्न 
आत्मा सिद नदीं हो सकता इस आद्य से कते दै-- ` 
` पदपदा्थ-न = न्दी, स्छतेः = स्मरणरूप शान के, स्मर्तन्यविषयत्वाव्‌ = स्मरण ` के योग्य 
विषय में होने के कारण ॥ १२ ॥ । 
भावार्थ--स्मरणनाम शानरूप धमंकायं अपने निमित्त ( कारण ) से उत्पन्न होता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्यः घटादि विषय दते दै, सी कारण उस विप्रयः के स्मरण दने से दाति 
से पानौ भिरना रूप दूसरे इन्द्रिय मे विकार होता ड (मर्थात्‌ स्मरणज्ञाच का आत्मा कारण है अथवा 
विषय १ सावना नामक संस्कार द्री स्मरण को कालान्तर ओं उत्पन्न करता दै, इस कारण मात्मा 
- स्मरण ऋ कारण नहीं हो सकता तथा स्मरणश्चान चमने स्मरण किये जानेवाङे' पदा मे दता है । 
` अत> आत्मा स्मरण का विष्य नदीं सकता अयौत्‌ स्मरण किये जाघ्रफलल्प निषय दौ सै दो से' 
` पानौ छटा है, नक्र स्मरण के ल्य विष्यो से भिन्न आत्मा मानने की अग्वरयकवा ह ) ॥१३॥ 
 ( १९ सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते ह पूरव॑पक्नी के मत से कते है कि )--स्मरणज्ञानरूप 
कार्ष कारण से उतयन्न होता दै, उस स्मरणञ्चान का. आच्रफक आदि विषयं है, अतः उस आत्रफक 
रूप विषय से उसका स्मरण दोने से दति से पानी गिरनारूप दूसरे श्न्दिय में विकार दोता दै; . 
 विक्रणकार ने इस सूत्र कोः भी च्च कौ कता क सिंडन्ते से देसी व्याख्या की है कि-स्मरणरूप 
` आन पूवेकारु मे अनुभव किये केवर विषय मे तता है, यद नियम है, नकि श्स स्मरणकेदोने में 
` इन्दियो ते उतयन्न दोने का नियम है--यद उनका आश्य है ॥ १२ ॥ . 
शस पूनपष्च का सिद्धान्ती के मत से सूतकार खण्डम करते है - ५ 
. पदपदार्थ--तदात्मयुणसेदधावाव = उ स्छति के आत्मा का यग योने के कारण, अप्रतिवेषः = 
इन्द्रिय तथा विषयों से भिन्नं आत्मा का निषेष नीं दो सकता ॥ ९४॥ ८ ० 
,.  .भवार्थ--स्मरणज्ञान मात्मा का गुण है». इस कारण मात्मा का खण्डन. नद्य दो सकतां 1 
क्योकि एक्‌ इन्द्ियादिको से भिन्न नित्य॒ आत्मा है, इसी कारण अनुमव के विषय का कालान्तरे 
स्मरण दयो सकेगा उनके बाह्म इन्द्र्यो को आत्मा मानने से नानास्मरणवती होने के कारण विषर्यो 
. के कचनं का प्रतिसन्धान न दो सकेगा) यदि दोतो चश्च आदि श्न्द्ियो के धपने-भपने रूपादि 
अह्ण कौ अवस्था ( विवय ) न दो सकेगा 1 जिससे यद सिद्ध होता ई फि एक तथा अनेक विषर्यो 
को देखनेवाल्य आत्मा भित्न-भिन्न चश्च भादि निभित्तसे पूरवकारुमें देखे पदार्था को स्मरण करता 
है गौर देखे इए पदां के मतिसन्धान ( पचान ) से स्मरण होने से आत्मा एकनित्य के हौ 
यण दोने पर दरी. सक्ता दै, नकि अनेक शन्दरिकन्तां मानने वै 1 स्मरण से दी सम्पूणं संसार के 
व्यवहारो के चलने से यु स्मरण उक्त प्रकार से इन्द्रियो से भिन मात्मा को सिद्ध करता है 1 ` 
विवरण॒कार ने इस सूत्र को पेसो व्याख्या को दै कि-स्मरण का संम्बन्ध इन्दि से मानना चादिथे, 
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1 तस्या आत्मगुणसवे तिस सद्धावाद्रतिषेष आत्मनः । यदि स्मृतिरात्मसुणः १ 
एवं सति स्मृतिरुपपद्यते नान्यदष्टमन्यः स्मरतीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 


ककुकाणां बिषयत्रदणानामप्रतिसन्धानं, अभरत्तिसन्धाने बा विषयव्यवस्थाुप- . 


पत्तिः। एकस्तु चेतनोऽनेकाथेद्रशशी सिन्ननिमित्तः . पूवेदष्टमथ स्मरतीति 
एकस्यानेकाथंदर्िनो दशंनप्रतिखन्धानात्‌ं स्ग्रतेरात्मगुणसवे सति सद्भावो 
दिपयये चाुपपत्तिः । स्मरत्याश्रयाः प्राणश्रवां स्वे व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌! 
उदाहरणमात्रभिन्द्रियान्तरविकार इति 1 अपरि सङ्खथानाच् स्मृति विषयस्य । 


अपरिसङ्खयाय च स्खतिविषयमिदयुच्यत न ्छतेः स्मर्तव्यविषयत्वादिःति । 
क्योकि श्न्दरिर्यो से भिन्न किसी को उपस्थिति नदी है तो फिर कैसे पूवं चश्ड्न्दरिय का नाञ्च टोनेः पर्‌ ` 








। ` स्मरण शोगा श्स शंका के समाधानार्थं तदात्म इत्यादि चतुद॑श्च सूत्र मेँ उत्तर यड्‌. है कि--उप्त 
स्मरणङ्चानं के आत्मा में सम्बन्ध का अनुग होने के कारण, ८उन्त आत्मा का निषेध नदीं दो सकता, 
क्योकि न्भ स्मरण करता दू एसा -भनुमव ्टोतता दै ॥ १४ ॥ 
( शभे सूत्र कौ भोष्यकार-न्याख्या करते हैँ कि )- उक्त स्छृति कौ भस्मा के यण होने से सिद्धि 
होने के कारण शश्दियादिर्को. से भिन्न आल्माका निषेध नदीं हो.सकता.। क्योकि यदि स्मरणको 


इन्द्रियादि भिन्न भात्मा का गुण माना जाता है तो पूवं मँ अनुभव किये विषय का कालान्तर में स्मरण. 
हो सकता है। क्योकि दूसरे के देखे इटः विषय का दूसरे को स्मरण नदीं होता, इस कारण । चश्च . 


आदि बाह्य शन्द्ियों को चेतनं आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कर्तां हैः रेसे रूप-रसादि अनेक 
विष्यो के च्लानों का प्रतिसन्धान ( स्मरण) नद्षेगा। यदि दो तो. भपने-मपने रूपादि यष्ुणरूप 
नियम न टो सकेगा । अततः अनेकं विष्यो को जाननेवाखा एक चेतन इन्द्र्यो से भिन्न नित्य आत्मा 
है, जिसके रूपादि अनेक विवर्यो के शर्नो की उत्पत्ति मे चश्च आदि अनेक निमित्त ( साधन ) ्ोते 
` है । शस कारण व पू्वकार मे अनुमव किये रूपादि विषयो को दूसरे समय में स्मरणं करता है 
श्स कारण एक तथा अनेक विष्यो को देखनेवाले आत्मा को देखे इट विषय कां प्रत्तिसन्धान होने के 
कारण स्मृति यह आत्मा का युण हने से ष्टौ सिद्ध ष्टोती दै) यदि नित्य एक आत्मा न मानां नाय 
तो आरमा को स्मरण न होगा । ( जिसते नारक का जन्म॒होते री पृवैजन्म में द्ग्धपान कौ स्ष्विन 


होने से दुग्धपान प्रवृत्ति आदि न होगे) स्मरण हसे सम्पूणं संसार्‌ के प्राणियोँ के व्यवहार होते 


दै । श्न्द्ियो शे भिन्न मात्मा को सिद्धि करनेवाखा पूर्वसूत्र मेँ कहा इया एक इन्द्रियान्तर विकार" 
से स्छति दत से .पानौ टपकने का भ उदाहरण सूत्रकार ने द्विया है! ( श्ल प्रकार शन्द्ियां से मिन् 
आत्मा न मानने से कालान्तर मेँ जो स्मरण शोत है वह नो सकेगा, यह देखकर स्मरण करने 
योग्यं विषयं मेँ ही स्टृति शोत्ती ३,. आत्मारूप विषय मः नदी दोती । ( पेसे.्योदच्च सूत्र में कंदे इट 
पूतप्षी के निश्चय का खण्डन करते इष्ट भाष्यकार कते है कि )- स्मरण के विष्यो कौ गणना 
अच्छी तरह विचार न हो सकने.से मी । ( इस माष्य को ऊुछ विद्धान्‌ सूत्र कहते दै किन्तु न्यायसूचो- 


` निवृन्ध तथा पचन्‌ पुस्तकों मे यद सूत्र नदीं माना है ओर विवरणकार कापेसा कदना है किं 
माभ्यकार का सूत्र है) 


(मागि श्सी माभ्य के अथं को माष्यकार स्पष्ट करते इए कति है )- पूर्वपक्षी ने स्ति ` 


के विषय गो न समञ्लकर यष्ट का दै कि--^न स्छतेः स्मतंष्यविषयस्वाव्‌" स्मरणञ्ञान 
के विष्यो मेँ होने से विषयों से अतिरिक्तं मात्मा मानने की जावदयकती नं दै 1 क्योकि यह 







































। समाष्यहिन्दीभ्यास्योयेतम्‌ 


क क 


-. चक्षुर तपर° ] : 
. येयं स्मृतिरगृह्यमाणेऽर्थेऽन्ञासिषमदममुमथेमिति, एतस्या ज्ञाठृज्ञानविशिष्ः 
‡ पूर्वज्ञातोऽर्थो बिषयो नाथेमात्रम्‌ › ज्ञातचानद्ममुमथम्‌ › असावर्थो मया ज्ञातः; 
अस्मिन्न मम ज्ञानमभूदिति चतुर्विधमेतद्वाक्यं स्मृतिविषयज्ञापकं समानाथम्‌ । 
सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्यते । अथ प्रत्य्ेऽ्थे या स्मृतिस्तया त्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्न प्रतिखन्धीयन्ते समानकचकाणि, न नानाकवेकाणि, नाकच 
काणि करि तर्हि १ एककठंकाणि । अद्राक्षमयुमथ यमेबेतर्हि पश्यामि । अद्राष्ठमिति 
दर्शने वशं नसंविश्च, न खल्वसंविदिते स्वे दशंने स्यादेतदद्राष्ठमिति । ते खल्वेते 











नाककैको न नानाकलैकः. किं तर्हि 1 एकककक इति । सोऽयं सतिविषयोऽप- 
रिसङ्कयायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽथः प्रतिषिध्यते “नास्त्यात्मा स्यतेः स्मतंस्य-. 


रण विषय का भनुमवं होने ॐ समय होता है कि--्मने “ज्ञातवनदमसुमथम' इ्स पदाथ 
मेने पदिरे जाना थारेसा। शस स्मरणश्चान कराः श्राता-( जाननेवाक्े ) के परवश्षान से सदत; 








उपसक्त "अच्तासिषं" शस ऊड्रकार को केकर जिस्म कतां कडा गया दै. (९) तथा शातवान्‌ 
अहमसुमर्थः इस कृदन्त शातवान्‌ इस पर्द से जिसमे कंतां कंदा गवा हे (र) एवं असौ 


» यह दन्त क्रिया जिसमे कष्ी गर है देसे चारो प्रकारं के वाक्य स्मरणञ्चान के विषयका 
बोध कराने मे समान अर्थं कै है । क्योकि श्न चारो प्रकारो के स्मरण मे श्चाता (जाननेवाला आत्मा), - 
पूवा मँ मया हआ शान ( अनुभव ), तथो जानने योभय विषय का भी य्रदण सम्रानिषटी होता 
इय प्रकार स्मरण करने योग्य विषय-को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाला उपरोक्त चार्यो 
कै वाक्र्यो का अपलाप..करता है ( नहीं मानता है ) यद्र कने के पश्चात साम्प्रत प्रस्यक्ष 
भरमाण सौ वह नदीं माननी यह दिखते हष्ट आगे भाष्यकार कहते दैः कि- मौर जो प्रस्यक्ष निषय के 
अलुभव ॐ समय पूवं मे देखे इण शस पदाथ का स्मरणश्टानः होता है, उससे पकं विषय .( पदा ) मे 
दिखाये इष प्रकार से प्रततिसन्धान ( अनुसन्धान करनेवाछे ) एक. ही स्मरणक्रतां का बोषं होता 
कि.जनेक कर्तां का\नतो वे बिना कतां ॐ दोतते दै) ( प्ररन )-- तो जनुसन्वान आन कते 
ड १ ८( उ्तर-)--शभेने इस पदाय को देख; था, जिस षदा को में इस समय देख रहा ह! देसाः 
ही भात्मारूप. कर्ता को ठेकर अनुसन्वान दोता है ! जिसमें "शद्रा" देखा था इस दद षाठुरूप 
के देखनां तया देखने का-ञुभव दोनो. कदे जाते हैँ । क्योकि यदि अपने पूतकारू मे देखे हृष्ट 


हे जौर “जिस पदार्थं कौ शस सम्रय मँ देखता ह" देस यद ठृतीय , शान है । शस प्रकार एकं ही 
। जो उपयोक्त कौन छान से निथुक्त होता दै वह. बिना कृतां मथवा अनेक कतां वाखा नदीं हे । 
(प्ररन )- तो कैसा रै? (उत्तर )-ण्क नित्य तीर्नो उपरोक्त शानो को जानेनेवाडे ` एक. नित्व 





संनणं पूर्वोक्त संसार के व्यवदारं में वत॑मान जिस पक नित्य आत्मा की सिद्धान्ती ने प्रतिष्ठा दरा 


धे ज्ञाने, . यमवति पश्यामीति ठृतीयं क्ञानम्‌ › - एवमे कोऽथखिभिज्ञोनेयेञ्यमानो , 


काठ मं जाना इञा पदार्थं विषय है, केव पदाथ स्मरणक्ञान का विषय नदीं है । क्योकि. | 


= पदाथ, मया = मैने, छातः = जाना है" इसमे ज्ञातः इस छृदन्त पद से कमं (पदाथ) कदा गवा. 
(ड) तथा अस्मिन्‌ = इस, अर्थे = पदायै म, मयः = सुने सानं = चान, जथूव्‌ = इजा चा । , 


का अनुमव दो तो चैने देखा था' देसा स्मरण दी न षो सकेगा । अतः दिखलये इष मे बेदो 





आत्मा कता के आश्रय .यद पदार्थं । इस कारण स्मरणङ्कान के निषय को अच्छी तरह नं समञ्चकृरं . ` 
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३५३२ ` न्यायद्र्छनम्‌ 
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विक्ष्यत्वाद्दिति । न चेद्‌ स्श्रतिमात्रं स्थतेडयमात्रविषयं वा शद खट ज्ानप्रति- 
सन्धान वर्‌ स्दतिग्रतिसन्धानयेकस्य सक्दिषयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सर्वदिषयः 
स्वानि क्ानानि धतिसन्धत्ते, असमथ ज्ञास्यामि अयुमथं विजानाम्यञयुम- 
थसज्ञासिषसमुमथ जिन्ञासमानश्िरमज्ञात्वाऽभ्यवस्यत्यज्ञासिषभिति । एवं 
स्छतिमपि त्रिकालब्रिशिषटा सुरस्मूषौविशिष्टां -च प्रतिखन्धत्ते । संस्कारसंततिमात्र 
ततु सन््वे उत्पद्योत्पद्य . खंस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्त्येकोऽपि संस्काशे 
यञ्िकालविशि्ं ज्ञानं सृतिं चानुभवेत्‌ । न चादुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्यते 
प्रलिसन्धानमहं ममेति वोत्पद्यते देहान्तरव॑त्‌ 1 अतोऽनुमीयते अस्त्येक 
स्ैविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रनन्धं स्ख़तिभ्रवन्धं चः प्रतिसखन्धत्ते इति,. यस्य 
देहान्तरेषु दतेभावान्न भतिसन्धानं सवतीतति ।। १४ ॥ | 
इत्यष्टसिः सूत्रैः चक्षुरदेतभ्रकर्णम्‌ 1 


सिद्धि की है, उसक्त पूवैपश्षी निषेध करता है कि “विषयो से भित्र एकं नित्य मात्मा नदीं है, 'क्योकि 
स्मृति स्मरण करने योग्य पदार्थौ के विषय मे ही दोती है” इस कारण निषेध-युक्त न्दी दै । क्योकि य 
“नि देस्वा थाः यद शान केवर (विषयरदिते) रमरण नदीं है, भथा केव स्मरण योग्य विषयदी को 

विषय करता दै । क्योकि यह प्रत्यक्ष यां अनुमानरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणल्ञानः का 

` ग्रत्तिसन्धान ही णएकरूप नित्य आत्मा को ही होता है, क्योकि वद्‌ एक आत्मा सवंविषय मँ न्राता 
हसा है। वर्योकि यदण्क दही नित्य आत्मा जो सम्पूणं विष्यो. को जानने की योग्यता होने के 
कारण अपने पूत्रकरालमें हए कानों का प्रतिसन्धान करता रै कि--इत - पदार्थं को मं जा्नुया, इस 
प्राये की म आनता हरु, दसः पदाथ को ने पूर्वकाल मे जाना था, इस पदार्थं को नानने कौ इच्छाकर्‌ 
भेने त कांड तक उसे न जानकर उसकां निश्चय किया है, किर्मेने इस पदा की. जान ख्या, । 
एसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता है । इसौ प्रकार स्मरण को इच्छा से युक्त भूत, भविष्य 
तथा वतमान तीनों कालो मेँ ह्ोनेवाी स्मृति-का मौ वदी एक नित्य आत्मा प्रततिसन्धान करता ह \ 
जो बौद्ध क्षणिकविश्ान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर मं दीने के जिय उन 
विच्चानों से संस्कार-परम्परा मानता दै, उसके मत मेँ वे संस्कार भी उत्पन्न हो-दोकर नष्टं दो जाते 
है उनके मत में क्षणिक दने से ेसा कोश एक मो संस्कार नदीं है जो भूत, भविष्य तथा वतमान 
ततीर्नो कालों मे उत्यन्न होनेवाके ज्ञान ओर स्छरति फो अनुभत्र कर सके ओौर निना अनुभव के चान 

` तथा स्छति का-उपरोक्त प्रतिसन्धान भते देखा था रेता नदीं हो सकता । ¦ इस प्रकार बौडमत मे 
उपरोक्त ्रत्िसन्धान नदीं दो सकता-यद्‌ ककर अगे.दौो आकारवाले अनुभव का विरोध माष्यकार 
विति हैः कि-भं करूंगा, मेँ करता ह मने किया" एवं “मेरी कृति होगी, मेरी हो रही हे 
भेरी हो चुकी” श्स प्रकार दूसरे शरीर मे असे प्रतिसन्धान नदी होता उसी प्रकार एक ही शरीर 
मे विरुद्ध दो प्रकार के. अनुभव न हो स्गगे। जिससे यदह अनुमान कियाजाता है किएक स्वं- 
विषयों -को जाननेवालां नित्य आत्मा शन्दिय तथा पिषयोंसेभित्रहै। जो प्रघये़शचतार मै अग्ने 
पूवं मे हण शानं सथा स्यृतिर्यो को भने देखा थाः इत्यादि प्रतिसन्धान करता है । जितके दूसरे . 
श्चरीर मेन ष्ोने के कारण प्रतिसन्धान नदीं होता । इस कारण नित्य रक शरीरादि भिन्न त्मा का 
खण्डन नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ ` ` 








गग्गरी 
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नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ६ १५ ॥ 

न देहादिसङघातव्यतिरिक्त आत्मा । कस्मात्‌ ९ आत्मप्रततिपत्तिहेतूनां 
मनसि सम्भवात्‌ । दद्यनस्पद्चनाभ्यामेकाथेयह्णा"दिव्येवशादीनामात्म्रतिपाद्‌- 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सबेविषयमिक्ति तस्मान्न शरीरे 
न्द्रियमनोब्ुद्धिसङ्गातन्यतिरिक्त आत्मेति ॥ १५॥। 


ज्ञातुक्षीनसाधनोपपत्तेः संज्ञामेदसात्रम्‌ ।॥ १६ ६ 








(४) सनोभिश्न जारमा का प्रकरण 
मन के स्थिर होने के कारण उसी को आत्मा ( कतां ) मान ख्ेने से उससे भित्र एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने की आवश्यकता नदीं हे शस आख्य से पू्व॑पश्षिमत से सूत्रकार कदते है -- 
पद्पदार्थ--न = नदीं ८ आत्मा मन से भिन्न नदीं दो सकता ), -आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां = मन से 


 -भिन्न आत्मा के श्चान के सापक देठओं का मनसि = मन मे, सम्भवाव्र = दो सकने से ॥ १५ ॥ ` 


भावार्थ--दररीन तथा स्पर्॑न श्वानो से एक भिन्न आत्मा सिद्ध टोता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कदे 


- इष आत्मा के साधक देतुओं का मनरूप स्थिर तथा निस्य आन्तरिक इन्द्रिय मे ह्यो सकने से रादि 


संसदा से आस्मा भिन्न नदीं दो सकता । क्योकि मन भमौ बाहर के रूफादिः तथा आन्तरिक. शख 


` आदि सम्पूर्णं विष्यो को ग्रहण करता है1 भत्तःःरारीरादि सख्ुदाय. से आत्मा भिन्न नद्ठींद्यो 
`, सकता ॥ ९५ ॥ 


( १५बे' सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि }--आत्मारूप कतां शरीर इन्द्रियादिको के ` 


। . समूह से भिन्न नदीं है'। ( प्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )- शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्माकेज्ञान 


के कारण मनम द्यो सकतेरैः। ष्ददौनः तथा स्परनदो प्रकार के शानो का प्रतिसन्धान करनेवाले. 

नित्य शरीरादि समू से भिन्न अर्थं ( आत्मा) का ज्ञान ष्टोता है। इस्यादि सिद्धान्ती के.के 
इष पूर्वोक्त कारण मन मः दो सकते है । क्योकि मन सम्पूण बाह्यं तथा आन्तरिक विषयों को यदण 
करतांहै। श्सकारण सरीर, बाह्य इन्द्रिय मन तथा बुद्धि इनके समदः से भिन्न एकं मित्य आत्मा 
-नदीं है-- यद्‌ सिद्धं दोता है ॥ ६५ ॥ `. - ` 

केतां तथा विरोषकारणरूप करण का परस्पर में भेद होता है । शस आशये से सिद्धान्ती केःमत 
ते मन को आत्मा माननेवाके उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते रै - 

पदपदाथ--श।तुः = जाननेवाञे कतां के, ज्ञानसाधनोपपत्तेः = शान के ` साधर्को के दोनेसे 
 , आवद्यकता योने -के कारण, संश्ञामेदमात्रम्‌ = केवल नाम में भेद होता है ॥ १६॥ = | 
भावथं--“चष्चु से देखता है, ध्रणिन्द्िय से सूंवता है" शत्यादि व्यवक्रो से तथा स्मरणादि 
कभी मनसे करता है श्त्यादि प्रसिद्ध व्यवद्ारौ के कारण शाता ( जाननेवारे ) कतां को बीद्य तथ 
आन्तरिक ज्ञान के साधक ( पिज्ेष कारण ) मानना आवरयक है, अर्थात्‌ जाननेवाला ( कर्तां ) भिन्न 
है तथा उक्त शानो के साधन ( करण-इन्दरिय ) भिन्न है यह सिद्ध होतादहै, तो कतांको आत्मान 
` ककर मन.को.कर्ता तेथा मन को आन्तरिक च्लानोँं का साधन नं मानकर उतेद्टी गात्मा. (कर्ता) ` 
. `हे ेसा कदनेवले पूर्वपक्षी के मत मेँ केवर नाममात्र मँ ्ी भेद दोता है, नकि पदार्थौ के करण तथो 
केतां दो मानने में । अतः मन को आत्मा मानना भौ असंगत है ॥ १६ ॥ 


३१४ ` ` न्यायदृक्षनम्‌ 
लिः खलु त्रानसाधनान्युष्प्यन्ते, चक्षुषा . पश्यति, घान जिघ्रति, 
स्पशेनेन स्प्रशति, एवं मन्तुः सर्वधिषयस्य मतिसाघनमन्तःकरणभूतं सर्वविषयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातयोत्मसंज्ञा न शरष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्यसुज्ञायते। मनसि च मनःसंज्ञा न सष्यते. मतिसाधनं व्वभ्यनुज्ञायतते । . 
तदिदं संजनामेदमत्रं नार्थ विवादं इति । प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविलोपप्रसङ्गः 1 
अथ मन्तुः सवेविषयस्य मत्तिसाघनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ? 











(स्वे दू ओ माष्यकार व्याख्या करते दै कर }-- जाननेवारे कचो ॐ उन इत ॐ )-- जाननेवारे कन्तां के ञान दोने के साधनः 
( निष कारण ) दति दै, क्योकि "्चदवहन्द्िय से दैसताः दै, ्राणेन्दिय से सूंघता दे, स्वचाः 
इन्दिय से स्पशं करता है" इत्यादि संसार मे रसि न्यवद्ार होते दै । इसी प्रकार स्मरण, 


अनुमान्‌ आदि ज्ञान से माननेवाले का सम्पूणं बाय तथा आन्तरिक शनो के होने का विश्चेष कारणे. 


सम्पूणं विष्यो का चान दोन से भन नामक एक आन्तरिक इन्दिय है, जिससे यद आत्मा स्मरणादिक. 
करता है । रेसा दने के कारण पूर्वपक्षी क्ता ( कलं ). गात्मा का आत्मा यद्‌ नाम होना हौ नदीं 
सहन करता दै ओर उले मन यह नामः देता दै ओर शआनसाधन मनं को मन कना स्न नदीं 
करता है । किन्तु पूर्वोक्त नाद्य विषय तथां आन्तरिक सम्पूणं विष्यो का छान दने का विरेष कारण 
तो मानता ह । अत्तः साधन करो कतां जौर कर्तां को साधन कना इसमें केवर नाममात्र का भेद आताः 


है, नकि सम्पूणं विषयों के ब्ञान का विद्यैष कारण तथा एक उनका करतां { जानेवाला है ) इस विषय 


मे कोड मतभेद नदीं है । देखा मतभेद होने पर भी यदि शरीरादि भिन्न एक नित्य आत्मा न भाना 
जाय तो सम्पूणं चश्च आदि इन्द्र्यो क विोप्र ( अमाव ) ्ोने की आपत्ति आ जायगौ । क्योकि जिस. 
मकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पूण विषयों को जानननेवाके कतां कों सम्पूण आन्तरिक श्वानो कै 
विशेष कारण तथा सम्पूणं विषय मे ञान रखनेवाङे आन्तरिकःछठान के विशेष कारण मन का खण्डन, 
करं कि “मंन नहीं है" तो बाय रूपादि विषर्यो के नं जानने के साभन ( विदोषं कारण ) चश्चुरादिक 
भी मानने को भावइयकता न होने के ` कारण सम्पूणं ही बाद्य तथा जान्तरिक चश्च आदि तथा मनः 
को भौ मानने की आवेयकताःन ्ोने के कारण पूपक्षी क मत मे कोदं भो श्द्रिय न सिद्ध गि! 
यचपि स्मरणादि ज्ञान स्वामाविक संस्कारसे दी दोते दै, तथापि वह्‌ इन्द्रियो से उतपन्न है यद मानना 
ही होगा । क्योकि जिस प्रकार रूपादि श्चान चश्च आदि बोद्य इन्दरयो से उत्पन्न है, वैसे यह स्मरणा- 
दिक भी अछान होने के कारण निय से उलन्न हे यद मानना होगा । यड्‌ स्मरणादि आन्तरिकः 
शानचश्च आदि के जन्धआदिन रहने परभी होता है, शस कारण वद्‌ चकु आदिक सेः ` 
भिन्न॒ एक आन्तरिकं इन्द्रियं है, जिसे मनः दसा कते है अथाव - जेते कारण के रहने से कायै 
उत्पन्न ्टोकर्‌ कारण की सत्ता का साधक होता ३, श्सो मरकरार मन के. रने मे भानसिकं ज्ञान ने 
के कारणं मन धक आन्तरिक इन्द्रिय दै यद्‌ सिद्ध होता 2 ओर भूम आदि ङँ सें उत्पन्नडुगा 
मनोशचान मन की सत्तासे दी सिदध दोता है। रेसा मानने से गपने अं अपने रदने का दोष नदीः 
दोता, क्योकि भन की सत्ता मेँ मन अथवा .मनोन्नान मेँ मन विदोष कारण होता है रेता नदी है । 
अने मेँ जिससे अपने रने काः दोष भवे जर केव .मन ही मयने छान दोने से विशेष कोरण है 
जिलले एकर ही मन म विषय होनारूप कमता तथा करणता दोनों रगे 1 किन्तु मनोन्ञान में खिङ्ग- 
शानं के सित ही मन विशेष कारण है--उसका स्वरूपं तो लिङ्गश्चान इत्यादि सामो है । अतः 
अपने मे अपने रने का दोष नदीं हो सकरा ओर वस्तुतः तो ( पको पदाथ का) कमं तथा 
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न सन्ति इति सर्वन्द्रियविलोपः 


“|: ` मनोमेदभ° ] 
1 एवं शूपादिविषयग्रहणसाघनान्यपि 
 . भ्रसञ्यत इति ॥ १६ ॥ 


भेक 











` ल. ` नियमश्च निर्मानः ॥ १७ \। | 


` _. ओोऽयं नियम इस्यते रूपादिग्रहणखाधनान्यस्य सन्ति, मतिसाधनं सवं- 
 : विषयं नास्तीति, अयं नियमो निरनुमानः । नात्राजुमौनमस्ति येन निसं 
 प्रतिपद्यामह्‌ इति । रूपादिभ्यश्च विषयान्तरं घुखादयस्तदुपलन्ध करणान्तर- 
` सद्धावः । यथा चश्ुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेवं चश्चुघौणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ; . एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः 






























करण का दोना श्न दोनो कां विरोषभी नषठी है) कंयोकिजो कतां कायं के व्यापारे साधनः! 
होता दते करण ओौर आत्मा में सम्बन्ध न रखनेवाखी क्रिया के फर का आश्रय हो उते कम कृते 
„ है 1 कतां के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदार्थं में सम्बन्ध ` क्रिया के.फर का-मात्रय दनाय 
कमता का कोद भौ स्वरूप से अथवा फल से विरोध नदीं होता है ॥ १९ ॥ क 
: य॒दि ब्राह्य विषर्योकाच्चान दोन केचख्यि चश्च आदि ब्येन्द्रिय को मार्नेगे किन्तु स्मरणादि . 
आन्तरिक शानो के व्यि मन नदीं मर्नेगः देसा पूर्वपक्षो नियमं माने तो एेसा नियम दोने में कोर 
माण न्यं है ख गाश्च से सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- | 
पदपद्ाथं--नियमः च = जौर बा्येन्द्िय मानेगे मनं नहीं यह नियम, निरखमानः = अनुमान 
प्रमाण से सिद नदीं दो सक्ता ॥ ९७ ॥ ` । (2 कि 
 आवारथं--यदि पू॑पक्षी बाद्य चश्च भादि इन्द्रियो से उतन्न दोनेवाॐे रूप, रसादि विवर्यो के. 
ज्ञान दोजेःके च्यि चश्चु जादि बाह्य इन्द्रिय मानेगे, करिन्तु आन्तरिक स्मरणादि श्ञान ्ोने के क्यि 
सम्पूणं विष्यो करो जाननेवराला मन मदी मार्गे, देसा नियम मानें तो दूसरा नियम मानने कोद 
अनुमानम्रमाण नीं रै जिसे देता नियम माना जायगा । तथा एक काट भँ अनेक कान नदीं दते. 
कारणं मी ममरूम प्क आन्तरिकं श्वानो के उतयन्न होने का कारण सन नामक आन्तरिक चरन 
विशेषं कारण भानंना भाकदयक दै ॥ २७ ॥ ` ~ 
(र्थे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--.रूप, रसः आदि बाद्य पिषर्यो के चान होने 
वि्चिषः कारण चश्च आदि बाह्न इन्द्रियों को सत्ता तो इम मानते है, जन्तु सम्पूणं वाद्य तथा 
क विषयों को जानने के विदोष कारण मन को हम नटी मेगे"--यदं नियम यदि पूर॑पक्षी 
मानाः चि तो शस रेते. नियम को मानने भ कोड मनुमानप्रसाण नदी है । अभाव उक्त नियम 
मानने मकरं अनुमान ( साधक हेतु ) नहीं है, जिससे यह नियेम इमः मानें ओर रूप, रस यादि 
विषयों से भित्र आन्तरिक खुख-दुःखादि मौ दूसरे विषय दँ । अतः इन खादि वान्तेरिष | 
गो का कान दोने करा साधन ( िरेष कारण ) है, यद सिद्धष्ोता है । क्योकि जिस प्रकार चश्च 
य के गन्धयुण ऋ शान नष होता, इस कारण ध्ाणन्दरिय चष से भिन्न “रूप को महण करने 
श" इन्द्रिय है । इती प्रकार चश्च ओौर घ्रणिन्धरिय दोनों से रस काश्ान होता, शस कारण 
त्री एक रसना (जिह) भिन्न इन्द्रिय दै । श्सी प्रकार ओौर मी बा्येन्दरिय मानने कौ आवर्यकतौ में 
स्ववं जान ठेना चाद्ये । इसी प्रकार चश्च आदि माकन्दो से जान्तरिक खखादि विषयो का छान, . 
ण मादि नदीं दो सकते श्स कारण एक बादन्द्रयो घे, भिन्न आन्तरिक विषयों का शाता मनरूप 
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सुखादयो न गृह्यन्त इसि फर्णान्तरेण भवितव्यम्‌ । तच ज्ञानाय गपयलिङ्गम्‌ । 
यच्च ॒सुखादुपलन्धौो कश्णं तश्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गं तस्येन्द्रियमिन्द्रियं प्रति 


सन्निघेरसन्निधे न युग्यज ज्ञानान्युत्पद्यन्ते इति । वत्र यदुक्तम्‌ (आत्मप्रति- 
यत्चिहेतूनां मन्ति छम्भवादितिः तदुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ ५ 


इति तरिभिः सूतरैममोभेदध्रकरणम्‌ । 
किं पुनरयं देहादि सष्कावादम्यो नित्यः ? उतानित्य इति ? कुतः संशयः ? 


उभयथा दष्टत्वात्‌ संश्रयः । बिध्मानघ्ुमयथा मवति नित्यमनित्यं च 1 प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्धावे संशयानियुत्तेरिति 


आत्मसद्धाबहेतुभिरेषास्य प्राग्‌ देहभेदा दवस्थानं सिद्धमूद्धेमपि देहभेदाव्‌- 


चतिष्ठते । कुतः ? 


आन्तरिक इन्द्रिय भी ईै, यड सिदध होता है ओर उस मन की सिद्धि मेँ अनेक क्ञानोंका एककार्में 
न होना मी साधक लिङ्ग है । अर्थात्‌ जो ` उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक खखादि विष्यो के जानने में 
, वि्ेष कारण आन्तरिक सन दै, उस मन कौ ककार मे अनेक ज्ञानं की उत्पत्ति न होना मौ सिद्धि 
- करता है । क्योकि.उसौ मन कै चघ्ठु आदि दाचेन्दियो में सम्बन्ध होने पर करम से एक-एक बाह्य 
विषयकेज्ञान ्ोति दैः मौर सिस मन के अणु दोने के कारण सम्पूण चश्चु आदि बाघ्यन्द्रयो मे 
ककार मेँ सम्बन्ध-न ते के कारण एककाल मेँ अनेकं बाह्य रूपादि विष्यो मँ ज्ञान नदीं दोता 1 
अंततः "आत्मा के साधक ेतु्भी ॐ सन भै ्ो सकने से श्चसीरादि समूह से आत्मा भिन्न नहीं दै 
यदे पूवेपक्षी का २५ वें सूत्र म किया मन आत्मवाद असंगत दै ॥ १७॥ 
८) अस्मा की निस्यता का रकरण 
( यपि रीर, शच्दिय, बुद्धि तथा वेदनाओं से आर्मा भिन्न पदाथ दै रेसा पूर्ैप्रकरण में कदने 
स्ते बाल्यावस्था, ऊुमारावस्थः, तारुण्य तथा बृद्धाकस्थार्भो क भिन्न होने पर भी एक आत्मा को काखान्तर्‌ 
मे स्मरणादिक्र होते है--यद अर्थं सिदध हो चुका दै, जिक्षसे श्स शरीर , का नाश होने के पश्वाव्‌ मी 





. -आस्मा रदता है ठेसा कदा गयः है, जिससे मारा मत सिद्ध दो चुका है कि आत्मा नित्य है । तो अब 


यष्ट आत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा भरकरण प्रारम्भ करने कौ क्या आवद्यक्रता दै, तथापि देष्यदिकां 
-से भिन्नमात्मा की सिद्धि होने प्रर भी यवं ्राट्यादि अवस्थार्जो में एकी निस्य आत्मा -का सम्बन्धं 


` -ईै, ठेसा सिद्ध होने पर भी, क्या यद अत्मा शरीर की उसपत्ति ते केकर मरणपर्य॑न्त शरोरसन्तान के. 


रष्नेपयंन्त रहता है, अथवा शरीरसन्तान. के नष्ट होने पर भौ वीं रहता ह १ इस सन्देद कर निदृत्ति 
सभी तक नटी हश है।. इसचियि स सन्देह की निवृत्ति के चियि इस आत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूचकार प्रारम्भ करते हैः ) । ( इसके सिदान्तसूत्र का अवतरणं देते हुए भाष्यकार पूवंपक्ची के मत 
से ्चंज्ञा दिखाते है कि )--“क्या यद सात्मारूप कर्ता दरीरादि समुदाय से भिन्न नित्य द अथवा 


अनिस्य १ ( प्रश्च )- रेखा संश्चय बुम्ह क्योँ होता है १ ८ उत्तर )- दोनो प्रकार देखने मेँ अति ई, 


इस कारण संखयः होताः दै, क्योकि संसार मेँ वतमान पदार्थं नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के द्योतत 
दै । पूवमन्थ मेँ जो आत्मा को सत्ता सिद्ध कौ गश दै उससे आत्मा नामक वियमान्‌ पदा नित्य दै 
-या अनित्य यद्‌ संशय निदत्त नदीं हो सकता ।' -श्स पृवेपक्षौ कौ शंका का उत्तर देते हृष्ट भाष्यकार 
कष्ठे है कि--पूरव मे कदे इए स्मरण, भ्रतिसन्धान जादि रूप आत्मा कौ सत्ता के साधक देतुओं से 


दी चह आतमा ररर के दने ॐ पूवे वतमान रहता है, यद्‌ सिद्ध हो चुका है । किन्तु बही नित्य॒ | 


| | ` आत्मनोनित्यताघ्र° | 


५ 


























सभाष्यहिन्दीन्यास्योवेतय । २३१७. 


णी गौीणौीीणौगीौणीरी ॥ 
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¦ ( पूवीभ्यस्तस्परत्ययुबन्धाजातस्य इषभयश्चोकसम्प्रतिपत्तेः ॥ १८ ॥ 


जातः खल्वयं कुमांरकोऽस्मिन्‌ जन्मन्यगरहीतेषु हषेमयशोकदेतुषु हषभय- 





। ॥ शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्गानुमेयाच्‌ । ते च स्रत्यलुबन्धादुत्पयन्ते नान्यथा । 


स्यरत्यतुबन्धश्च पूवोभ्यासमन्तरेण न भवति । पएुवौभ्यासश्च पूवेजन्मनि सति, 
- नान्यथेति सिद्ध्यत्येतद्वविष्ठतेऽयमूद्धं शरीरभेदादिति ॥ १८ ॥ । 





अआत्मारूप कमी दूसरे शरीर मं जाने के पूवंजो प्रथम शरीर के छूटने के पश्चात्‌ मी वतमान रहता है, 
अतः नित्य है । ( प्रदन )-शरीर दने के पश्वा यदं पर देह भेद्‌ाव्‌' यद व्यत प्रत्यय केकोपर्मे 
पंचमी विभक्ति इं है, अर्थाव्‌ बास्यादि अवस्था के मेद से श्चरीर भिन्न है यष्ट जानकर प्रतिसन्धान ` 
के. 'क।रण भस्मा रहता. है, रे तात्य्यदीकाकार का आशय दै । किन्तु पूर्वोक्त ्रतिसन्धान से दी 
आत्मा कौ नित्यता सिद्ध दै, जो प्रतिसन्धानकतां दै । देद के येद से प्रतिसन्धान न करनेसे देसी 
तांतर्य॑परिश्दधि मे दूरे प्रकार की व्याख्या है । दूसरा शरीर केने के समयः भी क्यों रहता है । 
` ` पदपदाथे--पूरवाभ्यस्तस्म्त्यनुबन्धाव = पूर्वजन्म. मे अभ्यास ( बारम्बार ) किये कमौ के स्मरण 
के सम्बन्ध से,- जातस्य = उत्पन्न इष दूष पीनेवाठे बालक को, इषैमयद्योकसम्प्रतिपन्तेः = भानन्द, - 
सौति तथा योक (दुःख) का ज्ञान द्ोने के कारण ॥ १८ ॥ । 
भावा्थ--जिसं कारण माता के उदर से जन्म केनेवारे बारुक को इस जन्म मै दषं, भय तथा 
` दुःख.कैःकारर्णो का अनुभव न दोने पर भो साधकटेतु से अचुमानः करने योग्य हर्ष, भय, दोक ` 
इत्यादिको को वद्‌ उत्पन्न ्ोते दी छोटा-सा बाकक भी. . जानने रुगता दै । यह्‌ दर्षादिकों का जानना ` 
बिना उनंके विष्यो के स्मरण के नदीं टो सकता यौर यद्‌ स्मरण निना पूर्वजन्म मँ बारम्बाद किये 
इषादिको के कारर्णो के चान ( अनुमव ) के नदीं दो सकता \ यह पूर्वजन्म मे दर्षादिर्को के कारर्णो का ` 
अनुमवः विना पूर्वजन्म के नदीं हो सकता । अतः यद्‌ नित्य एक कर्तारूप आत्मा प्रथम शरीर के 
दने के पश्चात्‌ दूसरा शरीर ठेने पर॒ भौ अवदय रहता है, यद्‌ सिद्ध दता है---जिससे वद्‌ नित्य : 
है यह अवख्य मानना. पड़ेगा ॥ ९८ ॥ । 
१८बे' सूत्र की भाष्यकार -सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि )-माता केञ्दरसेः 
: उत्पन्न इंआ छटा-सा दूध पीनेवाका बालक इस जन्म म .( भभौ जन्म केने के कारण) अनुमव नः 
किये जानन्द, मय तथां दुःख के कारणों को जानता है यह सिदध दोत्ता दै । जिन हबादिर्को काक्रम ` 
से दखना, बालक का अकस्माच्‌ कोपना, रोना इनसे अयुमान क्रिया जता है ओर दषं जदि बिना 
उसके विषयो के स्मरण के नदीं दो. सक्रते जौर उक्त स्मरण का सम्बन्ध पूर्वंका मे किये उसके विषय 
` के.अजुभव के अभ्यास के नर्दी हो सकता ओर पूर्वकार में स्मरण तथा अनुभव के विषय का अभ्यासः 
श्सजन्मम्‌ न.दोने के कारण पूर्वजन्म के दोनेसे दी हौ सकता है, जिससे यद सिद्ध होता है कि यदः 
आमारूप कतां पुवंश्रीर के चछ्टने के पुवेकाल के समान पूर्व॑श्चरीर छोड़कर दूसरा जागे शरीर ठेने के 
.. समय मौ अवद्य रहता. है । अथात्‌ देखने मेँ आता है क्रि निराधार वारक कभी गिरता इंआ माता ` 
कीं गोद से जमीनं पर गिरना दुःखदायक होता है--ेसा रमरण कर यह मैरा गिरना भी दुःखदायक 
` होगा, ेसा जानकर सेने रगता है । अतः उसने गिरना इुःखदायक दोता है श्सका पूवंजन्म मेँ 
अनुभव किया है ।.जतः इस बालक की आत्मा नित्य दै ॥ १८ ॥ 
: . "सिद्धान्ती -के मत से जो कदा गयाः रै कि, बैक. की भवस्था नित्य -रक्ने थादि से बराख्कके. 
: पूषेअन्म के अनुभूतः विषयो के स्मरणादि उपरोक्त कारणो से जात्मा नित्य है य सिद्ध होता दै-यद्‌- 


8८ | । न्यायवु्नम्‌ 
पद्मादिषु प्रनोधसम्मीरनविकारवत्तदिकारः ॥ १९ ॥ 
यथा पद्मादिष्वनिव्येषु भ्रबोधसरम्मीलनं विकासो भवति एवमनित्यस्यारमनो 


हेभयस्चोकसम्प्रतिपत्तिर्विकारः स्यात्‌ ।॥ १६ ॥ 
हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन देतुना पद्मादिषु भरषोधसम्मीलंनविकारवदनित्य 


` [श्र रतश्रार १, स्‌ १९ 


[0 











ष 


स्यात्मनो हषौदिसम्प्रतिंपत्तिरिति  नात्रोदादहरणसाधम्यी्साष्यसाधनं देतुनं ` 


वैधम्योदस्ति, देत्वभावात्‌ असम्बद्धाधेकमपाथंक भुच्यते इति । दष्टान्ताच 
ह्षदिनिमित्तस्यामि्रतचचिः। यो - चेयसांसेबितेषु विषयेषु ` हषौदिखम्ध्रतिपत्तिः 





आत्मा क्रो अस्थिर ( अनित्य ) मानने के पक्ष म मी टो सकता है देसा पूरव॑पञ्लौ ` के पञ्च से सूत्रकार | 


- सूत्र में यष्षेष दिखाते है-- 


पद्पदार्थ--प्दयादिषु = कमर आदि पुष्पां मे, प्रगोधस्म्मीलनविकारवत = खिल्ना संकुचितं ` 


-होना आदिः विकारो के समान, विकारः = दंसना-रोना आदि छोटे बालक मे विकार दोते.दैः॥ १९.॥ 

` भवाथ जितत प्रकार अनित्य कमंल आदि युष्या मेँ स्वभाव से ष्टी खिलं जानि, सिंकुड जाना 

इत्यादि विकार ष्टोते दै, श्सी प्रकार अनित्य भौ शरीरादि समुदायरूप बार्क कोञआस्मामेंमीं 

अकस्मात्‌ दैसना, रोना, कपना आदि विकार भी हौ सकते दैः अतः शरीरादि समृष्ट से भिन्न एकः 
स्थिर$नित्य आत्मा मानने कौ कोई आवदयकता नष्टौ है ॥ १९ ॥ 

( ११बे' सूत्र की भाष्यकार ग्याख्या करते हैँ कि )--*जिस प्रकार अनित्यं ( अस्थिर ) कमरादि 


प्ण मे स्वमावत्तः प्रबोध ( विकास-खिलना ) तथा सम्मिर्न ( सिुडना ) आदि विकार उत्पत्र होते 


दै, उसी भ्रंकार अनित्य ( अस्थिर ) भी ` बारुकादिको-की आत्मा मे ` इष, मयः दुःख इत्यादिर्को के 
कक्षणरूप दंसना, डरना, रोक आदिकों का ज्ञान दोना भी बार्क कौ अनित्यौ आत्मा का विक्रार 

- दो सकता हैः । ( इस पूर्वपक्षी को शंका का उत्तर स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते दै कि)-पद्ादि पुष्यो 
कै उपरोक्त स्वमाव्र कै अनित्य आत्मा मेँ सना आदि स्वमाव से दी विचार उतयन्न होतिदहै, इस 
पूरव॑पस्ली के कर्ने ( प्रतिज्चा.) मेँ साधक देतु नदीं है फिश्सदेतु से कमलादि पुष्पों मे स्वाभाविक 
खिलना, संकुचित होना आदि विकारो के सभान अनित्य मी बाल्कादि आत्मा मेँ उस्तके दैसने, रोने 
से जिनका ज्ञान होता दै रेखे षै, भय आदि का बलान होता है । इस प्रकारः पर्वपष्ठी कौ प्रतिच्चा कौ 
सिद्धि. पूर्वोक्त उदादरणमाध्यम से पूरव॑पक्ची कौ उक्त प्रतिश्चा में साध्य कौ ^किद्धि करनेवाला अन्वय 

- देतु है, नकि उदार्दरण के विरुद्ध धर्मं से स्वामाविक विकाररूप साध्व को सिद्धिः करनेवाला दी 
व्यतिरेकी हेतु 2ै। शस प्रकार आत्मा मेँ ` स्तरामाविकं . दर्षादि रूप साध्य कौ सिद्धि करने मँ समर्थ 
श्िसौ अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न होने कारेण .ूरवंपक्ची को पुष्पो के समान व्रात्मा क द्षादि्र 

` स्वामाविक दै यह्‌ कहना हेतु के न दोने के कारण परस्पर मेँ असम्बद्ध अर्थ है । तथा साष्य की सिद्धि 
न करने के कारण अपार्थक ( व्यथं ) भी द गौर दृष्टान्त तथा दार्टान्तिक ८ प्रस्तुत ) मे वैषम्य मौ है ) 

. .कर्योकि कमलादिकों के खिलने आदि दृष्टान्त से बाक्क. की आत्मार्मे इषे, भग्र घादि के कारणरूपः 
चेतन -नित्य आंत्मौ के पसं का निषेध न दो सकेगा, कर्योफि नार-बर.वह प्रत्येकः आत्मा मे जो यद्‌ 
यूव॑काक मे सेवा (भोग) किये विषय (पदार्थौ) मँ पूर्वजन्म के अनुभव किये चिवर्यो का स्मरण के सम्बन्ध 
से होनेवाख जो दष, दुःख, मय आदिर्कोँ का शान शोजा-अनुमव से सिद्ध है । वद य्‌ कमङ्युष्पादिको 
के स्वाभाविक खिले आदि दृष्टान्त से निवृत्त नष्ट दो सकता । क्योकि जैसे यष्ट दषांदि चानं 


. -साषारण मनुष्यो मे नदीं निकृ दता, उसी प्रकार छोटे-छोटे गारक मे मी निकृत्त नदीं हो सकता । , 


. आत्मनोनित्यताप्र° 1 


[रि । 0) 






















सभाष्यहिन्वीम्यास्योपेतम्‌ ३ १९ 
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स्मृत्यलुबन्धक्रता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्मादिसम्मीलनरृषटान्तेन न निवतंते । 
यथा चेयं न निवतंते तथा जातस्यापीति । क्रियाजालश्च पणंविभागः संयोग 
भ्रनोधसम्मीलने, क्रियादेतुश्च क्रियालुमेयः। एवं च संति कि दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । 
अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकार इति अतसमेवमात्मनोऽपिं 
हषौदिसम्प्रतिपत्तिरिति १1 तच्च-- . 
नोष्णशीतवषोकालनिमित्तत्वात्‌ पश्चात्मकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 


, ` उष्णादिषु सत्सु भावाद्रस्वभावात्तन्निमित्ताः पश्नभूताुप्रदेण निचेत्तानां ` 





अथात्‌ दृढ आदि सनुर्ण्यो के प्रत्येक आत्मा मँ अनुमवक्तिदध हषादिकों का जानना कमल के स्वाभा- 


विक खिलने, सिकुडने अदि के दृष्टान्त से निवृत्त नदं शे सकता, उसरी प्रकार; छीटे-से बाख्क के. . ` 


इषादिर्को का हसने. आदि से निवृत्ति नदीं दो सकती । अर्थांव बालक के.हैसने आदि मे कारण रहै, 
यदःदृष्ान्त से भी आता है क्योकि कमरादिकों के .खिलने आदिमेंभी कोन कोड क्रारण दहै 
वैसे दी वारक के दंसने-रने मः भी कोह कारण अवद्य दैः य पूरव॑प्षी को मानन! पड़ेगा । ८ इसी 


` आश्य से आभ्यकार आगे कते है कि )-परणपो > पन्तो मँ उनके पणे ( पत्नौ ) मेँ. परस्पर विमा 
रूपे. खिकनां तथा परो के.परस्पर संयोगरूप सिकुडन। एकं कायं ही उन पूर्ण्पो के पत्तं में प्रथम ` 


दोनेवाखी क्रिया. ही कारण दहै । ` कायं धात्वर्थरूप क्रिया पत्रो म है यद्‌ उसके संयोगादिरूप उसके 


„. कायं से अनुमानं दारा सिद्ध होता है । पेसा रते पूर्वपक्षो पत्रादि उपरोक्त इष्टान्त से किस्तकाः निषे 
कंरता है । (जीव पूर्वपक्षी पुष्पो के. संकोचविकास सै बिना कारण कायै होता है यद सिद्ध नदीं ` 


करे सकेता 1 . अत्तः ` बाकक ` के आत्मा मेँ उसके दैसते, रोने का कारण मानना दो पडेगा, जे बिना, 
ू्वैजन्मं के अनुमवः के सिदध न हो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर रै यद सिदध द्योता है ॥ १९ ॥ 


इस दृष्टान्त से बाल्क के दंसने-रोने आदि मेँ मौ पूव॑ज्ञन्म मेँ अनुभव कि हो का स्मरण कारण 
है.यद् सिध करने के पृश्वात्‌ भी अभम. सूत्र दारा युष्पोँ मँ जो खिर्ना, सिकुड़ना होता है यदु, 
कारणस द्री दोता हैःपेसा सिदान्तिमित से शस निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के.अक्तरण. मे भाष्यकार 
कमलादि केः खिरने तथां सि्कडने मे कोश कारण नष्टं है विन्तु यद्र दोनो पुष्पो का स्वभाव दै 
आत्मा के दषं जादि किसी कारण दोतते है 4 रेस पूवैपश्चिमत का. अनुवाद कर समान सूत्र 


सिककङते दै, स्वाभाविक ते दै, उसी प्रकार वाक्कः की आत्मा में इषं, भय तथां दुःख के चिहरूप 
थ अरणव हसना, रोना, कोपना आदि स्वामिक ता ईै"--रेसा प्व॑पक्षीका मत ख्या जाय तो 
पद्पदाथं--नं = न्दी ( बिना कारण पुष्पों का खिलना, सिकुड़ना नदीं हो सकता ), उष्णशीत- 
चेर्षाकारनिभित्वाव = उष्ण ( गरमो )\ शीत ( ठण्डा ) तथा वर्षां ( बरसात.) श्न समर्यो के. निमित्त 
< कारण ) होने से, पञ्नात्मकविकाराणाम्‌ = एथिवी, जक आदि पोच महाभूतो के कार्यौ के २० ॥ 
( र्वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते दै किं )--उभ्ण, शौत `तथा वर्षाकाकरूप निमित्त 


होनेंवारे अर्थात्‌ पएथिवोः भादि. परमाणुं से ` उत्पन्न पार्थिव के द्र्वयो मे जलादिकां के संयोग होने के 
कऋरण पाचमोतिक कानेवाङे पुष्पादिर्को मे ( नकि वेदान्तिमत्‌ से पंचीकरण दवारा पचो एथिन्वादि 


(पूप्रद शित कमलादि -पुर््पो के.खिलने में ओर 'सिकुडने में पुष्पो के पर्व करो क्रिया कारण है । . 


दिखाते दैः किं )--यदि “कम, गुलाब आदि पुष्पं जिस प्रकार बिना कारण ही.खिंल्तेतथा 


छ 


कारण के रने से होने के कारण तथा न रते न नेः के कारण, उष्णं धादि समरं क निमित्तो से ` 


[० ३, श्रा १, सू° २०२१ 


(जभ ध याणी जक नयो कभक 


६ 
पद्यादीनाः भरनोधसम्मीलनविकारा इति न निर्निमित्ताः। एवं हषौदयोऽपि 
विकारा निभित्ताद्धवितुमर्हन्ति न निमिन्दम्तरेण । न चान्यत्पूचोभ्यस्तस्मरत्य- 
जुबन्धाञ्निमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमानमात्मनो दान्ता; 
हषीदीनां निभित्तमन्तरेणोर्पत्तिः, नोष्णादिवननिमित्तान्तरोपादानं हषौदीनां, 
तस्मादयुक्तमेतंत्‌ !' २०८ ॥ 

इतन्चं नित्य .आत्मा- 
प्रत्याहाराभ्यासङूतात्‌ स्तन्याभरषात्‌ ॥ २१ ;. 


न्यायद्‌श्ञन॒म्‌ 


[र 














अष्टाभूत पुष्पादि पदार्थौ मं ) संकोच नथा विकासरूप विकार द्ौते है । तः ये कारणरष्ित न्दी हः । 


` इकतौ प्रकार बालक आदिकों के दष, भय, शोक मेँ.विकार भी कारणसे दो सकते है, निना-कारणके 


नदीः हो. सक्ते दै ओर भरक्ृव का वाककादिरको के पूवकाल मँ अभ्यास क्रिये विष्यो के जलुभवःके 
स्मरणं कै सम्बन्ध को छोडकर दूसरा उनके दर्षादि ज्ञान मं कारण नहीं हो सकता । ( इस कारण 


_ आत्मा नित्य है ) ओौर भिना -इष्टान्त के आत्मा के नष्टं या उत्पन्न होने केडकारण का अनुमान नदीं 


किया जा सकता 1 दर्षादि विकार आत्मा मे विना कारण नदीं हयो सकते गौर पुर्यो के खिर्ने तथाः 
सिक्कुडने मे, उष्ण, वर्षा आदि समय को छोड़कर जिस प्रकार दूसरा न्दी होता, उसौ प्रकार दृषदि 
विकार दंसना, रोना आदि व।ल्कादिकों मे दोना भी.जिनो पूवंकाक मेँ उनके अनुभव के.कारणः 


स्मरण होकर उसके हसना, रोना सद्वि मौ नद दो सकते. । अतः यद सिद्ध दहदोता है कि जो आत्मा. ` 
नारकं स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार बृद्धावस्था मेँ ईदसतां तथा रोता दै, उसी: . 


म्रकार पुवेजन्मों में दुग्धपानादिकों के अनुभव करा दूरे जन्म मे स्मरण करने के कारण उस दुग्धपान सेः 


इर्त द्योकर वंह रसने ख्गता है । अतः उस बालकृ कौ आत्मा कहौ है जो पूजनम मँ थी, यद सिद्ध 


होने से "आत्मा नित्य है देस्ता मैयायिकमत कासिद्धान्त है । अर्थाव्‌ पुवोँक्त नाना साधक हेतुर्जों से 
आत्मा नित्य है यद सिद्ध होने पर केवल पुष्पों के दृष्टान्त कै बरु से आत्मा की उत्पत्ति तथा नांच 
मानना उचित नदीं है जिसका जो विकारवाला द्योता दै वह उत्पत्ति तथा नारवारा दयेत है) 


जसं कमर पुष्प, वैसा हौ आत्मा दषांदि विकारव।ला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त दै--रेसा पूर्व॑ - 


पक्षौ का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ 

(शस प्रकार बारुक कै पूरवंजन्म में अनुभव किये विषयों के स्मरण योने ऊ कारण आत्मा नित्य 
हे यद सिद्ध कर दूसरे .मी देव॒ से आत्मा की. नित्यता सिद्ध करनेवारे सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार रसा 
अवतरण देते है फि)-- इस सगे के सूत्र मेँ कदे इष हेतु से ओीञात्मा नित्य है-- ¦~ ` 

पद्पंदाथं--प्रत्याह।राभ्यासक्रतात = मरने के पश्चात्‌ आद्वार ( रस के स्वादरूप अनुभव ) के. 


। वारम्बारे करने के कारण उत्पन्न हण, स्तन्याभिराषाव = दुर्ध पीने कौ इच्छा से (आर्तम नित्य है) ॥ 


भावार्थ--तत्ाल उत्पन्न हुए वाङ्क.की माता के दु पीने में भदृत्ति होने के करण अनुमानं 
से उसेमाताके स्तन का दुग्ध पौने की इच्छा है यद जाना ज्नात्ता है, जो निना उस जन्ममे कयि. 
दुर्ध पीने के अभ्यास क नदीं हो सकता क्योकि प्राणिमात्र को जब श्चुधा व्याप्त ती हैतो उन्दः 
भोजन करने से मेरा निना भोजन का -दुःख दूर इञ था ।› यह स्मरण होकर पुनः भोजन करने कौ 
इ्च्छाद्दोतीं है। रेसे द्द तत्कार उत्यन्न वाल्क कीभौ दू पीने की इछा भी निना पूर्वजन्म के. 
दुग्धपाान से हदे ठृ्ति के जनुभव के न्दी हदो सकती, जिससे. यह्‌ सिद्ध दोता दै किस बाल्ककीः 
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जातमात्रस्य वत्सस्य प्रघत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलाषो शृह्धते ¦! स च नान्तरे 

` णाहाराभ्यासम्‌। कया युक्त्या ? दश्यते हि शरीरिणां ्ुषापीख्यं मणनानामाहा- 
राभ्यासक्ृतात्स्मरणानुबन्धादाहाराभिलाषः । न च पृशरीराभ्यासमन्तरेणासौ 
जात मात्रस्योपपद्यते । तेनाजुभीयते भूतपूवं शरीरं, यत्राने नाहारोऽच्यस्त इति । 
स खल्वयमात्मा पुवेशरीरास्मरेत्य शरीरान्तरमायन्नः श्ुतपीडितः पृबोभ्यस्तमाह्य- . 
` रमनुस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न देहमेदादार्मा भिथ्यते `भषत्येवोद्खं 

` देहभेदादिति ॥ २९॥ ५1 


: आत्मा को पूवेजन्म मेँ शरीर था, जिसमें इस बार्क ने"दुग्धपान का अस्यङि किया था । अतः यहु 
` दूरे शरीर मे मीं जति ही जीवन के उपयोगी होने के कारण क्चषा से पीडित दोर पूवंजन्म के 
-दुग्धयान को स्मरण कर शस जन्म मे दुग्धपान कौ इच्छा करता है! इस कारणं पूर्वश्षरीर के छ्र्ने 
~ के प्रश्वाव मी उसमे ज्मा रंइतां है, नकि शरीरो के मेद से आत्मा भौ भिन्न दो सकता है । अतः 
. आत्म! नित्य है यद सिदध होता है । किन्त इस सूत्र पर यँ एेसा आक्षेप होता दै कि श्स सूत्र के 
;:करनेः की क्या आवद्यकता थौ १ क्वोँकि पपूर्वाभ्यस्तः इस १८ वे सूत्र मे आत्म नित्य है यद इत हो 
री चुका है । शस आलेप का वद निरास दो सक्ता है कि “उर सूत्र मेंजो. सामान्यरूपसेकष्ाथां 
उप्ती.काः श्स सूत्र मे विशेष का हैः इस कारण पूर्वपक्षी कां पुनरुक्ति दोष नंदी जा सकता क्योकि 
षादिर्का के दंसना आदि चि से सामान्यरूप से उस आत्मा के श्च्छा का ज्ञान दता है ओर क्स 
सूघ मेँ माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा तथा उसमे अनुराग दै.यह विदोष कडा गया दै ॥२९॥ 
(रश्व सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते हैः कि )--पूरव॑श्षरीर ऊ अनन्तर माता के उदरसैः 
त्कार उत्पन्नं इष्ट शरीर में वतमान बालक कौ आत्मा के माता के स्तन ॐ दुग्ध पीने में प्रवृत्ति दोने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उस कार की दुग्धपान की च्छा है यह जाना जाता है बह दुग्ध पौनेकीः 
इच्छाः उसं दुग्यपानरूप सणहार के अभ्यास के बिना नदीं हो सकती । ८ प्ररन )-- किस युक्तिसे 
थात्‌. इसमे क्या युक्तिं है-कि बिना दुग्धपान पूर्वजन्म मेँ क्रिये इस जन्म से दुगबपान में प्रवृत्ति नदीं 
े सकती १ ( उ्तर )-प्राणिमात्र को जब विना मोजन के अत्यन्त श्वा के कारण पीड़ा दती दै 
 पूवरक्रार मेँ किये भोजन के अभ्यास से होनेवाठे भोजन से मेरी श्वा. कौ पीड़ा चिगृत्त इरे थोः 
स्मरण के सम्बन्धसे ही भोजनं करने की अभिकाषा ( श्च्छा) होती है! तत्का मातां के 
शरोर से उत्पन्न वाल्क को इस जन्म मे दुग्यपान का भनुमव न होने के कारण दिना पूरव॑श्षसर मेः 
दुगधप्रान का अनुमवे माने श्स जन्म मेँ माता के स्तन. के दुग्ध पीने मे यह इच्छ नर्हीषो छकती + 
स॒ अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है किं इस वालक की आत्मा का पूर्वजन्म का शृटीर अवद्य रदा. 
जिसमें ' शसने दुग्धपानरूप भोजन को बार-बार किया था । अतः वद्‌ यह्‌ वाक की आत्मा पूव॑जन्म के 
शरीर से ग्ेत्य (सम्बन्य चछोड़कर-मरकर) दु सरे-जम्म क शरीर में प्राघ्र होकर छ्धा से पीडित होन के 
कारण पूनंजन्म के शरीर मे बारम्बार किये दुग्धपानरूप आहार को स्मरण करता इ. दी शस जन्म 
-मता.के स्तन के दुग्व पीने. की इच्छा करता है। इस कारण पुवेजन्म तथा इस जन्म के दोर्नो 
शरररो.के मेदः से, आत्मा का भद नदीं है, किन्तु पूरवैजन्म कां शरीरं छूटने के पश्वा दूरे जन्म के 


शरीर में ओी.वतैमान रहता है । अतः वह आत्मा नित्य है) २९१९॥ ` 
( उक्त दुग्धपान की प्रदेत्ति के समान सम्पूण ही कार्यो में दोनेवाली प्रवृत्ति म जो आत्माको 


से दान्तौ के मत से नित्य सिद्ध करती है, उसमे व्यभिचार दोष आता है। इस आद्य ते पवपक्षी के 
मत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )- 
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` अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसपेणम्‌ ॥ २२ ॥ 

° ` यथा खल्वयोऽभ्याससन्तरेणायस्कान्वम्रुपसपेति, एवमाहाराभ्यासमन्तरेण ` 
चालः स्तन्यमभिलंषति ॥ २२॥ ` - `, | 
किभिदमयसोऽयस्कान्ताभिसपेणं निर्निभित्तमथ निमित्तादिति ? निनि. 
भित्तं तावत्‌-~ .. त र ६ * क, " 4 ८ 
। नान्यत्र प्रवृच्यभावात्‌ ॥ २२॥ 


पद्पदाथं--अयसः = सामान्य रोहे के, अथस्कान्ताभिसर्प॑णवत = लोद्ुम्बक के . सामने जाने 
-के. समान, तदुपस्रप॑णम्‌ = माता के स्तन के पास ` दुग्यपानं के खयि बालक जाता है + रेर॥. 
भावाथ--जिस प्रकारः सोदे को विना अभ्यास के चुम्बकलोद क समौप जाने को प्रवृत्ति होती 
है,. इसी श्रकार तत्का उत्पद्न वारक मौ बिना दुग्धपान के अभ्यास के .माता ॐ स्तन के दुग्ध पौन 
-की इच्छा से माता के स्तनो के समीप अपना सुख ठे जाता है । अतः पूव॑जन्मं के शरीर मे वर्तमान 
ष्टी बालक कौ आत्मा दी श्स जन्म के शरीर मेँभी है यड्‌ सिद्ध नदीं हयो सकता । संसार के सम्पूणं 
-कार्यौ की प्रवृत्तियों में व्यभिचार दोष आता है इस कारण सिद्धान्ती का कना असंगत है । क्योकि 
पूवैकार मे किये हृ अनुमवं का-स्मरणं होना ही प्रदृत्ति दोने मेँ कारण नहीं है) कारण य॒द्‌ कि जड 
को. को पूव॑कारु मेँ चुम्बकरोह के समीप जने का अभ्यास न रहने प्रर भौ चुम्बक के समोप सामान्य 
-कोद्‌ जाता है यह देखने मँ आताहै। यदि वाल्क कोः पूवंञचरीर मेँ किये दुग्बपान के. अनुमव 
स्मरण का संब हो तो अन्धे, बदरे प्राणिर्यो को मी शस जन्म मेँ अनुभव सिये. रस, स्पद्च, गन्ध आदि 
शरणो ॐ समान दूरौ जाति मेँ अनुभव कयि इष रूप, शब्द आदि युर्णो को कहू सकेगे यद 
"पूर्वपक्षी का आश्चय है ॥ २२ ॥ | क ५, ॥ 
 (२२वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है किं )--जिस प्रकार सामान्ये रोदा विना 
-के पास जानेंमे अभ्यास्तकेद्ौ चुभ्बक.छोद के समौप ज्ञाता दै, शसो प्रकार बांख्कमी 
-दग्धपानः के अभ्यास के ही माता ग स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा करता है। अतः आत्मा 
यद्‌ मानने कौ कोरे आवस्यकता नहीं है ॥ २२ ॥ । । ०९ 
( उक्त पूवंपक्ौ के रोड के इृष्टांत से आत्मा में दषं दि दोना स्वामात्रिक (किना कारण ) 
` है, यद्‌ कनां असंगत है । इस आशय .के सिद्धौती के सूत्र करा -अवतरण माघ्यकार देते हैँ कि. 
-क्या"यद सामान्य लोहे का चुम्बक नामक रूहे के समीप जाना विना कारण होता है अथवा कारणं 
-ष्रोता है १ चिन्तु.यद्‌ विना कारण के-- ८२००५ क 
, . पदफदीर्थ--न = नदीं हो सकता कारण के निना, अन्यत्र = दूसरे, अ्दृत्यमावाव्‌ = प्रकृत्ति ¦ 
के कारण २२ ॥ ् ५ "र न 
` आवा्थ--वदि हे का चुम्बकं ॐ समीप जाना बिना कारण केदोता दयो, तो किसी विशेषता 
केनदहोनेके कारण भिद्री का ठेरा-मी चुम्बक के समीप जाय ओर यदि लोदेको चुम्बक कै. 
“ जनिम कोई कारण- ड, तो उसे कैसे जाना जायगा 1 इस प्रदन के उत्तर में इम यद कते 
` क्रियारूप काय से उसकी अनुमान से सिद्धि दोग 1. जिसते दूसरे मे प्रवृत्तिन दोगी । 
चुभ्बक लोहे में वर्तमान उद्भूत ( प्रगट ) बाह्यसंयोग दोना टी उकम कारण है, यदि स्वरूप से 
ेसासंयोग दोताद्ोतो लोद ष्ठी संसारे न रदेगा । क्योकि समुद्र मेँ मी चम्बकलोद. मणिं 
समूह के रदने से उसी के साथ सव संसार के रोदे चञे जागे ! प्रकृत मेँ गालक में सदा दुय 


~ , . यदि निनिमिनत्तम्‌  लोष्टादयोऽप्ययस्कान्तयुपसर्पयुः ¦ न जातु नियसे 
: कारणमस्तीति । छथ निमित्तात्‌ १ तस्केनोपलभ्यते इति ? क्रियालिङ्गः क्रिया- 
` वुः क्रियानियमलिङ्ग् क्रियादेतुनियमः, तेनान्यत्र अघ्रत्त्यभावः, बालस्यापि 
तसुपस्पेण.क्रियोपलभ्यते 1, नं च॒ स्तन्याभिलाषलिद्गमन्यदाहाभ्यास- 
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के च्य माताके स्वन के समीप सुख को ऊ जानारूतप क्रिया देखी जाती दै ।` यह्‌ विना पूकेनन्म के 
इईरवपान के अभ्यास के स्मरण के संवंष के नदीं दो सकती । पूर्वपक्षी के लोदेके दर्टावसेभी 
जानारूप क्रियाकार्य से निभित्त ( कारण ) है यड्‌ सिद्ध होता है । विना कारण किसी कौ उत्पत्ति मी 
व इ व भीनदीदो शा 1 अततः पूर्वपक्षी कां रोद इृष्टंत 
८ २३ वे सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि. चुम्बक का ऊोदे के समप सामान्यः 
खोदे का. जाना निना.कारण के होता दो, तो यृच्विकाका गोमी चुम्बक के पास जाने रगेगा । 
च सामान्य जदा हौ चुम्वक के पास नाता है, एृच्िका के गोते चुम्बक के समीप नदीं जते-- 
नियम मानने में कों साधकविशेषे कारण नदीं है । ‹ प्रन )--यदि -चुम्बक के समीप जनि 
उपञुक्त दोष छा कारण दो सकता है, तो उस कारण की किस प्रमाण. से.. सिद्धि दो सकती ह १ 
खन्तर क्रियारूप कायं से ( चुम्बक के पास जाने से ) उसका कारण कोड दै यद सिद्धं होता. ह । 
इस्‌ आ्धिय से मा्यकार कहते हैः कि )--जाना मादि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोहे मे 
दिखारं देता ४ यतिक आदि के गोठ मे नदी, इस ऋोरण जानेरूप , रिया ॐ नं होने के रूप छिङ्ग 
सतक ) से सिद्ध होता हे कि यदा ॐ सामान्य रोद मे दौ है, सृत्तिकादि के ` गोरे गदि.मे न 
याकि दूसरे में प्रदृत्ति नदीं होती । अर्थाव्‌ उपर प्रदशित सुद्र के चम्बकों के साथ संपूण 
क समान्य लोद्‌ चखा जायगा । यड यदौ पर भाप्यक्रार का गूढ आडाय है । इस प्रकार - चुम्बक ॐ 
सामान्य जदा दो जाता है दस कायम कांड ( नियम ) को. अनुमान निद्ध कर .अस्तुत । 
छ क दषादि के सूचक दंसना जादि विषय मे मी बिना कारण भकस्माव दंसना जादि ॐरे-ते 
क सुखे पर विकार नदीं हो सकते 1 { अतः स्मरण दारा पूवं तथा उत्तर शरीर को आत्मा 
नित्यः है -यह्‌ क्ते इष्ट भाष्यकार जगे कते है कि }--चछोटा-सा वाल्क का मीजोमावा के 
समीप माता केदुम्बको पौनेदही के च्यि अपनः, सुख ठे जांता ई, . यद क्रिया देखने म ` 
1 -कर्योकरि वही दुग शोडा“वड़ा दोने तृक माता के विक्ोष कैवं -जौषधिर्यो के सेवन के 
दी जीने के उदृष्टरूप निमित्तं कारण से दुग पीने मे दौ ख को ठे जाने कौ प्रद दती हे । 
माता दी उसके कुछ मास ( षट्‌ ) पयन्त बरु के अनुसारं केवर दुग्धप्रानं फलादि. कल्पाहार 
करना माता के बाक्के के जीवन कौ सीमां बद़ाने के लियि ही वैचकदयाखं मे कदा है जौर 
र ˆ अनुसार मंशा में माकरः पारस्कर गृह्यसूत्र आदि मूक आ्ष॑श्ान से प्रणीन यथो सँ मी 
 मासेऽन्रग्रा्ञनसम्‌" च्टे महीने मे सन्तप्राशन नामक संस्कार वाल्क कां कंरना रेस. विधि 
सयू संस्कार. बार्क का ही का गंया है\ यदि इल प्रकार ` की. वेदकस से संवंष 
शखनेवारी वर्मसाख को सीमा का उछंषन कर माता अपथ्यकारक जङ्पदार्थौ का (जित तामस पदार्थौ 
के पुष्ट न दोने तक मोजनृ करती है तो उसक स्तन के दुग्ब मँ दोष आने के कारण उस 
बाजक को नाना.अरकार के रोग अस्तकरः ठेते है ) इसी कारण बालक को छः मास पन्त अन्न 
` ओओजन नदीं दिया जाता तथा मातयिं भी जपथ्यं मोजन नहीं करती; जिससे बाख्क का नहाचयंपूर्॑क 
एने ते ई्ावत्वा प्यन्त शरीर निरोग रता है 1.जिसके निरोष दोने से शी संूणं उस बालश की 
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 छतात्स्मदेणालबन्धांत्‌ । . निभित्त दृ्टान्तेनोपपाद्यते, न चासति निभितते कस्य ` 
` चिदु्प॑त्तिः। न च दृष्टान्ते दृष्टममिलाषदेतं बाधते वस्माव्यसोऽयस्कान्तायि- 


 स्तस्मरणमन्यदवेति दृष्टेन विशिष्यते ! ट्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादाहा- 










्ास्मनेनित्यताप्र* ॥ । खमान्यहिन्दीष्यार्योपेतम्‌ । , , ३२२५ 
इतश्च नित्य आत्मा । कस्मात्‌ ‰-- 
वीतरागजन्मादश्चन 
न्मादश्चनात्‌ ॥ २४ ॥ | 
सरागो जायते इत्यर्थादाप्यते । अयं जायमानो रागाञ्चुबद्धो जायते, रागस्य 


` कास्मरण करता है, वड दूसरे विषयका भी स्मरण करता है । यद्‌ नियम मानने का कोर कारण. 
नहो हे ! क्योकि ठेसा मानें तो अन्धे, बहदिरे आदि पराणिरयो को रूप, शब्दादिकं को वर्णन करने कौ 
आपत्ति म सायगौ । क्योकि जिस संसार का (जो कि गद्ष्टकातो फठदेने के कारण उप्त समय 
जग जात्ता है ) अड््टरूप निमित्त कारण के . नियम से संस्कार के जानने में नियम दो सकता हे, 
.जिससे बाक्के को दुर्मान हौ मेँ प्रडृक्ति ्ोती है! अन्नादि मोजन म नदीं होती । यद्‌ प्रत्यक्ष 


8२७४ न्यायदर्शनम्‌ [अ ३, शआ १, सून र्द ` | । 
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71सनदृष्छान्तः इति । . | 
अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रदत्तिमेवति न . जात्वयो लोष्टमुपसेति, किं 

कृतोऽस्य नियम इति ९ यदि कारणेनियमात्‌ ? स च क्रियानियमलिङ्गः 1 एवं 

बालस्यापि नियमविषयोऽभिलाषः कारणेनियमाद्धवितुमहेवि । तश्च कारणमभ्य- 





राभिलाष इति ॥ २३ ॥ 





: देती है, जिससे उस बाल्क के माता के स्तने दुग्धपान करने की इच्छा का साधक सिवाय 


-भिद्मी के समप नाकर उसे नेदं खींचत्ता । ८ प्रन )--दसका नियस्‌ ( रो के समौप जने का 


अनुभव किये दुग्धपान का स्मरण है, अथवा कोई दूसरा, यद प्रत्यश्च दिखाई देनेवाली श्राणिभाल्न. 


-भी आत्मा की प्रवृत्तिमी स्मरणसेष्टीष्टो सकतौ है। इससे वद्धि के. साथ भूम के स्वाभाविक, 


संबंधः है, य॒द्‌ सिदध दोता है! ेसा दने से जदं स्मरण का कायै माता के सतन के पास जनेरूपः 


















अनुभव से भी सिदध होता हे करि पूर्वकाल में ्रत्यक्ष से अनुभव किये विष्यो मे से किसी-किसी चा 

ही स्मरण द्ोता है, न कि संपूरणं विषयो का 1 यद्‌ भाष्यकार कां यद तास्रथं है ॥ २३ ॥ 
क से भिन्न नित्य जात्माकौ सिद्धि में ठतीय हेतु देते हए सिद्धातिमत से सूत्रकार 

-- । 

। 'पद्पदाथं--वीतरागजन्मादद्येनाव = सांसारिक विषर्यो से विरक्त प्राणी को ` पुनः जन्म नहीं ` 

खेना होता ठेसा दिखाई पड्ने से 1 २४॥ ` । ४ 

` _ आवाथं-जित प्रकार वाल्क करो माता फे दुगपान करो प्दृत्ति से पूर्वजन्म मे वदी उलकी ` 

` नित्यः आत्मा रहो, इसते आत्मा नित्य सिद्ध द्योता है उसी प्रकार पूर्वा मे विषर्यो का सुख मोग. 

। करने से उन विष्यो मँ अनुरक्त होने के कारण दूसरे जन्म मँ अनुम किये सुख कों देनेवाङे 

` बिषयो का स्मरण होने के पश्चात पिवेक से.उन -विषर्यो मे खख केवर प्रतीतं दोता दै, किन्तु वास्तव 

मवे कराम, कोषादि षट्‌ शुभं को बदाकर दूसरा जन्म पुनः केने के कारण दोने से सांसारिक , 

खंख.के ठे कौ. कर्यनामात रूप होने के कारणः सुसुष्चु प्राणी को त्यागष्टी देना चादिे। इत 

प्रकार दो जन्मो के संबंध इी से विरक्त पुरुष को वैराग्य होकर वत्तंमानं शरीर के द्रटने पर॒ सुक्ि 

भिर्तौ दै अतः विरक्त पुरुषों को पुनः. शरीर का अदण नदीं करना पड़ता--यद' सिद्ध होने 

से.मी यदी सिदध दोता है कि जो आत्मा विषय उख भोग ॐ समय पूर्वशरोर मे था वदी । वैरस्य ` 

-रष्चि के समय वत्त॑मान शरीरम होने के कारण हरीरादिकों से भिन्न क्र निव्य.जात्मा हे! . 

अव्‌ स सूत्रकार ने. वार्कके दुग्ध पीनेकी.-ङ्च्छाको रश्व सूत्र मे जो देठु दिया वद 

` परत्राञ्यस्तः इस सूत्र के कदे हये देतु करा दी पुनवचन है । यद्‌ समज्ञकर पूर्वजन्म में विये इष 

इस्पान के खुखकर दने के-श्ञान के यघीन इस जन्म भें उसका स्मरण कारण है । इस कारण पूवं 

: र्धपान को इच्छा कदी थो, सामरत पक्षी आदिं को चावल के कर्णो के म्ण की जो इन्छा हयोत्ती 

दै वह्‌ कवक उस चावरू के क्णो का केवर अनुराग दी है शस. कारण पुनरुक्ति-दोष नद आ 

: सशता 1 इस कारण श्रव्याहार' इत्यादि प्रथम आत्मा के निसव्यतासाषक देतु मेँ. पुनरुक्ति थी, रेसा 

यदौ दृत्तिकार का मत है1 किन्तु प्रथम (स्तन्यासिकावाव्‌" इस सूक्त में इस जन्मे बार्कको 

५ की च्छा पवंजन्म के दुग्धपान के स्मरण से होती है-यद कदा था गौर इस वौतराग 

“सूम अनुराग ये क -दोष ` स्का च 

। कतर ० सुर द में कारण कदा गया है । इस . कारण पुनरुक्तिदोष की शंकरा का | 

<, (२४ वै सूत्र की साष्यकार व्याख्या करते दैः कि )- सूत्र म कदे ह विरक्त प्राणीं को युनः 

` जन्म नीं छेना पड़ता, इस कथनं से विष्यो मे अनुराग रखनेवाङे प्राणो को युनः जन्म लेना 

पडता है, यद अथाव सिद्ध दोता है । क्योकि दूसरे शरीर मँ उन्न दोनेवाला पराणी दिषो 


इन्द्र्यो भी अपने-अपने विषर्यो को जानने मेँ समथ दोने से पुष्ट रहती दै जरं मानसिक व्यापार भौ 
अच्छी तरद्‌ दोता है । शस अन्नप्राशन विधि के समान ओर मौ गंमांधान से ठेकर संपूणं षोड 
संस्कारो कामौ वैचक के साथ छरीर के सवर ( पुष्ट ) रने से संपूणं आधिभौत्तिक तथा आध्यात्मिक; 
कार्या म उपयोग दता ईै-- यह मी जानः ठेना चाद्ये किन्तु इस विषय के विद्व वणेन मे हमारे ` 
मुख्य माप्य कौ व्याख्या का विषय वद्‌ जायगा । अतः इसे यदं इम समाप्त कर देते है ) । (आगे 
माष्यकार को ऊपर कदी इदं बालक के सुख.की माता के स्तन के समीप जाने की जो क्रिया दिखाई. 


पू्व॑जन्म के शरीर मे कयि इए दुग्पान के अभ्यास से दोनेवाठे इस जन्म के स्मरण के संबंध 
छोडकर दूसरा कारण न्दो सकता । चुम्बक के दृष्टात से पूर्वोक्त भकार के नियमरूप कायं 
वक से ुम्बक के पास लोद के जाने का निमित्त है यह सिद्ध होत्ता है भौर बिना कारण किसी का 
कौ उत्पत्ति भी नदीं होती । उक्त दृष्टंत से भ्त्यक्ष देखे इए का बाध नदीं हो सकता । इस कारण 
सामान्य लोड का चुम्नक के समीप जाना. बार्क के दंसना आदिर्को मँ टष्टांत नदीं दो सकता 
चुम्बक्र के समान. वा्क का दसना आदि;बिना कारण शेता है। क्योकि नुम्बकं लोह की 
लो को छोडकर दूसरे पदाथ के समीप जाने मँ प्रवृत्ति नष्ट होती । कारण यह कि चुम्बक ले 


नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के निचम सै १८ उत्तर )-तो वद पूर्वोक्त क्रियारूप कर्य 
के नियम से ्ीः सिद्ध हो सकता हे! इसीं प्रकार उत्पन्न हए बारुक का मौ माता के स्तन के दुग्ध: 
परीनिकी ही शख्छर्प नियम मौ कारणके द्धी नियमसते हो सकत है। वह कारण पूत्रशचरीर 

















भ्रवृत्ति से सिद्ध दोता है । क्योकि शरीरधारी प्राणीमात्र को पूर्वकाल मे. यजुसव किथे भ्मजन 
अभ्यास के स्मरण से दी पुनः भोजन करने मे -प्रदृत्ति शोती है, यह प्रत्यक्ष देखने भँ आता है 
अथात युवा व्यदि अवस्था मेँ चेतन आत्मा कौ. दुग्धपान जादि चगद्ार करने मेँ पूर्वर मे छि 
उस्तके अभ्यासं के स्मरणसे ही दोतौ रै, यदह देखने में आता है \ अतः छेटे वाल्क की अवस्थार्मे 





संब के समान स्मरणरूप देतु के साथ चैतन आत्मा कौ आहार मेँ ोनेवाली भवृत्ति का स्वाग्यविक्र 





घ्शृत्ति श्ना दिखाई . पड़ता दै, उतने दुग्धपान कौ. दी विषय करनेनाल्ण उस वालक को स्मरण 
होता है दृसरे अन्न आद्रि खाने का स्मरण नदीं होता, वह अनुमान से सिदध होतः हँ । भो णके विषयं 


२२६ | न्यायद्च॑न्‌ [ अन ३,आ० १, सून २४-२५. 








पुबौनुभूतविषयालुचिन्तनं योनिः, पृचौलुभक्श विषयाणासन्यस्मिम्‌ अन्यनि 
शरीरमन्तरेण नोपपदयतते । सोऽयमात्मा पूवंशरीरालुभूत्ताच्‌ विषयाच्‌ स्सुस्मरन्‌ 


तेषु तेषु रज्ग्यते, तथा चायं द्रयोजेन्मनोः प्रतिखन्धिः, एवं पूवेशरीरस्यं पूवत 
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रेण, पूवेवरस्य पूवेतमेनेत्यादिनाऽनादिश्ेतनस्य शरीरयोगः, अनदिश्व शागा- 


लुबन्ध इति सिद्धं नित्यत्वमिति !। २४ ॥ 
कथं पुनज्ञौयते पृबौनुभूतविषयायैचिन्तनजनितो जातस्य राणे, न युचः- 
गुणद्रव्योत्प्तिवत्तदुत्पच्चिः ॥ २५॥ , 
यथोत्पत्तिघमेकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उत्पद्यन्ते वथोत्पत्तिधभकस्या- 
त्मनो रागः । अत्रायमुदिताुवादो निदरशगरार्थः । २४ ।1 





अनुराग से संबंध रखने से दी पुनः नन्म ठेता है “ओर उस विष्यो मेँ अनुराग होने का पूर्वजन्म सेः 
अनुभव किये विष्यो के पश्चाच चिन्तन से उत्पत दोना कारण है! (ससे यदं सिद दोत्ता दै कि 

. सरागं दी को जन्म केना पड़ता -है ) ओर वद पव॑जन्म के विषयों का अनुभव उस जन्म मेँ खरौर के 
बिना नदीं दो सकता 1 अतः वहु यद आत्मा पृवं्रीरों मे अनुभव कयि विष्योंक स्मरण करता 
इमा उन-उन सांसारिक विषर्यो मे . अनुरक्त दता है । जिससे यद सिद्ध दोता है कि यह पूवं तथा 
उत्तर रेते एक ही आत्मा को दो अर्न्मोके होने के प्रतिसंधान ( समद्यसे) काकारण दहै) इसी 
प्रकार इस शरीर के पूर॑शरीर को आत्मा ओर उस उससे मौ पूरव॑स्षरीर के साध, जौर्‌ उसका ३ 
उसे भी पुवंशरीर के साथ अनादि ( जिसका आदि नदीं ) चेतन आत्माकाल्रीर के साथ संबध 
दोता है ।. इस प्रकार विषयासुराग का प्रवाह अनादि दने के कारणमी आत्म नित्य है यद्‌. सिद्ध 
होता है ॥ २४ ॥ 

८ इस सिद्धांत पर पुनः 'पूवंपक्षौ के आक्षेपसूत्र का. अवतरण आ्यकार पूर्वंपक्षी के मत से देतेः 
दै कि )-- तत्को उत्पन्नं हष छोटे बार्कः. को माता के स्तन के दुग्धपान का राग (इच्छा) पुंजन्म 
मँ अनुभव किये दुग्धेपानरूप विषय के स्मरण से दोताःदै, यह वैते जाना जाय, न कि-- 

पदं पदाथं--सयगुणद्रव्योखत्तिवत्‌= रूपादि ग़णंसंदित॒ धयादि द्र्ग्यो के ` उत्पन्ि. के समान, 
तंदुत्पन्तिःनदुग्धयान की इच्छासदित दी वारक की उत्पत्ति दोती है ॥ २५ ॥ | 

भआवाथ-सिद्धांती के कथनानुसार पूर्वजन्म मेँ वारक केः दुग्धपान का स्मरण मानने कौ कों 
आवदयकता नंदी है, जिसंसे आत्मा नित्य माना जाय क्योकि जिस प्रकार सुग॑न्धादि गुणसदित 
पुष्पादि द्रन्य स्वयं उत्पन्न दति दै, उसी प्रकार माता के उदर से उत्यन्न हआ बार्क मी दुरपान 
इन्छसदित दो उत्यन्न दोता हे. देसा मानने से'उस् बालक कौ आत्मा पूर्व॑श्चरीर में मी थो रेखः 
मानने की कोड आवश्यकता नदीं है । जिससे मात्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वें पूरवयक्चसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- जिस प्रकार उत्पन्न होनेवाले. 
पुष्पादि द्र्न्यो के खगन्थ आदि गुण अपने कारण द्रन्य से उत्पन्न दोते है ! उसी प्रकार माता के उद्रः 
से. उत्पन्न दोनेवाञे बालक की .जात्माको मी उदृष्ट तथा किसी बाल्यावस्था के कालरूप विशेष 
इत्यादि कारणों से स्वमावत्तः दुग्धपान करने की इच्छा के साथ दी -जन्म होता है । मतः यात्मा 
नित्य है यह मानने की कोद आवरयकत! नदीं ह । क्योकि पूर्वजन्म में दुखपान के अनुमवसते इस 
जन्म मे बारुक को दुग्धपान को इच्छा. दोती है यद मानने की कोरे सावदयकता नदीं दै । इः 

प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र मे सिद्धांती के देठ में न्यभिचारदोष दिखाया है ॥ २५ ॥ 
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। सभा्यहिन्दीज्याख्योपेतस्‌ । छ. | 











0 








ककर 


ह न, सङ्कटपनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
_ _ न खलु सगुणद्रन्योत्पत्तिवदुत्पत्तिरार्मनो रागस्य च । कस्मात्‌ ?. सङ्कल्प- 
निमित्तत्वाद्रायादौी नाम्‌ । अयं खलु प्राणिनां बिषयानासेवमानानां सङ्कल्पजनितो 
गो गृह्यते, . सङ्कल्पश्च पृवीनुभूतविषयाञुचिन्तनयोनिः । तेनान्चुमीयते जात- 
स्थापि पूवोनुभूताथेचिन्तनछृतो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
भवन्ती सद्कल्पादन्यस्मिन्‌ रागकारंणे सति वाच्या कायंद्र्यगुणवत्‌। न चात्मो- 


[1 








:. ( यचपि चुम्बकं रोड के इ्टात.से क्रिये पूव॑पक्ष मेदी यद पूर्वपक्ष.ा जाता. ओर पूर्वा 
उसके परिहार से परिहार मौ भा जाता दै, अत्तः पुनः उसका परिष्टार देने.की जावदयकता नदी 
। तथापि उसके इ्टातमात्र के चयि सूत्रकार अनुवाद करते है पूवं मे चुम्बक का ओर इसे 
यदौ पर उत्पन्न दोनेवारे-पुष्पादिकों का इष्टांतत दिया गया है अर्थाव्‌ जाक्षेप तथा परिदयारं दोनों के 
जनुवाद ही हैः । इस आश्य से अथिम सिद्धातसूत्र का अवतरण देते हुए. मान्यकार कते दै. कि-- 
परक्च प्रर यषां यह इष्टांत के चयि उदित ( कथित ) का अनुवाद पुन: कथन किया जाता है)-- 
पदपद्वाथं--न = पुवेपश्चौ का रेस कदन युक्त नदीं है, संकट्पनिभिन्तत्वाव = यद्‌ . मेरे श्ट का 
दै यह जनिष्ट काकारण दहै इस्त भकार ॐ संकल्पसे दी प्राणियों को, रागादीनाम्‌ = इष्ट. 
स्तु-की प्राति में प्रह्त्ति तथा अनिष्ट के परिदार के च्यि निदृत्ति होती. है इसं कारण ॥ २६ ॥ 
-भावाथं-्राणीमात्र को सांसारिक विषर्यो का भोग करते समय पूर्वजन्म मेँ चिदे _विषर्योद्के 
पा स्मरण होने से ही इस विषय कारमोग करना मेरे दित है, इस विषय का भोग मेरे अनिष्ट 
इस “रूंकट्प (इच्छा) सेदी होने के कारण जातमात्रं वाल्क की मो पूर्वजन्म में. अनुभव. 
श्वपान.के स्मरणसे दी दस जन्मे भी माताका दुग्धपान करने में प्रवृत्ति. दोती है.।! अतः. 
तेथा उन्तर शरीर मे वनेमान एक दी नित्य आत्मा है यह सिद्ध द्योता है ॥ २६॥ 

व सूत्र कौ माभ्यकार व्याख्या करते है कि )- खगंधरूप गुणसदित पुष्पादिको. की उत्पत्ति 
यात्मौ तथा उसके विष्यो का अनुराग मी उस्पन्न नौं होता! ( प्ररन )-क्यो £ 
-णीमात्र को इट वस्तुर्भो मँ अनराग तथा अनिष्ट ॒वस्तुर्मो म देष होने का वख्वान्‌ ` ` 
यदं निश्चय कारण नंदी है तथा अधिकं प्रियसुख क कारण है । पेते दोनों ज्ञानरूप संकल्प 
होता दै । यद प्राणीमात्र को प्रिय दित विषर्थो का खुखभोग करते समय उप्यक्त संकल्प 
विषयो मे अनुराग होता है, यद्‌ देखा जाता है ओर यद उपयुक्त संकख्प पूरका मेँ अनुभव 
दायक विषयों के-अनुचिन्तन ( स्मरण ) दी -के कारण उत्पन्न देता है । शससे. अनुमान 

7 है कि--तत्कार माता के. उदर सने उत्पन्न छोटे से बाठक को भी माता के ` दुग्ध के -पीने 
पूवंशरीर मे अनुभव किये भाता के स्तन के दुग्धपान से यह दुग्धपान मेरे हितकर दै- णसा 
कर॒ माताके स्तन के समीप. मुखले जनि की प्रवृत्ति दोती है, दूसरी नदीं दोतो ।जो 
आत्मा की उत्पत्ति मानते दँ उनके पक्ष मेँ यद्‌ जो. आडार-मोजनादिकों से अनुराग होता है, 
के संकल्प को छोडकर दूसरे किसी कारण से मानना पड़ेगा ¡ जिस प्रकार अनित्व 
द्र्व्यो ( युष्पादिकों ) के सुगन्ध आदि युर्णो की अपने.कारण द्रव्यो से (पुष्पादिकं से) माना 
हैः ओर उत्वत्ति तो आत्मा की किसी प्रकार सिदध हो नदीं सकती । गौर न तो बाठकादिको का 

मादि व्यवहार मे भ्रम रहना । इसकए सिवाय पुर्वप्रदङधित संकस्प के दूसरा हो नष्टं सकता \ श्स 
ज्ारण सगुणव्रन्यो को उत्पत्ति के समान उन आत्मा तथा उक्तके अनुराग की साथ ही उत्पत्ति दोतीः 
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न्यायदर्शनम्‌ 

स्पादः सिद्ध, नापि सङ्कल्पादन्यद्रायकारणमस्ति । तस्मादयुक्तं सगुणद्रन्योत्पन्नि- 
वसुयो शचस्प्तिरि रि 

अथापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणं धशभौधसंलक्षणमद्सुपादीयते ¢ तथापि 
-चूवशरीरयोगोऽग्रस्याख्येयः । तत्र हि तस्य निचरेत्तिनीस्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय 
त्वाद्रागः इति । विषयाभ्यासः खल्वयं मावनाहेतुः तन्मयत्वसुच्यते इति । 
जातिवि्टेषाच रागविन्ञेष इति । क्म खल्विदं -जातिषिरोषनिवंतेकं तादथ्यौत्ता- 
च्छर्व्यं विज्ञायते । तस्मादनुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमिति ॥ २६ ॥ 
इति नब्रभिः सू्रैरात्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ । 


&२८ 
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॥। 
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शा रीर्परीक्षाप्र° ] समाव्यहिन्दीव्याख्योपेतद 

















अनादिश्चेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तम्‌ , स्वरतकमेनियित्तं॑चास्य शरीरं 
सखदुःखाधिष्ठानं, वरपरीच्यते-करिं घ्राणादिवदेकश्रङ्ृतिकसुत नानाप्रकृतीति ! 
कुतः संशयः ¶ विप्रतिपत्तेः संशयः । प्रथिव्यादीनि भूतानि सङ्कयाविकल्पेन 


` शरीरभ्रकतिरिति प्रतिजानत इति। 


कि तत्र तस्त्वेम्‌ १ | 
पार्थिवं गुणान्तरोपरन्धेः ॥ २.७ ॥ 
तत्र साचुषं शरीरं पार्थिवम्‌ । कस्मात्‌ ¶ युणान्तरोपलन्धेः! गन्धवती घथिवी 


- गन्धचश्च शरीरम्‌ । अबादीनामगन्धत्वात्‌ वत्पक्रत्यगन्घं स्यात्‌ । न त्विदयश- 


































दै) यह २५ वे सूत्र का : पूर्वपक्षी का क्षेप असंगत है 1 . ( पूव॑पक्षी के दूसरे प्रकार से किये आ्षैषः 
का अनुवाद कर खण्डन करते हए भाष्यकार आये कते दै कि )- मौर यदि उपयुक्त सिद्धान्ती 
,-के इष संकरप का राग से प्रवृत्ति होने मेँ कारण न मानकर पूव॑पक्षी के मत से धमर तंथा अध॑रूपः 
अदृष्ट हयी को विष्यो के अनुराग में कारण भानाजायतो.मौी आत्माको पूव्छरौर का संबंध दोना 
-छण्डित नष्टी हो सकता, क्योकि वह आगे कै जन्म मँ सुख तथा दुःखरूप फल देनेवाला धमं तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूवजन्म के कर्म से पूद्र॑जन्म में द्यौ उत्यन्न हया है, ` इस जन्म मेँ नदीं 1 : कारणं 
यद कि रोके मे देसी. कहावत परसिद्ध दै कि (तन्मय होने सरे उसमें अयुराग होता 
है" भात्‌ खी मेँ अत्यन्त भासक्त दोने के कारण मूख को खी मेदी सदा प्रेम है । इसी खी आदि 
विष्यो को ब्रार-बार ख भोगने को जो मन मे उत्तरका में स्मरण होने के कारण भावना नामक 
-संस्कार को उत्पन्न करत्‌ है तद्रूप होना कहते दै । , अतः अदृ कोरागकाकागण माननेसेमीः 
आस्मा को पूवंश्रौर का संबंध अवश्य दी मानना होगा, जिससे आत्मा नित्य ह्य सिद्ध दहोतादै 
+ यदि आरमा नित्य शोने के कारण पूरव॑जन्म मे अनुभव क्यि विष्यो के इस जन्म.मेँ स्मरण के संबंध 
से राग, द्वेष आदिकं की उस्पत्ति ्टोती हो तो मनुष्यं जन्म के पश्चाव्‌ ॐट के शरीर मे जन्म केनेवाठे 
आत्मा को भनुभ्य-जन्म के उचित भावना नामकं क्ांसारिकं मनुष्य-श्षरीर मे मोग किये विषयो कं 





में प्रवृत्ति होगी, न कि कड्ए नीम को खाने मे प्रवृत्ति होगी । क्योकि. मनुष्यजन्म के अनंतरे यु 
ऊर का जन्म उस आत्माको हमा है। इस आक्षेप का समाधान करते इंए भाष्यकार अगे.कद 
, हैः कि )-- विशेष जातियों के कारण भी विशेष अनुराग होता है । वर्योकि आत्मा को विशेष कर्म॑ ही 
से विष जाति के शरीरमें जन्मख्ेना पड़ता है गौर वह विरेष जाति के इारीरको तैदाः 
करनेवाखा विषेष कृ दौ उत्तरजाति के शसो मेँ अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मनुष्यादि 
रीर को क्ते दै, यदं सिद ष्टोता है । अतः अदृषटपक्ष मेँ भी नित्य हो आत्मा सिद्ध होता ह। 
श्स कारण सिद्धाती के कदे संकर्प से भिन्नष्टी विषर्यो म अनुरागका कारण दहै। रेसापुव॑पक्षी 
का कहना भी असंगत है! अवि पुण्य-पापरूप कर्म ही भावना संस्कार को 'जयानेवाङा 
दोन केकारणर्छेटकी जतिके प्राणीके शरीर से सम्बन्ध ` रखनेवाठे कम॑से हजारो जन्मका 
भ्यवद्वार ्ौने पर भी ऊरी के शरीर मेँ अनुभव किये कडुए नीम आदिखानेको ही ॐरको 
श्च्छाहोतीदहै, नकि शके पूवं . मनुष्यशरीर मे अनुमव किये मीठा पदार्थं खानेकी इच्छां 
द्ोतो है ॥ २६॥ 


। ६६) छरीर की परीक्ताका प्रकरण 
८ शस प्रकार द्वादश्च प्रकार के प्रमेय पदार्थौ मेँ प्रथम आस्माकी परीक्षाक््‌र द्वितीर्‌ क्रमप्राष्ठ 
शरीर नामक प्रमेवपदा्थं कौ परीक्षाके प्रकरण के आरंभ में स्िद्धोतसत्रं का अवतरण देते इए कदे 
इए पुतैप्रकरण कौ संगति दिखाते कै-क }-- चेतन आत्मा का दारीरके साथ संबंध अनादि कारुङ्ते 
चला आता है देसा आत्मा के प्रकरण मेँ कद चुके है जौर यद इस आत्मा का शरीर उप्तके पूर्वजन्म मेँ 
किये पुण्य तथा पापरूपः कर्म के निभिनत्त से उत्पन्न होता है जिसमे खख तथा दुःख का अनुभव दने 
के कारण सुख, दुःख का आश्रय है! उस इस छरीर की परीक्षा करते दैकिक्या यह करीर श्ण 


आदि इन्द्र्यो के समान एक दी भूतपदा से उत्पन्न इभा है अथवा अनेक कारणो से उत्पन्न दभः 
_ है ( परश्च )--टेसौ संदेह क्यो दौता है १? ( उन्तर )--श्स विषयमे विद्भार्नो का विवाद होने से) 
क्योकि पृथिवी, जरू आदि पौँ च भूतद्र्व्यो मे से कुछ विद्वान एक ही द्रव्य को, कुदो, ऊुछ तीन, 
-कुश्ध चार ओर कुछ र्पोचों द्रव्यो को' शरीर का उपादान कारण मानते हैँ--्स कारण । 


:( प्रश्न )--श्न्मे से कौन मत .व।स्तविक है १ ( उत्तर )- 

पद्‌ पदाथं--पार्थिवं = मनुष्यादिकों का शरीर पार्थिव है, युणान्तरोपलन्येः = परथिवी के विरोष 
शर्णो के प्राप्त ह्योने से॥ २७ ॥ 

भावाथं--मनुष्य आदि प्राणिर्यो का शरीर पृथिवी के विद्धेष गुण गन्धादि की उनम उपरूबन्धि 


,. शोने.के कारण पार्थिव है रेता नैयायिको का सिद्धांत है, यहाँ पर पाथिवता अथवा जीवता आदिः 
को, लेकर चे्टाका आश्रय होना.रूप शरीर का लक्षणो सकतादहैया नदीं दो सकता । जिसके 


खये श्सका प्रस्ताव क्रिया गया है.। ` टेसा कुक विदानो कां आक्षेप होता है, जिसका यदह परिहार 
है कि-रारीर भौतिक होता है यद कहने तथा भूतपदार्थं होने से भी वटोदि को वैसे मान 
चेतनत भी विना यत्नः के सिद्ध होगी । जिससे भ्रयत्नवान्‌ आत्मा के संयोय की असमवायिकारण- 
क्रिया का आधार दोना भी अनायास सिद्धदयो जायगा ओर उसके उत्पन्न करने वाके अंगरूप 


` भोजन के करने से शरीर के हस्त, पादादि अवयर्वो की दद्धि तथा जपचयं ( घटना ) इन दोनो के 
: कारण इन्द्र्यो के बदढने तथा घटनेरूप इन्द्रियां का आधारं होना तथा उनसे युक्त आत्मा को खखादि 


भोग होना ओौर अथै ( सुख-दुःख )'का आधार होना भी श्चष्टेन्द्ियार्थाश्नयः शरीरम" इस सूत्र मेँ 


- कहा हुमा सरीरःखक्षण सिद्ध होगा । इस कारण दच्रीरके लक्षणकौ ही परीक्षा कौ जा रहौ है ॥२७॥ 


(२७ वैँ सूत्र कौ व्यौख्या करते हए भाष्यकार कहते दैः कि)--उन सब प्रकर के शरीरो मे मनुष्य 


` कौ. खरीर पाथिव है! (श्रदन )--किस कारण १ ( उत्तर )--युणान्तर ( गन्धरूप दू संरी एथिवी का 
, बिशेष एण मनुष्य-शरीर मे सदा उपरब्ध होत्ता है इस कारण ) क्योकि जिसमे समवाय- सम्बन्ध से 


३३० न्यायदक्षंनम्‌ . 
दिभिरसम्पररया प्रथिव्याऽऽरन्धं चेष्ेन्द्रियार्थाश्रयमावेन कल्पते इत्यतः पच््रानां 
भूतानां संयोगे सत्ति शरीरं मवति । मूतमंयोगो हिं मिथः पच्छानां न निषिद्ध. 
इति } आप्यतेजसबायन्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वपि भूतस्तयोगः पुरूषाथे- 
तन्त्र इति । स्थाल्यादिद्रऽ्यनिष्पत्तावपि निःसंशया नाबादिसरंयोगमन्तरेण 
निष्पत्तिरिति ॥ २७ ॥ 

चाथिवाप्यतंजसं तद्घ्ुणोपलब्येः ॥ २८ ॥ 


निभ्धासोच्छ्ासोपरब्धेश्वातुर्मोतिकम्‌ ॥ २९ ॥ 


गन्धरूप विशेष गुण रहता है वह्‌ पृथिवी नामक द्रन्य होता दहै। मचुष्योके शरीरम भौ सव॑दा 
गन्धविेष गुण रहता है । जल-तेज आदि चार भूतद्रो मेँ गन्धयुणन होने के कारण यदि 
मजतुष्य-द्रौर कौ जलीय यादि मानाजाय तो जल तथा तेज जादि परमाणुर्ओ से उत्पन्न हुओं 


॥ प्ण २) शाण #॥ 0 सू० 2,७-२९ 
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मसुष्य-शरीर्‌ गन्धरदित दो जायगा । किन्तु जरू, तेज आदि परमाणुर्ओं के सम्बन्ध से रदित केवल । 


. पाथिवे परमाणुमों से. बना इञा ही यह मनुष्य का शरीर चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थौ का आवाररूप 
शरीर-लक्षण से संपन्न हदो सकता है । इस कारण केवर जलादि भूतद्रन्यो के पार्थिव मनुष्य-शरीर 
मँ संयोग होने के कारण यह मनुष्य शरीर. पांचभौतिक कदा जाता है । क्योकि पोच भूतद्र््यो का 

संयोग नैयायिकं ने निबद्ध नहीं क्रिया है । अर्थात्‌ मनुष्यक्षसीर पार्थिव है इस नैयायिर्णो के 
सिद्धांत का यहौ तात्पयै है कि-- इस मनुष्य-लरीर का समवाच्रिकारण पृथिवी द्रन्यही है) किन्तु 
णसा मानने पर भी मनुष्य-दारीर की उत्पत्ति द्योने में बाकी चार जलादि द्रव्योके संयोग का उस 
पा्थिव्‌ दारीर मेँ संयोग नदीं है एेसा नैयायिको का मत नीं है । :जिस्त प्रकार षट कौ उत्पत्तिर्न 
खत्तिकारूप पृथिवी ही समवायिकारण है किन्तु उतम जलादिको का संयोग होना भौ आवदयक दै 
इसी प्रकार मनुष्यादिर्को का शरीर एयथिवीस्ते ही उत्पन्न है क्चिन्तु उसमे जलादिकोंकाभो सम्बन्ध 
आवदयक होता हे । इसी कारण भाष्यकार. आगे कदते है कि वरुण, सूयं आदि रोको मँ वतमान 
जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर मी केव अपने-अपने जलादि अवंयवरूपं समवायिकारणे से 
उत्पतन होति है ओर उनमें क्चे हृ पृथिवी आदिः द्र्व्यो का संयोग भी -उन-उनं -प्राणिर्यो के भोग 
होने के अनुसार अवश्य होता है । थारी आदि द्रव्यो मेँ मातत तैयार दोनेमे मौ जल, तेज आदि 
संयोग के बिला काम नहीं चरत । अत्तः भनुष्य-खरीर मे एथिवौ के समवायिकारण होने एर मो 
उसमे चार द्र््यो का सयोग आवश्यक होने मे मसुष्य-दारीर पाद्चमौतिक कहा जाता दै, पर वह्‌ 
वस्तुतः पार्थिव है । यह नैयायिको का सिद्धांत है ॥ २७ ॥ 

| ( आगे पवेपक्षिमत के -मचुष्यादि शरीर में भौत्तिक. ( प्रथिवी, . जल, तेज नामक द्रव्यो से नना 
इञा ) इत्यादि तीन मतो के खण्डना उन पूर्वपक्ष के सूनौ को सूत्रकार दिखाते है)-- 

पदपदार्थ-पाथिवाप्यत्तैजसं = मनुभ्यादि प्राणियों का; सरीर, पाथिव, जखोय तथा  तैजस- इन 
तीन भूतद्रव्यो से उत्पच्च दोने के कारण वच्रेभौतिक' तीन भूर्तोवाला है; तद्युणोपलन्धेः = उन 
पृथिवी: आदि तीनों द्रव्यो के गन्ध, गीलापन तथा. उष्णता नाभक तीनो चिञेष युणों के प्राप्त 
होने से २८ ॥ 

मनुष्यादि प्राणिर्यो का शरीर पूवैसूत्र मेँ कडे इष्ट गन्धादि युरो के साथ श्वास ऊेना, छड़नः. 


वादु का मी गुण उपलब्ध दने के कारण, चातुर्भोत्िकम्‌ = प्रथिवी से वाघुपर्न्त चार भूतद्रन्यो ते ` 


उत्पन्न होने के कारण चातुर्भौत्तिक है ॥ २९॥ 
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मन्धक्छेदपाकव्युहावक्ासदापेभ्यः पञ्चिशौतिकश्‌ ॥ ३० ॥ 
~ त इमे सन्दिग्धा दहैतव इत्युपेषितवान्‌ सुच्रकारः। कथं संन्दिग्धाः 2 
सति च प्रकृतिभावे भूतानां घ््चौपलंड्थिरसति च संयोगाप्रतिषेधात्‌ सन्नि- 
दितानामिति । यथा स्थाल्यासरुदकतेजो्वास्याकाशानासित्ति । सदिदमनेचभूत- 
करति शंसीरमगन्धमरसमरूपमस्पशं च भकृत्यलनिध्यानात्‌ स्यात्‌ 1 न स्विदमि- 
त्थम्भूतं, तस्मात्‌ “पाधि. युणान्तरोपठन्धेः* ॥ २८३० ॥ 


गन्ध, मौखापन ( छेद ), उष्णता, भोजन किये आहार के रस क संचाररूप व्यूहं तथा अवकाश 


(-स्थान देना ) इन पाँच युर्णो के उपलन्ध होने सै पोँचमौत्तिक है ॥ ३० ॥ ` । 
मावाथ-सिद्धान्ती का मनुभ्यौ दि-श्चयीर को केव पार्थिव मानना भौर उनर्भे जलादि भागकर 


केवर संयोग मानना उचित नदीं 'है. 1 ्योकि किसी के मत से न्ध, छेद तधा. उष्णक्ता-की प्रत्यक्ष । 
दधिदहोनेके कारण व्ैभोत्तिक. ( तीन भूतो ते उत्पन्न ) तथा मौजन किये-जाहारके रस्त के 
स्ंचारंण से-शरौीर पुष्ट दिखाई देने के कारण अनुमान से सिद्ध व्यूहृरूप गुणविद्रोेव से 4वातुभौत्तिक 
चार ( प्रथिवी भादि द्रव्यो से उत्पन्न ) तथा उक्त चार्‌ विदेषगुणों से भिन्नदरौर > स्थानदेनारूप 
अवकायदान, आकाड के निदोषगुण कै भी प्राणिमात्न के ्षरीरर्मे हयोने के कारण मकुव्यादि प्राणिर्यो 
सरीर “पाञ्चभौतिकः ( पाच भूतद्र््यो से उत्पन्न) रेस भी माना गया दहै ॥ ३० ॥ । 
८. उपयुक्त -यूव॑पक्षिमत के सूरो का भावार्थं स्पष्ट होने के करण मष्वकार उनका अथ॑न कहकर 
सिंद्धान्तिमत से केवल उन तीनों मतो का खण्डन करते इए कहते है. कि )--तैभौततिकादिकों के 
पक्षियों ने तीन परथिवी आदि द्रव्यो के गुणों कौ उपरच्धि आदि जो अपना-सपना मत सिद्ध 
करने के च्वि दिये, वेये सम्पूण हेतु स्देदयुक्त ` होने के कारण सन्द्ग्धासिद्ध नामक.दु्ट 
है, शस कारण सूत्रकार ने इनका सूत्र द्वारा खण्डन करने मेँ उपेक्षाकौ है! (प्रश्च )--इन 
र्यो के उपयुक्त हेतु कैसे सन्दिग्धःसिद्ध हैः १ ( उत्तर )--क्योकि तीन, चार जादि, मूतन्यो 
ओरी समवायिकारण मानने सेः उनके छेद, उष्णता आदिः धर्मो की मनुष्यादि प्राणियों के पार्थि, , 
शरीरे से उपरुन्धि दोतौ; रै अथवा पृथिवी से बाकी के ` जरादि परमाणुं को समवायिकारण ` 
न्‌ करः केवर ऽनको मबुष्यादि प्राणियों के पाथिव शरीरो मे संयोग का निषेवःन हदोनेके . 
-उसरमे संयोग सम्बन्ध से. सन्निदित ( समीप मेँ; वतमान ) जलादि भूतद्र््यो केःछेद, उष्णता. 
धर्मो कौ उपरुष्थि होतो है, यद सन्देह हो सकता है । जिस प्रकार चूल्हे पर॒भात्त पकाने के. . 
चाड इई. वटरोर, स्थरो (थाली.) नीचे से अश्चिका संयोग ठोने पर आत.को पकाती हे 
५ जरू ८ पानी ) का सम्बन्धं होने से चावर्लो को छेदयुक्त (८ गीला) करती है तथा 
छँको धुमाती है तथाजो थांलो मे अवक्राल्ल प्रञ्चस्त ( स्थान) रूप अका धमे कै 
उपूर्युक्त सव क्रिया होने से चावरू पकंते.दै । इस उदाहरण में थाली पार्थिव द्रव्यदै, 
अत तैयार होने रूप कार्यं मेँ जर, वद्धि आदिकं केा- केवरं संयोग मात्र दै । उसी प्रकार 
का इारीर भी पाथिवदह्ी है नकि. वरैमौत्तिक, पाञ्चभोततिकादि। तने प्रर मौ यदि 
प्राणिर्यो का शरीर पूव॑पश्ि्यो के मत सेःअनेक ( तीन, चार, पच ) भूतद््ल्यो से उत्पन्न 
यु तो यह्‌ श्चरीर कारणो का ' अनुकरण करने.के - कारण मन्ध, रसत, रूपतथा स्पयोयुण का 
आधार न दोगा । विन्तु देखा नदीं होता, शस कारण मनुष्यादि प्राणियों का शरीर गन्धरूप पृथिवी 
विरषेगुण कौ अक्दय व्यभिचार रदित सर्वदा उपरन्धि द्योती है । अर्थात एथिवीः तथाजलकेदो 
परमाणुरजो से भवुष्य छरीर कौ उल्पक्ति मानौ जाय तो एक कारण को गन्धस्ते कार्यम गन्ध कीः 


` शवीरपरीक्षाप्र | . 
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` से शल्य, जर ओर वायु. से उलयन्न, गन्ध, रश्च ्वं रूप से रदित तथा जक एवं आकराद्च से. उत्पन्ने, 


इन्दियपरीक्षाप्र° ] ` सखसाष्यहिन्दीभ्यार्योषेतम्‌ ` ३३ 


1, 9 


४२३ न्थ्यदरशंनमू [श्र ३, श्रा १, सू ३१. 

















न जा पक 











ककि क म -ि कः 


स्पतिरभिधीयत इति । स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानांमेककायौरम्भदशेनाद्‌ 
भिन्नजातीयानामेककायौरम्भायुपपत्तिः ॥ ३९ ॥ 
५ इति पत्वभिः सूत्रैः शरीरपरीक्षाभकर्णम्‌ । 
 अथेदानीमिन्द्रियाणि प्रमेयक्तमेण विचायेन्ते ` किमाव्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
 भोतिकानीति ? इतं: संशयः ?-- नि | 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपरम्भास्संश्यः ॥ ३२.४ 





श्ुतिप्रामाण्याचख ।! ३१ ॥ | 
सूयं ते चक्घुगच्छता "दित्यत्र मन्त्रे श्रथिवीं ते शरीरमिति' श्रूयते । तदिदं 
श्रकृतौ १ ` प्रलयामिधानभित्ति। भूयं ते चष्ुः स्प्रणोभिः इत्यत्र 
मन्तरान्तरे ` ्रधिवीं ते शरीरं स्णणोमीःति श्रूयते । सयं कारणाद्िकारस्य : 
























उत्पत्ति न "होने के कारण गनुष्य-शरीर गन्ध से सुल्य तथा थिवी एवं तेज इन दो परमाणुर्भो से 
मनी जाय तो कारण कै.गन्ध भौर रस के एक-एक परमाणु मन्ध से कार्य में गन्व तथा रसन होने 
सै मनुष्य करा शरीर गन्ध तथा रस, दोनों ते शल्य एवं पृथिवी तथा वायु के दो परमाणुरजो से उतपन्न 
होने के कारण्‌ मनुष्यादि शरीर गन्ध, रस तथा रूपरदित दो जायगा । इसी प्रकार पृथिवी, परमाणु 
एवं आकाञ्च वो से मारने तो आकाश में गन्धन होने के.कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्प्युर्णो.को मो 
मनुष्य शरीर मे उपलच्धि नीं होगी । स्योकि केवर कारण क्रा युण क्रायको उन्न नदी कर ` 
सकता, यह्‌ उक्ति उपयुक्त संपूणं स्थरो म स्मान ही है ¡ जल तथा तेज से उत्यक्न, गन्ध तथा रस 





“ सेः। य॒ दिखाति हए मा्यकार आगे कते है कि )- मिद्ध की. थारी इत्यादि बनने में मो क 
-पृथिवीजाति के यन्तिका, सूत्र, बन्धन तथा चक्र अषदिक ददी कारण होते है, नकि भिन्न-भिन्न जाति 
के + अतः मचुष्यादि प्राणियों के शरीररूप कार्यो को उत्पत्ति द्योने मे मी विजातीय जङादि परमाणु 
कारण नदीं दो सकते, जिससे सिद्ध ॒दोता है कि उपयुक्त मन्व मौ मनुष्यादि. शरीर.पाथिव हैः 
नकि व्रैभौतिक, चातुभौंतिक तथा पाञ्रमौतिक--इस वधय में प्रमाण दै तथा पूर्वोक्त युक्तिर्यो सेमी 
यष्टी सिद होता है । ८( यदयं पर विवादयस्त दयणुकरूप कायं गन्ययुण वाला दही दो परमाणुर्ओं से 
उत्पन्न है, गन्धगुणाश्रय होने से, दोनों मत से तिङ पायिव इयणुक के समान ॥ ३१॥ ` 
। , (७ >) इन्वियो की परीत्ता का प्रकरण । 
," .(क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदाथैकी परीक्षका प्रकरण सुत्रकार प्रारम्म करते दै । इस 
अकरण मे मा्यकोर के मत से सांख्य तथा नैयायिको का विवाद है ओौर वाचस्पतिभिश्र के मतते 
बौद्ध एवं नैयायिको का मी विवाद है । इसी कारणं तालय॑यीका -मै--यह जिस पक्ष मँ इन्दियों को 
भौतिक मानते है उस पक्ष मँ मी जो यह ्ओंख मेँ काली पुतली दिखा पडतो है वही इन्द्रिय है' 
धतरा उसका आधार तैजस द्रव्य. यद्‌ संशय होता है ¦ इनमे से प्रथम संश्चय है सांख्य तथा नैयायिको 
विवाद का ओौर दूसरा संशय दै बौद्ध णवं नैयायिको के विवाद क, । अतः यद्‌ दोनों विषय का 
सूचक है ) । ( इन्द्र्यो के परीक्षा के अङ्ग संदाय के प्रतिपादक सूत्र का अवत्तरण देते हट भाष्यकार 
करते है कि )--आत्मा आदि इादश्च प्रकारसे प्रमेयं पदा्थौर्मसे शरोर को परीक्षा के पश्चात 
इन्द्र्यो की पुद्रक्षाका सांप्रत विचार करते दै कि यह चश्चरादि बाद्यशन्दरिय तथा अग्यक्त 
 (-सहंकार ) से उत्पन्न है अथवा परथिवी आदि भूतद्र्ग्यो से उत्पन्न होने के कारण मौक्तिक दहै? 
इन )--यद सन्देह क्रयो शता है.? ( उत्तर )--  .. . ` 
 . पदपदार्थ- कृष्णस्तारे = कनीनिका ८ ओंख की, पुतली ) के, सत्ति = समीप वर्तमान रहते, 
। शा = चश्च से विषय करी प्राति होने, पर, व्यतिरिच्य -च~ओर छोड़कर दुष्ट विषय के दूर होने. 
पर भौ, उपलंमात्‌ = प्रत्यक्ष होने से मौ, संशयः = च्चुदन्द्रिय मादंकरारिक है अथवा भौतिक हैँ यद्‌ 
संशय होता है ॥ ३२1 । । | । 
\ ` भावा्थ--उपययंक्त दो पक्षो मे से जहंकारिकपक्च से ख कौ युतली से न स्टे इष -पदाथैका 
अत्वश्तः ग्रहण होता है तथा भौतिकपक्ष से उससे सटे इण पदाय का भी प्रत्यक्ष दता है रेसा दोनो 
देखने मेँ आत्ता है ओौर चश्चडन्द्रिय विषय को न प्राप्त क्रे तो . अपना देखना व्यापार करता ही 
न्षी । अतः आ्कारिकपक्च मेँ व्यापक होने से यह उप्यक्त दोर्नो प्रकार हो सक्ते हैः । स्स कारण 
इन्द्रियं अदंकार का कार्यं है अथवा पृथिव्यादि मूतद्न्यो का, यद संशय हो सकतः है । अथाव: 
` साख्यमत मे साक्षात प्रकृति से इन्द्रिय उन्न नहीं होते किन्तु अहंकार दौ से उत्पन्र दोते हैँ । इसी 
` कारण यहं पर “आव्यक्तिकः शब्द का अथं है आदकारिकं । क्योकि उुद्धि नामक मदत के. 


-गन्ध, रस, रूप तथा स्प्रौते दीन शरीर हो जायगा--इत्यादि दोष अर्वेगे। यदिषकंष्ी : 
भूतपरमराणु से शरीर की उत्पत्ति माने तो सद्‌] दी “उत्पत्ति होने ल्गेगी या नदीं होगी, नित्यता कौ , 


ओ आपत्ति ज्ञायमी यह्‌ स्वर्यं जाम ङेना चाहिये ॥ २८-३० ॥ = "क 
` ( मदष्यादि प्राणियों के छरीर“ के पाथिव द्ोने मे सिडान्तिमत द 
(4 | से सूत्रकार दूसरादेतु 

पद्पदाथं--शतिप्रासाण्यात्‌ च = वेदत वाक्यो के प्रमाण दोने के कारण मौ ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--तिरी चश्च इन्द्रिय का सूयदेवता मै ल्यंदहो,. तेरा शरीर पृथिवीम ल्यः 
श्त्यादि आय के वेदमन्वो मँ कारणे काका ल्चर तथा सूर्यं को तेरी चद्ध बनाता 
शथिवी को तेरा रीर बनाता द इत्यादि वेदमन्त्र मँ कारण से कायं की उत्पत्ति की गई है 
तथा थाली जादि पत्रो मे समान जाति के कारण-एक कायं को उत्पन्न करते है यष प्रत्यक्ष दोखने 
के कारण भिन्न-भिन्न जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न नदीं कर सकते है । अतः मनुष्यांदि शरीर 
पाथिव है, यंह सिद्ध होता है ॥ २९ ॥ 4 

( ३१ वे सूत्र को व्याख्या करते हण माप्यकार कढते हैः कि )--“सूर्वं ते चन्र्गच्चतात्‌ः सूं 
मेँत्तेरी चक्चुकाल्य हो, ` इत्यादि प्रेतशरीर के जन्त्यषटि संस्कार के मन्तो "थिवी ते शरीरम्‌ 
थिवी र्मे तेर शरीरक्रा ल्यहो। इसमत्रमें प्रेतके शरीर का पृथिवौरूप कारणम ल्य कहा 
गथा हे! वह यह सूयै तथा पृथिवीरूप (प्रकृति ) कारण मे क्रम से चश्चदन्दिय तथा शरौररूप 
विकार ( कार्य) का क्य द्योता है यह कहा गया है. इसी प्रकार सूर्य ते चश्ठुः स्णणोर्सि? तेरी 
चश्ठश्न्दरय मे सूयं को वनता ह, "पृथिवीं ते शरीरम्‌ प्रथिवी को तेरा शरीर बनाता हू, इत्यादि 
गभधिान संस्कार के अन्नो चश्च, शरीर जादि कौ उत्पत्ति कटी गईं है। वह यहकारणते 
विकार ( कायं ) की उत्पत्ति कही गई है । ( अर्थात्‌ इस मन्त्र का यद अर्थ है कि जो लिस्ते गाया है, 
उसका उरते क्य होत्ता है । इत प्रकार य कारणंमें कार्यका ख्य कदा गया है! मृति शब्द्‌, 
का अर्थं हे कायेरदित कारण, नकि कारणं मे कार्यं का र्य । टौकिक उदाहरण मँ मौ उक्त वेदाथ 
दो वाताँ के खयि समान जाति के परमाणु्ओं से काय॑ होता ह, नकि भित्र-भिन्न जाति के कारणों 















३४ 


(पि 9 द 


न्यायदुक्तनस्‌ [अ ३, आर १, सू०: २२-३२ 





ङष्णत्तारं भौतिकं, तस्मिन्नलुपहते रूपोपलब्िरुपहते . चानुपलम्धिरिति । 
व्यतिरिच्य कृष्णसारमवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्णसारघाघ्तस्य । न 
चाप्राप्यकारितस्वमिन्द्रियाणां तदिदमभौतिकत्वे विभुत्वात्सम्भवति । एवमुभय- 
धर्मो पलन्वेः संरायः । ३२॥ 

अभोतिकानीत्याह्‌ । कस्मात्‌ £ 


व महदणुग्रहणात्‌ ॥ ३३ ॥  . 
` महदिति महत्तरं महत्तमं चोपलभ्यते यथा न्य्रोधपवेतादि । अण्विति 
अणुतरमणुत्मं ज॒ गृष्यते यथा न्यप्रोघधानादि । . तदुभयसुपलभ्यमानं चश्ुषो 














` विकाररूप अकार ते चश्च आदि एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते दहै एेसा सांख्यद्नका मते हैः । 


` इते मूलः कारण अव्यक्त ( प्रधान ) होने ते, आन्यक्तिक ठेसा माना है, रेस वाचस्पतिभिश्र ने 


कहा है ॥ २२ ॥ 

५३२ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे किं )-ङृष्णसतार ( ओंख की पुतो ) भौतिक 
पदाथ हे । उसके नष्ट न दोनेसे रूप विषयका शान होता है ओर उसके नष्टद्ोनेसे रूपका 
मत्यक्ष नहीं होत्ता । ( इससे चश्च मेँ भौतिकता सिद्ध होती है) किन्तु दस ओंख की. पतली को 

. छोडकर. दूर रहनेवाले मो पदार्थ के. रूप का प्रत्यक्ष होत है, नकि ओंँख की पुतली के. अत्यन्त 
पास रहनेवले पदाथ के रूप का प्रत्यक्ष होता है! दसते चश्चइन्द्रिय की व्यापकता सिद्ध होती है । 
` -कोडे मौ ईन्दियं अपने विषय को नः प्राप्तकर ग्रहण नहीं करते, यह्‌ दृष्ट से विषय का. प्रत्यक्ष करना 


चश्चइन्दरिय को भौतिक न होकर व्यापकं दोनेसेही हो सकतो है! अतः मौतिकंष्टोने कषम. . 
कनीनिका. का 'मोतिक दोना तथा च्रापकता का ध्म इससे मौ विषय का प्रत्यक्ष दोना दोनो को. 


-` उपरुन्धि. { ज्ञान ) दोने से संशय होता है कि इन्द्रिय भौतिक है अधका ॐाहंकारिक ॥.३२ 1 


( बौदधमत से मोँख की पुतली ( कनीनिका ) दौ चञ्ठइन्दिय है इस पक्ष का खण्डन करने के. 
स्यि सख्यो के अभौतिकता ( व्यापकता ) पश्च को उठाकर सूत्र का ` अवतरण भाष्यकार देते ` 


हेः कि )--साख्यवादौ “इन्द्रिय भौतिक नदीं है" देखा कता दै 1 (मदन)-- किस कारण १ (उन्तर)-- 
. पदपदाथ-महद णु्रहणात्त=महवं तथा अणुपरिमाण वाले द्रव्यो का प्रत्यक्च होने के कारण ॥३३॥ 


भावाथ--क्डे से बडे वृश्चः पर्व॑तं आदि महापरिमाणवाले तथा छोटे से छोटे वटवृक्षः का बीज, .. 


धान. आदि अणुपरिमाणवले द्रव्यो का भी भ्त्यक्ष होता है, यद -चश्चुडन्द्रिय के भौतिक मानने 


बाधक है 1 क्योकि मौततिक पदार्थं जितने परिमाणवाला दोत्ता है उतने दी परिमाणवारे को व्याप 
` करतां हे जीरं अभौतिक पदाथ म्यापक होने क कारण सम्पूणं को व्याप्त करता है । यतः चक्ुशन्द्िय - 

ˆ आर्हकारिक द्यी है । ( अर्थाः यदि इन्द्रियं विना विषय को प्राप्त क्वि) अरदणकरेतो चाहे जिस. 
चन्द्रं से किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होने रुगेया } इस आपत्ति के आने के कारण खि की पुतली † 
मंयायिकृंमत से चश्चुदन्द्रिय नदीं हो सकतौ । अतः नैयायिकी को जो इन्दि्यो को मौतिक मानते. 
` हः ओ की कनीनिका को ` छोडकर दूसरा हौ कोडे चश्चुश्न्द्िय है यद कहना दोगा--यदह भी ` 


, अस्गतं है, क्योकि चश्चहन्दरिय से न्यून ( छोटे ) महत्‌ ( क्डे ) परिमागवाङे मी पदाथा का प्रत्यक 
होता हैः भौतिकपक्ष से यद नदीं हो सकता ॥ २२ ॥ 


. ( सांख्यमतं को सिद्ध करनेवाके ३३ वेँ सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करत है फ़ )--श्ल सूत्रम 
“सदव” श्स शम्क से मदान्‌ + उससे भो मान्‌ ( महत्तर ) तथा ( मदन्तम ) उसे मी महापरि- 


छ च 








इन्दरियपरीक्षाप्र 1 ` समाभ्यहिन्दीग्यार्योपेतम्‌ ` ३३५ 








भौतिक्वं जाधते । भौतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्नोति । अभौतिक तु बिमुत्ा- 
स्सवंच्यापकमिति ॥ ३३ ॥ 

न महदणुप्रहणमाचरादमोतिकत्वं वियुत्वं 

ईद्‌ खलु-- 



























चेन्द्रियाणां शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । 


ररम्यथंसन्निकषेविरेषात्तद्ग्रहणम्‌ ॥ ३४ ॥ धूह 
तयोमंहदण्वो्हणं चक्षूरदमेरथंस्य च सचिकषविद्ेषाद्त्रति यथा षि 
रथस्य चेति । ररम्यथसनचिकरषश्वावरणदलिक्गः । चाघ्ुषो हि रश्मिः कडयादिसि- 
. साचतमथ न प्रकाशयति यथा प्रदीष्नररमिरिति ।॥ ३४ ॥ 








, भाणवाङे पदार्थौ का जेते बरद्क्ष, पर्व॑त आदिर्को करा चक्चसे प्रस्यक्षद्येता दै! रेेद्ी सूत्रे के.“जणुः 
इस शाब्द से उससे. छोरा ( अणुतर ) त्था उससे भी छोटा ( अणुतम ) जेते बट का बोज;.धान 
` आदिर्की.का भी च्शन्दरिय से प्रत्यक्ष होत्रा है) यदु व्योनों भ्रकार से प्रत्यक्ष दोना चक्चइन्ियके 
भौतिक होने से बाधक है। क्योकि कोड मी मौतिकपदा्थं भितने परिमाण कां होता है वहः. उतने 
द्धी परिमाण को व्याप्त करता.है। जिस प्रकार अंयुखी का अग्रभाग अपने परिमाण के --समान । 
परिमाणवाके दी पदार्थं को व्याप्त करता है ओर अमौतिक पदार्थं व्यापक होने के कारण सम्पूणं पदार्थ 
को व्याप्त क्ता है।॥ ३२॥ 

( नैयायिकमत से.उपर्युक्त सांख्यमत का खण्डन करनेव।ठे. िद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हृ 
भाष्यकार कदते है कि )--सांख्यमत से ऊपर कडा हा बडेसे बड़ेतथाषछोटेसेखोटे पदार्थोका 
प्रत्यक्षं दहोने.के कारण इद्िर्यो मँ मौतिकता न होना तथा व्यापकता होना नदीं सिद्ध हो सकता । 


॥ पदाथ--रदस्वर्थसन्निकभ्‌)त्‌ चष्चुइन्द्रिय तथा पदार्थं के संयोगादिरूप सन्निंकषे ८ सम्बन्ध ) 
से, तद््यदणम्‌ = उस दूरदेदय मे वतेमान पदाथ का प्रत्यक्चद्वान दता है ॥ २४ ॥ 

`. ` -भावार्थं--बडे से डे तथा छोटे से छोटे पदां का चक्चुदन्द्िय के रदिम ( किरण) से मौतिकपक्ष 
मँ मी प्रत्यक्ष हयो सकतो है, -जित . प्रकार दूर . रदनेवकेःमौ बड़े तथा छोटे पदार्थौ कौ दीपक की 
। के पदार्थं क पास जाने से दीपक द्वारा प्रत्यक्ष दोता दै उपयुक्त किरण तथा पदार्थौःकरा 
दोता है, यद परदा आदि आवरण ( रोकने ) वारे अनुमानं से सिदध होता है} क्योकि 
थां चक्चु या दीपक के बीच म परदा पड़ता है तो पदार्थं का प्रत्यक्ष न्दी होता ॥३४॥ ` 


३४ सूत्र की भाष्यक्रार व्याख्या करते इए उपयुक्त यही कहते दै कि )--महान्‌ तथा 
अणुप्रिमाणवाले घटादि प्रदाय का चक्चुडन्द्रिय के साय संयोगादि रूप विरोष सम्बन्ध होने के कारण 


होता है, जिस प्रकार दीपक के किरणों की घटादि पदार्थौ के साथ संयोगादि" सम्बन्ध होने के 
नको प्रत्यक्ष. दोता है । जिस च्च तथा भ्रदोप में किरण दै वह बौच मेँ परदा आदि (आड़.) 
प्रेःषटादि पदार्थौ का प्रत्यक्च नी होता है 1. इस कारण अनुमान से किरण से सिद्ध होता है।. 
अर्थात्‌: च्च तथा दौप के किरण है, इसमे पदार्थं तथा चश्च ओर दीपक को प्रदे का “आवरण होना 
जिद्ग (हेतु ).है। क्योकि चश्चुश्न्द्रियकेमी न आदिकान बौचर्मेँ आङो तो धघटादि 
 अत्यक्ठ किरणो के नदीं दोता । जेते प्रदीप के किरण बीच मेँ परदा सादि करा जावरणरहने | 
थी के प्रत्यक्ष नदीं करने अर्थाच जो यद सन्निकर्षः विशेष ज्ञान होने का कारण है बहुतत्ते 
च्यव के संयोग से सदायत्त पाकर अवान्तर ( बीच ) के संयोग की अपेक्ासे सन्निकर्ष वि्ञेव 

















` ४३६ ` न्यायदृशं नम्‌. [० २, ९.१, स० ` ३५-३६ 


ध; 


५. . 


स ्ोबरणानु यले सतीदमाह--०^ 1 
< तदुलुपरुन्धेरदेतुः ॥ ३५ ॥ ` 
रूपस्पशंबद्धि तेजः, महत्वादनेकद्रठ्यवत्त्वाद्रःपवत्त्वाञ्चोपलेब्धिरिति भ्रदीप- 
` बत्‌ प्रत्यश्चतं उपलभ्यते चाक्षुषो रर्मियदि स्यादिति ॥ ३५ ॥ 


 नानुमीयमानस्य भत्यकषतोऽ्लुपलब्धिरभावदेतुः ॥ ३६ ॥ 








ज 


नि 











कहात्ति हैः ओौर य॑ सननिकषं इन्द्र्यो क अवयवे (२) तथा पदाथ के अवयव, इन्द्रिय के अवयत्र तथाः 
पदाथरूप अवयवी ( २ ) एवं पदार्थं के अवयवो का इन्द्रिय से (२) ओर इन्दि्यो काञअथंके साध 
ठेस चार्‌ प्रकार काददोता दै जो किरण तथा पदार्थं दोनों का संयोगादि सन्निकष विशेष बड़े तथाः 
छोटे परिमाणवाके दोर्नो प्रकार के पदाथौ मेँ समान होता है । इसन प्रकार भौत्तिकपक्ष ममी वड़े 
-जौर छोटे पदाथ का प्रत्यक्ष हो सकता है । यद सूत्रकार का गूढ अभिप्राय दै ॥ ३४॥ ` । 

( उपलक्त न्यायमत का पूवैपक्षौ के मत से आक्षेप दिखानेवाङे सूत्र.का माभ्यकार अवृतरण देते 
है कि )- इस प्रकारः मावरण ( प्रतिबन्धकं ) से चश्ुदन्द्रिय क किरणो की अनुमान से सिद्धि दोन 
पर पूर्वपक्षी यद कहता है-- . ` । भ । ् 

पदपदार्थ-तदनुपकन्धेः = उन चश्चदन्दरयो के किरणों कौ उपरुन्पि न होने ते, अदेतुः =. 
किरण तथा पदाय के सन्निकषं से.दूर के पदार्थौ का यदण दोना, हेतु नदी हो सकता ॥ ३५॥ ` 
 .भावाथं-च्चदन्धिय मँ किरण हो तो उनकी उपलन्धि दोने कूगेगी । क्योकि रूप तथा. 
स्पश्चैयुण का. आधार तेजद्भ्य होता है, जिससे महव. परिमाण दो तथा उदूभूतरूप ओर -स्ववयंव-जो ` 
हो उती को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से ग्रहण होना चाये, किन्तु नष्टं होता । अतः चष के किरण 
नदीं है । अथात्‌ उपरन्धि होने के उपयुक्त लक्षणम जो प्राप्त दो गौर उपलम्ि न होती दही तो 
उसकी मनुमान से सिद्धि न्दी दो सकत । यदि पेसा दो तो मनुष्य को ङ्ग है यद मी अनुमानत 
सिध होने लगेगा ॥ २५ ॥ ` । . । 

( इसी आश्य से सूत्र करी भाष्यकार पूर्वपक्षो के मत.से व्याख्या करते है कि )--रूप एवं स्यञ्चै- - 
विशव गुण का आश्रय तेजद्रन्य होता है तथा मदहतरिमाण सावयवता एवं उद्भूतरूपं जिस द्रव्य म 
हयो तौ उसकी उपरध्थि होती है । इस कारण उक्त देतु होने से जैसे प्रदीप कांप्रत्यक्त होता है वैसे 
ही चष्चडन्द्रिय मेँ किरण हो तो उनकी उपलष्षि ( यण ) होने रगेगां ॥ ३५. ॥ य 

उप्यक्त पूव॑पक्च का उत्तर देते हुए सूत्रकार कते है-- . ` ता । 

पदपदार्थ-न = नदीं होती, अनुमीयम नस्य = अनुमानप्रमाण से सिद्ध होनेवाठे पदार्थं की, 
प्रत्यक्षतः = प्रत्यक्षप्रमाण से, अनुपलन्वि = कान न दोना, अभावहेतुः= न होने को कारण ॥ ३६. ॥ 

भावाथ चञ्चइन्दरिय के पदार्थं के साथ सन्निकर्षं का निषिध करनेवाले आवरणरूप पूव में कटे. 
इए: साधकलिङ्ग अनुमानप्रमाण के दवारा किरर्णो के सिद्ध दोने के कारण चश्च के किरर्णोका जो प्रत्यक्ष 
से छान नदीं होता वह्‌ उन किरर्णो की असत्ता सिद्ध नदीं कर सकता ! जैसे चन्द्रमा का पिछला 
भाग नहीं दै यह णवं एथिवौ का नीचे का भाग नीं है यद दोनो उनके प्रत्यक्षकेन होने के कारणः ` 
वे दोनो नीं है, यद सिध नदीं हो सकता 1 क्योकि उन दोनो कौ अनुमान द्वारा सिद्धि हो सकतौः 
हेै.! अराव केवर प्रत्यक्षशान न होने से उपर्न्धि न होना यष्ट जवदय अभाव की सिद्धि का साधर, 
नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ , ` | 





। इन्दरियपरीश्षाप्र> } 


[0 
ः 


सभाष्यहिन्दीष्यां्योयेतस्‌ | १३७. 

सन्निकष्रतिषेधार्थेनावरणेन लिङ्घेनालुमीयमानस्य रश्मेयी प्रत्यक्षोऽनुप- 

लब्धिनौसाचमावं श्रतिपाद्यति यथा चन्द्रमसः परभागस्य प्रथिव्याथाधो- 

भागस्य ।। ३६ ॥ । 

“ द्र । धर्मे [> । 
 द्रव्यंगुणधमेभेदाच्चोपलब्धिनियमंः ॥ २७ ॥ 

भिन्नः खल्वयं द्रन्यघर्मो शुणधमेश्व, _ महदनेकद्रन्यवच्च विषक्तावयवमाप्यं 

द्रव्यं प्रत्यश्चतो नोपलभ्यते स्पशस्तु शीतो गृह्यते । तस्य द्रउ्यस्यालुबन्धात्‌ 

हेमन्तशिशिरौ कल्पेते, तथातरिधमेव च तेजसं -द्रन्यमनुदुभूतरूपं सद रूपेण 











` नोपलभ्यते, स्पशीस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रञ्यस्यालुबन्धादु ग्रीष्मवसन्तौ 





कल्पेते ।। ३७ ॥ 



















कोर नियमं नदीं है ॥ २७ ॥ 


९ चसौ आश्चय से भाष्यकार भौ सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--चघ्षु तथा प्राथ का सन्निकर्षः . 
नदीं हे सको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त. मावरणरूपर लिङ्ग से अचुमानग्रमाण दाया सिद्ध दोनेवाके- 
च्य केक्रिरणों का अत्वक् से श्ञान न होना, यह्‌ उन किरर्णो.का अमथ सिद्ध नकषा करता । 
जिस प्रकार से अनुमान दारा किं जव चन्द्रमाकां अगेका भाग दहै तो अवदय पिडा माग मी 
होगा णवं एथिवी का जव ऊपर कामाग हतो नीचेका माग भी ्ोगा सिद्ध होने के कारण श्न 
वोनों का प्र्यक्ष से चान न होना । शन दोनों चन्द्रमा का पिछला भाग एवं पृथिवी का अधोमाग का 


`न होना सिद्ध नदीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 


एक जाति के प्यथ भौ इन्द्रिय से गृहोतं तथा न गृहीत होते ई शस विषय कासमर्थन दृष्टान्‌ के 
दारा दिखाते.इए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कति दै कि-- | । 
. पद्पदाथं-्न्ययुणघमंमेदात्‌ च = द्र्य तया शणपदा्यै के षमं भिन्न-भिन्न दोने से मी; ` 
उपरुच्पिनियमः = उपरुच्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नदं हो सकता है ॥ ३७ ॥ । 
भावार्थ-न्यपदारथौ के धर्म भिन्न दति है ओौर गुण के धमं भिन्न दोतते है । मदत्परिमाण तथा 
~ अवयवो के आश्रय मी दिम ( शीतकाल के तुषार ) रूप द्रन्य जिसका व्वगीन्दरिय से सम्बन्ध ने 
प्र-मी चश्च से प्रत्यक्ष नहीं दोता ओर शछौतस्यद्चं का यण दोता है, जिसते हेमन्त तथा शिशिर 


नामक दो ऋतु शचौतक्वार ( जाडा ) का जाता है रेते ही जिसका रूप - उद्भूत नदीं है जेते तेजस 


बरज्य का रूप के सा प्रत्यक्ष नदीं होता, किन्तु उष्णरपशचं का त्वचामत्यक्च होता है, जिसके सम्बन्ध से 
खी्म ओर वसन्त ऋतु माने जाते दैः । अतः द्रव्य तथा युर्णो के षम॑भेद के कारण प्रत्यक दोनेका 


` (-श्सी आश्य से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--थिवी आदि दर्यो के तथा सूप- 


त यणो के षम भिन्नभिन्नं होते दै ! क्योकि -मदापरिमाण तथा भवयंवयुक्त मी शौतका के 


॥ सक्षम जल बिन्दुं का जिसके अवेयवों का त्वच) इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है, अतः विषा 
` अक्यव का जार बह तुषारदरन्य चश्च से प्रयक्ष नष्ट दता, किन्तु उन तुषार का शीतस्य त्वचा 
से गृहीत होता है । श्सी तुषारसूप सूक्ष्म जविनं क सम्बन्ध से ही हेमन्त भौर यिशर ऋतुः 
नामक दो ऋतुओं क्रा , शौतकाङ ( जाड़ा ) दै, यद कस्पना को जाती है ! उपरोक्त भकार कादौ 
तैजस पष्मरूप द्रव्य मी रूप के उद्भूत न होने के कारण रूप के साथ चष्ु से गृहीत नदीं होता, 
किन्तु उसका उष्णस्प तवचा से गीत होतादी है! इन्दींके संबंध से ग्रीष्म तथा वसन्त ऋतुः 


नाम केदो ऋतुभं के समय को उष्णकाल ( गरमी का मौिम ) ककते है ॥ ७ ॥ .. 


` 22 ~~~ - 
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` यत्र त्वेषा भवति-- । 
अनेकंद्रव्यसमवायोत्‌ सूपविंशेषाच रूपोपरन्धिः 1} ३८ ॥ 














( चश्च-शन्विय से रूपश्चान कैसी अवस्था मेँ होता है यह सिद्धाती के मत से दिखानेवाले सूत्र का 
अवतरण देते इए भाष्यकार कषते दैः कि )--जिस स्थर मेँ रूप को चक्चु-डन्दरिय से उपरज्धि होती 
द, य पर सूत्र से “जनेकद्रन्यसमवायादरु पविरोषाचख' टेसा सूत्र से संबंध ठेकर उक्त अवतरण 
आष्यमे संब॑ष करना चादिण । उसमें शूपविश्ेष शब्द का उद्‌ भूतरूप अथं करना, नकि रूपत्व जाति, 
क्योकि वह्‌ एकरूप का दूसरे रूप से मेद नटीं करता, उद्भूत होना यद्‌ रूप का विरेष अनुद भूतरूप 
से भेद सिद्ध ऋरता है । उद्भूतरूप कायै से जाना जाता है, जिसके नोने ते पूर्वोक्त शीत.त्षा 
उष्णकाठ के तुषारों का चाष्घुषमरत्यक्ष तदी होता केवर स्प का हण ्टोता है ओर जिसके रने 
मे दीपक के किरुष.तथा सूयं के किरणो का भ्त्यक्ष दोता है । चश्चुन्दरिय के कर्णो मेँ वषु उसके 
-द्ष र उद्भूतः जटी हे । अतः उसका चश्चइन्द्रिय से मदण नीं शोता-- यद्‌ भी सूत्रकार का अभिप्राय 
रे ओर बड सूत्र 2ै-- 

पदपटाथ--अनेकद्रन्यसमवायाउ = कारण ( गवयनरूमर ) अनेक द्र्य मे समवायसम्बन्ध से 
-रष्ने के कारण, रूयविरेषात्‌ च = उद्‌भूतरूप नामक निशेव रूप होने से मी, रूपोपरब्थिः = रूप- 
सुण तथा रूपवान्‌ द्रन्य श्न दोनो का प्रत्यक्ष शान शेता है ॥ ३८ ॥ 

आवार्थ--उसो रूप तथा उसके याधार द्रन्य का चाष्चुषप्रस्यक्ठ शेता है जो द्रव्य सावयव 
तथा जिसका रूप उद्भूत ठो उद्‌भूतत्रा यद एक रूप का विशेष धम ह । प्रस्तुत मे चक्चशन्दरिय करे 
किरण्‌ उद्भूत लनी है, श्सीसे उनका चाक्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता ! तेज नामक द्रन्यकेमो दुःख 
के अनुमवस्वभावरूप अथं मी हो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापियो के मोग के 
अनुसार चश्च आदि इन्द्रिय मी उसके इश्वर से उन प्राणियों के कर्मो के अनुसार रचे । उन्हीं 
चश्च आदि इन्द्र्यो के अपने-अपने विषयों ( मा्रादि) को प्राप्त होकर छखादि दोनेके षयि 
चश्चुदम्द्रिय के किरणोंकी रचना हरे है। सांसारिक श्द्रर्यौ अतीन्द्रिय है इत्यादि शभ्द- 

्रयोगरूप व्यवहार ्टोने के स्यि चश्च मादि शन्द्रियोंके रूप तथा स्पशे उद्भूत ८ प्रगट ) नदीं 
होते! किसी मध्य में परदा, भोत आदि का व्यवधान रते विषय का प्रत्यक्ष नहीं दोना भी दुक्त 
-नर्दी दिखारं पड़ता । इत्यादि. खौकिक्‌ न्यवहार होने के च्यिद्दी दोता है, जिससे चश्चुशन्द्रियं के 
किरणरूप एवं स्पशं दोर्मो से रदित ्ोने से चाश्चुषप्रस्यक्ष न होने पर भो उक्त आवरण के कारणं 
- चद क किरण अनुमान से सिद्ध दोते है । शसो प्रकार संसार के सम्पूणे व्यवहार कै दर्यो ८ पदा्ौ ) 
की रचना बह्याण्ड के प्राणिर्यो के धमं तथा अधमं से खख तथा दुःख के देनेवाके पुण्य ओौरे पापक्मौं 
-से उनके भोग के चयि शेश्वर से रचित.द्ोने के कारण जीवात्मार्भो के मोगरूप-पुरषार्थ के च्वि दै, 
क्योकि थिवी आदि कार्यौ की रचना करनेवाठे कोड भी हमारे रेसे जीवारमा प्राणी नदीं दो सकते ओर 
मण्य सथा .पापरूप कर्म॑, धर्मं तथा अथम॑रूपः अदृष्ट के द्वारा कालान्तर मेँ उन प्राणिर्यो को सुख तथा 
दु-ख के अनुमवंरूप भोग के ल्य ही शेश्वर घे बनाये गये हैः । ( जागे चरमा, अभ्नपटरू (अश्नक) तथा 


, स्फरिकादि मणिर्यो सेः चश्चुदन्द्रिय क किरर्णो का प्रतिषाति (-रुकावर ) नदीं शती, इस क।रण 


इन्दि मौतिक नीं है । इस पूरवपश्चिमत का खण्डन करने के चये माष्यक्रार प्रतिश्चा करते दै 


कि )--भ्यमिचार न साने के कारण भौतिक पदार्यौ का प्रतिघात धमं होता है । अर्थांव जो यद भीते 
प्रादि के बीच में व्यवषान रते षयदिर्को का चाञ्चपप्रत्यक्ष न होने मेँ भीत आदि रूप आवरण 
` भिरे हैः उससे चड्कषन्दरिव के किरणो कौ मोद जादि दर्यो मे गति रुक जाती है ( मर्त भीते के 





क) 















इन्दियपरीक्षाप्र* 1 समाष्यदहिन्दीम्याश्योपेतम । ३३४ 








यत्र ख्पं च द्रव्यं च तदाश्रयः भत्यश्चत उपलभ्यते रूपविघचेषस्तु, यद्धावात्‌ 
कचिद्धूपोपलन्धिः, यदभावाच्च द्रव्यस्य कचिद्‌नु पलब्धिः स खूपधर्मोऽययुद्धव- 
समाख्यात इति । अवुद्‌ भूतरूपञ्चायं नायनो रश्मिः, तस्माल्परत्यक्चतो नोपल- 
भ्यत इति 1 दृष्टश्च तेजसो .धममेदः, उदुभूतरूपस्पशं प्रत्यक्षं तेजो यथा जादि- 
त्यरश्मयः । उदूभूवरूपमयुद्‌ भूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजो यथा अदीपरश्मयः। 
उदु भूतस्पशमलुद्‌ भूतरूपमप्रत्यक्षं यथाऽबादिसंयुक्तं॑तेजः । अनुद भूतरूपस्प- 


शोऽभ्त्य्षन्धाक्ुषो रर्मिरिति ॥ ३८ ॥ 





आड मँ चश्च के किरणों से षटादि पदाथ नदं दिखाई पडते ) यदह भौतिक पदायौ मे व्यभिचार 
रदित ( अवय रदनेवाखा ) धमं है । क्योकि किसी भो भौत्तिक पदा मे वद्‌ बर्ही. रुदता देख 
न्दी है-ज्र्योकि अभौतिक पदार्थौ में प्रतिषात ( रुकावट ) नदय दिखा पडते ! यदि श्वद्मा, ` ` 
उञ्नपटर तथा स्फटिकादि भणिर्यो मेँ चश्चन्द्रिव के किरर्णो की रुकावट नीं ती, किन्तु 
दिख पडती रै, श्ख कारण च्च आदिकों को अभौतिक दी क्यो. भाना जाय ? पेसी 
पूवैपन्ती शंका करे, तो श्सके उत्तर मेँ माध्यकार अगे कते दैः कि--प्रतनिधात न दोना यद्‌ तो 


` व्यभिचारी धमं है ।. क्योकि भौतिक तथा. अभौतिक दोनों भकार के पदार्थौ मे वह समानष्टी 


है \ अतः अप्रतिषात के मोतिक पदार्थौ में वतमान दहोनेसे वं भौतिकता का साधक नदीं. दहो 
सक्ताः । (उपरोक्त पूर्वपक्षी की का को स्पष्टरूप से दिखाकर खण्डन करते इष्ट भाष्यकार क्ते 


` हँ कि )--जो यह पुवेपक्षी से माना जाता है कि--ष्वक्षु भादि इन्द्र्यो के किरण भीत आदि से 


रुक जते हैः अतः चक्षु आदि इन्द्रिय मौतिके दै येसा सिद्धान्तिमत से माना नायसो चक्षु के 
किरर्णो की रुकावट न द्दोने से उन अभौतिक मानना प्राप्त दता है। चरमा, भपरङ तथा 
स्फटिकदिको क बीच मं न्यववान रने प॑र भो पदार्थं दिखाई पडते टै । अतः सिद्ध होता है किं चु 
के किरर्णो की रुकावट नदीं होती--तो सिद्धान्तिमतःसे माष्यकार श्स शंका कै आच्चय का खण्डन 
करते हैः कि--यह पृवंपठी का कना संगत नदी है । ( अश्च )-क्यों १ ( उच्तर )--भिन्नभिन्न 
धमं होते हैः । जेते ( १ ) उद्भूतरूप ` तथा स्पद्॑युण का आधार होते रै सूये के किरण (२) तथा 


. उद्भूतरूप. तथा. 'अचुद्भूत स्पदयंखुण का जाधार दता है, जैसे दीप के किरण, जिनका चा्चुष- 
“ . भत्यक्चं होता है । ( ३ ) उद्भूतस्पद्ै तथा अनुद्‌भूतरूप का आधार होता है उष्ण जरू जिसके ख्य . 
क चा्चषप्रत्यश्च नदीं दोता केवर उष्णस्पद्यं का च्ञान. होता है। (४) रूप तथा स्पदचं दोर्नो ` 


जित्तको अनुद्भूत दो टेसे चक्चुश्न्द्िय के किरण हैँ । अतः उसकां चाक्चुष तथा स्पञ्चं का दोनो प्रकार 

का प्रत्यस् नदं शोगा ' २८ ॥ । 
ध । सौ आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--जिस स्थान में रूप नौर उसके 

आधार न्य का प्रत्यक्ष से श्चान दोता है। वह रूप उद्भूत होता है, -जिस रूप मेँ. उद्भूतता 


` विशेष -दोने से कदीं-कदीं रूप का चाक्चषभत्यक्च दोता है जौर जिसके न रने पर॒ उसेका-की-कष्ी 
 चेशचभरप्रत्यश्च नदीं दोवा--वष्ी रूपं का विरेषण भो होता है जिसको उद्धव.( प्रगट ) देषा कते रं 
.ेखा प्रसिद्ध शो है । प्रस्तुत में यद ॒चश्चन्दिय के किरण उद्भूतरूमवाऊे नदी हैः । इस कारण 

` उनके। प्रस्यक्षसे शरन नर्दीद्ोता। त्तेन नामक द्रन्य के भिन्नभित्र धरम ' होते है-जैते८२) 


उद्भूतरूप तया स्पञ्चवाके सूय के किरणों का चा्चष एवं स्पश्ैन्‌ दोर्नो प्रकार का प्रतयक्च होता रै । 
{२० तथा किसी तेन द्रन्य का रूप उद्भूत शेता है भौर सप्र उद्रभूतः नदीं डता जेते दीपक के 


यात ता नत 


[य 
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कमेकारितन्द्रियाणां व्यृहः पुरूषाथतन्तरः \ ३९ ॥ 
यथा चेतनस्यार्थो विषयोपलबन्विभूतः खुखदुःखोपलब्धिभूतश्च कस्प्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि, विषयभ्राप्त्यर्थश्च रश्मेशधाष्ुषस्य व्यूहः । रूपस्पशोनभिः 
 उयक्तिश्च व्यवहारभक्लष्त्यथी द्रव्यविरोषे च प्रतिघातादावरणो पपत्तिञ्यवहा- 
राथौ 1 सर्वद्रव्याणां विन्वरूपो व्यूह इन्द्रियवत्‌ कमंकारितः पुरुषाथेतन्त्रः । कमं 


. तु धमौधमेभूतं चेतनस्योपभोगाथंसिति । ३६ ॥ 


[ अंव्यभिचाराच प्रतिघातो मौतिकधमंः.॥ 
यश्चावरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे भरतिघावः - स भौतिकधमों न 
भूतानि -व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधमेकं दृष्टमिति 1 
अश्रतिधातस्तु व्यभिचारी मौ तिकमोतिकयोः समानत्वादिति । < 
यदपि मन्यते भ्रतिघाताद्धौतिकानीन्द्रियाणि, अभ्रतिघाताद्मोतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ? दष्श्चात्रतिघातः काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितोपलन्धेः । तन्न युक्तम्‌ । 





किरण 1 अतः उनका -चा्चुषम्रत्यक्ष होता है, ` नकि स्पा्॑न उष्णस्पद्यै का भत्यक्ष होताः ईै1 
( ३.) उद्भूतस्यद्ैवान्‌ होने. पर भौ जिसकर। रूप उद्भूत नदीं होतः जसे जर मेँ सम्बद्ध तेज, जिसका 
हस्तादिर्को ते उष्णस्पदौ क। जान होता है किन्तु जिसे रूप का चा्चुषप्रत्यक्ष नष्टीं होता । (४ ) 
भौर किसी तेजद्रन्य का रूप तथा स्पदर दोनो उदूभूत नदीं दोतते, जेसे चेश्चुदन्द्रिय के किरण । जतः 
उनका चाक्चुष तथा स्पाश्च॑न दोनों प्रत्यक्ष नदीं ददा ॥ ३८ ॥ ` 

उपरोक्त चार प्रकार. के तेजोद्रन्यो की विलक्षणता में देतु दिखातते हए सूत्रकार क्ते दै-- 
 पदपदार्थ--कर्म॑कारितः च = भौर प्राणिर्यो के किये पुण्य तथा पापकम कै उत्यन्न धमाधमेरूप 
अदृष्ट से कराया हुआ होता है, इन्द्रियाणां = चक्षु आदि श्द्ियो का, व्यूदुः = रचना, पुरुषार्थतंत्रः = 

दुःखभोगरूप पुरुषायै के अधीन ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ--प्राणिर्यो क अपने कयि इए कमौ के अनुसार उसके खख तथा दुःख का ससार 
मे अनुभवरूपं भोग होता है, उसी के अनुसार उसके खख तथा इुःख के अनुभव करने के 

साधनभूत ` चक्रादि शन्दिय भौ शरीर मे बनते दैः । प्रस्तुत में रूपादि विषय क] शान दोन 

के अनुसार प्राणीमाच्र के शरोर मे चक्चरादि-न्द्रियौ का निर्माण इ है । अतः णक 
पुण्यात्मा के चक्षु मादि इन्द्रिय अच्छे दोने के कारण ठीक-ढीक चा्ु्षादि अत्यक्ष दोता है, चिन्त 


अन्धे, बधिर आदिको के इन्द्रिय खराब होने से उनको चाक्चुषादि क्न टीक-टीक नदीं होता ॥३९॥ . 


(सी आश्य से मान्यकार सूत्र की व्याख्या मेँ लिखते है किं)--जिसः प्रकार चेतन प्राणिरयो 
कोजो संसार मे माल, चन्दन आदि विष्यो के भोग स्वभांवरूप अथं एवं सुख त्था भौत्तिक-पदाय। 
 दीपकी किरर्णो कार्कोच, अश्चपंटल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त मी पदार्थो का प्रका 
` करनेः के कारण मौतिक पदार्थौ का भी प्रतिवात.नष्ीं होता यह सिद होता है तथा चावंङको 
पकानेवाली चद्दे पर चद हु बडी मेँ मी इन्धम्‌ क मंग्निरूप तेजरूप भोत्तिक पदाथ को रुकावट 
नदीं होती, जिस कारण बड़ली मे चावल पक जति हैः ॥,३९ ॥ 


` १, कोष्ान्तार्गतः प्राठः. कचिदुपलभ्यते \ 
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इन्द्रियपरोकषाप्र०] 
कस्मात्‌ ? यस्माद्धौतिकमपिः न भ्रविहन्यते, काचाश्रषदलस्फटिकान्तरितप्रका- 
शाते प्रदीपरश्मीनाम्‌ , स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेज्षोऽप्रतिघातः 1. | 

उपपद्यते चाुपलब्धिः कारणमेदात्‌- 


मध्यन्दिनोल्काप्रकाालुपरन्धिवत्तदसुपटब्धिः ॥ ४० ॥ 


यथा “अनेकद्रव्येण समवायाद्ुपविशेषाचोपलन्धिरि"ति सत्युपलब्धिकारणे 
माध्यन्दिनोल्छग्रक्ाश्यो नोपलभ्यते आदित्यप्रकारोनाभिभूतः, एवं मह दनेक- - 
द्र्यवच्ाद्र पविरोषाश्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे व्वाष्चुषो रशिमर्नोपल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तञ्च व्याख्यातमनुदूभूतरूपस्पशंस्य द्रव्यस्य प्रस्यक्षतोऽ- 


श _ छ 


घुपलब्धिरिति ॥ ४० ॥ 


अत्यन्ताचुपलब्धिश्चाभावकारणम्‌ ; यो हि. जवीति लोष्टप्रकाशो मध्यन्दिने 
आदिव्यग्रकाशाभिभवान्नोपलभ्यते इति तस्येतत्स्यात्‌-- . । 








न्‌ अअक 








( उपरोक्त चश्चुश्न्दरिय के किरणो का प्त्यक् न दोना य्‌ युक्त भौ हे श्स आश्चय से सिद्धंतसूध 
को माष्यकार अवतरण देते हैँ कि )--चश्षुदन्द्रिय के किरणों के रूप की भनुद्‌भूत होना रूप विदोष 
कारण से अण न होना युक्त मी रै-- - 

, `पद्पदार्थ--मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपरच्थिवत = मध्याह समय मं विविमाज भी उर्का 
( पाकनप्षत्रविश्चेष.) के अह्ण न होने के समान, तदनुपरुष्िः = चक्चुइन्दरिय -के . किरणो का यहण - 
नष्ट ्ोता ॥ ४०॥ 

भावाथ--जिस प्रकार मध्याहमें मी- सू्यप्रकाञ्च से गभिभूत ( तिरस्कृत ) टोने के कारण 
उद्कारूप नक्षत्रविश्चेष मे सावयत्रता, उद्भूतरूप इन प्रस्यक्ष के कारर्णो के र्ते भौ चाक्चुषप्रव्यक्ष 
नदीं दत्ता, इसौ प्रकार चश्चदन्दरिय के छिरर्णो मे सावयवता तथा उद्भूत रूफ रहने पर मी उनके 
रूप तथा स्पश के उद्भूत न ्टोने के कारण चा्चुषप्रस्यक्ष नदीं होता ॥ ४० ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार न्याख्या करते हैः कि ) -- जिस प्रकार अनेकं द्र्न्यो मे समवेत ्ोने 
के कारण तथा उद्भूतरूपविदेष के दोने पर प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार से प्रत्यक्षका कारप्र रहने 
` पर मौ मध्या समय में उरका के प्रकाश का चश्चभत्यक्च नदीं होता, क्योकि वद सूयं के प्रकार से 
अभिभूत ( तिरस्रृत-दबा रहना ) है । इसी प्रकार महव परिमाण, सावयवेता तथा उद्‌भूतरूपः 
`विचेष के रहने पर चाश्चषश्चान होता है । -श्स प्रकार उपरुन्वि का कारण रते चश्चश्न्द्िथ के किरणों 
का. चाष्ुषश्चान नदीं होता दूसरे किसी निमित्त कारण से यद्‌ मानना होगा ओ वड्‌ निमित्तकारण ` 
व अनेक द्रव्य से पीछे के प्रकरण मे कड्‌ चुके हैः कि उद्भूतरूप तथा स्यञ्चंन होने के कारण द्रव्य का 
चां नीं होस, किन्तु वे नदीं रै, यद नदीं टो सकता । क्योकि किसी प्रमाणसेसिदधिन 
होना अमाव को सिदध करत्ता है । चश्चु के किरण तो आवरणलिङ्ग से सिद्ध शोत हैः ॥ ४० ॥ 
` . (यदि चक्षरदिमर्यो के रने पर भौ उनका रूप तथा ` स्प्रयुण उद्भूत न ष्टोने के कारण प्रत्यक्ष 
नीं शता ठेसा माना जाय तो खक्तिका मेँ मौ किरण माननो पड़ेगा । श्स आङंका क समाधानाथक 
 सिंदधोतसूत्र का जवतरण देते इण भाष्यकार कहते है किं )--जो पूर॑पक्षो ेखा कहे कि--शत्तिका मे 
भी किरणो काप्रकाश्च है जो मध्याहमे सूर्य॑ ॐे प्रकाश्चसे अभिभूत ने के कारण नदीं दिखा 
 पडताः--उसके लिये यष्ट समाधान होगा-- 
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न, रात्रावप्यचुपरुन्धेः ॥ ४१ ॥ 
क जप्यज्ञुमान तोऽनुपलम्बेरिति । एवमत्यन्ताचुपलबन्वे्लोष्टभ्रकाशो नास्ति, नं 
त्वेवं चष्ुषो ररिमरिति ॥ ४१॥ . 
उपपन्नरूपा चेयम्‌-- . । 


बह्यप्रकारानुग्रहाद्‌ बिष्योपरब्धेरनमिव्यक्तितोऽलुपलब्धिः ॥ ४२ ॥ 





ˆ --- इः. - `` 6 । £ 
`  पद्पदाश्च--न = नशी, रौ भपि = रात्रि मे मी, अनुपरन्धेः=ग्तिका मे प्रकाश कर उपकब्धिः 


न दोने के कारण ॥४१॥ । - 

भावार्थ चिका के दे मे अनुमान दवारा मौ किरर्णोःका भका सिद्ध नी होता, श्स 
कारण अत्यन्त ( स्परकार से ) उनमें किरण प्रकरारा नदीं 2 \ किन्तु चक्चश्न्दरिय के किरणो मे य्‌ 
नीं द, क्योकि पर्वोक्तं ।वरणलिङ्ग से उनकी सिद्धि ्टोती हे ।. अर्थाव्‌ सूयं के भकार से अभिभूत 
मध्याहकार म उस्का का प्रकाश उपलब्ध न्दी होता, - यष सिद्धांती का कना असंगत है । क्योकि 
येसा मानने से तो सम्पूणं ही सत्तिकादि पदार्थौ मँ किरण है यद मानना दोगा) रसा दोने से 


चृत्तिका के समान सम्पूणं पदी रदमिवाञे हो जा्येगे। तो खत्िकादि मे किरण क्यों नदीं मिलतः १. 


वेसा परञ्च करने पर ह्‌ उत्तर कहना होगा कि सूयं के किरण अभिमूत होने के कारण । इस उत्तर मे 
यद व कष्ट सकते, क्योकि ^राति मे मी एृत्तिकादिकरो मे किरण नदीं भिरूतेः-- यद सूत्र भौतम ने 
कष्टा है ॥ ४१॥ | । | 


` . श्सी आश्य से माभ्यकार व्याख्या करते है कि)--सू् के सम्बन्ध में नहीं रात्निमे मौ गत्तिका- 


दिको म किरणो के ज मिलने के कारण अनुमानप्रमाण से मी सृचविकादिको के किरणों म सिद्धि 
नदीं हो सकती । श्स प्रकार किसी भी प्रमाण से सरत्तिकादिकं मे ररिमर्यो के सिद्ध नोनि क. 
कारण र्ट ( शृ्तिका के देके) मं किरणों का प्रकाश नही है, किन्तु च्च के किरणों मे रेता 
नीं है क्योकि उनकी पूवं मे अनुमान दारा सिद्धि कर चुकेहै।)४२॥ - ` 


(सित के भत ते चबन के किरणो का भत्व न दोने की युक्ति नेवारे सून का ` 


प्रमाफसिद्ध स्वरूप है-- । । 
पदपदाथ-वादप्रकाशालुयदहाव = बाहरी दीप भादि के भ्रकादा को सहायता से, विषयोष- 
खग्बेः = पदार्थो ऋ प्रत्यक्ष होने के कारण, मनभिन्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपरूम्बिः= 
अण नहीं होता ॥ ४२ ॥ `. 7 । 
आवाथं-बाश्च सूयं दौप.माविकों के प्रका को सहायतां से चश्चुदन्द्रिय पदार्थो का प्रसयक्ः 
करतां है 1 क्योकि जन्धकोर मे पदार्थौ का भ्त्यद् नदीं होता । अतः वायत्रकाद्च के र्ते तथा शीत- 
सपद ङी उपरश्धि मी रहते उ्तके भाषार द्रम्य का लो चश्च से प्रत्यश्च नद्धं होता वह उसके रूप के 
उद्भूत न होने से नीं होता, यह मानना उचितं है, क्योकि रूप के भरगट न होने से उसके आश्रय. 
सन्य का शान नहीं होता, यई देखने में.आता हे । थतः पूव॑पक्षी का उसकौ उपरुन्धि न . होना यष्ट 
साधक नदीं दै देसा कना संगत है । गधा इस सूत मे दषटान्त करा गया है । लो-जो . नाहर के 
अकाश कौ भवर्यकता रखता. है, उस-उसः पदार्थं करा क्न न दोना उस पदार्थं के रूप के प्रगट न 
शेनेसेष्दोतादै, नकि उसकेरूपका दूसरे से अभिमक्त होता दे इसं कारण उसका शान नदीं 
दोता 1 जपने क्ञान मे बादर के प्रकाश करी जो बावंरयकता नष्टं ` रखते रेस ही पृदाथौका शान .नः 


भवतरण माष्यकरर्‌ देते इण कंदते हेः कि )-- यड चश्इन्दरिय के किरणों की उपलन्वि न होना यद्‌ 






















इर्निियपरोक्षा्र> ] समास्वदिश्कोश्या्योयेतम्‌ श४द 


। कषक 











बाह्येन प्रकाशेनायुगृदीतं चश्चु्बिषयगाहकं तद भावेऽसुपलन्धिः ! सति च 
भ्रकाशानुप्रहः शीतस्पर्णोपलब्घौ च . सत्यां तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषाऽग्रहणं 
रूपस्यानुद्‌ भूतत्वात्सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्यानुपलच्धिरष्ा 
. तत्र यदुक्तं तदनुषलन्धैरहेतुः रि्येतदयुक्तम्‌ ।॥ ४२॥ ए 

कस्मात्पुनरभिभवोऽनुपलन्धिकारणं चाष्ुषस्य रश्मेर्नोच्यत इति ?-- 


अभिव्यक्तो चाभिभवात्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
` बाद्यध्रका शालुप्रह निस्पेश्चतायां चेति चाथेः । यद्रपमभिग्यक्तमुद्‌ भूतं माश्च 


, विषक्त जवयववाक्े तुषार आदि जीय द्रन्य का जो हण चक्ष से नहीं होता वह्‌ ` उसकै रूप के, 
्रगटन दोनेसे ही होता है; क्योकि जीय द्रल्योँ को अपने शानं में . बाद्यप्रकाश्च की यपिश्ा 
होती दै) इसी प्रकार चश्चुडन्द्रिय किरणों को मौ अपना. श्न दोने में बाष्यप्रकाञ्च छी भवेद 
होने के कारण उसका यहण न होना मी उसके रूप के प्रगट न दने क्रे डी कारण दै, नकि उसका 
रूप दूसरे से अभिभूत होने के कारण होता है । यद्‌ सिद्धतौ कां गूढ आशय है ॥ ४२ ॥ । 
, . (इसी आशंय से भान्यकार कते है किं )- बाच सूयाद के प्रकाशकौ स्ायता से चक्ष 
इन्द्रिय अपने विष्यो का अदण करता है । उस बाद्यम्रकेवच के नं रते चाष्षपर्स् नहीं होता 

` ओर बाद्यप्रकारा की सहायता रदइने पर शोतस्पञ्च का अण होने पुर भी.-उसके सश्रयद्रन्यं कां 


` केकारणे रूपके आश्रय मी द्भन्य का चाश्चषन्चान न होना, पूर्वोक्त ठुषार बरावि दृष्टान्तं में 
< देखा गया है । अतः पूर्वपक्षी का चाघ्ुषं किरर्णो का यहणन ष्ोने से वै नहीं हेः यह कर्दना 
` असंगत दै ॥ ४२. ॥ . । ७ ( क 
(चाश्चषरदिम रूप के.उद्भूतं न होने के कारण प्रत्यक्ष नदीं दोतते, नकि दूसरे से अभिभूतं 
: होने के कारण श्स आदाय के सिदधांतसूत्न का मवतरण. माम्यकारं रेस देते हे कि )--च्चाद्चषेः 
` किरणो के चाश्चुषप्रत्यक्ष न-दोने का कारण पूर्वोक्त उन्कराप्रकाश्च के समान अभिंमन क्यो न मेना 
` ` जायः १ ( रेसा-यदि पूवपक्षी कदे ) तो- । । १ ` 
. पद्‌ पदार्थ--मभिन्यत्तौ च = जौर अभिन्यक्ति शने मे, अभिमवावै = अभिभव -शेनेः केः 
¦ -कारण 1) ४३ ॥ । | । त | 
: ~ . आवार्थ--बाद्य सूर्यादि भ्रंकाद्छ के सहायता कौ अपेक्षा न रते भीः किसी पद-थै के भमिति 
„` (प्रगट) दयोने मँ अभिमव माना जाता है । अथाव जिस पदां का रूप उद्भूत होने से प्रगट होती 
५ ४ ओौर्‌ बा्टर के सूर्यादि प्रकाश की अपने प्रगट करने मेँ अपेक्षा मौ नदद रखता उसौ मे दुसरे से 
गरभिमव माना जाता है । यदि श्सके विपरीत हो तो जभिमव नदीं कहा जा सकता ओर जिसंगनौ 
रूपके उद्भूतरन ्ोने से उपरभ्वि ८ अदण ) नदीं होता ओर बाद्यप्रकाड,.की सदायता सेद 
उपरुच्धि दोती है उसका अभिभव नष होता । इससे यष सिद्ध होता दै कि चक्षु के रिम 
अवदय हैः ॥ ४२ ॥ । । ` । 
। (इसी आश्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि)-सूत्त मे चकारः का जयं है बाह्य सूर्यादि 
भकाश्च की सद्यता कौ अपेक्षा न करन पर मी जो पदाथ का रूप प्रगट होता दवै तथा उदुभूत होता 
दे तया बाहरी सू्ांदि प्रकाश के सद्यता कौ आगबद्यकता मो नदं रखता, वषठी.रूप दूरे के 


[ 


दोना दूसरे से अभिभव के कारण होता) जैतेदिनर्मे द्र ननन इ ब्ल तनह कल न्ना न्ज्च्छ्र नक्ष का जौर पूर्वोक्त माका मेँ वर्तमान . , 


, (चश्च्न्दिय तं ) रूप उद्भूत न शने के कारण छान नी होता । वदुः यद रूपं कै श्रगट म होने , 


। 
। 


ए ग्प्रायवुक्लेनख्‌ - प्न ३,अअ०-१, सूर ४३२३-४ 
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प्रकाशाचु्रहं च नापेक्षते तद्िषयोऽभिभवो चिपर्ययेऽभिभवामावात्‌ । अनुद्भू- 
-तरूपरवाचाजुपलभ्यमानं बाद्यप्रकाशालुग्रहाञचो पलभ्यमानं नाभिभूयत इति एव- 
सुपपन्नमस्ति चाष्ुषो ररिमिरिति 1) ४३॥ | । 
र [4 € 
नक्तश्चरनयनरर्मिदश्चेनाच ॥ ४४ ॥. 


दृश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयों नक्तत्चराणां बरृषदंशध्रश्चतीनां तेन शेषस्यानु- 
मानमिति । जातिभेदवदिन्द्रियभेद्‌. इति चेत्‌ ? धर्ममेदमा््रं चानुपपन्नमा- 
` वरणस्य प्रासिप्रतिषेधार्थस्य दशेनादिति ।॥ ४४॥ 





रूप से अभिभूत ( तिरस्कृत ) होता हे । इसके विपरीत. अभ्रक, अनुद्भूत तथा काद्यप्रका की 
-सद्ायता की अपेक्षा मो रखता है । उस्तकाअभिमव नदीं माना जा सकता ओर अम्रगट होनेसे 
उपर्न्ध ( प्राप ) न दोना है तथा ब्राच्यप्रकाद्चकी सद्ायतासे मी जिसका कन दोता-हो, उस 
रूप का भभिमव नष्ठीं होता । इस प्रकार से यष्ट सिद्ध छोताहैकिं चक्चुके किरण बाद्यमरकाश्च के 
 -सदहायता करौ अपेक्षा नदीं करते तथा उद्भूत्तरूप उनका नदीं है । इस कारण च्च के किरर्णो का 
प्रत्यक्ष न्ह द्रोत।) तो.भी पूर्वोक्त आवरणरूप जिङ्गसे वे दै--यद सिद्ध होता है ॥ ४२॥ 
` सूत्रकार (दूसरे देव से भी च्च के किरण है" यद सिदध करते ईै-- 

पद्‌ पद्ार्थ--नक्त चरनयनररिमदशनात च = रात्रि मेँ चरने वाले विडारू आदि प्य -पराणिर्यो 
के चक्चुके किरर्णो का दर्संन होनेसेमी॥ ४४.॥ 

अवार्थ--विडाल आदि रात्रि में-धूमने वारे पश्य प्राणियों के चश्चुदन्द्रिय के किरर्णो का प्रत्यक्ष 
राच्रि में होता है । इससे ओर मलुष्यादि प्राणिर्यो के भौ. चश्चुदन्दरिय मेँ किरण है यद्‌ अनुमान से 
सिद्ध होता दे ) यहाँ पर विडाल कीं पुतली से संयुक्त करं दूसरे ष्टी तेज.का प्रत्यक्ष रच्िमें होता. 


दै, विन्तु वद्‌ इन्द्रिय नदीं है । क्योकि इन्द्रिय, अतीन्द्रिय होति है । यदि श्लब्द से . इतर उद्भूत . 


विश्चेष गुण के जो आश्रय नदीं होते" इस इन्द्र्यो के रक्षणमें रूप तथा शब्द से भिन्न उद्भूत- 
विश्िष युर्णो का आधार न ोनेवले देसा विशेषण. दियाजायतो विडारुके इन्द्रियम मी लक्षण 
नेसे दोषेन दहोगा। क्योकि उपरोक्त तेजर्मे इन्द्ियतान अवेगी। गोलक से लेकर उसके 
विषय तक उसका दहन होने रुगेगा । क्योकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर रहण करते दै--यह 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य है 1\ ४४ ॥ ॥ ि 
` (इसी आश्चयसे भष्यकांर ४्य्वेँ सूत्रकौी व्याख्या करते हैः कि) विश्चेषकर रात्रिम ` 
` श्रूमनेवाठे विडालादि प्शयुप्राणिर्योके चश्चुके किरण स्पष्ट देखने मे अंति रै, जिससे मनुष्यादि 
अआणियों के चक्चर्जो मे रदिमयो का अनुमान दयो सकत! है कि--( १) विवाद विषय ओंखकी 
युती मे किरणे, द्रन्यहोतेडुएः रूपके शान मे नियमित साधन का कारण दयने.से, प्रदीपके 
-समान । ( २ ) अर्थवा चक्ष, रदिम का आधार है, द्रव्य तथा नियमित होते हट, स्फटिकादिकों के 
ज्यवधान होने पर भौ पदाथ को प्रकाशित करनेसे। (३) अथवा मनुर्वो. के चश्चुश्न्द्िय, 
किरणवाङे है, प्राचिस्वमाव वाके न ति हृ, रूपादिको के भ्रत्यक् दोनेमे कारण होने से विडाादि 
राच्चि- म भुमनेवले माणियो के चष्घु के समान देता । यदि पूर्वपक्षी भ्राणिर्यो के जातिमेद के 
समान इन्धो काभी भेद मा्नेगे, देखा कदे तो केवर धर्म का भेद नष्ट हो सकता क्योकि 
चश्चन्तरिय के किररणोंके विषयके समीप प्राक्ि दोनेका निषेध करनेवाला आवरण देखने मे 
साता दे । अर्थात जत्तिभेद के इ्टति का पूर्वपक्षी का यद्‌ आश्य है करि विडार्स्व आति विडाल मेँ 
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.इन्द्रिया्थ॑सन्निंकषैख्य ज्ञानकारणत्वायुपपत्तिः, कस्मात्‌ १ 
अप्राप्य ग्रहणं काचाम्रपटरस्फटिकान्तरितोषरच्धः ॥ ४५ ॥ 
` दरृणादिश्पेद्‌ द्रव्यं काचेऽभ्रपटले वा प्रतिहतं द्टमञ्यनदितेन सनिष्यते 
उ्याहन्यते वै परापिव्यैवघानेनेति । याद्‌ च ररम्यथान्नकषः परदणदेतुः स्याद्‌ 
न ठ्यवदहित्तस्य सज्िकषे इत्यग्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं कोचा्नपटलस्फषिनम- 








ही रदती है, मनुष्य मेँ नदीं! हसौ प्रकार विडाकुके चष्ुमें द्ध क्रिरण होगे, मनुष्य के चक्षुमें 
न हमि जर परिहार का आशय यह ह कि उक्त पूलैपक्ौ का कर्न! भानने पर भौ विडारु के र 
मेदी किरण है, मनुष्य के चष्च मे नदीं य धम का भेद नहीं हो ४ सकता 1 क्योकि जाति २ 
होने पर.भी जिस प्रकार विडाक' भादि पयु के चषके किरणो का भीत सादि से प्रतिवन 
( रुकावट ) होती ै, उसी प्रकार मलयो के मौ श्स अंश मे समानता दी है ॥ ४४ ५ ति 
` उक्तं अकार्‌ जे चक्षु इन्द्रिय में तैजसता भिंड करने ॐ पश्वात्‌ इन्दियविषयदेश म न॒ पडचकरर 
अपने-अषने विषयों का श्रदेण करतें है इस आश्य के सास्य पूवेपक्षी के सूत्र का माष्यकार अवतरण 
देते है कि “सिदान्ती के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थो क। संयोगादि. संनिकष चाश्चषादिज्ञा्नो का . 
रण नदीं रो सकता 1 ( प्रश्न }--क्यो १ ( उत्तर )-- ˆ - (० 
४ पद्पदार्थ--अप्राप्य = विषय को न प्राप्त कर, ग्रहणं = चक्चन्द्रियो से ज्ञान दोता दै, काता- 
` आपररस्फटिकन्तरितोपलन्येः = कांच, अश्रपटर (अभ्रक) तथा स्फटिकादि मणि से व्यवधातत युक्त भी 
पदार्थौ का चश्चुश्न्द्रिय से म्रत्यक्षक्नान होने के कारण 11 ४५11 
¦ ` ना (त्तिनके) आदि द्रव्यो का वायु से उड्कर काचः या अथक मँ प्रतिवात ( यकर ) 
हतां 2 यह देखने मँ आता ३, इससे यद सिद्ध दोता है कि व्यवधान मध्व मेन रने पर संनिकषं ` 
: पदाथैसे दता है, ौर मध्य के व्यव्ान ते पराधिरूप -संयोग संनिकषै नदीं होता । . यतः यदि 
„ चचक्चुके किरण तथा घटादि पदार्थका संयोग मादि रूप संनिकषं चा्चषञान म क्रारणदहोतो 
चदमे के कांच, अश्रक, तथा स्फटिकादि मणिर्यो का मध्य मे व्यवधान दोने से काचि आदि के नीचे 
रहते वख आदि पदार्थौ का चाश्चषप्रत्यक्ष न होगा, अौर कांच आदिकौ का मध्यमे व्यवधान 
द्धोने पर कांचादिकों के नीचे रइने वाके व्ञादिकों केा चाष्चुषप्रत्यक्ष द्योता है जिसतते सि दोता है 
(करि चक्षु आदि इन्द्रिय पदार्थौ मे. संयोगादि संनिकर्षो के विना.मी पदार्थौ का चाक्चुषादिञ्चान दोता 
है इस कारण व्यह दण्ड ग्रहणात्‌” दस दद सूत्रम कहाड्ञा सांख्यो का पक्षदी ठीक दहै 
--क्योकि उक्त मत म अहंकार के कां होने से व्यापक शने के कारण व्यवधान रहते मी . पदाथौ का 
 चाक्चषादिश्वान दता है भौतिक्रपक् मे नदीं हो सकता, क्यो करि भौतिक पदाथ समीप जाकर टी काये 
करते हैः यड्‌ इन्द्र्यो का धमं है । ४५ ॥ । | । । 
` (इसी मश्चय से भाभ्यकार न्याख्या करते हैँ कि )--ष्वणः रुदं आदि रघु द्रन्य वायुम 
उड़कर काच या जथ्रक मे टकर खाते है, यद देखने मेँ आता दै, इसते सिदध दोता है कि ज्यवथान- 
रदित ५ च्म का पदाय का संयोगादि संनिकं होता है, व्यवधान से इन्दि कां पदार्थं के समीप 
आपति का व्याधा होता है ( अथाव इन्द्रिय का पदारथ मे संनिकषे नहीं दता ) । अतः प्रस्ठुत मेँ 
यदि चक्षु के किरणो का पदाधै के साथ संनिकषे चाष्ठषप्रत्यक्च हयेनेमे कारष्द्योतो कांचादिसे 
४ व्यवहित पदाय॑ का संनिकष न शने के कारणं कांचादिको के नीचे रदनेवारे पदार्थौ का चाश्धष- 
| | | भत्यक्ष न होगा, किन्तु कंचादि पदार्थो के व्यवधान मे मी पदार्थों का चष्िपप्रत्यक् तो होता है यष 





१७६ 


 न्तरितोपलबन्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि । अत एवामौतिकानि, 
श्राप्यकारित्वं हि भौतिकधमं इति ॥ ४५ ॥ 


न इख्यान्तरितानुषरन्धेरमप्रतिषेधः ॥ ६ ॥ 


` अश्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां कुड्यान्तरितस्यालुपलब्धिने स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाष्यकारित्वेऽपि तु काचाश्रपरलस्फटिकान्तरिवोपलब्धिन स्यात्‌-- 


अप्रतिषातास्सनिकर्षोपपत्तिः ॥ ७७ ॥ 


न्यायवशेनम्‌ [ अर, श्रा० १, सू ४५४७ 





[1 





व्यबद्ित पदार्थं का प्तयकषक्षान यह्‌ सिद्ध करता है कि च्च जादि शन्द्रियं व्यापक होने से अपने 


अपने विषर्यो.के -समीपन प्ुच.कर विषयों का शान उत्पन्न करते है अतः इन्द्रिय "अप्राप्य 
कारण है विषय को न प्राप्तकर उसक्रा ग्रहण करते है इसी कारण च्वि श्द्िय अभौतिक. 
“अदंकारिकः रै क्योकि मौतिक पदार्थौ का भौतिक दूसरे पदाभ के समौप य्हुचकंर य्दण करना 
यदह धर्म देखने भँ आता है ।\ ४५ ॥ 

उयरोक्त सूत्र के पूैपक्ष का खण्डन सूत्रकार पेसा करते दै-- 

पद्वदाथ--न छऊुक्यान्तरितानुपरन्धेः = कुड्य ; मोत) से न्यवधान युक्त पदाथ का चाष्चुषश्चान नं 
दयोने के कारण, अप्रतिषेधः = चश्चुकिरर्णो के संनिकषको ज्ञान मे कारण माननेका निषेध नदीं 

` दो सकता \ ४६ ॥। 


भावाथ--यदि पुर्वपक्षी सांख्य के मत से श्न्दर्यो को विषय के समीपनं पूर्हुचकर पदार्थं के 
ज्ञान दोने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से “अप्राप्यकारीः साना जाय, तो भीत के ओडर्म रदनेवाे 
आ घटादि पदार्थौ क। चाश्चुषादिश्ञान होने लगेगा, ओर होत! तो नदीं, अत्तः इन्द्रिय मौतिके दीद 
जो संनिक्षं द्वारा विषर्यो का षान करा देते है यद सिद्ध होता है।। ४& ॥ | 

( इसी माशय से माष्यकार मी कते. दैः कि )-- यदि सांख्य के मत से उन्दियोंको विषय के 
समीप न पहुंचकर दी अपने-अपने विष्यो का श्ानष्टोताहै, रेरा मार्नेतरो भोतके आडु 


` ` र्नेवारे पदार्थो को मी चाक्चुषलचान दोने रुगेगा, ओ होता तो नदीं यद्दी देखने मे माता है; भतः . ` 


इन्द्रिय भौनिक ही है, अकार के कायं नीं है ।। ४२1 


इन्द्रिय विष्यो के स प्राप्त कर दी भपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न करते है देसे अप्राप्यका- 
रितापक्षं से, सिद्धान्ती के किरण इरा विष्यो के समौप प्ुंचकर टौ शग्द्रर्यो से अपने-अपने विष्यो 
का-अंदण होता है । (एसे सिद्धान्ती के पक्ष मेँ दोष दिखाते हुए सूत्र के अवत्तरणे मँ भाष्यकार कते 
है कि )--( भश्च )--*सिद्धान्ती के मतसे चश्चरादि इन्द्रियो को अपने-गपने रूपादि विषर्यो का 
क्ञान होता $, रेसा मारने तो कांच, मञ्चक तथा स्फटिकमणि आदिकं से व्यवधान वाङ पदार्थौ काज 
ज्ञान होता है वद न दोगाः । ( उत्तर )- 

पंदुपदाथ--अप्रतिषातात्‌ = काचादि स्वच्छ द्रव्यो से च्चदन्द्रिय के किरणों का अप्रतिषात 
-(रुकायर ) न होनि के कारण, संन्निकर्षोपपत्तिः = संयोग।दिरूप सन्निकषं हो सकता है ॥ ४७॥ .. 

भाकाथं--कांचः; मथ्नक आदि स्वच्छ द्रन्य चक्चुशन्द्रिय के किरणों को न्दी रोक्ते इस कारणं 
ठस च्च के किरर्णो की रुकावर न होने के कारण कर्णो कां कांचादि व्यवदित पदाथ का चाश्चुष. 

भ्यश्च दोता है ॥ ४७ ॥ 
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न च काचोऽश्रपटल्ं बा नयनर्मि विष्टभ्नाति, सोऽगप्रतिहन्यमानः सनिः 

छरष्यत इति । ४७ ॥ । 

यश्च सन्यते न भौतिकस्याप्रति्घांत इति तज्न-- 

आदित्यरस्मेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाद्येऽविधातात्‌ ॥ ७८ ॥ 
आदित्यररमेरविधातात्‌ स्फटिकान्तरितेऽप्यविधातात्‌ » दाद्येऽविषातात्‌ , 
अविघातादिति च पदाभिसम्बन्धाद्राक्यभेद इति । प्रतिवास्यं चाथंगद्‌ इति । 
आदिव्यररिमः कम्भादिषु न प्रविहन्यतेऽविघातात्‌ ! इम्भस्यसुद्‌च तपति, .. 
त्रात हि द्रव्यान्वरुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य भरंहणं तेन च शीतस्पशौभिभव 











न क 








( सी आश्य से माच्यकार सूत्र क व्याख्या करते ह कि )--काच, अर्थवा जज्क चक्षुदन्द्रियः 
के किरर्णो को नदीं रोकता; शस कारण रुकावट न होने से चश्चुके किरणो का काचादिः स्वच्छः 
` द्र्य का व्यवधान ने पर मी पदार्थो के साय संयोगादि रूपं सन्निकथं रो सकता रै ॥ ४७ ॥ 
 , (भौतिक पदा का यग्रतिषात ( रुकावट न होना ) नी हो सकता रसा जो पूरव॑पष्ठी नष 
: अनिता उसके खण्डन करने वाके सिढान्तमत के सूत्र का पूवैयश्षिमत से अवतरण देतेरैकि)-- 
जौर जो पृनैपक्षी मानता दै कि--'भौततिक पदाथ कौ रुकाव नर्दी दोती देस नष्ठीं है" ठेसा, वष्ट 
- ` महीं दो स्कता-- 
र 4 पद्पदार्थ--आदित्यरदमेः = सूयं कै किरण के» स्फटिकान्तरिते अपि = स्फटिकमणि का व्यवधानं 
प्र मी, दाश्च नि योग्यं बखादिकों मे, मनिषातावनजराने की रुकानर न होने से ॥४८॥ 
मावाथं--स्स सू के ती जथ है--( २) सूयं के किरणों कौ रुकावटन ने से, (२) 
स्फदिकमणि से त्थवधानयुक्त पदाथ में मी रुकावट न ्ोने से, तथा (३) जलाने योस्य पदार्थो मेँ 
वेर न दोन से.रेसे । जिसमे “अविघाताच्‌?. खकावट न होने से, (२) आदित्यरदिम, (२) 
स्करिकान्तरि्व, तथा ( २ ) दाद्च ( जलाने योग्य पदाय ). सूक्र के श्न तीनो पदों मे सम्बन्ध करने 
तीन वाक्य दने के कारण अर्थं मो तीन प्रकार के है) क्योकि कठ्डा आदिर्को मेँ घाम मे रक्खा 
५ जल गरम दो जातां है जिते सूर्यकिरणो की रुकावट नदी दती, सूय के किरणो के घ्रात 
ते.के कारण दी सूच किरणरूपृ -तेजद्रन्य के उष्णस्पंरूप युण का अण होता है जिससे अरु के, 
त्रिक शीतस्पदयौ गुण का.. अमिमव ( तिरस्कार ). होता ह य सिद्ध होता है। शसी प्रकार 
५.५ सफरिकमणि ॐ व्यान रहने पर मौ प्रका करने योग्य पदार्थौ मे दीपक के किरणो की रुकावदः 
होती, क्योकि दीपक से स्फटिकमणि के नीचे रहने, वाके पदायौ का सी अण होतः है ।. . 
कार भुंजे के भूजने के. षडे. के. मतर रद्नेवारी बाद. न नीत्त के अभिरूप तेजद्रन्य का 
होने से चावल आदि पदां भूं जाते दै, जिते सिद दोता हे किः दाम पदार्थौ मे मी 
आदि तेजद्रेव्य की रुकावट नहं शोती, ध बिना तेज के सम्बन्धं के दाह नदी धो सक्ताः 
य॒ करि तेजद्म्य बिना समीप पर्वे कोड कायं नदीं करता ॥ ४८ ॥ 
कसी आशय से भाभ्यकारः सूत कौं व्याख्या करते कि )-सूतर मे सूर्यकिरणा के न रुकने 
रिकसणि से व्यवधानयुक्त पदां मे रुकावट न होने से, तथा जलनि योस्य पदार्थ मौ 
 रंकावृट न होने से, "अभिघातावः शस पद को सूर्यं के किरण, स्फटिक का व्यवधान तथा दाच्च 
जलानि योग्य पदाथ ) तीनों मे सम्बन्व करने से तीन वाक्य दीने के कारण उनके अनुसार तनो | 
सथं मो भिक्रभि् होते है । मरभम का उदाद्रण यद है कि सूं के किरणों से गरम कयि हय कल 














६४८ न्यायदक्ञेनम्‌ [अन ३, श्रा १, सू० ४८ 


इति । स्फरिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामम्रतिघातः, अग्रतिघाता- 
स्प्राप्रस्य अ्रहणमिति । भजेनकपालादिस्थं च द्रव्यमाग्नेयेन तेजसा दद्यते 
तत्राविघातास्परा्निः, प्राप तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । । 
अविघातादिति च केवलं पदृमुपादीयते, कोऽयमविघातो नाम ? अन्दरह्य- 
सानाक्यवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्व॑तो द्रव्यस्याविष्टम्मः क्रियाहेतोरप्रतिबन्धः 
म्राप्तेर प्रतिषेध इति । ष्टं हि कलशनिषक्तानामपां बहिः शीतस्पशंस्य ्रहणम्‌ । 
न चेन्द्रियिणासञ्जिक्रष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलन्धिः दृष्टौ च प्रस्पन्दपरिस्रवौ । 
तत्र काचाश्रपटलादिभिनेयनरश्मेरभतिघाताद्िभिदार्थैन सह सन्निकषौदुपपन्नं 
.प्रहणमिति । ४८ ॥ । । । 








काजक सूर्य के किरर्णो की रुकावट न होने से दी उनके सम्बन्ध से जल गरम हो जाताहै, नौर 


सू्यैकिरणों के प्राप्रहोने से ही सूयकिरणरूप्‌ तेज द्रव्य के उष्णस्पदयरूप विेषर युणकाजलमेः 


अदण होता दै, जिस उष्णस्प्च से जलका स्वामाविक शीतस्पर्श, उष्ण जरु के स्पर्चं से तिरस्डत 
होने के कारण उष्णजक मेँ शीतस्पद्य का यरदण नहीं द्योता । इसी प्रकार स्फटिकमणि क। व्यवधान 
होने पर सौ प्रकाञ्च करने योग्य पदाथ मे दीपक के किरणों को रुकावट नीं होती, जिससे द्रीपक 


के किरणों से प्राप्त पदाथेकाच्चान होता है। एवं मुंजवे के भूंजने के गरम ( उष्णः) बालू वाके घडे . .. 


` मँ रदनेवाङो बाः मे नीचे से धधकनेवारी भागरूप तेनद्रन्य के न रकने से ष्टौ बाल जलने 


रुगती है, जिससे अग्निरूप तेजद्रव्य के न र्कनेसे दी वह वाक्‌ मेँ पहुंचता है, जिससे बाल. । 
जलने लगती है क्योकि को भी तेज द्रन्य विषय को नं प्राप्त कर अपने दाहादि कार्योको नही 


कर सकता । उपरोक्त भाष्य मेँ की हर सूत्र मँ तीन पकार की उक्ति है यद्‌ भाष्यकार का मत 
सिद्ध होता है, किन्तु स्फटिकं का व्यवधान रने पर मी जने योग्य पदाथ में .सूयैके किरणो को 
रुकावट नहीं होती ेसी एक हीः उक्ति ठीक प्रतीत होती दै । क्योकि स्फटिक का व्यवधान दने 
पर भी सूर्य के किरणों से स्फटिक के नोचे का रशं आदि जलदौ जाती है यदं सूत्रकार कागद 


` , मांशय प्रतीत होता है । ( जगे भाष्यकार सूत्र के “जाविघाताव्‌ः इस पद्‌ का अथं दिखते इष न 
कहते हँ कि)-- केवल (आविघातात्‌? शस पद्‌ को भौ ग्रदणं करिया जात। है । जिससे सामान्यरूपं , 


से रुकावट न दने के कारण मौ श्दरियों मे प्राप्यकारित्व सिदध होता है 1 जिसमे अविवात शब्द का 
क्या अरथंदहै ? शस प्रन के उत्तर में जिस व्यवधान करने वले द्रन्यं के अत्रयंव.व्युद्धमान (चद 


रदित नदींदै) ेसीन होने के कारण चारो तरफसे द्रव्य द्रव्य कौ गति नदीं रुक सकती । ` 


अर्थाच प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध नक्ष दोत्ता ( अर्थात संयोगरूप प्रापि का निषेध नदीं हो 
सकता) क्योकि कलश मेँ रखे दह जंलको कल्से के बाहरो मागम जल. के शीतस्पशं का. 
्वगिन्दरिय से नान होता है । कर्योकरि विना स्वगृन्द्रिय के संनिकषं के जल द्रव्य को स्पद्रौ का अहण 
नदीं दो सकता.जौर जख का वदनातो देखने मँ आतादै। इस कारण प्रस्तुत म कोच, अभ्रक, 
स्फटिक आर्दिरको से चक्चुश्न्द्रिय के किरणो की रुकावट नः होने के कारण कांच आदि के. भीतर 
जाकर पद के साथ इन्द्रिय. भौर पदाथ का संयोगादि संनिकर्षं ्टोने से चाक्षुषध्रत्यक्ष हौ सकतां 
दै । ( अर्थात्‌ अंजवे के धड़े के अवयवो का पूर्वम उत्पन्न द्रन्य के मवयवसंयोग का नादय इसी 
द्व्य को उरपृन्न करनेवाके संयोग को उत्पक्न करना रूप ) व्यूह नदीं होता-ेसे भंजवे के षडेः 
रूप द्रव्यं को भीतरी भागम जो अग्निका संयोग होता रै, उसका 'अप्रतिधातः रुकवट न शेना 




















सभाष्यदहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ । ३४९. 


दन्दरियप रीक्षाप्र° ] 


ए षे 








नेतरेतरधर्मग्रसङ्गात्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
काचाश्रपटलादिबद्रा कड्यादिभिरभ्रतिघातः, कुड्यादिवद्य काचा्रपटला- 
दिभिः प्रतिघात इति प्रसज्यते, नियमे कारणं वाच्यभिति १॥ ४६ ॥ 


आदलोदकयोः प्रसादस्वामान्याद्रुपोपरन्धिवत्तदुपरुन्धिः ॥ ५० ॥ 





दोता है, अर्थात्‌ रादि दर्यो म सूक्ष्म चद्रदोनेके फारणधटके नटन द्योते अग्निका वीच 
प्रवेद दोनाद्दी 'अप्रत्िधातः रुकावट न दोना है । यदा तक भाष्यकार ने प्रवेश.में रुकावट नहीं 
होतो यह कहने के पश्चात जरू के घटसे निकलने मे भी जल द्रन्य की रुकावट नदीं होती यद 
माभ्यकार ने ट्म भरे जरू का दृष्टान्त दिया है कि जिस समय घट म मरा इञा जक 
चदे पर चदनि पर ङण होता दै.उस समय वट के सुश्षम चरि द्वारा उष्णकरिरण निकर कर 
वर मे रने वारे जलं की उष्ण करते दै,. बां सौ षट का नारा नर होता । जर ष्टौ च र 
स्बन्द्रस्रवौ? जर कौ क्रिया तथा चूना श देखने भ आते है शस भाष्य का यह आशय है कि 
क के सेमी षटका नास नदीं द्योता ॥ ४८ ॥ । । 
व अञ्नकं आदि के समान मौत आदिसे भौ चश्चुके किरर्णो को रुकावट नदी . 
दोती, अथवा मौत आदि के समान कांच आदि से मी चच्चुकिरण कौ रुकावट होती है रेसा ` 
मानां जाय यड संशय होता दै, क्योकि एक पच के नियम का तो कोद कारण नदी है। ऋस आशयः 
से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते दै- 
स ~न ~न दो सकता, शतरेतरधमेरसङ्गः = परस्पर के भमौ केष्टोने की आपच्चि 
नाने 0 सन्तो च्चुश्न्द्रिय के संनिकर्षं से पदाथै को. चाक्षुषश्चान दोना एसा कना युक्तः 
नष्टं है, क्योकि कांच, अञ्चक आदिक. के दान्त से भीत मादिर्को के व्यवथान सेभी ल 
: कै किरणो का न रुकना रेसा माना जाय जथवा मीत आदि के दृष्टान्त से कचं, भजक 1 
मौ ग्यवधान रहते ( काच, अभ्रक, स्फटिक आदिकों के व्यवधानकारूमें) चक्षु के किरण की | 
रुकावर मानी जाय, क्यो किं उपरोक्त दोनों पक्षो पक्ष को भनाने से कोई नियम का कारण 
18 पड़ता, जो सिद्धान्ती को दिखाना चाद्दिवं ॥५९.॥ | । | 
र (1 आश्यालुसारः भाष्य में व्याख्या. है कि )--कांच, अश्रकषटर ( समृ ) मादि रमे 
 -समान कुड्य ( मीत ) आदिकं चश्चु के किरणों कौ रुकृवट नीं होती देखा माना जाय रथव 
` भौत आदि के व्यवधान मँ जिस प्रकार चश्च के किरणो करो रुकावट दोती है इसी भकार काचि, 
। अन्नकपटल आदिकं के व्यवधान काल मे मी चश्च के किरण पदाथ के समीप नी प्ुचते येसो 
माना जाय यह्‌ आपत्ति आ सकती है, उक्त दोनो पक्षौ मैते ण्कदी पक्ष माननेमे. कोर नियम का 
कारण सिद्धान्ती को केषटना चादिये ॥ ॥ ॥ - । 
-उन्तर सूत्रकार -- 

4 प अ = दपण, तथा जक दोनो के, प्रासादस्वामाघात्‌ = स्वच्छ स्वभावं 
होने „ ूपोपरन्धः =प्रतिषिम्बके रूपका यहण होने के समान, तदुपलब्िः = कांच सादि के. 
व्यवधान मे पदाथ का ज्ञान दोता है ॥ ५० ॥ 4 1 
` ` भवार्थ--दर्पेण तथा जरू मँ स्वच्छतारूप अपना एक क रूमको महण करनार्प 
~धमःहोने-के कारण जिस प्रकार दैखनेवारे की परचंर मे उसके सुखरूप का चाश्छषयदण संनिकर्ष 


३५२ ` न्सायदश्श॑नम्‌ [श्० २, चा १, सू9 ५१-१य्‌ 














दिभिः प्रतिघातः, ठउ्यवहितोपलल्ध्याऽनुमीयते काचाञ्रपरलादिभिरभ्रतिघात 


इति ॥ ५१ ॥ 
( इवीन्द्रियपरीक्षणम्‌। ) 


अथापि खल्वेकमिदभमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि बा १ छतः संशयः ? . 
 स्थानान्यत्वे नानात्वाद्बय विनानास्थानत्वाच संशयः ॥ ५२ ॥ 





यौर कांच आदि का व्यवधान रने पर मी पदां का चाष्चुषप्रस्यक्ष होता है, शसते अनुभान 
कषारा-सिदध होता है, कि रकोचादिर्यो से चक्चु के किरणो को रुकावट नहीं होगी ॥ ५९ ॥ 


८८ >) इन्द्रियो के नानार्व (अनेक होने का) प्रकरण 


पूरव॑प्रकरण `मेँ इन्द्रिय विष्यो को प्राप्त कर यरहण करते दैः तथा मौतिक है यद्‌. सिद्ध.करने के 
पश्चाद इन्द्रिय अनेक.दै, इस विषय के प्रकग्ण का आरंभ करना है, क्योकि इन्द्र्यो के जनेक न. 


भानेने पर उने मौतिकता सिदध न होगी, भौर भौत्तिकता न सिद्ध होने से उनमें विषय के समीष 
पदंचकर उनका यदण.करना मी सिद्ध नः दोगा । क्योकि इन्द्रिय एक मानने ते रूपादि युर्णो में 
से नियमसेरूप के प्रकाश्चक होने से श्त्यादि भौतिकता साधक दहेतुन सिद्ध हगि। जिससे 
इन्द्रियो मँ विषय के समीप जाकर दण करनाभौ. न सिद्ध दोगा, क्योकि. यष्टु भूतपदा का 


वं दै, इसका प्रयोनन यद्‌ है कि श््दरथो कौ अनेकता सिद्ध नै से ही दश्च॑न गौर स्प्न से ` 
एक अथै को यहण होने के कारण है इत्यादि पूर्वोक्त बैवर्भो सें श्न्दरियो से भिन्न आत्मा की सिधि 
होना, नदीं जो एक इन्द्रिय ्ी सम्पूणं स्मरण तथा प्रतिसंधान कर सकेगा, जिससे इन्द्रिय भिन्न 


आत्मा की सिद्धिन दो सकेगी इत्यादि तास्प्यपरिद्युद्धि मेँ इस प्रकरण की संगति दिखाई है । 
(अतः इन्द्रिय एक है अथवां अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखाने के वासते सूत्र. के 


अव्रतेरण में माष्यकार. कदते दै कि )--यद्‌ मो. संशाय दोता है कि क्या इन्द्रिय एक है, ` मथव | 


अनेक ( प्रदन )-- यद संशय क्यो हआ ? ( उत्तर )- । 
पदपदाथ--स्थानान्यत्वे=स्थानभिन्न होने पर, नानात्वाव=अनेकता होने से, अवयविनानाः 
स्थानात्वाद चौर एक अवयवी. के अनेक अवयवरूप स्थान होने से भी, संशयःइन्द्रिय नाना दै 
अर्थवा एक यद्‌ संदे होता है ॥ ५२.॥ 
भावाथ--अनेक स्थान में रने वाले अनेक द्र्य मी दिखाई पडते एवं नाना जवयवरूप स्थानों 
मेँ रदंनेवाला एक. अवयवी भी देखने ` मँ आता है, अतः अनेकं चक्चु आदि. स्थार्नो मेँ अनेक 


इन्द्रिय हैः अथवा उक्त अनेक स्थानो मँ एकी इन्दरिवं है यह संशय होता है! कुछ विद्वान्‌ ` 
भाष्यकार के मत करौ अपेक्षान कर श्सःसूत्र की यथाश्रुत व्याख्या करते है कि--जिस प्रकार ` 
अनेकः स्थानों मेँ अनेक घट ष्टोते है, रेसौ स्थानमेद से अनेकता देखने मे आती है! एवं अनेक ` 


` अवयवरूय स्थानो मरं रने वाला पक अवयवी मौ देखने मेँ अता है । किन्तु यद असंगत है 
फसा वात्तिक तथा तात्पयकार कै -मत से प्रतीत होता दै, क्योकि स्थान के भेद को “स्थानान्यत्वं 
कहते दै-- ओर नानां दै स्थान जिसके रस निग्रह से “नानास्थान होना? यद अन्य पदाय स्यान 
के भेद से दूसरा है! संशयका.कारणतो षकदी धमं होता है दो षम नदीं दोते, श्स कारण 
दोमें-से एक-एक तथा अनेक दोनों मेः रदनेवारखा कोड साधारण धर्म॑ कदना होगा । उसमे 
(९) यदि रेस! संशय किया जाय कि--स्थान का मेद होने पर अनेकता तथा एकता दिखरं षड्ने से 
संकय.दोता है ठेसा, तो सूत्र के अथैका विवार करने से एकता में स्थानभेद के दिखाई प्रड्ने के 


[1 


~ ---बहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽबयवी 
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इन्द्ियपरीकष्षापर° ] सभाभ्यहिन्दीस्याख्योपेतम्‌ + | 


पणी 











चेति । तेनेन्द्रियेषु भिन्नस्थानेषु संशय इति ॥ ५२॥ 
एकमिन्द्रियम्‌- 
त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 








कारण वह समानधमं न दोगा । क्योकि सूत्र मे एकता होने से नाना स्थान कदे दहै, न कि केव 
नाना स्थान होना । गौर स्थानभेद तो सूत्रकार ने,अनेकतामाच मेँ कदा है--“कि स्थानभेदं प्रं भनेकता 
शने से" इस प्रकार । (२ ) यदि अनेक स्थानं होते इष एकता तथा अनेकता के दिखाई पड़ने से 


संशय दोता है, एेसा संशय किया जाय तो, नाना स्थान. में रने वाला कोरे द्रव्य अनेक दैसखा जता 


है इस कारण वह समान धमं नदीं द्योता 1 "अवयवि के नाना अवयवरूप स्थार्नो मे र्न से" यष्‌ 
सूत्र नाना स्थान दोने से एकता कता है, न कि नाना होना ) ओर जो घटादि अनेक है, उनको 
सूत्रकार ने नाना स्थान नहीं कदा है, किन्तु स्थान का.मेद दी कदा है (स्थान के भेद मेँ नानात्व 
होता दहै” इस सूत्र केञं् मे वधमान उपाघ्यायने. तो अश्रद्धाका बीज. दूसरे प्रकार से वण्न 
किया है कि सूत्र के प्रथम अक्षरोसे स्थान के भेदे इन्द्र्यो के नाना होने कौ सूचनां की गह 
दै, नकि एकता की दै, इन्द्र्यो काष्क होनांदी संशय का बीज है, भौर दूसरे सूत्रं के नानां 


स्थाने होने से भी इन्द्रिय एक है,इस जं से भिन्न नहीं अनेक होना नदीं कदा गया है भौर दोनो 


सूत्र के हेत॒र्जं से संङय का वीज नदीं ही कहा है \ इस प्रकार मोाष्यकार ने सूत्रे की असंगति को 


` जानकर ही अथैको ठे व्याख्याकी है। घट ओर वसनं के समान जब पदाथ नानां स्यान मँ 


रहते हैँ तव वे अनेक ्ी होते है, ओर नाना अवयवरूप . स्थान में एक हौ अवयवौ रहता है 1 
इसके समान एक ठी पद्व - अनेक स्थानो मे रहता है यह सिंड- होता है, अतः जब दम अनेक. 
शरीर के स्थानो म चक्षुरादि इन्द्रियो को देखते है तो मे संदेहं होता है किं द षटपटादिर्यो के 
समान मिन्न-भिन्न हैँ अथवा घटादि अवयवि पदाथ के समान प्कदहैः। ` 


, (इसी आश्चय से भाष्यकार व्याख्या करतेहै कि )-घट, व्न आदि अनेक पदार्थं भिन्न र 
भूत आदिकं मे रहते है, यद दिखाई पड़ता है । तथा अनेक कपालादि अवयवरूप नान। स्थानों मे 


. रहने वाला .एक ददी धटरूप अवयवी पदार्थं मी देखने मेँ आता है । इस कारण अवयवरूप नानां 


स्थार्नो के कारण. इन्द्रिय अनेक हैँ अथवा एक यद संदेहं होता दै ॥ ५२ ॥ 

उक्त संशय को उत्पन्न करनेवाङे नाना अवयवस्थानो मेँ एक अवयवौ के समान्‌ संपूण 
शरीर के सुख आदि स्थानों मेँ णक दी त्वद्‌ ( स्पदच॑न ) नामक इन्द्रिय है रेसे प्राचीन पूर्वपक्षि 
मत से आक्षेप के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैः कि--इन्दरिय संपूण शरीर मेँ एक है-- 

पदपदार्थ-~- त्वक्‌ = त्वचा नामक (णक इन्द्रिय है) अन्यतिरेकात्‌ = त्वचा का सम्बन्ध 
होने से॥ ५३२ ॥ 

भावा्थ-श्षरीर में शेता कोरे चक्चु मदि इन्द्रियों कां ` स्थान नदीं है,जो त्वचा ( चमडा), 
स्पश्च॑गाहक इन्द्रिय से प्रा नदीं होता, जिसके निना किंसीःरूपादि विष्यो का छान "नदीं होता, 
अतः संपूर्णं इन्द्रियो के स्थानों में व्याप्त होने तथा विषर्यो का अण करने के कारण पकं त्वयाही 
संपूणै श्चरार मेँ श्न्द्रिय दै यह्‌ सिदध होता है ( अथव त्वचा नामक पक इन्द्रिय है, अभेद होने से, 
इस अनुमानप्रमाण से एकं इन्द्रि मानना संगत है ).॥ ५३ ॥ 


२३ न्या 


५. 


श्ये । ` न्यायव्दीनभ [ अ ३, आग ¶, सू० ५२ 
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त्वगेकभिन्द्रियमिस्याह । कस्मात्‌ ? अन्यतिरेकोत्‌ 


न्द्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्यां च सव्यां बिषयमरहणं भवति `सा त्वगेकमि- 
न्द्रियमिति । | 

नेन्द्रियान्तरा्थानुष्टनब्धेः । स्पर्शोपलब्धिलक्णायां सत्यां त्वचि, गृह्यमाणे 
नत्वगिन्द्रियेण स्प इन्द्रियान्तराथाी. रूपादयो .न गृह्यन्ते अन्धादिभिः 1 न स्पशं 


 -मआहकादिद्द्रियादिन्द्रियान्तरमस्तीति . स्पशेवदन्धादिसिगद्येरन्‌ रूपादयो, न च 


-गरष्न्ते तस्मान्नेकभमिन्द्रियं त्वगिति। 


त्वभवयवविजेषेण धूमोपछच्धिवत्ुपलन्धिः । यथा ` त्वचोऽव यवविशेषः 


-कथ्िक्ुषि सन्निकृष्टो धूमस्पशं गृह्णाति नान्यः, एवं त्वचोऽवयवविशेषा रूपा- | 


दिभ्राहकास्तेषामुपघातादन्धादिभिने गृह्यन्ते रूपादय इति । 
न्याह तत्वादहेदः । त्वगठ्यतिरेकादेकमिन्द्रियमित्युक्त्वा (त्वेगवयवविद्येषेण 


( इसी आशय से भाग्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि }--त्वचा नामक ,एक ठी इन्द्रि 
हे, एेसा -पूवंपक्मो के सूत्रम सूत्रकारने क्य है । ( प्रञ्च )- ज्यो १ ८( उत्तर )--अव्यत्तिरेक 
-( अभेद ) होने से ! क्योकि त्वचा.से कोई मी चश्च मादि इन्द्रियों का स्थान प्राप्त नदीं है, रेसा 
"न्ट दे। ओर चक्षु आदि शन्दि्यो के स्थार्नो मे त्वचा के न रने पर्‌ किसी रूपादि विष्यो. का 





न भी नष्टींहोता। शस कारण जिस स्वचासे चदु आदि सम्पूणं इन्द्र्यो के स्थान व्याप्त है ` 


ओर जिसके रहने से विषर्यो का .शन.दोता हे. वह पक स्वचाष्टी संपूण प्राणिर्यो के इरौर में 
इन्द्रिय है, ( नकि अनेक इन्द्रियैः) 1 ` । 

( -स्वतंत्ररूप से इस एक. इन्द्ियवाद का माप्यकार खण्डन करते इए कषत .दैः कि)--ष्टूसरे 
इन्द्रियों के विष्यो का यदणनः होने के कारण त्वचा. ही एक संपूण श्वरीर मेँ इन्द्रिय है यद मत 


-से शीत, उष्ण आदि स्प्यो का श्वान ्ोने पर भी अन्धे, बदहिरे, आदि प्राणिर्योको चश्ु, श्रोत्र 
सादि दूसरे इन्धिरयो के रूप, रब्द, आदि विष्यो का शान नदीँष्टोता। एकत्वचाकोष्ु इन्द्रिय 
-माननेवाजे के मत मँ स्पहौके अह्ण करनेवाले त्वचा इल्दिय को छोडकर दूसरे चश्च जदि 
श्न्द्रियौकेन होने के कारण स्पशचैगुण के समान अथ, .वधिर आदि प्राणियों कौ रूप, [छब्द आदि 
गुर्णो का भी छान होने की आपत्ति आ नायगौ । ओर अन्धे, बददिरे अदि प्राणिर्यो को रूप, शब्द 


आदिकों का ज्ञान .मी नदींष्टोता, श्स कारण संपूण रीर मं एक त्वचाद्दी इन्द्रिय है यदं 


नरी दयो. सकता । 

यदि पूर्वपक्षी “त्वचा इन्द्रिय के विशेष अवयव सेधूम के ज्ञान करै समान रूपादिकं 
का श्न हो जायग।। अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा श्न्द्रिय का कोर एक विश्चेष अवयव चश्च 
(मांख) मेँ ष्टौ वतमान शै जो धूम के स्पहका यृष्ण करता दै, दूसरा भ्रोषस्थान में 
वत्तंमान, यष्टण- नहीं करता, श्सी प्रकार एक त्वचा इन्द्रिय के हौ विशेष (भिन्न र) अवयव 
है, जो रूप, शाब्द आदि विषर्यो.का. यण. करते है, जिनके नष्ट होने पते अन्ध, वधिर आदि 
प्राणियों की रूप तथा रुष्ट का छान नरी द्योता दै 1 रेसा करैः तो ` व्याघात होने. से यह एक इन्द्रिय 


शोने का हेषु नदीं टो सर्केता । क्योकि अभेद ने करे कारणान सकन दीदि सपूणं शरीर में ह. 


जक 





1 ने त्वंचाकिंच्िदिन्द्रि- 
, याधिष्ठानं नं श्राप्तम्‌ › न चास्यां -त्वचिं किञ्चिद्धिषयच्हणं भवति, यया सर्वैः 


। न्दी हो सकता । ` स्पश्चं का जिसते ज्ञान ोता है दैसे रक्षणवाली त्वचा के रदने दर ` स्लचा इन्द्रिय क < ~ 
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यभिति ।॥। ५३॥ 


इद्दियनानीत्वश्र >]. ` - सखभाम्बहिन्दीग्याख्योचेतम्‌ ३.५५ 





सूमोपठनच्धिवद्रंपादयुपठन्षि रित्युच्यते। एवं च सति नानाभूतानि ` विषयन्यव- 
स्थानात्‌ तद्धावे बिषयग्रहणस्य मावात्तदुपघाते चाभाबात्‌ › तथा च पूर्वो वाद 
उत्तरेण वादेन व्याहन्यत. इति। 
` सन्दिग्धश्वाव्यतिरेः । प्रथिव्यादिभिरपि भूतेरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
च तेष्वसत्सु विषयग्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्धा सवेविषयमेकमिन्द्ि- 


युगपद थो जुपरग्येः ॥ ५४ ॥ 
. आत्मा मनसा सम्बध्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं सबौ्थेः सन्निकृष्टमिति, 
आत्मेन्द्रियमनोऽथलन्निकर्षेभ्यो युगपदु ग्रहणानि स्युः । न च युगपद्रूपाद्यो 





णेसी प्रति्ला.कर, एकं शन्द्रियवादी यद मौ कदता है, कि त्वचा के विश्लेष ( भिन्न-मिन्न.) अवयर्बो से 
श्रूमञ्चान के समान रूपादि विषयों का ज्ञान होता है । रेसा ्टोने से रूपादि बिषर्यो के जाननेबाङे 
अनेक दै, क्योकि विष्यो कौ व्यवस्था ( नियमः) है-कि चश्चुरूप त्वचा कै अवयव के होने से, 
रूप विषय का कषान दत्ता दै, जौर उसके नष्टदोने परसरूपका श्चन.नहींदहोता, सतः एकी 
शन्द्रिय दै। इसी प्रततश्वारूप वाद ( कना) उत्तर (मागे का) जपने २ विषर्योके ज्ञान से 
भिन्न २ दोना यह वाद ( कहना ) विश्दध है \ अतः पूर्वपक्षी करा एक इन्द्ियवाद्‌ जसंगत है । ८ तथा 
संदिग् व्यतिरेकरूप असिद्ध हेतु मी है, श्स आश्य से भाष्यकार दूसरा दोष भी षकं इन्द्रियवादी ` 
मत ्मेँद्ोतादहै रेसादिखाते है कि.)--श्न्द्र्यो शा अभेद ( कता) मेँ सदेह होने से यह 


संदिग्ध हेत्वामांस. मी रहै, क्यो करि प्रथ्वी, जल आदि भूतद्रव्योँ से मी इन्द्रियो के स्थान चश्च आदि 


ल्याप्त है, ओर उसके न ने पर रूपादि विषर्यो का ञान मी नक्ष होता । इस कारणं त्वचा अथवा 
दूसरा कोशे रसा एक इन्द्रिय हरीर मे न्दी दै जिससे संपूण रूपादि विष्यो का श्चान हो सकता शै 
अतः एक हौ इन्द्रिय शारीर मे मानना सवधा संगत है ॥ ५२॥ । 
क भाष्यकार के आद्य का सूत्रकार के मत से एकडन्द्रियवाद का खण्डन करते हुए सूत्रम 

पद्पदाथ- न = नदीं दो सकता, युगपव्‌ = एक काक रमे, बर्थानुपरब्बेःअनेक विष्यो ऋ 
शनन दहोने के कारण ॥ ५४॥ | । 

भावाथ--आत्मा क। मनरूपर इन्द्रिय के साथ, गौर्‌ मन को चश्च मादि बाह्य इच्दिर्यो के ` साथ 
तथा ब्न्दियो को जपने २ सम्पूणं अर्थं ( विषर्यो ) के साथ संयोगादि रूप संनिकषै रूप संनिधान 

दै--इस प्रकार आत्मा, नाद्य, इन्द्रिय, मन तथा पदार्थो के संनिकर्षौ रूपः विषर्यो के रहने 
के कारण एक्‌ काल में विषयो के अनेक शान होने लगेगे । किन्तु रूपादि विष्यो काणक काल में 
शान नहीं होता, इस कारण एक ही स्वचारूप रेसे सव बाह्मचक्षुआदि इन्द्रियों के साथ सम्पूण रूपादि 
विषयो को जानेवाला दै यह नदीं हो संकता । भौर यदि पक टी साथ सम्पूणं विषयो के शानो का 
शेना रूम सार्य माना जाय तो कोई संसार्‌ मे जन्वा, तथा वधिरादि न दो सकेगा ॥ ५४ ॥ 

(इतौ भाश्चय से भ।ष्यकार मौ न्याख्या मेँ कषते दैः कि )- प्रथम जीवात्मा मन से सम्बन्ध 


, करता है, प्त मन बैद्ेनद्रिय से, गौर बाह्यचक्चभादि इन्द्रियः जपने-मपने सम्पूणं रूपादि पदार्थो 


साय संयोगोदि सम्बन्धं से संनिदित होते है--श्स शान सामान्य के कारण आत्मा गाद्न्दरिय, 
भन तथा पदार्थो के संनिर्षौ केने ते ए ऋाल में जनिम, स्तानि निति न २ 





५  न्यायदकषनम्‌  [श्र० २, आ १,स्‌० ५५ 














ममः 


गह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं सवेविषयमस्तीति । असाह्वर्याञ्च बिषयम्रहणानां 
` नैकमिन्द्रियं सबेविषंयकं, साहचर्ये हि विष्यम्रह णानामन्धाद्यनु पपत्तिरिति ॥५४।॥ 


विग्रतिषेधाच न स्वगेका ॥ ५५ ॥ 








किन्तु रूपादि विष्यो का एककार्मे ज्ञान नष्टींहोता। श्स कारण त्वचाःदौ एकं रूपादि सम्पूण 
विषयो का जाननेवाला इन्द्रिय है, यष्ट नहीं ष्टो सकंता। यदि एक कार मेँ साय ष्टी सम्पूणं रूपादि 
बिषयो के खान द्योते रै, एसा माना जाय ती संसार में कोशं अन्ध, वधिर आदि दुष्ट्न्द्ियवाडेन 
शंगे । (किन्तु भाष्यकार की इस व्याख्या को वातिख्कार नदीं मान्ति, कर्यो कि-.“जिस प्रकार 
स्वचारूप एक इन्द्रियवाद्री के मत से एक टी कार मँ अनेक रूप, रस, आदि विष्यो के इन्द्र्यो से 
संनिकषं होने के कारण एक कारम रूप, रस आदि विष्यो के ज्ञानं होने की आपत्ति माती दै 
इसी प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मतमेंमी कर हौ चश्च जादि ब्येन्दर्यो मेते किसीणएकसेः 
-होनेवाङे रूपादि विष्यो के श्वान एक कारू. म दोने रगेगे, यद आपत्ति आ , सकती है । इसका जो 
भनेर इन्द्रियवादी के मतसे परिहार ्टोगा वो एक इन्द्रियवादी के मतसेमीषशो. सकेगा धेसी 
उन्होने माभ्यकार के मत पर अश्रद्धा प्रगट की है ) 1 ( वस्तुतः इस सूत्र मेँ शानो काणक कारूमें 
` नशोना सूत्रकार को विवक्षित नदीं दै किन्तु एक दौ समयं में पदार्थो का ज्ञान दोना विवक्षितः है" 
श्स प्रकार . परिशुद्धि मे समालोचना उदयनाचायैने की है) । उपरोक्त भष्यन्याख्याः का. 
खण्डन कर वातिककार ने सूत्र को पेसी व्याख्या की है कि--जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूणं विष्यो 
को.जानता है येसा एकेन्दरियवोदी समद्षता है व॒ एक इन्द्रिय विषय को प्राकर उसको जानता है, 
थवा नहीं १ यदि प्राकर, तो -वद क्या है १ यदि उसीकोौ स्ववा कदो तो त्वचासेन प्राप्त कियिः 
 कूपादिर्को का ज्ञानं न ष्टो सकेगा । यदि बिनाप्रप्िक्रा दी त्वचा रूपका यरदण करे तो स्पशादिकों 
, कामी विना प्राप्ति के यहण करेगा । ओौर यदिः कुछ इन्धि म विषय को प्राप्र कर जानना तथा 
कुछ इन्द्रियो मे बिना प्रा्नि के विषय के जानना, माना जाय तो केरणके घमंकरा त्याग करना 
पडेगा । यदि उसका त्याग्‌ किया जाथ तो क्या दोष होगा यी इसत सूत्र का आश्य है ( धर्थाव जिस ` 
प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मतम एक इन्द्रिय से जानेवाे त्रिषयोँ के एक कारमं कलन दने 
की आपत्ति मेँ “करण होने से*.यद्‌ परिहार करणधमं को लेकर हो सकता दै, वैसा एक इन्द्रियवादी 
के मत से नदीं दो सकता क्योकि उस एक इन्द्रिय मेँ इम करणधमे से अधिकता मान सकृत्ते देँ ॥५४॥ 
त्वचारूप एक दी इन्द्रिय संपूणं शरीर मेँ माननेवाङे एकेन्द्रियवादी का मत असंगत है श्म 
दूसरा दद सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देते है-- । 
पद्‌ पदार्थ--निपरतिषेषात्‌ च = न्याघातदोष दने से मौ, न = नदीं दो सकती, त्वक्‌ ( त्वचा ) 
ष्का = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ । 
आवार्थ-- स्वम्‌ इन्दि से रूमविषय . की प्रा्नि न होकर ( ओंख से -घटादिरूप के संयोग न 
होनेपर दी ) रूप का ज्ञान ्टोता है, .श्स प्रकारं रूप प्राप्त न कर उसके ज्ञान के समान त्वचा 
तै ष्णं आदि स्पर्लो की प्राप्ति ( संयोग ) न दोनेपर टौ उनका शान ` दोने . रूगेगा । किन्तु त्वचा 
सै शष्ण-सपर्शादि प्राप दोनेपर दौ जाने नाति है, श्सी प्रकारः रूपादि गुरो का मी त्वचा से संबन्धं 
होनेषर दौ ( आंख से सटने पर शी ) छान {दाने ख्गेगा ! अतः इस विरोध के कारण त्वचाद्ी 
श्प सरीर मे प्क इन्द्रिय दै यहु पूरवपक्ची का मत॒ सर्व॑या मसंगत दै ॥. ५५ ॥ 





इन्दियनानात्वप्रं०. ] ` 
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सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ` | ३५७ ` 














न खट त्रगेक्मिन्ियं व्याघातात्‌ । त्वचा दपाण्यप्राप्रानि गृह्यन्त इति । 
अप्राप्यकारितवे स्पशौदिष्वप्येवं प्रसङ्गः । स्पशौदीनां च प्राप्तानां अ्रहणाद्र पादीनां 
श्राप्नरानां महणमिति प्राप्तम्‌ । 

प्राप्याग्राप्यक्रारित्वभिति चेत्‌ 2 आवरणानुपपत्तरपिषयमात्रस्य हणम्‌ । अथापि 
मन्येत प्राप्ताः स्पशौदय॑स्त्वचा मृष्यन्ते खूपाणि त्वध्राप्तानीति-? एवं सति 
नास्स्यावरणम्‌ , आवरणामुपपत्तेश्य रूपमान्नस्य अहणं -व्यत्रहितस्य चाव्यवदिः 
तस्य चेति । दूरान्ति्नानुतिधानं च रूपोपलन्भ्यनुपरन्ध्योनं स्यात्‌ । अप्राप्तं त्वन्ना 
गृह्यते रूपमिति दरे ूपस्याम्रहणमन्तिके च मह णममित्येतन्नः स्यादिति ॥ ४५॥ 

एकस्ग्रतिषेधाच्च नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते-- ` | 
~ ~ ~~~ ~~~ =-= =-= य ~ = 3  - - - - - - =-------- => 


( श्सी आशय से माभ्यकार सूत्र की भ्याख्या करते है नवि )--एक त्वचा नामक हं इन्दि दे 


- चद्‌ व्याषात ( विसेष ) आने के कारण नदय ष्टो सकता। क्योकि त्वचा इन्दि से ( ओं से). 


भ्रा न होनेपर घटादि. पदार्थं तथा उनके रूपो का शान. नष्टीं ्ोत्ता है, इ्स कारण विना दिषय 
को प्राप्त किये जान दने से भग्राप्यकारिता इन्द्रिय से सिद्ध ्टोती है, नि्तके मानने पर त्वचा. 
इन्द्रिय से पदाथ का सम्बन्ध न.होनेपर शी उन पदार्थौ के शीत, उष्ण आदि स्पश्ौकाभो न ` 
होने. र्गेगा । ओर त्वचा शन्द्रिय से सम्बन्ध द्योनेपर हौ घटादि पदार्थौ के स्पक्षंका ज्ञाव होता 
है,-शसखिये रूपादि गुणों की मी चश्च इन्द्रिय से सम्बन्ध होने ( ओंख से सरमे.) पर हौ उनका इान 
होगा रेसा प्राप्त होता दहै, अतः शस विरोध केआनेके कारण त्वचाद्ी एक इन्द्रिय दै यह नीं 
-हो सकता । यदि पूर्वपक्षो कटे कि--इस विरोध के परिहार के ल्यि टम इन्द्र्यो को. विष्यो को ` 
प्राक्ठकर - अह्ण करना तथान प्राप्तकर अह्ण करना श्स प्रकार (प्राप्याप्राप्यकारित्व' दोनों - 
-मार्नेगे" तो यह्‌ न्दी हो सकता, क्योँक्रि रेसा मानने से. विषय को न्‌ प्राप्तकर ज्ञान दोन के कारण 
क्त भीत आदि रूप्‌ आवरण. केन॒ बन सकने के कारण सम्पूणं प्राप्त तथा अप्राप्त विषर्योका 


. -न्द्र्यो से ज्ञान ोने ख्गेगा । यदि पूर्वंपक्षी ठेला मानता दो कि--त्वचा इन्द्रिय से पदार्थं का सम्बन्ध ` 


होने. पर दी उसके उष्णादिं स्पर्हका श्वानदहोता रै ओर त्वचा का सम्बन्ध न रद्वते षदार्थौके 
रूपरसादि यणो का ज्ञान ्टोता है" तो यद्‌ मी मानना असंगत है, क्योकि रेसा मानने के पश्चमे 
पूर्वोक्त भोत क। आवरण नष्टो सकेगा) जिसकेन शने के कारण व्यनधान तथां व्यवधानकेनः 
रदते, सम्पूणं पदार्थो के रूप का श्वान होने लगेगा । तथा पदाथ के दूर रते उस्सके रूप की उपरुभ्वि 
नदीं होती, तथा समौप रहने प्र रूप का ज्ञान ्ोता है इस प्रकार दूर तथा समीप पदार्थ का होना 
रूप के. श्चान तथा अज्ञान मेँ होनें मेँ कारण होता है यद्‌-मी न बन सकेगा । तथा त्वचा से ( ओँख की 
त्वचा से ) असम्बदध दी पदार्थं के रूपका ज्ञान होताःहै। इस कारण पदाथंके दूर रदनेपरसरूपका 
श्न न होना, गौर समीप रहते रूप का कान होना यक््मीनद्टो सकेगा ¶॥ ५५ ॥ 

८ श्स प्रकार इन्द्रिय के एकत्वमत का खण्डन करने सेद्ध श्न्द्िय अनेक है यद. सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय नानाह श्सपक्चकौ स्थापना मभौ सूत्रकार की संमति दिखाति हए भाष्यकार 
अवत्तरण मेँ कहते दैः कि )--उन्त प्रकार से सिद्धान्तिमत से इन्द्रिय एक है इसका खण्डन करने से 
शौ श्न्द्रिय अनेक दै य सिद्ध शने पर इन्द्रिय नानात्व की स्वापनाकरनेकेख्यिमी साधक देतु 


, ऋ अहण क्रिया जाता है-- 


५८ , न्यायवरनम्‌ [श्० २, श्रा०.-१, सू० ५६ 








| इन्दरियार्थेपश्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ - 
-अर्थः -प्रयोजनं तत्‌ प्नविधमिन््रियाणाम्‌, स्परशनेनेन्द्रियेण स्पशंमह णे सतिः 
न तेनैव रूपं गृह्यत इति रूपग्रहणप्रयोजनं  चश्षुरलुमीयते । स्परशरूपम्रहणे च' 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यत इति गन्धम्रहणभ्रयोजनं `प्राणमलंमीयते |: तरयाणां 
प्रहणे न तैरेव रसो गृह्यते इति रसग्रह ण प्रयोजनं. रसरमनुमीयते † चतुर्णा 
ग्रहणे न तैरेव. शब्दः श्र॑यते' इति 'शब्दमह णम्रयोजनं श्रोच्छुमीयते) एवसिन्द्र 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनंसाभ्यत्वात्प्चेवेन्द्रियाणि ।। ५६ ॥! । 











~~~ 


पद्‌ पदा्थे--शन्दियायंपं चत्वरा = "चश्च आदि पोच बाछयेन्धर्यो से -जानने...याग्य रूप, रुत, 


. गन्थि मदि विष्यो के षौँच शने के कारण ५५६ ॥ 

, -भावायं--सूत्र में. जथंशचन्द कृ प्रयोजन अथं मानकर चक्षु मादि श्न्द्रियों के मानने में.उनका 
प्रयोजक पोच प्रकार का टै, इससे त्वचा से स्प्चकांशान` नें परं मीं उससे “रूपं, रसं चादि 
यर्णो का ज्ञान नदीं होता श्स कारण रूपादि श्वान दने के सख्यि बाकी के चक्षु आदि चार शन्दर्यो 
की नमान द्वारा सिद्धि होती दै, भतः अपने-अपने विष्यो का जानना ` रूपः पोच प्रकारं कां 
प्रयोजन होनेसेवे बाद्य शन्त्रिय पाच प्रकार (अनेक) दहै यद सिदध द्टोता दै। वर्योकि दूसरेके 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नदी नानता । यं मा्थ के उपरोक्त अवतरण मेदो प्रकौरं से सम्बन्पं 

, हो सकता है । ( १) “एकरवग्रतिषेधाव इसके पश्चाव्‌ “नानारवसिद्धौ स्थापनादेतुरूपादीयतेः- 


(२) अधवा प्रतिषेध देतुर्भो सेष्टौ “एकल्वभ्रतिषेधात्‌ एवः एकता के निषिषं से ही, . नानात्वं ,. 


सिद्ध शोने पर शिष्यो को उपदेश्य करने के खयि श्रियो के जनेकताकौ स्थापनाके व्यिदहेतु 
सूत्र मौ कदा जाता है । ( यदपि श्न्द्रियों के एकता के साधन का केवर खण्डन करने से एकता 
प्च न्ड हट सक्रता, तथापि ज्यं पर दूसरे के साध्यकी निचत्ति दोनादौ सौध्य किया जाता दहै 
वड उसके पिपरीतवक्च कौ सिद्धि शोत्ती है । . यही यद भाष्यकार का भारय है, अतः एक शरीर 
मे णक हौ इन्द्रिय नीह क्योकि एक काक मे रूपादि अनेक विषयों के समीप रहने प्र भीकम 
से विषर्योःका ज्ञान दोता है--मौर जव कि त्वचाष्टी टकश्न्द्ियदहैतो अनेक विषर्योके समीपं 
रहने पर मी क्रमते ज्ञान नदी दो सकता, जैसे चक्चुश््दरिय, वैसे ही यदं त्वचा मी इन्द्रिय है. अतः 
वड एक द्ी इन्द्रिय है यइ कदना असंगत ३, येप्ती परिशुद्धि मेँ उवयनाचार्यं ने समालोचना कौ है । 
( इसी आदाय से भान्यकार च्याख्या करते है कि )-सूत्र के अथ शब्दं का अथं है प्रयोजन -- 

वहं प्रयोजन चश्च आदि इन्दियोका पोच प्रकारका दै, क्योकि स्पशंन (त्वचा) इन्द्रिये 
स्प्॑युण का श्वान होता है किन्तु उसीते रूपुण का ज्ञान नदीं होना, श्छ कारणस्पके ज्ञान 
होनेरूप प्रयोजनवाञे चक्षुशन्द्रिय कौ अनुमान से सिद्धि ष्ोती है। त्वचौ से स्पश्चं तथां चष्चस 
सूप्रयुण काङ्ञान हनि पर भौ उन्दी दोनों से मन्वगुणका छान नदीं ता श्स कारभं गन्धञ्चान- 


रूप प्रयोजन होने से घ्राण इन्द्रिय कौ भनुमानसे सिद्धिषहोती रै! तथात्वचासे स्यच, चश्च से. 


रूप वं घाणश्न्द्रिवसे गन्धका श्चान होने परमौ श्न्दीं तीन श््िर्यो से मथुरादि रस का ज्ञान 
नदीं होगा इस कारण रक्षके ज्ञानरूप प्रयोजन से रसन { जिह ) नामक इन्द्रिय को अनुमाने 
सिद्धि होतीदै। शस प्रकार स्प, रूप, गन्धे तथा रक्त श्न चार गंणोंकात्वचा भादि चार 
` क्न्द्रियोंते ज्ञान शने परमभीडन्दी चार श्न्दर्योँसे श्ब्दयुण का श्चान नदीं होता, अर्थादव 


ब्द त्ववादि श्न्दरयो से नदीं नाई देता स्स कारण श्चब्दश्चानरूप- प्रयोजनः ते श्रो नामक्र 


[ 





सम्माभ्यहिल्दीरयसश्योपचे तम्‌ । इ च 


दन्द यनानाश्वप्र °. ] 


[नी 








न, तदथेबहुत्वात्‌ ॥ ५७.॥ 

न खल्विन्द्रियाथपद्वत्वात्पव्चेन्द्रियांणीति - सिद्धयति । कस्मात्‌ ९ तेषा- 
मर्थानां बहुत्वाद्‌ । बहवः खल्विमे इन्द्रियाथौः, स्परशांस्तावच्छीतोष्णानुष्णशीता 
इति । रूपाणि डुहरितादीनि । गन्धां इष्टानिष्टोपेश्णीयाः । रसाः कटुकादयः 
शब्दा वणोत्माचो ध्वनिमात्रंश्च भिन्नाः। तदस्येन्द्रियार्थपव्च॑त्वात्‌ पक्ञेन्द्रिधाणि 
तस्येन्द्रियाथकटुत्वाद्रहनिं ईन्द्रियाणि-प्रसष्यन्तः ईति ।। ९७ ।› | 

गन्धत्वा्य्यतिरेकादन्धादीनाभत्रतिषेधंः ॥ ८.५ 


-------->-----*--~-~-->---“---- +++ -----+ ++ ~~ ----------------~ ४ + -* ~ 





इन्द्रिय अनुमान से सिद्ध ष्टोता है! इस कारण उन-उन इन्द्र्यो का प्रयोजन ( काय ) भपरने-अपने ` 


विषयो का शानं दूसरे. इन्द्रियो सेःने होनें केः कारणः. चक धद ` पच ही शन्दरियः गनेक हं यरे 
सिद्ध ्ोता है ॥ ५६ ॥ 
१ को र्पाचं प्रकाररूप .सनेकता कोः न म्चिनेवांङे पूर्वव्षो के "मेत से सूतैकार 
कते दँ कि- 
# पद्पदाथं--न = रेखी पोच अकार से श्न्द्िय की अनेकता नष्दीं शोः: सकती, तदभ॑बहुत्वात्‌ =. 
श्रियो के विषय पदार्थौ के अनेक ( बहुत ) दोन सेः ॥ ५७ ॥ .. 
भावार्थं -उष्ण, शीत, अनुष्णाञ्चौत, आदि -जनेक. पकार के स्पश्चेगुणों के, तथां श्युक्श, नीर, 


इरित, आदि अनेक रूपयुरणो के, तथा कड्‌, कषाय, मधुर, भादि सनेक रसो के, वं खगन्भ, ` 


दुगन्थ आदि गन्धगुणो के तथा व्णरूप एवं ध्वनिरूप अनेक शब्दगुरणों के भी होने के कारण `चक्च 
आदि पाच शन्दरर्यो कै उपरोक्त बहुत से अर्थं (विष्यो) के शने के कारण चक्षुरादि श्न्द्र्यो 
की अनेकता ्ी सिदध होगी नकि पच प्रकार के श्न्द्रिय दोना सिद्ध ष्टो सकेगा, अतः सिद्धान्तो काः 
चक्षुरादि पोच प्रकार के दो अनेक इन्द्रिय हैः यद कहना अकतंगत्त है ॥ ५७ ॥ 

( श्सी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)--रूप, रस आदि पोचडही विष्यो 
महण होने के कारण चक्चुसे श्रोत तक र्पौँच दही शन्दरिय हैः यष्ट स्ति नहींषशो सकता । ( प्रश्न.) 


क्यो १ ( उत्तर )-- चश्च जदि इन्द्रियों से अरष्टण करनेयोग्य अर्थौ के बहुत ने से । क्योकि यह 


चश्चतादि बाद्येन्दरियो से आनने योग्य विषय (अथ) बहुतसे है । जैसे शत्‌, एवं अनुष्णाशीत 
देसे अनेक - स्प्षंयुण रै, जिनका त्वचा से. चान होता है। तथा शयु, ` नील, इरित, आदि सात 
` प्रकार के रूप ण हे, जिसका चश्चुसे श्वान दोता है, एवं सुखजनक दो्ञे से' प्रियञ्चगन्ष, 

“ दुःखजनक होने से अभ्रिय दुग॑न्ध, तथा उपेक्षा करने योग्य गन्ध रेतसे अनेक गन् गुण हैँ जिनका 
भ्राणेन्दरिय से ज्ञान होत्या है । तथा कट, कषाय; अम्र, मधुर आदि छ प्रकार के रस गुण है जिनका 
रसन ( जिह्ठा) श््द्रिय से स्वाद लिया जाता है। एवं अकारादि रूप वण नामक तथा ध्वचि 
( आवाज ) नामक . भिन्न-मिन्न श्षम्दगुण है जिनका ओोन्नन्द्िय से यदण होता है। श्कारण 
जिस क्षिद्धान्तौ के मत में रूप, रस, गन्ध, स्पश, तथा शब्दः रेते पोच गुणरूप अथ॑ चश्च आदि पोच 
बचन्दर्यो से जाने जते है, इस कारण पच भाद्येन्दरिय है यह माना जात्ता है उसीको उपरोक्त 
भ्रकार से चक्षु आदि श्न्दियो से जानने योग्य बहुत से . अथै { विषय ) ने के कारण चक्षु भादि 
इन्द्रिय बहुत है यद भी मानना होगा ॥ ५७ ॥ 

( उपरोक्त आश्षेप्र का समाधान सूत्रकार देता करते है कि )-- । 
पद्पवा्थ-रगन्धत्वाच्रन्यतिरेकाषः = सगन्ध आदिः शने गन्धादि . घुणँ मे गन्बत्व भादि जाक्तिः 





३६०. : ` न्यायदकशंन्र ` - {अ० ३, श्रा १, सू ५८ 














गन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतन्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादिग्रह- 
णानि तान्यसमानसाधनसाध्यस्वात्‌ प्राह कान्तराणि न श्रयोजयन्ति । अ्थंसम्‌ू- 
दोऽनुमानसुक्तो नार्थेकदेशः । अथेकदेशं चाश्रित्य विषयपच्चत्वमात्रं भवान्‌ 
भ्रतिषेधति तस्माद्युक्तोऽयं प्रतिषेध इति । | 


कथं पुनगेन्घत्वादिभिः स्वसामान्येः तव्यवस्था गन्घाद्य इति ? स्पशः . 


खल्वयं त्रिविधः शीत उष्णोऽनुष्णाशीतश्च स्पग्ैत्वेन स्वसामान्येन सङ्गदीतः 
गृह्यमाणे च शीतस्पर्श नोष्णस्यानुष्णाशीतस्य वा स्पर्शस्य महणं म्राहंकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशभेदानामेकसाधनसाध्यत्वाद्‌ येनैव :शीवस्पर्शो गद्यते. तेनैवे- 
का अमाव न. होने के कारण, गन्धादीनां = गन्ध; रूप, जादि र्पच युषो करा, अप्रतिषेधः =र्पोच 
-युणरूप अर्थो का निषे नदीं हो सकता ॥ ५८ ॥ . 
भावाथ-गन्धत्व, रूपत्व, र सस्व आदि जात्तियों का. सम्पूर्ण बहुत से सुगन्ध आदि -युर्गो की 
- व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि. गुणो का घ्राणेन्द्रिय आदि पाँच बाह्येन्दर्यो से क्ञानंदहोता-दै 
कह सम्पूण बहुत से गन्धादि शुर्णो. का प्राण आदिं पौँनरदह्टी इन्दर्योसे क्ञानष्टोनेके कारेणपाँचही 
विषय रूपादिक दै ओर उनके दण करनेवाले पोच धी अनेक इन्द्रिय भी है, यद सिद दहोतादै 
क्योकि किसी. मी विशेष गन्धादि यरो -के जानने के चयि घ्राणादि पोच इन्द्र्यो को छोड़कर दूसरे 
इन्द्रिय की आवदयकता नही. दोतो ॥ ५८ ॥ 
, (श्सी आश्य से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--गन्धं आदि .धुणों म रहनेवाी 
गन्वत्वादि रूप अपनी-अपनी जातिर्यो से सम्पूर्ण बहुत से गन्ध आदि युर्णो कां श्चान वघणेन्दरियादिरको 
सेष्ठी होता है, शस नियम से सम्बन्ध रखनेवारेः गन्धादिर्को का जो केवर घ्रणेन्दरियादिको से षीं 
श्ञान होता है, उन पोच गन्धादि यु्णो का च्चान एक दी शन्द्रियरूप साधन (कारण) से न दोनेकेः 
कारण त्राण, चश्च यादि र्पौचं इन्द्रिय पौँच रूप आदि विष्यो के कान एथक्‌-पथक्‌ होने से पौँच 
. न्दर दें यह सिद्ध होता रै \ शमे गन्धादि युरगो का `सञजदाय अथात्‌ समी प्रकार के गन्धो का 
घाणेन्द्िय से द्धी ज्ञान द्योता है: यष् अनुमानप्रमाण. से उपरोक्त नियम से सि ्टोता दै, नकि 
थक्‌ गन्धादिकों के. ज्ञान के च्ि भिन्न-मिन्न . इन्द्रिय मानना । ओर पूर्वपक्षी के तो गन्धत्वादि जाति 
युक्त `गन् आदि गुण से एक-एक गन्धगुणः को ` छेकर उनके . यहण.- करनेवाले पथक्‌ -पृथक्‌ इन्द्रिय ` 
कुत से दो सकते दै, रेख मानकर गन्यादि विब्य -को पँ प्रकार के होने कां निषेध किया दै, 
इस कारण यक निषेध अयुक्त है, क्योकि गन्धत्वादि जातिवाले- बहुत से गन्धादि युणरूप अर्थं के 
ज्ञान के-लियि पाँच ध्राणादि -श््द्रिय ही आवद्यक है, नकि प्रत्येक गन्ध आदि अर्थज्ञानके ल्यि 
भित्र.भिन्न शन्दरि्यो कौ. यदि पूर्वपक्षी णेसा ` प्रदन करे कि--शगन्ध आदिः युर्णो की अपनी-अपनी ` 
-गन्धत्वादि गुणों की जातिर्यो से अनेक गन्ध आदि गुणों को व्यवस्था किस प्रकार है, तो शसका 
चउ्तर यश है कि--जेसे. शीत, उष्ण एवं अनुष्णारीतस्पद्रूप तीर्न गुर्णो मे वतमान अपनी 
स्पक्न॑त्वजाति से तीर्न प्रक्र के स्प्श॑यणों का संग्रह दोना 1. स्पान ( त्वचा ) इन्द्रिय से सीत- 
स्पद्चं का श्चान शोता है वैते ही उष्ण,. एवं अनुष्णाद्ीतस्पर का मी दहोता है, इस कारण उष्ण एवं 





भनुष्णास्चीतस्पड्ं का श्ञान त्वचा से भिन्न.दूसरे श्न्द्रियरूप यादक ( यण करनेवाले ) की सिद्धि ` 


नहीं कर सकत। । क्योकि जितने स्यश्च॑गुण के विशेष भेद हैँ वे सम्पूणं एक ही साधन ( इन्द्रिय ) से 
सिद्धशेते है, कारण य कि जिस त्वचा से शोतस्पदौका चान दोता है, उसीसे दूसरे उष्ण णवं 


- इन्द्रियनानात्वप्र” ] 
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तरावपीति । एवं. ` गन्धत्वेन गन्धानाँ, . खूपत्वेन खूपाणां, रसस्वेन रसानां, 
शब्दत्वेन शब्दानामिति । गन्धादिग्रहणानि पुनरसमानसाधनसाध्यतवादू 
ग्राहकान्तयणां प्रयोजकानि. 1 तस्मादुपपन्नमिन्द्रियाथपव्छत्वात्‌ पञ्चेन्द्रि 
याणीति ॥ ५८ ॥ । 
यदि सामान्यं सङमाहकः प्राप्रमिन्द्रियाणाम्‌-- 
.विषयत्वाग्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धाद्यः नङगरंदीता इति ॥ ५६ ॥ 
बुद्धिटक्षणाश्िष्ठानगत्याकृतिजातिषश्चत्वेभ्यः ॥ ६० ॥ 








अनुष्णाशीत दोनो सपर का मी शानः होता है । इसी प्रकार गन्धत्वजाति से छगन्य-दुर्गन्व आदि 


गन्धविशचर्षो का, तथा रूपत्वजात्ति से शुक, नीर, आदि सम्पूण रूपविकेर्षो का एवं रसत्वजात्ि से - 
मधुर, अम्ल, कट आंदिः सम्पूणं रसविक्ञेषो का, तथाः शाग्दत्व जाति से वणं एवं ध्वनिरूपं सम्पूण 
शन्दविशर्षो का भी संग्रहदो जाता है, अतः पौचद्ी विष्य दहोने से पाँच्ी बाह्येन्दरिय है। 
किन्तु गन्ध, रूप, रस, स्पशे तथा शब्द का ज्ञान एक प्रकार के साधन (पकी इन्द्रिय) से नदीं 
होता इस कारण इन पोँच-युर्णो.के जान ्टोने.के चयि पच ( मादक ) यहण करनेवाञे इन्द्र्यो 
की आवदयकता है । इस कारण यह सिदध होता है कि रूप, रसादि पाँच बाह्य भिन्न-िन्न विषर्योकाः 
ज्ञान होने के छिये पाँच चष्चु आदि बाह्यच्िय है ।॥ ५८ 1 
सिद्धान्ती ने गन्धत्वादि जातियों को लेकर भनेक गन्धादि गुर्णो का संग्रहजो मानादहैउसपषर 
समानरूपं से आक्षेप दिखानेवाले पृक्पक्ष सूत्र का पूव्पक्षमतसे अवतरण देते इ भाष्यकार 
„कहते है--“यदि गन्धत्वादि जाति अनेक गन्धादि गुणो का संग्रह करती है, तो प्राप्तहोतीहै 
इन्द्रियो कौ” ~ 
पदुपदाथं--विषयत्वाव्यतिरेकात्‌ = सम्पूणं गन्धादिः विषर्यो मेँ विषयत्व नामक, जाति का 
अभाव न होने से, एकत्वम्‌ = एक दोना ॥ ५९ ॥ 
 भावार्थ--यदि सिद्धान्ती गन्धत्वादि पाँच जात्यो के कारण सम्पूणं गन्धादि गुणों का संग्रह 


- कर पाँच प्रकार के विषर्योके कारण चक्षु ादि पाच ` बाह्यन्द्रिय मानक्ता है, तो विषयत्व नामक 


जाति से सम्पूणं गन्धादि गुर्णो का संग्रह होने मेँ कारण सम्पूणं विषर्यो का अहण करनेवाला एक 
` स्वचा ही इन्द्रिय है एसा सिद्ध हो जायगा, जिसते पाच बाद्येन्दरिय है यदह सिदध न हो सकेगा ॥ ५९॥ 
( इसी आय से भाष्यकार भौ व्याख्या करते हैः कि )-- विषयत्व नामक. जाति से सम्पूणं 
गन्धादि युर्णो का संग्रह दो जाता है! इस. कारण एकं इन्द्रिय मानना युक्त दोगा, नकिं पोच इन्द्रिय 
मानना ॥-५९ ॥ 
इस प्रकार से पुनः एक इन्द्रिय मानना दही युक्त है इस अक्षिपका सूत्रकार समाधान करते है-- 
पदपदार्थ- न = एक.इन्द्रिय नीं हो सकता, बुद्धि = बुद्धि ( ज्ञान ) लक्षण ( रूप ) अधिष्ठान 
( आश्रय ) गति ( गमन रूप क्रिया ), आकार इनके लक्षणादि पच होने से॥ ६० 11 
भावा्थं--विषयत्व जातिःको लेकर व्यवस्था भादि होनेसे संप्तारके सम्पूणं विषययोंकी 
न्यवस्था को मानकर दूसरे श्न्द्रिय कौ आवदयकता न रखते हए एक ष्टी इन्द्रिय से सम्पूणं संसार के 
पदार्थो का क्वान होता. है, रसा भनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं होता, किन्तु गन्धत्वादि पाँच 
जातियों को ठेकर सम्पूण गन्धादि पाँच विषयों के चश्च आदि पोच इन्दि से ह्ञान होने के कारण 


(न 


षर ।  स्यायदुर्लनम 
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एकसाधनमाद्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्घत्वादिभिः 
स्वसामान्यैः कृतञ्यवस्था. इन्द्रियान्तरग्राह्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेवः 
चार्थोऽनूदयते बुद्धिलक्षणप्चत्वादिति । बुद्धय एब लक्षणानि . विषयग्रह्‌ णलिङ्गत्वा> 
दिन्द्रियाणाम्‌; तदेत्दिन्द्रियाथपचचत्वादिःस्येतस्मिन्‌ ` सूत्रे छतभाष्यमितति। 
तस्मादु बुद्धलक्षणपच्चस्वात्पच्चेन्द्रियाणि । 


अधिष्ठानान्यपि खट प्ेन्दरियाणाम्‌, सवेशरीराधिष्ठानं स्पशं. स्पशेग्रहण- ` 


लिङ्ग, छृष्णताराघ्रिष्ठाने चक्चुबेहिर्निःखतं रूपम्रहणलिङ्गम्‌ , . .नासाधिष्ठानं 
घ्राणम्‌ ; जिह्वाधिष्ठानं रसनम्‌ , कणच्िद्राधिष्ठानं श्रोच्रम्‌ , ` गन्धरंसरूपस्परशं 
शब्दृभ्रहणलिङ्गत्वादिति । 





न्यवस्था होने से ये र्पाच गन्धादि गुण दूसरे-दूसरे श्न्दरर्योसे (पोच श्न्द्ियोसे) क्षन्ता दैः | 


इस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, श्सी विषय में सूत्रकार ने 
सूत्र मेँ चश्च आदि. पच श्न्द्रिय सिद्ध करने के लिये बुद्धि (विषयज्चान) स्वरूप १, आघार २, मतिक्रियु 
३, आकार ओर ४ जाति इनका भेदसाधक देतु दिया दै, जिसते पाच चश्चरादि इन्द्रिय सिद्ध 
होते दै मकिणएक दौ इन्द्रिय ।\६० ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-- सम्पूणं संसार के विष्यो मेँ वतमानः 
विषयत्व जाति से सम्पूणं संसार के विषयोंक्रा एकष्टौ इन्द्रियिसे कान होने क्षो व्यवस्थावारे 
सम्पूणं संसार के विषय दूसरे इन्द्रियः की आवद्यक्ता न रखने के कारण एक ही इन्द्रिसे 
जाने जाते हैँ रेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदय दो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पोच विरुद्ध जातिर्यो 
से अपृने-भपने सम्पूण गन्धादि विषयो का पृथक्‌-षथक्‌ पाच चश्चरादि श्न्द्रियोसेशान होतार 
येसी व्यवस्था के ्टोने के कारण गन्ध, रूप, आदि प्व व्रिषय.भिक्त-भिन्न च्च धादि इन्द्र्यो से 

, जाने जाते है यददो अनुमानप्रमाण दवारा सिद्ध होता है, शस कारण सम्पूणं संसार के विष्यो का 
कहौ इन्द्रिय से यण दोता है यह पूर्वपक्षी का कना असंगत है । इसी विषय का सूत्रकार ने 
“वा नस्वरूप अदि के पौव होने से" रेसे पाच इन्द्रिय सिदध करने के च्यि चक्ष सूत्रमेदेठु 
दिये दै । अर्थाद्‌ रूपादि विषर्यो के. श्ानस्वरूप २, क्योकि रूपादि पोच विष्यो का श्लानहोनाद्टीः 
चक्षु आदि इन्द्र्यो कौ सिद्धिः का सधक दोता है! वह्‌ यष्‌ विषय हून्वरियाथं पंचरवातः इन्द्र्यो 
के विषर्योकेर्पाचिदोनेसे, इस भ्व सूत्रम भाष्यकारने स्पष्ट किया दहै, इस कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूप पचः प्रकार का. दोनेसे च्च भादि पाँच ब्येन्द्रिय रै यद्‌ सिद्ध शेता. 
८२) इसी प्रकौर शच्र्योके पोच भधारद्टोनेसेभी बाश्च श्न्दरिय पौच दहै यह सिद्ध होतार) 
क्योकि सम्पूण शरीर मेँ वतैमान तथा जिसके उष्ण जदि स्पदौ कै श्वान से सिद्धि ्ोती है येसा 
स्पदीन ( स्वचा ) नामकं श््द्रिय का सम्पूणै शरीर भाधार है! एवं ओंँख को पुतली ससेबाहर 
निकला इभा च्च नामक इन्द्रिय, जिसकी रूपके श्वान से सिद्धि ष्टोत्ती दै व रओंँखकौ काटी 
पुतलीरूप आधार मेँ रदता दै! तथा मन्धन्नान से सिद्ध हमा प्राग नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार में, ओर रस केक्चान सेस्सिद्ध इआरक्तन नामक इन्द्रिय जिहारूप आध्षार मेँ, एवं शब्द के 
सना पड़ने से सिदध दोनेवाला श्रोत्र नामक इन्द्रियः कणै के छिद्ररूप आधार मे रहता. है--श्स 
अकार घ्राण सादिः मात्र वाद्य इन्द्रिय है यदु मचार्‌.केः मेदर.से सिद्ध होता है). जिते माच श्न््र्ो 


[अ० ३, श्रा० १, सू० हम 


न खलु बिषयतप्रेन सामान्येन छृतव्यवस्था विषया आहकान्तरनिपेश्षाः 


। 
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गव्रिमेदादपीगिद्रयमेदः. 1 कृष्णसारो पनिबद्धं चष्चुबंहिरननिःखत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि ब्राभ्रोति । स्पशंनादीनि स्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसर्पणा- 
स्त्यासीदन्ति 1 सन्तानसस्या शब्दस्य श्रो्नप्रत्यासत्तिरिति । 

आक्तिः खट्ट पृरिसाणमियत्ता सा पधा । स्वस्थानमाच्राणि घ्ाणरसन- 
स्पशंनानि बिषयग्रह शेनाुमेयानि । चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिर्निःश्चतं विषय- 
व्यापि । शरोत्रं नान्यदांकाशात्‌ ; वश्च विथु शब्द माघ्राचुभवासुमेयं युरुषसंस्कारो 
पग्रह णाच्वाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति 1 

जातिरिति ग्रोनि अचक्षते । पच्छ खल्विन्द्रिययोनयः.:पूथित्यादीनि भूतानिः 


तस्मासक्ृतिपच्चत्वादपि पञ्ेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ।। ६३० ॥ 


कथं युनज्ञोयते न्भूतभ्रकतीनीन्द्रिधाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीपि-१-- :. 








स --ज- च~ =-= ~--=-~-------=---~ ~ --- न= य-=- 


की उपरोक्त प्रकार . से, अपने-अपने गन्धादि पाँच विष्यो के चानः दोने-के कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा आय के भेद से इन्द्र्यो का भेद दिखाने के पश्चात गति ८ सम्बन्ध ) के भेद. 
से मी बाद्यन्द्र्यो का पौ भेदः है यह्‌ दिखते इए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )-गतिकेभेद 
से मीश्च्र्योका भेद दोतारै, क्योकि कष्णसार (ओंँखकी पुतली) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चष्चुश्न्द्रिय किरण द्वारा बोष्टर निकल कर उद्भूतरूप के आभ्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य एूथिवी 
आदि द्र्न्यो को प्रास्च करता है । ओर स्पशंन ८ त्वचा), आदि इन्द्र्यो मे तो स्प मादि विषय 
ही उनके आधार द्र््यो ॐ - समीप पद्ुचने से उष्णस्पशौ आदि यर्णो का ज्ञान होता है, जर्थाव छौीत 
आदि पदार्थं तो त्वचा आदि इन्द्रियो के समीप पहुंचने से -स्पर्ादिर्को का श्षान कराते है, ओर 
शब्द तो वाक्यों मँ या मुख मेँ उत्पन्न होकर शब्दकीषाराके द्वारा कणंके पास प्व क्र कण 
से खनद पड़ता है । ( सूत्र के आङ्कत्तिपद कौ व्याख्यां करते हट भाष्यकार आकारस्ेमी 
बाद्येन्द्रियों को पोच मेद दहै, य सिद्ध करते हए आगे कषत दै कि )-- परिमाण जर्धांव श्यत्ताः 
( इतना बड़ा होना ) आकार करदाता है । वह पाँच इन्द्र्यो का भिन्न-भिन्न है । क्योकि ध्राण, रसन, 
तथा स्पशेन ( त्वचा ) .मे तीन श्दरिय केवर अपने स्थान के परिमाण के दहै जिनकी गन्ध, रस, 
तेथा स्पर्लं के श्चान से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है। गौर चष्ुश्न्द्रिय ओख की पुतली मेँ रहता 
इअ भो गपने किरर्णो के द्वारा बाहर निकर कर रूपादि . अपने विष्यो मेँ व्यापतष्टौ उनकाः 
अण करता है । श्रोत्र नामक शन्द्िय तो आकाश से भिन्न नदीं है । गौर वद न्यापक है, जिसकी 
कणे से सम्पू प्रकार के शच्दो के सुनाई देने से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है, गौर्‌ जोवात्मार्ज 
के धमं नथा अधम॑रूय अदृष्ट के कारण किसीको शब्द सुनाई देता है तो, किसी ( बहिरे) को 
नष्टा । श्त प्रकार.भिन्न-भिन्न सम्बन्ध के कारण आकाडास्वरूप श्रोत्ररूप आश्रय के नियम से शाब्द 
को धरोत्र इन्द्रिय हण कराता 8 । ( मागे जाति शब्द का अथं दिखाति हट माभ्यक्रार जातिभेद्‌ भी 
श्न्दियो काभेद सिद्ध करता है यद क्ते है कि)- सुमे जाति शब्द का अर्हे योनि (कारण) । 
प्राणः रसन, चश्चु, स्पद्च॑न, त्वचा, तथा श्रोत्र शन पाच बाह्येन्दिर्यो के क्रम से पृथिवी, जक, तेजः; 
बायु, आकाश रेते पोच भूतपदार्थं कारण दहै इसत कारण प्रकृति (कारर्णोके) पाच दहोनेसेमी 
बाह्यनदरिय पोच दैः यड्‌ सिद्ध होता दै । अतः पू्॑पक्षी का एक शन्दरियवाद असंगत हे ॥ ६० ॥ 

सिद्धान्ती के मते .बद्ेन्द्रर्यो मेँ भौत्तिकता सिद्ध करनेनाले सूत्र का सवतरण देते इष 


` श्न्द्रयों मे आदंकारिकत्रा- माननैवाके सांख्यमत से. भश्च दिखाते है कि--{ मरस्न )--बञओन्दरियः 


३९४ न्यायदर्चनम्‌ 


पिभ 


[ छअ० २, श्रा०.१, सूर ६१ 








1 


भूतगुणविज्ञेषोपलन्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ &१॥ - ` 
ह्टो हि वाय्वादीनां भूतानां युणविशचेषाभिव्यक्तिनियमः। वायुः स्पर्शीव्यञ्जकः, 
आपो रसव्यञ्जञिकाः, तेजो रूपव्यज्ञकम्‌ , पार्थिवं किच्चद्‌ द्रव्यं कस्यचिद्‌ 
द्र्यस्य गन्धव्यञ्जकम्‌ । अस्ति चायभिन्द्रियाणां मूतरुण विशे्ोपलब्ििनियमः, 
तेन॒ मूत्तगुणविचचेषोपलन्षेमंन्यामहे भूतभ्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृती 
-नीति ।॥ ६६ ॥ 


इति दशभिः सूत्ररिन्द्रियनानात्वभ्रकरणम्‌ ।। ८ ॥ 











अव्यक्त से ( अदंकार से ) उत्यन्न नष है, क्रन्त एथिवौ आदिः भूतद्रञ्य से उत्पन्न है यह कैसे जाना 
जाता है --( उत्तर )-- 


पद्षदाथं--भूतगुणविरेषोपलब्धेः = पथिवौ आदि भूतद्र्व्यो के. गन्ध दि विद्येष गुणो का 


शान होने से, तादात्म्यम्‌ = थिवी भादि द्रव्यो का घ्राण आदि चन्द्रो से भद नदी है ॥६१॥ . ` 
 भावाथ--वायु-आदि भूनदर्व्यो का स्प आदि विक्ोष युरणो को. प्रकाशित कंरना रेखा 


खणविेष को प्रगट करने का नियम देखने मेँ आनारै, इस कारण य सिद्ध दोतादैकि 
, च्येन्द्रिय मौतिक दैः नकि आदहंकारिक ॥ ६१ ॥ 


( इसी आज्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते दैः कि )--वायु, जक, आदि भूतद्रन्यों का 
` स्पशं आदि अपने-जपने गुणविशेषो को प्रकाशित. करने का नियम देखने मे जाता है । क्योकि 
चायु नामक द्रन्य ही उष्ण, श्ौत, अदि स्पशंकोष्टी प्रगट करता दहै । जल नामक द्रव्य मधुर 
आदि रर्सोकोही प्रगट करते हैः । तेज नामक द्रन्य शुक नीरू आदि ल्पों कोः दी प्रगट करता दै । 
कोदं पाथिवं द्रव्य ही किसी पुष्पादिक द्रव्योंके गन्ध हीको प्रगट करता है), ओौर चश्च आदि 
बाद्यन्दरर्यो का भी रूप आदि विशेष रुर्णो को. जानने काही नियमदहै। शस कारण उपरोक्त 
विशेष मूतद्र््यों के ज्ञान होने का नियम द्ोनेसे ष्टम यह. समस्ते हैँ किं बाह्य चश्च आदि पचो 
द्भ्य परथिवौ आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भौतिक दैः नकि अदंकार से उत्पन्न । ( अधीत 
चाण इन्द्रिय, पार्थिव द्रव्य है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्प्यो मेँसे नियंमसे गन्धदही काचन 
राता है यद नियम है । श्सी प्रकार ओर इन्द्र्यो मे, .भपने-अपने विषय के शान का नियम 
दोनेसेवे मी भौतिक दैः यद्ृभसिद्ध होता है \ हन पोच इन्द्रियों के लक्षणों से यद भौ सूचित होता 
है किहस्त, पाद, पायु (युदा ) उपस्थ ( शिदन श्न्द्रय ) तथा वाक्‌ रेते पोच कर्मेन्द्रिय भिन्न 
इन्द्रिय न्दी है। क्योकि जो शरीर में संयुक्त होता हुआ. संस्कार तथा .दोषों से भिन्न साक्षात क्चान 

जनक होता है उसे श्न्द्ियं कदते हैः देषा इन्द्र्यो का लक्षण है, यद्‌ रक्षण दस्त आदि कर्मेन्दर्यो 


भें नदीं दहै, यदि शरीर में रदता हा विदेष कार्यो को करनेवाला इन्द्रिय कदाता है" ेसा ` 


रक्षण करो तो वद इस्तादिकों का विशेष कार्य॑क्या है सो पूर्वपक्षी बतरावे ¦ यदि बोलना, केना 
चलना, फिरना, मलमूत्र स्याग. एवं विषय -सुखमोग क्रम से वाणी आदिकं का विष कायै.कदो 
तो, सुख से भी दस्त के समान केना इत्यादि हो सकने. से यदह उनका विशेष कांयं नदी कह। जा 
सकता । तथा कण्ठ, हृदय, आमाशय, पक्ाश्चय इत्यादिकं के भी निगल्ना, त्यादि विशेष कायं हने 
सेये ही इन्दिय कटे जायंगे । अतः पाँच ही-बाश्यन्दरिय है य्‌ सिदं होता है ॥ ६१५ 
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अथंपरीक्षणम्‌ 1. . सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ दण 


कि 
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गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इत्युदिष्टम्‌ उदेशश्च पृथिव्यादीनामेकशुणत्वे 
ष्वानेकगुणस्वे समान इत्यत आह्‌-- 


 गन्धरसरूपस्पशचशब्दानां स्पशेपयन्ताः प्रथिन्याः ॥ ६२ ॥ 


अपरेजोवायनां पूवं पूवेमपोद्याकाश्चस्योत्तरः ॥ ६२ ॥ 
स्पशंपयन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आक्राद्स्योत्तरः शब्दः स्पशौष- 








(९) अथंके परीच्ताका प्रकरण 
८ क्रमभ्राप्न अथं नामक्‌ भ्रमैेयपदाथ को परीश्चा करने कौ इच्छा से प्रथम.अध्याय के प्रथमाहिक 
के *गन्धरखरूपस्पश्चश्ब्दः ्रथिव्यादिगुणास्तदर्थाः" इस १४ वें सूत्र को स्मरण कराते हए 
माष्यकार आगे के सूत्र का अवतरण देते हैँ कि. )--( इस अर्थपदा्थं की परीक्षा का फल है इन्द्रयोः 
के अनेकता का सिद्ध दोना, तथा थित्री आदि द्रन्यों के रक्षणो की असिद्धि का परिदार भी दोना) 
यदि सयुच्य मानें तो श्न्द्र्योकी पोच संख्या सिद्धनदोगी।) किं पथिकी आदि द्र्य कै. ` 


- गन्ध आदि गुणों का उपरोक्त सूत्र मेँ लक्षण कदा गया है । ( उदेशच तो सम्पूण षोडञ्ञ पदा्यी का 


प्रथम सूत्रे दही किया गया है!) गौर उदे्च एथिवीं मादि द्र्न्यो के एक-एक गंधादि गुण माननेः 
तथा गन्ध, रूपं आदि अनेक गुर्णो के मानने पर मी समानी है। ( अर्थाद् नियोग १, विकर्प २ 
तथा समुदाय ३, तीनो पक्ष मेँ समान है । उसमें से ( ९ ) नियोग ८ नियम ) पक्ष मेँ प्रणादिको मैः 
एकःएक गन्धादिर्कोका ददी एथिवी आदिकोंमे- कदय गन्ध विषय है रेसा प्राप्त दोता है, 
(२ ) दूसरे विकट्पपक्च मेँ किसी एथिवी आदि का.एक गन्ध विषय हे, किसी केदो इत्यादि रेसा.. .. 
प्राप्त होता है । (३ ) सख॒दायपक्ष मेँ एृथिवी आदि सम्पूणं दर्यो मे सम्पूर्णं गन्धादि विषंय है रेखा. 
प्राप्त होता. है! इस कारण उपरोक्त 'गन्धरसरूपस्परां शब्द्‌ः प्रथिव्यादिगुणास्तदर्थाः* इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकल्प अथवा सुदाय कदता है सा संश्चय होता है । अथवा 
गन्ध, रस, रूप, स्पञ्चं तथा शब्दो में ही यण दोने का सदेह दोतो है ! क्योकि कुछ गुण  संपूणं द्र्य 


- मे साधारण, तथ प्रत्येक व्व॑क्तियो मेँ वर्तमान विदेषभी दोतेटैः यह देखनेमे आताहै। रस 


संदेह के निरासाथै सिद्धान्तिमतत से नियम करने के ज्यि सूत्रकार दो सूरो मेँ कहतेदै- 
पदपदा्थं--गन्धरसरूपस्पछरब्दानां = गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्द गुणो मेँ से, स्प 
पय॑न्तः = गन्ध॒से केकर स्प तक, एथिव्याः = एृूयिवी द्रव्य के गुण है ॥ अेजोवायुनां = जल, 
तेन तथ। वायुद्रन्यों के, -पूवं पूर्वं = प्रथम-प्रथम को, अपोष्य = छोड़कर, भकाञ्ञस्य = माकादद्रन्य 
का, उत्तरः = अन्तिम युण दे ॥. ६२-६३ ॥ ` 
आवार्थ--ए्थिवी द्र्य के गन्ध ले ठेकर स्पशचपयेन्त चार युण है, तथा जल, तेज ओर वायु 
नामक तीन द्रव्यो के गन्ध आदि प्रथम-प्रथम युणको छोड़कर, (जेते जल्के रस, रूपगौर 


` स्प, एवं तेजद्रन्य के रूप ओर स्पश्षं, तथा वायु का केवल स्पशं गुण दै) ओर आकाञ् द्रव्य का 


सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द नामक विक्धेष गुण है रेसा नियम है यदह सूत्रकार ने दो सूत्रम 
सिद्ध किया है ॥ ६२-६२ ॥ 

८ श्सी आयः से भाष्यकार सूर्नो की व्याख्या करते हैः फ )--गन्ध इत्यादि सूत्र मे “स्पर्दा- 
पयन्तःः शस प्रथमा विभक्ति पद का “स्प्पयन्तानाः रेसा षष्ठी विभक्ति मेँ तरिपरिणाम 
( बदर ) करना ( अर्थाव्‌ “गन्धः -इ््यादि प्रथम सूत्र मे वतमान शश्परापयन्ताः” शस पद्‌ मेँ 
“अप्‌ इत्यादि मत-के सूत्र मेँ ठे जाना चाद्ये, ओर उसमे “स्प पयन्तानां' रेसा षष्ठी विभक्ति 


&.६६ । म्थायद्ोनख्‌ . [अ= २, ० 9; सत. ६२४ 
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-येन्तेभ्य इवि } कथं तहि तरग्निर्दैशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामथ्यौत्‌ । तेनोत्तर- 


शब्दस्य पराथौभिधानं विज्ञायते । उदेशसूत्रे दि स्पशेपयेन्तेभ्यः परः. शाब्दं 
इति तन्त्रं वा स्पश्चस्य विवक्षितत्वात्‌ स्पशेपयन्तेषु नियुक्तेषु योऽन्यस्तदु त्तरः शच्द्‌ 
इत्ति ॥ ६२-8२ ॥ ¦ ३ । 


न स्वेगुणालुपरन्धेः ॥ ६४ ॥ 


नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌? यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- : 








मँ प्रथमा पदको बदर देना चादिये, जिसते स्परश॑पयैन्त गन्धादि रो म गन्ध चादि पर्व-पूवं 


. युर्णो को छोडकर जल, तेज, तथा वायु द्रव्या के युण दै यद अथ॑ होता रै । ) भौर आकार दन्य का 


सबसे उम्तर ( अन्तिम ) राब्द विशेष णण है यह दोना सूत्रों का जाशय दहै । ( प्रश्न )-- तो “उत्तरः” 
श्स पद म "तरप्‌? प्रत्यय क्यो कषा जो न्यून का बोधक दोता है १ ( उत्तर )-- स्वतंत्र गौतम मषिं 
सूत्रकार के तरप्‌ के, विनियोग के सामथ्यै से ( प्रथमा विभक्ति से मी उस-उस घर्थं के बोध के 


- सामथ्यै से ), “वेद्‌ यद्वेदिकवचनं” इत्यादि स्मृति, तथा श्रस्यये बहुं इस व्याकरण के अनुश्चासन्‌ 


से "तरप्‌? का प्रयोगा करना सूत्रकार को श्च्छा प्रकट करतौ है ( इसी.कारण "सामर्थ्यात्‌? रस 
माव के पंचमी विभक्तिका प्रयोजन दिखाते ह भाष्यकार आगे कहते दैः कि )--दस पंचमी 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अर्थका लाभ दोने.के कारण “उत्तर, यदं शब्द “पटः इस अको 


` कता है, यह जाना जाता दै । क्योकि सूत्र मेँ गन्ध से लेकर शब्देपय॑न्ते णो मे से स्यश्च तक 


चार यणो से “पर” ( आगे ) शब्द गुण है, वह्‌ आकाश्च का यण दै । थवा एक उक्ति से कथनरूप 


ततत्र दस विषय का साधक हो सकता षै, क्योकि स्पशं के कने को सूत्रकारः की इच्छा दै, 


भांत स्पशेपयैन्त चार शरणो मेँ जो सूत्रम कदे दैः उने जो भिन्न ( अन्तिम ) है उसके उत्तर 
शब्द युण है स कारण वह याकाश का गुण है ( अथाव गंधादिकों से प्र स्पञचं है, गौर स्प से 
यद ( शब्द } पर हे, दसा कहना दौ सूत्र के “उत्तर शब्द का जय हे ) ॥ ६२-६२ ॥ । 


(सिद्धान्ती का उपरोक्त कहना असंगत दै, क्योकि एक-एक परथिन्यादि युर्णो का एक-एक गन्धादि 


हौ यण हो सकता है ) इस आशय से पूरवपक्षिमत का सूत्र सूत्रकार क्ते है-- 
` पदपदाथं-न = सिडधान्ती का गुण नियम युक्त नदीं है, स्व॑युणानुपरन्वेः = संपूण सिद्धान्ती 
के माने इष एथिव्यादिर्को के गुणों का इन्द्र्यो से श्वान न होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

` भावा्थं--जिस भूत एव्र आदि कै जितने सिदधलन्ती ने युण मनि है उन संपूर्णो का ज्ञान 
उक्त भूतरूप घ्राणश्न्द्रिय से नहो होता, अथात्‌ पार्थिव घ्राणडन्द्रिय से रूप, रस, तथाः स्पञ्॑गण का 
श्ञान नहीं होता, किन्तु केवल एक गन्धयुण काही कनद्योतादहै, श्सी प्रकार भौर भौ जलादिर्को 
भे मी स्वयं जान ठेना चादिये, जतः सिद्धान्ती का माना इभा प्रथिवी आदिकों का यणो का नियम 
असंगत है ॥ ६४ ॥ । । 

( दसौ जराय से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--उपरोक्त सिडन्तौ का माना हयः पृथिवी 
ग्रादि पंचभूत द्रव्यो के शणो का नियम युक्त नदी है। ( प्रन )- ज्यो १ ( उत्तर )--जिस 
शयितौ आदि. भूतद्रन्य. के सिद्धान्ती के माने हए . गन्धादि गुण है उन संब्न उस-उस पा्थिव- 
शीय माद्नि तरण, हन इन्द्रियो से उनः संपू यणो काः शान नही. तां है ८ वयो यथिवं 
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केनेन्द्रियिण सर्वे उपलभ्यन्ते । पार्थेन हि घाणेन स्पशेप्यन्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एवं शेषेष्वपीति ॥ &४ ॥ 
कथं तर्हीमे गुणा विनियोक्तव्या इति ? । 
एकेकरेयेनोत्तरोत्तरगुणसद्धावादुत्तरोत्तराणां तदसुपलन्धिः ।॥ ६५ ॥ 
गन्धादीनासेकेको यथाक्रमं प्रथिव्यादीनामे कैकस्य गुणः, अतस्तद्‌नुषलन्धिः 
तेषां तथोः तस्य चानुपलन्धिः । घ्राणेन रसरूपसूपशौनां रसनेन रूपरुपशेयोः 
चष्टुषा स्पशंस्येति । कथं तद्यनेकणुणानि भूतानि गृद्यन्त इति ¶ 








श्राणरूप इन्द्रिय से पृथिवी में माने इए रूप, रस, तथा स्प का ज्ञान नरी होता, किन्तु केव 
खक गन्धगुणकाष्ीन्ञनष्टोता रै । इसी प्रकार जलीय रसन इन्दरियसेजलूमे माने हष रूप ओर 
स्पद्यं का शान नीं होता, किन्तु केव जरु के मधुर रस नदीं श्षानं होता है, रेसा अवरिष्ट द्र्य 
म मी जान केना चाद्ये । ( अतः सिद्धान्ती का गुण नियम संगत नदीं है ) ॥ क ॥ 

(शस प्रकार प्रमतकी परीक्षा कर उसक। खण्डन करने के छ्यि नैयायिक प्ररन करता 
है क्रि )--तो उपरोक्त गुणों का विनियोग ( कथन ) कमे कहना १ ( उत्तर )-- , 

पद पदार्थ--पकैकदयेन = एक-एक थिवी आदि भूतद्र्म्यो का, उम्तरो्तरयुणसद्धावाव = एक- 
पक गन्धादि गुण होने के कारण, उत्तराणां = जगे-आगे के रूपादि युर्णो के, तदनुपरुच्धिः = घ्रणिन्दि- 

यादिकों से रूपादि युर्णो का क्षान नही शेता ॥ &५॥ .. ध. 

: ` भावा्थं--थिवी, जल, आदि पच भूतद्रन्यो मे प्रत्येक का क्रम से गन्ध, रस आदि प्रत्येक 
दी गुण है, इस कारण ध्राणादि शन्दरयों सेः भपने-अपने गुण को छोड़कर दूसरे युरो का श्वान नष्षी 
होता, अर्थात्‌ ध्रणिन्द्रिय से पृथिवी के रूय, रस तथा स्परयुर्णो का शान मदी होता, -तथा जिह्वा से रस 
को छोडकर जरू मेँ वत॑मान रूप गौर स्प्चैका, पवंतेजमें रूप को छोड़कर स्पश्चै काञ्चन 
नदीं देता ॥ ६५ ॥ ३ - ९ , 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते टैः कि }-गन्ध आदि पोच यणो मेँ से एक-एक 
गन्ध आदि गुण क्रम से परथिवी, जरु आदि रपौच भूतद्र्न्यो का गुण है। शस कारण पृथिवी मेँ रूप, 
रस, तथा स्प श्न तीनो की, तथा जर रमँ रूप तथा गन्ध इन दो रुर्णो की, गौरः तेज मेँ स्पश्चं एक 
शण का ज्ञान नदीं होता । अर्थाव्‌ ध्राणडन्द्रिय से थिवी मेँ रस, रूप, तथा स्पशंय॒र्णो का, रसन 
इन्द्रिय से जरू में रूप मौर स्पद्युण का, तथा चश्चुशन्दरिय से तेज के उष्णस्पज्ञं का ज्ञान न्दी होता ! 
( प्रदन सिद्धान्ती का )--यदि पेसाहैतो एथिकवी आदिद्रव्यो मे गन्ध से स्पदौतकके श्सी 
प्रकार जरू में रूप तथा स्प्ं, इत्यादि रूप से अनेक गुणवाङे भूतद्र्व्यो का श्चान क्योहोतादहै१ 

, ( उतर पूर्वैपश्चौ का }--केवरू सम्बन्ध होने से अनेक युरणो का श्ञान होता दै । अथात्‌ जलादिकं को 
पृथिवी आदिकं मेँ रस आदिगुर्णोका छान द्योता है। इसी प्रकार बाकीकेद्रर््यो में मी जान 
लेना चा्िये ॥ ६५ ॥ 

( इस पूपक्षी के मत के. साधक अथिमसूत्रका अवतरण देते इए भाष्यकार सिद्धान्ती के 
मतःसे आपत्ति दिखते हैः कि)-रेसा पूरव॑पक्षी कामतः माननेसे तो नियम न्दी. प्राप्त दोगा, 
सम्बन्धे का नियम न शने के कारण चार गुणवाल प्रथिवी है, तनः युणवाखा जक है, दो रुणवाल 
तेन, है ओर ,. खक स्पञुणवाला वायु दै । ओौर यद ` नियम -तो दो सकता है ( प्रदन ) केसे १ 
( उत्तर पूव॑पक्षौ का )-- । 
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सर्गाचानेकयुणम्रहणम्‌ । अनादिसं सगौ प्रथिव्यां- रसादयो गृह्यन्ते एवं 
शेषेष्वपीति ॥ &५॥ 

नियमस्तर्हिं न प्राप्नोति संसगेस्यानियमाचतुगुणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
दिगुणं तेज एकगुणो वायुरिति ? । नियमश्रो पपद्यते, कथम्‌ ? 


विष्टं ह्यपरं परेण ॥ && ॥ 


प्रथिव्यादीनां पूपूंमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसगेनियम इति । तच्चैतद्‌ ` 


भूतस्रषठौ वेदितव्यं नैतर्हीति ॥ && ॥ 
न पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 





पदपदाथे--विष्टं = सम्बद्ध दे, दि = क्योकि, अपरं = पृथिवी आदि द्रव्य; प्रेण = दूसरे 


जल्पदिक से 11. ६६.॥1 


भावार्थं थिवी आदि प्रथम-प्रथम भूतद्रन्य, उत्तरःउन्तर अगे के जलादिद्र्ग्यो से सम्बन्धः 
रखता -है, दसं कारण सम्बन्ध से नियम दो सकता है कि पृथिवी आदिर्को मेँ गन्थ को छोडकर रूप, 


रस्त तथा स्पद्यैयुण दहै यह विषय भूतद्र््यो को सष्टि का वर्णन करनेवाले पुराण आदि रन्थोमें 


विशेषरूप से जानना चार्य । - यद्यो पर रवूत्तमछृत॒॒ माप्यचन्द्र मे को इदं इस सूत्र को व्याख्या , 
आष्यकारं को संमत है! पेसा प्रतीत द्योता दहै, क्योकि भाष्यकार.का मत तात्पय॑टीक्रा में रेसा- 


ङ्िखा है फि--*अपर' पृथिवी आदि द्र्य “परेणः दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त है क्योकि कोई 
मी पार्थिव कार्यं निना जलादिर्को के सम्बन्ध के नदं होता! अतः पृथित्री काय॑ मे उलादि द्रव्यो 
रस आदि गुणो कौ नियम से उपलब्धि होती है । इसी प्रकार जल कायं मेँ तेज आदि दन्य का गुण 
` जान छेना चाद्ये ॥ ६६ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार पूवेपक्षीके सूच्की व्याख्या करते दैः कि )--एथिवौ अदि पाँच 
भूतद्र्यों मँ से प्रथमःप्रथम द्रन्य उत्तर ( आगे के ) जलादि द्रन्य से व्याप्त है। इसं कारण सम्बन्धः 
होने से पृथिवीम रस, रूप तथा स्परौमी दै यह नियम हो सकता दै । वह यह . विषय पृथिवी 


आदि भूतदरर्ग्यो कौ सृष्टि का वणेन करनेवाङ़े पुराणादि अर्न्थो में विस्तारसे देख लेना चादिये + 


नकि दमारे कने से, क्योकि मे उस विषय का भनुमव नदीं है । ६६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के आय का खण्डन करते इए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैँ -- ` 

पदं पदाथ-न = नदीं, पार्थिवाप्ययोः = पाथिव, तथा जलीयद्रन्य दोनों के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 
प्रत्यक्ष ने से ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--पार्थिव तथा जलीय द्र््यो का प्रत्यक्ष होनेके कारण पूर्वपक्षी का नियम्र मानना 
असंगत दै । क्योकि मदत्‌ परिमाण, सावयवता, तथा उद्भूतरूप दने से प्रस्यक्ष हेता रै, स्स 
कारणं पूव॑पक्षिमत से नैजसद्रम्य ही का वास्तविक रूप द्योने के कारण प्रत्यक्ष दोगा, नकि पार्थिव 
अथवा जलोय द्रव्य का, क्योकि उन दोनो मेँ वास्तविकं रूप नदीं है, किन्तु तैजक्द्रन्य के समानः 
पाथिव तथा जलीय द्रव्य कामी प्रत्यक्षतो दोता.दै इस कारण केवर सम्बन्ध से पृथिवी भादि 
भूतद्रव्यें मँ गन्ध, रस, रूप आदि अनेक गुरो का ग्रहण मानना अनुचित दै । यदि पूवपश्ची के 
मतानुसार पाथिव तथा. जलीय दोनों द्रव्यो मे तेज द्रन्य के सम्बन्वसे रूप मानकर पार्थिव तथां 
जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो वायुका भी तेज के सम्बन्ध से रूप लेकर प्रस्यक्ष ्ोने लगेगा 
भौर होता तो नदी, अतः पूरव॑पक्ची को नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ 


। 
1 
# 





अर्थपरोक्षणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ 2.६९ 


नेति विसुत्रीं प्रच्याचष्टे । कस्मात्‌ ? पार्थिवस्य द्रन्यस्याप्यस्य च अत्यक्षत्वात्‌ । 

स्वानेकद्रव्यत्वादुपाश्वो पलब्धिरिति तेजसमेव द्रव्यं प्रत्यक्षं स्यात्‌ न पार्थि-. 
वमाप्यं वा रूपाभावात्‌ । तेजसवत्‌ पार्थिवाप्ययौः प्रत्यक्षत्वात्‌ न -संसर्गादनेक- 
गुणम्रहणं भूतानामिति । भूतान्वररूप कृतं च. पार्थिवाप्ययोः. प्रत्यक्षत्वं न्नुबत 
प्रत्यक्षो वायुः प्रसञ्यते, नियमे वा कारणसुच्यतामिति । 

रसयोर्वा प्राथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षडविधः आप्यो मधुर 
एव, न चैंतत्संसगौद्धवितुमहं ति । रूपयोबौ पार्थिाप्ययोः भ्रव्यक्षत्वात्‌ तेजख- 
रूपालुगृहीतयोः, संसगे हि ज्यञ्खैकमेव रूपं न उयङ्गयमस्तीति । एकानेकव्रिधत्वे 
च पाोर्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं हरितलोहितपीतादययनेकविधं 
रूपमाप्यं तु शुक्लमप्रकाशक, न चैतदेकशुणानां संसर्गे सच्युपलभ्यते इति । 
उदाहरणमात्रं चैतत्‌, अतः परं प्रपव्चः। | 














( इसौ आश्य से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हैकिः )-- सून के “न इसे 
पद से पूवपक्षी के ६४ से ६६ तक.के तीनों सूत्रों का खण्डन सूत्रकार करते है । ८ प्रन )--क्यो 
पूर्वपक्षी का मत नहीं हो सकता १ ( उत्तर )- पार्थिव तथा जलीय दोनों द्वर्न्यो का प्रत्यक्ष होने के 
कारण । जिसमें महत्‌ परिमाण, सावयवता, एवं उद्भूत रूप होता है उसका प्रत्यक्त होता है एेस्ा 
नियम होने के कारण पूर्वपक्षी के मत से तेजस ( प्रदीप) आदि द्रर्व्योकाष्टी प्रत्यक्ष होगा, नकिं 
पाथिवे अथव। जलीय द्रव्य का, क्योकि उन्म अपना गुण रूप नदीं है । किन्तु तेजस द्रन्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का मी प्रत्यक्षसे ज्ञान होतादै, इस कारण केवर सम्नन्धसे दूसरे के 
गुणों से भी अनेक गुर्णो क गहण होना नदी हो सकता।. यदि तैजस द्रव्य के सम्बन्धसे रूप 
होने के कारण. पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जायतो तेज के सम्बन्धसेरूपको लेकर 
वायु द्रन्यका भी चाक्चुष्रत्यक्ष दोन लगेगा, ओर दोतातो न्दी, शस नियम मेँ पुवपक्षौ को कोई 
विशेष कारण कना पड़ेगा । ( अर्थात तीन द्रव्यो कृ प्रस्यक्ष मान! जाता है-- पार्थिव द्रव्य का, 
जीय द्रव्य का तथा तेजस द्रव्य का। पूर्वपश्चिमतत से उक्त तीन में से केवर तेजसद्रन्यकाद्टी 
चाश्चुषप्रस्यक्ष होगा, क्योकि उसमे अपना रूप गुण है, पाथिव तया जलीयद्न्यके रूपकेन ने 
से चा्चुषभ्रत्यक्ष न शोगा । यदि रूपवाके तेजस द्रन्य के सम्बन्यसे रूप केकर पार्थिव तथा जलीय 
दन्य को अपनारूपगुणन दने प्रभौ चा्चषप्रत्यक्ष मानानायतो आकाड्च तथावायुकाभरी 
तेजस द्र्य के सम्बन्ध से रूप केकर चाश्चुषप्रत्यक्ष दने ख्गेगा ) । (सूत्र केदेतुको दूसरे प्रकारसते 
आष्यकार व्याख्या करते हैः किं )--अथवा पृथियी तथा जल के रसोंके प्रत्यक्ष दोनेते प्रथिवीका 
मधुर, अम्ड इत्यादि षट्‌ प्रकार का रसददोतादहै, ओर जलका केवर मधुरद्दी रस दोता है, 
यह केवर सम्बन्ध ते नीं हो सकत।। भथवा तैजस रूप कौ सहायता को लेकर पाथिव्‌ तथा 
जलीय रूपों के प्रत्यक्ष होने से । कर्यो कि केवरू सम्बन्य मानने पर रूप केवल भ्रकाञक ही है नकि 
भकाश्च करने योग्य । तथा पार्थिवरूप अनेक प्रकार का होता है, ओर जल का केवल आमास्वर 
ड एक ही होता है, रसा होने पर॒ भो पाथिव तथा जलीयरूपों का प्रत्यश्च होता है । क्योकि हरित 
(इरा) छोद्ित ( रा ) पीत ( पीला ) इत्यादि सप्त प्रकार का पूथिवीकारूम दोतादै, ओर 
जल का दूसरे को भ्रकारित न करनेवाखा एकष्टी शुमात्र रूप टोता है। यष्ट प्रत्यक्ष णएकके 

के सम्बन्य मात्र से नदीं हो सकता । यद्‌ केवर उदाहरण दहै, भौर भौ शसक्य विस्तार शो 

२९ न्या० 
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सपर्धयोर्वा पार्थिक्तेजसयोः त्यक्नत्वात्‌ । पार्थिबोऽचुष्णाशीतः स्पशैः उष्ण- 
-स्तैजसः प्रत्यक्षो; न चैतदेकगुणानामनुष्णाशीतस्पर्ेन वायुना संसर्गेणो- 
पपत ईति । । ठ 1 

अथ वा पार्थिगप्ययोरद्रन्ययोर्वये्रस्थितयुणयोः प्रत्यक्त्वात्‌! चतुर्गुणं 
-पार्थिवं द्रञ्यम्‌, चरिगुणमाप्ये प्रत्यक्षं, तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति । 
सस्य कायं लिङ्गं कारणाभावाद्धि कायौभावं इति । एवं तैजसवायन्यये्रंञ्ययोः 
भ्रव्यक्षस्वात्‌ गुणव्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 

दृष्टश्च `विवेक! पा्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवं द्रव्यमवादिभिर्वियुक्तं 
भ्रस्यक्षतो- गृष्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चेंकेकशुणं गृह्यत 
इति, निरनुमानं तु “विष्टं ह्यपरं प्रेणेश्व्येतदिति नात्र लिङ्गमनुमापकं गृह्यत 
इति. येनैतदेवं प्रतिपद्येमहि । ४ 

यच्च.क्तं विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतस्टौ वेदितव्यं न सम्त्रतमिति । नियमकार- 
णामावादयुक्तम्‌ 1 द्टं च साभ्प्रतमपरं परेण -विष्टमिवि वायुना च विष्टं तेज 


सकता है । जैसे पाथिव. तथा तैजस स्पर्शो के प्रत्यक्ष होने से । पृथिवी का भवुष्णाङत स्पदौ का 
ओर तेज से उष्णस्परौ का स्पारंनमत्यक्ष होता है ।. यह एक गुणवालो का अदुष्णाीत स्परशावारे 
वायु के सम्बन्ध से नदीं हो सकता इस प्रकार । ( यद पर ` ‹रसखयोर्वा" इस माभ्य से “उपपद्यते 
यद तक के भाष्य कात्तास्पचैकार ने संक्षेप में देसा अथ किया है कि-पाथिव तथा नङीयरसके 
कम से अनेक एवं पक प्रकारं से स्वक्ष होता है देसी इस सूत्र के “पार्थिवा्ययोः भत्यक्त्वात्‌' 
क्प देतु की दूसरी व्याख्या है )। ( अन्यं प्रकार से सूत्र के देतु षी व्याख्यां करते ह भाष्यकार 
अगे कहते हैँ कि )--जथवा जिनके र्णा कौ व्यवस्था है रेतसे पार्थिव तथा जलीय. दोनो दन्यो के 
्रत्यक्लं ्टोने से, क्योकि रूप, रस, गन्ष तथा स्प्चैयुण वाङ ( पाथिव दन्य ) ओर रूप, रस, 
स्पशगुण वारे ( जलीय द्र्य ) होते है जिनका भत्यक्ष होता है । जिससे उनके परमाणुरूप कारणं 
भी उतने युणवले दँ य अनुमान से सिद्ध होता है । जिसका चतुय तथा चिरुणरूप पार्थिव 
यवं जलीय द्रन्य ही साधक देतु है, क्योकि कारण कौ सत्ता से कायं की सत्ता सिदध ती है। इसी 
 म्रकार तेज एवं वायु सम्बन्धी द्रव्यो म गुणो की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष से तिद्ध होने के 
कारण उनके मी परमाणु रूप कारण द्र््योर्मेमी युर्णो के नियम होनेकी अनुमान द्वारा सिद्धि 
होती है तथा इनका एक्‌-दथक्‌ यद भी ` देखने मेँ आता दै--क्योकि पृथक्‌ थक्‌ पाथिव तया 
` जरीय दर्यो का प्रत्यक्ष होतार, कारण य्ह कि जरु, तेज, आदि द्र्न्यो से संयोग. रखनेवाठे 
पाथिव द्रुम्य का प्रत्यक्ष से यण होता है, तथा पायिव ए तैजस द्रव्यो के संयोग से रदित जलीय 
दन्य का, ण्व जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रदितं तेजस द्रन्य का भी यण होता है, भौर एकः 
एक ठी -यणवाले पृथिवी मादि द्रवो का श्ण नदी शता । श्स कारण “विष्टं ह्यपरं परेण? श्स 





६६ वे सूत्र मे कष्टा इजा पूर्वपक्षी के मते म कोई अनुमान प्रमाण नदीं है, क्योकि एक-एक द्रव्य काः 


प्क-प्क दौ णद दूसरे शरणो का केवल सम्बन्धं होने से ही अह्ण होता है, ठेसा मानने मे 
फो साधक लिङ्ग नदी है जिससे हम देसा मान ठं \ गौरं जो परव॑पकलो ने का था किक द्रव्य 
` उरे व्रभ्य से सम्बन्ध रखता है" यष्ट. भूतद्वर््योः कौ खष्टि के वर्णन करनेवाे पुराणादि 


न 


6 व्यवस्था मेँ पूर्वंपक्षी के दिये दूषर्णो का 
 भन्यकार क्रहते हँ कि )--दइस प्रकार न्या ( युक्ति) के विरुद्ध ूर्ष॑पक्ची क दन्यो के गुर्णो-की 


[` व्यवस्था के मत का खण्डन्‌ कर “न सर्वगुणामृलग्चेः 
„ { प्र ~स श्वे सूत्रम दिये पूवंपक्षी के 
{: आक्षेप का समाधान किया जाता ै-- ५ भ 


1 मी णी णी रिम म क क क्त्‌ 


 प्रषान ( मुख्य ) युणवाल{ होता है ॥ ६८ ॥ 
1 
` वेत 
¦ : गम 
७ क प्रधान तथा रसनेन्दरिय, रसप्रथान, 
न नही होता ) । चिन्तु वातिककार श्स 
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इति । विष्टत्वं संयोगः स च दयोः समानो वायुना च वि्त्वात्‌ स्पर्शीवत्तेजो 
नल तेजसा विषटत्वाद्‌ }रूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्वीति । दं चः 
सज सेन स्पर्शेन बायब्यस्य स्पशंस्याभिभवावग्रहणमिति, न च तेनैवं तस्याः 
भिमव इति ।। ६७ ।॥ ०; ऽ 

तदेवं न्यायविरुदधं प्रवादं प्रतिषिध्य न सर्वगुणानुपलन्षेःरितिं चोदितं 
समाधीयते- । धः , 


पवपूवेगुणोत्का्त्तत्प्रथानम्‌ ॥ ६८ ॥ ` | 








( अर्थात्‌ गन्ध पृथिवी मेँ (ग्ंदगन्य पवी हे स्वादिनिवन मानने ङ गब क दै इत्यादि नियम मानने मेँ माप्के मत में कोड तरि न्ह है, 


क्योकि उसका बाधि करनेवाल। हौ प्रमाण तुमने कदा है, अतः भूतखष्टि का किसी प्रकार गौणं 
व्यवहार मानना उचित है) क्योकि साप्रत ( वमानं ) मँ मी वायु से सम्बन्ध र्‌खनेवाला तेज 
वह्‌ दोनो संयोगौ पदार्थौ काः समान ष्टौ होता है, श्स कारण तेज्छ्रन्य वायुं से सम्बन्ध रखने के 
कारण स्पशचयुणनाल होता दै. नकि तेज से सम्बन्ध रखने कै कारण वायुरूपं गुण का आधारं 
शेता है देसा नियम मानने मे पूवैपक्षिमत मे कोई प्रमाण नदीं दै । गौर तेज के उष्णस्प्ं से 


 -दीण्ञदि दूसरे से- सम्बद्ध दूसरा देखने मे आता ही ३। क्योकि संयोग. को “विषटेताः कते है 


, पतिरस्छृेत होने से वायु को अपने अनुष्णाशीत स्यद्यै का दण नदीं होता, यद्‌ मी देखने मेँ आता है, 
अपने से अपना तिरस्कार नही हो सकता ( अर्थाच प्रत्यक का बातो दूर रदा विकल्पसेमी 
 : विष्टताः ( संयोग ) नहीं हो सकता ) कर्योकि वद दोनों क समान षता है, अर्थाच दूसरे का 
` युण जो दूसरे मे उपरन्ध होत्ता है क्या वह्‌ केव संयोग सेः अथवा 
डो सकता है, यदि व्या्षि से, तो अध्रि से संयुक्त लोदधिष्ड मे धि के यणो का अदण न होगा, 
` करयोकि २ न्याप्यग्यापकमाव नहीं है । अतः अन्य पदार्थ कासंयोगद्ी हेतु दोमा, जो दोनो मे 
स्मान होनेके कारण तेज से सम्बन्य रखनेवारे वायु में रूपयुण ना कां मी चा 
. |.. अस्वक होने कगेगा ) ॥ ६७ ॥ खरम रूप्यग दने से 9. ॥ 


न्योक्त होने से रेखा. विकल्पं 


(इस भकार पूर्वपक्षो कौ द्रव्यो के युर्णो की न्यवस्था का खंण्डन करने के पात सिद्धान्तो की 
उद्धार करनेवारे सिद्धान्ती के सूत्र का अवंततरण देते डुष्ट 


पदपदाथे-पून॑पूयुणोत्क्षाच = प्रथमःप्रथम गुण के उत्कषं दोने से, चन्वत्प्रधानम्‌ = उस-उस ' 


` भवाथ --प्राग इत्यादि इन्द्रियो मे जो पूर्व पूव गन्धादि हैः उस. गुण के अभिन्यक्त करने के 
यैसे ` वहे-बह प्राणादि इद्दिय उस-उस गन्धादि प्रधान यणवाला है, स्स ` कारण पृथिवी मे 
मान मौ रूप, रस, तथा स्पश्ंगुणों का उससे यदण नहीं होता । { र्था घ्राण नामक इन्द्रिय 
होने के कारण पृथिवी मेँ व्तंमान अन्य गुर्णों का उनसे 
४ ) न्या्या को नही मानते, क्योकि यदिः विषय को दण 

त दी इन्द्रियो की भवान हो तो समपं दन्द्यं म विषय आदकता ्ोने ते ` सभी प्रधानी 


५ ५ षये} किन्तु जिस व्याख्या को वातिककार नष्ट मानते बषः अाष्यकनम्‌ नत स छः = 








३७८  न्यायदश्ञेनम्‌ 


अकमय 








त "क 


॥; 
(9 | 

| 
तस्मान्न -सर्वगुणोपलब्धिः घ्राणादीनां पूर्व पूर्वं गन्धादेयुणस्योकर्षा त्तत्म- । 
धानम्‌ । का प्रधानता ? विषययाहकत्वम्‌ । को गुणोत्कषः ? अभिव्यक्तौ 
समर्थत्रम्‌ । यथाः बाह्यानां ` पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगुणत्रिगुण- . 
व्रिसुणानां न सबेगुणव्यञ्जकतवं गन्धरसरूपोत्कषौत्त यथाक्रमं गन्धरसरूप- 


व्यश्चकत्वम्‌ । वं . प्राणरसनचश्चुषां चतुगौणत्रिगुणद्धिगुणानां न सवंगुणग्राद- 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कषौत्त्‌ यथाक्रमं गन्धरसरूपप्राहकखम्‌ 1 तस्माद्‌ च्राणा- 
दिभिनै सर्वषां गुणानाञुपलन्धिरिति । । [ . 
` . यस्तु भरतिजानीते गन्धगुणत्वाद्‌ घ्राणं गन्धस्य प्रादकमेवं रसनादि- 
ष्वपीति १ वस्य यथागुणयोगं घ्राणादिभिरणग्रहणं प्रसज्यत इति ॥ ६८ ॥ 





 श्वत्तस्प्ानसर, इसका यद अभ नदीं हे कि प्रथमप्रथम इन्दिय जगे के इन्द्रिय से प्रधान दै, किन्तु ॥ | 
ब-वह्‌ युण जिसका, प्रधान ह, वदी पूर्व-पूरवं इन्द्रिय दै, देल अथ करना दिये इस व्याख्या म | 
` उपरोक्त वातिंककार. की जश्रद्धा नदीं दो सकती । प्राणादि इन्द्र्यो के पूवे पूवं गन्धादि युरो के जो | 
्रागिन्दरिवादिको के गुण दै उनके उत्कषं से--उत्तर रसनादि इन्द्र्यो मे. न रते इर पूवं मे वतमान 
होने से" उस्त-उस कौ प्रधानता है, अर्थात्‌ उस-उस गुण से वह प्रधान है। अतः घ्राणादिकसे | 
सम्पूर्णं गुर्णो का यदण नदीं दोता, जिते यद सिद्ध दोता है कि जिसी गुण को केकर उक्त रूप प्रधान | । 
हे वड्‌ उद्भूत दोकर उससे रण किया जाता है, नकि सम्पृणे, पेसी वधमानोपाघ्याय ने इ ग्रन्थ | 
की समालोचना.की है ॥ ६८ ॥ ह । । 
( इसी माद्य से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- सम्पूणं गन्धादि युगो कौ इतत | 
कारण शृथिवौ . मादि द्र्यो मँ उपलब्धि ( ज्ञान ) नदीं होता । क्योकि धाणादिः इन्द्र्यो मे जो 
भ्रयम-भरयम हैः उनम गन्ध आदि शर्णो के उत्कषं दोने से घ्राणेन्द्रियं गन्धप्रभान, रसनेन्द्िव 
रसप्रधान रसे संपूर्णं इन्द्रिय. अपने-अपने शण कौ अधिकता से प्रधान होते है । ८ प्ररन )-य्ं 










भ्रधान दोना क्या है १ ८ उत्तर )--मपने-अपने गुणरूप विषय को ग्रहण करना । ( प्ररन )-य्णो ॥ 


का उत्कर्षं क्या ह १ ( उश्तर )--उन-उन गन्धादि शुर्णो को प्रकट करने मे सामथ्यं । जिस प्रकार 
क्रम से चार्‌ गुण, तीन गुण, तथा दो गुणवाङे पार्थिव, जलीय, तथा तैजस बाद्यविषयरूप दन्य |: 
सम्पूणं यो को प्रकारित नदीं करते, चिन्तु गन्ध, रसः तथे रूप यण के उत्कषं से कमता | - 
मन्थ रस, चथा सूं दौ के प्रकाशक होते दै--इसी प्रकार चार, तीन, तथा दौ गुणवाले घ्राण [| 
रसन, वं च्च इन्द्रिय मी सम्पूणं रूपादि रुरो को अदण नदीं करते--किन्तु गन्ध, रस, तथा [: 
` रूप के उत्कर्ष के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप गुण को श्रदण करते है, इस कारण प्राणादि ॥ 
इन्दररयो स॑ सम्पूण रूपादि यणो कौ उपरुन्धि ( चान ) नदीं होता । ( अथांच सम्पूणं गणो का [ 
सम्बन्ध होने पर मौ घ्रागेन्दरिय मे गन्धयुण का दी उत्करषं है, श्स कारण वह्‌ गन्ध कोद 
करता है । अवः प्रधानता का कुना गन्धवम्ता का निषेध करना है, नकिं गन्ध का दोना, 
ञ्चान दोने मँ योजक है, किन्तु गन्ध का उत्कषं यद सिदध. दोता दै। (अगे 


ग्रहण |` 


“गन्धयुण का आधार होने के कारण घ्रणेन्द्रिय गन्ध का अदण करता दै, इसी प्रकार रसनादि | 
इन्द्रियो म मो जानना” रेसी--उसके मत मे यणो *ॐे सम्बन्ध के अनुसार घ्राणादि इ 


यर्णो के छन दने कौ मापि भां जायगी 1 ( अर्थात्‌ “केवर मन्धयुण का भाधार दोने से प्रण { आण भादि इन्द्रिय अपने २ गन्ध आदि युर्णो को क्यो नही नानते १ देसी शंका कयो तो-- . 


गन्ध कै {.- 


ू्॑पषिमत का |. सपूणं ही द्रव्य संपूण कार्यो को करने मेँ समथ दै-शसौ प्रकार अपने २ गन्ध आवि निन्नर | 


अनुवाद कर भाष्यकार खण्डन कर्ते हुए कर्ते है कि )--जो पूर्वंपक्षी सी प्रतिज्ञा करता है कि-~. 


दर्थपरीक्षणम्‌ ] 


ज ज ०. 


सभाष्ये्िन्दीग्याख्योपेतस्‌ ३७द 


हि किकछरतं पुनन्यैवस्थानं किश्चित्पार्थिवमिन्द्रियं न सबौीणि; ` कानिचिदा- 
प्यतेजखवायव्यानि इन्द्रियाणि न सवौोणीति ¢ 


तद्वयवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थनि्टत्तिसमर्थस्य प्रविमक्तस्य द्रन्यस्य संसर्यः पुरुषतंस्कार करितो मूय- 


स्त्वम्‌ ¡ दृष्टो हि प्रकर्षे भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानित्युच्यते । 
अ क (र " ४ ~ [१ ४ 
यथा प्रथगथक्रियासमथौनि पुरुषसंस्कारवशाद्धिषौषधिमणिप्रश्तीनि द्रव्याणि 








निर्वर्त्यन्ते न सवं सर्वार्थमेवं प्रथग्बिषयग्रहणसमथौनि घ्राणादीनि निर्व्स्यन्ते.न ` 


सवंविषयग्रहुणसमथीनीति ॥ ६६ ॥ 
प ८ ~ (~ ^ 
स्वगुणान्नो पलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ? 


इन्द्रिय गन्धगुण को रहण करता है, नकि उससे गन्थयुण कां उत्कष॑ दोने से” रेसी जो पूर्वंपक्षी 
प्रतिक्षा करता है, उसके मत में सम्पूणे रूपः, रस, गन्ध तथा स्पश देसे चारो युरो का घ्रणेन्दियसते 
ज्नान दोने को आपत्ति या जप्यगी)॥ ६८1 `: 


(अगे के सिङधान्तं सूत्र का अवतरण देने के यि पूरव॑पक्षिमत से प्रदन दिखति इए साष्यकार 
कते है कि )--( प्रन )-- “कोई घ्राण नामक ही श्न्द्रिय पाथिव दै, सम्पूणं इन्द्रिय पाथिव नर्ही 
है इसको व्यवस्था का क्या कारण है, तथा रसन जलीय दी है, चकु तैजस दी है, त्वचावायुकाष्ीः 


: ` श्रय है न कि सम्पूण इन्द्रिय जलीय, ठैजस जर वायवौय है, यद्‌ भी व्यवस्था करयो है १ (उत्तर)-- 


पदपदार्थ--तयुवस्थानं ठ = किन्तु इन्द्र्यो के पाथिव आदि न्यवस्थो है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कर्षं 


होने के कारण ॥ ६९ ॥ 


है न कि संपूण षिषरयो को-ग्रहण करने के छ्यि सपूणं इन्द्रिय बने दै ।॥ ६९.॥ . 
श्सौ आश्य से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैः कि )--सूत्त मे “भूयस्स्वं” इस पद को 


` ` 'आत्मार्ओग के विशेष कर्म से किया गया हज कार्यो के सिद्ध करने मे समं प्रविभक्त ( पृथक र 
४ विमाय कयि हद पांच प्रक्रार के एथिवी आदि द्रव्यो के प्रकृति विङ्ति (कारण काय॑) रूपः 
` पिरेष संसग अर्थं है । क्योकि इस भूवस्त्व राग्द का रोक व्यवहार मँ प्रकषं ( अधिकता.) रूप 
: अथेमे प्रयोग दोता है, देषा देखने मे. आता है-कारण यह है कि अधिक विष्यकोदही 


भूयाव्‌ प्रचुर है, ठेसा का जाता दै । अतः -आत्मारओं के अदृष्ट रूप कमे विक्ैष के कारण श्यन्‌ र 
कायौ को करने मेँ समर्थं विष, ओषधि, मंत्र, मणि इत्यादि द्रन्य पदा्थंवने दहै,न कि विश आदि 


विषयों को जानने मेँ समर्थं प्राण आदि इन्द्रिय मौ बनेहै, न॒ किसभी शन्द्रिय संपूर्णं विषयो को 


र जानने में समथ बने दै यदह सिद्ध दोता-दै॥ ६९ ॥ । 


अभ्रिम सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते इए माप्यकार पूप के मतसे शंका दिखति रे कि- 


५ 


: १ 


नि; 


भावाथ-जिस प्रकार भिन्न-मिन्न कायं करते मेँ समंथं विष कौ ओषपि, मणि, मन्त इत्यादि के , । 
` भत्मा के संस्कार ॐ अधीन होने से.बने दै नकि सम्पूण दीं सव प्रकारके कायं कंरनेमें समथ 
{~ शेते दै, हसो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विष्यो को महण करने के यि घ्राणादि श्द्रिव बने 
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(म्गौीीीरमीीौीरीीं ० सोके 








सगुणानामिन्द्रियभावात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वान गन्धादीन्नोपलमन्ते घ्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ ? स्वगुणैः 
सह प्रणाद नामिन्ियभावात्‌ । घाणं स्वेन गन्धेन समानाथेकारिणा सह बाह्यं 
गन्घं ग्र्ाति तस्य स्वगन्धद्महणं संडकारिवेकल्यान्न अवति, एवं शेषाणामपि ॥ 
यदि पुनगन्धः सहकारी च स्याद्‌ प्राणस्य ाद्यश्चेरयत आह्‌-- 
तनव तस्याग्रहणाच ॥ ७१ ॥ । 
न गुणोपलच्धिरिन्द्रियाणाम्‌ । यो जते यथा बाह्यं दरव्यं चष्ुषा गह्यते तथा 








पद्‌ पदाथ-सगुणानां = गन्वादि गुण वार्खो को, इन्द्रिय भावात्‌ = प्राणादिकों मेँ इन्द्रियता 
श्टोने के कारण ॥ ७०. 
अआवाथ--अपने २ गन्धादि -युर्णो के साथ ध्राण आदिर्को को अपने २ गन्धादि शुर्णो के हण 
करने का सामथ्यं होने के कारण समान अर्थं के करने वाके अपने गन्ध के साथ बाह्य गन्ध कौ 
 यदण करते रै, अतः सद्ायक न ददोने से वद घ्राणादि इन्द्रिय अपने र गन्धादि गुर्णो को. नदीं 
` जान सकते, अतः अपने २ गन्वादि युर्णो का ज्ञान घ्राण आदि शन्दर्यो के कर्यो नदीं हता यह 
` पूवपक्नी नदी कड सकता ॥ ७० ॥ 
। ( इसी आस्य से माष्यक्रार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- “अपने २ गन्ध आदि युर्णो को 
 ध्राण आदि - इन्द्रिय नदीं जानते--इसमे क्या कारण है रेता पूर्वंपक्षी कदे, तो--अपन र 
` गन्धादि गुणों के सराय ह प्राणादि इन्द्र्यो को इन्द्रिय रूपता .दोने के कारण यह उन्तर है । क्योकि 
एक ही कायं को करने वाठ अपने न्व गुण से घाण इन्द्रिय बाहरी विषय पुष्पादिर्यो को गन्धका 
दण करता है शस कारण सदायक केन दने से ( अर्थांव काय॑ कारण माव भेद घर्तिदहंनेके" 
कारणः. घ्राण इन्द्रिय अपने. गन्व को नहीं जानता । इती प्रकार ओर इन्द्रियो म भी जान लेना 
नचादिये,> अतः पूवंपष्षो का उपरोक्त प्रश्न असंगत है) यदा पर स्वगुणांन्नोपरूम्भन्वे, इत्यादि . 
माष्यकार के भवतरण अन्य का--घ्राणादियो केः गन्धादि गुणवान दोने मँ प्रमाण कदते है- रेस 
उृत्तिकार ने श्स सूत्र का अवत्तरण दिया है॥ ७० ॥ ` ५ ड 
( “अभेद मँ मी आय आक माव क्योन दोः इस पूर्वं पृक्ष के खण्डन करने वाले सिद्धान्त 
सूत्र का अवतरण देते हए माध्यकार पूर्वपक्ष मतसे शंका दिखति दैः कि )--“यदि गन्धयुण घ्राणज 
भस्यश्च मे सदायकं होता इया अण योग्य मी क्यों न होगा . इस प्रकार दाका करो तो सूत्रकार 
` उत्तर देते रै-- 
पदुपदार्थ- तेनं. एव = उसी इन्दिय प्राणादिक से, तस्य = उसो का, अयदणाव्‌ च > गहणन 
्ोने से भी ॥ ७९१॥ 
` आवार्थ--घ्राणादि इन्द्रियो से उन्दी के गन्धादि युर्णोका ज्ञान नर्दीहो सकता, क्योकि यदं 
कदना देता है, जेसे कोई कदे कि चश्च श्न्दिय से जिस प्रकार्‌ बाह्य धटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 
` है, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रियः से उसी चक्षु इन्द्रिय का भी श्नान दोगा, क्योकि दोनों स्थले 
श्ञान नदोने का कारण समान दी है, अतः अभेद में ग्राह्य ्ादक माव नदीं द्यो सक्ता \ ७९१ ॥ 
( श्सी आख्य से माघ्यकार साध्वपद को ठेकर व्याख्या करते हैः कि )--घ्राणादि इ्द्र्योसे 
खनके गन्धादि अर्णो का श्चान नदीं ्टोत्ता। जो मनुष्य रेसा कदे कि--५जिस प्रकार बाद्य घटादि 
दन्योंका चश्च इन्द्रि से चाष प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रिय से उसी चश्च 


तज 





समभाप्यदिन्दीभ्याख्योयेतम्‌ | 
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श्रथपरक्षणम्‌ ] 
तेनैव चक्ुषा वदेव चश्चगृह्यतामिति, तारगिद्‌, तुल्यो ह्यभयत्र प्रतिपत्तिदेत्व- 
आव इति ॥ ७१॥ 
न क्लब्दशुणोपरन्धेः ॥ ७२ ॥ ` न 

स्वगुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवति । उपलभ्यते हि स्वगुण; ` 

शब्दः श्रोत्रेणेति ।। ७२ ॥।. 
 तदुपरन्धिरितरेतरद्रन्यगुणवैधम्यीत्‌ ॥ ७३ ॥ 

न शब्देन गुणेन सगुणमाकाशमिन्द्रियं भवति, न शब्दः शाब्दस्य ठ्यञ्जकः, 


"३४५ . 














` इन्द्रिय कामी क्ञानष्टोगाः, रेक्षादी यक भमी कहना, किं घाणेन्ियसे दी घ्राणेन्द्रिय के गन्षेयुण 


काञ्चन होगा र्योकिदोर्नोमें क्वान के -कारणमेदका होना नदी दै, यह संमानद्दी दै, 
किन्तु वृत्तिकार ने इस सूत्र की ` व्याख्या रेसी की है कि-धाणादि इन्द्रियो में पूर्वोक्त प्रकार से 
गन्धादि गुण सिद्ध होने पर मी, उनका प्रत्यक्ष नदीं दोता इस कारण उने अनुद्भूतता माननो 
दोगौ, इसौ आश्य से सूत्रकार ने इस सूत्र मँ यद कहा हे किं--उस घ्राण इन्द्रिय से उस सगुणः 
धराणेन्द्रिय के महण न होने के कारण वह उद्मूत नदीं है यह्‌ करपना ती है ) ! ७१ ॥ 

( ध्रणेन्द्रियादिकों से उदी के गन्धादि युर्णो का अदण नदीं ्टोता, यह नियम नदीं ह्यो सकता ` 
इस आश्चय से पूरवपक्षि मत से सूत्रकार कते है 

पद्पदाथ-न = ठेसा नदीं हो सकता, शाब्द युणोपलन्ये श्रोत्र रूप ह॑न्द्रय सं अपने ` शब्द 
गुण का क्वान होनेते ॥ ७२॥ 

भाव्रा्थं -- आकारा रूप श्रोत्र नामक इन्द्रिय से अपने शाब्द रूप गुणका शान द्योता है, अतः . 
प्राणादि. इन्द्रिय अपने गन्धादि युर्णो को नीं जानते यद्‌ नदीं हो सकता ॥ ७२ ॥ । 

( श्सी आश्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--“भपने गन्धादि रुर्णो को घ्राण भादि 
इन्द्रिय नदीं जानते-- यदह सिद्धान्ती कां कहना युक्त नदीं है, क्योकि आकाशरूप भरोत्रेन्द्रिय से 
अपने शब्दं रूप गुण का ज्ञान होता दी दै" शस कारण .॥ ७२ ॥ 

शस आपत्ति का खण्डन करते इर सिद्धान्ति मत से सूत्रकार कदेते है कि-- 

पद्पदा्थं--तदुपरन्षिः = उस शब्द का शान ष्टोता है, इतरेतर द्रव्यगुणवेषम्यात = परस्पर 


:. दष्यके गुर्णों के विरुद्ध धमं वाङ ्ोने से.॥ ७३ ॥ 


भावाथ-शब्द-रूप युग्-से युण का आधार आकाञ्च भोत्रेन्दरिय नदीं दोत्ता, न शब्द गुण 
शब्द को प्रकाशित करत है। घ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युर्णो को ग्रहण करते है ेसा मानने 
म इमे प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान से ही यद सिद्ध दौ सकता है । ओर प्रस्तुत म बाकञश्च 
रूप भोेन्द्रियसे दाब्दं का्लान दोतादै, भौर माकाश का छब्द गुण है यद भी परिशेष 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध ष्टेता है, तस्मात्‌ श्रोत्र से अपने शब्दयुण का श्चान होने के दृष्टान्त से 
भाण आदि इन्द्रियों से अपने २ गन्धादि यणो के श्वान ष्टोने की गापत्ति पूवंपक्षीको नदीं 
सकती ॥ ७१॥ `. 

(श्सी आश्य से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँकि )--शब्द रूप गुणसे गुणका 
जाषार्‌ आकाश ओओत्र इन्द्रिय नीं होता। तथा शब्द शब्द गुण का प्रकाशक मौ नदीं होता) 
( घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि युर्णो को जानते ष्क इस विषयमे प्रमाणमी नहीरै शस 
भाश्य से माप्यकार भगे कहते है कि )--घराणादि इन्द्रिय अपने २ गन्पादि गुणो को जानते 
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न च घ्राणादीनां स्वगुणप्रहणं त्यक्षं नाप्यनुमीयते; अनुमीयते तु श्नोत्रेणा- 
कारेन शब्दस्य ग्रहणं शब्दशुणत्वं च आकाशस्येवि । परिशेषग्थाजुमानं. वेदि 
तव्यम्‌ । आत्मा ` तावत्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोच्नत्वे बधिरत्वामाव 
| यादीनां घाणादिभावे सामथ्यं श्रोत्रभावे चासामथ्येम्‌ । अस्ति चेद्‌ श्रोत्र 
माकाशं च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रोत्नमिति ।। ७३ ॥ 
इति द्वादशभिः सुत्रैरथेपरीश्चाप्र करणम्‌ ॥ 





ेसा न प्रत्यक्ष से सिद्ध होता दहै, न अनुमान प्रमाण द्वारा ददी सिद्ध ्ोता है। प्रस्तुत मे आकाश्च ` 


रूप शरोतरेन्दिय से छन्द का श्ञान होता है, एवं भाकाश्च का छब्द गुण दै, यद्‌ मौ अनुमान प्रमाण 


रा. सिद्ध ता है । वद परिशेष नामक अनुमान है रेसा जानना , चाद्ये । क्योकि जीवात्मा 
ओता ( खनने वाखा) है, वह्‌ शब्द शाने. विश्लेष कारण नहींशो सकता। यदि मन को 


शरोतरन्दिय माना जाय तो बधिर, अन्ध जदि न होगे । पृथिवी जल, आदिकं को, घ्राणादि इन्द्रिय 
. होने मे सामथ्यं है, श्रोतरेन्दिय होने मे सामथ्ये नदीं दै । ओौर यद्‌ श्रोत्रेन्द्रियो है। सकाञ्च ी 

` एक अवशिष्ट द्रव्य बच जाता है, अतः परिशेषानुमान से सिदध दोता है कि भाकाञ्च टी ओोषेन्द्रिय 
है ॥ ( यहां पर वार्तिककार ने सी समालोचनाकी है कि--ध्राणादि श्न्द्रिय अपने; गन्धादि 
य॒र्णो को नदीं जानते यष्ट कदना असंगत दै व्योँकिं शब्द जपना गुण अकाञ्च रूप श्रोत्र से जाना 
जाता है; सत्य है श्रोत्ररूप आकाञ्चसे श्चण्दक्ता श्रान होता दै, चिन्तु. वृद भरो शब्द सित 


होने से इन्द्रियं न्दी दै, अर्थात्‌ प्राणादि इन्द्रिय जेसे गन्धादि युण काङे दी श्न्वियः ोतेहै, वैसे 


आकाड येदं है । क्योकि शब्द ओौर रुर्णो से विरुद्ध वषम वाला है गौर आक्षाशर भी दूरे दर्यो से 


. विरुद धमं वाका है श्सौ विषय.को इस सूत्र मे..सूत्रकार ने क््ाःहै किन छब्द. श्चब्दका 


ग्यंजक होने से आकाश सगुणं होता हज श्रोत्र दन्द्रिय होता है । यं शरोत्रं उपरोक्त परिशेषाचुभान 
से आकाश ही हे यह सिद्ध होता है । श्त्यादि ।॥ ७२ ॥, 
इसी प्रकार वेरस्यायन मुनिङृतस्यायमाष्य में ठृतीयेध्याय का ` 
..मथम आदिक समाप इजा । 
~= 








अथ तृतीयाध्यायस्य दवितीयमाद्िकम्‌ 


परीक्षितानीन्द्रियाण्यथौश्चः बुद्धरिदानीं परीश्षाक्रमः, सा किमनित्या निस्या 
वेति ? कुतः संशयः ? 
क्माकाशसाधम्यात्संशयः ॥ १ ॥ 
अस्पशवन्त्वं ताभ्यां समानो घमं उपलभ्यते चुद्धौ, विशेषश्चोपज्नापायध- 
मेवन्त्वं॑विपर्ययश्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां वुद्धौ नोपलभ्यते, तेन 
संशय इति ॥ १॥ 
अनुचघपन्नः खल्वयं संशयः सर्व॑शरीरिणां हि भ्रव्यात्मवेदनीया ` अनित्या 





बुद्धिः सुखादिवतं । भवति च संवित्तिज्ञौस्यामि जानामि अज्ञासिषमितिः? न 


, (१) बद्धिकी जनिव्यताकाप्रकरण 

( द्वादश प्रकारके प्रमेर्योमे सेअ्य॑की परीक्षके पश्चात क्रमप्राप्त बुद्धि रूप प्रमेय कौ 
परीक्षाकाप्रारस करते हुए माष्यकार नुद्धि ( ज्ञान ) नित्व है अथवा अनित्य दै, इस प्रकार के 
संशय के सूत्रका अवतरण देते है कि-) तृतीयाध्याय के प्रथमा्धिकर मे इन्द्रिय तथा अथे रूप 
प्रमेय पदाथ की मौ परीक्षाकर चुके, इस कारण, इसत द्वितीयादिकं मेँ बुद्धिपदाथे की एरीक्षी कमः 
प्राप्त है, यतः वह बुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यद संशय होता है) ( वाह्य प्रमेय पदार्थौ की 
परीक्षा करने के पश्चात श्चरीर के भीतर रने वारे वुद्धि रूप प्रमेय पदाथैकी परीक्षाको मारम्म 
करते -हैः ठेसा परिशुद्धिकार का अवतरण है ) इसमें निबन्ध प्रकादाकार ने बुद्धि वं मन दोनोकौ. 


` शरीरः के भीतर के प्रमेय पदाथ कहा है जतः इस आहिक मेँ मन की परीक्षाभौी अन्तमं कौ गहे है। 


( प्रश्च मध्यस्थ का )-- उक्त संदाय क्रयो होता है : ( उत्तर )- 

पद्पदाथ--कर्माकादा साधर्म्यात्‌ = क्रिया तथा आकरा के-संमान धमं होने के कारण, संशयः 
बुद्धि नित्य है अथवा अनिस्य यद्‌ संदेह होता है । १॥ 

भावाथ-क्रिया एवं आकाशं ` दोनो का. स्पर्छारद्ित होना यष वम बुद्धिर्मे महै, गौर 
उत्न्ति.एवं नाश्चं रूप अनित्यता धमं भौर उत्पत्ति तथः नाशन द्ोना यदह नित्य क्षो विदेष धमं 
मी बुद्धि में नदीं प्राया जातां इस कारण बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यह संशय होता है + ९॥ 
, (इसी आञ्चय से म।ध्यकार व्याख्या करते है क्ति )--अनित्य क्रिया एवं नित्य काश्च इन 
दोनों पदार्थौ का स्क्श॑रदित द्योना यद समान धमै बुद्धि मे उपलब्ध शोता है । ओर उत्पत्ति 
तथा नाद्य ्टोना अनित्य पदार्थो का विद्ेष धर्म तथा उत्पत्ति एवं नाञ्च न होना यद्‌ नित्य पदार्थौ 
का चिदोष धमं उस वुद्धि पदाथ में शात नदीं दोता, इस.कारण बुद्धि पदार्थं नित्य है या अनित्य 
ह ठेसा यह संशय होता है ॥ २1 

८ बुद्धि पदाथ नित्य दै णेसा मानने वाके पूरव॑पक्षि सूत्र का अवतरण देते हण माष्यकार्‌ कदत 
है कि) उपरोक्त संशय असंगत है, क्योकि प्राणिमान्न को यह अनुभव दोत्ता दै कि छखदुःखं 
आदि गुर्णो के समान बुद्धि रूप आत्मा का गुण भी शनित्यदै, कारण यष्ट कि रे्ा अनुभव मौ 
प्राणिमात्रको होतं। है कि मै जानूरा, जानता हूं, जने जाना था+ यह भूत, मविभ्य, तथा 

व्त॑मान्‌ पेसे तोन कालो मे बुद्धि या भनुमव बिना उसके उस्पत्ति तथा नाश्च मानने के नष हो 


६७८ । न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ३, ० २, सु० १-२ 








[भीभीम 





न भ ज 


चोपजनापायाबन्तरेण त्रैकाटयव्यक्तिः, ततश्च तैकाल्यव्यक्तेनित्या बुद्धिरित्येत- ` 


त्सिद्धम्‌ । भ्रमाणसिद्धं चेदं शासखेऽप्युक्तमिन्द्रियाथसनिकर्षोत्पलम्‌, युगपज्‌ 
ज्ञानानुत्यत्तिमनसो लिक्रमिःव्येवमादि तस्मात्संशयग्रक्रियानुपपत्तिरिति । 
दष्टिप्रवादोपरलम्भाथं तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साङ्कयाः, पुरु- 
षस्यान्त कर्णुता, ता नित्या जुद्धिरिति। 
साधनं च प्रचक्षते-- ५.8 
विषयमप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
किं पुनरिदं प्रस्यभिज्ञानम्‌ ९ यं पूवंमज्ञासिषमथ तमिमं जानामीति ज्ञानयोः 








सकता । इस्त कारण उक्त त्रिकारु में ज्ञानके द्ोने के कारण बुद्धि अनित्य है यद सिद्धदहोता दहै 
इस विषयं को न्यायस्ाखने मौ प्रमाण ते “सिद्ध किया है, क्योकि इन्द्रिय पवं पदार्था के संनिकषं 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कदते है--तथा “एकं ` कारू मेँ अनेक ज्तानो की उस्प्तिनद्ोना 
मन को साधक लिङ्ग है" इत्यादि सूनो से.मी बुद्धि नित्य दै य्‌ सिद्ध है, अतः बुद्धि नित्य है 
भथवा अनित्य है यह संशाय का प्रकार नदीं दो सकता 1 यद्‌ बुद्धि के अनित्यता का प्रकरण केवल 
सांख्यमत से माने इए यद्‌ तत्व रूप अन्तःकरण बुद्धि का खण्डन करने के र्थि यहां उठायाः 
गया है । (अर्थात्‌ बुद्धि के नित्य भथवा अनित्य होने का विचार यां प्रधान विषय नदी है किन्तु 
इसके दवारा वृत्ति से - भिन्न सांसस्यो का +अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जात दहै । सामान्य 
रूप से बुद्धि प्रदाथै के नित्यानिस्य विचार से )। क्योकि यदि सांख्यो का . अभिमत बुद्धि तत्व से 
उत्पन्न द्ोने वाली उसकी ` कृत्तियों से भिन्न यष् तत्व अन्तःकरण श्यो सकेगा, तो नित्यता के साधन 


भरतिसंधान ( स्मरण ) आदि बुद्धि के नित्यता के ` साधक नहीं हो सकेगे, इस कारण उसकी दृत्तियों 


कोष्ठी ुद्धि मानना युक्त ्टोणा, जिसते उन वृत्तिर्यो से भिन्न बुद्धि तत्व सिद्र नहो सकेगा । शुद्धि, 
उपलब्धि, ज्ञान ये सब भिन्न पदाथ नदीं है" ( १।२।१५) ेसा जुद्धि.का लक्षण कद्‌ चुके है) 
जिससे इस विचार कौ लक्षण्मेद्टो संगति दती है, नदींतो प्रधान रूपस्ते बुद्धि का नित्यानित्य 
विचार लक्षण्यं संगत न द्ोगा। 

( श्सी आश्य स्े-माप्यकार अगे कहते हैः कि )- सांख्य मतावरंबी . विद्वान्‌ रेस. दृष्टि रखते 
इष देसा कषते है कि--“आत्मा का अन्तःकरण.रूप बुद्धि तत्व नित्य दैः” । ओर इसमे साधक. 
(हेतु ) भी देते है-- । 

पदपदाथ--विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यभिश्चा शने के कारण ॥.२ 11 

भवाथ - जिस विषय को भने पुव॑कालमे जानाथा उसीकोश्स समयभी मँ जानताद्ः 
इस प्रकार दोनों ( पूवं ओर सांप्रत) क्षा्नो काणक ष्टी विषयमे प्रतिसंधान करना. प्रत्यभिशान 
कडाता है यक चिना बुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के न्दी हो सकता, क्योकि नाना ( बुद्धि ) 
ज्ञान मानने से उनकी उत्पत्ति तथा नाज्ञ द्योनै कै कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नदीं बन सकेगी, 
कारण यद्‌ किदूखरेके जने इर रिष्य कौ दूसरे को प्रत्यभि नदींद्योगी शस कारण बुद्धितत्व 
जित्यै ॥२॥ 

( श्सी. ज।शय से भाष्यकार सूत्र की पूरवेपक्षौ के मते व्याख्या करते हु प्रदन करते 

कि )- यष सूत्र मेः कदा हुआ प्रत्यभिज्ञानं क्या है १ ( उत्तर )--पूव॑कार मेँ मैने जिस पदां को. 
जाना था उस्ती पदाथ को सांप्रत कारू में म .जानता ह, इस प्रकार पूवं मौर उत्तर दोनों श्वाना के 





बुद्ध र्नित्यत्वप्र° | सभान्यदिन्दीष्यास्योपेतस्‌ - ` ३७९ 
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समनेऽर्थ भ्रति सन्धिज्ञानुं प्रत्यभिज्ञानमेतच्चावस्थिताया बुद्धेरुपपनम्‌ । नानात्वे 
तु बुद्धिमेदेषूप्पन्नापवगि प्रस्यभिज्ञानाज्पपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति ॥ २॥ 

साध्यसमत्वादर्हतुः ॥ ३ ॥ | 
=८ग्णयधा खलु निस्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं प्रस्यसि्घानसपीति । किं कारणम्‌ ? 
चेतनधम॑स्य करणेऽनुपपत्तिः । घुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञानं उशंनसुपलन्धिबोध 








` समान पदाथ विषयं मे प्रतिसंधि (जोड़ ) ज्ञानको प्रस्यभिश्चान ( पिनान ) कषतेहैँ। ओ यह्‌ 


प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर (निव्य ) दोनेसेदहीदो सकता.है। वृद्धि ( ज्ञान ) कौ अनेक मानने से 
उत्पन्न दोकर नष्ट होने वाके बुचिपक्ष मे उपरोक्त प्रव्यभिश्ा नदौ हे सकेगी, क्योकि दुसरी ( पूवे 
बुद्धि के) जाने इट पदाथका दूसरी बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान नदीदोता) (इस सूत्र मे विषय 
प्रत्वभिश्ान रूप हेतु से सांख्यमतसे पृवेपक्षीने बुद्धी को नित्य सिद्ध कियादै, क्योकि इत्ति 
(“व्यापार ) वाका विषय को प्रहिचानता इआ अपने को भो जानता है, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ | 
नष्टौ है, क्योकि वद्‌ कूटस्थिर निर्विकार ) होने से नित्य है नदीं तो पूर्वापर अवस्था का आश्रय 
होने के कारण वह नित्यनद्योस्तकेगा। इस्त कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उत्ति तथा विनाश 
वाली वत्ति ( व्यापार ) से युक्त हो सक्ती है, अतः जुद्धितत्व नित्य है यह सिदध होता है २॥। 

उपरोक्त सूत्र के पूवपक्षो के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कते दै-- 

पदपदाथ-साधन योग्य ्ोनेके समान दोनेके कारण, अदहेतुः = पूवैपक्षोकादेतु (दुष्ट 
हेतु है )॥ ३ ॥ । 

भावा्थ--जिस प्रकार बुद्धि म नित्यता सिद्ध करता है उसी रकारं प्रत्यभिज्ञान मी साध्य है, 
क्योकि चेतन का धमं जड करणमें दो नष सकता । दर्न, चान, . निश्चय आदि"चेतनके धर्मद 
चेतन ही पूवंकालमेंःजने इ पदार्थकौ प्रत्यभिक्षा करता है( पदिचानता है) अतः उसमे ,. 
नित्यता मानना संगतं है । यदि करणबुद्धि को चेतन मारने तो चेतन का स्वरूप कहना पड़ेगा, ` 
क्योकि भिना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्न आत्मा का श्ान नहींष्टो सकता । अर्थात्‌ 
डुदधिरूप अन्तःकरण का ज्ञान धर्म है, रेल मारने तौ चेतन का स्वरूप तथा उसका धमं क्या दै 


भौर बुद्धि वतमान शान से यद चेतन क्या करता है यदं पूर्वपक्षो को कना होगा ( अर्था पूर्वपक्षी 


मतसे मानी इंजो बुद्धि की बृत्ति है व कृत्तिवाखो बुद्धिस भिन्न षोने के कारण उन वृ्तर्यो 
के. अनित्य ष्टोने पर भी दृत्ति का आधार कूटस्थता ( निविकारताः) से रहित नदीं हयो सकता, 
पसा होने से प्रत्यभिश्ासे प्रत्यभिञ्चा का आधार आत्मा ही `नित्य होगा, न किं बुद्धि ` नामक 
अन्तःकरण क्योकि उसङ्गा प्रत्यभिश्लान में प्रकार नदीं होता) 1 २॥ 

(इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करतेदैः करि )--जिसर प्रकार बुद्धि मँ नित्यता सिद्ध 
करना है उसो प्रकार उसमें प्रत्यभिच्ान भी सिद्ध करना दै । ( प्रशन )- किस कारण ! ( उत्तर )- 
चेतन का धं जङ्‌ रूप बजुद्धिकरणरमे टो नदीं सकता । यद्‌ पुरुष ( आत्मा) का निश्चयसे ष्म 
दै-- शान, दद्॑न, उपल्न्धि, भ्रत्यय, निश्चय इत्यादि । चेत्तन ही पूर्वंकारु मे जने हुए पदायैको 
पदिचानता है 1 इस कारण से उसको नित्य मानना युक्त है इसल्यि 1 यदि जड़ बुद्धि रूपकरण को 
चेतन माना जायतो पू॑पक्षौ को अपने मततसे चेतनका क्या स्वरूप है यह कना होगा । . 
कयो कि निना उसके स्वरूप कदे दूरा आत्मा है. यद नदीं जाना जास्कता । यदि पूवेपक्षी ज्ञान 
णको शड्‌ बुद्धि रूप: अन्तकरण में मानतो अब जड से उक्तसे भिन्न चेतन. का क्या स्वरूप है 





४८०. न्यायदृर्च॑नम्‌ ` [श्र ३, श्ा०२, सूु०र 
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प्रत्ययोऽध्यवसाय इति । चेतलो हि पूबज्ञातमथं प्रत्यभिजानाति तस्वतस्माद्धे- 
तोर्नित्यस्वं युक्तमिति । करणचेतन्याभ्युपगमे तु चेत नस्वरूपं वचनीयं नानिर्दि्ट- 
स्वरूपमात्मान्तरं सक्यमस्तीति प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ बुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को घमः किं तत्त्वम्‌ ? ज्ञानेन च वुद्धौ वतंमा- 
नेनायं चेतनः किं करोतीति ? ` 

चेतयते हति चेत्‌ 2 न ज्नानादर्थान्तरवचनम्‌ । पुरुषश्वेतयते वुद्धिजीनातीति 
नेदं ज्ञानादथौन्तरमुच्यते, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपन्तमते इत्येकोऽ- . 
यमथं इति । बुद्धिर्जापयतीति चेत्‌ 2 अद्धा जानीते पुरूषो बुद्धिज्ञोपयतीति 
1 । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं मवति न बुद्धेरन्तःकर- 
णस्येति । । 








क्या धमं है, क्या उसका तत्व है। गौर बुद्धिम वतमान ज्ञान से यद्‌ उससे भिन्न : चेतन क्या 
करता है । यदि “चेतना को सिद्ध करता है” देस पूवैपक्ची के तो यद चेतना श्लोन से कोड भिन्न 
पदाथ नदीं है 1 आत्मा चेताता दहै, बुद्धि जानती है रसा यदज्ञान से {कोई दस्रा पदार्थं नदीं 
कदा जाता क्योकि चेताता दै, जानता दै, बोध दो दै, देखता है, प्राप्त करता दहै, यह संपूण 
एक ही पदार्थहै, इस कारण । यदि पूव॑पक्षी कदे कि “वुद्धि ज्ञान कराती है ( जनातौ है)" तो 
अद्धा (सत्य) है, कि पुरुष ( आत्मा.) जानता है ओौर बुद्धि ज्ञान करातौ दै (जनाती है) यद 
पूवप का कना सत्य है किन्तु इस प्रकार माननेसेतो ज्ञान जत्मादीकरायुण है यद सिद्ध 
होता है, न कि जडबुद्धिः रूप अन्तःकरण का धमं है यद्‌ सिदध होता है । ( अर्थाव्‌ अपने मेँ वत्तेमांन 
ज्ञान करनेवाा- जानता है, पेसा कदा जाता है, ओर दूसरे मेँ वतमान ज्ञान को करानेवाखा क्ञापक 
कष्टाता है, जिससे ज्ञान (-जानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना) इनदोर्नो के भिन्न होने के कारण 
जुद्धि मे ज्ञानम नदीं है यदीसिद्ध ता है! ( इस पकार बुद्धिम ज्ञानधम का खण्डन करनेः 
तथा आ्मामे शानध सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्मा के भद्‌ से चेतना ज्ञान. इत्यादि क्रिया मी 
, सिज-मिन्न है रेते पूवंपक्षी के पक्ष की शंका कर खण्डन करते इष भाष्यकार अगे कंते दै कि-- 
प्रत्येक आत्मा के दूसरे शब्दो की व्यवस्था होने की प्रतिश्चा यदि पवंपक्षीकरेतो, एक के 
निषेष का-कषारण पूर्वपक्षी को कहना होगा ) अर्थात्‌ जो पूरवपक्षी ठेसी प्रतिज्ञा करे कि “कोद सात्मा 
च्वेताता है कोई जानता है, कोई उयरूभ्धि करता है, केर देखता है” श्स प्रकारये भिन्न-भिद्र 
आत्मा है-- “चेतन, जाननेवाला, उपलन्धि ररनेवारा, देखनेवाला, नकिं ये सम्पूणं एकं अत्मा के - 
च्मद्ैः तो शस निषेध में क्या कार्य-है । यदि पूपक्षी यहं निषेध का कारण दे किव अर्थं 
का मेद नीं है ती यद समान है 1 अथाव चेताता है, जाजता है, ये सब क दी अथं है जिक्तसे 
एक ही जाननेवाङे “ज्ञाता आत्मा के साथ  उपरूम्ध सम्बन्ध दने की व्यवस्था युक्त नहो है--ेसा 
यदि तुम पूर्वपक्षी मानते हो तो यह्‌ आत्मा चेतता है, बुद्धि जानती है इन प्रयोगो मेँ मो अर्थकामेद्‌ 
नही है, जिसे दो - चेतन प्राप्त शोते दै उनमे एक का चेतन होना ्ी सिद्ध होगा. नकि दोनो का । 
( अथात श्चेतमने जुभ्यते, इत्यादि ब्दो का एक दौ अर्थंदोनेके कारण एकद्ी कती जात्माके 
साथ इन सब का सम्बन्य है यद संगत नदीं हो सकता । “दसा यदि पूरवंपक्षीका आर्शकष्ो तो 
चष्ी अथ॑का भिन्नन दोना उसी के पक्षम संगत नीह होगा, क्योकि बुद्धि जानती है, धात्मा 
जनाता हे, श्न दोनो वाक्यो में छान ओर चेतना के एकष्ी .पदाथं होने से उन दोनो का सम्बन्ध 
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ग्रतिपुरुषं च श्नब्दान्तरनव्यवस्थाग्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेतुवच॑नम्‌ । यश्च प्रतिजा- 
नीते कश्ित्पुरुषश्वेतयते कथिद्‌ बुध्यते कथ्िदुपलमते कश्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बोद्धोपलग्धा द्रष्टेति नैकस्येते.धमौ इति अत्रक 
प्रतिषेधहेतुरिति ? 

अथस्यामेद इति चेत्‌ 2 समानम्‌ । अभिन्नाथो एते शब्दा इदि तत्र॒ व्यव- 
स्थानुपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे ? समानं मवति पुरुषश्चेतयते बुद्धिजीनीते 
इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तच्रोभयोश्चेतनस्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनबभ्यतेऽ- 
नयेति बोधनं बुद्धिमेन एवोच्यते तच्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न वतु मनसो 
विषयप्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वम्‌ । दृष्टं हि करणयेदे ज्ञातुरेकलत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
.सञ्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति चष्चुबेत्‌ › प्रदीपवच्च प्रदीपान्तरदृष्टस्य 
प्रदी पान्तरेण प्रत्यभिज्ञानमिति । तस्माज्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ।। ३ ॥ 

यच्च मन्यते बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वत्ति 
वृत्तिमतो नान्येति तच्च-- . 








बुद्धि भौर आत्मा इन दोर्नो चेत्न म न्दी किया जा सकता, क्योकि प्क ददी में सम्बन्ध मानना 


लाघव से संगत होता है । ( किन्तु प्राचीन तारपत्र की पुस्तकों म 'अथंस्यभेद्‌ः' रेसा पाठ च्या 
है ओर वदी भाष्यचन्द्रकार रघूत्तम को संमत है । जिससे चेताता है श्व्यादि जो पर्याय राब्द नदीं 
दै अर्थं भिन्नभिन्न है रेसाः पूतवपक्षका आदाय है। ओर अर्थमेद न मानकर "समाने? इत्यादि 
उत्तर है । क्योकि “जुद्धि्मनीषा धिषणा धीः भक्ता -रोमुषीमतिः । प्रक्तोपरुन्धिश्चिस्संविस्परतिष- 
उक्ञसिचेतनाः ॥* इस अमरकोष से इनमे अर्थं भिन्न नदीं है रेसा सिद्ध होता है । ) ( बुद्धि कर्ता 


"नदीं है किन्तु करण है शस अ।शय से पूर्वपक्षि की दकाः देखाकरं खण्डन करते हुए आगे भाष्वकार 


कदते है कि )- यदि बुद्धि इस पद से शुध्यतेऽनया' जिससे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के - 
ब से बोधन करने ब्राो बुद्धि, मन ष्टी को कदते दै, ओर वहु -मन निस्य है-तो यई ठीक) 
किन्तु वद मन विषय की प्रत्यभिज्ञाके कारण नित्य नदीं होगा। ओौरकारणका भेद दोने पर 
भी श्चाता आत्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने मेँ आता दै-सम्यदृषटस्येतरेण प्रव्य- 
भि्तानाव्‌ बाई आंखे देखे हण का दादिनी ओंख से प्रत्यमिन्चान ८( पदिचान ) `दोती है 
 चेश्चुन्द्रिय के समान तथा दूसरे दीपकसे देखे इए का उससे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिज्ञान 
होने के समान । तस्मात्‌ यह ज्ञाता आत्मा के नित्य होने मँ कारण रहै अतः आत्मा नित्य है यद 
सिद्ध द्योता रै 1 ३ ॥ . । 

( जुद्धि के करण होने पर मी ज्ञानाश्रयता का विरोध नदीं दो सक्ता । इस भराय के पू्रपक्लौ 
के आक्षेप का खण्डन करने का सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते ह्यं माभ्यकार पूवैपश्षिमत का 
अनुवाद. करते है कि )--ओौर जो पृव॑पक्षी ेसा मानता है कि--“स्थिर बुद्धि को अपने विषर्यो के 
अनुसार श्चानरूप वृत्ति निकलरतौ है, भौर वह दृत्ति इत्ति का आवार बुद्धि से भित्र. न्दी हैः? 
अथातः जिस प्रकार कुरार ( कोद्र ) षट का कर्तांदहै, मौर दण्ड भी कतां भरात्‌ कृति का माधार . 
है, उसी प्रकार बुद्धि (मन) रूप करणमी शानका कर्तां (श्चन कामाधार) भौ दो जायगा 
देसा पूवपक्षी माने तो यष्ट मी-- । 
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__ न, युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 

४111 

वृ्तिषृ्तिमतोरनन्यत्वे ब्रत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ बत्तीनामवस्थानमिति यानी 
आनि विषयग्रहणानि . वान्यवतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विषयाणां ग्रहणं प्रसस्यत 
इति ॥ ४ ।। 

` अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश्चप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ 

अतीते च प्रत्यभिज्ञाने ब्त्तिमानव्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसञ्यते 

विपयेये च नानास्वमिति-॥ ५ ॥ 


अविभु चैकं सनः पंयोयेणेन्द्रियेः संयुञ्यत इति- 








पदृपदाथ--न = नदीं हो सकता, युगपदय्महणात = एक कारू मँ अनेक विषयोँका इ्ानम 
` दयन के कारण ॥ ४॥ 
भवाथं--वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का अभेद होने के कारण नित्य बुद्धिरूप वृत्ति के आधार 
` के स्थिर दोने ते . बतिर्यो (ज्यान) काभीस्थिरद्दयोने के कारणजो विषयोंका क्रमसे ज्ञान 
होता है वदन दो सकेगा, क्योकि वद सम्पूणं विषयों का श्वान स्थिर दै, अतः एक हौ समय 
विष्यो का ञान होते. लगेगा । ( अर्थात्‌ वृत्ति के आधार बुद्धिके स्थिरं द्ोनेसे -वृत्ति( शान) मी 
-स्थिर ( नित्य ) द्यो जयगे \॥.४ ॥ 


( इसी आयसे माध्यकार व्याख्या करते है कि )--वृत्ति तथा इत्ति के आषार के अभेद । 


मानेने पर चन्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति ( छर्नो ) का मी स्थिर मानना होगा ओर 
पेसा होने से जो यह विषर्योके ज्ञान दोतेहैःवे स्थिर दोगे, शस कारण एककाल. म अनेक विष्यो 
` के न ने की आपत्ति आ जायगी ॥ ४॥ ` 
तथा ठृत्ति ओर उसके आधार का अभेद मानने पर यदह भौ दोष दोगा कि ` 
पदपदाथ--अप्रत्यमिश्चान चं = प्रत्यभिज्ञानं के नृष्ट होने पर, विनाद्प्रसक्गः = प्रस्यभिल्लान 
करनेवाठे मन का नाश दने शी आपत्ति भा जायगी ॥ ५॥ 

मावाथं-प्रत्यभिज्ञा नामक" शरान (कर्तां )` के अतीत ( नष्ट) होने पर, उसे आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी नष्ट होने के कारण अन्तःकरण मन { बुद्धि) कामी नाद दने की आपत्तिआ 
जायगी, भौर इसके विपरीत वृत्तिनाञ्च होने पर मी उसके आधार का. ना न म्न तो उन दोर्मे 
उत्ति गौर वृत्तिमान्‌ का मेद मानना पड़ेगा । अर्थात वृत्तियो के नष्टदटोने पर वृत्तिमान्‌ कामी 
नाद षो जायगा ॥ ५ ॥ । , 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है किं )-- प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर इत्तिका 
आधार भी अत्तीत (नष्ट) ष्ोगा, जिसे बुद्धि (मन) रूप भन्तःकरणका भी ना होनेकी 
आपत्ति जा जायगौ । गौर वृत्ति ( क्वान) के नष्ट होने प्र मी अन्तःकरण का नाञ्चनः म्नतो 
` वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का मेद है यह मानना दोगा अतः पूर्वपक्षो मत युक्त नदीं है ।॥ ५॥ 

(इस प्रकार सां स्यं पूवपक्लौ मत का खण्डन कर नैयायिक. सिद्धान्त से सूत्र का अवत्तरण देते 
इए माष्यकार कहते दे करि )-- अव्यापक एक मन क्रम से (व्यापक दस) बाद्यन्दर्यो के साध 
संयुक्त त दै इस कारण- । । 
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क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ अ्रहणम्‌ ॥ & ॥ 
इन्द्रियाथीनाम्‌ , वृत्तिवृत्तिमतोनोनात्वमिति । एकत्वे च प्रादुभोषतिरोभा- 
चयोरभाव इति ।। & ॥ 
अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासङ्कात्‌ ॥ ७ ॥ 
चछप्रत्यभिन्नानमनुपठच्धिः असुपलब्धिश्च कस्य चिदथंस्य विषयान्तरव्या- 
सक्तं मनस्युपपद्यते इृत्तिव्रृत्तिमतोनौनात्वदिकव्वे हि अनथेको उ्यासङ्ग इति ॥ 
विभुस्वे चान्तःकरणस्य षयोयेशेन्द्रियेः संयोगः-- 
न, गत्यभावात्‌ ॥ < ॥ 





नी 


न्क 2 न) 11. 





पद्पदाथ--क्रमवृर्चित्वात्‌ = कालमेदं से व्यापार टोने के कारण, अयुगपद््मदणम्‌ = एक काल 
मेँ श्न्द्रिय के विषयों का ज्ञान नदींशोता ॥६॥ 

आावार्थ--अणुपरिमाण वालो मन कम से बाश्चेद्र्योके साथ संयुक्त होतारहै इस कारण 
 बा्चन्द्रिय के विषयों का श्वान एक कारू मेँ नदीं हो तो, श्सी कारण दृत्ति तथा इत्ति के आधार भिन्न 
हैँ यह सिद्ध होता ३ै, एकं मानने से प्रादुर्भाव तथा तिरोमावन हो सकेगा ॥ £ ॥ 

६ हस्ती आशय से भाष्यकार ब्याख्या करते इए सूत्र के “अयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ इस पद्‌ के भाष्य 
म सम्बन्ध देखाते दै कि--अणुपरिमाण मन का क्रम से वाद्येन्द्ि्यों के साथ ( वृत्ति) सम्बन्ध होने 
के कारण बाह्यन्द्िर्यो के विषर्यो का एक कारु मेँ अनेक ज्ञान नहीं होता, अतः वृत्ति ओर बृत्तिमान्‌ 
भिन्नरै, यदि षको तो प्रादुर्भाव भौर त्तिरोभावन -दोगा। ( अर्थात्‌ न्याय मतम इन्द्रिय के 
संनिकषं रूप व्यापार भिन्न-भिन्न दयी है ओर सांख्यमत.ते एक होने से जन्म ओर विनाश वारी 
चुद्धि अनित्य ददो जायगी )॥ £ ॥ 

८ स्वमत मेँ प्रत्यभिज्ञा तथा अप्रत्यमिज्ञा दोनों को सिद्ध करते इए सूत्रकार कते हैः )-- 

` पद्पदार्थ--अप्रत्यमिकशानं च = गौर प्रत्यभिज्ञा का अमाव मी होगा, विषयान्तरव्यासङ्गात्‌= 

दूसरे विषय में चित्त के सास्तक्त द्टोनेसे॥७॥ 

भावार्थ--न्यायमत मेँ त्ति ओर वृत्तिमान के भिन्न दोनेके कारण दूसरे विषयमे मनके 
समासक्त होने पर किसी अथैका क्ञानं न होना दो सकता रहै, एक मानने के पक्ष मे व्यसंग व्यर्थो 
जायगा । ७॥ 

( इसौ आशय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )- सूत्र के अप्रत्यभिन्चान ब्द का अ्थंदहै 
अनुपलब्धि ( न जानना ), दूसरे क्रिसी विषय मँ मन के आसक्त होने पर दूसरे किसी पदा्थंका 
चान न दोना, त्ति ओर दृत्तिमान्‌ के भेद पक्ष मेँ हो सकता है, एक मानने के पक्ष मे व्यासङ्ग व्यर्थ 


: हो जायगा ॥ ७1) 


( अन्तःकरण बुद्धि मन को विभु ( व्यापक ) मानने के पक्ष में क्रमसे संयोग तथाः विभाग बिना | 
करम के अनेकंक्ञान भी दहो सकेगे शस आदय से पूवैपक्षिमत से अवतरण देते हए भाष्यकार कते 


है किं)-बुद्धि अन्तःकरणःका विभु ( व्यापक ) मानकर क्रम से बाश्चन्द््यो के साय संयोग द्योगा-- 


पदपदार्थ-न = नीं षो सकता, गत्यमावात्‌ = व्यापक मेँ गति के न होने प्ते॥ <॥ 

भवाथं-मनरूप अन्तःकरणं से व्यापके होने के कारण बाद्येन्दरिय प्राप्तष्टी होति दै, अतः 
प्राप्ति के लिय गति क्रिया बुद्धि मे नर्द हो सकती जिसे उसमे करमसे व्यापार स होने $ कारण 
चान काणक कार्म नष्टोना न बन सकेगा ॥ ८ ॥ 
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प्राप्तानीन्द्रियाण्यन्तःकरखेनेति प्राप्त्यथंस्यं गमनस्याभावः । तत्र क्रमवरत्ति 
त्वाभावादयुगपद्‌ प्रह णानुपपत्तिरिति । गत्यभावाश्च प्रतिषिद्धं विसयुनोऽन्तःकर- 
णस्यायुगपदू प्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इतिं । यथा चक्षुषो गतिः प्रतिषिद्धा 
सन्निकृष्टविग्रशृष्टयोस्तुल्यकालगरह णात्पाणिचन्द्रमसोव्यबधानेन प्रतीघाते सानु 
मीयतं इति सोऽयं नान्तःकर्णे विवादो न त्य नित्यत्वे । सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं नित्यं चेति । कर तर्हि विवादः ? तस्य विभतवे, तच्च प्रमाणतोलेपलस्वे 
म्रतिषिद्धमिति । एकव्वान्तःकरणं नाना चैता -ज्ञानारिमका वृत्तयः, चक्षुर्विज्ञानं 
घ्राणविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ | एतच्च चृत्तिदत्तिमतोरेकत्वेऽनुपपन्नमिति । 
पुरुषो जानीते नान्तःकरणमिति । एतेन विषयान्तरन्यासंङ्गः प्रत्युक्तः । विषया- 
न्तरम्रहणलक्चणे बिषयान्तरव्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिंदि- 
न्द्रर्येण सन्निधिः केन चिदसननिधिरित्ययं तु व्यासङ्गोऽयुज्ञायते मनसं इति ॥८॥ 





( इसी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि }--मनरूप अन्तःकरण .-व्यापक होने के 
` कारण उससे सम्पूणं बद्यइन्द्ियो के साथ संयोग रूप प्राप्ति वतमान ह्वी है, इसं कारण श्न्दर्योसे 


संयोग दने के चयि उस मनम गत्ति न्दो सकती । अतः उस मनमें क्रमसे व्यापार न . . 


` होने केकारण णक कारम अनेकश्ार्नोकान होभान बन सकेगु। ओर गत्िकेन होनेसे 
व्यापक मनरूप अन्तःकरण णक कार मे अनेक शान होने का साधक होता है यह खण्डित हो जता 
है, जो शस एक काल मेँ मनेक शानो का न ` दोनादूसरे किसी साधक हेतु सेः अनुमान द्वारा सिद्ध 
नदीं को सकता । जिस प्रकार चश्चडन्द्रिय की गति का निषेध करने पर समीप तथादूरके -विषर्यो 
का समान (क) दी कालम च्चान दोने से, तथां दस्त से चन्द्रमा के व्यवधान होने पर चष्ठकी 
गति की रुकावट दोन के करण च्चुरिन्द्रिय किरण द्वारा “गंत्ति" क्रिया युक्तं है यद अनुमान से सिद्ध 
होता है। ( मन नित्य तथा करण दहै, इस विष्य मेँ नैयायिको का विवाद नदीं है इस आदय से 
माष्यक।र आगे कर्ते हैँ कि.-)--वह यष मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य शने मेँ कोर विवाद 
नदीं .दै, क्योंकि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यह सिद्ध दो चुका है। ८ प्रशन )--तो किंस विषय 
मेँ विवाद है ? ( उन्तर )--उस् मनके व्यापक होनेमें। ओर उस मनकी व्यापक्रता उपरोक्त 


-प्रकारसे प्रमाणद्वाख स्यापक्ताका ज्ञान दोने के कारण खण्डन कर चुके.दैः। ( वृत्तितथा 


वृत्तिमान ऊ अभेद में दूसरी असंगति देखाते हए भाष्यकार भागे कते है कि )--यद्‌ अन्तःकरण. 
एक है ओर यद उस्तकी श्ानरूप वृत्ति नाना प्रकार की है-- जसे चाष्चष कान, घ्रागेन्द्रिय से च्चान, 
रूपका छन, गन्धका श्ञान शत्यादि। यह वृत्ति जौर इत्तिमान की एकता मँ नदीं हो सकता 
( अर्थाव्‌ एक. ओर अनेक ये दोनों विक्द्ध ध्म होने से उनकी एकता नदीं हो प्तक्रती । ) ( शस 
प्रकार पवैपक्षिमत का खण्डन केर नैयायिक मत का उपसंहार करते इष्ट भाष्यकार आगे कदते 


है कि)सात्मा टी जानता है, अन्तःकरण नष्टं जानता । -८ जो सांख्य मत ते यष्ट कहा गथा . 


` था कि “अन्तःकरण की दूसरे विषय मँ आसक्ति होने पर च्च आदि इन्द्र्यो से ` सम्बन्ध रदते मी 
विषय का श्ान नदीं होता, इस कारण अन्तःकरण का व्यापार दैः शानः" ( उसका खण्डन देखाति 
` इष माष्यकार कदते रै कि )--“पुरुषः (आत्मा) जानता है अन्तःकरण नही?” इस देठु से अन्तःकरण 


का विषयान्तर मे भाराक्ति दोना मी । खण्डित श्ये गया, क्योकि जो जानत हे वष्ठी दूसरे विषयमे ` 





| 
} 
| 
॥ 
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एकमन्तःकरणं नाना चृत्तय इति सत्यभेदव्त्तरिदसुच्यते-- 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यत्वाभिमानः ॥ ९ ॥ 


तस्यां बरत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यत्वाभि- 
मानो नीलो लोहित इति एवं विषयान्तरोपधानादिति । 





आश्चक्त होता है, अन्तकरण को जानता नदीं किन्तु आत्मा दौ जनता है, इस कारण दूसरे विष्यो 
भँ आश्चक्ति दोना. यद्‌ मात्मा द्यी को होगा, नकिं अन्तःकरण को इन्िर्यो के साथ संयोग रूप तथा . 
असंयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का न्यासंग दोता है उसका हम निषेध नदीं करते ) ॥ < ॥ 

८ < वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर- “अन्तःकरण एक दै उसकी कृत्तियाँ ० प्रकार 
दैः--यद् जो कदा जाता दै--उसमे यद्यपि दृत्ति नाना - प्रतीत होती है तथापि भव है 
क्योकि एक अन्त-करण से भेद न रखने वाली ठृत्ति नाना प्रकार कौ नदीं दो सकती । इस कारण 
जिस प्रकार एक दी भेत स्फटिकमणि तमाल, जपा ( ओढइल ) मादि नोर तथा रक्त पुष्पों के समीप 
दने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत दोता दहै, इसी प्रकार स्वच्छ अन्तन्करण भमौ इन्दि नारी 
दार उन-उन -विषयों मेँ सम्बन्ध दने से ओपाधिक भेद से नाना प्रकार काडहै। इस आद्यसे 
पूकपक्चिमत के सूत्र काजवतरण देते हए भाष्यकार कते दै कि )--अन्तःकरण णक दो दै उसकी 
दृत्तियां नाना अकार कौ होतो है, इसच्यि वृत्तिर्या को दच्चिमानूसे मेद न होने कै कारण यहु 
पूव॑पक्िमत से सूत्र मे कदा जाता है-- 

पदपद्ाथ--स्करिकान्यत्वाभिमानवत्‌ = स्फटिकमणि के. मेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः = इत्ति्यो मेँ अनेक भकार होने का मभिमान ( अम ) होता है) ९॥ 

भाचाथ--जिस प्रकार खार, पौरे, नीरे पुष्पों के समीप होने पर एक दयी श्वेत, स्फटिकमणि मेँ 
खार, पीला, नौला स्फटिकमणि दै, इत्यादि भान होता है, इस प्रकार एकं दही अन्तःकरण को 
वृत्ति मेँ नाना है रसा भ्रम होता है वस्तुतः वदं शक ही है ॥ ९ ॥ । 

( इसी माशय से पृवपक्षी के सूत्रं को भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--उस एकं हो भन्त-करण 
कौ वृत्ति मे नाना होने का अभिमान होता है, जिस प्रकार लाल, नीले मादि पुष्य'रूप दूसरे 
द्रन्य. के उपाधिसे युक्त ( समीप रहने वाङ) स्फटिकमणिमें एक ही दव्यर्मे मेददहोनेका 
भभिमान ष्ोता है-कि यहु स्फयिक नोर है, रक्त है इत्यादि इसी प्रकार दूसरे विष्यो के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक ही वृत्तिम नानादह्ने का अभिमानं होता है ( अर्थात्‌ यपि पक हो 


॥: अन्तःकरण कौ इत्ति नाना प्रकार कौ प्रतीत होती है तथापि यद अम ई, क्योकि पकष्ौ 


अन्तःकरण से भेद न रखने वाली उसकी इ्तियोँ अनेक नदीं दो सकतीं, श्स कारण जिस प्रकार 
एक ही श्वेत स्वच्छ स्फटिकमणि तमाल, जपा, मादि नील, रक्त आदि पुर्यो को छया पड़ने से 
उस स्फटिकमणी मेँ छाल है, नीरू दै आदि जम से अनेकता ओौपाधिक है, इसी अकार एक ही 
अन्तःकरण का बाद्यन्द्ियरूप नालो के द्वारा उन-उन विषयों मेँ सम्बन्ध होने के कारण नाना 
प्रतीत होना मौ रम है यह पूरवंपश्षि का आश्य है ! ८( इस पूरवपश्च करा खण्डन करते दुष्ट भाष्यकार 
स्वतन्व उत्तर करते दै कि }- नदीं ठेसा मानने मे कोरे हेतु नदीं दै, अर्थात्‌ स्फटिकमणि के भद- 
शान के समान इत्ति (-ज्ञानिर्यो ) मे नाना भकार होने का ज्ञान अमरूप है, गौण (अग्रषानः) है, 
नकि गन्धादि गुणो मेँ मदश्ान के समान वास्तविक है देसा एक पश्च मानने मे कोर विशेष 
साधकं नदीं है, अतः धक पश्च का देतु ( साधक ) न होने से यद पूर्वपद्यी का, मत यसंगव है । ` 


29 ^^ 
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न हेत्वभावात्‌ । स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानातराभिमानो गौणो 
न पुन्गन्धायन्यत्वाभिमानवदितति हेतुनौस्ति हेत्व मावादनुपपन्न इति । समानो 
हेत्वभाव इवि चेत्‌ ? न ज्ञानानां कमेणोपजनापायदद्यनत्‌ । क्रमेण दीन्द्रिया्थेषु 
ज्ञानान्युपजायन्ते चापयन्ति चेति दश्यते । तस्माद्‌ गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवदयं 
ज्ञानेषु नानात्वाभिमानं इति ॥.६ ॥ । 


इति नवभिः सूतेवृद्ध.यनिस्यताध्र करणम्‌ । 
श््फटि ऋ्नन्यस्वाभिमानवदिः स्येतदृश्ृष्यमाणः क्षणिकवायाह- 











( याँ पर “न हेष्वभावार्व? इस मन्य का माव्य चन्द्रकार रघूत्तम ने सिडधान्तसूत्र मानकर व्याख्या 
कौ है, किन्तु, त्तिकार ने शे सूत्र नदीं माना हे ) । ( ज्यांत जो दँ स्फटिक का इष्टान्त दिया 
है उसमे ठेसा विकरप ह्यो. सक्ता है कि यद्द॒॒स्फटिक उपाधिभेद से भिन्न है, अथवा नदीं । यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नदं दोगा । ओर यंदि भिन्न नदींदैतो नानां दोने का समभिमन कते दोगा । 
यदि उपाधि के भेदं से नाना होने क। अभिमान होता है- तो उपाधि दी मिनन है यह कैते जानते 
दो १ यदि ज्ञान के भेद से, 
ञान को अभिन्न मानो तो स्फटिक में नोखादि च्वान का मेद संगत्तन दोगा )। (आपका (नेयायिके) 
करा मतत मो असंगत है . इस . माल्य के सांख्यपूर॑शक्षो के मत से भाष्यकार आगे शंका दिखाकर 
खण्डन शरदे दै कि )- “सांख्य तथा नैयायिक दोर्नोके णपरम देतु कान दोना समान दै"? 


, पेसा पूर्वंपश्ची न्दी कृद्‌ सकता, क्योकि. र्नो की - करम से उत्पत्ति तथा नाञ्च द्योता है यह दैखनेर्मे 


आता है 1. अर्थाव बाद्यश्न्द्ियो क विष्यो मे कम से श्वानः उत्पन्न होते दैः भौर नष्ट दहोते दै यद 


देखने मे. भाता है । श्स कारण मन्वादि. विष्यो के वास्तविक भेदश्चान के समान यद्‌ श्र्नौर्मे ॥ 


अनेकता.का छान वास्तविक है यददो सिद्ध दोता दै ॥ ९ ॥ 


(२ >) छणमेगभ्रकरण 
८ इस प्रकार नेयायिकमत से सांख्यपश्च का खण्डन कर बौद्धो ने नो सांख्य सिद्धान्तं पर दोष 
कषा या .उस्रका खण्डन करने के चये प्रथम बौदमत को दिखाते हए क्षणभंगप्रकरण को प्रारम्भ 


करते है.1 सम्पूणं न्याया के अर्थौ का उपकार करने परमौ प्रधानरूप से आत्मा की सिद्धि. 
-करना दी शसं प्रकरण का मुल्व प्रयोजन है । क्योकि स्थिरता मानने से ही व्दृशंनस्पक्लनाम्याय-> 


, -अशच॑ग्रहणाव्‌” इत्यादि प्रतिसंषान क कारण. बिन बोध के सिदध हो स्वेगे। एवं युण जर युणी का 
. मेद सिद्ध होने पर इच्छादि गुण कदं आधित है, कायं होने से, अथवा युग होने से इत्यादि भित्र 
 +आत्मा के साधक अनुमान मी सिद्ध ह्यो -सकेगे । किन्तुं कुछ विद्वानों ने इस. क्षणर्ममग्रकरण को 
-प्रथम बु्यनित्यताप्रकरण का द्धी अंग मानकर व्यास्या कौ है! जिसकी इस प्रकरण के अन्तिम 
सज्ये सूत्र के माभ्व का “इस प्रकारं उदधि अनिस्य हे. यह सिद्ध हुआ ठेसा जगे अनिवाला 
-्रन्थ ष्टी सिद्ध करता है। परन्तु वस्तुतः श्त क्षणभंगप्रकरण का विषय पंकदम भिन्नौ है। 


उपरोक्त माष्ययरथ के केवल. दोनो प्रकरणा के सम्बन्व को टी दिखाता है ).1 ( दसी कारण बौद्धमतं ` 


से. पदाथमात्र मे कणिता सिद्ध करने वाठे बौदधमत से पूव॑पश्च सूत्र का अवतरणं देते इण्ट 
स्राष्यकार कते ह करि )--स्फरिकान्यस्वाभिमान चत्‌ स्फटिक के सेदः के अमश्चान के समानं 
इस स्राख्योक्ति को न स॒दन करनेवाला बौद्ध जो पदा्थ॑मात्र को - क्षणविनाौ दैः ेसा मानताः 
४. कड कहता है-- 





गो व्याघातं होगा, क्योकि प्रत्यय ( श्चान ) का वृत्ति प्याय ही है । ओरं - 








श्लषणभङ्गमकरणम्‌ ] 
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न्न. 


स्फटिकेऽप्यपरापरोरपत्ते; क्षणिकत्वाद्व्यक्तीनामहेतुः ॥ १० ॥ 

स्फटिकस्यामेदेनावस्थितस्योपधानभेदान्नानात्वाभिमान इत्ययमविद्यमान- 
देतुकः पक्षः । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फरिकेऽपि अन्या उ्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरद्ध.यन्त इति । कथम्‌ ९ क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्षणखा- 
ल्पीयान्कालः क्षृणस्थित्तिकाः क्षणिकाः । कथं पुनर्गम्यते क्षणिका उ्यत्तय 
इति ? उपरचयापचयगश्रवन्धदद्यंनाच्छरीरादिषु । पक्तिनिबेत्तस्याह्‌ाररसस्य शरीरे 
रुधिरादिभावेनोपचयोऽपनचयश्च भ्रबन्धेन भ्रवत्तेते उपचयाद्‌ व्यक्तीनामुत्पादः, 
अपचयाद्‌ व्यक्तिनिरोधः । एवं च सत्यवयवपरिणाममेदेन बृद्धि; शरीरस्य 
कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविशेषधर्मो उ्यक्तिमात्रे वेदितव्य इति।।१०॥ 


प्रदपदा्थ--स्फिक अपि = स्फटिक मे. मी, जपरापरोत्पततेः = दूसरे-दूसरे स्फटिक कौ उत्पत्ति 
श्ोने के कारण, क्षणिकत्वाच = क्षणविनासी होने से, व्यक्तीनां = पदार्थौ के, अहेतुः = उक्त चान में 
मत्व सिद्ध न्दी कर सकता ॥ १० ॥ 

भावाथ--राल, नीरे आदि पुष्परूप उपाधिके भेदसेषक ही श्वेत. स्फटिक मँ अनेकता 
शान मानसे होता ३, टेसा मानने से कोई पूवंपक्षौ साधक देत नहीं दे सकता । क्योकि स्फटिक भी 














. -स्ण-क्षण में मिन्न-भित्न उत्पन्न होता दै, क्योकि संसार कौ समौ व्यक्तिं क्षणक्षणमे नष्ट दोती है । 


क्योकि शरीरादिकों मे अवयर्वो कौ बृद्धि तथा धटना सव॑दा देखने में भाता दै, अतः उसके समान 
संसार मे समौ पदार्थं क्षणिक है यद सिद्ध होता है,. जिससे बौद्ध सम्पूणं ॑पदार्थमात्र जो सत्‌ 
< वर्तमान ) दोता है बह क्षणिक द्योता है, जिस प्रकार शरीर, क्साश्ो स्फटिक भीदै1 बालके 
परिपाक से श्षरौर में स्थूलता तथा हास देखने मे भाता है जिससे प्रतिक्षण मेँ उसमे सृक्ष्मरूपर ` 
से भिन्न.भिन्न परिणाम होते है, यह अनुमान से सिद्ध शोतारहैः बह दै मध्यमे. नाश्च। यचपि 
स्फटिकादिको मँ स्थूलता, छास शद्वि देखने मेँ नदीं आते तथापि इारीर के इष्टन्तसे उसमे मी 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाश्चता भनुमान से सिद होती है अतः स्फटिक मे नानाहोनेका अम 
नदीं है किन्तु वास्तविक दी स्फटिक भिन्न ष्टी है यह क्षणभंगवाद से सिदध होता है॥ १०॥ 

( ससी आश्य से माष्यकार बौद्धपृवेपक्षी के सूक्त को व्याख्या करते है कि )--पक दी स्फटिक- 
मणी के नीर, रक्त भादि पुरष्पोः के समीप रहने पर युष्परूप उपाभि के मेद से स्फटिकर्मे नाना 


, होने का अभिमान दोता है यद पूर्वपक्ष सांख्य का पक्ष मानने मेँ को साभक दहेतु नदीं है) 


( प्रश्न )-्क्यो १ ८( उत्तर )-दृष्टान्तरूप स्फटिकमणी से मी दूसरे.दूसरे स्फटिकं की उत्पत्ति 
शने. के कारण, क्योकि उस स्फटिकमणी मेँ मी दूसरी-दूसरी आने की स्फटिकमणीरूप 


` व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, भौर पूरव॑स्फटिकमणोरूप व्यक्त्य नष्ट होती है । (प्रन )- 


किस प्रकार ? ८ उत्तर )--च्यक्ति संदरर्णरूप पदार्थौ के क्षणिक ( क्षण-क्षण में नाद्च स्वमाव ) निके 
कारणं ! सबसे अस्प. ( छोटे ) कार को क्षण कदते है--जो क्षणकाल तक ष्टी स्थित ( विमान ) 
होते है उन क्षणिक कहते है । ( प्रन )--सम्पूणै व्यक्ति्यो ( पदां ) क्षण-क्षण मेँ नाद्स्वमाव रै, 
यद्‌ वैसे जाना जाता है ? ८ उत्तर )--श्चरीरादिको मे बृद्धि, तथा हास के समूधो के दिखाने से 
(क्षणिकता जानो जाती है) जाठराश्चि संबन्व से विनाञ्चरूप पाकविशेष से निमित 
खये इये अन्नपानादि रसः का श्चरीर मेँ रक्त, मांस आदि रूपः से उपचय ८ वृद्धि ) तथा अपचय 
( हास ) के समूह्‌ के वृद्धि होने के.कारण । श्रद्ध ने से दसरा शरीर सप्र. इषमा, तथा षास 


# 
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वा कय 


नियमहेत्वमावादयथाद शेनमम्ययुज्ञा ॥ ११ ॥ 
सवौसु व्यक्तिषु उक्वयाप्वयश्रबन्धः शरीरवदिति नायं नियमः कस्मात्‌ १ 
` त्वभावात्‌ । नात्र प्रस्यक्षमजुसानं - वा ॒प्रत्तिपादकमस्तीति । तस्माद्यथादश्यन- 
मभ्यनुज्ञा । यत्र यत्रोपचयापचयघ्रबन्धो दश्यते तन्न तन्न उ्यक्तीनामपरापरो- 
त्पत्तिरुपचयापचयप्रबन्धदशंनेनाभ्यनुज्ञायते - यथा शरीरादिषु । यत्र यत्र न 
दश्यते तत्र तच्र. प्रत्याख्यायते यथा भाबग्रश्तिषु † स्फटि केऽप्थुपचयापचय- 
प्रबन्धो न हश्यते तस्मादयुक्तं स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिरिति । यथां चाकंस्य 
कटुकि्ना सवद्रञ्याणां कटुकिमानमापादयेत्तारगेतदिति । ११ 





( घटने ) से प्रथम छरीर न इजा यह सिदध होताः है. ेसा होने से हौ सरीर के हाथनपेर आदि 
अवयवो के धटने-बद्ने आदि परिमाण के. भेदसे कालान्तर मेँ सरीर के बद्ने तथाषरनेकाः 
ज्ञान ष्टोतारहै। व यष्ट इारोररूप व्यक्तिविशेष का धमं संसार के सम्पूण पदार्थो मेँ जानना 
चाददिये ॥! १० ॥ 

( सम्पूण पदार्थौ मे उत्पत्ति तथा नाञ्च क्षण-क्षण मेँ दोतते दै इसःनियम ८ व्यानि ) को न मानने 
` वाके सिद्धान्तमत से. सूत्रकार उपरोक्त पूवेपश्षि नौडमत का खण्डन करते है) 

पदृपदार्थ-नियमहेत्वमावाव्‌ = पदाथमाच्र उत्पत्ति तथा ` नाशस्वभाव वके है रेसा नियम 
मानने मेँ कोरप्रमाण न दने से, यथादश॑नं = जेसा जिस पदाथ में देखा जाता है वेसा, अभ्यनुज्ञा 


स्वीकार किया जाता ईै॥ ११ ॥ 
भवार्थ--संसार की ` संपूणं व्यक्तियों ( प्रदाथो ) का ` शरीरादिकं के समान वृद्धि तथा हास 


का दुमा भौर होता दै, अर्थात्‌ क्षण-क्षण में षदा्थं विनासषस्वभाव हौ प्रत्यन्त ्ोते रै एेसा मानने भें 
कोरे प्रत्य भथवा अनुमानप्रमाण नदीं है श्स कारणे शरीर में वृद्धि तथा हास के-दिखाने के 
कारण प्रथम शारीर का नाच तथा द्वितीय शरीर कौ उत्पत्ति तो मानौ जा सकती. दै, किन्तु जैशं 
षृदि तथा हासं नष्टौ दीखते रेते पत्थर आदि. पदार्थौ मेँ ब्रतिक्षण मैः उनका. नाद ओर इत्पन्ति 
` नदीं दिखारे पढने से क्षणिकता नदीं . मानी जा सक्ती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टान्तं मेँ भी कट्ना-बंदन . 
नदीं दि खाद पड़ता शस कारण संसार के संपृणं पदार्थौ से क्षणिकता सिद्ध नहीं दो सकती ॥ ११ ॥ 
(इसी आशय से माभ्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या में कते है कि )- शरीर के समान 
संपूण संसार के पदार्थो मेँ वदि तथा हास के समूहं हेते हँ यह नियम नदीं है ! ( प्ररन )- क्यों १ 
( उन्नर )-- प्रमाण न होने से। संपूण संसार के पदाथैमात्र क्षण-क्षणः में विनाडास्वभाव दी 
उलन्न श्रोते है रेसा माननेमे न प्रस्यक्षप्रमांण.दै न भयुमानप्रमाण। इस कारण जिक्त पदा्थ॑में 


जैसा देखने म आतां है वैसा स्वीकार किया जाता दै । जिस.जिस. पदारथ मे बृद्धि तथा हास का. 
संसुदाय दैखने मे भाता ३, उस-उस पदाथ में वृद्धि तथा हास के सुदाय के दिखाने से व्व पदार्थं ` 


क्षण-क्षण मै दूसरा ऽन्न होता है यद उपरोक्त शरीरादिकों के दृष्टान्त से मानना उचित है । बौर 
जिस-जिस पदाथ मे कृधि तथा हास नष्टौ दिखारे पडते है, उन प्दाथौ मे क्षणिकता का निषेधौ 
किवा जाता है) जिस प्रकारे पौषाणादिकों मे वदि था इस के न दिखाई पड़ने से क्षणिकता का निषेध 
- ष्टी कियां जातां है । प्रस्तुत बौद के स्फरिकरूप दष्टन्त मेँ भी इद्धि तथा छासत काः समुदाय देखने 
म नदीं माता। इस कारण बौदधपुव॑पक्षी . का -सस्फर्किमणि मे मौ दूसरे.दूसरे स्कंरिक की उत्पत्ति 


केसी है, यद कना असंगत श य सो आमचं के कड होनै तँ संपूण संसार ॐ- वृष क्डुय रै 


` क्षणभङ्खप्करणम्‌ ] 


† > नकि ~ ००००१७० 
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. यश्वाशेषनिरोचेनंपूर्बो पादं निरन्वयं द्रग्यसन्ताने शणिकतां मन्यते 
तस्ये 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपरन्धेः ॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिकारणं तावदुपलस्यते अवयवो पचयो .बल्मीकादीनाम्‌ ; बिनाश- 
कारणव्चोपलमभ्यते घटादीनामबयबंविभागः । यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्यारोषनिरोषे निरन्वये ऋप्पूर्बोत्पदे न कारण- 
मुभयत्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ . । 
क्षीरविनान्ञे कारणदुप्लन्धिवरदष्युत्पचिव्च- तदुत्पत्तिः ॥ १३ ॥ 
-ठेसा कहने के समान यद मी बौद्ध का कना शकि रोर के क्षणिक होने से संपूण संसार के 
पदाथ क्षणिक दै । तस्माच संसार के समी सत्‌ पदयथं क्षणभंयुर दै, यद्ध मत सव॑था असंगत रै ॥११॥ 
( उक्त बौद्धमत का खण्डन करने वाके सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार पूर्व॑पक्षि- 


-मत काः अनुवद करते हण कदत है फि )- भौर जो बोद्ध पू्॑पश्ची संपूण॑रूप से प्रथम पदार्थं व्यक्ति 
नश हो कर दूसरी पूवं ( जो प्रथम मदी थी ) दूसरी पदार्थं व्यक्ति विना पूर्वं तथा उत्तरपदा्थं के 





किसी सम्बन्य के दी द्रन्य ( पदां ) के समूह मे क्षणिकता मानता है, उक्तका यद्‌ कहना-- 


पटषदाथ-न = नदीं हो सकता, उत्पत्तिविनाश्चक्रारणानुपरश्रिः = उत्पत्ति तथा नाशका 

कारण न प्राष्ठष्टोनेसे॥ १२॥ ` 

` भआवार्थ--जिस पदाथ को उत्पतति होती दैः उसका उसमे कारण भवयर्वो को बद्ना भिरूता है 
। जैसे वर्मक ( वामीकी गृत्तिका आदिकों के बद़ना उनको उत्पत्ति का कारण देखने मे आता 1 
श्सौ प्रकार जिन षयादिकों को अवयर्वो का. पथक्‌ होना नाद्य का कारण भिल्ता है, उनका नाड 
-भाना जाता है । गौर बौद्धमत तो पदा्थ॑मात्र कौ बिना अवयर्वो के घटने अथवा बदने से नाञ्च 
ओर उत्पत्ति मानता है उक्तके बिना सम्बन्धके दूसरे पदाथैमात्र को क्षणशक्षण मेँ उत्पत्ति तस 
शक्षणक्षण मं नाश्च होना-स्न दोनो मेँ कोरे कारम ( प्रमाण) नीं भिकता, अतः पद्स्ध॑मात्र क्षणिक 
है यह्‌ बौडधमत सर्वथा असंगत है ) ॥ १२५ । 

( शसो आआश्चय -से भाष्यकार .सिद्धान्तसूत्र क्रीः न्याख्या करते है कि )- बरमीक वामीकी 
सृच्तिका के उत्पत्ति का कारण उसके अवयवो करो. वृद्धिः देखने म जाती है 1. तथ वदि द्रव्यो के 
अवयर्वो का परस्पर विभाय दोना रूप. उनके नाशका कारणभी देखने मेँ आता है \. किन्तु जिस 
चोड के मत में बिना अबयर्वो केछासकेदी पदाथैका नास होता है भौर भिना मवयर्वो के इद्धि 
के दूसरे पदाधं की उत्पत्ति दती है--उस बौद्ध के मत मेँ स्म्पूणरूप से स्फटिकादि पदार्थो का 
शणक्षण मे नाञ्च ओर विना किसी पूर्वपदार्थ के सम्बन्ध के अपं (जो प्रथम तथा) दूसरा 
स्फटिकादि पदार्थं उत्पन्न टता है ठेसा मान। जाता है. -उस्तके दसा मानने मेँ कोड कारण ( प्रमाण ) 
-नहीं भिकता । ( अतः बौद्धमत से पदा्थमात्र क्षणमंगुर होते रँ ठेसा मानना अक्तंगत दैः ) ॥ १२॥ 

( श्स प्रकार खण्डन कयि हए मौ पर्व॑पक्च के पुनः स्थापन करने के चयि क्षणवादीके मतसे 
सू्नकार क्ते है कि )-- ` 

पदपदाथ--क्षीरविनाशे = दुग्ध.के नष्ट होने में, क!रणानुपलभ्धिवत्‌ = कारण.-कै उपरम्य 
( प्राप्त ) नोने के समान, दध्युत्पन्तिवव च = भौर ददी के उत्पत्ति के समान, तदुत्पत्तिः = स्फटिक 
की क्षण.-क्षण मेँ .उत्पत्ति होगी ॥ १३ ॥ ` ` ` 


३९० ` स्यायदुरछनम्‌ ` [श्र २, श्रा २, सु० १३२-१४ 











यथानुपलभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिकारणं - चाभ्यनुज्ञायते तथा 

स्फटिकेऽपरापयसु व्यक्तिषु विनाशकारणसुत्पाद्‌ कारणं चाभ्यनुज्ञेयभिति ।१३॥ 
लिङ्गतो ग्रहणानाचुपरुब्धिः ॥ १४ ॥ 

क्षीरविनाशलिङ्कं क्षीरविनाशकारणे दध्युत्पत्तिलिङ्गं द्ध्युत्पत्तिकारणं च 


गृह्यतेऽतो नानुपलन्धिः, विपयेयस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न 


लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति ॥ १४ \। ` 








आवाथ--जिस प्रकार दुग्ध के नाद तथा ददी के उत्पन्नद्ोनेका कारण उपरुन्ध ( प्राप्त) 


न ्टोने परः भी माना जाता है, उसी प्रकार स्फटिकमणि मौ क्षण-क्षण मेँ -दूसरा उत्पन्न होता है एवं 
-प्रथम-प्रथम ग्ट होता हे इसका कारण माननां पडेगा ॥ १२ ॥ 


, (श्सौ आश्य से भाष्यकार पृव॑पक्षी के सूत्र की व्याख्या कर्ते टै कि )--जिप्त प्रकार दुग्व- 
 विनाश्चकां कारण ओर दहो के उत्पन्न दोनेका कारणे न भिलने प्र मी यद माना जात है 
उसी प्रकार स्फटिकमणि में भी आगे-आगे दूसरे स्फटिकमणिर्यो कौ उत्पत्ति तथा प्रथम-प्रधम 
 सफटिकमणिर्यो के नाश्चका कारणन मिख्ने पर भी अवदय है देसा स्वीकार करना शोगा) 
( भतः संसार के संम्पूणं पदांथं क्षण-क्षण में नष्ट होते है य पूव॑पक्ष युक्त है ) ।। १३ ॥ 


( उपरोक्त पृवंपक्षी का इष्टन्त्‌ असिद्ध होने के कारण संगत नदीं है शस आशय से पूवंपक्षमत का , 


खण्डन करते हए सूत्रकार कते दैः )-- 

पद्पदाथ--चिर्जगंतः न देतु से, अयदहणात्‌ = क्षीर के नाद्चतथा ददी के उत्पत्तिके कारणका 
ज्चान ने के कारण, न = नदीं दै, अनुपरस्थिः = अप्रास्ति ॥ १४ ॥ 

भावथ--क्षीरे के अंव्येवां मे.ददी का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के. बिनादरा का कारण, तथा दद्दीके 
उत्पन्न होने कं लिङ्ग ओर ददी के उत्पन्न ष्टोने का कारण मी. जनाजा है शस कारण क्षीरनाद् 
गौर दष्ठी के उत्प॑त्ति का कारण नंदी जान; जात्ता यद नष्टं ष्टो सकता, किन्तु दूसरे स्फटिकादि 
दर्व्यो मे क्षणं-क्षण मेँ दूसरे स्फटिकादि द्रन्य उत्पन्न होते है श्सका कों साधक लिङ्ग नदीं है, इस 
कारण स्फटिक क्षण में उत्पन्न होता दहै, नष्ट ्टोता दै यष नषटीं द्यो सकता ।। १४ ॥ 

( ऋसी भाय. से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्यां करते है किं)-- क्षीर (दुग्ध) के 
अवयव क्षौर ` विना वे है क्षीर के विरोधी अवयवो कीं उत्पत्ति होने से इस ` अनुमानं.ते 
क्षीर के विनाश का कारण, प्रत्यक्ष ददौ के अनुभान किया हुमा दष्टी के उत्पत्ति का कारण 
` . भलुमानप्रमाण दारा सिद्ध होता है, शसं कारण क्षीर के नाञ्च का कारण ओर दही के उत्पन्न .्टोने 
का कारण नदीं उपरुम्ध ोत्ता रेसा पूवपक्ठिमत नदीं हो सकता । प्रस्तुत स्फटिक नाम के 
रन्यो म इसका विपयैय ( उल्य ) है, क्योकि स्फटिक सादि ओौर द्रव्यो मे पूपूवं.स्फटिक का 


नाश्च, एवं उन्तर-उत्तर स्फरिकों दी क्षणक्षणे मे उत्पत्ति होती है सा मानने मेँ कोर साधक लिङ्ग. 


(.अनुमानप्रमाण ) नहीं हे, सतः स्फयिक क्षणक्षणमे दूसरे नदी टी उत्पन्न होते। ( यर्शँपर 
वातिकृकार ने रसौ समारोचना की है कि--स्फरिकादि ` व्यक्तिर्यो के  दूसरे.दूसरे स्फटिक उत्पन्न 
होने में प्रमाण नर्हा है, पेसा न्धी कद सकते, वर्यो कि शोत तथा उष्णस्पदयौ का भेद उसमे अनेक्रता 
सिद्ध. कर सकते दै, क्योकि उष्ण गौर शीतस्पद का भेद अनेक द्रम्यता का साधक है, जैसे अचि 
मे उष्ण एवं जरू मेँ शीतस्पक्चं दोनो के भेद का साधक ष्ै। स्फटिकं मे भी शीत एवं उष्णस्पहौ का 
भेद है देसी शंका ढा समाधान यह है किं नही, व्‌ दूरे कारण से शोत दै,. द जल तथा तेज के 


[1 
1. ५" ५ र 


॥ ती 
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अत्र कञ्ित्परिहदारमाद-- 
न पयसः पारणामस्धण--तरप्रादुभावत्‌ ॥ १५ ५ 
पयसः परिणामो न ` विनाद्च इत्येक आह । परिणामश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
पर्वधर्मनिघ्रत्तौ धर्मान्तिरोत्पत्तिरिति । . 
गुणान्तर्रादु्भाव इत्यपर आह ¡ गुणान्तरभ्रादुभोवशच सतो द्रव्यस्य पूवे- 
गुणनिवृत्तौ गुणान्तरयुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीभाव इव ।1 १५ ॥ 
अच्र तु प्रतिषेधः 
व्युहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिद खनं पूतद्रव्यनिवृत्तेरजुमानमर ॥ १६ ॥ 








अवयर्वो का सम्बल्ध दै अतः पृव॑पक्षो की शंका अयुक्त दै इत्यादि ` स्वयं वात्तिक में देखे छन्् 
चादहिये ।। १९४ ॥1 

( रयोद्च सूत्र मेँ चि बौद्ध के आक्षेप का परिद्ार कंरते हृष्ट बौद्ध भोर नैयायिको के ` विवाद 
मँ सांख्य समाधान करता है, शस आशयति सांख्य के सूत्र कां अवतरणं देते इए ` माधभ्यकार 
कदते है कि )--य्हां कोई सांस्यमतावलबौ परिशार कहता है-- 

पदप दांथं---न = नरी, पयस्सः = दुग्ब . के परिणामयुणान्तर प्रादुर्मानाच = दष्टीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट्े मादि गुणे का आविमीव.होने से।। १५ ॥ । 

भावार्थ दुर्ध का नाश नरी होता किन्तु ददीरूप ` परिणाम ोताःहे 1 अथवा युणान्तर 
(दूसरे यणं का) प्रादुरमाव होता है! द्रन्यरूप षमी के वतमान रदते पूव॑सुण के निद्र होने परः 
दूसरे गुण का उत्पन्न होना हौ श्गुणान्तरप्रादुर्भांकः सम्द का अथं हे ॥। ९५ ॥ 

( इसी आश्य से. भाष्यकार व्याख्या करते है. किं )- दुग्व का परिणाम दोता है नाञ्च नही . 
होता--रेसा कुछ सांख्य दाद्ंनिक कदते है । द्रन्यधमीं के वतंमान रदते पू्॑षमं कौ निदृत्तिं होकर 
दूसरे धमं कौ उत्पन्ति दोना दी परिणाम कदाता है । ओर दूसरे सांख्यमतावरभ्निर्यो का करना 
द कि गुणान्तरपरादुर्माव शब्द का अ्थ॑-है द्रध्यरूप धर्मौ के वतमान रहते परव॑गुण ( मधुरता ) . 
आदि ॐ निवृत्त होने पर खदा भादि रदते गुण उत्पत्ति होना ! यह मौ पश्च प्रथम पूर्वपक्ष के समनः 
हो है ( अथाव उपरोक्त दोनो सांख्यमत प्क समान दी दै अर्थात दूसरे पक्ष का द्रन्यरूप 
धमी मै वतमान रदवाष्टी है गुण मी वत॑मान-ही रहता है, किन्तु केवर वह्‌ उद्भूत - नदीं था-- 
जो एक गुण उद्‌भूत होता हआ तिरस्छतं दौ जाता है, पूव॑गुण के निवृत्त होने प॑र अथात त्तिरस्करत 
ने पर दूसरा गुण गुण उत्पन्न होता है बह होता हे” यह्‌ अथै है 1 किन्तु इन उपरोक्त ` मतो का 


, सतात्मय॑ एक हौ है, क्योकि दोनो मतम द्रन्य धमां रहता है--ण्क का याविमांव तया दूर्सरे का 


तिरोभाव होता है, ओर एक का नाकच तथा प्रषुमांव होता ह यद्‌ दोनों का आश्य है ॥ ९५ 1 

( उक्त सांख्यमत -का खण्डनं करने वाले सिद्धान्तसूत्र का मा्यकार अवतरणं देते हैकि) 
इस सांख्य के परिहार का एेसा निषेव है-- 

पद्रपदार्थं --व्यूहान्तराव = दूसरे जवयव संस्थानरूप व्यश से, द्रल्यान्तरोव्यत्तिदशनं = दूसरे 
दन्य के उत्पत्ति का देखना, पृवंदरन्यनिवृ्तेः = प्रथम द्र्य के निवृत्त होते का, अनुमानं = अनुमान- 
प्रमाण स्ते सिद्धि होती है1\ १६ ॥ 

भवार्थं पूर्वं क्षीररूप द्रन्य के न्ट दने के पश्चाद ददीरूप दन्य कौ उत्पन्न . करनेवाो का 
संयोग होने एर दष्ट उत्पन्न ोता है, जिससे ` क्षीर के अवयवो का - परत्व पर :विमाग होने पर 


न त त 


३९२. 1 न्यायदश्चनम्‌ [अ० २, ्आा० २, सू° १६-१७ 
सम्मूच्छंनलक्षणादव्रयवज्यूहाद्‌ द्रव्यान्तरे द्धन्युत्पन्ने-गृह्यमाखे पूर्वं पयो- 
द्रग्यमवयववि भागेभ्यो निवृत्तमित्यनुमीयते, यथा सृदवयवानां व्युद्रान्तराद्‌ 
द्रज्यान्तरे स्थाल्यायुरपन्नायां पूवं सत्पिण्डद्रव्यं मृदवयववि भागेभ्यो निवत 
इति । गृद्वच्ञावयवान्वयः पयोद्ध्नोनीरेषनिरोचे निरन्वयो द्रव्यान्तरात्पादो ` 
घटत इति ॥ १६॥ ६ > 
अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणं श्रोरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यत इति-- 
कचिदिनाशकारणायुपरन्धेः फचिचोपलन्धेरनेकान्तः ॥ १७ ॥ ` 





` क्षौरदरन्य निचृ्त हयो गया देखा अनुमान से सिद्ध होता ३ै। क्योकि: यद्‌ देखने मे आता हैक 


-गृ्तिका ॐ गोरूप अवयवौ के सृष्ठीकारूम अवयवो से षदा मादि . दूसरा द्रन्य॒ उत्पन्न ( तैयार ) 


` दोने के पडचाव वह्‌ मृच्तिद्ठा का गोलारूय दन्य नीं रहता, मतः सृत्तिका के समान अवयवो का ` 


क्षीर तथा दी द्रज्वों मेँ मी अवयवसम्बन्ध होता है न कि सम्पण प्रकार से पदाथ मात्र कौ निरन्वय 
( सम्बन्ध्रदित ) उत्पत्ति होती है यद दो सकता ह! अतः -पूव॑पक्षो का मत परिणामवाद ` 
-संगत हे ॥। १६ ॥ । 

( श्सौ माञ्चय से माष्यकार सिद्धन्तसूत्र की व्यार्या करते दै कि )--पन्यूद का नाच्च होने 
र दूसरे दरन्य का उत्पज् होना रूप संमच्छंन नामक अवयवो क व्यूह्‌ से दूसरे द्ोरूप द्रन्य की 
उत्पचि शोत है येसा शान ोता है, जिससे क्षीररूप भ्रयम द्रन्य जपने अवयवो के विमार्गों के 


दरानष्टहयो गया रेता भनुमान किया जाता है । जिस प्रकार सृष्विश्ना के अवयवो के . दूसरे - 
-सृत्तिकापिष्डरूप व्यूह से प्याखी ( हिया ) रूप द्रन्व के उत्पन्न होने पर प्रथम ख्तिकापिण्डरूप 


न्य अपने मवयं के परस्पर विभागो के कारण निङृच ( नष्ट ) हो जाता है देसा जनुमानम्॑माण 
से सिद्ध होता है) चविका के समान क्षीर तथा दही के गवयो का सम्बन्ध होता हे, न कि 
सम्पूणं रकार से संसार के सम्पूणं द्र्य का बिन" सम्बन्ध से दूसरौ उत्पत्ति तथा नाञ्य.हो जाता हे 
यड्‌ संगत हो सकता हे, ( अतः स्यां का परिणामवाद संगत हे । ( मर्या दुग के अवयव 
क्षीर का नाश्च होने पर पाकज प्रक्रिया से विरुख्चण ददीरूप द्रन्व को उत्पन्न करते है ! यदि 
सम्पूणं कायकारण ॐ व्यापारं के पूवं मी सांर्यमत से रण में सवदोदहो तो, करणं का 
व्वापार न्वै हो जोयया 1 क्यो कर ममिन्यक्त होना मी काये होने से सव हो हे । यदि अभिन्यक्छि 
अस्त शो तो जेते बहो सव न ्ोते हए, कौ जाती है इसी प्रकार दूसरे द्र्य मी यद्‌ माष्यकार का 
गूढ आशय हे। कस माप्य का यह आख्य हे कि पूव॑मवस्था के सम्बन्ध को छोडे निना 


ॐ 


` भभिन्यक्ति भयत्रा विनासा मौर प्रादुमाव हो सकते है; गतः द्रन्य ॐ रदते उसका प्रणाम होत्रा 


“ ह यड्‌ मानना जसंगत है ) ॥ २६ ॥ 


(“दुभ्यतु दुजंनः* शत न्याय से अयथिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कदते है कि)-- 


` चिना कारण के दुर्ध का नाश गौर दही को उत्पत्ति होना मानकर मी निषेष कदा नाता है-- 


._ पद्पदाथं--क्चिव = किसी स्थल मे, बिनाशकारणानुपलन्येः = ना का कारण उपठन्ध न 
दोने से, कचित्‌ = किसी स्थल मे, उपरुम्बेः = उपर्न्ब दने के कारण मी, भनैकान्तः = व्यभिचारः 


` -दोष््ोता है। १७॥ 


भावार्थ--स्फरिकादि द्रन्योकामौ नाड -तथा उत्पत्ति, दुग्ब तथा दहो के समान निना 


आरण के शोते दे यद्‌ नियम नदीं दो सकता, क्योकि स्स्मे कों विशेष साघक देतु नद हे कि 
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शषणभङ्गप्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २९१४ 
क्षीरदधिवननिष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नान्न हेतुरस्ति अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां ष्षीरदधिषरत्‌ , न पुंनयेथाविनाशकारणभावात्‌ ङुम्भस्य विनाश 
उत्पत्तिकारणभावाच्चोतपत्तिरेवं स्फटि कादिव्यक्तीनां बिनाशोत्पत्तिकारणभावा- 
दिनाशोस्पत्तिभाव इति । । । 
निरधिष्ठानं च दशन्तवचनम्‌ । गृह्यमाणयोर्विनाशोत्पादयोः स्फरिकादिंषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः श्रीरविनाशकारणानुपलब्िवदध्युत्पत्तिवचेति तौ त 
न गृह्येते तस्मान्निरधिष्ठानोऽयं दृष्टान्त इति । | 
अभ्यनुन्नाय च स्फटिकस्योत्पादविनारौ योऽत्र "धकस्तस्याभ्यनुजानादप्रति- 
पेषः । कुम्भवन्न निष्कारणी बिनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामिस्यभ्यनु्ञेयोऽयं 
दृष्टान्तः, ` प्रतिषेदघुमशक्यत्वात्‌ । क्षीरदधिधत्त्‌ निष्कारण विनाशोत्पादाविति ` 





~~~ 











दुग्ध तथा दहीं के समान स्फटिकादि दर्यो का नाश तथा उत्पत्ति बिनाकारणके दोत्ेष्ै, नकि 
जैसे विनाक्ष.का कारण रद्ते, कलश्च का नाद्य होता है, ओर उत्पत्तिका कारण रहते क्श की 
उत्पत्ति होती है वैसे स्फटिकादि द्रव्य व्यक्तियों का नाश तथा उत्पत्ति का नाञ्च ओर उस्पत्तिका 
कारण र््नेसे होती रै, टेसा न माना जाय ॥ १७ ॥ । 

( इसी आश्चय से माष्यकार. व्याख्या करते है किं )--स्फटिकादिमणिरूप व्यक्तिओं का नाञ्च 
तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा ददी के नाड ओर उत्पत्ति के समान निना कारणके दते दै यदह नियम 
नदीं है । ८ भरश्न }- क्यो १ ( उत्तर )-- साधक देतु के. न दोने से--अर्थात्‌ दुग्ध भौर दहीके 
-समान स्फटिकादि न्यक्तियोँ का नादा ओौर ' उत्पतन्ति जिना कारणके होती है, न फि जिसं प्रकार 
बिनाद्ंका कारण अवयवविभागादि रहते कल का नाश होता है, भौर उत्पत्ति का कारण 
वयव संयोगादि रहते कलश की उत्पत्ति दोती है, श्सी प्रकार स्फटिक्ादि व्यक्तियों के नाश तथाः 
उत्पत्ति का कारण रहते उनका नाश गौर उत्पत्ति होती है, एेसा न माना जाय शस प्रकार दोनों पक्षो 
मे एक्षपक्ष मानने मेँ कोड विद्ेष साधक हेतु नदीं है ।.लौर यद बौद्ध का स्फटिकरूप दृष्टान्त निराषार 
मीहे क्योकि स्फटिकादि व्यक्तिर्यों मँ यदि नाञ्च गौर उत्पन्िका. दण ददो तो यद दृष्टान्त. 
आषारवाला दोगा--कि दुग्ध के नाह्न के लक्षण की अनुपरुच्धि के समान ओौर दही के उत्पत्तिके 
- समान इस प्रकार, चिन्तु स्फरिकादि व्यक्तियों मे नाञ्च ओौर उत्पत्तिका अण दी नदीं होता, 
श्स कारण यह दृष्टान्त निना आधार के होने से युक्त नीं है । ( अर्थाव्‌ धमी को केकर ष्टी उसके 
समानषम॑वाङा दृष्टान्त होता है । प्रस्तुत में स्फटिक की उत्पत्ति तथा नाश्च धमी दै, उसके समान- 

.*अमे होने के कारण दुग्ध तथा दष्ी के नाञ्च ओौर उत्पाद की ष्ृष्टान्त होना चादिये, किन्तु स्फटिक 
के-उत्पाद जौर नाद्चरूप धर्मी का तो महण ही नहीं होता, श्स कारण उसके समानधमंरूप से 
क्षीर तथा दही के उत्पत्ति गौर नाश्चये दोनों दृष्टान्त नर्ीदहो सकते, यह्‌ यहाँ पर माष्यका 
आशय है । (अगे कायं से अनुमान करनेयोम्य कारण का निषेधमी नदीं हो सकता एस आश्य 

- से भाष्यकार कहते है कि )-- स्फटिक के उत्पत्ति तथा नाश्च दोनो को स्वीकार कर जो श्स विनाञ्च 

` ओर उत्पत्ति मँ साधक है उसका स्वीकार करने के कारण उस्तका निषेध भी नदीं दो सकता । 
केलश के स्मान स्फरिकादि व्यक्तियों का नाञ्च गौर उत्पत्ति बिन। कारण के नीं होती, यद ` 

` इन्त मी स्वौकार करना होगा, क्योकि इसका निषेध नदीं हो सकता । दुग्ध तथा दभि के समान 
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शक्योऽयं प्रतिषेदुधुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदशनाच । क्षरदध्नोर्विनाशोत्पत्ती 


` , पश्यता तत्कारणमनुमेयं कायेलिङ्गं हि कारणमिल्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ॥१५। 


~ इत्यष्टभिः सूत्रः क्षणभङ्गप्रकरणम्‌ | 
इदं द्‌ चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनो्थौनां गुण इति, प्रसिद्धोऽपि 
खल्वयमथेः परीक्ाशेपं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सोऽयं बुद्धौ सन्निक्ोँतपत्तेः 
संरायः. विशेषस्याग्रहणादिति । तत्रायं विशेषः- 


नन्द्रियाथेयोस्तद्धिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 





स्फटिकादि वादिकों का नाह मौर उत्पत्ति बिना कारण के ्टोत्ती है यद दृष्टान्त ` क र । 


सकता दै; क्योंकि कारण से उत्पत्ति ओर नाश ठेखनें मँ आते है । दुग्ध जौर दष्टी के नाश भौर 
उत्पत्ति को देखनेवाङ़ को उसके कारणों का भलुमान करना दोगा, क्योकि कार्यं से करण को सिद्धि 
होती हे । अतः बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध दोतां है ॥ १७ ॥ । । 

(२) द्धी के आर्मा.का गुण होने का प्रकरण 


( क्वणभंग॑प्रकरण के पञ्चात्‌ द्धि आस्माकायुण ह यद प्रकरण प्रारम्भ करते हैः क्योकि. 


सांख्यमत के नित्यबुदधतत््व का खण्डनं होने पर दी इद्धि आत्मा कायण है यङ सम्भावना दो 
सकती दै, क्योकि नित्यवुद्धि के ` रटत ज्ञान ` उसका भम॑होने के. कारण -आत्मा का षमं॑तदीषहो 


सकता । इतत कारण पूर॑प्रकरण उत्तरप्रकरणका हेतु तथा. निरवाद करने वाला मी है, गतः 


सधरित उस्तका वर्णन शना संगत है । ,इस प्रकरण का प्रयोजन मी शरीरादिकं से आत्मा भिन्न है 


` यह सिदध करना ही हे । .पष्ेमात्मा के प्रकरण मे स्मरणादिकों कै ब से बुद्धि से आत्मा कौ सिद्धि ` 


कर चुके दै, जीर यषां णरूपं से यदी विदेषता दै । यदि नौद्धमतः से सभौ क्षणिक दो तो समवायि- 
कारणता न होगी । जिक्तसे आत्मा मे बुद्धियुण . समवेत . है - यदह सम्भावना न हो सकेगी 1 
यद्यसि आत्मा का गुण बुद्धि है यह ठृतीयाध्याय के प्रथम आदिक के चवुदशच सून मेँ सिदध कर चुके. 

» तथापि बुदधिरूप यण के आश्रय दोनेसे दौ अत्मा की सन्ता है यह सिद्ध किया गया दै, ओर 


यद तो मात्मा कौ युणरूप बुद्धि सत्ता है यह सिद्ध करता है यद भीः जान केना चादियै )1. ` 


(जत्माका हौ जुद्धिविरेषखण इन्द्रिय तथा विषयों का नदीं है इल सिद्धान्त के भ्रतिपादक सूत्रका ` 


अवत्तरण च देते इष भाष्यकार कते दै कि )--यद विचारणीय है किमात्मा. मन, -बाद्येन्दियं तथा 
षदा मे से यह बुद्धि ( शान ) किक विशेषय है । यथपि २।१।९1 सूत्र भँ शस विषय का 
विचार हो चुका ह तथापि भवान्तरविद्ञेष के नानने के ख्य पुनः परीक्षा-को जातौ है । ( अथाव. 
परलोकगामौ मात्मा की सिद्धि करते इए बुद्धि के प्रति करक के समान शरीरादि. भिन्न ही भतम 
भे स्मरण, संसार तथा अनुभव का आधारः आत्मा है यड सिद्ध कर चुके है तथापि विशेष अवान्तरं 
धमो कां विचार इस प्रकरण में करतेहैः।) {आगे इस प्रकर के. बिषय में संशय का मूल 
दिखाते ए भाभ्यकार कते है कि )- बुद्धि के उत्पक्न -होने में . आत्मा, इन्धिय, मौर पदाथ का 
स्निकषं आव्यक होता है, इस कारण शन्द्ि्यां गुण बुद्धि हो सकती है किन्तु श्नमें से किसका 
यण है यदं संशय कोता दै, क्योकि पकृ किस ॐ दोने का कोर विशेष का अहण नदीं है । अतः 
द्धि किसका युग हे यद. सन्देह होता है । इस पर आत्मा दी का यण बुद्धि है दूसरे का नदीं । शसः 
प्क्ष को सिद्ध करने पँ सूत्रकार यह्‌ विशेष दे देते है-- ` । 

त पद्पदाथं--न = नदीं दै, इन्दरिया्थयोः = इन्धिय तथा पदाथ इन दोनों का, तद्विनाशेऽपि = ` 
श्न दोनों के नट होने प्र भ, शरानावस्थानात्‌ = बुद्धि के रने से ॥-१८॥ 


॥ 2 । ४ 


नः ञ्‌ 


॥ 
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नेन्द्रियाणामर्थानां का गुणो नानं तेषां विनाञ्चे ज्ञानस्य भावात्‌ ।- भवति 
खल्विदमिन्द्रियेऽ्थं च षिनष्टे ज्ञानमद्राठमिति। नच ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानं ` 
भवितुमहैति । अन्यत्‌ खलु वै .तदिन्द्रियार्थसन्निकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथंचिनाशे 
नु भवति । इदमन्यदात्ममनःसन्निकषंजं तस्य युक्तो भाव इति । स्मरतिः 
खल्वियमद्राक्षमिति पृर्ंदृष्टविषया न च विज्ञातरि नष्टे पूर्वापलन्षेः स्मरणं 
युक्तम्‌, न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातयभ्युपगस्यमाने शक्य 
मिन्द्रियार्थयोज्ञौवत्वं प्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 





आवां ~-ऋन्दरिय तथा पदार्थो को नष्ट होने पर मी मैने देखा था रेता अन्ध आदि प्राणिर्यो को 
ज्ञान होता है इस कारण ज्ञान चष्चु यादि श्न्द्िय तथा पदार्थौ का गुणः न्दी है! अर्थात्‌ अन्थ पराणीं 
कोमेनेदेखा थ) रेस पव मे देखे इए प्रदायै का कालान्तर मे स्मरण होता. है, किन्तु उस समय 
उसकी चक्चुश्न्दरिय तथा. देखा इया पदाथ दोर्गो नदीं है, : इस कारण इन्द्रिय जौँर पदाथ को च्ाता 
मानने से उनके न्ट होने पर उपरोक्त ज्ञान नी दो सकत । इन्द्रिय जौर पदां के स्निकषेसे 
उत्पन्न इोनेवाटा ज्ञान दूरा हैजो शन्दिय गौर अर्थं के नष्ट दोन पर नदी दोत्ता। ओर यद तो 
आत्मा ओर मन के सन्निकषं से उत्पन्न ्ोनेवाखा ज्ञान दूसरा ददी है जो इन्द्रिय गौर पदार्थंके नष्ट 
दयोने पर भी शो सकता है, क्योकि मने देखा था देस पूवं देखे ए विषय में स्मरण होता दै, शाता, 
के नष्ट होने पर यद स्मरण दो नी सकेगा, ` क्योकि दूसरे के देखे हट विषय को दूसरा स्मरणः 
नदीं करता 1 मन को ज्ञाता मानने पर भी. चक्षु आदि इन्िय भौर पदाथ, ज्ञान राणर्वाके बाता 
न्दी हो सकते ॥ ९८ ॥ ह ` 


( श्सी भाञ्चव से ` भाभ्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--चश्चु आदि इन्द्रियः 
अथवा पदार्थौ करा ज्ञान यण नष्टं है, क्योकि-उन दोनो के नष्ट होने पर भी शान दोता है 1 क्योकि 
इन्द्रिय चश्च मादि तथा विषव्रः( पदाथ );के नष्ट होने रर मी भने. देखा था, ` रेसा ` स्मरणरूपः 
ज्ञान इ करता है । शाता के नष्ट होने पट कान होः नदीं सकता । छान के कई प्रकार हैः जिनर्मे 
यद घट है" ठेसा ज्ञान चष्चु तथा घट के सन्निकर्षं से उत्पन्न होनेके कारण चष्चु-गयवाधटके नं 
रटने पर न्वी होता यद शन.दूसरा. है . गौर ये€ नि देखा था' रेसा श्चान केवर आत्मा ओर 
मन के सन्निकष से उत्पन्न होनेवारा दूसरा ही है, जो चष तथा पदाथै्वटके नष्ट्टोने परमौ 
षो सकता है, श्स शान मे चश्चु तथा घट के सन्रिकर्षःकी आवदयकता नदी. श, < पूर्वोक्त दोनो 
शनो क! दूसरा.मी भद है, इस माञ्चय से -माम्यकार भगे कहते है किः) --भेने. वेसा था? यदः 
स्मरणरूप ॒श्चान पूवं मे देखे विषय म होता दै, जिससे अनुमव तथा स्मरण दोनो शानो के काले 
रने वाठ एकर देखने. बाछे की -सत्तः.की यावक्यकता दती है क्योकि अनुमत करने वाके का नाञ्च 

> होने पर पूरवकार के अनुमव किये पदाय का स्म॑रण नदीं हो सकता । क्योकि दूसरे के देखे इंए.का 
दूसरे को स्मरण नटीं होता यद नियम हे ! यदि मन कोष्ठी ज्ञाता ( ज्ञानगुणवाला ) मानं 
तथापि च्च आदि बाश्चन्दरिय भोर पदार्यं ये दोनों श्वाता टो दी नष्ी-सकते, ( भयात इन्द्रिय अर्थवा 
पदाथ दोनों. का ज्ञान युण नदीं दै, यद सूत्रकार का सिद्धान्त 'तुच्यतु दुजंनः' इस न्याय से मनः 
को स्मा मानकर है वस्तुतः मन. मी ज्ञाता नदीं ही हो सकता ॥ १८ ॥ . ५ 


३९३8 ॥ 
अस्तु तर्हि मनोशुणो ्ानम- 
 अुगपजज्ञंयाञुपरुब्धेश्च न मनसः ॥ १९ ॥ 
युग पजुज्ञेयानुंपलन्धिरन्तःकरणस्य लिङ्गं तत्र युगपजज्ञेयानुपलन्ध्या यद्‌- 
मीयते अन्तःकरणं न. तस्य गुणो ज्ञानम्‌ |. कस्य तर्हिं ९ च्रस्य वरित्वाद्‌ | 
वशी ज्ञाता बश्यं करणं, ज्ञानशुणत्वे वा करणभावनिवृत्तिः । घ्राणादिसाधनस्य 
च ज्ञातुगन्धादिज्ञानभावादज्ञुमीयते भन्तःकरणसाधनस्य स॒खादिक्ञानं 


( इसी भाशय से भाष्यकार पूवंपक्षिमत से मन को्ी चात क्यो न .माना जाय, . यष्ट अवतरण 
अभिम सिद्धान्तसूत्र का देते दै कि )--भयदिः चश्चरादि क्येन्दिय तथा पदां दोनों का शान युण 
-नदींदहै, तो मनका गुण.श्चानष्टो" 

। पद्पदाथ--युगपव = एक काल मे, क्षेयानुपलग्धेः च = विषय का ज्ञान न ष्ोने से भी, नन्दीं 
है, मनसः = मनं का युण ॥ १९ ॥ 

सआव्ाथ--ण्क काल मे जनेकश्ञान न श्ना यह मनका साषरकदेतु है, . उस देसे मनका 
श्चान गुण नहीं दै, किन्तु लाता आत्मा का शन गुण.है, क्योकि शाता स्वतन्त्र श्रोता है ओर करण 
पराधीन होता है । यदि वक श्चान अङ्ष्ट करण शाता हो तो वह करण न हो सकेगे 1. बाणेन्दियादियो ` 
की सहायता से होनेवाले शाता के गन्धादि श्नान दोन से अनुमान किया जाता है करि अन्तःकरण 
को सद्ायता से चुखादि विषय का ज्ञान तथा स्मरण इभ कर्ता है । अतः. नो ` छ्ानयुणवाडा.मन 
है बह आत्मा, ओौर जो सखादि शान का साषन. अन्तकरण है वद मन है ` यह केवल संञा. 
(नाम) मात्रकाभेद है पदार्थं मे भेद नदींहै ( वाँ.शान मनका गुणनी है इस आद्याय के 

युगपत्‌? शत्यादि सूत्र को तीन प्रकार से योजना हो. सकती ` है ( १)--एकः कार मेँ अनेक 
विष्यो काक्चानन दने के कारण जिस मन का अनुमान किया जाता ३, उस मनका श्चान.युण 
न्दी है, अथात इल व्याख्या मँ '्युगपल्तेयालुपलन्धेः यद मन के अनुमान मेदेव, नकि 
मन का श्चान यण नीं है श्समे । ( २ )--जिस कारण णंक,.कारू मे अनेक विषयों का शान नो 
शोता, मतः शान मून का गुण नहीं है| (२)-यदिजन्चानका मन गुणदहोतो अणु मन के द्वारा 


` [अ० ३, आ० २, सु० १९ 
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-योगौ को जो एककाड मे मनेक विष्यो का श्वान दोता है, वह न हो सकेगा ) अतः. इसी अनुपपत्ति - 


से मनका्ञान गुण नदी. है यह सिद्ध होतादै। यदेत सूत्र के चकार से सूचित. शोता हे यह 
भाष्यकार क्रा कथन है ॥ १९॥ 


“ (-श्सी आश्चय पते. भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है . किं )-- प्रथमाध्याय - के ॥ 


युगपञ्त्तेयानुपरुन्धिः, इसी सूत्र को स्मरण करति हुए भाष्यकार कदतेहै कि--एककारु मँ 
अनेक विषयों का ज्ञान नदना मनका साधक लिङ्ग है, अतः एककाल में अनेक श्लार्नोकेन 
होने के कारण जितस अन्तःकरण की सत्ता अनुमान से सिद्ध ष्टोती है उसका श्वान.युण नष्ट है । ` 
{ भ्र्न )--तो ञान. किस्तका. गुण है १ ८ उत्तर )--श्चाता गात्मा का, क्योकि वह्‌ व्ली ८ स्वतन्त्र ) 
हे । अर्थात ज्ञाता आत्मा ज्ञान मे स्वतन्त्र रै अतः वको श्वानं गुण का आश्रय.है, ओर करण शाता के 
अधन होता है, अतः मन की शानयुण का आश्रय माना जाय तो उसमे करणमाव ( करणरूपतां 1 
होगी । ( अर्थात्‌ कर्तां के ही स्वतन्त होने के कारण--कंर्तां करण अ।दि के सानिष्य मे चेतनता 
कर्तम देखी जाती है, करणादिको में नदीं देखी जाती ) (आगिमनको करण.सिद्ध करने-के 
च्यि भाष्यकार कदते हैँ कि )-घ्रणादि बाश्चेन््ियों की सदहायतासे ही प्राणो को गन्धादि विष्यो . 
का -चान इभा.करता है, ेसा संस्तार के न्यवहार मे. प्रसिद्ध होने से अनुमान किया जत्ताहैकि 


\ 
॥ 


न 


बुद्धे सस्मगुणत्वप्र ° ] खभाष्यहिन्वीभ्याख्योपेतम्‌ ` ४९७ 


स्म्रतिश्चेति तत्र यजज्ञानगुणं मनः स शामा, यत्त॒ सुखादयुपलन्धिसाधनमन्तः- 
करणं मनस्तदिति संज्ञामेदमात्रं नाथमेद्‌ इति । युगपजज्ञेयानुपटन्धेश्च ` 


योगिन इति का चार्थः! योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूतायां - विकरणधमौ. निमौय 
सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलभते तच्वेतद्िभौ ` ज्ञातयंप- 
` पद्यते नाणौ मनसीति । विभुत्वे बा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणत्वप्रतिषेधः। 
बिभ च मनस्तदन्तःकरणमुतमिति तस्य सर्वेन्द्रियेयगपत्‌ संयोयाद्यगपज्‌- 
ज्ञानान्युत्पदयेरन्नात ।। १६. ॥ 


नि 

















----~ ~~~ 


मनरूप अन्तःकरण की संदायतासे द्वी प्राणी को मान्तरिक सुखादि विष्यो क्रा ज्ञान, तथा 
स्मरण भी इभा करता है ¦ रेसा दोनेसेजो श्वान युण का आधार मन दहै. वही आत्मा है, जौर जो 

आन्तरिक सुखादि विषय के प्रत्यक्ष का साधन है वह्‌ अन्तःमरण मन दै, ठेसा मानने में केवूदो 
संक्षाओं काष्ट मेददै, अथ॑ ( विषय) में कोड भेद नहीं होता। (अर्थाव्‌ श्चानयुण का आधार 
एक ज्ञाता है, यौर दूसरा आन्तरिकं शार्नोका साधन दहै, श्स विषयमे तो हमारा भौर आपका 
एक ष्टौ मत है, विश्चेष हमारे ओर आपके मतम इतनाहीदहैकरि जिस ज्ञाता को अप मन रेस 
कते है, उसी को हम आत्मा कहते है, पेसा साध्यकार का आशय है) (सूत्र के श्चकार 
शब्दं से सूचित दूरा देतु देते हए मान्यकार अगे कते हैँ कि )--एककारु मे अनेक विष्यो 
काज्ञान योगीको नदींष्टोता । पेसासूत्रके चकारका अथदहै। (दइतीदहेतुका तात्य स्पष्ट 
करते हुए माष्वकार भागे कर्दते दैः कि )-योगी पुरुष योग॒ की सम्पत्तिके प्रगट द्योने परर हमारे 
देसे भ्राणिर्यो के ज्ञान साधन से विलक्षण साधन वाला शोनेके कारण विकरणधर्मी होता दहै 
जिससे योगौ को व्यवधान मे, तथा दूर रहने वाले अत्यन्त .सृक्ष्म मी पदार्थौ का श्चान हआ करता 
है, योगबल से विशिष्ट श्न्द्रिय वाङे उन-उन कायं के . विशेषो मे उपयुक्त ्टोने वके विशेष इरीरो 
का निर्माण कर उन शरीरो में. एक दी समय में अनेकं व्यवद्दित, दूरस्थ, सूक्ष्म विषयों को जान 
केता दै, वद्‌ यष एक समय मँ दीने वारे उक्त विषयों का श्ञानं व्यापक आत्मा छ्चाता मानने. के 
पक्षम ष्टो सकता हैन किं अणुपरिमाण वाङे मन को ज्ञाता ( आत्मा) माननेके पक्षे संगतो 
सकता है । ( अर्थाव्‌ मन अणु परिमाण है वद्‌ अनेक योगो के शरीर मेँ नदीं र्ट सकता, जिससे 
योगो के अनेक दारीर मे एक समय शोनेवाके नाना शान्‌ मनरूप आत्मा को नदीं दो सकता । ) 
यदि पूर्वपक्षी के कष्ने से मन को व्यापक माना जाय तो मौश्ान आत्मा का युण नदीं है यदु निषे 
नदीं हो सकता, क्योंकि यदि व्यापक मन टौ अन्तकरण मी है इस कारण उसकी संपूर्णं बाद्यचक् 
आदि शन्दरियों के साथ एककारू्मे संयोग होने के कारण एककारुमें प्राणिमात्र को अनेक श्चान 
उत्पन्न होने क्गँगे यह ' दोष आता है । अर्थाव्‌ एककार मे किसीभी प्राणी कौ अनेक विषयों का 
शान नदी होता, रे्ती जोकसिदध प्रतीति का मन को व्यापक. मानने के पश्चमे दोष अता दहै अतः 
- मन को विभु नदीं माना जा सकता ॥-१९॥ 











( शसं पर आत्मा को श्चानयुण मानने के सिन्त के मतमें मी आत्मा के व्यापक होनेके 
कारणं सम्पू बा्येन्दियो से सम्बन्ध होने से एककाक मै भनेक शान उत्पन्न होने कौ आपत्ति आः 
सकती. दै, श्स भाञ्चयं से पर्वंपश्षिमत' से सूत्रकार कते हैँ )-~. 





६९८ ` न्यायदक्ंनम्र्‌ .[ अ्० २, ० २, सू० २०-२१ 





तदातमगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ ॥ २० ॥. 
विभुरात्मा सर्वन्दरयेः संयुक्त इति युगपजज्ञानो त्पत्तिप्रसङ्ग इति ।। २० ॥ 
इद्धियैमनसः सन्निकषीभावात्तदनुत्पत्तिः ॥. २१ ॥ | 
 गन्धादुपलब्वेरिन्द्रियाथेसन्निषेवदिन्द्रियमनःसन्निकर्षोऽपि कारणं तस्यं 


चायौगपद्यमणुलखान्मनसः । अयौगपययादनुत्पत्तियगपजज्ञानानामात्मगुण- 
स्वेऽपीति ॥ २९ ॥ । 


यदि पुनरास्मेन्द्रियाथसन्िकषेमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानमुत्पयते-- 





८. 


पदपदाथ- तत्‌ = वद ( एककाल मे. अनेक विषय का ज्ञान होना ), आत्मयुणत्वे अपि= 
आत्मा काः गुण मानने के पक्ष भे भो, तुल्यम्‌ = समान है ॥ २० ॥ 

भआवाथं-- सिद्धान्ती ने मन को विथु मानने के पश्चमे दिया इजा एकक्यर मेँ अनेकं विषय 
का श्षानं ्टोनेरूप दोष सिद्धान्ती के पक्षम भी दहो सकता दै, क्योकि उसके मत मे त्मा व्यापक 


. . -ष्टोने के कारण सम्पूर्णं इन्द्रियो से सम्बद्ध है, श्स कारण एककार भँ अनेक विष्यो का ञान उसके 


मतमेँभीष्टो सकेगा २० ॥ 


( श्सी भाशय से पूपश्चसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--भारमा व्यापक है; अत 
बह सम्पूरणं शन्द्र्यो से संयुक्त दै इस कारण एककाङ मेँ अनेक विषयो के गनेक ञान उत्यन्न होने 
की आपत्ति. आ जायगी ॥ २० ॥ , 

( उक्त पूवंपक्षी मत का सिद्धान्तिमत से खण्डन करते इट सूत्रकार कहते दै )-- 

पद्पदाथं--श्न्दरियैः = बाह्य चश्च आदि इन्दियोँ से, मनसः = मन का, सन्निकर्षाभावात्‌= सम्बन्ध 
-न ्ोने से, तदनुत्पत्तिः = एकवगरू मेँ अनेक छन नदीं शो सकते ॥ २१ ॥ 

भावाथ--रन्द्िया्थं का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि कानमे कारण दै, इसौ प्रकार घ्राणादि 
इन्द्र्यो के साथ मन का सम्बन्ध मो कारण दै, मन के अणुपरिमाण दोने से वहं रककारमें 
-नदीं दो .सकता, इस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष मेँ कृकर मेँ अनेक 
श्ञान नदीं दौ सकते ॥ २९१ ॥ | । 


( ससी आञ्चय से भाष्यकार सिद्धन्तसूत्र कौ न्यार्या करते है कि )--गन्थ, रूप इत्यादि ` ` 


-बाह्य विष्यो का श्ञान होने में जिस प्रकार घ्राण, चश्चु हत्यादि बाद्यशन्दरिय तथा गन्धादि विष्यो का 
संयोगादि रूप सन्निकर्षं कारण है उसी प्रकार घ्राणादि बाद्यदन्द्र्यो के साथ भनक सन्निकषंमी 
कारणदहै) जोमनके अणुपरिमाणदहोनेके कारण ककार में नदींष्टोता। ओर उस मनके 
सन्निकषं के एककाले नदहोनेसे आत्माका ुणशहोने पर भमी एककाल मे अनेक विषय.का. 
श्ञान एककाल में उत्पन्न नदीं होत्ता । (८ अर्थाव्‌ न्यापक आत्मा का ज्ञान गुण होने प्र भी मनको 
चक्चुरादिको के साथ सन्निकषं के एककाल मे न होने के कारण एककाल मे अनेक ज्चानो की उत्पत्ति 
नदीं हो सकती ॥ २१॥; 
, (मन के सक्निकषं की ज्ञानोपत्ति मे आवर्यकता का समर्थन करते हए , भाष्यकार अध्रिम 
`सिद्धान्तसूत्र के भवतरण मेँ कषते है कि.)- यदि मन के सन्निकषं कौ अपेक्षा न कर॒ केवर आत्मा, 
-बाह्यइन्दरिय, तथा पदार्थो का सन्निकषं दी .गन्धादि श्चान मँ कारण होते रै ठेसा मतष्ो तो-- 


| 
{ 
| 
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नोत्पत्तिकारणानपदेश्लात्‌ ॥ २२॥ 
आत्मेन्द्रियाथसन्िकषमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते नात्रोत्पत्तिकारण- 
मपदिश्यते येनेत तपर तिप महीति ।। २२ ॥ 
विनाश्कारणानुपलब्धेश्वावस्थाने तननित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २३ ॥ 
तदात्मयुणत्वेऽपि तुल्यः मिरयेतदनेन समुच्चीयते । द्विविधो हि गुणनाशदेतु 
गुणानामश्रयाभावो बिरोधी च गुणः। नित्यखादारमनोऽनुपपन्नः पवः, 
विरोधी च बुद्धेगुणो न गृह्यते तस्मादा त्मगुणस्वे खति बुद्धेनित्यत्वभ्रसङ्घः ।।२३।॥ 











आ भक, 





पद्पदाथ- न = नदीं, उत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ = ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाणका क्थनन 
होने से ॥ २२॥ 

भावाथ--च्चान के उत्पन्न ्ोने मेँ मन के सन्निकर्ष होने को आवदयकता नदी है, रेता कदने 
मे कोर पूरव॑पक्षो प्रमाण नहीं देता है, अत्तः मन का सन्निकषं क्चान मँ कारण न्दी दहै, दस 
केवल प्रतिङ्खा से मन का सन्निकषं ज्ञान मे कारण नदीं है यदह नदीं माना जा सकता । ( वातिककार 
क्स सूत्र को ठे व्याख्या करते हैँ कि )--इसौ केवलं आतमा, बाह्यन्दरिय तथा पदां ( गन्धादि ) 
विषयों के .सन्निकणं सें ज्ञान उत्पन्न दोता दै, इसमे कोई पू्ैपक्षी कारण नदीं कहता है । किन्तु 
चृत्तिकार विश्वनाथनेतो. शससूत्रको मो पूर्वपक्ष माना दहै, उनके मतसे श्न की उत्पत्ति ` 
कारण के न कदने से शान भात्मा का गुण नहीं है, यदि मात्मा ओौर मनका संयोग कारण माचा 
जाय तो चान सम्पूणै स्थलों मेँ होने क्गेगा । २२ ॥ 

८ उक्त सिद्धान्तसूत्र कौ व्यख्या करते इए भाष्यकार कदते हैः कि }--केवल आत्मा, तथा 
घ्राणादि बाद्येन्द्रियो के. सन्निकर्षं से ही गन्धादि विषयों का ज्ञान उत्पन्न होतादहैन कि मन के 
सन्निकषं की उसमे आवद्यकता है, इसमे कों प्रमाण पूर्वपक्षी न्दी देता जिससे इम रेक्षा माने ॥२२॥ 

( उक्त सिद्धान्तमत मेँ चान नित्य हौ जायगा इस जआश्ञय से सूत्रकार पूरवंपश्चिमत से सूत्रम 
अपपत्ति देते है कि )-- 

पद्पदा्थं--विनाश्चकारणानुपरन्षेः च = ओौर शान के नशि के कारण कौ उपरुन्धि न दने 
के कारण, अवस्थाने = स्थित होने पर, तन्नित्यत्वप्रसङ्गः = वह्‌ छान नित्य हो जायगा यद्‌ आपत्ति 
त्ती दै \\ २३॥ 

भावाथ--आत्मा के न्यायमत मे नित्य दोने के कारण, ओर उसरी मेँ ज्ञान समवायसम्बन्ध से 


रहता है, इस कारण .आश्रयनाञ्चादि रूप ज्ञान के नाश केकारणका सम्भवनद्टोने से श्वान कै 


सदा वर्तमान ्टोने के कारण वह्‌ नित्य हो जायमा यह पूर्वंपक्षी के सूत्र का आशय है ।॥ २३२॥ 

( सूत्र के चकार का अर्थं दिखलाति हु माघ्यकार्‌ व्याख्या करते हैँ कि )--श्स सूत्रम कदा 
इञा पूवेपक्षौ का आक्षेप कीस (तदृस्मगुणव्वेपि तुल्यम्‌” इस सूत्र के आक्षेप के साथ दिखाया 
लाता है-यह इस सूत्र से संग्रह किया जाता है (अर्थाव्‌ श्चान को आत्मा का गुण मानने पर 
उसके ना का कारण उपलब्ध होने के. कारण श्वान नित्य हदो जायगा रेसा बीसवें तथा तेसं 
सूत्र का मिलाकर परव॑पक्षी का आक्षेप है ) ( दिखाई इं श्वान के नाश के कारण कौ भनुपर्न्धिको 
स्पष्ट करते हए आगे माष्यकार कते है कि)- गुणों के नाश्चकाकारणदो प्रकारका होता है- 
क गुणो के आश्रयः का सभाव (न. ष्टेना). तथा दूसरा विरोधी युण होना । . आत्मा के नित्य 
ने पे. परान कू नादः ( प्रयम्र ). पक्ष से नहीं हो सक्ता । मौर.शान क विरोधी किसी यण कु 


क 


नः 





४०० ~ ` न्यायदर्शनम्‌ [अ० ३, श्रा २,स्‌० २४ 








रीर 
1 


अनित्यत्वग्रहाद्‌ बुद्बुद ध्यन्तराद्विनाश्चः शब्दवत्‌ ॥ २४ ॥ 

अनित्या बुद्धिरिति स्वंशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च 
बुद्धिसन्तानस्तत्र बुद्धबुद्यन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने 
शब्दः शाब्दान्तरविरो धीति ॥ २४ 1 #ि र 

असङ्खयेयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्यृतिहेतुष्वात्मसमवेतेष्वात्म. 
मनसो सन्निकर्षं समाने स्मरतिदेतौ सति न कारणस्यायोगाप्यमस्तीवि 
युगपरस्खतयः ्रादुभेवेयुः यदि बुद्धिरात्मरुणः स्यादिति । त्र कश्चित्सन्निकष- 
स्यायौगपद्यमुपपादयिष्यन्नाह-- । - 











यहण तो होता नदीं, स्स कारण ज्ञान आलत्माका गुण मा्ननेसेनजिस्यद्यो जायया, यद्‌ आपत्ति 
माती दै! ( भयाः जितत द्रव्य भजो गुण रताद उस द्वन्यका नाश दोने पर वह यण नष्ट 
दोत्तादै, जसे घटका नाश दने पर धटक्ारूपनष्टदो जातादहै, यद रक प्रथम शुणनाञ्च का 
प्रकार है । जौर वतमान ण के विरोषौ दूसरे यण की उत्पत्ति होने पर मी पूवण का नाश 
होत्रा दै जसे दूसरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम शब्द नष्टो ज्ञाता दै यह युणनाश्च का दूसरा 
प्रकार है, जिसमे आत्मा के नित्य.दोने के कारण प्रथमपक्च नष्ठीं हो सकृता, ओर दूसरे कान के 
वियेषी गुण काज्ञान न होने से दूसरा पक्ष मी न्टीहो सक्ता, अतः चान के नाश्चके कारणकाः 
असम्भव होने से क्षान नित्य दो जायगा जो सर्वथा असंगत है यद पूर्वपक्षो के गरष कां 
आद्य है \\ २३॥ ` . 

( उपरोक्त आक्षेप क परिदार करते इए सिद्धान्तमत से सूत्रकार कते दै )-- 

पदपदार्थ--अनितयश्वथदात्‌ = अनित्यता का च्नान-दोने से, बुद्धेः = वान गुणका, विनाश्चः = 
नाञ्च होता है, शब्दवत~शब्द के समान ॥ २४॥ ` ई । 

. भावा्थ--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शब्द से ना दोता दै उसी प्रकार प्रथम ज्ञान | 

कौ दूसरे चान से नाश होता ही है, अतः पूर्व॑पक्षी का अक्षेप युक्त नदीं है ॥ २४॥ 

(इसी आद्य से माभ्यकार प्राणीमात्र के अनुभव को प्रमाण देते इणसूत्रकी व 
करते हैः किं )--क्लानयुण अनित्य है यद क्म्पूरणं 'प्राणिर्यो के प्रत्येक. अत्मां को अनुमव दोता है, 
क्योकि ज्ञान कौ धाराको देता रहण इआ करता है कि प्रथम घटादि विषययोका श्ान दोताहै 


प्रशवाव्‌ म धट को जानता दू ेसा उसका अनुभव होता है, जिससे वद घट का छान दूसरे उसके - 


अनुभवरूम यनु्यवसाय ( पश्चात शानं ) से नट हो जाता है इससे यद्‌ शनुमान दरा सिद्ध होता 
है कि विरोधी दूसरे श्ानरूप गुण से प्रथम शान का नाश इभा करता है, जिस अकार शब्दो कौ 


~ देसी ५ 
भारा मं प्रथम शब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी गुण से नाश्च हआ करता है, देस प्रायः समी , 


प्राणी मानते है 1 अतः ज्ञान का नाश्चकन्न दोनेसे ज्ञान नित्य हो जायगा यह्‌ पूरव॑पष्ठी का यक्षे 
सर्वथा असंगत है ॥ २४ ॥ । | | । 
( श्छ प्रकार ज्ञान मे अनित्यता करो सिद्ध करने पर मी पूर्वपक्षी शान आस्मा का गुण हे यह 


- सिद्धान्त न मानकर स्मरण को केकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देतां है श्स॒ आशय से उक्त मष्क 


का समाधान एकदेशौमत से करने वाङ सूत्र के अवतरणे , माष्यकार कते दै कि )-“वं 
कानों से उत्पन्न हए असंख्य ( संस्यारदित ), कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करने वाले र 
मामक संस्कारों के ( जो मात्मा मेँ समवायसम्बन्ध से रहते है ) उनके र्ते, तथा मात्मा ओर 


बुद्धरात्मगुण्रत्वप्र 1 सभान्यदहिन्दीग्यार्योयेतम्‌ । ७०१. 





ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसनिकषान्मनसः स्यृत्युतपत्तेन युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥१ 
ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमिष्युच्यते ज्ञानसंर्तैरात्मप्रदेरौः पयौयेण 
मनः सन्निकृष्यते । आत्ममनःसन्नि कषोस्मृतयोऽपि पयोयेण मवन्तीति । ।1२५॥ 
नान्तःशचरीरबृत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ ` 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकमाशयसदहितो जीवनमिष्यते 





:. भनक सन्निकष॑रूप ` असमवायिकारण के (जो सम्पूणं स्मरो मँ कारण रै ), समान रदते स्मरण 





~~ 








के कारणों का ( युगपत ) एककाल भें होने का यक्तम्मवं नदीं है, जतः श्वान के आत्मा करा गुण मानने 
पर अनेकं स्मरणं कौ एक समय मे उत्पत्ति होने का कारण व्त॑मानर दने से. एककाल मे अनेक. 
स्मरण उत्पन्न होगि ।› शस आक्षेप का कोरे दाशंनिक विद्वान्‌ आत्मा ' भौर मन का सन्निकृषं एक 
काल मे नहीं हो सकता, देसा समाधान करते इ सूत्र मे कदता है-- । । 
पद्पदाथ--ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसश्निकषाव--एकं - छानजन्य संस्कार से समवेत गात्मा के 
प्रदेश ( एकदेश ) से. सन्निकषं होने के कारण, मनसः = मन के, स्म्रत्युत्पत्तेः = स्मरण की - उत्पत्ति 


होने के कारण, न = नहीं हो सकती, युगपत्‌ = एककार मे; उत्पत्तिः = उत्पत्ति ।† २५ ॥ 


मावाथं--मात्मा के एकञ्चान से उत्न्न हमा मावना नामक संस्कार एक ही आत्मा 
के प्रदेश में सम्बद्ध दोता दै, जौर आत्मा शौर मन का सन्निकथं भौ ` एकक्षण में एक हौ आत्मा के 


अदेशे होता है । इस कारण जिस ज्ञान से उत्पन्न संस्कार जिस आत्मा के प्रदेदा को केकर रता 


है, उसी पदेश को लेकर जिस क्षण मे मन का सन्निकषं होता है उस क्षण मँ केव उस्र संस्कार से 
उत्पतन स्मरणज्ञान कग प्रादुमांव दो सकेता है, दूसरे स्मरण कां नटी, अतः एककाल ओ अनन्तः 
स्मरो का परादुरमाव होने को आपत्ति नदीं आ सकती ग्रह॒ क्देशौ परिदार का मादय हे ॥ २५ ध 

( श्सौ आशय से सूत्र के ज्ञानपद कौ व्याख्या करते इष माम्यकार कते हे कि 2- सूत्रम 
छान राब्दका. अथेह, छान कारण वाखा मावना संस्कार + उक्त ञान से उत्पन्न संस्कार बारे 
अत्मा मे भदे ( एकदेशो ) से मन का सन्निकर्षं कमं से होता, नक्षि एककाल मे । इस कारण. ` 


उक्ते भात्ममनः सज्ञिकर्षो के एककाल मेँ न दने के कारण `उनसे उत्पत स्मृतिज्ञान मी कमवेद्ीः 


शेते है ।। २५॥ 


( स्स एकदेशी मत का खण्डन करते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कष््ते दै कि )-- 
पद्पदार्थ--न = नदी, अन्तःशरीरवृत्तित्वाव = दारीर के मध्य में रने के कारण, मनसः =- 
अन्तःकरण. के ॥ २६ ॥ ४ । 
भावा्थं--च्चरीर के भोतरमनका शान के उत्पन्न करने का व्यापार इञा करता है, इस 
कारण उपरोक्त एकदेशी ने का इजा स्मरण के एक्का में होने की आपत्ति का परिहार नदी 
सकता, क्योकि भ्यापक जत्मा के कुछ प्रदेश शरीर कै मौतर तथा कृच हरीर के बाहर ई, 
र मन तो अणुपरिमाण होने के कारण केवल छरीर के भीतर शी रदता हे, इस कारण रीर 
भिन्न यात्मा के म्रदेर को केकर आस्मा भौर मन का सम्बन्ध नहीं टो सकता, किन्तु चरर. 
€ जात्मा भौर मन का स्बन्ध ञञान का कारण अवद्यः ही हे, श्सछ्यि उस शरीर को ठेर (8 
जो क्षेपकता ने अनेक स्टतिर्यो कौ एककाल मेँ होने को भापत्तिदी थी वदज्योकी.त्यो दैः. ~. 
“न्त एकदे शीमत का समाधान असंगत दै । २९ ॥ ५.० ~ 


` (श्सी आद्याय से भाष्यकार जीवित अवस्था में ही आत्मा को मन का सन्निकर्षादिक होता है 
| २६ न्या ह 


-७०२ न्यायदक्ष॑नम्‌ = [ अ० २, आ २५ स्‌० २६-२८ 


जननि 





तत्रास्य प्राक प्रायणादन्तःशरीरे बतेमानस्य र मानस्य मनसः शी मनखः शरीराद्रदिक्लौनसंस्कते- 
-रास्मश्रदेशैः संयोमो नोपपद्यत इति ॥ २६ ॥ 
साच्यत्वादहेतुः ॥ २७ \ | 
-विपन्यमानंकमौशयमात्रं जीवनम्‌ › एवं च सति साध्यमन्तःशरीरवरततित्वं 
सनसख इति । >७॥ 


स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ ‰__ -. 


अ ब क्म 








इसद्ि जोवनावस्था ऋ वणेन करते इए सिद्धान्तसूतर की व्यास्या 


न म उस जन्मके प्रारब्धकमं ही का 
मना जाता है । ( अर्थात षक जन्म मे सम्पूणं अनुभव षने । 
व्यापार डा करता ह यष सिद्यन्तं दे । अथाव सम्पूणं अलुमरवो का ऋरण जो आस्मा ओर स 
संयोग है वदी जीवन कदत है ) ८ इसी सिद्धान्त की प्रस्तुत मे संगति द्विखकति इण भा 


आने कषत है कि )--उस जीवन मे शरस्य के पूवं जीवित अवस्था मे मन शसेर के भीतरदही . 


। के प्रदेश्च दै, ओौर उन-उन 
-रता है, शस कारण यच्पि छरोर के बाहर मौ उरू व्यापक अत्मा र 
ज्ञानो के संस्कार आओ उन बादर के प्रदेयो मं. है, तथापि उनके साथ मनका सम्बन्धं श दो 
सकता, रस कारण छरीर के बाहर एक्का मेँ अनेक स्फतिर्यो न शोमो ( किन्तु श्चरीर के स 
ज्ञो आस्मा के पदेश्च ई उन्म ज नाना छा्नो के संस्कारों का सम्बन्व रता है उक्त समय शरीर ‡ 


भीतर रने वाऊे मनं क उन प्रदे के साय संयोग रदे से उन-छन संस्कारो से उत्पन्न अनेक - 


स्मरण पककाल मे हो सकते रै! देखा होने से जनेक स्छतिर्यो कौ एक्का मे ` उत्पन्न दनि की, 
-आपन्ति का प्कदेशी के मच से परिद्यर नदीं हो सक्ता ) ॥ २९॥ 
( पनः पकदेशीमत से सूत्र म संका दिकवाति ह सूत्रकार कते दकि) 


पद्पद्र्थ-- साध्यत्वात्‌ = सिद्धं करनेयोम्य दोने से, अदेवः = अन्तःशरीरदृन्िता देत न्ष ५ 


दो सकता । २७ ||| , | ४ 
< आवार्थ-- छरीर के नाहर मन छानादिको को उत्पन्न नदीं करता यदी अभो सिद्ध नदरी 


इस कारण मन के छरीर ॐ भीतर वतमान होने से यद जो सिद्धान्ती ने देत कषा है, चह सिद. 


करने योग्य होने के कारण सौघ्यसम नामक दुष्त है ! अथच शरीर के बादर मनसे छाना 
-यरुधाथं नदीं होता यष्टो अमौ सिद्ध नदीं हे ॥ २७ ॥ । ॑ 
न (८ म से पूरवंपश्ी सिद्धान्ती छा कड इजा जीवन का ऽद्घण स्वीकार योग्य न्दी है, यद 


` दिखाते हृष्ट माष्यकार करौ व्याख्या करते दै कि )- केवर फक म देने थ कर्माशय ध र | 
-कदाता दै \ (न कि उसके सित सनका संयोग ) (केसा. ते मनका शरीर स 
रहना जीवन कां लछ्छण नी है) सस कारण मनका द्ययीर के भोतर रना सिद्धस दीने > 


-आश्चय दै ॥ २७ ॥ 


(इस प्रकार कदे के पिये ज्षेषल्का परिद्ार करते इष िदधन्तिमत से सूत्रकार कते [न 


रकारणोपपत्तः र्ण्यी 

पदपदोर्थ-स्मरतः = स्मरण करने वाठे पक्व ऋ, शछरोरषारणोपपत्तेः = श्चरीर का व क: 

होने के कारण, जम्रतिषेषः = मन के शरीर मेँ रने मे परमाण नही ह, देस प॑ का निर्य न 
डो सकता ॥ २८ # 


ज क 


करते है ` कि )--शरीरसदित 
€. ~ 9 "` 
आत्मा का मन के साथ संयोग ज प्रारन्यकमे के सर्दित_ वतमान रता दै, उते दौ जीवनः 







कारण खसक्ते ऊेकर सिद्धान्तो ऋ किया इञा पुवोंक्त मनुम्न ई है\ रेद्टा पूर्वपश्ठी का | 


बुद्धेराव्मयणत्वप्र° ] समाष्यह्िन्दीष्याख्योपेतम्‌ ७०५४ 


भेन, 

















सस्मूषेया खल्वयं मनः प्रणिदधानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्मरतश्च 
शरीरधारणं दश्यते आत्मभ्रनःसन्निकषंजश्च प्रयन्नो दहिविधो धारकः प्रेरकश्चः 
निःखते च शरीराद्हिमनसि धारकस्य प्रयन्नस्याभावादू गुरुत्वात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इति ।। २८ ॥ 

| न तदाश्चगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 

आ्युगति मनस्तस्य बहिः शरीरात्मप्रदेशेन ज्ञानसंस्छृतेन सज्िकषेः 
प्रत्यागतस्य च प्रयन्नोत्पादनञ्चुभयं युज्यते इति, उस्पाद्य वा घारकं प्रयत्नं 


शरीरयन्निःसरणं मनसोऽतस्तत्ोपपन्नं धारणमिति ।॥ २६ ॥ 





मावाथं--जो मनुष्य स्मरण करता है, वह्‌ पुरुष स्मरणकारमे सरीर काधारगमी करता 
टी है, वर्योकि बिना शरीर के आत्मा को कमो मी स्मरण नर्द होता, इस प्रकार मन के रारीरमें 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूरवैपक्षौ का मन के शरीरम वतंमानद्टोनेमें कोद प्रमाण नददींहै 
यदह निषेधं सव॑था असंगत रहै ॥ २८ ॥ 

(श्सी आश्चयसे स्मरण की प्रक्रिया को दिखाते हए माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते 
हैः कि )-- जव यह पुरुष स्मरण करने को इच्छासे चरित होकर मन क्रो स्मरणके विषयमे 
गाता है तो. अनुभव के बहुतदेरके बाद भी किंस्ती स्मरणयोग्य विषय को स्मरण करता रै। 


स्मरण करने वाडा वद पुरुष शरीर सदित शी स्मरण करता हैः न कि विनाररीर के यहदेखा .. 
जाता है । ( अर्थाद्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूव॑क मन का स्मरण, विषय मेँ प्रणिवान 
( क्गाना ) सके पश्चात्‌ स्मरण ना, यह्‌ सम्पूणे प्रक्रिया. शरीर मे ही ` दती है )। (आगे उक्त 


भणिधान के कारण आत्माका प्रयलष्ोने में शरीर की यावदयकता दिखाते इष भाष्यकार भ्रयल 
का विभाग करते हैँ कि )--भात्मा तथा मन के सन्निकषं से उत्यन्न इञा छरीर का धारक 
प्रयत्न ( धारण करने वाखा ) (१९) तथा (२) प्रेरक (प्रेरणा करनेवाख) रेकेदो प्रकार का 
होता है! भतः शरीर के बाहर मन के निकलने पर छरीर के धारक ( धारण करने वाले ) प्रयत्नन 


होने से गुरुत्व शुण के कारण स्मरणकार मेँ दयी शरीर गिर जायगा । ( अर्थात उपरोक्त दोर्नो प्रकार - 


-का प्रयत्न आत्मा ओर मन के सक्निकषं से ही उत्पन्न होता है इस कारण यदि मन शरीर के बाहर 
रहे तो स्मरण समय में उपरोक्त सन्निकशचं से उत्पन्न प्रयत्न के मी शरीर के बादर दी रहने के कारण 


शरीर का धारण न दो सकेगा किन्तु शरीर गिर जायगा, अतः पूकैपक्षी के मत का रीर के भीतर 
न रहने करा निषेध सर्वथां असंगत है ॥ २८ ॥ 


( उपरोक्त सिद्धान्त पर पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )-- ` 
पद्पदा्थं-न = नदीं हो सक्ता, तदा = शरीर के गिरने के समय, आद्यगत्तित्वाव = शौत्र 


` गत्तिव ले होने से, मनसः = मन के 1 २९॥ 


भावार्थ--सिद्धान्ती का दिया इञ स्मरणकाल म शरीर के भिर जनिका दोष नष्ीदहो 


सकता, क्योकि उस्र मन के बार सज्ञिकषं होने ॐ समय में मन के अर्यतत शौोघ्गति होने के कारण 


पुनः शरीर मे कौट जनि से शरीर के धारण का प्रतिषेष नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
( श्सी आश्य से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--मन है शौघ्रगति 


` बाख । इस कारण उक्तका ञान के संस्कार से युक्तं शरीर के बादर ॐ आस्मा के पदेश क साथ 
` -संनिकरष--ओर पुनः शरीर मं लौटकर जाये इए का प्रयत्न होना दोनो ही हो सकता है । अथवा 





<~ 


वि 9 
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न स्मरणकारानियमाव्‌ ॥ ३० ॥ व आत्मप्ररणयद्च्छाज्ञताभिथ न संयोगविशेषः ॥ ३१ ॥ 
५ ॥ । (मेर - [+ संयो < 
किच्िर्छिभरं स्मयेते किच्िश्विरेण यदा चिरेण तदा सुस्मूषेया मनसि | आत्मप्रेरणेन वा मनसो बहिः शरीरात्‌ गविशेषः स्याद्‌ यदच्छया 
धार्यमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति कस्य विदथस्य लिङ्गभूतस्य चिन्तनमाराधितं वाऽऽकस्मिकतया ज्ञतया वा ¢ मनसः सर्वथा चालुपपत्तिः। कथम्‌ ? स्मर्तव्य- ` 
स्तिदेतुभेवति । तत्रैत्िरनिश्वरिते मनसि नोपपद्यत इति । अरीरसंयोयान- त्वाहिच्छातः स्मरणन्नानास्म्भवाच्न | यदि ताषदास्मा अयुप्या्थस्य स्य्तिदेवुः 
पेक्षश्वात्ममनःसंयोगो न स्तिहेतुः श्ररीरस्य मोगायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं संस्कारः अुष्मिननार्मदेशो समवेतस्तेन मनः सयुञ्यतामिति मनः - प्रेरयति 
पुरुषस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्वरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञानसुखादी- तदा स्मृत एवासावर्थो सवत्ति न स्मतैव्यः। न चात्म्रव्यक्ष आत्मप्रदेभे 
पते £ क्लृप्त = - € (^ न = ध स= 
नासत्पत्तो करत क्लुध्ौ छ, शरीरवेयथ्येमिति ॥ २० ॥ | पद्पवा्थं-आस्मग्रेरणयट्च्छाश्चताभिः च = ओर आत्मा की प्रेरणा, यदृच्छा ( अकस्मात्‌ ) चथा 
छरीर को. धारण करने वाठ प्रयत्न को उत्पन्न कर शरीर के बाद्र मनका निकलना दोता है, 1 ष ध न = नदीं दो सकता, संयोगविशेषः = बरहर के प्रदेश मे आत्मा कामन 
शिता व त सा श र ५ व भावाथं--आात्मा का बाहर के प्रदेश मे स्मरण होने के र्थि मन के साथ संयोग आंकराको 
आत्मा के दे से उसका संनिकषे दोकर स्मरण उतपज होता है पुनः वदी मन शरीर मेँ जाकर ररणा होने से नदीं हो सकता, वर्योकि ऽस अत्मा का प्रयत्न स्मरण के विषय के शानपूवक होने 
शरीरं के धारण करने का प्रयत्न भौ करता है इस्त कारण स्मरण ओौर श्रीरधारण दोर्नो हो सकता 


४ | । केकारणपृवं मे ही. स्छृति दोने ल्गेगी-( ९) तथा. यदृच्छा ( अकस्मात्‌) भी आत्मा का 
हैतो शरीर क्यो गिरेगा। स बादर जाने के पूवी शरीर को ह र रखने का व व बादर ॐ मदेश मे मन क खाय संयोग नकी हो सकता, र्यो गकस कों संीग नही दता 
मन बादर जाता है, भौर ध = त र को उतपन्न कर शरोर मे इस भकार रटत (र) ओर मनकेष्ठाता हीने के कारण उपरोक्त संयोग नी हो सकता, क्योकि मन को ञाता 
कि उसके धारण कर रखने में कोड बाधा न्दी होती । २९॥ नदी धानां गदो 8 4 तनो "री कर इ 


८ उक्त पूर्वपद का र 1 व ध १ 1 ` बाहर के प्रदेश भँ मन का बिरष संयोग दो ही नदीं सकता, शस कारण . च्ानसमवेतः. इस सूत 
। ० न्न्‌, स्मरणका क म : व ` मे कहा इआ एककाल मेँ मनेक स्पृतियों के न होने का उत्त संगत नर है ५ ३१९ ॥ 
9 | (स्तो माशय से मन के बाहर कौ पदेशो मे संयोग ॐ जितने भकार ्ो सकत हे उनको 


नदीं दै, अथात्‌ श्चीघ्र हौ रमरण दोता है रेसा नियम नदीं है ॥ २० ॥ । दिति दू १ ध 
जयो | ति हए माभ्यकार दूरे एकदेशी के सूत्र को भ्याख्या करते हैः कि )-आतमाकौ प्रेरणा से 
1 1 
किंसीं का विलम्ब से \ .जव विलम्ब से स्मरण. होता है तव उसका प्रकार यह हैकि थम स ५ ) क व दर त 
करने च श्च्छादोती द, 4 ५ ९९.५५५ क 1 ०५ य अमन दोने से मो २ ( मरथम अत्मा को प्रेरण के पष्ठ म उपरोक्त विष संयोग न हे भे 
ड जिनमे ते 1 एक श 8 र ष्रूप स्म व न ` स्मरण योग्य होने से शस प्रथम देतु का भाष्यकार विवरण करतेदैः कि )-यदि आतमा ` शस पदार्थ 
क जं | 1 नि ५ कतां वगति न से, यद्‌ नदीं के स्मरण होने का कारण भावना नामक संस्कार शस ` अमुक आत्मा के प्रदेशच. मे सम्बन्ध रखता है 
क 
करते हुए भाष्यकार दूसरा हेतु देते है किं )-- सरीर के खखदुःखानुमब रूप मोग के आधार शने । ज ५ त 4 ४ क प । 
के कारण भी उसके संयोग की अपेश्चा न . रखने वाला आत्मा जौर मन को संयोगरूप असमवायि- भाष्यकार कते है कि }--आत्मा ॐ प्रदेश. अथवा विकार का आस्मा को मरत्वकष मौ नदय ह, श्स 
करण उसे आत्मा के प्रव्यक्षसे श्न नहीं दो सकता ( अथाव शस मेरे प्रदेश मे यद संस्कार 


कारण से श्मरणरूप काय कमी उतयन्न मी नदीं हो सकता । क्योकि श्चात्ा आत्मा के स्स शरीर र्मे 

दी सम्पूणं खसुदुःलादि मचुभन रूप मोग इभा करते ई, इस कारण सरीर अ शहर नि ¦ सम्बन्ध रखता है इस कारण इसके साथ मन का संयोग हो इत प्रकार के आत्मा के प्रयत्न दोने मेँ 
मन का केवल आत्मा से संयोग ज्ञान खख आदि खणरूप कार्यौ को उत्पन्न नदी. केर सकता । यरद ` `-भात्मा को अपने प्रदे% के प्रत्यक्ष तथा अपने मेँ रदने वाले संस्कार का प्रत्यक्ष दोना भी आवदयक 
“= यददो दी नदीं दो सकता, तव तो आत्मा को प्रत्यक्ष से ज्ञान अथवा स्मरण होता है यदतो 


शरीर के बाहर मी आत्मा ओर मनः का संनिकषं आत्मा के उपभोग मेँ समथ होतो निना द्यरीर 
र्ट यह दूसरे देतु क! आश्य है) (इस प्रकार प्रथम आत्मप्रेरणास्े मनमे संयोग का 


के उपमोग ्ोने से शारीर मानना व्यथै हो जायगा ॥ २० ॥ ` क 
(णकार मे अनेक स्छरतिश्ान . उत्सन्न दोनेः के पू॑पक्षी के उत्तर मे २५. वँ ्ानसमवेत' ` असमव दिखाकर तीसरे यदच्छ पक्ष का जसंमव दिखाते इ भाष्यकार आयि कढते ह @ )- 
इस सूत्र मे कहे इए एकदेशी के मतः: का . खण्डन करते.इफ दूसरे पकदेदी के मत से सूत्रकर्‌ स्मरण करने कौ इच्छा से वहु आत्मा अपने विषय मँ गाता हुग। भी. बहुत देर के बादमी 
भी विषय का स्मरण करती है, अकस्मात नकीं करता ( जर्थाव प्रथम आस्माको स्मरण की 


कदत है )-- . 
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संस्कारो बा, तत्रालुपपन्नाऽऽस्म्रत्यन्तेण संवित्तिरिति । -सुस्मूषेया चायं मनः 
प्रयिदघानथिरादपि कच्िदथं स्मरति नाकस्मात््‌; ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ञानप्रतिषेधादिति ।। ३१॥ 


एतश्च--- । 4 
उयासक्तमनसः पादग्यथनेन संयोगविश्चेषेण समानम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदा खल्वयं व्यासक्तमनाः क चिदु देशे शकेरया कण्टकेन वा पादन्यथ- 

नमाप्नोति तदाऽऽत्ममनःसंयोगविशेष एषितव्यः! दृष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं 
चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः ! यदचच्छया तु न विशेषो नाकस्मिकी क्रिया 
इश्छा होती है पश्चात बहुत कार तके विषयमे . चित्तके र्गानेसे स्मरण होतादहै रेसा स्मरण 
होने का प्रकार दते के कारण लकस्मात्‌ स्मरण होता है यक सवथा नदीं दो सकता । ( तीसरे मन 
कौ क्लाठृतापक्ष का खण्डन करते इए मान्यकार कते है कि )-मनमें श्चाततातो है नही, क्योकि 
आत्मा टौ क्ाता है, यद ` पूर्व्न्थ मेँ सिद्ध.कर चुके दै, अतः प्रथम एकदेशो का मत सर्वथा 
असंगत है ।॥ ३१ ॥ । 

८ उपरोक्त द्वितीय प्कदेशी के मत का निराकरण “एतच्च? शस माष्य को सवतरण के साथ 
“व्यासक्तमनस? इस ३२ वे सूत्र से करते हँ कि )- यद जो दूसरे एक देशी ने कदा दै वह-- 

पदपदार्थ--व्यासक्तमनसः=एक ८ नृत्यादि ) विषय मेँ आसक्तमन वाके पुरुष के, पदकथनेन= 
पाद मे अकस्मात्‌ कांटा आदि गड्ने से व्यथा ( पीडा) होने पर, संयोगविहेषेण = जैसे मनका 
संयोगविशेष दोता है उसके, समानं = समान ह ॥ ३२ ॥ । 

आनार्थ--यकस्मात्‌ मन का संयोग नदीं होता यह जो द्वितीय प्केदेश्ची ने उपरोक्त श्श्वें 
सूत्र मेँ कदा था वह असंगत है क्योकि जिस प्रकार नृत्य भादि देखने मँ जिस मनुष्य का चित्त 





आसक्त है रेसे मचुष्य के पाद मेँ अकस्मात्‌ कायो आदि गड्ने से जो पाद के साथ अकस्मात्‌ मन ` 


का विशेष .संयोग दोता है, उसी प्रकार अकस्मात्‌ ओर स्थर्लो.मे मी मनका संयोगविशेष दहो 
सकता दै ॥ ३२॥ ` । 

८ इसी आश्चेय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्यास्या करते हँ कि )- जिस समय यद मनुष्यः 
नृत्य आदि देखने के किसी विशेष देश मेँ दनत्तचिन्त रहने पर अकस्मात्‌ छोटे-छोटे कंकड आदि 
पाद में गड्ने से पाद्मे पीडाको प्राक्त दहोता है, उस्र समय मनका विदोषसंयोग पाद के साथः 
अव्य मानना दोगा, ( क्योकि निना मन का संयोग हण उस मनुष्य को पाद मे ककड के गड्ने के 
दुःख का अनुभव नदीं दो सकता ) उपरोक्त दुःख ओर उसका अनुमव तो देखने मे भता है 1 
देसा होने से उसमे यदह निषेध समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात्‌ मन के संयोग के 
होने का निषेध कहा था, वह्‌ निषेध नृत्यदज्॑न मे आसक्त चित्त वाङ मनुष्य के पाद में अकस्मात 


पाद की कंश्ड से इर पीड़ा को उन्न करने वारे मनक संयोग मेँ मी दोगाजो सर्वथा. ` 
अनुभव के विरुद्ध है । ( श्स प्रकार प्रतिवंदी रूप से अनुमव क। विरोष दिखाकर वास्तचिक उत्तर 


देते हुए भाष्यकार आगे कदते दैः कि )--यद्ृच्छा ( अकस्मात ) तो न कोई विशेष कर्म॑ होत है, 


न कोरे क्रिया, न के संयोग भी अकस्मात्‌ होता है ८ अर्थात अकस्मात्‌ कोड मने का संयोग न्दी ` 
होता, इस एकदेशी के कथन कां तो यदी वास्तविक उत्तर है करं संसार मेँ को मी. कायं भकस्मा् | 
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नाकर्मिकः संयोग इति । कमोदृ्टसुपृभोगायं क्रियादेतुरिति चेत्‌ समानम्‌ । 

कमो पुरुषस्थं पुरुषोपभोगाथं मनसि क्रियादतुरेवं दुःखत दुःख संवेदनं 
च सिभ्यतीत्यवं चेन्मन्यसे समानं स्तिद्ेताचपि संयोगविरोषो भवितुमर्हति । 
तत्र यदुक्त मात्मप्रेरणयहच्छान्नताभिश्च न संयोगाविञेषः” इत्ययमरतिषेध इति । 
यस्तु प्रतिषेधो नान्तभ्यीरद्त्तित्वान्मंनसः इति ॥ ३२ ॥ 


कः खल्विदानीं कारणयौगपद्यसद्धावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति- 


प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामथुगद्धावादयुगपरस्मरणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सनिकषः संस्कारश् स्तिदेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गा- 














उस्पक नहीं होता)! ( यदि पूर्वपक्षी के कि “छखदु-ख कै अनुभवरूप उपमोग को धमं तथा 
अधमरूप अदृष्ट ही उत्पन्न करता हे, वही क्रिया ऋं कारण है . भाकस्मिक नदीं हैः? यष स्तुते 
भी समान है । अथात्‌ मात्मा मँ वतमान पुण्य जौर पापरूप कम से उस हमा भम तथा अषर्मरूपः 
णद पुरुषों को अखखदुःखानुमवरूप भोग को देने के च्यि मने क्रियाका कारण होता ई, 
जिससे दुःख भौर दुःख का अनुमव सिद्ध हो जाता रै देखा यदि जाप प्व॑पञ्ची मानते रै, तो स्मरणः 
केकारण मे भी मनका. विशेष संयोग हो सकता हे य समान दी है। इस कारण जो दितीय 
प्कदेशी ने कहा था कि जात्मा की प्रेरणा, या कस्माद, अथवा. मन की श्ाततता.से मी संयोग- 
विशेष मन पे स्मरण का कारण नहीं दो सकता, २१ वे सूत्र मे कदा डमा? देता निषेष नदी हो 
सकता । किन्तु मन के शरीरके मौतर रदनेसे देसा नो रके वे सूत्र मे निषेव का । 
सत्य है ) ॥ इ२ ॥ । । ॥ि +. 
( शस प्रकार परास्त इञा मी पू॑पक्षो ठेसता माक्षेप कर सकता है कि )- कारणों के एककालः 
मे रहने पर भी एककाल मे स्मरण नदीं होता इसका क्या कारण दै? रस आक्षेप के सिदधान्तसूत्र को 
भा्यकार अवतरण से दिखाकर, सूत्र मेँ उत्तर दिखाते इण सूत्रकार स्मरणङ्ञान के भयौगरपय 
स्वयं समर्थन करते है-- न 9 # । 
पदपदार्थ-परणिभांनलिङ्गादिन्चानानां आगे ४९ वे सूत्र मँ कदे जाने वाठ प्रणिषानः ( 
| स्मरण- 
र कोश्च्छासे मनका धारण), लिङ्गः (देतु), यादि के शनो के ८ यो स्ति के कारण दहै) 
पदवत्‌ = एक समय मं न होने के कारण, जयुगपरस्मरणं = „ एकव प 
8 | सु स्मरण ` एककार मेँ नर्य 
भावाथे--अगे ४९ वेंसूत्रमें स्मरण होने के कारण प्रणिवान इत्यादि उशना म्रकार के 
रके. कदे 
जागे, उनके एककाल में.न होने के कारण स्मृति्ान ककार मेँ नदीं दते, न ङि [ 
इ मात्मा गौर मन का संयोग ही स्ति होने का कारण है, अवः शसं संयोग के रहने 
अ प्रणिषानादि दूसरे स्मरण के कारणों के एककाक मे न ने के ऋरण स्य्तिश्चान 
मे नहीं होता ॥ ३३ ॥ । | 0५ 
(स्स माशय से | सिदधन्तसूत्र की माप्यकार {न्यासय करते दैः कि )-- जिस प्रकार आत्मा. ` 
त चर मन का सश्निकषं जौर सावना संस्कार स्मरणका कारण दता है उसी भकार उपरोक्त. 
न, तथा जलिङ्गारिष्ठान भौ स्मरण के कारण होते दै, जौर वे एक्का मे नही हाते, शसो से. ` 
रणस्य कानों को एककाल में उत्पचि नदीं होती + शल प्र पर्व॑पश्षी हेला याधेप- ऊना > 
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भाविभवत्त प्रणिधानायनपेत्ते स्मत यौगपयप्रसङ्गः । 
यत्खल्विदं भरात्तिममिव ज्ञानं प्रणिधानाद्यनयेक्ष स्मान्तेसुरपद्यते कदाचित्तस्य 


भिमानः । बह्वथेविषये वे चिन्ताभबन्वे कश्िदेवार्थः कस्य चिस्स्म्रतितुः 
। वस्ाहचिनवनास्‌ तस्य स्मरतिभवति, न चायं स्मतौ सर्व स्यतिदेतुं संबेदयते 
। च (1 ज्ञानमिदं स्मातंमित्यभिमन्यते न 
“<स भागधानायनपेक् स्मातेभिति । प्रातिभे कथमिति वेत्त १ पुरुषकर्मनिश- 
खादुपभोगवन्नियमः। | (1 





५प्रातिभश्लान क समान प्रणिधानादि्छं के अचेष्ठा न॒ करनेवाके स्मरणज्ञानों की एककार 
में उस्पत्ति होने करी भापत्ती आ जायगी)» (दस प्रकार संक्षेप गँ के दहु आक्षेषका 
भाष्यकार 1 : करते. है कि )-जो. यद भ्रातिभूत ८ प्रतिभा से उत्पन्न) कान के समान 
. प्रणिधान की अपेष्ला न रखने वाला स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है हेव (कारण) केन दोने 
से कदाचित्‌ ( किसी समय ) उसकी एकच्ा मे उत्पन्ति.होने ल्गेगौ ( अर्थाव्‌ स्मरण के अनुरूप 
| प्ाततिमञ्चान भीदै, ओर क तो. जिना प्रणिधानादिकों के भावना संस्कार सद्ित केवर आत्मा 
ओर मन के संरोगसे ही आकस्मिक उत्पन्न होता है इसी के समान केवल आत्मा भौर मन के 
सं्रोग से दूसरे भी स्मरगन्नान उत्पन्न शो सकते है, ( इनकौ एककाल मे उत्पत्ति हो सकती है) 
यद मष्केप का आश्य दहै)! (इस आक्षेप का भाष्यकार रेखा उत्तर देते है किं )-- वतमान होने 
प्रर भी स्मरणश्शन' के कारण का अगुमव न ष्टोने से प्रातिभन्ञान के समान अभिमान (भम) 
होता रै । ( अथाव स्मरणादिञ्ख्नो मेँ कारणों का कम.भौर कारणो की उपलन्षि न दोने पर भौ 
स्मरणरूय कायं के उत्पत्ति के क्रम से उन अनुमान किया जाता है) देसाद्टोनेसे प्रातिभक्चान 
भौ आत्मा के कदृष्टविलेष की भगपेश्चा रखनेवाञे आत्ममन सन्निकषादि कारणों से ही उत्पन्न 
शेता है, व्ह मौ विना कारण गौर क्रमं के नशी देता । अतः प्रातिभ्चान म श्न कारणो के 
वतमान दोने पर मी उनकी उपलब्धि नष्टं होती, ओर .उनके क्रम का अनुभव नहीं ह्येता यद्‌ 
नहीं काज सकता, शसो प्रकार स्टतियोँ मँ मी कारण ओर उनका कम नही हे य्‌€ नदीं 
कडा जा सका + ( आशे स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाति (4 माष्यकार एककाल मेँ 
स्मरणं के होने के जम का मूल दिखात्ते है कि )--अनेक वियसम्बन्धो अनुभव (श्ना ) के 
सुदाय में से कोड ही अथ॑ ( विषय ) किसी मनुष्य के कालान्तर यें स्मरण होनेका कारण होता 
है, उसी के पश्चाच चिन्तन करने के कारण उक्ती विषयका उस टरुषको स्मरण होतः है, यद 
स्मरण करनेवाला प्राणो सम्पूणं विषयों के स्मरर्णो के कारण का अलुमव नीं करता--कि श्स 
भकार सुश्च स्मरणक्ञान उतपन्न इञा, अतः दसा अनुभव न होने के कारण यह स्मरणरूप ज्ञान 
भातिमज्ञान के समान है देसा उते म होता ह! प्रणिषानादिको की अपेक्षा न रखनेवाल कोई 
स्मरणक्षान नदी शेत्ता । ( स्मरण मेँ रेखा मानेंगे किन्तु प्रातिमश्चनमे ते भाकस्मिकलता तथा 
दूसरे कारण का न होना यह तो अनुमवसे सिद्ध होता है शस आदाय ते माभ्य्र पद॑पक्चो रा 
भ्रस्न दिखाते है कि )--श्ात्तिमञ्चान. मँ कैसे होगा १ इसका सामान्यरूप से न्तर भव्यकार 
देते है कि प्राणियों के कमैविच्चेष से खखदु-ख के मनुमवरूप उपमोग के समान नियम द्रो 


` श्ुद्धेरात्मगुणत्वप्र° | 





दिन्ञानानि । तानि 
» तानि च न युगपद्धबन्ति तत्कृवा स्मृतीनां युगपद्नुत्पत्तिरिति । ` 
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प्रातिभभिदानीं ज्ञानं युगपत्‌ कस्मा्ञोस्पद्ते ? यथोपभोगाथं कमं युगपदु- 
पमोगं न करोति एवं पुरुधकमंबिशेषः प्रतिमाहेतुनै युगपदनेक प्रातिमं ज्ञानसु- 
सादयति । हेव्वभावादयुक्छमिति चेद्‌ न करणस्य प्रव्ययपयौये सामथ्योत्‌ । 

उपभमोयवक्नियमः इत्यस्ति दान्तो दे तुनौस्तीति चेन्मन्यसे न, करणस्य 


 भ्रस्ययपयौये सामथ्यौदू नैकस्मिन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानसुत्पय्यते । न चा- 


नेकस्मिस्तदिदं द्टेन भरत्ययपयोयेणाज्ञमेयं करणसामथ्येभिस्थम्भूतभिति न 








सकेगा । ( अथाव जिस प्रकार प्राणी का धर्माधमंरूप मह्ृष्ट उसके खखदुःखातुभवरूप उपमोर्गो 
का नियामक होता दै उसो प्रकार प्रात्तिमश्चान कामी नियामक होता है) 1. उपरोक्त पूत्रैपक्षके 
प्रन के आशय को प्रकट करते इए माण्यकार कंते हैँ कि--“तो प्राततिभन्ञान इस समय एककार 
मेँ क्यो नदीं होता ९ ( अर्थात्‌ प्रातिमज्ञान एककाल मेँ नदीं होते इसमे क्या कारण है १) उपरोक्त 
उत्तर का आद्य प्रगट करते हुए भाष्यकार. कते हैँ कि--जिस प्रकार सुखदुः के उपभोग का 
साधक पुण्य तथा पापरूप कमं .एक ही समय सम्पूणं उपभोग को न्दी करता उसी प्रकार प्राणि का 
जो विरेष कमं प्रतिभा काकारण है बह कष्टौ समयमे प्रातिभज्ञान को मौ उत्पन्नं न्ींकरता।. 
“यदह सिद्धान्ती का. कथन स्ाधकदेतु न दहदोने से अयुक्त है ( अथाव अच्ृष्टसे दोनेके कारण 
परात्तिभश्चान एककारू मेँ नदीं होता यद केवर सिद्धान्ती का कथनमात्र है क्योकि इसमे कों 
साधक देतु सिद्धान्ती ने नदीं दिया है; केवर उपमोग दृष्टान्त ्ी दिया है): शस आक्षेप का 
सिद्धान्ती के पक्ष से भाष्यकार उत्तर देते दै कि--येसा पुवंपक्षी नदीं कद सकता, क्योकि कर्णो 
काक्रमसे श्वानो को उत्पन्न करने मे सामथ्यै दोतादहैन कि एक्का मे । ( उपरोक्त पूर्वपक्षी के 
आक्षेप करा भाष्यकार अनुवाद करते दैः कि )--“सुखदुःखानुभवरूपर उपभोग के समान म्ातिभज्ञान 
मँ नियम है वद्‌ दृष्टान्तमात्र है न.कि इसमे कोई साधक हेतु दैः” यदि पूदंपक्षी पेता मानतादो तो 
यदमी. नदीं दो सकता, क्योकि शान के साधकविदोष कारणरूप करणोंको क्रमसे श्ार्नोकोः 
उत्पन्न करने का ष्टौ स+मयथ्ये दोत्‌। है, वर्योकि न एके ही जानने योग्य विषय जथवा अनेक जानने 
योग्य विषर्यो मे कदी समय मे अनेक श्चान उत्पन्न द्योता है, यद अनुभवसिद्ध है इस अनुमव- 
स्िद्धश्चार्नो को कमस ओौरमभी करर्णोकाक्रमसे दी ज्ञानो को उत्पन्न केरनेका सामथ्यै 
यद अनुमान से सिद्ध किया जा सकता है ( अर्धात उपरोक्त अनुमवसिद्ध क्चानों कौ क्रभमिकता से 
यद सिद्ध दोता है कि यद्‌ जान के साष्नोंकादही षम दहैकि उनकाक्रमसेदही व्यापार दोताहै, 
अतः ञान का एककाल्मे न ष्टोनारूप कर्णो केस्वभावसेद्दीरैन किं श्चाता आत्माके स्वमाव 
से, क्योकि हम प्राणिर्यो के कर्णो से विलक्षण करण धम॑वाङे योयिर्यो को अनेक शरीर रचनाके 
समय एक समय अनेक क्ञान होते है, यह देखने मे आता है )। ( अर्थात्‌ यदि ज्ञानो का एककार 
मेन द्दोना यदि श्चाता (आत्मा) से द्ोत्तादहो तो, उपरोक्त योगी को अनेक श्ञान एक समयन 
देमि । योगी पुरुष तो योग को सिद्धि प्रगट होने से भनेक रोको मँ अनेक इन्द्रिय सदित शरीरो को 
निर्मांणकर गौर सुक्ता आत्मार्थ के म्नो को केकर सुक्तिके व्यि शीघ्रता करता इभा अपने 
कर्म से उपाजन किये हए अनेक खखदुःखादि शानो को णक हो समय मेँ भोगता है । इस अवस्था 
मँ योगीःपुरुष कोः एकं ही समय मेँ अनेक क्ान उत्पन्न होते हैः । इसमें श्चाता योगी के एक होने पर 
सौ कार रक नेश है, कर्योक्ति उवरोक्तं प्रकार रे योगी के अनेक मन करण है, जो प्रत्येक ज्ञान 
मेः चिक-भिज्त है) { पर्थेनं `एकदेङी ने ओः कंडाथाकि ज्ञान से सम्बद्ध रुंस्रयुक्त आत्मा के 
मरदेशैभेद स्मरणल्चान के अयौगपव का साधके है चस पर्‌ ` दूसरे" श्कदेशणे के दिवा डुष दूरे 
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ज्ञातुविकरणधमेणो देह नानात्वे प्रत्यययौगपद्यादिति । भयं च द्वितीयः प्रतिषेधः, ` 
अवस्थितन्चरीरस्य चानेकन्नानसमवायादेकभ्रद शे युगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ । कचि" 
देवावेस्थितशरीरस्य ज्ञातुरिन्द्रियाथेप्रनन्वेन ज्ञानमनेकमेकस्मिन्नात्मश्रदेशे 

ससवेति ! तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ज्ञातपूवेस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 

भ्रसञ्यते प्रदेशसंयोगप्यायाभावादिति । आत्मप्रदेशानामद्रव्यान्तरत्वदेका्थ- 

समवायस्याविशेषे स्म्रतियौगपद्यभतिषेधानुपपत्तिः । | 

। शच्दसन्ताने त॒ श्रोत्राधिषानप्रत्यासत््या : शब्द्श्रवणवत्संस्कारभ्रस्यासच््या 

मनखः रूखल्युत्पत्तन युगपदुस्पन्तिप्रसङ्गः । पूवं एव तु प्रतिषेधो नानेकन्ञानसम- 

वायादेकग्रदेशे युगपत्‌ स्मृतिश्रसङ्ग इति ॥ ३३ ॥ | 








शरीर आर्मा का अनेक ज्ञानों मे समवाय. होने के कारण एकदेश मेँ एककाल मेँ अनेक स्मरण ज्ञान 
होने लगे । रेसा नदीं ष्टौ सकता । सस कारण एकदेशी ने क्रिया हज खण्डन संगत नदीं दै यद्‌ 
दूषण का आश्य दहै)। ( श्स प्रकार द्वितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डन 
करते हए माभ्यकार मागे कदते दँ कि^-- कदी अर्थात्‌ जिक्त आत्मा के प्रदेश मेँ आत्मा को अनेक 
` विष्यो मे ज्चात गौर संस्कारभौ इद दैः। उसी मावस्थित शरीर श्राता को इन्दि्यो के अनेक 
| विष्यो मेँ अनेक ज्ञान एक आत्मा के प्रदेश में ` सम्बद्ध होता है, गौर उसके साथ मनका जिस 
समय संयोग होता है, उस समय पूवंकाल मँ जाने हुए अनेकं विषयो. का एककारु्मे स्मरण होने 
कौ आपत्ति याती है, .ग्योकि उपरोक्त. ्रदेडा संयोगो मे कम.काह्ोदहै, मौर एक आत्माकेजो 
` नाना प्रदेय है वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नहींहैः इस कारण एक अथै में सम्बन्ध-के समान 
, होने पर भौ पूर्वोक्त एककाल मेँ अनेक स्मरणा के होने का निषेध नहीं हो सकता । ( उपरोक्त 
इष्ण का निराक्ररण करते हए आगे भाष्यकार कहते है कि )-सार्म्योकौ धाराम भ्रो्रश्न्द्ियते. 
सम्बन् होने पर जिस प्रकार शब्द का श्रवण ्ोता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारो का 
सम्बन्ध होने से मन के साय सम्बन्ध होने के कारण स्मरण होने के कारण एककार मेँ अनेक - 
स्मरणं करी उत्पत्ति क भाप्ति नदीं जा सकती ( भधात शेष्दधारा ्मेसेओ शब्द शौतरन्द्ियसे 
सम्बद्ध होता हे वको सुनाता है, न कि उस शाब्दधारा के सम्पूणं खछम्दों का अवण होता है ४. 
श्प्री प्रकार आम मे वत॑मान नाना मावना संस्कारो मसे भिस संस्कार विङ्घोष का जिस क्षणे 
मन के साथ सम्बन्ध होता है, उस विशेष संस्कार से उत्पन्न भयाः इष्टी स्मरण उस क्षण र्मे 
उत्सन्न शोता हे न कि दूरे संस्कारो से उद्पत्र स्मररणो की उत्यन्ति होती है, इस कारण एककाल में 
अनेक स्मरण नर्शी दयो सकते । ) ( इस प्रकार पश्चात्‌ कंदे हष दूषण का खण्डन होने पर एकदे 
के मत की संगति क्या दो सकेगी यद दिखति इ? भाष्यकार आगे कहते डैः कि )--णकदेखो के मत 
काजो प्रतिषेध हमने २६ वें 'अन्तःडीरीरज्रततिव्वान्मनसः' इस सूव्रमे कदा था कि “अनेक डान 
के सम्बन्ध से एक भदेश मे एककारु मे यमेक स्मरणज्ञान होने को आपत्ति नदीं मा सकतीः वदी. 
एकदेशी मत का खण्डन करता है, तस्मात्‌ अनेक स्मरण एककाल में नदी दहो सकते ॥ २३ ॥ न 


[1 





सभाष्यदहिन्दीष्याख्योरेतम्‌ 26) 


[ ,) ^ 


बुद्धे रात्मगुणत्वश्र° | 








1 








यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्तःकरणस्येच्छद्धेषभ्रयतनसुखदुःखानि धमी इति 
कस्यचि दरथनं तत्परतिषिध्यते-- | 
ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमिक्तत्वादारम्भनिवृत्योः ॥ ३४ ॥ 
अयं खलु जानाति तावदिदं मे सुखसाघनमिदं मे दुःखसाघनमिति ज्ञातं 





स्वस्य सुखसःघनमाच्तुमिच्छति, दुःखसाधनं हातुमिच्छति, प्राप्ीच्छा- 





इस प्रकार १८ वे सूत्र से यहो तक बु, भस्मा का विशेष गुण हे यद्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ वद्‌ 
बुद्धि इच्छादियुर्णो के आधारमें रहती है, अथवा नदी इस विचार-को प्रारम्भ करते हए इस 
विषय मेँ उक्त संशय को उठाने वाली सास्य तथा क्चणिकविश्ानवादो }नौदढमत से विवाद दिखाते 
इषे के सूत्र का मवतरण त्ाष्यकार देते दैः कि--मास्माका धभ शान है ओर अन्तनकरण के 
धर्म॑ है इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दुःख इत्यादि रेता करिसी सांख्य तथा बौद्ध का मत है--उस्तकां 
खण्डन सूत्र में सूत्रकार इस प्रकार करते दै-- 
पदपदार्थं-- ज्ञस्य = ज्ञाता आत्मा के, श्च्छाद्वेषनिमित्ततवात = इच्छा तथा दवेषरूम कारण से दोन 
के कारण, आरभनिषृच्योः = कम से प्रघृत्ति गौर निवृत्ति के ॥ २४॥ 
आवार्थ--यद प्राणी यदह पदां ( बिषय ) मेरे सुख का साधन है, यद विषय मेरेदम्खका 
साधन है देस जानकर उस सुख विषय का यरहण, तथा दुःख विषय करा त्याग करना चाहता है. 
पश्चात्‌ सुख साधन विषय को यहण करने करा प्रयत्न, ओर दुःख साधन बिषय का स्याग करने काः 
प्रयत्न करता दै, जिससे यष सिद्ध होता किश्चान, इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख भौर दुःख इन 
यर्णो का पकद्ी के साथ सम्बन्ध है, ओर ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्ति इनका एकदी कतां है जौरः 
इनका आधार मौ समान है, दस कारण इच्छा, देष, प्रयत्न, खख ओौर दुःख ये अचेतन के धर्म॑ 
` नदीं हो सकते, परवृत्ति जौर निवृत्ति भपनी आत्मा मे देखे जातत है, जिससे दूसरे कौ आत्मामं 
मी इनकी अनुमान से सिद्धि ती है । ( तात्पय॑टीकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या मे पूर्वपक्षी 
कामत इस प्रकार दिखाया दै किं आत्मा की चेतनता एकी कूटस्थ ( निर्विकार) नित्य दहैच्य 
बिषयाकार म परिणाम को प्राप्न बुद्धिरूपत्त्व मे पड़े इए उपरोक्त. आमा के चैतन्य के प्रतिर्बिनः 
डने के कारण अम से उत्यन्न हुए ब्म॑वाका भिन्नसा प्रतोत दोनेवाला विश्वानटृत्ति एेसा कदा 
जाता है, अथात्‌ वस्तुतः उत्पन्न हदोनेवाके इच्छादिक अन्तःकरण के दी धम है श््यादि। इस 
तात्पयैयेकाकार वाचस्पतिभमिश्च के विचार कीं प्रयोजनं परिशुद्धि मे उदयनांचायै ने ेसा छ्खि है कि 
जवतक इच्छादि गुणों को जआत्माकेये युणरहै यह सिद्ध न किया जाय तबततक इन्द्रिय, अर्थ, 
मन इनसे आत्मा भिन्न है यद्‌ सिद्ध ्टोने पर मी ज्ञान आत्मा का युण है य सिद्ध नदीं हो सकता । 
ओर इच्छा अन्तःकरण का युण है--ान श्च्छा से उत्पन्न होता है--शस.कारण इच्छा जौर ज्ञानः 
` को एक आभ्य में रहना अवद्येक्‌ होने से ज्ञान भी जन्तःकरणदहीकागुणरहे,न कि मात्माका 
सुण रेसा इृत्तिकार ने इस पूरव॑पक्षदश्चंन को तात्पयै ` यदौ पर वर्णन किया दहै, भाष्यकारने इसी 
आशय से श्स पूवेपक्षद हन का खण्डन ^तस्प्रतिषेधने' शस भवतरण में सूचित किया दै । 
सू्नाथै की व्याख्या करते हए माध्यकार श्ानादिशु्गों का सामानाधिकरण्य ( एक आधार मेँ 
रहना ) दिखाते है--कि यष्ट आत्मा भ्रथम यदह जानता है कि यह्‌ विषय ( पदार्थं) माला आदि 
मेरे खख का साधन है भौर यह कांटा आदि मेरे दुःख का साधन है-पश्वाव रेसा जानकरष्टी 
अपने सुख के साधन माला, खी भादि पदार्थौ को प्राप्त करने की तथा दुःख के कारण काः, 
सपं आदि पदार्थ को त्याग करने कौ श्च्छा करता है। इस प्रकार सुख साधन के प्राप्त दोने ऋ: 


४१३ ` | । न्यायदनम्‌ [अ० ३; ० २, सु. ३२४-३५. 
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दुःखसाधनपरिबजेनं निचरत्तिः, एवं ज्ञानेच्छाप्रयत्नद्रेषसुखदुःखानामेकेनाभि- 
सम्बन्धः । एककटकत्वं ज्ञानेच्छाभ्रवरत्तीनां समानाश्रयत्वं च । तस्माज्‌ ज्ञस्ये- 
च्छाद्ेषश्रयत्नसुखदुःखानि घमो नाचेत्तनस्येति । आरम्भनिव्त्त्योख प्रत्यगा- 
त्मनि द्वात परत्रानुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४ ।! ` 

अत्र भुतचेतनिक आदह- | | 


तद्िङ्कस्वादिच्छादेषयोः पार्थिवाचेष्वप्रतिषेधः-॥ ३५ ॥ 





श्च्छासे प्रेरित. होकर संख के साधनों ( माका आदिर्को के) प्राप्त करने के लियि उसकी भयल- । 


रूप प्रवृत्ति दोती'दै । तथा दुख के साधर्नोकी त्याग करने कौ इच्छासे प्रेरित. हौकर दुःख के 


साधनो मँ (काया सपं) दिको को त्याग करना रूप उसको उक्त दुःख साधनों से निदृत्ति... द 


होती है । इससे यद सिदध होता दै कि शान, शच्छा, द्वेष, प्रयल सख तथा दुःख श्न युणों 
का एके ही के साथ सम्बन्ध होता दहै तथा ज्ञान, इच्छा तथा प्रृत्ति का एकष्टी कर्ता दै, 
चओरौर ये एकी आधारम रहते है, शस कारण शाता आत्माके दी इच्छा, देष, प्रयत, 
सुख गौर दुःखये । धमं है, न कि अचेतन बुद्धितत्व के । ( उपरोक्तमे क्याप्रमाण दहै? सस 
भदन के उत्तर में भाष्यकार कहते हैँ कि ) प्रत्यक्ष से ही अपनी आत्मा मे सुख साधन रम्रढृत्ति 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने मे आती है, जिसे दूसरे की आत्मा मी उन दोर्नो की 
अनुमान द्वारा सिद्धि जान छेनी चादिये ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा, द्वेष आदिर्कों का अपनी आ्मा के 
साथ एकाश्रयता ( एक आधार ) के उपरभ्व होने से दूसरों की शच्छादिकों का दूसरे को प्रत्यक्ष 


नोने के कारण अनुमान से दूसरे क्षी प्रृत्ति तथा निवृत्ति शच्छदेषपूेक दती है यद सिद्ध ` 
होता है । . यदि दूसरे की श्च्छादिकों का दूसरे को प्रत्यक्ष होने मेँ मैत्र नामक पुरुष को इ्च्छादिकों 


का चैत्र नामक पुरुष कौ .शान होने रूगेगा, अणु परिमाण वाका अन्तःकरण मेँ वर्तमान दूरे यणो 
के प्रस्यक्ष न दौने की अ।पत्तिजनिके कारण य परिमाण आत्मा के दी इच्छादि गुणै, न 
कि अन्तभ्करण के य॒ सिद्ध होता हे ) ॥ २४ ॥ र 
ज्ञान इच्छा आदि गुर्णोका एक ही .आश्रय मार्गे, . किन्तु यष्ट पएृथिवौ भूत से उत्पन्न शरीर 
ष्टी एक जाश्रय उक्त गुर्णो का है रेसारक्यो न माना जाय, इसका आयय से भूतचेतनवादी चार्वाक 
की शंका से पूरवपक्षसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते दै कि--( यहां पर शस उक्त सिद्धान्तः 
प्र ) भूतपदार्थौ को चेतन मानने वाला चार्वाक पव॑पक्षौ कदता दै-- । | 
पद्पदार्थ--तदिङ्गत्वाव = प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का साधक होने से, श्च्छादवेषणोः = श्च्छ तथा 
देषखण के, पाथिबायेषु = पाथिवादि शरीरो मे, अग्रतिषेषः = निषेष नदीं हो सकता ॥ २५ ॥ 
भावार्थ--रच्छा तथां द्वेष के प्रदृत्ति तथा निवृत्ति के साधक दोन के कारण जिस्तकी प्रद्ति, 
तथा निकृति दरोती है उसे ही हच्छातथादेष ोतेदहै, ओौर उप्तीको शान होता है, ेसा सिद्ध 
-्ोने से पाथिवादि शीस मे ही पत्यक से प्रवृ तथ। निृत्ति के दिखाई पड्ने से कारण उन्दी के 
सच्छा, देष-तथा क्ञान का सम्बन्ध होने से भौतिक शरीर ही चेतन आअप्मां है यई सिड होता है ॥ 
` .श्सी आक्षय से भाष्यकार पूर्वपक्षी चावांकमत के सूत्र की व्याख्या करते दै कि--जिस कारण 
श्ज्छा विषयमे (अनुराग), तथा देष द्योना द्री सखसाधन मं प्रवृत्ति तथा दुःतावनर्मे 
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्रयुक्तस्यास्य सुखसाधनावा्चये समीहाविशेष आरम्भः, जिहासाभ्रयुक्तस्यः 


युदधेरात्मगुणतवप्र° ] 
ज्ञानरभिति राप पार्थिवाप्यतेजसवायवीयानां शरीराणामार्भनिवृत्तिदशेनादि- 
च्छद्धेषज्ञानैर्योग इति चैतन्यम्‌ । ३५ ॥ ~ | 
पररवादिष्वारम्भनिडत्तिदशंनात्‌ ।॥ ३६ ॥ 
शरीरे चेतन्यनिनरत्तिः ! आरम्भनिवृत्तिद शौनादिच्छद्वेषज्ञानेर्योग इति प्राप्त ` 
परश्बदिः करणस्यारम्भनिचृत्तिदशेनाच्चैतन्यमिति । अथ शरीरस्येच्छावि- 


सखभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ | १ 
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निर्योगः, परश्वादेस्तु करणस्यारम्भनिचरत्ती व्यभिचरतः १ न तद्येयं देतुः भाथि- 


वाप्यतेजसवायवीयानां ्रीराणामारम्भनिधत्तिद्चनादिच्छदवेषननानेर्योगः हति । 
अयं तद्यन्योऽथेस्तल्िक्तत्वादिच्छद्वेषयोः पाथिवादेष्वम्रतिषेधः । परथिव्यादीनां 











आरस्भनिघ्॒त्तिलिङ्गाविच्छद्वेषाविति यस्यारम्भनिव्रत्ती  त॑स्येच्छादेषौ तस्य | 







निदृन्ति के साधक है, श्स कारण जिसकी प्रदृन्नि तथा निदृत्ति होती दै, उसी को शच्छा तथा देष 
शते दैः ओर उसेद्ी शान दोतादहै, रसा होने से पािव, जलीय, तेजस तथा वायवीय इारीरों 
म ्टो छखसाधन मेँ प्रदृत्ति तथा दुःखसीधन मे निवृत्ति होना प्रव्यक्त से दिखाडेदेने केकारण 
पाधथिव भदि' शरीरो मे शी इच्छा, देष तथा जान रुर्णो का सम्बन्ध सिद्ध होने से शरीर दी चेतन 


‡ भस्मा है यद सिदध दता है ॥ ३५ ॥ 


उपयेक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान करने की इच्छा से सूत्रकार कदतेहै-- ` 

पद्पदार्थ--परश्ादिषु = फरसा जादि छेदनक्रिया के साधनो मे, आर॑मनिडत्तिद नाव्‌ = 
अत्ति तथा निवृ्ति कै दिखाई देने से ॥ ३६ ॥ न न 

आवार्थ--यदि प्रवृत्ति ओौर निडृत्ति के आधार दोने पे हो शरोर क्वान, खख आदि युरणोका 
आश्रय है देता माना जाय, तो परश्च ( फरसा ) आदिकः मे मी उठना जर र्कड़ी पर भिरना 
आदि श्रबृन्ति तथा निदत्ति के दिखाई देने से उनमें भी छान, संख आदि रदते हैः रसा मानना 
होगा} श्तसे यद सिदध ता है पार्थिवादि शरी मे निषेव नी दो सक्रता' देस चार्वाक कना - 
-व्यभिचारदोषग्स्त होने क कारण चांवांकमत असंगत दै ॥ २६ ॥ ॥ क 
(जक सूत्र के "परञ्चमादिको म मढत्ति तथा निदत्त के दिखा, देने श्स हेतु का निगमन 
अवयव को पूर्णं करते हुए .माष्यक्रार सिद्धान्तसूत्रं द्धौ व्याख्या .करते है कि )--परश्ुआदिर्मे 


, `भरदृक्ति तभा निदृत्ति के दिखाई पड़ने सेः शरीर मे चेतनता की निदत्त टोती दै) (शसो कास्पष्ट 


अथै दिखाते है कि ) यदि भवृति तथा निदृत्ति क दिखाई पड़ने से इच्छा, देष तथा छन श्न युरो 
ऋ सम्बन्ध सिध होता है पूरवपक्षिमत से ठेसा माना ज्ञाय तो यदभोसिद्ध शो सकतादैकि 
परश्य-आदि छेद नक्रिया के करणो मेँ उपरोक्त प्रत्त तथां निदृत्ति के दिखा प्नेते उनको भी 
चेतन मानना पड़ेगा । ( यदि शरीर मे इमे प्रत्यक्ष ही छान, इच्छादिशु्णो का सम्बन्ध दिखादे पडत: 
हे परशु भादि मे येसा नदी दिखाई पड़ता इस कारण उनम नानादि यणो कौ आधारती से चेत्तनतय 
नदीं शो सकती, दस कारण व्वभिचारदोष . नीं भाता दै" देखा चावांक कदे तो °त्दिरुगस्वादि" 


` च्छद्ेषयोः पार्थिवायेस्वभ्रतिषेधः” इत सूत्र मे कदा इया चार्वाक का देतु व्यभिचारदोष्मस्त दो 


जाता है, अथाद पाथिव, जीय, तैजस तथा वायवीय दारो मँ अदृत्ति तया निकृत्ति के ;दिखाईे पड़ने. 
से श्छ देष तथा श्षानयुणो से सम्बन्ध शोत दै--यद चावांक का ददु नदी शौ सकता । ( इस 
प्रकार भूतचेतनवाद्यी का सिद्धान्ती ने खण्डन करने पर वड्‌ भपने ^तरिखगत्वात्‌? शस कदे इष 
शेत की. दूसरे भ्रकारसे न्याख्या करता है कि--यदि ता दै तो तरिलिङ्गरवादिच्छुद्धेषयोःः 
पार्थिवायप्नप्रतिषेधः, इसका टेसा अथं करेगे कि--एथिवौ आदिको की प्रषृमति अस्थिर मिः 


७१४ । न्यायदर्शनम्‌ [श्र० २,श्रा० २,स्‌० २६ 
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भूतानामारम्भस्तावत्‌ त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवञ्यूहलिङ्गः भ्रदृत्तिविरोषः, 
लोष्टादिषु च लिङ्गाभावात्‌ प्रवृत्तिविशेषामावो निचृत्तिः, आरम्भनिचृत्तिलिङ्गा- 
विच्छद्धेषाविति, पार्थिवायेष्वणुषु तदशेनादिच्छद्धेषयोगस्तद्ोगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचैतन्यमिति-- 
| कुम्भादिष्वनुपटब्धेरहेतुः । 
ुर्भादिग्दवयवानां व्यूहलिङ्गः भ्रवृत्तिविशेष आरम्भः, सिकतादिषु भवृत्ति- 
` विशेषाभावो निवृत्तिः । न च गृस्सिकतानामारम्भनिनरत्तिदशनादिच्छादेषभयत्न- 
जनिर्योगः, तस्मात्‌ ^तच्िकगत्वादिच्छाद्ेषयो” रित्मेतुरिति ३९ ॥ 








( कौड़े-मकोड़े ) आविर्को के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिकं के. शरीरो मे अवयवो के ( व्यूह ) 
रचनाओं में मेद दिखाई पड़ने के कारण उक्त शरीरो के उत्पन्न करनेवाके परमाणुर्जी के जरम्भरूप 
 अङृत्तिविक्ेष का अनुमान किया जाता है, ओौर उस प्रशृत्तिविशेष से उनके इच्छा ओर देष 
` का अनुमान होता है जौर उससे उनमें चेतनता कौ अनुमान से सिद्धि होती ह । ( श्रीरभिन्न 
जङ्पदार्थो मेँ इसके विपरीत भावका वर्णन करते इए माम्यकार आगे कदते है कि)--रोषट 
( मद्धी के ठेर ) आआदिकां मे तो उपरोक्त अवयनव्यूहछिङ्ग के न द्ोने ते उससे सिदध दोनेवाखी 
परठत्ति का अभाव है जिससे प्रवृत्ति की भभावरूप निवृ्ति सिद्ध रोती है । निस कारण इछा तथा 
, देष प्रदृत्ति जोर निवृत्ति के साषक दैः इस कारण पाथिवादी परमाणुर्म भे प्रवृत्ति ओर निडृन्ति के 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें श्च्छा गौर देष का सम्बन्ध, भौर उनके सम्बन्ध से 


उनमें छान का मौ सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेतनतावाद संगत है ८ अराव उपरोक्त केथन ` 


से जीवो के शरीरो में प्रशृतति होना उनमें ङच्छा को अचुभान द्वारा सिद्ध करता है, भौर लोषशादिकों 
मे निचृकत्ति उनमें देष कौ सिद्धि करती हे श्स कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनो के शरोर तथा 


रोष्ट जादिको को उतपन्न करने वाके पाथिवादि परमाणुरमो म ही दिखाई पड्ने के कारण ज्ञान मी. ` ` 


` इन्दी में रहता है यद्॒वचार्वाकमत से सिद्ध होता है यह पर्व॑पक्ष का गृ आश्य है) (इस भूत को 
जनवादि के शस द्वितीय हेतु का भी खण्डन करते हए भाष्यकार भागे कहते हैः कि )--कल् आदि 
यार्थिव द्रव्यो में प्रवृत्ति तथा निषृत्ति के रहने पर मो इच्छादियुण्णं की उपक्न्धि न ्टोने के कारण 
ना गौर देव के प्रवृत्ति तथा निकृत्ति के साधक दोने से" यद पूव॑प्लो का देतु नदीं दोः सकता । 

` ( आगे स्वयं इस माष्य का भाष्यकार आदाय पकट करते है कि )-कल्डा आदि अृत्तिकाके 
अवयवो कौ अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप कायविज्ेष प्रङृत्ति ( जरम ) शृत्तिका ककय यादि द्र्य 
मेँ दिखा पडती दै, गौर अवयव व्यूह र चनारूप प्रदृत्ति के अभावरूप निदेत्ति बाध. { सिकता ) 
आदि द्रन्यो में देखने मेँ यात्री हे । किन्तु र्तिका, बाच आदि पाथिव द्रव्यो मे इसं प्रकार आरम 

( मदृत्ति ) ओर निदृक्तिं के दि खाद पड्ने पर मी उन्म श्च्छा, देष, प्रयत्न तथा श्वान इन गुर्णो का 


सम्बन्ध नीं है, शस कारण पृवंपक्षी के "तर्लिङ्गरादिच्छाद्धेषयोः” य हेत पाथिव परमाणुर्भो मे ` 
, ` चेतनता को सिद्ध नीं कर॒ सकता । ( अर्थात्‌. उपरोक्त ककशादि परमाणुपुंजों मे प्रवृत्तिं तथा .. 
ध के रहने पर मौ उनमें इन्छादियुर्ो की उपलम्धि न होने के कारण म्रदृत्ति नौर निदृत्ति . .. 


इच्छा ओर द्वेष को सिद्ध नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्धं करने के छिये सिद्धान्ति- 
मत से सूत्रकार कद्ते है- । 


0 क 
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नियमनियमौ तु तद्विश्ेषको ॥ ३७ ॥ 
तयोरिच्छद्वेषयोनियमानियमो बिलेषकौ सेदकौ ज्ञस्येच्छाद्धेषनिसित्ते 
भरवत्तिनिच्त्ती, न स्वाश्रये । किं तर्हि १ प्रयोञ्याश्नये । तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु 
प्रवत्तिनिचरत्ती स्तः न सर्वेष्वित्यनियमो पपत्तिः 1 | 
यस्य तु ज्ञत्वादू भूतानामिच्छदेषनिमित्ते आरम्भनिदरृत्ती स्वाभ्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌; यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवृत्तिगुणभरतिनन्धाच् निचृत्ति- 
भूतमात्रे भवति नियमेनैवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छ दवेषनिभित्ते प्रृत्तिनिचृत्ती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ प्रयोजकाशिता ज्ञानेच्छद्वेषयलनाः, भ्रयोज्याश्रये 


` तु भ्रङत्तिनिलत्ती इतिः सिद्धम्‌ । 


पदपदाथं--नियमानियमौ =श्च्छा गौर देष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तदिरशेषकौ= 
उस आत्मा के मेदसाधकं हैँ ॥ ३७ । 





आचा्थे--भूतपदा्थौ को छोडकर -उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथा द्वेष युण दै इस 


-ज्यवस्था को करने वाके, निबरक्षय के भेद से उनका कर्ींद्यी रदना, अथवा स्व॑त्र रना रूप नियम 


तथा उसका विपय॑य रूप अनियम ही है । जिससे श्च्छादिकों को पृथिव्यादि भूतद्र्व्यो का यण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके एकदेश मे र्ट्ना न बन सकेगा- किन्तु सम्पूणं पृथिव्यादि 


द्रन्यों में वे रइने रगेगे यह सिद्धान्तसूत्र का भय है । अर्थाव्‌ इच्छा तथा द्वेष इन दोनो का यह 
` -विरेषदै कि इन दोनों मे भूतपदार्थौ की आधाता को हटाकर उनसे भिन्न चेतन अत्मा 


आधारता की व्यवस्था इतौ है ॥ ३७ ॥ 

( भाष्यकार सूत्र को अक्षरों के अथैका वर्णन करते हैः कि )--उन दोनों श्च्छा तथा द्वेष के 
-जियम (करीं रहना क। स्तत्र र्ना ) तथा श्नके विपर्य॑यसरूपं अनियम, विद्धेषक अर्थात्‌ भेद 
सिद्ध करने वाले हैँ । ( इस विषय मे स्वंजनसिद्ध अनुभव को दिखाते इष्ट माभ्यकार आगे 
-कषते दैः कि )--लोकम्यवष्ार में क्चाता आत्मा.की जो. ङच्छा तथा देष के कारण प्रदरत्ति तथां निनृत्ति 
होतो है, वद्‌ अपने आत्मरूप आश्रय मेँ उपलब्ध नहीं होती । ( प्रदन )- तो फिसमे उपलब्ध 
होती हैः १८ उत्तर )--उस्त आस्मासे प्रयोज्यं (प्रेरणा किये इष) शरीररूप आश्रय मे प्रवृत्ति 


त्तथा निदृत्ति उपलब्ध होती दै! उन प्रेरणा क्यिहृ ही शरीरादि भूतपदार्थौ में मरवृच्चितथा 


निवृति दोनो होती हैँ, न कि सम्पूणं शरीरादिकं मेँ श्स कारण सम्पूणं शरीरादिकों मे प्रशृत्ति तथा 
निकृत्तिकान होना रूप अनियम बन सकता है। ८ इससे शरोर श्च्छादियुर्णो का आश्रय नदीं 
है, इच्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परश्च जादि के समान, यड अनुमान शरीरम 
श्च्छादियुर्ो के अचेतनता मेँ प्रमाण है यद सूचित दोत्ता है ) । . (आगे मेद करने वाञे अनियम 
की व्याख्या करते हण माष्यकार कते दै कि ) जिस भूतचेतनवादी के मतम मूतषदार्थौ के 
श्चात। आत्मा दोन के कारण प्रकृत्ति तथा निवृत्ति, श्न्छा तथा देषके कारण ्ोते दै उसके मतम 
यद नियम होगा कि जिस प्रक्रार मौत्तिक वृक्ष के फक आदि पदार्थौ मँ गुरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 


निमित्त से भूमि पर पतन (गिरना) रूप प्रवृत्ति, तथा उसी युरुस्व गुण के आषारद्रन्यके 


संयोगरूप प्रतिबन्धक क कारण निदृत्ति ( न गिरना ) होता है, जो सम्पूणं भूतद्रो मेँ नियममें 
समान देखने भें जाता है, श्सौ प्रकार सम्पूणं . भूतदर््यो में . उनके युणरूप ज्ञान, इच्छा तथा देष के 
कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अपने आधार में नियमसे ने लगेगी, किन्तु होती नदीं ।. इस कारण 
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एकञ्चरीरे पु ज्ात्वहुत्वं निरलुमानम्‌ } भूतकचैतनिकस्यैकशरीरे बहूनि भूतानि 

ज्ञानेच्छादेषभ्रयत्नगुणानोति ज्ञाठबहुत्वं प्राप्तम्‌ । ओमिति जवतः प्रमाणं नास्ति; 

` यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञातारो बुद्ध-धादिगुणव्यवस्थानात्‌, एवमेकशरीरेऽपि 
बुद्धयादिव्यवस्थानुमानं स्याज्‌ ज्ञातृबहुत्वस्येति । 


न्यायदर्शनम्‌ - 
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भ्रयोजक ( प्रेरणा करने वाके) से भिन्न निच्य आत्मा मेंहदी जान, इच्छा, देष तथा प्रयत्न युण 
रहते है, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाङे शस्यो मे प्रदृत्ति तथा निवृत्ति रहती है यह सिद्ध दोता ै। 
भ्यव जो-जो पृथिव्यादि्को के गुण होते हैँ वे सम्पूणै एृथिन्यादिको मे ( गुरुत्वादियुर्णो के समान ) 
देखने मे अत्ति है, यदि. श्चान, इच्छा आदिभी पृथिन्यादिरको.के गुणय तोवे मी सम्पूणै 
पृथिन्यादिकों मँ होने लगेंगे, किन्तु घट-पर आदिकोँ मै वे नदीं दिखाई पडते. है, श्स कारण श्ञान आदि 
युण पृथिन्यादि भूतद्र्व्यो के नदीं हैँ यद सिद्धष्टोतादै! यर पर मदशक्ति को केकर सिद्धान्ती 
कै दिये नियम मे व्यभिचारदोष दिखाते इए चार्वाक रसा कता है किं जिस प्रकार ` परिमाणविदोष 
वाङे मादक द्रव्य के सिदध करनेवाङे पदाथ अदिरारूप को. प्राप्न होकरः मद को उत्पन्न करते हैः उसी 
प्रकार काये के आकार मे परिणाम को प्राप्त इ पृथिवी आदि भूतपदाथं भी चेतना को प्रास दत्ते 
है, दूसरे प्रकार से नही, श्स.कारण दी -घटादि पदार्थो. मँ चेतनता नक्ष होती ) रेसा माननेवाङ 
चावाक के पुवेपक्ष का खंडन करते हृ मागे भाष्यकार कदने हैँ कि--णक दारोर में अनेक छतां . 
को माननेमे को अनुमानप्रमाण नहीं है (शस संक्षेपमे चार्वाक के उत्तर को स्पष्ट करते इण. 
अगे भाष्यकार करते है कि )- मूतव्वेतनवादी के मतं मेँ एक शरोर मे अनेक पार्थिव परमाणु 
द्रव्यो के ज्ञान, इच्छा, द्वेष तथा प्रयल गुणे द्टोने के कारण अनेक ऋता आत्मा सिद होगे यदह | 
आपत्ति आ जायगो अर्थाव्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयर्वो मेँ मदरक्ति होती दहै न कि केवलः 
सयुदाय मेँ--श्सी प्रकार मअत्येकं शरीर के . अवयवो मै चेतनता दोनेके कारणणएकदी शरीरम 
श्ञानादि गुण के अनेकं चेतन आत्मा मानने परदगे, यद भूतचेतनवादी के मत मेँ दोष अवेगा 
( यदि शेस मान ठेगे" रेसा चार्वाक कदे तो रेसा एक शरीर म अनेक आत्मार्जो को माननेर्मे 
कोर प्रमाण नदीं) शली को स्पष्ट कते इए आगे भाष्यकार कते है कि--जिस प्रकार अनेक 
शरीरो मे प्कष्टी कामें भिन्न र प्रकार के ज्ञान; श्च्छा इत्यादि गुणो कौ भ्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-भिन्न शाता आत्मा है शेता -अनुमानप्रमाणः से सिद होतादै सी प्रकार पकी 
शरीर मेँ-मी ज्ञानादि यु्णों कौ व्यवस्था से.. अनेक ज्ञाता आत्मादहै व मी गअनुमानप्रमाण-से 

` सिदध द्ो जायगा अर्थावं णके भी शरीरम यदि नाना क्षाता आत्मारहेतोर्स शक दी शरीर 
मे एककाल मेँ शान, इच्छा आदिगण माने जने के कारण नाना ज्ञाता आत्मा माने जार्ेगे यद 

- असमंजस ८ असंगत ) मानना होगा ) तात्पर्॑टीकाकार ने इस विषयमे देसी समालोचना की दहै 
कि-णएकद्ी शसैर मे प्रत्येक अवयवो को चेतन आत्मा माननेसे एक दइारीर मे अनेकं चेतनः 
आत्मा होने पेर प्रव्येक - आमा का विरु भज्य भिन्न-मिन्न होने के कारण संसार के कोड कायै 
न वन सर्केगि, क्योकि बहर्तो के एक आशय होने. काकीं नियम नदीं देखने मेँ अता) 

` ¶वाकत्पलीयन्याय से यदि अनेकों काक आशयदहो मी जाय तो मी उसका नियम कीं नहीं 


दिखई पडता 1 इसी आश्य से वातिककार ने इस दोष की उपेक्षा कर ज्ञान कौ न्यवस्था का अनुभवं ` 


न होगा यद दोष दिया है) अर्थात्‌ क शरीर मे र्नो का यद्‌ परस्पर अनुसंधान देखने मेँ जता 
है, दूसरे शरीर मे नदीं य एेसी व्यवस्था होती है, वद्‌ यद" व्यवस्था यदि एक ञ्चरीरमे एक 
आत्मा माना जायगा, न कि दु्तरे शरीर मेँ तो वन सकेगी, अन्यथा न बन सकेगी \ 
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द्टश्वान्यगुणनिमित्तः अरवरत्तिविद्येषो भूतानं सोऽनुमानमन्यत्रापि । दष्ट 
करणल्षशेशु भूतेषु -परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च स॒टश्तिष्वन्यगुणनिभित्तः 
भच्र॒त्तिविशेषः सोऽलुमानमन्यत्नापि स ` त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयबव्युहलिङ्गः 
. अचत्तिविशेषो भूतानामन्यगुणनिमित्त इति । स॒ च गुणः प्रयत्नसमानाश्रयः 
संस्कारो. धसमोधमेसमाख्यातः ` सर्वाथिः. पुरुषाथौराधनाय प्रयोजको मूतानां 
भ्रयत्नवदिति आत्मास्तित्वदेतुभिगत्मनिस्यत्वदेठुभिश्च ` मूतचैतन्यप्र तिषेधः 
छतो वेदितव्यः । नेन्द्रियार्थ॑योस्तद्धिनाचेऽपि ज्ञानावस्थानाःदिति च समानः 


(पं सूत्रम जो नियमानियमौ देखा कदा था उस्म अनुमानप्रयोग मेँ सूचित करते इ आगे 
भाष्यकार कदते हँ कि-मूतद्रन्यो मे. दूसरे के गुणों के कारण दने वांखी विरोष भवृ्ति देखने 
` मँ अतीहं उसी ते दूसरे मेँ मी अनुमान से उको सिद्धि दोती है! इससंक्षेपमे केह 
त्रिषय का स्वये स्पष्टीकरण करते हए माभ्यकार आगे कदते. दै फि )--परद्यु ( फरसा ) आदि 
: छिद्रक्रियां के विशेष कारणो ( निमित्त कारणों ) मे, तथा. घटादि कायं ॐ समवायिकारण सचतिकादिकों 
म जो विशेष प्रडृत्ति होती. दै वदः दूसरे काटने वाके, बनाने वाञेके युणस्ते शती है यड देखने 
` मे आता है, उसी से दूरे पूर्वोक्त असच्‌. कृमि दिको ॐ शरीर, तथा स्थावर देवता मनुष्यादि 
छरीर मे भौ विशेष प्रङृत्ति जिस्म उनके अवयवो कौ व्वूह ८ रचना ) साषक है, ` वद मी भूत- 
` पदाथ. में दूसरे आत्मा के अदृ्टरूप युण के कारण दी होती है - देसा अनुमान से सिद दोता 
` है ( अर्यात छमि तथा मनुष्यादि रारो म प्रवृत्ति, शरीर से भिन्न म रदनेवारे, युर्णो के 
कारण इडं दै, विशेष प्रवृत्ति होनेसे, परञ्यु आदि के प्रवृत्ति के समान यह रस अनुमान से 
शरोर भिन्न शत्माका गुण शरीर के प्रवृत्ति में.कारण है यद सिद्धकरता है) वह कौन.सां 
किस्म रनेवाला गुण. है जिससे रीर मे विरेष प्रवृत्ति द्वोती है? इस प्रदन के उत्तरम 
आगे भाष्यकार कदते हँ कि-- वद उपरोक्त गुण `्रयल के आमयः म रदनेवाका. धम॑तथा अधर्मं 
अडृष्टविशिष नामक संस्कार है जो आत्मा. के संपूर्णं कार्यो को सिद्ध करता है, गौर इसी 
कारंण आत्मा के दष्ट विषर्यो के संपादन के ल्यिउसर आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवालों 
को भरयल के समान प्रवृत्त कराता दै । ( अथाव जिस प्रकार . उस आत्मा का यलं दोने से. उसके 
संपूणं कायं दते दैः उसरी भ्रकार उसके अदृष्टरूप्र संस्कार से मी .संपुणं कायं शोत्ते दै जिसते यद. ` 
रोता है कि प्रयते के समान अदृष्ट मी छरीर रूप मूतपदा्थो कर प्रेरणा करता है) 1 (मागे 
भूतचेतनावाद के गौर मी खण्डन करने वाले ' दूसरे हेरों को ,माप्यकार्‌ः अभेर्ो द्वारा सूचित. ` 
ते इं कते हे कि )--पूरवोक्त शरोरादि भिन्न मात्मा के सद्भाव के साधन. हेतु, तथा आत्मा. 
नित्यता के साषक्र देतुओं से भूतचेतनताव।द क ` खण्डन जन लेना चाये । तया इन्द्रिय 
ओर अथं के नष्ट दोने पर भी ज्ञान बना रदता है इस आशय ॐ नेन्दरियायंयोस्तद्धिनाशेपि 
नावेस्थानात्‌? शस सूत्र (२।२।१८ > मेँ कदा हआ . निषेव मी गूर्तो में . चेतनता-नदीं है 
विषय क्रा समर्थन करने से समान द्यी है। ( ३-२-२३. वँ सूत्र ^तर्लिङ्कस्वात्‌ इत्यादिक 
मं दिखलाए इए पूव॑पक्षी ॐ आक्षेप का दूसरा समाधान करते इश भाष्यकार जगे -कदते दैः कि )-- 
बेर क्रिया को ्रदृत्ति, तथा केव क्रिया के समाप्ति को निवृति कदते दै इस्त आशय से 
पूवप्ठी ने कदा. था कि--^तच्लिङ्गर्वादिच्छाद्धेब्योः पार्थिवायेष्वभ्रतिचेवः०. ( २-र-र४) 
सूत्र में भदत्ति तथा निवृत्तिदी श्च्छा तथा द्वेष की साधक होने से पार्थिवादि द्रव्यो मे उनका 
` निषेण नीं हो सकता किन्तु ( २-२-२४ ) . 'तस्येच्छा" इस सूत्र मेँ आरंम जौर निदृत्ति कब्द ` 


२.७ न्या० 
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 संगरहयते तेन भूतेन्दरियमनसां चैतन्यप्रतिषेधः । शरतच्यात्‌ परतन्नाणि भूते- 

न्दरियमनांसि चारणप्रेरणन्यूहनक्रिया्ु॒प्रयत्नवशात्र अन्ते, चैतन्ये पुनः 

स्वतन्त्राणि स्युरिति । अ्रताभ्यायमाच । भ्रव्त्तिवग्बुद्धि्रीरारम्भः इति 

चैतन्ये भूनिन्द्रियमनसां परकृतं कमं पुरुषेणोपमुष्यत इति स्यात्‌ , अचैतन्ये तु 
तरसाधनस्य स्वङ्ृतकमेफलोपभोगः पुरूषस्येत्युपपद्यत इति ॥ ३८ ॥ 

। अथायं सिद्धोपसङ्म्हः-- । 


प्रिशिषा्यथोक्तहेतूपपत्तेथ ॥ ३९ ॥ 


देवरं .से भूत, इन्द्रिय तथा मन श्न्मे चेतनता न्दी है यद सिद्ध. करने दाञे सम्पूणं हेतुभो का 
. संम किया है । जिसे भूत, बा्यन्दिय तथा मन में चेतनता का .निषेष सिद्ध शेता हे । ( दूसरे हेवु 

पारतन्ज्यात्‌? का य अर्थं है कि )- पराधीन होने से, अथाव भूतपदा, वालेन्दिय गौर मन 
धारण करन, प्रेरणा करन। तथा व्यूहन ( रचना ) करना इन अपनी-अपनी भियार्भो ओं, आत्मा 
के प्रयत्न-से प्रत्त दोतते है! यदि यष्ट चेतन दों तो स्वतन्व हो जांयरो। ८ शसते शरीर ओर्‌ 
बा्ेन्दिय, धारणादि क्रियाओं मे पराधीन है, मौतिक दोने से, वादिका के समान १. मन, पराधीन 
दै, करण दोन से, ऊर्दाड़ो आदि के समान २. ये दोनों अनुमान भाष्यकार ने सूचित ण्यि दै, 
जिससे यद सिद्ध होता है कि किसी दूसरे के प्रयत्न सि ये अपना-अपना. कायं करते है) 
( अङृताभ्यागमात्‌' श्य तीसरे सूत्र करो मष्यकार व्याख्या करते है कि) प्रथमाध्याय क 
परथभा्किक के सत्रं सूत्र शप्दृत्तिर्वाग्बुद्धिशषरीरारम्मः" वाचिक, सानसिक तथा शारीरिक तीन 
पकार को प्रदत्ति होती है, यह कूकर वदं द्वितीय सूत्र के भाष्य मे धमं तथा ` भवर्रूप अदृष्ट 
दृत्ति से उन्न शते द यह भो कं चुक है ।' यसा रहते-यदि श्षरीरादिकोः को .चेतन माना जाय. 
तो उनके स्वतंत्र ्ोने केकारणवे हो कम करने वे दोतते दैः य॒ मानना हयोगा, जिसे मात्मा 
को दूसरे ॐ क्रिये क्म का फल मोगन। होता है यह्‌ मानना होगा । गौर यदि भूत, इन्द्रिय, 
इन्द अचेतन मानततेदहै तो उक्त सधर्नो से होने वाके अपने हौ किये कमो के फर्लो-का- 
तमा को मोग होता है यह संगत हो सकता है (अर्थाव्‌ रसर भूत इन्दिथादिक को स्वतन्त्र 
कृतां मानने से मरने के पश्चात मस्म हये उनको परल्ेक मेँ. फल मोगना होगा, अतः दोन 

मेँ समब्रन्भ रखने वाके अत्मा कोहो फल का मोग होना है यह मानना उचित है । किन 
भूत इन्दं को चेतन मानने वले.के पश्च में शरीरादियों ते किया इभा क्मैको फल न करनेवाछे 

आत्मा को मोगना पडता है य आपत्ति आ जायगी भिस्ते श्ाखविरद्ध अङ्ताभ्यागम रूप > 

आ जायगा यह ठृतीय हेतु का तात्पय॑ है 1 ३८ ॥ । ष - 
+ 9. का भ्यकार अवतरण .देते. है कि )--दस कारण यह सिद्धान्त का 
उपसंहार दै-- । | 

 -पद्पदाथं--परिशेषाव = परिशेषायुमान से, यथोक्तदेतुपप्तः च = गौर पूर्वोक्त हेतुओं ॐ 
शुक्ते होने से भी ॥ २९ ॥ 1 त 
वार्षिकौ शरोर वादेन्द्िय, मन॒ आदिको मै बुद्धि युणकौ आधार श्वान बन सकने 
रण, उनते भिन्न नित्य जात्म बुद्धि जादि यणे की क्िदधि होने से परिशेषायुमान 
वथा 'दशनस्पश्चं नम्यामेका्थंगरहणाच्‌ जिले मेने देखा था बही भै स्पशे करता ह, स्न दोनो डानां 
क एकं आधार नित्य आल्म( के ज्ञान होने ते इत्यादि पूर्वोक्त हैतुओं से भी श्चानादि थण 
रीरादि भिन्त व्थान्या मे के ज स = ~ >. ~~ न 


प्रतिबेध इति 1. क्रियामात्रं क्रियोपरममात्रं चारम्भनिवृत्ती इत्यभिग्रेत्यो्तम्‌ 
^तलिक्गत्वादिच्छछद्वेषयोः ` पाथिवाधेष्वप्रतिषेघः" | अन्यथा स्िमे आरम्भनिचत्ती 
 आच्याते, न च तथाविधे प्रथिव्यादिषु दश्यते, तस्मादयुक्तम्‌ (तलिक्तत्वादि- 
-च्छाद्रेषयोः पार्थिवायेष्वश्रतिषे धः इति । ३७ ॥ । । । 
अूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेधो, मनस्तूदाहरणमात्रम्‌-- | 
` यथोक्तदेतुत्वात्पारतन्त्यादङ़ताभ्यागमाचं न मनसः ॥ ३८ ॥ 
शहच्छाद्वेषप्रयत्नह्ुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमित्यतः भ्रश्चुति यथोक्तं 











से केव परन्ति तथा निवृत्ति यद जथ नही क्या जाता, किन्तु दितंको प्राचि मौर अदित के ॥ 
परिषटार रूप. व्यापार ( चेष्टा ) को निषयः करने वाठ व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहते है, , 
पथिवौ आदिकों भं देसी प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति नदीं दिखाई देतो । शस कारण-- (तच्चिङ्गस्वाक्‌? 
इस सूत्र मे कहा हआ चावकपूवेपक्षी का पाथिर्वो मेँ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को सिद्ध करना 
भसंगत ह † उपरोक्त हितादितप्रास्ति परिदटाररूप प्रदत्ति तथा निदृ्चि को न जानकर सामान्यरूपं 
से परन्ति तथा निदृत्ति भानकर पूर्वपक्षो ने आक्षेप किया था, रस कारण उठे भअग्रततिपत्तिः 
-( अश्वान ) नामक निय्दस्थान प्राप द्योता है जिससे वह पराजित हुआ यह सिद्ध होता है ॥ ३७ 
` (ल भकार बुद्धि शरीर का यण है शस मत का खण्डन कर्‌, वद्‌ भूल, इन्द्रिय तथा सन का भ 
सण नदीं है यद कने के चयि देत का उपन्यास करते हण, उत्तमे मनका ही सूत्रकार ने अग्रिम 
चतमोनसूत्र मे यण करयो किया, भूत जौर बायेन्दरियो का अदण क्यो नदी किया १ इस पूर्वपक्षी के 
प्रदन पर समाधान करते हए माभ्यकार अवतरण देते इए कहते हैः कि. )- मूत, ब्यिन्दरिय श्समं 
-मी बुद्धिाण नहँ दोता य्‌ निषेष समान दौ है सूत मे मन तो ब्दष्ण मव्रहै-- ` 
'पदंपदार्थ--यथोक्तदेदत्वात्‌ = ्च्छोद्वयमरयत्नखखदुःखश्वानात्यात्मकोलिङ्ग्‌, इस. सूत्र ते 
-ठेकर जितने नित्य आत्मसाधक देतु के दै उनसे, पारतेत्याव = इन्द्रियादिकां के पराधीन हने 
से, अक्रताभ्यागमाच = ओौर न किये कम के फलमोग की प्र्तिदह्ोनेके कारणमी होने, न= 
नदीं है, मनसः = मन का गुण बुद्धि ॥ ३८ ॥ ८ 
भवार्थ-पूव॑मन् मेँ जिन देतुर्जो को कदा.गवा दै वह सम्पूणं देत॒ बुद्धि भूतपदार्थौ का, 
चा्ेन्दियो का तथा मन का गुण नदीं है .यदु कदने मे यच्पि सभान दही है, तथापि केवर 
सूत मे सूत्रकार ने मन को उददरण दिया दै । क्योकि भून, बा्ेनदरिय वथा मन हन तीनो सेस 
मू, जोर बाहयन्द्रियों के भौतिक तथा मनन के अभौतिक दोने के कारण.भात्मा के साथ भभौत्रिक 
मन कौ.ी समानता हो सकती दै, अतः बुद्धि मन का गुण नदीं ह, देता निषेव करने से भौतिकं 
` अूतपदाचं तथा बा्यन्द्ि्यो का निषेध तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ . आश्चय है ¦ ; 
शस सूत्र मेँ सूत्रकार ने बुद्धि मन क! यण नदीं है यई सिद्ध करने के लिये--१. यथोकदेतुत्वा्‌, 
२- पारतत्यात्‌ » तथा अङृताभयगमाव्‌, रेत तौन दहेतु द्रिये है। जौर वािककार ने. 
स्वच्ृताभ्यागमःव्‌" देसा पाठ ठृतोय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मां को चेतन कर्ता मानने सै 
-उते अपने किये क्म का फठ प्राप द्योता दै यदह अर्थं दिखाया है ॥ ३८ ॥ 
 ( यथोच्कडेतुर्वात्‌ इस पद कौ व्याख्या करते इए भाष्यकार कहते है कि )- शस सूत्रम 
सूत्रकार ने देतु पदं से प्रथमाध्याय के ( २।१।१० ) इच्छं दवेष्रयलसुखदुःखद्ानाभि सास्मनो- 
चिङ्गम्‌' इन्छा देष प्रयत्न सुख दुःख तथा कान मात्मा के सावक देतु रै, इत्यादि सुक्र मँ क्रथित 





त ५. 




















































० न्यायद्र्न ) [० ` 9 । | । 
न प ; त बुद्धेरात्मयुणत्वध्र॑ ] ` समभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ७२१ 
 आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिरेषो नाम श्रसक्तप्रतिषेषे अन्यत्राप्रसक्का- त 
च्छिष्यमाणे सम्बत्ययः” भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेषे द्र्यान्तरं न प्रसञ्यते शिष्यते भेदाद्‌ नरकेषुपपद्यते इति । उपपत्तिः शरीरान्तर्राप्निलक्षणा, सा सति खनसे 
चात्मा तस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । यथोक्तहेतरूपपन्ते्वेति । दं नस्प्चनाभ्या- निस्ये चाश्रयवती, बुद्धिरबन्धमत्रे तु निरात्सके निराश्रया नोपपद्यत इति ।. 
मेकरार्थयहणाः दित्येवमादीनामात्मपरतिपत्तिहेतूनामप्रतिषेधादित्ति ! परिशेषन्ञा- एकसन्तवाचिष्ठान्ानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते, शरीरप्रन्धोच्छदच्चा वर्गो 
-पनार्थ प्रक्ृतस्थापनादिज्ञानार्थ च यथोक्तदेतूपपत्तिवच नमिति । | सुक्तिरिव्युपपद्यते । बुद्धिसन्ततिमात्रे स्वेकसन्त्वाजुपपत्तेनं कथिदीषंमध्वानं 
अथ बोपपतेशवेति हेतवन्तरमेवेदं नित्यः खल्वयमात्मा - यस्ादिशस्मिन्‌ सन्धावति न कथिच्छरीरपरबन्धाद्धिुच्यत इति संसारापबगौनुपपत्तिरिति । 
शरीरे ध्म चरित्वा कायस्य भेदात्‌ स्वम देवेषुपपयते, अधर्मं चरित्वा देद- स 1; 
पूपपद्यत) बृन्तमपरिनिष्ठितं चं स्यात्‌ । . ततः स्मरणाभाबो ` नान्यदृ्टमन्यः स्मरतीति । 


(सूत्र के वाक्य को पूरा करते इए माष्यकार व्याख्याः. करते दै कि )--परिशचेषाजुमान तथाः = पूवज्ञातस्य समानेन ज्ञा अहणमज्ञासिषमयुमथ ज्ञेयभिति, 

पृवोक्त देतु के दने से मौ श्ानणुण आत्माका है य प्रस्तुत सिद्धः होता है, जिससे प्रसक्त ज्ञाता पूवज्ञातमथ्‌ गृह्णाति तच्चास्य ब्रहणं स्मरणमिति, तदु बुद्धि 

~ (भ्रां) का निषेध करने पर उन प्रसक्त दृसर्रो से प्राप्तिन द्योनेके कारणो बचा इहै भरचन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ।। ३६ 
इससे शान दोना परिशेषः कद्दाता है 1 मूल, बद्येन्द्रिय तथा मन मँ शानं यण नदीं होतारेसा 
निषेध.कंरने पर दूसरे द्रव्य की प्राचि नहीं होती, ओर आत्मा ही अवशिष्ट बच जाता है,.. जिस 
चस आत्मा का गुण ज्ञान दै, यद जाना जाता है) ( शस परिदोष के स्वरूप की व्याख्या प्रथम 
ध्याय के प्रथम आधिक के पांचवें सूत्र मे कर चुके है, उसी को भाष्यकारः ने पुनः प्रसंग होने 
से दिखाया है )। (अगि दूसरे सूत्रम दयि डण. देतु कौ व्याख्या करते इद भाष्यकार क 

किं )--भ्यथोक्तहेतूपपत्तेश्चः इस सूत्र का यदह अथं दै कि '्द््नस्पदांनाभ्यामेकार्थय्रहणा 
इस तृतीयाध्याय के सूत्रम जो आत्मां की सन्ता के साधक हेतु दिये दैः उन संपूण अत्मा क! ज्ञान 
गुण है यद्‌ सिद्ध करने वे हेतुर्ओ का अभी तकः कोर खण्डन न्ीःदो सका ( इस कारण 
कारनेश्स सूत्र मेँ उनका अतिदेश कियादहै)) परिशेषको. जमाने के ल्य, तथा प्रस्तु 
केञ्ञानकेल्यिःमी सूत्र मे धवथोक्तेतूपपत्तेश्च'रेसा सूत्रम हेतु कदा गया है यद मी दस्र 
श्सदहेतु कौ व्याख्या टो सकती है ( अर्थाच “परिशेषात्‌, इसी हेतु की पुष्टि 'यथोक्तटेतूपपत्ते 
शस वाक्य से ती है, - जिसे आत्मा अवशिष्ट रह जाता है यह जो कष्टा गया है .उसीके पूर्वो 
हेतु साधक है यह आदाय निकलता है । ओर प्रस्तुत बुदधिके आत्माकी युणत्व की स्थापना 
ल्यि इी, उपपत्ते" यद फा गया है, इससे बुद्धि को आत्मा का युण दहै वद्‌ सिद्ध करनेमें 
देव का खण्डन -नदीं हो सकता, यद तात्य सिद्ध होता है ) ) ( अगे इस .सूत्र मे दिये 
"यथोक्तदेतुपपत्तेशच' इस दे को दूसरे प्रकार- से व्याख्या करते इए माष्यकार.आगे कः 
किं )--'उपपत्तेश्चः यह्‌ वृतीयाध्याय मे कहे इर हेतुर्भो से भिन्न उपपत्ति (-हेतुर्ओं ) को सूचिं 

“ करने वाला, दूसरा हेतु है, जिसे बुद्धि जादि .आत्मा.का रुण है यदं सिद्ध करने वाखा दूसरा 
भौ है यद्-सूचित ्ोता है ) ( उसी दूसरे हेतु का विवरण. करते इए भाष्यकार कदते हैँ कि )-~ 
आत्मा निश्वय से नित्य है, क्योकि एक शरीर मे धम॑संपादकरूप. पुष्पकमं करने के. पश्चाद्‌, 
प्रथम डारीर के नष्ट ष्टोने पर दूसरे क्ञरीर को अदण कर स्वगौ मे देवरूप उत्पन्न होता दै 
अधमं-संपादक पापकम करने के पश्चात्‌ प्रथम शरीरका नश्चे पर -दूप्षरे शरीर को 
कर नरक मँ ( उपपन्न होता है, उत्पन्न होता है ; ' यदो पर दूसरे शरीर की प्रापतिरूप जो उ 
( दोना ) है वह नित्य एक शरीरादिकों सं भिन्न सत्व ( आत्मा ) के मानने. सै आधार युक्त दी 
सकती है ( संगत दो सकता है ) । ८ यदि यहो पर्‌ क्षणिक दिन्ञानवादी बौद देस. के कि) - क्षणि 
ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा पापकर्म को करती गौर पक शरीर से दूसरे श्वरीर मँ नाती, 
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एसा मानने से काम चरू जाता दहैते व्यथं एक निस्प्र तथा ज्ञानादि गुणका भाधार आत्मा 
नने कौ क्यां  आवरयकता है एतो श्स शंका क)! समाधान. करते इर जगे भाष्यकार कहते दै 
यदि नित्य अत्मा से रदित केव्रल क्षणिक विक्ञानधारा ही बौद्धमत से मानौ जायत 
आधार के उपरोक्त. शरीरान्तर को प्रारूप .उपपत्ति नदीं बन संकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
दि गुर्णो का नित्य आभ्रव.अत्मान मनितो. शसरीरान्तर को प्र्तिका कोरे आधारन होगा, 

२ इस शरोर जनि वाला कोशे आत्मान बन सकेगा, क्योकि बौद्धमत मेः श्वणिक.विन्ञान- ` 
विनाश स्वमाव मानागया दहै! ( नित्य.अषस्माकेन मानने पर अनेकं शरीरो की प्राि- ` 
रदी न बन सकेगां यष्टी टक दोष नदीं जता, कजिन्तु संपूण शसो के सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाशरूप मोक्ष भी न बन सकेगा, श्स आञ्चय से माष्यकार अगे कते हैः करि )--एक निय 
आमेा-के होने से भनेक शरीर सम्बन्धरूपं संसार तथा अनेकं शरीर ` समुदाय के सम्बन्ध के 
दः ( नाञ्च.) रूप अपवग भौ ष्टो सक्ता है! यदि बौद्धमत से क्षणिक विन्लानधारा मात्रको. . 
आत्मा मान। जाय तोकं आत्माके न दोने से कोदमी श्स दीं ( लम्बे ).संसारमागं मँ: 
दौडता नदीं रहेगा, तथां न कों रारीर सम्बन्धो से सुक्तष्ेगा श्स कारण बौद्धमतसे संसार- 
धा उक्तस अपवग ( छुटकारा ) न बन सकेगा । तथा क्षणिक क्ञानधारा मात्र को-आत्मा 
ज.क पक्ष मेँ आत्मा क्षणिक ` होने के कारण भित्न-भिन्न होने से संसार के, प्राणियों के संपूरणं 
र विना समरणाद्ठिकों के प्रतिक्तंधान के भिन्न-भिन्न स्थिरन हो.स्केगे 1 क्योकि पूवं विश्वान 
आत्मा के नष्ट दोने के करण कालान्तर मेः जित समरणकेकारणनजो प्राणी कायै.करतेहै 
मरण ष्ठी न होगा, क्योकि दूसरे के देखे का दूसरे को स्मरण नहीं दोता । कारण यकि 
जानने योग्य विषय को वृवंकारु मेँ मैने जाना था, शस प्रकोर पूवं मे जानि हए विंषय को शाता. 
कालान्तर मेँ स्मरण श्ोता है । वह यदह एक ही शाता ( आत्मा ) पृवैकारू में जाने इए विषय ` 
जो पुनः यण. करता है, वह हण करना ष्टी स्मरण कदाता है ¦ अतः एक ष्टी क्षत्ता को होने 
का.स्मरण क्षणिकं विश्लान को आत्मा मानने वाङ बौद्ध के पक्षम नित्य आत्मा क नोने के 
नदों बन सकता । अर्थाव्‌ कालान्तरमें होने वाली. स्मरणश्चान की सिद्धिके खयि नित्य 
भात्मां मानना आवदयक है जो बंद्धयादि युर्णो का आश्रय है यद्‌ सिद्ध ्ोता है ॥ ३९ ॥ 

नित्य हारीरादि भिन्न मात्मा के. मानने के पक्ष मे स्मरगक्नान दहो सकता रै इस आद्वयसे. 
कलिदान्तमत क्रो केकर सूत्रकार कते है-- 
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स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

उप्यते हति, आत्मन एव स्मरणं न बुदधिसन्ततिमात्रस्येति । तुशष्दोऽब- 
धारणे । कथम्‌ ¶ ्ञस्वभावत्वात्‌ । ज्ञ इत्यस्य स्वभावे; स्वो धर्मः, -जयं खलु 
ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीदिति तरिकालविषयेणानेकेन ज्ञानेन सम्बभ्यते 
तश्ास्य त्रिकालविषयं ज्ञानं भत्यात्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषमित्ति 
वत्तेते; तद्यस्यायं स्वो धमेस्तस्य स्मरणं न बुद्धिभबन्धमात्रस्य निरात्मक- 
स्येति ॥ ४०॥ 

स्म्रतिहेतूनामंयौरपयायुगपदस्मरणमित्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मरतिरुत्पथ्यत 
ति ! स्यख॒त्तिः खलु-- 








भ्राणवानानवन्धास्यासालद्धरक्षणसाटस्यपारग्रदाश्रयाभितसम्बन्धाः 





पदपदा्थ--स्मरणं त॒ = किन्तु स्मरणक्ञान, आत्मनः = आत्मा को दोता है, शस्वाभाव्यावः = 


कर्यो कि उसका .श्ाता दोना यदु स्वाभाव है ॥ ४० ॥ 
भावाथ--नित्य आत्मादही की कालन्तरमें स्मरणदहो सक्ताह्ैनकिषक्षणिक विक्लानों को. 


क्योकि चिद्वात्म से आत्मांहीका ज्ञान शेना यद्‌ स्वाभाविक धर्मं है, इस कारण स्मरण होना यद । 


आअत्माका ही धमं हे ताक्रि नित्य मात्मा से. भिन्न क्षणिक श्वानसन्तानधारा का यह सूत्रकः 
आङय है ॥४०॥ . 


( सूत्र के वाक्य को पूणं कर माध्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--आत्मा दी को काला- 


न्तर मे निश्चये स्मरण दोताहैन करि केवर क्षणिक विश्वान के ससदायको। सूम ठ शब्द 
क अथं हैः अवधारण ( निश्चय से नित्य आत्मा दी.को स्मरण.दोना ) प्रश्च- कृते १ उत्तर शाता ' 


होना उसका स्वमोव शने के कारण । जानकार होना . यद श्छ आत्मत्व. ( अप्रना ) मावधमं 
दे । कर्योक्रि यह शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा ही भविष्यकाल मे जानिगा, वर्तमानकालं मे 


जानता है, भूतकार मैं जाना था--इल प्रकार तीनों कालो को दिषय. रने वारे रक शान- ` 


रूप थण से सम्बन्ध रखता है । उस ङस आत्मा को तौनों कालों को विषय करने वाला ज्ञानयुणः 
का प्रत्येक जीवात्मा को अभव होतारै किभँ भविष्य में जानुँगा, जानता तथा ने जानाः 


था! इस कारण जिसका यद अपना धम॑दहै जसीको स्मरणदहो सक्तादैन कि निस्य आत्मान. 


मानने वाके क्षणिकव्िश्चानवादी बौद्ध के मतम सकता है ॥ ४०॥ 

( शस्छतिश्चान के कारणों के एककारुमेन होने से" इस पूर्वोक्त भन्थ को स्मरण दिलाकर 
स्मरणङ्वान के कारणों को स्मरण कराते हए . माष्यक्रार थिम सूत्र का अवतरण देते हुये परश्च 
करते दकि )-पूयन्थ में ^रमरणक्षानों के पएक्कारर्मे न होने से" ककार ओ स्मरण नदीं 
होता, रेस सिद्धान्तिमत से कद्‌ चुके है प्रर यां यह प्ररन हैकि किन हेतुरभो से स्मरणश्चान 
उतपन्न होता हे १ ८ इसके उन्तर में पचीस प्रकारं के स्पृ्तिके देतु का निरूपण करने वाले सूत्र 
के अवतरण में भाष्यकार अगे कते हैः कि~- स्मृतिक्चान निश्चय सेष्ोताहै-- 

पदपदाथ--प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसादरयपरि यदाथयाधितसम्बधानन्त्यवियो गे ककार्य- 
विरोधात्िश्चयप्राप्तिव्यवधानञ्खदु-खेच्छादवेषमयाथित्वक्रियारागयमिम॑ निमित्तेभ्यः = १ प्रणिधान हेतु 
का चिन्तन, २ निबन्ध (एक यन्थ मँ कना), ₹े अभ्वात ( आवृत्ति), ४ लिङ्ग ८ साषक ), 
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बुद्धे त्पननापवर्भित्व ° |] सभाग्यहिन्दीष्याख्योपेतस्‌ 
नन्तयंवियोगेककायेविरोधातिश्चयप्रा्षिन्यवधानसुखदुःखेच्छाद्रेषभया- 


® 4 


-.भित्वक्रियारागधमाधमनिमित्तेभ्यः ॥ ४१ ॥ 


सुस्मूषेया मनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मूर्षितलिङ्गचिन्तनं चाथस्खति- 
कारणम्‌ । निबन्धः खल्वेकग्रन्थो पयमोऽश्रीनाम्‌ , एकम्रन्थोपयताः. खल्वथोौ 
अन्योन्यस्खतिदेतव आनुपूर्व्येणेतरथा बा मवन्तीति । धारणाशाखकृतो वा 
भन्ञातेषु वस्तुषु स्मतव्यानायुपनिःचेपो निचन्ध इति । अभ्यासस्तु समाने 
षिषये ज्ञानानामम्यावरत्तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आत्मशुणोऽभ्यासशब्देनोः 
ख्यते, स च स्मृतिहेतुः समान इति । लिङ्ग पुनः संयोगि समवाय्येकाथै- 
समवायि विरोधि चेति। (संयोगि ) यथा घुूमोऽग्नेः; गोविषाणम्‌ , पाणिः 





ख लक्षण, & सादृश्य ( समानता ), ७ परस्य ( स्वीकारं), ८ आस्य ( आधार), ९ आधित 
आधार की अधौनत्ता ), १० सम्बन्ध, १२१ आनन्तयं ( पश्चात होना), ९२ वियोगः ( विर्‌ ), 
१२ एक काय, १४ ` विरोध, १५ अतिराय ( अधिकता ), १६ प्राक्ति, १७ व्यवधान, १८ सुखः 
ख, १९ श्च्छा-देष, २० मय ( मीति), २१९ आर्थता (याचना), २२ क्रिया, ररे राग 
असुराग्‌ .), २४ धम, २५ अधमं ) रसे २६ निभित्तो से काखान्तर मे स्मरण होता है ॥ ४१॥ 

भाचाथे--ऊपर सूत्र मे के इए २५ प्रणिधान आदि कारणों से स्मरति ह करत्री-दै ॥ ४१॥ 
्दाद्रणसदित सूत्र मेँ कदे इद २५ स्पृततिञान-के कारणो कीक्मसे व्याख्याकरतेदहै 


जो स्मरणकी श्च्छाके विषय के सायकः का चिन्तन कदाता है, व पदार्थ के स्मरणका 
रण होता है । ८२) एकः अन्थर्मे पद्वार्थौ के निबन्धनः ( कहने ) को निवन्ध कते है । क्योकि 
दी न्थ मे उपयत ( निबद्ध- कहे दए ) पदार्थं निश्वयसे परस्पर कीरस्रतिके कारण द्योते 
जो क्रम से अथवा अक्रमसे कदे गये दो (जे श्सो राख. मे कदे इण प्रामाणादि पदां 
स्पर स्मरण कराते दै ) अथवा जेते जैगीश्चव्यादि महविर्यो ने कहे हए धारणाश्चाच्न में नाङ्ञचक्रः 
इंदयकमलक आदिकं. मँ स्मरणं करने योग्य बीजस्थान कें भूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
आरोप करना ) निबन्ध कदहाता है { जिसप्े उक्ष.२ उपरोक्त स्थार्नो मेँ देवताओं का आरोप 
ने सेउन र के अवयो के य्दणसे स्मरणदोतादहै। रेखा तादपर्यरीकार्करः ने तात्प यद्यं 


.कारफ होता है, यहां पर अभ्यास करने से उतपन्न आत्मां का संस्कार नामक गण 
अभ्यास कदाता दै वह समान विषयमे स्मरणका कारण दोता है! इसौ कारण परीक्षकं चयि 
अभ्यास करने वाके ही छात्र परोक्षा मे उन्तीणं होते है, क्योकि उन्द परीक्षा के समय अभ्यास किये 


म सफल्ता नदं होती, ( अर्थां वे उत्तीर्णं हो जते है ).। (४) लिङ्ग अनुमान मे साधक 
हेतु जिसके संयोगि १, समवायि २, एकाथंसमवायि ३, तथा. विरोधि, देते चार भेद होते हैः 1 
भकार श्ूम से अभिक सिद्धि १, श्ण के विशेषतासेगौकीसिद्धि २, हस्त से पाद की सिद्धि 
रूपसे एक दी मँ समवेत स्पदययुण की सिद्धि. ई गौर अविद्यमान वर्षां से विचमान उसके 
सधौ वायु तथा मेषके संयोग को सिद्धि होना ये जिक्के. चार उदाहरण संयोगी" इत्यादिः 


~ 


कि--१.स्मरण की `श्च्छासे मन की धारणा (स्मरण के विषय में ख्याने) को. प्रणिधान कते ` 


दिखाया है । (३) एक ष्टी विषय में कचानां की बारंबार आदृत्तिरूप अभ्यास मी तीसरा स्मरणः 


पर्य उपस्थित न होते दै जो अभ्यास नीं करते उन विषय उपस्थित न होने के कारण परीक्ष 


॥ 


{अ० २.० २, सू० ४१. 
पादस्य, रूपं स्पशंस्य, अभूतं मूतस्येत्ति । लक्षणं पश्चवयवस्थं गोचरस्य स्फति- 
हेतुः, बिदानामिदं गगौणाभिदमिति । साद्य चित्रगतं प्रदिरूपकं देवदन्तस्ये- 
त्येवमादि । परियंहात्‌ स्वेन ` वा स्वामी स्वामिनावास्वं स्मर्यते} म्याद्‌ 
भामण्या तदधीनं संस्मरति । अआश्रितात्‌ तदधीनेन घामण्यमिति ! चस्बन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना-युक्तं गुहं स्मरति ऋत्विज्‌ याच्ययित्ति । आनन्त्यादिति करणी- 
येष्वर्थेषु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्धियोगप्रतिसंदेदी शशं स्मरति 1 एक- 


र्ठ ` न्यायदर्खनस्‌ 


णी 











कार्यात्‌ कत्रन्तरदशेनात्‌ कत्रन्तरे स्मरतिः । विरोधाद्‌, विजिगीषमाणयोरन्यत्तरद्‌ ‰. 
शनादन्यतरः स्मयते । अतिश्याट्‌ येनादिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोऽनेन ` 


 किचित्प्राप्चव्यं वा भवति तमभीचत्णं स्मरति । व्यवधानात्‌ कोशादिभिरवि- 
प्रश्तीनि स्मयन्ते, युखदुखाम्यां तद्धेतुः स्मयते । जच्छद्रेषाभ्यां यमिच्छति 
ये चदे्टि तं स्मरति । मयाद्‌ यतो बिभेति । अर्धित्वाद्‌ येनार्थी भोजनेना- 





सूत्र मे पदे क चुके दै अतः चारो प्रकारके ङ्ग साध्य का स्मरणः करति है! (५). 


प्राणी के अवयवो मे रदने- वाला कक्षण गोत्र ( वंश ) को स्मरण कराना ३, से यद्‌ चिद नामके 
जाह्यरणो करा गोत्र है, यद ग्गं नामक ब्राह्मणो का गोत्र है इत्यादि (लिङ्ग स्वामाविक. व्याप्ति से 
युक्त होता है, रक्षण केवर संकेत.से गीत. होता है रेखा लिङ्ग तथा लक्षण दोनो का-मेद है ) । 


{& ) चित्र.( फोटो ) मे रने वाला प्रत्तिरूपक ( परतिविम्ब्र )-जैते यद देवदन्त का चित (फोटो). 


है इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७ ) परिग्रह ( स्वीकार ) से-जैसे शत्य से स्वामौ का, 


अथवा स्वामी .से , यत्य ` ( नकर ) का स्मरण होता है। (८) आश्रय से-जैसे आम के स्वामी 


(आमणी ) से उसके अधीन याम तथा यामवासिर्यो का स्मरण होता ई ( ९.) आंभित 


( जमौदार के आधार्‌ से रटने वारे ) मनुष्यो से--उनंके आवार जमींदार का स्मरण षोता है 1 


( १० ) सम्बन्ध से-- नेते शिष्य से गुरू अथवा ऋछत्वक्‌ ८ यश्चकम करने वाके ) जाह्यण से यज्ञ कराने 


योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता दै) यद्यपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्मृतिकारणो मेँ मी कोई . 
न कों सम्बन्ध भवय रदता है, तथापि सम्बन्ध को अरग कने से उन प्रणिधानादि सम्बन्ध से ` 


भिन्न सम्बन्ध यष पर केना चाये यद सूचित होता है । ( ११ )--आनन्तयै ( पश्चाव्‌ दोना.) 
श्ससे इसके बाद यड करना हे यद स्मरण दता. है 1 ( १२ ) वियोग से ( विरद से )-- जिससे शस 

भ्राणी का वियोग ( विच्छद ) होत है उस वियोग का. उसके अलुमव करने वाला प्राणी उसते 
सत्यन्त् स्मरण क्रियां ` जाता है 1. ( १२ ) एक कार्यं से- जसे किसी कार्यं के एककर्तां के देखने से 
उंसी-कार्य के दूसरे करतां का स्मरण होता है। (१४) विरोषसे--जैपेदो जय की परस्पर 


इच्छा करने वार्खोमें एकं किसी को देखक्रर दूसरे का स्मरण द्योता दहै। (१५) अत्तिद्चय-. | 


{ विशेषता ) से, जसे किसी पदाथ मेँ जिसने विशेषता कौ है उसका स्मरण होता है । अर्थाव्‌ 
जसे उपनयन ( यज्चोपवौतादि ) रूप्र अतिशय ( संस्कार )-माचाय को स्मरण कराता है । (१६ ) 
प्र्चि से-जेसे प्राणौ को जिस मनुष्य से कुछ प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना है, उसे वद 
अत्यन्त स्मरण करता है । ( १७ ) व्यवधान ( ढक्रा रदना ) से, जैते ग्ययान में तल्वार्‌ चिपरी होने ते. 
तेख्वार का स्मस्णदोता है। (१८) सुख जौर दुभख से सखे तथा दुख दोनेके कारणों को 


स्मरण करता दै! (१९) इच्छा तथा देष से-जिस्तकी इच्छा तथा देष करता रै उसका स्मरण ` 
होता हैः। ( २० ).मय से- जिस ( सिद्ादिर्फो ) ते भय होता है उते स्मरण करता.दै । (२१) । 


` चुद्धरुत्पजापवर्मित्व° ] 
































सभाव्यहिन्दीष्याख्योपेठस्‌ | ४२५ 


पीती भमी [1 





ज भि कक 





च्छादनेन वा। क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां खियां रक्तो 
भवति ताममीद्णं स्मरति । ध्मञ्जित्यन्दरस्मरणमिह चाधीतश्रुवावकारण- 
मिति । अधर्मा भागुमूत्दुःखस्ताधनं स्मरति । न चैतेषु निभित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपदस्मरणमिति । निदशनं चेदं स्थ्रविषेतूनां न परि- 
सह्धूयानमिंति ॥ १ ॥ 

< इति चतुर्विंशत्या सूतरैचुद्धेत्मरगुणव्वप्रकरणम्‌ । 

अनित्यायां च बुद्धौ उत्पन्नापवर्गित्वात्‌ कालान्तयावस्थानाच्वानित्यानां 





अर्थिता ( चाना ) से- जिस भोजन अथवा वख कौ प्रधि की इच्छा रखता है उस भोजनं, वा 
चस को स्मरण करता है। (२) क्रिया (बनना) से, जेते रथको देख कर रथ बनाने वाले. 
को स्मरण करता है। (२३) राग (अनुराग) से, जपे जिक्तस्नी मे अनुराग होत्ता दै उसखौ 
को अत्यन्त स्मरण करता है । (२४) धमं से---दूसरे जात्ति का स्मरण होताद्ै, ओौर इस कोक 
भेद्यी पदे इण्तथा सने हए त्रिषयका स्मरण होता है, अर्धात्‌ वेदा्धिर्यो को अभ्यास से उत्पन्न 
हए संस्कार से नाह्यणादि रूप जातिः का स्मरण होता ₹ै । ` अथवा दृ स्रे जन्म में. अनुमव किये. 
खख तथा दुःख. के साधन एवं पूवेकालं मेँ अनुमव किये सुख दुन्खादिकों का स्मरणदहदोनामी 
आष्यकार ने सूचित किया है । (२५ ) अधमं से-पूरवकारु मेँ अनुभव. ये दुःखो. के सावनो क्रो 
स्मरण करता है । इन पचौस प्रकार के स्मरणकै कृरर्णो के र्ते एककाल मे अनुमव नदीं दोते, 
इस कारण एककाल में स्मतिज्ञान नदीं दो सकते । यह्‌ केवल पचस प्रकारके स्मृति के कारण 
उदाहरण है न. किं वास्तविक पचीसदही स्परृति कै कारणदहै, रेता नियम है, अर्थात्‌ उन्माद 
ज्रादिक मौ स्मरण के कारण दो सकता है । अर्तः सूत्रोक्तं पचीस स्मृति के कारर्णो को सूत्र मेँ दिखाना 
यद केवरू उदाक्षरण के लिय है पूरी स्सृत्ति कारणो कौ संख्या कदी, है ॥ ४९ ॥ 

। ८» >) उद्धिगुण उस्पन्न होकर नष्ट दो जाता है इसका प्रकरण 
. ज्ञान आत्माका गुण है यह सिद्ध कर वद उत्पन्न होकर नष्टहो जाता है यद जागे निरूपण 
करेगे, ओर क्षार्नो के एककालमे होने का निराकरण करने.के प्र्षगसते स्यति का क्रम होता. 
य॒ भो विचारः करेगे । क्लान इच्छादिकों के आश्रयमें रहतादहै इस प्रसंग से उसके पुष्टिके 
च्ि स्मरण आत्माकोड्ौ दता दै, ज्ञात्ता स्वभाव होने से रेता ४० वे सूत्र में पीछे .कदं अये 
वह यह सव स्मरण दोनेसे ह्यीद्ोगा, ओर वह्‌ स्मरण मावना संस्कारके दोनेसे दी दोगा, 
जरो संस्कार च्लानणण को शोघ विनाशौ माननेसेद्ी दो सकेगा अत्यन्त स्थिर माननैसेन दोगा. . 
का अब विचार किया जाता है) दसो कारण तृतीय अध्याय के कहे गये इए ज्ञान के अनित्यता 
साधक प्रकरण में ज्ञान उत्पादविनाशश्षाली है यदह नदीं कहा गयादहै, क्योकि इसका वों कोर 
प्रयोजन नदीं था किन्तु बुद्धि के सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध'करने का वदं जात्साका गुण 
है यही प्रयोजन था। ओरं वह ज्ञान का आत्माका गुण ह्योना ध्म, तथा घर्म के समान दूसरे 
काल तक रहनेषपरष्ीद्ों सकता है इस कारण सामान्यरूप से विचार किये ज्ञान ॐ अनित्यता 
का विज्ञेषरूप से अत्यन्त हीघनज्ञान नष्ट हो जाता है यद्‌ व्रिचंर साम्परत किया जाता है) 
(जिसमे विप्रतिपत्ति के कारण विचार कै संद्ययकौ दिखति इट भाष्यकार संञचय्र ॐ सिद्धान्त 
ॐ दिखानि वाले सूत्र का पेसा अवत्तरण ठेते है कि ) -पूव॑मन्ध से बुद्धि के अनित्यता सिदध होने 
क कारण उस अनित्य बुद्धि मे उत्पन्न दोकर नष्ट होने, तथा दूरे कार तक स्थिर होने के कारण 





२६ स्यायदक्षौ नम्‌ 
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[अण २,अआ० २, सू० ४२. 
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संशयः किथुत्पन्नापवर्गिं णी बुद्धिः शब्द बदाहोस्वित्कालान्तरावस्थायिनी कुम्भ- ` 


वदित्ति १ उस्पन्नापवर्गिणीति पक्षः परिगृह्यते । कस्मात्‌ १- 


कमौनवस्थापिग्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कर्मणोऽनवस्थायिनो घ्रहणादिति, क्ि्स्येषोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते 
 अरत्यर्थनियमाच्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्तिरिवि । अवस्थि- 
तयहणे च व्यवधीयमानस्य मत्यक्षनिवृत्तेः 
सन्तानेनेव बुद्धिवेक्तेते ध्राग्‌ उ्यधानात्‌ तेन. उ्यवहिते प्रत्यक्षं ज्ञानं निवतंते 





मी क्या बुद्धि ( कान) शब्द गुण के समान उत्पन्न होकर चृत्तीयक्षणमें नष्टद्ो जाती है अथवा 
कला के समान चिरकाल वतमान रहती है! ( अरात्‌ बुद्धि अनित्य है यद सिद्ध हो चुका है। 
जिसमे अनित्य दो प्रकारके दोतते दै (१) जैसे प्रथमादि शब्द उत्पन्न होकर तृतीय क्षणमें 
दितीयादि शन्दसे नटो जातेहैः) (२.) अर कों नित्य घयादिकों के समान विरकाल 
` तक रहते है, ठेसा दोनो अनित्यो का स्वभावे दिखाने से. अनित्य बुद्धि मौ वतीय क्षण मे शीघ्र 
नष्टो जाती है, या कुछ कार तक रहती है यहं संशय होता दहै।८( इस संदेह पर सिगन्त- 
पश्चसे दी भाष्यकार आगे क्ते है किं )--जुदधि श्र विनाद्च वाली है यद सिद्धान्तपक्च ख्या 
जाता है । ८ प्रन }-कर्यो १ ८ उत्तर )-- 
पद्पदाथ-- कर्मांनवस्थायिग्रहणात्त्‌ = अस्थिर क्रिया का ग्रहण होने से ॥ ४२॥ 
भआवाथं--जिष्त प्रकार जिक्त सभ्य धनुषसे राण फेंका जातादहै, वहं वाण जितस समय तक 


भूमि पर नदीं गिरता, चस समय तक उस बौण मे गमनरूप क्रिया के समुदाय मेँ अनेक गत्ति- ` 


रूप क्रिया दोती है यह देखा जाता है, उसी प्रकार एक-एक बुद्धि मे अपने-जपने विषय मेँ नियत 


होने के कारण प्रतिक्षण मेँ श्वानो का सन्ताप ` अपने-अपने विषयमे हा करता है, अर्थाव्‌ बुद्धि ` 


हर एक क्षण मेँ पदार्थो को अनेक बुद्धिधारा द्वारा प्रकारिष्त करती दहै, इस कारण व्‌ शौध्र नष्ट होने 
वाली है यह सिदध होता है ॥ ४२॥ 


| (सूत्र के अक्षरो की भ्याख्या करते ह, मा्यकरार करते है कि )--क्रिया पदाथ के, जस्थिरता 
` का्हण होने केकारण ( डु शीघ्नाशी हे) फेंके इष बराणसे भूमि पर गिरने पयेन्त पतन- 


रूप क्रिया के सन्तान का हण दोतादैः। श्र्नों के मी. अपने-अपने विषत्रमे होनेका नियम | 


होने के कारण इनके क्रियाओं का सन्तान सिद्ध दोता है । 

८ श्स प्रकार अस्थिर बाणादि क्रियाओं के दृष्टान्त मँ अपना पक्ष स्थिर कर स्थर पदार्थौ के 
ृष्टान्त देते इए भाष्यकार आगे कदते दै कि )-- कुछ कारूपरयैन्त स्थिर रहने वाके अनित्य घट 
आदि पदार्थो के ज्ञान होने म व्यवधान रने पर प्रत्यक्ष नदींष्येने से) ( अक्षीव स्थिर तथा 
अनित्य घटादि पदार्थो का किसी दूसरे से जव तक व्यवधान नीं होता तमी तकेद्ुंडनका प्रत्यक्ष 


होता है न्यवधान रदते नदीं होता । इससे मी यदह सिद्धद्रोतादै कि शीघ्र (दृत्तीयक्षणमें) 


नष्ट होने वाले भसे श्चान धारारूपसे हा करते है ( इसी आश्य को. स्पष्ट करते इए भाष्यकार 
आगे कहते है किं )--आनिस्य एवं स्थिर घट के प्रत्यक्षसे श्वान होने मे धारावाही दी ज्ञान इभा 
करता है, जव तक वद घट.दूसरे किसी पदाथ से व्यवधान युक्त नहो। भौर व्यवधान करने 
वाले वस्र ( परदा ) आदि से व्यवधान दने पर प्रत्यक्षज्ञान नदीं होता । यदि चिरकार तकं ज्ञान 


की स्थिति मानी जाय तो दिखा पड़ने वाके षट करा वखलादिकों से व्यवधान होने परमभोषटक्ा' 


अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 



























ुदेशत्पन्नापवर्गित्व° ] सभास्यदहिन्दीसच्याखूयोपेतम्‌ ४२७ 
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 कालान्तरावस्थाने तु. बुदधेदेश्यव्यवधानेऽपि प्रव्यक्षमवतिष्टेतेति । स्छतिश्या- 
टिङ्गं बुदववस्थाने संस्कारस्य बुदिजस्य स्छठिहेदुत्वाद्‌ । 

, यश्च मन्येतावतिष्ठते बुद्धिः दष्टा हि बुद्धिविषये स्विः सा च बुद्धाधनि- 
त्यायां कारणाभावान्न स्यादिति! तदियमलिङ्खः कस्मात्‌ ? बुद्धिजः हि 
संस्कारो गुणान्तरं स्शृतिदेतुनं बुद्धिरिति । 

हेत्वमावादयुक्तमिति चेत्‌ ? बुद्धववस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्यरप्यमावः 

. ` यावदवतिष्ठते बुद्धिस्ताबदसौ बोद्धव्याः प्रत्यक्षः प्रत्यन्ते च स्षतिरलुः 
-पपन्नेति ।1 ४२॥ 


-अव्यक्तग्रदणमनवस्थापित्वाद्िध्त्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 











:प्र्वक्वश्चान होता रहेगा ( अथात्‌ यदि घट का प्रतयक्षश्रान से ग्रहण दूरतरे कार तक्र वत॑मान रदेगा, 
घट का व्यवधान होने पर भी उसका प्रत्यक्षज्ञान होत्ता रहेगा, भोर द्ोतातो नदीं श्स कारण 
ठस घट फा ज्ञान दूसरे काल तक स्थिर नदीं रदता यद्‌ भाष्यकार का आद्य है) (यदि आज 
त्यक्षे देख हुए घर का दूस्तरे दिन. स्मरण होता है, यह्‌ स्मरण धेर के प्रत्यक्ष श्ान में स्थिरता 
गे सिद्धि कर सकेगा रेसा पूवैपक्षी कदे, तो इसके उत्तर मे माध्यकार अगे कहते है कि )-- 
ह श्य. प्रकार से स्मरण्ञान, ञान की स्थिरता को सिद्ध करमे मे साधक नष्टं षो सकता--कर्योक्धि 
शान से उत्पन्न हआ भावना नामक संस्कार कालान्तर मे स्मरण को उत्पन्न करता है । ८ उपरोक्त 
पूवपक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते इए भान्यकार आगे. कते हैः कि )-- जो पूर्वपक्षी टेसा साने 
बुद्धि कालान्तर तक स्थिर र्ती है, क्योकि प्रत्यक्षादिर्को से अनुमव विये इए विष्यो मेँ 
स्मरण होता है, ओर वह उस मनित्य बुद्धिमें कारणके न दोनेसे स्मरणन दहो सकेगा-णेसा 
पृवपक्षी करा कहना बुद्धि को स्थिर सिद्ध नहीं कर सकता । ‹ प्रदन )-क्यों 2८ उन्तर )--बुद्धि 
विषय के ज्खान) से उत्पन्न इआ भावना नामक संस्कार दी एक दूसरा गुणदहै जो कालान्तर 
स्मरण कराता है बुडि नदीं कराती ।! यदि इस पर पुनः पूंपक्षी ` ठेसी माप्त दे क्षि (सिद्धान्ती 
जो समाधान दिया वह्‌ संगतः नदीं है क्योकि इसमे सिद्धान्ती ने कों हेतु नदीं दिया है" 
सिद्धान्ती के पक्ष सै भाष्यकार उत्तर. देते है कि) बुद्धियुण के कुछ काल तक स्थिर होने के 
ण जवतक विषय का प्रत्यक्षदोता ` दै तवत्तक स्मरण नदींहो सकता ( इती उत्तरका गे 
करण भाष्यकार करते है कि )-- जवतक प्त्यक्षक्ान विषय का होता रक्ता है तबत्तक 
जाननेयोग्थ पदां का प्रत्यक्ष होता दहै, जर जवतंक प्रत्यक्ष दोता है तवतक स्मरेण 
दो सकता ( अर्थात्‌ यदि ज्ञान ही दृू्तरे काल तकर. रिधर रहे तो उसके स्थिर होने के कारण 
य संनिकपं के निवृत दोन. पर भी वह स्थिरौ रहेगा--्स कारणः बतं काल तक 
ए शान केषी स्थिर नेसे स्मरण होनेका जवसर ही न्दी मावेना यह भाष्यकार का 
है ॥४२॥ . 

पूतपक्ी के मत से पुनः आक्षेप दिखति इए सूत्रकार कदते है-- 

पद्पदाथ--अन्यक्तमदणं = जस्पष्ट छन दोता हुआ, नवस्थायिखवात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
के कारण, विचयुत्संपाते = विचयुत्‌ के प्रकाश मे, रूपाव्यक्तयदेणवत्‌ = रूप के अस्पष्ट ज्ञान ` 
के समान ॥ ४२॥ 

अधात्‌ यदि चान अस्थिर शेता तो वहु सर्वदा अस्पष्ट दी होगा--जिस प्रकार अकस्माव्‌ 





७२८ न्यायददशंनम्‌ [ अ० ३, च्रा० २, सू ४३-४४ 


भी 





` यद्युरपनच्फपवर्गिणी बुद्धिः प्राप्रमव्यक्तं बोद्धव्यस्य भ्रहणं यथा बिद्यत्सम्पाते 
चेद्युतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं रूपग्रहणिति; व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं तस्मादयुक्तमेतदिति ।) ४३ ॥ 


हेत पादानात्‌ प्रतिषेद्रन्याभ्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 
उत्पन्ना पवर्गिणी बुद्धिरिति प्रतिषेद्धव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते विद्युत्तम्पाते 
रूपाग्यक्तयहणवदिति । यत्राव्यक्त्रह णं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 
महणे हेतुविकल्पाद्‌ यहणविकल्पो न बुद्धिविकल्पात्‌ । 
यदिदं क चिदव्यक्तं कं चिद्र-यक्तं भ्रहणमयं विकल्पो अहणदेतुविकल्पात्‌ › 





विचुत्‌ के चमकने पर जो रूपक क्ान दोता डे वह क्षणिक होता इभा अस्पष्ट दौ ्ोता है यद्‌ सूत्र 
मेँ पूदैपक्षी का आश्चय है ॥ ४३॥ 

( रसौ आश्य से पूव॑पक्षसूत्र की माष्यकार व्याख्याः करते हैँ कि )--यदि बुद्धि उत्पन्न होकर 
मष्ट जात्ती है तो जानने योग्य विषय का श्लान अस्पष्ट होता है रेसा मानना होगा--जि् 
प्रकार अकस्मात्‌ विचत्‌ के संपात्तः हौने ( चमकने ) पर उस विदत्‌ के प्रकाञ्च के स्थिर न रक्षने 
के कारण धटदि पदार्थो के रूपका अस्पष्ट ज्ञान दोता दहै, किन्तु एथिवी आदि द्रव्य पदार्थौ 
काज्ञान स्पष्ट हज करतादै सकारण श्ानका दूसरे काल तक स्थिर न होने का स्सिडधान्ती 
क पक्ष असंगत है) ( अर्थाव्‌ विचत्प्रकाश्च के अस्थिर होने के कारण जिस प्रकार विद्युत्‌ के चमङ्ने 
यरद्रर्व्योकेरूपका कषान क्षणिक होता है उसी प्रकार यदि ज्ञान क्षणिक शदो तो वहु अस्पष्टं 
सदा हुआ करेगा, किन्तु देता नरी दिखाई पड़ता क्योकि प्रायः सभी द्रर््योका स्पष्टदही कषान 
होता दै, अतः नैयायिको का क्ञान के दूसरे कारु तके न रहने का पक्ष अतगत दै ॥ ४२ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते है-- 

पदंपदार्थ--देतुपादानात्‌-- हेतु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषद्धम्याभ्यनुज्ञा-प्रेतिषेष 

रनेयोग्य सिद्धाम्तिमत का स्वीकार हो नाता दहै ॥४४॥ 
भावा्थं--बुद्धि उत्पादविनाश्चश्चाली है इस जिकस्त सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षी को खण्डन 


करना है उस्तौ को विद्य के चमकन पर दर्यो कि अस्पष्ट श्चान के समान इसत दृष्टान्त ते पृवेपक्षी . . 


ने.स्वौकार कर लिया। क्योकि जिस स्थर मेँ अस्पष्ट ज्ञान होताहै उस स्थलमें बहुशान.-मी 
उत्पाद विनाक् वाला ष्टोता है यष्टु सिडधदहो जाता है, ( अर्थावः पूरव॑पक्लीने जो देतु सिद्धान्तिमत 
के खण्डन के ल्यिदिया है उसी म खण्डन करनेयोम्य सिद्धान्ती के पश्च की वद स्वौकारः 
रता है ॥ ४४॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र को व्याख्यां करते दै कि )--पूैपक्तीको 


बुद्धि उत्पादनाश्च वाली दै शस सिद्धान्ती के मत का खण्डन करना है, किन्तु विचुत के चमक्ने' ` 
प्र रूप करा अस्पष्ट शान ्टोने के. समान इस दृष्टान्त से वह उक्ती सिद्धान्तिमत का स्वीकार , 


करता है, वर्योकि "जिस स्थल मँ अस्पष्ट ज्ञानः होता है वर्ह वही चान के उत्पन्न होकर नष्टो 
जाता-है ) ( इस प्रकार प्रौडिवाद से पूवैपक्च को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखते इए भाष्यकार 
आगे कहते है कि)--यहण के हेतु कै विकल्प दोने से यदण ्ोने मे विकल्प होता न कि बुदडि 
के विकल्प से । ( श्स संक्षेप मँ कडे उत्तर का भश दिखति इए आगे भाष्यकार क्ते दै' कि )-- 
लो य किसी स्यूम पदार्थौ का अस्यष्ट अदण,- तथा किसी स्थर मेँ स्पष्ट यण ( अनुभव ) 

































७२९ 
यत्रानवस्थितो प्रहणहेतुः तत्राव्यक्तं ग्रहणं यच्रावस्थितस्वत्र व्यक्तं, नतु 
बुद्धेरवस्थानानवस्थानाभ्यामिति । कस्मात ? अ्थयहणं हि बुद्धियेत्‌ तदथं- 
ग्रहणमन्यक्तं व्यक्तं वा बुद्धिः सेति ! वि्चेषायहणे च सामान्यद्रहणमात्रमव्यक्त- 
महण तत्र॒ विषयान्तरे बुदयन्तरानुत्पत्चिनियित्तामावात्‌ । यत्र समानधर्मयुक्तश्च 
धर्मी द्यते विदेषधधमयुक्तश्च तद्न्यक्तं महण, यत्र तु विशेषेऽगृह्यभाणे सामान्य- 
ग्रहणमात्रं तदन्यक्तं ग्रहणम्‌ । समानघसेयोगाच विशिष्टधमेयोगो विषयान्तर, 
तत्र यत्त॒ ग्रहणं न मवति तदुब्रहणनिमित्ताभावाद्‌ न बुद्धेरनबस्थानादिति । 

यथा विषयं च महणं व्यक्तमेव भत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सामान्य- 
विषयं च अ्रहणं स्वतिषयं भ्रति उयक्तं विशेषतिषयं च भरहणं स्वविषयं प्रति 
ठ्यक्तः प्रस्यथनियता हि बुद्धयः, तदिदमन्यक्तम्रहणं देशितं क भिषये बुद्धयः 
नवस्थानकारितं स्यादिति । 
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होता हे, यह अरहंण.का विकरस्प अण के कारणके विकस्पसे दोता है, अर्था जिस स्थले 
अण करा कारण अस्थिर क्षोतादै उस स्थरूमे ` अस्पष्ट ग्रहण होता है, ओर जिस स्थर मे दण 
कराकारण स्थिर द्योता है उस स्थम स्पष्ट पदाथं का्रदण होतादहै, नकि बुद्धि के.स्थिर तथा 
अस्थिर होने के.कारण ( प्रदन )-क्यां १८ उन्तर )-जिस कारण पदार्थं का यदण ददी बुद्धि कदरातीः 
है।\ जो विषयं का स्पष्ट ओर अस्पष्ट यदण ( अनुभव ) होता है नुद्धि वदी कष्ाती है इसखियि। 
(-अर्थात्र विषय का ग्रहण ही उुदधिदहै, नकि बुद्धिर्मे स्पष्टता अथवा अस्पष्टता मं नियामक है). 
८ आगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते इ भाष्यकार क्ते दैः क्रि )-पदा्थंका विश्चेषरूपसे 
्ञानन रहते केवर सामान्यरूप से ज्ञान दोना दौ अव्यक्त ८ अस्पष्ट} ज्ञान कदाता-है, उसके 
दूसरे विदेषरूप विषय-के छन होने का कारणः.न रदने से उक्त पदां का विशेषरूप से. ज्ञान 
नी होता। ओर जिस पदाथ मे समानम युक्तथमींका शान. दोता है ओर. पिरेषधमं से. युक्त. 
कामीच्स श्चानश्छो स्पष्टज्ञान. कहते है 1 भौरः जिस पदाथ के विरोषधमं का हणन होकर 
केवर समानध का ज्ञान होता है वह अन्यक्त ( अस्पष्ट) ज्ञाने कदाता है । पद्मे समानधर्मके 
सम्बन्ध ते विचेषधमं का सम्बन्ध दोना. यद्‌ एक दूसरा विषयदहै। इन दोनों मे ते जिसका 
निमित्त नदीं रहता उसकी ज्ञान नदीं होता. यदी अव्यक्त गदण है यद्‌ बुद्धि के अस्थिरता केँ कारण 
नदीं होता । अपने-अपने योभ्य विषयमे ज्ञान होना स्पष्ट्चान टी होतादै तथा बुद्धिर्यो के. 
अपने-अपने विष्यो मँ नियत होनेसे मी सामान्धरूपसे पदार्थं का ज्ञान दोना अपजे'विषयुमें 
व्यक्त ( स्पष्ट) दीदहदोता है, इ्सी प्रकार विरषरूपमरे पदाथंका क्न हदोन। भी भपने विषयमे 
व्यक्त ( स्पष्ट ) टी होता दहै। क्योकि ज्ञान. अपने-अपने विषर्यो मँ नियत होते दै । ( उपरोक्त 
. विषय को पूर्वपक्षी के . आक्षेप मे संगत करते इट भाष्यकार जगे कते हैः कि )-- यद जो पूर्वपक्षी 
ने अस्पष्ट ज्ञान द्ोने का आक्षेप का था, वह क्रिस विषयमे ज्ञानोंके स्थिर नदोनेसेद्योने वाख. 
होगा । अर्थाव “यदि ञुद्धिः उत्पादंविनाशख्ाली द्योगी तो अस्पष्ट दी च्चान होगा एेसा पूृवंपक्ी का 
अह्िप है) उस पर माष्यक्रारने शान का अस्पष्ट होना दी जप्रसिदध है ेसा दिखाया है, 
जिससे आक्षेप का मूल दही टा दिया यद्‌ माष्यका गूढं आशय दहै) (तोक्याज्ञान का अस्पष्ट 
होना सर्वथा अप्रसिद्ध ही है £ शस प्रन के उत्तर म अस्पष्ट शान ्ोने मे दूसरी युक्ति दिखाते इणः 
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धर्मिणस्तु धर्मभेदे बुद्धिनानात्वस्य मावाभावाभ्यां तदुपपत्तिः 1 
धर्मिणः खल्वर्थस्य समानाश्च धसी विशिष्टाश्च, तेषु मत्यर्थनियता नाना- 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि धर्मिणि वतन्ते तदा व्यक्तं प्रहणं धर्मिणमभिप्रेत्य | 
यदा तु सामान्यत्रहणमात्र तदाऽव्यक्तं परहणसिति एवं धर्मिणसमभिप्रेत्य उ्यक्ता. 
ˆ उ्यक्तयोग्रहणयोरपपत्तिरिति, न चेदमव्यक्तं महणं बुद्धरबाद्धव्यस्य बाऽनवंस्था- 
यित्वादुपपद्यत इति ॥। ¢ ॥ | | 
इदं हि न- । | 
प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्तदूप्रहणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
, अनवस्थायित्वेऽपिः बुद्धेस्तेषां द्रव्याणां अरहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कथम्‌ १ ्रदीपाकचिःसन्तत्यभिव्यक्तय्हणवत्‌ । प्रदीपार्चिषां सन्तत्या वत्तेमानानां 














भाष्यकार जागे कदते दैः कि )- किसी धमं केष्मौ कामेद होने पर अनेक ह्वानों के दोनेतथान, . 


दने से स्पष्टता तथा अस्पष्टता चानां पँ हो सकती है । ( इसी संक्षेप में कहे विषय को आगे माभ्यकार 
स्पषटरूप से कते हैँ कि )--निश्चय से एकवमीरूप पदोथै के समान भीर विक्ेष.पेसे्मेदो 


रकार .के धमं होते है । उनम अनेक ज्ञान अपने-जपने विषयो मे नियमित दोतते दै। व 


समान तथा विशेष धर्मौ को विषय करने वाली दोनो प्रकार की अनेके बुद्धि यंदि धमी पदार्थ 


भं ्येतीःष्ो. तो उस समय धमी के अभिप्रायसे स्पष्ट शानही होता दहै! ओर जिस समय 
केवर सामान्वषमं दोका शान दोता है, इस समय वंश अस्यष्टञ्चान कदाता है! इस प्रकार 


धमी 'पदारथं के अभिप्रायसे स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार के छाने षो सकते दहै ( अर्थात्‌ श्चान 
मे जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वह ज्ञान के स्थिर अथवा अस्थिर -दौने के . कारण नकीं होती किन्तु 
जनि हए विषय (अथ ) के स्वरूप से.होती है, यह प्रस्तुत विषय का आश्य दै, जिसते आक्षेप 
भूख के साथ खण्डित हो जाता है ॥ ४४) ` ~ | ` 


(शस दूसरे परिहार को भी केवर प्रौडिवाद समञ्षकर पुनः दू्षरे प्रकारै परिहार करने के. 


-च््यिं सिद्धान्तिमत के सूत्र का अवत्तरण भास्कार देसा देते है कि )--यदह अस्पष्टज्ञान बुद्धि 


अथवा उस्तते जाननेयोग्य विषय की अस्थिरता से नदी हो सकता, ( अथां श्ञान मे अस्पष्टता ˆ 
` शान कौ भस्थिरताके कारण नकीं होतौ किन्तु ञान के तिषयं-के स्वरूप से होती दै, य कड ` 
चुके ह । वस्तुतः श्वान मे - वर्त॑मानं जस्पष्टतान श्वान के असिथरता के कारण होती है, अथवा. 


श्लान के विषय. के अस्थिरता के कारण यह सिद्धान्त है ) । ८ यदि पेसा है तो ४३ दे सूत्रं मे दिखये 


इण पूवपक्षी के आक्षेप का क्या उत्तर है १ शस प्रन के उत्तरं को देने वारे ्षिद्धान्त सूत्र करा ` 


अवत्तरण देते इए भाष्यकार आगे कते हैः कि )--यह पूर्वपक्षो का आक्षेप नद्य हो सकता-- 


प द्पदार्थं--प्रदीपाचिःसन्तत्यभिन्दक्तयदणवत्‌ = दीपक कौ ज्वाला्ों के समुदाय के स्पष्ट ` 


छान के समान, तद्रह्णम्‌ = दर्यो का स्पष्ट शान होता है ॥ ४५ ॥ ॥ 
भावाथ--दीपक के ज्वााओं के समूर्धोके स्पष्टज्ञान दोने के समान, बुद्धि के उत्पाद 


विनाशस्वमाव होने प्र भी उन द्रव्यो करा शान स्पष्टरूप से ता दै यद मानना 


उचित है ॥ ४५ ॥ 
( सिद्धान्त के मतसे सूत्र का धयै माष्यकार करते है कि )-बुद्धि के उत्पादविनाश्स्वमाव 
होने पर भौ उन द्रव्यो कां शान स्पष्ट होता है, यद मानना दोगा । ( प्रदन )-कैते १ ( उच्तर )-- 
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` अहणानवस्थानं मद्यानवस्थानं च प्रव्य्थनियतत्वाद्‌ ञुद्धीनां, याबन्वि प्रदी- 


पार्चीषि तावस्यो बुद्धय इति । दश्यते चात्र उ्यक्तं भ्रदीपार्चिषां ग्रहणमिति ४५ 
इति चतुर्भिः सूतरबुद्धेरुत्पन्नापवर्गिस्वप्रकरणम्‌ | 
चेतना शरीरगुणः सति शरीरे भावादसति चाभावादिवि-- ` 
द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलन्धेः संक्षयः ॥ ४७६ ॥ 
` सियिकः सत्ति भावः स्वगुणोऽप्ु द्रवत्वसुपलभ्यते, परणुणन्चोष्णता, 





भ्रदौपके ज्वाला के ससुदाय के स्पष्टश्ञान के समान । उक्त संन्तानरूप से वतमान रने वाटी 
दीपक को ज्वालओं का-श्ान तथा विषय दोनोँदही अस्थिर क्योकि छान अपने-अण्ने विषय 
भ नियत ह्येते है--जितनी दीपकं की ज्वाला है उतने उनके ज्ञान दहै । ( अर्शत्‌ जिस समय 
दीषकौ ज्वाला दिखा पड़त है, उस्र समये बद दीपक की उ्वाला एक नहीं दे किन्तु क्षणःश्वण 
मे नष्ट होने बालौ अनेके ज्वालाओं के सन्तान काष्ट दण होता है देता समो प्राणो मानते 


है, उन दीपक ज्वाला व्यक्तिर्योके क्षणविनाशी दीने के कारण ` उनका ज्ञान मी क्षणमक्र्टी 


रकता है) ( शसते सिद्धान्ती काः क्या तात्प है वद्‌ भाष्यकार भागे कते हे कि )--यद्ा पर 
दीपक की ज्वालारओं का स्पषटशनान दोता है यह दिलाई पड़ता है अथाव यथपि दीप ज्वालां का 


ज्ञान अस्र दै तथापिवेस्पष्टही है, इस कारण ज्ञान के अस्थिर होने के कारण उनकी अस्पष्टता ` 


दे यड नहीं सिद्ध हो सकता, य सूत्रकार का खाश्चय है ॥ ४५॥ 


व (५) इद्धि के शरीर कागुण न होने का प्रकरेण 
शस प्रकार बुद्धि म उत्पाद्‌विनाशस्वभावता को सिद्धं कर साम्परत वद बुद्धि शरीर करा यण 


नदीं है यद प्रकरण प्रारभ करना है, क्योकि उत्पाद विनाश्चस्वमावता बुद्धि म सिद्ध द्योने पर 
: शौ आगे दिये जाने वे जुद्धिके श्षरीरयुणन होने के साधक देव संगत दो सकेगे,. स्स कारण 


बुद्धि कै दृतीय क्षणनाराता.के प्रकरण के. पृश्वाव इस प्रकरण का रम किया जाता ह, पूवै- ` 


। भथ मे बुद्धि भूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नद्यं है ता यपि निषेध कर चुके है तथापि इस 
` भकरण में विश्ेषरूप से डुद्धि सरीर का यण नदीं है, श्ससे विशेष हेतु दिये जांयगे इन विदोषः 
` .देतठञं का वर्णने बुद्धियुण के. अस्थिर होने के अधीन होने के कारण ष्टी उसका प्रकरणं मध्ये 


-रकखा गया है । ८ इस्त भकेरण को प्रारम करते हुए सूत्रको न लेकर ही पूर्वपक्ष को उठातेि हष 
स्यवोधक सूत्र का अवतरणं देते इद भाष्यकार कदत हैः कं )--शरोर के रते क्न दोता § 
न रहते नदी योता इस अन्वय तथा व्यंत्तिरेक के होने के कारण क्चान (चेतना) इरीरकाः 


. सण हे । ( शस पूर्वपक्ष का संशय से यसित होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते है )-- 


हि । पद्पदीथं--दव्य = क्रिसी. द्रव्य में, स्वगुणपरयुणोपलन्धेः = अपने तथा दूसरे के यण कौ प्रा्नि 
होने के कारण, संशयः = संशयं होता दै ॥ ४६ ॥ 

„ भाव्राथ--जलरूप द्रव्य में अपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेज द्रव्य का गुण उष्णताभौ 
भिक्ती है, शस कारण शरीरमे नौ द्चरीरके दी गुण ज्ञान की उपरुन्धि दती, है, गयवा दूसरे 


: आत्मरूप द्रन्य का गुण है देखा संचय दी हो सकता है ॥ ४६ ॥ 


.. (इसी भाय से माभ्यकार -व्याख्या करते है कि )-ररीर के र्ते चान का होना यद 
वूनेपक्लो ९, ी के अन्वय -संशययस्त द । वयोर. जलरूप द्रव्य भँ पना स्वामाविक द्रवत्वरूप गुण, 


था दूरे तेन “( भभ्नि आदि ) का युण उष्णता भी भिरती है। श्स कारण यह संशय होता है 
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तेनायं संशयः क्रं शरीरगुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यान्तरगुण ` 


इति ? 1 ४६ \ 
न शरीरगुणश्चेतना, कस्मात्‌. १-- 


यावच्छरीरभावषित्वाद्रूपादीनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


न रूपादिदहीन ` शरीरं गृह्यते चेतनाहीनं तु गृह्यते चथोष्णवादीना जापः. | ` 


तस्मान्न शरीरणुणश्चेतनेति । संस्कारवदिति चेद्‌ न करणायुच्छेदात्‌। 





कि क्या.श्चसैर्के दौ गुण ल्ञान की शरीर मेँ उपरूभ्धि होती है, अथवा रीर से भिन्न दूरे 
आत्मारूप द्व्य का गुण उपलब्थ दोता है ।. अर्थाच द्रव्य मेँ अपने तया दूसरे के  युर्णो के उपलन्ं 
दोन के कारण यद्यपि हरीर मं ज्ञान की उपकङ्न्धि होतो है इस कारण मे बुद्धि छरीर 


ही का युण.ै, अथवा उसमे रहने वाला दूसरे आत्मा द्रव्य का. युण दै यद्‌ निश्चय न्दी - 


सकता । ४३. ॥ 
( इस प्रकार पूर्वपक्ष संशय का कारण है इस आशय से पूर्वपक्ष का खंडन कर सिंदधान्तपक्ष 


~क सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कते दै कि )--ज्ञान.(. चेतना ) रीर कायण नहींहै). ` 


( प्रन )--रक्यो १ ८ उत्तर )-- 


` पदपदार्थ॑--यावच्छरीरभावित्वावं=जि स काल तक शरीर है उस कारू तक दोने के कारण, ` 


-रूपादीनाम्‌ = रूप आदि गुणों के ॥ ४७ ॥ 


मावार्थ--रूमादि युणरदित रीर नदीं मिलता, किन्तु ज्ञान से रदित.शरीर भिर्ताहै 
ससे उष्णतारदित जर. पायै जाता है, इस कारण ज्ञान, शरीर का यण नदी द्ो. सकता, इतत. ` 
` व्रकारः यद वैषम्य दृष्टान्त को बतरता है । क्योकि शंरौर का अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोनो रूपादि. ` 


- शणो मदी है । अर्थाव्‌ रूपादिक दौ यावच्छरीर रदते दैन किश्षान ॥ ४७॥ 

(इसी आश्चय से. भाष्यकार सिद्धान्तं सूत्र कौ न्याख्या करते दँ कि )--रारीर विना रूपादिकं 
क नदीं ःपाया जाता, किन्तु चिना उष्णता के शीत जरू के समान क्ञानरदित मूच्छितादि शरीर पाया 
ता ३. इस कारण चेतना शरीर का गुण नदीं है । यदह पर चेतना शरीर गण नष्ट है, खत छरीर 
भी उत्तकी उपरन्िं न ःदोने के कारण, जरु की उष्णता के समानं, ेसा अनुमानप्रयोग जान ` 
 -छेनो चाद्िये । ( यंदि बुद्धि आदि युणश्चरीर के दहो -तो जबतक. शरीर है तबतक शरीर > रूपादि 
समान दोगे-ेसा परि्चडिकार उदंयनाचायै ने इस सूत्र मेँ तकं छिया है ओर इृत्तिकार 
परोक्त अनुमान दी इस सूत्र से लिया है) ( यहोँ पर पूरवपक्षी अपने पक्ष कीः सिद्धि करने ` 
च्यिभजिसत प्रकार संस्कार शरीरका यण होने प्रभौ जबतकं दारीर रष्ता दै तबतकंः 
नटीं रदता, इसी प्रकार चेतना मी नहीं रहेगी? रेसा कदे तो सिद्धान्तिमत से माभ्यकार 


















स्वयं -माध्यकर स्पष्ट करते इए अगे करते दैः )--जिस प्रकार के द्रन्य मे संस्कार दोता है, 


। उसमे कारण के नाञ्च से अत्यन्य दौ संस्कार को उपपत्ति नदीं होती ! ओर जिस अवस्था वाले 
करीर-में चेतना का यहण द्योता है, इसी अवस्था बाले हरीरर्मे चेतना कानाञ्च मी गृहीतं 
होता है, श्स कारण पूरव॑पक्लौ का संस्कार के समान य समाधान संगत नदीं है ( अरथाव संस्कार 
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संस्कारोलुपपत्तिभेवति, यथाविघे शरीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 


॥ ` , परमश्चेत्तनाया गृह्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः समाधिः । 


अथापि शरीरस्थं चेतनोत्पत्तिकारणं स्याद्‌ ९ द्रव्यान्तरस्थं वा ¢ उभयस्थं 
वा ९ तच्च, नियमहेत्वगरावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचि च्चेतनोर्पद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्रल्यान्तरस्थेन च शंरीर एब चेतनोःपद्यते न लोष्टादिः 


 च्वित्यत्र न नियमहेतुरस्तीति 1 उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रन्ये 





यथाविघे द्रव्ये संस्कारः तथाविध एबोपरमो न तत्र कारणेोच्ेदादत्यन्तं 


देते हैँ कि--ेसा पूर्वपक्षी नदीं कह सकता, क्योकरि कारण का नाश नदीं इमा है। (इस उत्तर ` 


पी. मरगर के द्रव्य मे उसका ( अपाय) नाश्च मी द्योता दै, यह न्धी दै क्योकि येसा माननेसे. 








विषय में यह स्पष्ट देखने मँ साता है कि जिस अवस्था वे द्रन्य मे वद्‌ संस्कार भिलता है, 
उसी अवस्था वाले द्रन्य मेँ संरकरार जस्यन्त नष्ट मौ होता है, जिस प्रकार बण की जिस अवस्था ` 
मे उसमे वेगसंस्कोर उत्पन्न होता है उसी अवस्था मँ नोदनादि सर्योगरूपः उस वेग के कारण 
का नाश होने प्र वाणका वेग नष्ट होजाताहै। शरीर के चेतन होने के विषयमे ठता नदीं 
है, क्योकि जीवित अवस्थामें शरीर मेँ चेतनता भिर्ती है, किन्तु सतावस्था मे चेतनता का. नाञ्च 
होता है । साप पुवंपक्षी के मत मेँ उस सरीर मँ चेतनताके कारण का नाडा हो सकता है क्योकि. 
केवर दारीर ष्टी उक्काकारणहै जो शृत अवस्थार्मे भी नष्ट नदीं. हश है, अतः संस्कार तथाः 
चेतनता में कोड समानता काकारण न होने से संस्कार के समान यश पृवपक्षोका दृष्टान्त संगतः 
नदीं है, यह सिद्धान्ती का आश्य है। यदि उपरोक्त विषमता के प्ररिद्ार के च्यि पूर्वंपक्षी 
रेसा के कि तथापि छरीर में वतमान दही चेतनता के उत्पत्तिका कारण दोगा, अथवा दूसरे 
द्र्य मेँ नतमान, अथवा उक्त दोर्नो मेँ रहने वाला दोगाः ( अथाव जिन्त प्रकार संस्कार का कारण 
उसके आधार द्रन्यसे भिन्न नोदनादि संयोगी होता है, जिसके रहने से वेगादि संस्कार 
उत्पन्न दोता है, तथा जिसके उपरम सेउस वेगका उपरम (नाद्या) दो जातादहै, इसी प्रकार 
श्लरीर यें रहने वाके चेतनता का केवर सरीर ही कारण नदीं होता, किन्तु ओर दो कोर दूसरा उसके 
समीप रने वाला होगा तो. माष्यकार इस. पूरवेपक्ष का खण्डन -करने के लिय विक्रस्प दिखाते 
इष कहते दै कि- 
बह शरीर मेँ चेतनता के उत्पत्ति काकारण क्या शरीर मे है, अधवा दूसरे द्रव्यमेहै 
भथवा दोनों मेँ है (नमे से कोरे मी पक्ष नदीं दो सक्रता, इस आश्य से भाष्यकार आगे कहते 
हैः कि)-- नियम काकारणनं होने ते पूर्वपक्षी का कथन नदीं हो सकता । क्योकि शरीर मे वतमान 
चेतनता के कारण पश्च मे शरीर मेँ वतमान कारण से जो विभावस्था मँ चेतनता रहती दहै 
सृतावस्था मेँ नदीं इस नियम के मानने मेँ कोई कारण नदीं है। ओर दूसरे द्न्यान्तर मेँ रहने वाके 
चेतनत! के कारण-मानने के प्रमे उस कारणसे शरौरमेंद्ी चेतनता उत्पन्न होतो है, गुत्तिका 
केदेञेमे चेतनता नदींदोती शस नियम्‌. मे कोरे कारण नयींदो सकता। ओर तीसरे दोनों 


भें चेतनता का कारण मानने के पक्षम शरीर के समानः-जाति वाले द्रव्यो मँ चेतनता नदीं होती, 


ओरकेवशरोरष्टीमेंः होतीहै, इस नियम में मी कों कारण नहीं है। यद्दँपर शरीर 
भे चेतना उत्पन्न द्योने का कारण क्या उरीर में रहता है अथवा दूसरे द्रन्यमें १शरीरमेंमी जव 
तक शरीर रहता है बतक वद रहता है अथवा निमित्त से उस्न होता है । प्रथमपक्ष में शरीर कमी 
चेतनता से रदित न भिञेगा, जैसे रूपादि हीन नदीं भिलता क्योकि कारण वदां समीप मेःदहै। 
यदि निभित्तिक माने तो जो शरीर मे चेतमा के उत्यत्तिका कारण है उमे वदी आपत्ति मावेगी । ` 
यदि दूसरे द्रन्य में रदने वाला क्षरीर कौ चेतनता कारणदो तो शरीर मे उ्तते चेतना.दोतीः 
२८ न्या० 
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` चेतना नोर्पद्यते शरीर एब चोत्पद्यते इति नियमे देतुनौस्तीति ॥ ४७ ॥ 
-यञ्च मन्येत सति श्यामादिगुणे द्रव्ये श्यामा्युप्रमो दृष्टः एं चेतनोपरमः 
न, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः॥ ४८ ॥ 
नात्यन्तं रूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामरूपे निवृत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्तं रूप- 
मुत्पद्यते, शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ।॥ ४८ ॥ 








है दूसरे द्र््यों्मे नदीं ्ोती, रस्म भी नियमका कारण कहना द्ोगा। ओर वह्‌ दूसरे द्रन्प 
मेँ रने वाखा ` चेत्तना क! कारण नित्य है, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्षुर्मे सी वहु प्रतिक्षण 
-न होता रै अथवा दूसरे कारू तक रहता है १ रेस विकल्प होने से वही दोषज जायगा-रेसी 
-वातिककार ने सम्रारोचना की है ॥ ४७ ॥ । 


-( पूर्वपक्षी के प्रक्ष की सिद्धि करने वारे ` दूसरे दृष्टान्त का अनुवाद करते इए अग्रिम सूत्रका ` 


, अवतरण माष्यकार देते है क्कि.)--यदिपूरव॑पक्षीो के मत से रेता माना जाय कि---.दपामथुण 
काटे सयाम षट के रहते जिस प्रकार श्यामादि रूपको निवृत्ति देखने मेँ भाती है, इतो प्रकार 
सरीर मेँ र्ते उसकी चेतना -की मो ` जिवृक्ति.हो जायगी, अर्थात यदपि श्यामसा घेर का युण 
है, तथापि धट -रषते भी उसमे नैयायिको . के मतत पाक्‌ होने के पश्चा श्यामरूप नदीं रहता, 
इसी प्रकार शरीर का युण होने पर भी संताबस्व मँ छरीर के रहते चेतनता न रदेगो यह मी 
-शे सकता है-- (व ` ` । 
पवुपदार्थ--न = नक्ष, पाकजगुणान्तसोस्वचचेः = पाकं से उत्पन्न दूसरे यण कौ उत्पचि 
होने से ॥ ४८ 1 * १ ॥ । 


 आवार्थ॑--पाकजस्थल मे घटादि द्रव्य कै रूप का मरयन्त उच्छेद नहीं होता क्यो इग्यमरूप. ` 


-के विश. येने पर तेजसंयोगर रूप पाक्‌ से दूसरा रक्तरूम यण रतपत्र होता हे, कन्दु छरीररमे 


केवर ऋतजा कय. त्यन्त उपरम `( निवन्ति ) . होती ई, इस करण पाषूबरूप @ .इरदयन्त से. 
अरौर का शण. चेतनत भाने पर इत शरीर मँ ेतनता ची रदत. पक्षी का श्ना 


. असंगत है ॥*४८.॥, । 
` .“.-( शरी सञ्चय से. महश्कार सिदधान्तसूश को ` वका क्टते देँ कि ) यादि, द्रव्यो के रू 

 -खण का मत्वन्त -उच्केद नरद देप्--क्योकि इवामरूप.के निदत्त होने परः तेजसंयोगर्म पाके 
टम्पच्र था दषरा.रकरूपः,इस भर मे. उ्त्पत्र.दोतय है \ कन्दु रीर भं तो केवर चेतनता कशी 
भस्यन्व चच्छ्रेद -होत द \ € कर्थाव. . किसौ मौ द्रव्य भे उसके युण का भत्यन्त उच्छेद देखने 
मे बी भाक, गोर र्लावंक्धर के - छरीर मै तो चेतनता क भत्यन्त च्च्छेद देखा नाता है, इस 
कारण इष्टान्व. ओर भस्तुठ - मृ . भास्वन्तिकता गौर अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने के कारण 
पूरी क. कृथन संगत है -यद सूत्रक्र कय गूढ गाश्च हे । } जर दरिकार ने शस सूत्रे 
पूरतपक्लौ का माल रै, निरस “वटादि -दन्य्‌ के रदत द उसमे पाक के प्वाठ्‌ दूसरे खण कौ उष्प्ि 
शेने के श्ारपरदिदधान्ट का कथन संगत नः है" देखा अवै किया है । शस कारण. बृत्तिकार कै मत 


से बे के दून > प्िसन्ती कषकः से परिदरः जानना ादिबि ॥ ४८ ५ 








डेः शरीरर्थणत्वाभीर्धरे } सभाष्यहिन्दीज्याख्योपेतम्‌ | ४३५ 
अथापि-- | । ` 


परतिढन्दिसिद्धेः पाकजंनामगप्रतिवेधः ॥ ४९ ॥ 
यावलखु द्रव्येषु पूवेगुणेप्तिद्न्द्रिसिद्धिस्तावल्सु पाक जोस्पत्तिरश्यते पू्वराभैः 





सह पाकजानामवस्थोनस्याप्रहणात्‌। न च शरैर चेतनाध्रतिद्रन्दहिसिद्धौ 


सदानवस्थायि गुणैनन्तरं गृह्यते येनालुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः। तस्मा. 


दध्रतिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तेत न तु वत्ते, तस्मान्न शंरीरगुणश्चेतना 


-इति ।। ४६ ॥ 





( इ प्रकार अआत्यन्तिकता तथा अनात्यन्तिकतारूप दृष्टान्त भौर मस्तुत मे वैषम्यं दिखाकर 
सप्रतिदन्दिता ( विरोपी का होना) तथा जसप्रतिदटन्दिता ( विसेषी का न होना) श्स विरुद्धधमं 
कोभौ दिखाते इट सिदधन्तसूव को भाष्यकार अवतरण देते है कि 2--ओौरे मी-- 

पद्पद्च--्रतिदद्विसिंदेः = विरोधी के सिद्धि से, पाकजानां = पाक से बदलने वाके गुर्णो का, 


अप्रतिषेषः = निषेथ नहीं दी संकता ॥ ४९ ॥ ¢ 


भावार्थ--जितने घर-फल आदि दन्यो में पूर्॑सुण के विरोधि यणो क्षी सिदध होती है उतने 


ध व कज (पाके उतपन्न ) को उत्पत्ति दिखाई देतौ ३, क्योकि पूवं खयामादि रूपो के साथ 
( ह त उत्यन्नःरक्तादि यर्णो का अह्ण नहीं होता ! किन्तु श्रसीर मे वेतना के विरोधी की सिद्धि 
( चेतना पर्‌ साथ रहने वाल! दूरा युग गृहत नकी होता, जिसे गुमान हारा रस दूसरे गुण का 
रीर व श्ञान व । स्स कारण चेतनायदि श्रीरका गुणष्धोतो जव तक 
९, तेव तक्र उसमें चेतनता रहेगी, भौर रहती तो नदी, श्स कारण 

: यण नहीहै यश्सिदध होता है॥ ५९ ॥ | ही रण चेतना ्षरीर का 


( श्सी आशयति भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कीं व्याख्या करते हैँ कि 1 जितने धट-फर भादि 


६ र्यो र्म पृकैगुण के विरोधिर्यो को सिद्धि होती है = तथोगय 
गौ कि » उतने द्र्य मे तेज पाक से उत्यक्र 
शेनेवारे गुणौ की त दिखाई देती है, क्योकि पूव के स्यामादि दर्णा के साथ पोक से 


ध ष 1 यण नहो रहते । प्रस्तुत विषय शरीर मँ चेतनता के विरोधी की 
६ प सौ साथमेन रहने वाङेगुणका ग्रहण नहीं होता, जिससे उसके साथ 
0 अचुमानप्रमाण से सिद्धिदो, दस कारण यदि चेतनता का शरीर मेँ निषेध 
4 वद जब तक शरीर है तव तक उसमे रहेगी, मौर रती तो नदी, श्सकारण . 
हिल 1 ररर काश़ण न्दी है, अर्थाव्‌ घरादिकों क समान दारीर मे रेसा को दूसरा युण नदरी 


क सरीर कौ चेतनता के साथ विरोध माना जाय), शरीर में अचेतनता हौ 
शका रापी युण मने, रेता पूर्वपक्षी नदं कह सकता, कर्यो कि उसके स्वरूप का कथन ही 


¦ नीं 

| । ८५ क करि वह अचेतनता क्योकि चेतनता का विरोधी दूसरा गुण है, अथवा 
| श विसेषी तथ (अमाव) है, देता निश्चय नदीं हो सकता । यदि व. चेतनता चेतनता 
 कनता ९ होता तो उत्का मौ चेतनता के समान भनुभव होता इस तकं से अचेतनता कोई 
भतः जन वह केवल दूरा यग नदौ दै, किन्तु चेतनता का निषरेथमाव है यह सिद्ध होता है, 
| कता ह कवल चेतनता करा भावमात्र दतो वड चेतनता के विरुड दूसरा गुण नी शे 


१ सपे यह सिद्ध छलोना # > >--- -- 


॥ 


` ४२ । न्यायदर्शनम्‌ [ ० ३, ्र० २, सू० ५०-५१. इद्धः शरीरयुगत्वामव° ] ` सभाष्यदिन्दीम्यास्योचेतम्‌ ४१७ 
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| केशेषु तलादिषु चानुत्पत्तिश्वेतनाया इति अनुपपन्नं शरीरब्यापिखभिति ॥} 
॥ त्वक्पयन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वभ्रसङ्गः ॥ ५२ ॥ 
। इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं स्वकपर्यन्तं जीवमनःसुखदुःखसं विन्त्यांयतनभूतं 











इतश्च न शरीरगुणश्चेतना-- 
शरीरब्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ | 
शरीरं शरीरा वयवाश्च सर्वे चेतनोत्पच््या व्याप्ता इति न कचिदनुत्पत्तिश्चे- 
तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवाश्चेतना इति प्रापतं चेतनबहुर्वं, तत्र यथा प्रतिशरीरं 
चेतनबहूस्वे सुखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्गमेवमेकशरीरेऽपि स्याद्‌, न तु 
भवति, तस्मान्न शरीरगुणश्चेवनेति ॥ ५० ॥ 
यदुक्तं न कचिच्छंरीरावयवे चेतनाया अलुत्पत्तिरिति सा न-- 


शारीरः तस्मान्न केशादिषु चेतनोतप्यते । -अर्थकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ ५२॥ तः । 


इतश्च न शरीरगुणश्चेतना-- । 

|  . शरीरगुणवैधम्यीत्‌ ॥ ५३ ॥ 

केश्चनखादिष्वुपलन्धेः ॥ ५१ ॥ ^ ( श्तौ आशय से माष्यकार पूर॑पक्षिसूत्र को न्यारुया करते है कनि )- केर गौर नख दिको 
= मँ चेतना कौ उत्पत्ति नदीं दोती, इसत कारण-चेतना का सम्पूणं श्रीर्मे व्याप्त शोना अप्तंगत है । 











.( इस भकार जब तक सरार है तब तक चेतना का उसमे न होनाक्सदेतुसे चेतनाशरीर | (अथातः सिद्धान्ती का कदा इभा प्रत्येक शरीर के अवयो मे चे 4 
र ॐ ॥ (व € । न # र तन । 
का गुण नदीं दै यह सिद्ध कर दूसरेमौ हेतुसे इसी विषय को सिद्ध करने वाले सिद्धन्तसूत्र का ` पूवेपक्षीका आश्चयदहै)॥५१९॥ ` । । ॥ 
१ भाष्यकार अवतरण देते है फि )--इस हेतु से भी चेतना शरीर का.गण. नदीं दै-- व ( इस पूर्वपक्ष कां परदार करते हुए सूत्रकार कहते है कि )-- 
/ पद्पदार्थ--शरोरग्यापित्वात्‌ = शरीर मे व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ |  _ ` पदपदाथं--सक्पयेन्त्वात्‌ = त्वचा ( शरीर के चमड़े ) तक ने से, शअरोरस्य = शरीर के 


। केशनखादिषु = केश तथा नखो मे, अप्रसङ्गः = भापत्ति नहीं हो सकती ।॥ ५२ ॥ ` ५ 

भावाथ -इन्दियो का भषार होनौ ही सरीर का लक्षण होने से जोव, मन, खख तया दुःखो 
के अनुभव का स्थान त्वचा तक ही शरीर कात है, इस कारणं केश, नख आदिक मे चेतना 
उत्पक नदी होती, केश-नख श्यादिकों का शरीर मे सम्बन्ध होना केवर शरीर के भौतर रहने 


ध १ ठ ४ धातुओं के न्यापर।र से उत्पन्न हुआ है, न कि वह शरोरमेँ माना 
( श्सौ आश्य से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )- चेषटेन्द्रिया $ 
शरीरम्‌" श्ल शरीर के लक्षण मे श्नदियो का आधार होना शरीर का स त 
1 श्स कारण जो जीव, मम तथा खख ओर दुःख के ` असुमवका आधारं है उसी को सरीर 
कते हे यद सिद्धान्त है !. शस कारण ही त्वचापर्यन्त शरीर के अवयवो मेँ ही श्ानादि यो के 
आधार हतै का अनुभव होता न कि केडा तथा नखादि अवयवो म, यतः -नखादि शरीर के 
अवयव नहो हैः श्सचियि उनमें चेतना को उत्पत्ति नहीं ्ोती । केश, नख मादि तो केवल शरीर में 


1 भावा्थं-दारीर त्रा उसके सम्पूणं हस्त-पाद आदि अवयव मे भौ चेतना कौ उत्पत्ति से व्यास 
“शोने के कारण क प्राणिकेणकदही शरीर मेँ अनेक चेतनः आत्मा हैँ रसा मानना पड़ेगा, देसा 
होने से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरो मे शानी, मूख, सखी तथा दुःखी इत्यादि भिन्ञ-मिन्न आत्मा 
कर सिद्धि दोन में व्यवस्था होती है-उसी प्रकार एक दी रीर मे मी अनेक आत्मा की सिद्धिदोने 
ज. ` कगेगी, जो स्वधा असंगत है दस कारण चेतना शरीर का युण नदीं है यद सिद्ध दोता है ॥ ५० ॥ 

॥ (शली आश्य से भाष्यकार द्वितीय देतु के साधक सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-- 
५ ूव॑पक्षो.के मत से शरीर तथा उस्नके .सम्पूणै हस्त-पाद इत्यादि अवयव मी - चेतनता की उत्पत्तिसे 
व्याप्त ोने के कार्ण किसी -भवंयव मँ चेतनता नहीं है यह नदीं सकता । अतः शरीर के 
समान शरीर क अवयव मी चेतन होने के कारंणण्कदी शरीर मेँ चेत्तन ( आत्मा) भनेकदै ` 
यह मानना दोगा । उसमे जिस प्रकार प्रत्येक शरीर मे, कों खखी दै कोर दःखी है इत्यादि जनेक 
-मिन्न-भिन्न आत्माओं की व्यवस्था के कारण अनेक अत्मा है यद्‌ माना जाता है, उसी प्रकार एक 
ह्री हारैर मेँ उपरोक्त व्यवस्था मानने से अनेक आत्मा मानने होगे जो सर्वथा असंगत दै जतः 








४ चेतना छरीर का युण नीं दै यद इस शरीरभ्यापिता हेतु से मी सिद्ध होता ह ॥ ५०॥ . सुत दतरा दन्य दै नकि शरीर के जनयन, बह संयोग कवक खरौर भे र्त वाके रक्त, मनना ` 
.3 । ( आगे आक्षेपसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के कंदे हुए विषय का पूरवपक्षां के ( चरकी) आदि धातुओं के व्धापोर से इत्यन्न ्ोता दै, , श्छ कारण पूपक्ष सवथा. असंगत होने के 


मत से अनुबाद करते दैः कि )--जो सिद्धान्ती ने का था किकिसी शरीर के अवयव मँ चेत्तनां 
की उत्पत्ति नष्टौ ्ोती"-- जाव "क दौ रीर मे प्रति अवयव मेँ ! चेतनता दो जायृगीग देस्लाजो 
क कहा था वह संगत नकीं है ( रेखा सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) क्योकि- 

; 1 ` -पदपदाथ-न = नदी हो सकता, केशनखादिषु = केश ओर नख आदिकों मे, अनुपरन्पेः = 

(1 चेतनता -की उपरन्वि नदीं होती ॥ ५१ ॥ । 

1 आवार्थ--के, नखादिको मे चेतना की. उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण सिद्धान्ती का य्ह 
कहना किं शरीर मे चेतना क्री व्याति है यद नदीं हो सकता । ( अथाव यद पूर्वपक्षी का 
इष्टान्तसूतर है कि दस्त, चरणादिकं चेतन नदीं है शरोर करा अवययव होने से केशच.नखादिकों ॐ 
समान )॥.५९॥ । 


` करण शरौर न्यापितारूप दूसरे हेतु से मौ चेतना श्षसेर का गुण नदीं है य सिद्ध होता है ॥५२॥ 
( दती प्रकार सरीर मे ` चेतनता न्ट रहती दस विषय को सिदध करने के छ्यि तीसरा हेव 
देनेवाले सिद्धान्तसूतर का माप्यकार अवतरण देते है कि )- त देव से मौ चेतना शरीर का 
यण नदीदहै- 6 | 
पदपदाथ--शरीरगुणवरैषम्याव--ररीर के युरो के विरु धर्म॑वाञे ्टोने से ॥ ५२ ॥ 

„ भावाथ--शरीर के कोहं युण कोड प्रत्यक्च न्ट दोते जेते गुरुव, ओर को$ परत्श्च से देखे जाति 
१ अते रूप मादि । देते वो प्रकार के शरीर के युण ते दै किन्तु न दोनो प्रकार के शणो से चेतना 
रूप.है, क्योकि स्वयं अनुभव योग्य होने से यंह अप्रत्यक्ष नदीं हो सकती तथा ' केवल मनसे 
गचेत होने के कारण इन्द्रियो ते मो उत्ता प्रत्यक्ष मो नहीं दो सकता, र कारण वह शरीर से 








७३८ 
तिकि 
दिषिधः श््रीरशुणोऽग्रत्यस्च्छ गुरुत्वम्‌) इन्द्रियप्राद्यश्च रूपादिः, विधान्तरं 
तु चेतना, नाश्नत्वष्टय सेवेद्यत्वात्त्‌› नेन्द्रियग्राह्या ममोविषयत्वात्‌ वस्माद्‌ द्रव्या- 
न्तरगुण इति ।॥ «५३ ॥ 


न रूपादीनामितरेतरवैधम्योत्‌ ॥ ५५४ ॥ 
यग्रेतरेतरबिधमौणो रूपादयो न शरीरगुणत्वं जहव्येवं रूपादिवेधम्यौक्चेतना 
शरीरगुणत्वं न हास्यतीति ॥ ५४ ॥ 


एेन्द्रियकत्काद पादीनामप्रतिषेशचः ॥ ५५ ॥ 


न्थायङुकंगख्‌ [ श्र० २, मण २, सु ५४-५५ 








॥ ॥ < 
भिन्न दृक्तरे त्मा द्रव्य कायण दै) किन्तु श्स व्क्रया में ममात्र से चेतनाःका अरदण. होने के 
कारण मन इन्द्रिय नहीं दै देसा मानना दोगा, यद दोष समज्ञकर वाततिककार ने इस क्य कौ 
देसी व्याख्या की है कि चेतनाका बा्येन्दरिय से प्रत्यक्ष नदीं होता, क्योकि यनुमवसे दही "वह 
सिद्ध होती है तथा अप्रत्यक्ष मौ नदीं दै क्योकि उसका मनसे ज्ञान दोत्ताहै॥५२॥ 
( सिदान्तसृत्र की व्याख्या साष्यकार देसी करते है कि)--शरीर के य॒णद्तो, प्रकार के 
होते है-( १ ) अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न होने बाङे) जैसे चरीरका. गुरुत्व, ( स्परीपन ), (२) 


अन्द्रिय से भस्यश्च होने वाञे ञे रीर कारूप। किन्तु रीर मेँ उपङ्न्, दोनेवाली चेतनाका ` 


दूसरा शी प्रकारः दै- क्योकि स्वयं अनुमव से सिदध होने के कारण वह जपस्य नी दै, जौर 
केवर मन से गुह्यीत शने के. कारण वष श्न्दरर्योसे यद्य मी नदीहै, इस्‌ कारण शरीरस भिन्न 
दूसरे आद्मारूप द्रव्य का युण है यद्‌ सिदध होता है ॥ ५३ ॥ . 

( उक्त प्रकारे केवलश्रीरकरे य॒र्णों के विरुद्धधमं होने के. कारण चेतना शरीर का गुण 

न्वी है यह सिद्ध नदीं हो सकता, इस आशय से पूरव॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखते 'हैँ >-- ` 
` पदुपदा्थं--न = न्दी, रूपादीनां = रूपादि युर्णो के, श्तरेत्ददैवम्यात्‌ = परस्पर म विरद्धधम 
दोमे के कारण.॥ ५४ ॥ 

आवाथं--जिस प्रकार रूप. आदि गुण परस्पर मेँ विर्डधमं के आवार होने परभी शरीरके 
यण होते है, इसी. प्रकार सूपादि गुणों के विरुढ धमैःवारी चेतनता मी श्चरीरका युणष्ध 
सकती है ॥ ५४ ॥ 

( सी आडायः से साष्यकार पूर॑पक्षिसूत्र कौ व्याख्या करते दै रि )--जिसः प्रकरः चश्चःसे 
गृहते ्ोना भादि विरुदधधमं वाके रूपादिशुण छरीर के युण होने का त्याग नदीं करते, श्सी प्रकार 
रूपादि शु्णों के ईन्वरिययरद्य न. शोने रूप विरुद्धधमं द्येने से चेतना मौ शरीरके. गुण द्योते 
त्यागन करेगी.। अर्थात्‌ रारीरकें यर्णो केवेधर्म्यसे हीशरीर्मेन र्ना मानाजाय, तो सरीर 
कारूपमी शरीरम न रहेगा, छन्तु रूप्‌ शरीर भें रदतां है यद्र समी मानते है, जतः शरीर यु 
विर्द्धधमं होने से चेतना करीर का गुण नदीं दै यह सिद्धान्त असंगत दै ॥ ५४ ॥ 

( उक्त पूरवंपक्ष का सूत्रकार समाधान करते है )-- 

पद्पदार्थ--रेन्द्रियकत्वातव = इन्द्रिय सै यमाह दोनेके कारण, रूपादीनां = रूप आदि गुणों 
का, अप्रतिषेधः-- निषेध न्दी हो सकता। अर्थाव्‌ रारीरमेँ वतमान रूप आदि युण परस्परम 
विरुद्ध वाके होने पर भी शन्द्रियम्माश्चतार्प सुख्य.्अश्चमे वे. समानधमं ही दै, अतः उनक्क 
ज्षरीराधारता का निषेव न्दी हो सकता ॥ ५५ ॥ 





~ --------- त वनमन्ये 


-------"*---5+---- 


~ एकाच्चता सिदि देना ह प्रयोजनः दोगा, 





बद्धः शरीरगुणत्वाभाव० } समाष्यदिन्दीस्याख्योपेतम 


एवि 


ण्व म्‌ 

अग्रव्य्षस्वाच्ेति । यथेतरेतरविध मौणो रूपादयो न दवेविध्यमतिवतंन्ते तथा 

रूपादिकेधम्यश्चेतना न देविध्यमतिकरत्तेत यदि शरीरशुणः स्यादिति; अतिववंते 
वुः तस्मान्न शरीरगुण इति । 











भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विरोषज्ञापनाथः 1. बहुधा ` 


परीन्तयमाणं तच््वं सुनिखिततरं अवतीति ।। ५५॥ 
इति दशभिः सूतरवुद्धेः शरीरगुणत्वाभावप्रकरणम्‌ । 
परीद्िता बुद्धिः, मनस इदानीं परीष्टक्रमः, तत्‌ किं प्रतिशरीरसेकमतेक- 
भिति विचारे 


( ्षद्धान्तिसूत्र के अथ॑ को स्पष्ट करते इए माष्यकार कदत है कि )- सूत्र मे “येन्दियद्धष्वादः 
क्स देतु के सथ “अभ्रव्यक्षव्वात्‌" यद मी देना चाद्ये । जिससे परस्पर विरुद्धं गक्ेमौ रूप 
गुरुत्व मादि यण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष दोना, भौर न दोना इस पूरव॑दरित दो प्रकार को न्दी छोडते, 
श्सी प्रकार रूपादि युर्णो के विरुदधधमं कौ आधार द्योने के ` कारण चेतना! मी उक्तदो प्रकार्योका 
स्यागन्‌ करेगी यदि शरीरका वक गुण दो--किन्तु चेतना रेन्द्रियकता ओर अतीन्दियत। श्नः 
क्तदो प्रकारोमेंसे नदीं है अतः वह्‌ शरोर कायण नदी हो सकती ¦ ( श्यथोक्तहेतुव्वात्‌ः 
श्स ३८ वें सूत्रर्मे के हुए ज्ञान, भूत, श्न्दरिय तथा मनका युण न्दी हैश्सीसे चेतना का शरोर 
यण होने का निषेष सिद्ध हो सकता है, अतः इन हतुं से शरीर के रार्णो का खण्डन करने से 
पूनरक्ति दोष आ जायगा । दैसी शंका का समाधान करते दुष्ट भाष्यकार अगे कदतेहैक्िं)- 
पवैसूत्र ३८ मे भूत, इन्द्रिय तथा मन का शान गुण नदीं हो सकता इस कथन से रीर का गुण 
चेतना नष्ठी है. यष सिद्ध शोने पर मी पुनः इन हेतुर्ओ से चेतना का खरौर ुणष्टोनेका निषेध 





करने का प्रारम्भ करन्पं इस विषयमे शिर््यो को विरशेषज्ञान कराने के खयि सूत्रकारने किया. 


है, क्योकि अनेक प्रकार से वरीक्षा किया हआ विषय दृष्टरूप से निश्चित हो जाता है ! यह समाधान . 


इस प्रकार के प्रारम्भ में °६रे सूक्रकी व्याख्या में दिखा चुके दैः ॥ ५५ ॥ 
(६) मनकी परीच्ाका प्रकरण 

( एककार में अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति न होना मन का लक्षण कड चुके है, किन्तु यद र्षण 
एके दारीर मे अनेक मन मानने से गमनञ्यील न दोने.से अथवा व्यापकताःसे दी सकेगा । रेता 
दोनेके कारण स्स कवार के संसार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध होने धारणाम मनन्धी 
वथा एक मन्‌ के विषयोँसे हटने परमौ दूस्तरे मन्यै 
चिक्षेप होने के कारणं अक्तंचारिता { आगमन }, अथवा व्यापकता पक्ष मै विषयों स परत्यादार के 
नदहोने के कारण योगसाख मेँ कंडे हुए प्रत्यादार इत्यादि योग के अनो की सिद्धिन होगी 
जिसमे आगे निरदिष्यालतनादि्को के सिडन होति के कारण ननः करते म उपयोगी प्रस्तुत 
न्यायश्चाख व्यथै होः जायगा । इसी कारण प्रत्येक ररर मँ मन.रक है मथवा अनैक यदह विचार 
केरला आवश्यक है जिस.मनः की परीक्षा का नाम दिति हर माष्वस्नार स्तिद्यन्त सूत्रे का अवतरणं 
देते दैः कि )--दुद्धिरूप प्रसेय पदार्थं की परोक्षा दो चुकी, अतः क्रसमप्रा्त मनरूप प्रमेय प्रदार्थं की 


` प्रीष्चा करने का यद्‌ अवसर है ( अति प्रथसाध्याय कै नकससुत्र ये बुद्धिं के पश्वाव्‌मनका ही 


प्रर क्रियादहै, इसःकारणबुद्धिकी परीक्षाके पश्चात मनकी परीक्षा का यदु अवसर आया. है) 
( जि विचार विषय क प्रस्ताव कस्ते हुए साप्यकार अगे कते है कि )--दह्‌ पूवत मन क्या 
म्रतिररीरमें एक ष्टी है, अथवा अनेक, श्य विचार २-- 


४० ` - न्धायदृ्च॑नम्‌ 


[0 षि । 


[अण २, आ० २, सु ५६ 





ज जन 


ज्ञानायोमवषद्यादेदं मनः ॥ ५६ ` 








अस्ति खलु वें ज्ञानायोगपद्यमेकंकस्येन्द्रियेस्य यथाबिषयम्‌ , कूरणस्मैक- 


प्रत्ययनिरेत्तौ सामथ्यौन्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गम्‌ , यत्त॒ स्ल्विद भिग्द्रिन्त- 


राणां विषयान्तरेषु ज्ञानायौगपयमिति तच्िङ्गम्‌ । कस्मात्त १ सम्भवति लु ` 


वे बहुषु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयौ गपद्यमिति ज्ञानयौगपदयं स्यात्‌ नतु 
भवति, तस्माद्धिषये भत्ययपययादेकं मनः | ५६ ॥ 


१ धि भक 





पदंपदाथ-ज्ञानायौगपयात्‌ = अनेक क्षानों के एककालमे न होनेके कारण, एकन्एकही 
है, मनः = मनरूप प्रमेय पदार्थं ॥ ५६ ॥ 


` भावाथ--करणों के एक श्वान को उत्यन्न करने मेँ सामथ्यै होने के कारण एक-एक इन्द्रिय का 
सप्ने-गपने विषयो मेँ शानो का एककाल मे न होना माना जाता है! किन्तु मनके एक होने का 
साधक नदीं है। भौरजो दूसर-दूसरे इन्द्र्यो का दूसरे-दूसरे विषयों मँ जानो का एककारमेन 
होना दै,. वदी मन को प्रत्येक सरीरमे एक मानने का साधक्र है, क्योकि. यनेक मर्ते 
वाह्यइन्द्रिय भौर मन.के संयोग एककाल मेँ हो सकते है, इस कारण ञान एककाल में होने लगमे 
ओर ष्टोतातो न्दी, इस. कौरण विष्यो मेँ श्ानका क्रम होनेके कारण मनम एकह यद सिद्ध 


होता है अर्थात विष्यो मेँ अनेक ज्ञान एककाल "में उत्पन्न नदीं ्ोते श्स कारण मन प्रत्येक 


शरीर मेँ एक दी है नकिं अनेक यद्‌ सिद्ध होत है ॥ ५६ ॥ 


(ऋसी भाङयसे सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते इए यहां पर ज्ञानायौगपच्च 

` शन्दकाक्याअथंदहेजो मन को एक मानने का साधक है यद्‌ निश्चय करनेकेल्यिदो प्रकार 
से क्ञानायौगपद्य का विभाग दिखति है किं.)- एक इन्द्रिय जिन्मेकरणद्ो रसे भनेकं ज्ञानदा 
अपने-अपने विषय मेः एककाल मेन होना यह्‌ प्रथम छानायौगपय है, क्योकि करण एक ही 
श्वान को उत्पन्न करते है, यह उन साम्य द्ोने का स्वमाव दै ( अर्थाच एके इन्दिय एक विषय में 
छान को उत्पन्न कर उप्त ज्ञान के निवृत्त दोने परद्टौ दितीय च्लान को. उत्पन्न करने म समर्थं 
होता है ( किन्तु यहज्ञानों का एककाले उत्पश्नन दोना परतिशरीरमे एकं मन होनेका 
सग्षके नदीं है, इस आश्य से. मःष्यकार जगे कते है करि )-- यद्‌ उपरोक्त प्रथम प्रकारं का 
्ञानायौगपय मन केददोने में साधक नहींडहै। ( भर्धाव एकी -शन्दरिय से गृहीत होनेवाञे विषर्यो 
मेँ जो अनेके चान एककाल मे नदीं दोतते, यद मन एक है यद्‌ सिद्ध नदीं करता) (तो कौनसा 
इस प्रश्न के उत्तर. मे माम्यकार आगे कहते हैँ कि )--जो अनेक दूसरे दूसरे इन्दिर्यो. का भिन्न-सित्र 
अनेक विषयों मेँ अनेक ज्ञान एककाल मेँ नदीं होते, यद दूसरे प्रकार का छानायौगपय है वदी 
प्रतिश्चरीर मेँ एक मन मानने का साधक है। ( प्रश्न )-- क्यों १ ( उत्तर )--अनेक मतो के रहने 


पर इन्द्रिय ओर मनका सन्निकर्ष (संयोग) एककारु मेद्य सकता है जिसे अनेक श्चान ` 


एककाल मेदो नायर, ओर होतातो नदी, इस कारण विषयमे ज्ञान का क्रम द्योने के कारण 

भतिङारीरमेष्कदहीमनदै। अर्थात्‌ यदि प्रतिञ्षरीर मेँ अनेक मन होतो प्रत्येक चक्रादि 

इन्द्र्यो मे एककार्मेभी मनका संयोग दने के क।रण एककाल मँ अनेक विष्यो के साध 

सम्बन्ध दने से एककारु मेँ मनेक ज्ञान दोने लगेगे, रे होने का अनुमबन होने के. कारण 
‡ शनो के क्रम से मन प्रत्येक क्षरोरमें एक द्री है यद सिद्ध होवा है॥ ५8 ॥ 
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न युगपदनेकक्रियोपशब्धेः }। ५७ ॥ 
अये खल्वध्यापकोऽघीते व्रज्ञति कमण्डलं धारयति पन्थानं . पश्यति 
श्रणोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ बिभेति व्याललिङ्गानि बुुस्सते स्मरति च गन्तव्यं 
व्यानीयमिति क्रमस्याग्रहणाद्यगपदेताः किया इति प्राद्र मतरे बहूुस्वसिति ॥ 
अलातचक्रदशेनवत्तदुपरुन्धिराद्युसञ्चारार्‌ ।! ५८ ॥ 
आज्ुसच्वारादलातस्य रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणाद्‌- 





 चिच्छेदवुदुभ्या चक्रवदुबुद्धिभवतीति । तथं बुद्धीनां क्रियाणं चश्ुदत्तित्वाद्धि- 


यमानः क्रमोन गद्यते क्रमस्याग्रदणाद्युगयत्‌ च्छया मनन्तीति अभिमानो 
भवति ; 








( पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हे कि )-- "१ 


यदपदार्थ-न = नदी, युगप = ककार मे, अनेकक्रियोपलब्पेः = जनेक क्रियाओं की 


उपृर्च्ि होने से ।\ ५७ ॥ ५: ^ 
भावायथ--यद अध्यापक पदृता है, जता दहै, कमण्डल को धारण करत) है, इत्यादि पकद्टी 
प्राणी मँ.अनेकं क्रियाओं में क्रम का महण नदते के कौरण यह उपरोक्त क्रियार्पेषकदी कालमें 


उत्पन्न होती दै, शस कारण अनेक मन प्रत्येक शरीर मे मनना दोगा, अतः सिद्धान्ती का कदा इअ. 


श्वानो का एककाल मँ न होना संगत नहीं है ।। ५७ ॥ 

( माष्यकार पूवपक्तीसूत्र कौ व्याख्या करते हुएण्क ही प्राणीमे एककाल में नाना क्रिया 
होती है, इस विषय का उदाहरण देते हष स्पष्ट करते है. कि )--यदह अध्यापक, अध्ययन कर रहा 
है, जा रहा है, कमण्डकको धारण कर रद्यादहै, मागंको देख रहा है, अरण्य के प्राणियों के 
शब्दों को सुन रहा दहै, घातुक.( बाघ) आदि प्राणियों से मय कर रदा है, जिससे वह धातुक 
व्याघ्र, सपं ) आदि जीन के सिदध कृरने वारे लिङ्ग ( निश्चानों) को जानना चादता ३, जिससे 


अपने पद्ँंचने योग्य स्थान को शीघ्र पहुंचने के ल्यि स्मरण कर रहादहै, इस प्रकार.की क्रियार्ओोमं ` ` 


कम का ज्ञान होने के कारणएक ही कामे यदं सब क्रिया दहोती दहै, इस कारण मन प्रत्येक शरीर 


मे अनेक है यह सिद्ध होता है. 1 ५७ ॥ 


( उपरोक्त पूवंपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते है )-- .. 
पद्पदाथ--अलातचक्रदशेनवत्‌ = घूमने वारे अलातचक्र के दश्चैन के समान, तदुपरुब्धिः = 
उपरोक्त अध्ययनादि क्रियार्थो का ज्ञान होता है| ५८ ॥1 


भावाथ-अतिशीघ्र धूमने के -कीरण अकातचक्र ( खोदे के जरते इए चक्र ) के घूमने्मे 


क्रम रहते हए भी उसकाक्ञान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं मे अत्तिशीध होने 


के कारण कम रहने पर भौ उसका ज्ञान नदीं होता शस कारण उक्तक्रियाण्कदयी रूपमे दती दै 
यद भ्रमरूप श्ञान होता है, अतः उक्त क्रियाओं में.मी अयौगपद्य वतमान दै यह्‌ सिद्धान्तसूत्र का 
आद्य है । ४८ ॥ 


( इस आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते द कि )--अतिद्यीघ्रता से चारो. 


तरफ घूमने के कारण अलातचक्र के घूमने क्रम होने पर भी टप्तका दज दिद्चाओं मँ होनेवाले 
संयोग के कम कां ग्रहण नदीं होता । जिक्त क्रम के यहणन होने के कारण विच्छेद (ट्रूटने)का 
शान न होनेसे चक्रके समान बुद्धि दोती.दै। इसी प्रकार ज्ञान तथा अध्ययनादि क्रियाओंकेमी 


७४२ ` न्यायश्च नम्‌ 





किं पुनः. क्रमस्याम्रहणाद्‌ ` युगपत्‌ क्रियाभिमानः अथ युगपद्धावादेकं _ 


युगपदनेकक्रियो पलब्धिरिति ? नाघ्र विशेषभ्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति. उक्त- 


भिन्द्रियान्तराणां विषयान्तरेषु पयोयेण बुद्धयो भवन्तीति तच्चाप्रत्याख्येयमा- 


 स्मप्रत्यश्चल्वात्‌ । अथापि द्टश्रुतानथोन्‌ . चिन्तयतः क्रमेण चुंद्धयो वर्तन्ते न 
युगपदनेनादुमातदयभिति । वणपद्वाक्यबुद्धीनां तद्र्थबुद्धीनां चाञ्युघ्त्तिवात्‌ 
कमस्याय्रहणम्‌ । कथम्‌  बाच््यस्थेषु खलु बर्णेषुश्वरत्सु मरतिवणं तावच्छवणं 
सवति, अयुतं बणमेकमनेकं वा पद्मावेन स प्रविखन्धत्तेः प्रतिसन्धाय पदं 
ज्यवस्यति, पद्ल्यवसायेन सध्रत्या पदाथ प्रतिपद्यते, _ षद्समूहश्रतिसन्धानाच्र 
वाक्यं उ्यवस्यति, सम्बद्धांश्च पदाथौन्‌ः गृहीत्वा वाक्याथ प्रतिपद्यते । न चमसां 


अत्तिशीघ्र होने के कारण उनका क्रम होने पर भौ उसका ज्ञान नटीं होता, किन्तु कमका श्ञानन 
होने से ककार में क्रिया दोती है टेस्ा. अभिमान ( जम) होता है। ( इस सिद्धान्ती के परिहार 





का सूंशायरूप होने से निराकरण करने वाके पूर्वपक्षी के मत से माप्यकार कते है करि }--““्या ` 


क्रियाकेक्रमकाश्चानन हयौनेसे एककालमें क्रिया होने का भ्रम होता है, यथवा एककारुरमे 
होनेसे दौ. एककाल मे अनेकं क्रियाओं का ज्ञान दोतादहै, श्न दोनों पर्षा में एकदी पष्ठके 
, साधक कौ चान दोने का कोड कारण सिद्धान्ती ने-नदयीं कषा है"? (रेस पूर्॑पश्ची आक्षेप कंरे तो ससका 
उत्तर देते इट माभ्यकार क्ते ठै कि )--दम कड चुके. रै कि. नाना. विष्यो में. ज्ञानक्रम से 
दोते दै--रेसा । ( अतः नाना विषर्यो^के नाना ज्ञान क्रम से दौ होते है, टेसा प्रपक्षौ तथा सिडधान्तीं 
दोनों भ्त सम्मत दने के कारण, प्रत्येक आत्माको अनुभव होने से उसका निराकरण नदींष्टो 
सकता इस आश्य से भार्ण्यकार अगे कहते है कि )-इस अनेक श्ार्नोकाक्रमसे दोनेका 
प्रत्येक स्मा को प्रत्यक्ष होने के कारण खण्डन नीं हो सकता । ( इसी विषय को दढ करते इष 


भाष्यकार आगे कंते हे कि )-पूतरकार में प्रत्यक्ष तथा आगम से. अनुमव क्रिये इए, पदार्थौ कां. 


चिन्तन कंरने वारे पुरुष को क्रमसे ही क्षानहोतेदैन किकी कारू मे ( अथाव पूर्वकारुर्मे 


अलुमच किये श्वानो का भी विचार किया जाय तो उनम मी अमं दी दिखाई पड़ता है ) इसी से अनुमान 


करना शोगा किं षट के अनेकं ञान, क्रमसे होते दै, कान ष्टोने से षट, पट, मट॒ इत्यादि अनेकः 
विषयों के ्नोंके समन--इत्यादि "जाव नाना विष्यो के ज्ञानं मेँ क्रम दिखानेसेण्क 


पदार्थं के अनेक शर्नोमें भी -क्रम है यक उक्त अनुमान से सिद्ध ष्टोतादै। (न्प्द मे पडे इणः 


अनेक वर्णो के, तथा वाक्य मे रहने वारु अनेक पर्दो मँ अथवा निबन्ध मँ रदने वाले अनिक 
वाक्या के भी अनेक श्चान युगपत्‌ ( एककाल ) मेँ दोतेदै, नीतो उनके अथैका ज्ञानन होगा; 
दसा द्येने के कारण सम्पूणं स्थरू मे क्न एककाल मे नदीं दोता” रेसाः नहीं कक सकते. ( विदानो 


केमंतका खण्डन करते हुए माष्यकार आगे कहते है कि )--वर्ण, पद तथा कुछ वाक्यो मेँ छार्नौ 


के मी शीधशोनेके कारण क्रम क रहने पर मी उसका ज्ञान नदीं होता। ८ प्रश्न )-- ङे १ 


८ उक्तर )--वंक्य तथा षद.में रहने' वलि वर्णौ का उश्वारण दोने के समय प्रत्येक वर्णका अदण.- ` 
होता दहै । सने इए एक या ञनेक वणो को यह पद है टेसा अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यद वर्ण. 
समूहरूप पद है.दे्ता निश्चय होतादहै, पदत्तानसे उसके भर्थका समरणकर पदके अर्थ॑को. 


जाना जाता है) पर्दो के समुदायः कम अनुसन्धान करने.से यद पद समुद्यायरूप वाक्यं दै 
देप्ता निश्चय दता है । ओौर उस वाक्य मेँ परस्पर सम्बन्य रखने वाके प्ट कै अर्था कोः जानने के 
पश्चात्‌ वाक्यः के जथ का निश्वयहोताहै। श्स क्रमते होनेवले श्वानो के अतिक्ीध होने के फरण 
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क्रमेण वतंमानानां बुद्धीनामाश्चुवत्तित्वात कमो गृह्यते, तदेतदलुमानमन्यत्र 
बुद्धिक्रियायोगपद्याभि समानस्येति । न चास्ति सुक्तसंशयायुगपदुपत्तिवुद्धीनां 
यया मनसां बहूुव्वमे कशरीरेऽलुमीयेत .इति ॥ «८ ॥ 
यथोक्तदेतत्वाद्चाणु ।} ५९ ॥ 
णु मन एकं चेति. घम॑समुच्यो ज्ञानायौगपययात्‌ । महन्वे मनसः स्वेन्द्रि- 
यसंयोमाद्यगपरद्विषयग्रहणं स्यादिति ॥ ५६ ॥ 
इति चतुर्भिः सूज्ञेमंनःपरीष्छाध्रकरणम्‌ । 


मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभो नान्यच्र शर्शरात्‌ । ज्ञातुः 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध-यादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीष्सिताबापिश्च 
सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तन्न खलु बिग्रतिपत्तेः संशयः. छिसयं पुरुषकमे- 
निसित्तः शरीरसर्गः १ आहो स्विद्‌ भूतमात्रादकमेनिमित्त इति ? श्रुयते खहवत्र 
विश्रतिपत्तिरिति । 


क्रम के रहने पर भी उसका शान नदींदोता। सीसे उक्त श्ार्नो के. करम के दिखाने से पृक्पक् 
के कदे इए अरातचक्र में एककाल मेँ ज्ञान के युगपत्‌ ( एककाल मं होना) अम है यइ सिद्ध दोक 
दै । अतः अनेकक्षान एककाल मे चद होते यद, निःन्देह (बिन्पर सन्देह के). मान्ता द्येमा 
जिससे ( एककाल मे अनेक ज्ञान होने से) प्रतिद्यरीर मे अनेक मन होने की अनुमानद्रमाण, खे 





 सिद्धिष्टो सकेगी । अतः पुवैपक्षी का मत अयुक्त दहोनेके कारण प्र्ति्ञरीर मेँ अनेक मन मानना 


सर्वथा असंगत है ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार मन.के प्रतिशरीरं एकताको सिदध कर उसके. धमान्तर ( दूसरे धमं ) का संग्रह्‌ 


 ॐरते हण सूत्रकार सिद्धान्तमतं से कहते दै-- 


पदपदार्थ-यथोक्तदेवुत्वात्‌ च=ओर पृवोक्त देतु होने से मौ, अणु=मन अणु परिमाण रै ॥५९॥ 

आवाथं--ज्ञान के पूर्वोक्त एककाल मे शानो कौ उत्पत्तिन केने के कारण म्घ्न में सणुपरिमाणः 
तथा एकत्व सिद दोता है ॥ ५९ ॥ 

८ श्तौ आशयः से सिद्धान्तसूत्र की भ्यकार्‌ व्याख्या करते. दै कि )--मन, णरुषर्मिण- वालाः 
त्य प्रतिश्चरीरमें एकदै श्सःप्रकारदो धर्मौका अनेकष्चानों के एककाल मे उत्पन्न दोनेके 
कारणः सूत्रकार नेः किया हे क्वोंकरि यदि मन .मदव परिमाण का आघार हो तो. मन काः सम्पूणै 


काष्यन्द्रयोः का संयोग होने से एककाल मे रूपादि विष्यो का शन द्योने करूगेगा, इस. कार्ण मनः 


क्णुपक्िमाण का की आधारं दै. यह. सिद्ध शोता है ॥ ५९ ॥ 
(५) शारीर के धर्माधिमंरूप अष्ट से उस्पन्न छोने का प्रकरण 
८ शस छागे के:प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते हुए सिद्धान्तसूत्रः के अवत्तरण मेँ भाष्यकार्‌ 
क्ते है रि )-~ऋद्येन्दियो के समान मनका शरीर्मेष्षीः व्वापार होताःदै, क्योकि शारीर में 
छोडकर मन. तथा बा्येन्दरर्यो का कों व्यापार नंदींह्ोता। जौरः ज्ञाता आत्माको शरीरसरूप 


धरमेष्ी क्वान, उख तथा दुःखं इत्यादि शेते दै, तथा विष्यो का खख-दुःखानुभवरूप उपभोगः 


स्याग करते की ङ्च्छाः के निषयक्ता त्याग तथा प्रह्तकरने की श्च्छाके विषय कीप्रात्तिभी 
शती है, तथा सम्पूणं संसार के व्यवदार भीः शरीर के आधार ते दौ ते दै । उस्म विप्रतिपण्छि 


७७४ | ~ न्यायदुर्चनम्‌ [ अण इ, द्या? २, सू० ६० 


नी... 





तत्रेदं तनत्दम्‌-- इ 
पूवक तफखुबन्धात्तदुत्पात्तिः ॥ & ० ॥ । 
पूवशरीरे या प्रवृत्तिवोगचुद्धिशरीरारम्भलक्षणा त्पू्तं कर्मोक्तं, तस्य 
फट तञ्जनितौ घ मोधर्मो, तत्कलस्यानुबन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानं, तेन 
भरयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्थोत्पत्तिः शरीरस्य, न . स्वतन्त्रेभ्य इत्ति! ` यदधिष्ठानोऽ- 
यमात्माऽयमहमिति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रोपभोगष्णया विषयानुपलभ- 


(विनाश्च) होतेके कारण संशय होता है-कि क्था यह शरीर कौ रचना गत्माके कर्म॑से 
इदं है, अथवा निना कमंनिभित्त केवर पृथिव्यादि भूतपदा्थौ से हुई ह? क्योकि श्सर्मे 
देना में उक्त दोनो पश्च का विवाद खनने मे आता है। शस विषय मे यह तत्व (सिद्धान्त) दै- 

पदपदाथ--पृथकृतफला चुबन्धात्‌ = पूवंजन्म मे. किये पप-पुण्यरूप कमं के अनुसार से, 
तदुत्पत्तिः = शरीर की उत्पत्ति होती है ॥.६० ॥ 

भावाथ पूवेशरीर मँ जो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक दस प्रकार की पुण्य तथां 
पापरूप प्रृत्ति इहं थी उस.रूप कर्म का जो धमं तथा अधर्मरूप ( अदृष्ट ) फक दहोत्ता है उसके 
आत्मा मे स्षमवायसम्बन्ध से रने के कारण, उससे प्रेरणा किये पृरथिन्यादि भूर्तो से दूसरे शरीर - 








की उत्पत्ति होती है, स्वतन्त्रे भूतपदार्था से नहीं होती । जिस शरीर मे नाना प्रकारके मोर्गोकी - 


खालसा से बारम्बार पुण्य तथा पापकर्मौ को करता हा आत्मा उससे उत्पन्न धम॑तथा अधम के 
द्वारा पुनः-पुनः शारीर का यण करतु है, इस कारण आत्मा के कर्मौ की अपेक्षा करने वाङ 
ध्थिन्यादि भूर्तो से शरीर की उत्पतन्ति होती है यद सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हृ भाष्यकार शरीर के उत्पत्ति होने-के कारण का वर्णनं 
करते हैं कि )--पूजन्म के शरीर मजो वाचिक, मानसिकं तथा शारीरिकसूम प्रदृत्ति हद थी 
वदी सूत्र मेँ पूवक्कतकमं शब्द से सूत्रकार ने कौ है । उस प्रदृत्तिं से उत्पन्न जो भम तथा अधम, 
उसका -ओत्मा मे समवायसम्बन्ध से रहना टौ सूत्र के -अनुबन्ध शब्द का अर्थं है! उस्तसे प्ररणा 
किये इए पृथिवी भादि भूतपदयथौ से शारीर ` उत्पन्न शोता है न कि स्वतन्त्र (कमं की गपेक्ा 
न करने वाङ ) भूतपदार्था से इारौर कौ उत्पत्ति होती है, (८ अर्थात्‌ पूर्वजन्म मेँ व्यि कमो की 
अपेक्लासेदही शरीरके परमाणुर्ओंसे दूसरा शरीर उत्पन्न होता है।) (श्सी विषयकं स्पष्ट 
करते इए माभ्यकार आत्मा का विशेष इशारीर के साथ सम्बन्ध होता दहै, यह दिखाते दैः कि)- 


जिस दारीररूप आधार मेँ यह आत्मा यह महं ठेला मानता इआ ओर उसी मे अभियोग आग्रह 


करता हजा ( सम्बद्ध होता हृ ) जिस. शरीररूप आधार मे ` अनेक प्रकार क सांसारिक खखादि 
भोग करने कौ आश्ासे सुखादि साधर्नो को प्राप्तकर अपने -किये.क्मौ के मै तथा अधमं को 
उत्पन्न कर ' उनसे भपने स्वरूप का . संस्कार करता है, वह उसका शरोर कात है । ( धमं तथा 
अधमेरूप तथा भूत सित ); उस संस्कार से इत शरोर के शिरने के प्श्वात्‌ अगे का शरीर तैयार 
होता हे । श्स उत्पन्न हृष दूसरे. शरीर की मौ प्रथम श्चरीर के. समान स आत्मा की संख-दुःख 
भोगादि रूपःपुरुषाथे क्रिया होती है, तथा आत्मा की पूर्वंशरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक 
वाचिक तथा मानक्सिक प्रवृत्ति दोती है । यद उपरोक्त सम्पूणै प्रकार आत्मा के कम॑ कौ भपेक्षा 
रखने वाे पृथिव्यादि भूतो से रारीरकी रचना मननेसेदी दो संकतादहै। (श्सी विषयक 
दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हुए भाष्यकार आमे कहते रहै कि )--जिस प्रकार रूप आदि भौतिक 
पदाथ जो पुरुष आत्मा के रथ पर मैठकर पूमना आदि पुरुषां के संपादक दोते दै. 1 रथको बनाने 





सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ । ४४५ 


च जि पे ॥ 


शरीरस्यादृ्टनिष्पायता० ] 











मानो घमीधमौं संस्करोति तदस्य शरीरं तेन संस्कारेण धमौधर्मलक्षशेन 
भूतवसदहिते पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते; निष्पन्नस्य चास्य पृवेशरीर- 


` व्पुरुषाथक्रिया, पुरुषस्य च पूक्रंशरीरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कमपिक्तेभ्यो भूतेभ्यः 


शरीरसर्गे सव्येतदुपपद्यते इति । दृष्टा च पुरुषशुणेन प्रयत्नेन प्रयक्तेभ्यो 


भूतेभ्यः पुरुषाथक्रियासमथोनां द्रव्याणां रथप्रश्रतीनासुत्पत्तिः तथाऽचुमातय्यं 


शरीरमपि पुरुषाथक्रियासमथमुत्पद्ययमानं पुरुषस्य गुणान्तरापेक्तेभ्यो भूतेभ्य ` 
उत्पद्यत इति ॥ &० ॥ 
अत्र नास्तिक आदह-- 


भूतेभ्यो -मूत्युंपादानवत्तदुपादानम्‌ ॥. ६१ ॥ 











. वालके प्रयास्तसे प्रेरणा कयि हुए कृष्टादिरूप भूतपदार्थो से वनते हैन कि केवर कष्ठौके रहने 


से रथादि तैयार होते, उक्ती प्रकार अनुमान करना चादिये कि आस्माके घख-दुःखादि - 
अनुभवरूप उपभोग का साधकं यह शरीर मी किसी आत्माके गुणस हौप्रेरणा क्ये मूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु) पदार्थोसे ही तेयार होता दहै (जो आत्मा का गुण, धम तथा अधम॑रूप अदृष्ट 
कहता है) श्स कारण ररीर, आत्माके विद्धेव गुण से प्रेरणा किये प्रथिन्यादि परमाणुरूपः 
भूतपदा से बना है, कायं होकर आत्मा के भोग का साधक होने से, जो-जो आत्माके भोगका 
सौधक होता है वह-वह आत्मा के विशेषगुण से मरेरित भूतपदार्थौ से तैयार होता है, ञे उपरोक्त 
रथ इत्यादि रत्ना. यहाँ अनुमान का प्रयोगः जान केन। चाद्दियै। (इस सूत्र. के अवतरणर्मे 
"मनसः खदु" क्स पद से यद सूचित कियादहैकि मनक! आधार इारीर होने की परीक्षायद्‌ 
शरीर की परीक्षाभमौी मनदहीकी परीक्षाहै। ओर .परिश्युद्धिकार उदयनाचा्य॑ने श्त प्रकरणका 
प्रयोजन-शरीर की, तथा संसार ओर मोक्षकी ण्वं- मरण कौ व्यवस्था बतङाई है। इयारीर तथा. 
उसमे अत्माके संपूण स्रषार्थार्मे अदृष्ट के निमित्तदोने सेद्ठी वणांश्रम धमै तथा उनके वणेन 
करने वाङ शाख मी सार्थक दो सकते. है, अन्यथा यद्‌ सव व्यथ दहो जांयगे \ जिससे यद सूचित 
होता है कि इस प्रकरण से पूवं के सम्पूण प्रकरण तथा अ्थिम चतुथाध्याय का उपकार होता है, 
क्योकि शरीर ही-कर्मौ के अनुकार दिचिग्र भोर्गो को दैता दै, तथा बाह्येन्द्िर्यों के समान मन भी 
शरीर दही में रदत्रा है, यद दोनो शरीर कौ आत्मा के अदुष्टानुसार उत्पत्ति मानने पे दही दहो सकता 
है। इसी कारण शारीर अदृष्ट से बनता दै, इस प्रकरणःके वर्णन की आवङ्यकता दने क्रे कारण 
ही श्षरीर की परीक्षा के पश्चात शस प्रकरण का यदं प्रारभ्भ किया गया है। रेसी खच्ोतकार ने याँ 


समालोचना की है ओर भाष्यकारने जो नाना विद्रानों की इस विषयमे विप्रतिपत्ति ( विवाद) 
कहा है उसमे तीन प्रकार की निषेधकोटि सूचित दोती है-( १) भद्ृष्ट केन. दने से, (२) 


उसके शरीरम कारणन होनेसे तथा (३) अद्ृष्टके आत्मामें सम्बद्धन होने से) जिसमे 
सिद्धान्त को प्रारम्भ करते हए इस “पूवकरुतः सूत्र म प्रथम विवादकोटि का (पश्चका) खण्डन 
अदृष्ट सिद्ध कर कियाद) क्योकि सूत्रकार ने &्स सूत्र. से धर्माधमंरूप अद्ृष्टसे प्रेरितद्ी 


-मूतपदार्थौ सते शरीर की उत्पत्ति योती है यह सिद्ध किया है । अवरिष्ट उपरोक्त दो विचादपर्षो का 


खण्डन आगे करये 1६० ॥ 
( श्स पर पुर्वपक्षी के आक्षेप के आञिम सूत्र काप्रस्ताव करते हृ मः्यकार कते दं कि )-- 
यदु पर परलोक तथा धर्माधर्मरूप अदृष्ट को न मानने वारा नास्तिक रेस्ा कहता है- 
पद्पदा्थ-भूतेभ्यः = कमं को अपेक्षा न करने वाके प्रथिवी आदिं परमणुर्भो से, मूल्युपा- 


७४६ । न्योययुक्ेनभ्‌ ` [शअर° ३, अआआ० २. सु०.६२ 

















यथां करभनिरपेत्तेभ्यो भूतेभ्यो निक्त मूर्तयः सिकताशकंरापाषाणगैरिका. 
ख्नप्रश्तयः पुरुषाथंकारित्वादुपादीयम्ते तथ! कमनिरपे्तेभ्यो भूतेभ्यः शरीरः 
यस्षन्नं पुरुषाथकारिस्वादुपादीयते इति ॥.६१॥ 
| न साध्थंसमत्वात ॥ ६२॥ 


यथा शरीयोत्पत्तिरकर्मनिभित्ता साध्या तथां सिक्ताशकंरापाषाणनोरिका- ` 





दानवत्‌ = मूते बाद जादि पदार्थौ के उत्पत्ति के समान, ` तदुपादानम्‌ = कम॑निरपेक्षभूर्तो से ` शरीर 
को उत्पत्ति होती है ।॥ &१ ॥ | 


मावाथ--सिर्$न्ती ने ज शरीर भत्माके भदृष्ट सेः उरवन्न हभा है, आतत्माके मोगका 


साधक होने के कारण रसा अशुमान क्रिया था उत्त अनुमान के हेतु सँ व्यभिचार दोष दिखने के 
शथे य नांस्तिकका सूत्रहैकि जिस प्रकार ओत्माके अदृष्टकी आवदयकता न करने वाके 


` शथिधौ लादि परेमाणुभूतों से पुरुषाय कै. सम्पादक सिकता ( बा, ककड, पत्थर ) आदि पदायै 


रन्न धीते हे, उसी प्रकारं जदृष्ट को अपेक्षां न करने वाके भूतपरमाणुमौ से द्यी, शरीर की भी 
छत्पत्ति दती है, ओर्‌ वहे धामा को शरीर मेँ नाना प्रकार के-मो्गो को देता है, इस कारण शरीर 
ष्ट कौ. उपेक्षा से ही भूतपरमाणुरमो से वनतो है यह कना असंगत ह ॥ ६१ ॥ - 
' (सी आश्य से भाध्यक्रार नास्तिक के सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )--जिस प्रकार त्मा 
कै कम की शषे्चान करने वाके पथिकौ आदि परमाणुरूप भूतो से बने इष मूिवाङे सिकता, 
८ बा), देक ( ककड ), पाषाग ( पतवर ), नैरिका ( गेर्‌ ), अंजन ( कारू ) इत्यादि पदार्थं 
अत्म के संसारिक न्यवद्ार म उपकारी होति हैः उसी प्रकार आस्माके ७द्ृष्टकी अगरेक्षान 
रखने वके ही एचिन्यादि -पेरमाणुरूप भूतप्रदारथो से उत्पन्न इभा शरीर आत्मा के खुख- 
दुःखनुरमवरूप मोग मौ उपकारी होने से अह्ण किया जाता है, इस कारण शरीर अद्र्ट. से उत्पन्न 
जा है यह्‌ सिद्धान्त सर्व॑या असंगत है । अथौत्‌ः रोकन्यवद्षार में प्राणी गृहादि निर्माण कराने 
-क लिये ईट, वाय. सिकभिट श्त्यादि . मेगवाते है, वद बाढ. त्यादि पदाथ उसं बनाने वाले के 
अश को अपेक्षा कैरने बके पार्थिव परमाणुर्भो से तैया< नही इय है, सी प्रकार आत्मा के 
लादि भोगं की साधन अदृष्टकौ अपेक्षा न करने वाके शरीर को मी अत्मा ग्रहण करेगा, शसक 
लमा के जड्ष्ट कौ भपैकां न करने वाके हो भूत प्रभाणु आदिरकों से रीर भो उतपन्न हो जायगा, 
सं कारण जट से रेरोरं उतपन्न होता है यद सिद्धान्ती का मानना व्यथं हे ॥ ६९ ॥ 
र क्षेप का खण्डन करते इए सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कते है - 
द्पद्धि--न = नही, साध्यसमत्वाव = साधन करने योज्य तते के कारण ॥ ६९ ॥ 
~ भावाथ---उक्त पू्पक्षिसूत्र मे जो आक्षेप करिया था वद केवर दृष्टान्तया होने से सायक नदीं 
` दो सकता, क्योकि जिल प्रकार शारीर को कमं से उत्पत्ति नंदी होती यद सिदध करने योम्य है 1 


उसी भकार नाद, कंकड़, पत्थर आदि पदार्थौ मे भी कर्मं के कारण उनकी उत्पत्ति नहीं हौ सक्ती ` 


यष्ट भौ सिद्ध करने योग्य है । ( अथाव बिना कम कौ अपेक्षा के प्थिम्य!दि भूत परमाणुं ञे. 
शरीर उत्पन् होते दै, मोगसलाधक दोने के कारण, बाद. आदिकों के समान देता अनुमान पूरव॑प्ौ 
को यदो अभिप्रेत है, उसे हेषु ( सद्धेतु ) नदं है, माव अभी तकं हेतु असिद्ध होने के कारण 
दष्टे हे )॥ ६२॥ ह 


(शली भाश्य ते भाष्यकार भौ सूत की सिदोन्तिभतं च व्याख्ये क्रते है किं )--जित् शकार 





+ > 





- शरीरस्याद्शनिष्पायतीा० ] सखभाष्यहिन्दीष्यास्योषेतस्‌ ४३७ 





ख्नभ्रथ्रतीनामप्यकमेनिमित्तः सगैः साध्यः साध्यसतमत्वादसाधनमिति । भूतेभ्यो 
म्युत्यादनवंदिति चनेन साध्यम्‌ ॥ &२ ॥ ` 
 जोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६३ ॥ 
निषमश्चायद्युपन्यासः । कस्मात १ निर्वीजा इमा मूततेय उत्पद्यन्ते बीजपृ. 


 र्विका तु शरीशेष्पत्तिः । मातापिकशाब्देन लोहितरेतसी बीजभूते गृह्येते तच 


संन्त्वस्य गभंषासाजुखवनी्थं कमे पिनो पुत्रफलानुभवनीये कर्मणी मातु. 
आश्रये शरीसोत्पतति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजालुषिधानमिति ॥ ६३ ॥ ` 








छरीर की उत्पत्ति यात्मा के पुण्य तथा पापरूप कमं से उत्पन्न  धर्मावमंरूप अदृष्ट ते नदीं होती 
यह सिद्ध करने योग्य दै अर्थात्‌ दोनों पक्षां का सदमत नदीं है उसी प्रकार बाल, कंकड्‌, पत्थर, 


~ गरू, काजल शत्यादिर्को मे भी भात्माका कम कारण नीद यद्‌ मो दोनो पर्षो के सक््मत 


न दने के कारण असिद्ध दै, श्स कारण साधन योग्य दोने से. यह दृष्टान्त पुवंपक्षी के मतका 
साधक महीं ्ो सकता क्योकि दोनो पर्चो को अभिमत दही दृष्टान्त दोता दै। ( सर्थात्र सिडान्ती के 
मत मेँ बाद. आदि पदार्थं मी त्मा के कमं से बनते दैः इस कारण यद दोनो पक्षो को अभिमत 
वृष्ान्त नक्ष हो सकता मतः दोनों पक्षो को स्मत पूर्वोक्त रथादिक दौ इष्ठान्त केना पड़ेगा जिस्म 
आत्मा के युणविश्चेष प्रत्न कारण शेता है यदह दिखाई पड़ने से युक्त है, भौर विना कमै के सष्टि 
किसी पदाय॑ को होती है एेसा कोड शन्त. दोनो पक्षं को सदमत नीं दिखारे पड़ता, अतः पूतपश्ची 
चं आक्षेप रसंगत्त है ) ॥ ६२ ॥ । £" = 
(श्छ प्रकार पू॑पक्ची के दिये इष्टान्त का असिद्ध शने के कारण, खण्डन करने के पश्चाव 
अस्तुत विषय मे व एृ्टान्त ही नदी हो सकता स आश्र से. अभिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण 
देते इण माभ्यकार्‌ कहते है कि )--क्मनिरयेश्च भूतपदा्थौ से बने हष स्षिकता ८ बाट्‌ ) रादि 
दन्यो के समान यड्‌ दृष्टान्त प्रस्तुत छरीर को खष्टि के विषय मेँ समानता नटीं रखता ( रेस सत्र 
के “न्‌' कार के. साथ सम्बन्त्र रखकर ज्यास्या करना चाहिये )-- ध 9 
पद्यदार्थं--न = मही, उत्यसतिभिमिस्वाद्‌ = छरौर के ठष्पत्ति का कारेण.होने से, मातापिश्रोऽर 
मात्रा गौर पिताके॥&द॥. | 0 | 
मावार्थ--सिकता जादि 'पदायं ङा दृष्टान्त प्रस्तुते रीर कौ उतपि के विषय मे. निषम मी 
है व्र्योकि सिकतादि पदार्थौ कौ उत्पति होने से माता-पिता का रक्त तथा नीयं कारण जं होता 
योर शरीर कौ उत्पत्ति दने मे माता-पिता का बौयै तथा रक्त कारण शेते दै । उसमे ग्मावस्था मेँ 
अनुभव करने योग्य उस वारक को आत्मा का पुव॑जन्म का कमं, . तथा माता-पिता को पुत्र के छख 





` देनेवाले कमै माता के उदर मेँ बालक के आत्मा के शरीरः को उत्पत्ति होनेमेँ कारणं दहै, श्स 


कारण शरीर कौ उत्पत्ति ्ोने मे उपरोक्त बीज सी कारण है नकि बाल आदि की उत्प्ति्टोने मे, 
श्छ क्मरण पूवेपक्षौ काः दष्टान्त प्रस्तुत विषय मेँ असंगत हे यद सिद्ध दोता है अथाव शरीर की 
छत्पत्ति मे साता.पितामी कारण दै, कालु. आदि कौ उत्पत्ति्मे नरी यह्‌वड़ी भारो दोर्नोमे 
विखक्षणत्तां ह \ ६ ई ॥ । । । 

( श्सी आश्रय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैँ किं )- यद्‌ बाद आदिर्कोक्रो 
उत्पत्ति का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ उत्पत्ति दोन मेँ विषम ( निरुद्ध) भी है! ( प्रदन )- किल 
रण ई ( उत्तर )-- यड सिकवा, फंकड़, परथर इत्यादि मूतंद्रन्य भिना वीज के उन्न दोते है, 


७४८ [अण र२,शअआ० २, सू० ६४ 
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न्यायदुर्छनम्‌ 
| तथाऽऽहारस्य ॥ & ४ ॥ 

उत्यत्चिनिमित्तत्वादिति प्रकृतम्‌ युक्तं पीतमाहारस्तस्य पर्तिनिवरत्त 
रसद्रव्यं मात्तशरीरे चोपचिते बीजे गभौशयस्थे बोजंसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो बीजे. यावदूव्यूहसमथेः सच्चय इति । सच्ितं चावुदमांसपेशोकल- 
 लकण्डरशिरःपाण्यादिना च . च्यृहेनेन्द्रियाधिघ्ठानमेदेन ` उ्यूह्यते, व्युद्दे चः 
गभनाङ्यावत्तारितं रसद्रव्यसुपचीयते यावस्रसवसमथंमिति । न चायमन्नपा- 
नस्य स्थांल्यादिगितस्य कल्पत इति 1 एतस्मात्कारणात्कमेनिमित्तत्वं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ ६४ ॥ 








~~~. 








किन्तु शरीरः की उत्पत्ति बौजपू्वंक ही होती दै। इस सूत्रं मेँ माता-पिता इनं दोनो ब्दो से 
उनके रक्त तथा वी्यःका रहण होता है। ( प्रस्तुत विषय भँ योजना करते हुए ` माध्यकार शरीर 
को उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए उसमे आत्मा के कम॑ की अपेक्षा कों दिखाति दैः कि )- 
उस शरीर की उत्पत्ति मेँ वाल्क की आतमा का गमावस्थ। मेँ अनुभवं करने योग्य पूवंजन्म में ङ्िया 


~ कम॑, जौर माता-पिता क पुत्ररुखरूप फल के अनुभव करेने योग्य दोनो ककम मी मात्ता के गभै . 


मे रहने वाठ वार्क भार्मा के दूसरे शरीर की ` उत्पत्ति दने मे शृथिव्यादि परमाणुरूप भूतदर्यो 


के प्रयोजक ( निमित्त) ष्टोते है, इस कारण शरीर कौ -उत्पत्ति होनेः मँ माता-पितारूप बीज कां _ . ` 


. अनुसरण दो सकता है 1 . जी वाख इत्यादिक कोड वगं मेँ नदीं होता, अतः पूर्वंपक्षी का दृष्टान्त 
. सर्वथा अक्षंगत है । ( अर्थाच उक्त प्रकार से यद सिदध दोतादहैकि शरीर की उत्पत्तिर्मे रक्त ओरं 


वीर्यरूप बीजदही साक्षात कारण 2-ओर आत्माका कर्मतो उस्र कारणक प्रयोजक होने ते. 


निभित्तिमात्र है ) ॥ ६३ ॥ 
( शरीर की उत्पत्ति होने मै दूसरा. कारण मौ सूत्रकार सिद्धान्तिमत सते दिखते दै )-- 
पद्पदार्थ--तथा = उसी प्रकार, आदरस्य = मोजन के ॥ ६४ ॥ 
भवार्थं माताने खाया-पीया इञ अन्नादिं पदार्थौ का. परिपाक होकर व्‌ गर्म॑स्थानर्मे 
रसादिको को उत्यन्न करता हुआ.गभं को पुष्ट करता ह अनुंदमांस की वेक्ली (पोटली), आदि 
छरीर के अवयव इस्त-पादादिर्को को न प्रार करता इञः इन्द्रियो को मौ वनाता इआ गमं शरौररूप 
से .बनता ३। गौर गभ॑की नाद्यो के वारा अन्नादिक भौ उसमे जाकर उस गभ॑के शरीर 
-को पुष्ट करता दै, जब तक वद्‌ उदर के बाहर नदीं आताः! यह सम्पूर्णं शारीर के उत्पत्ति का 


प्रकार थाली आदिक मे रक्ते हए अन्न-जर से नदीं होता, इस कारण शरीर कौ उत्पत्ति कम-निमित्त. . 


- होती है यद्र सिद्ध. होता दैः॥ ६४ ॥ ` 
( सिदधान्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते इए भाष्यकार व्याख्या करते है किं )--आदार क: 
शरीर की उत्पत्ति होने मे यद दसः सूत्र मेँ प्रकृतं ( प्रस्तुतं ) दै । ( अथात्‌ आहार के शरीर कौ 
उत्पत्ति मेँ कारण होने से यदं सूत्रार्थं का स्वरूप है) । ( आदार सब्द का अथं दिखते हए -माष्यकार 


आगे कहते है कि)--खाया इअ अन्न तथा पीया हुआ जल युक्त (भोजन किया हआ ) -कंदाता 
है, ठस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाले द्रव्य माता के शरीर में वद इष्ट गांव 


रहने वाले वर्यं तथा.रक्तरूप बीज के अनुसार परिपंक.दोति है, ओर ऽस बीज मँ तव तक उतनौ 
` मात्रा से वृद्धि होती दहै, जव तक उसका संचय ( एकटा होनां ) -गर्भ॑में अये बाल्कके . इरीर 


को पूणं बनाने मे व समर्थं होता भौर व संचित ब्डरा इजा रसद्रव्य, अबद ( फुंसी > ` ' - 
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प्रास्चो चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वो दम्पत्योः संयो गमौधानदेतुर्श्यते तत्रासति कर्मणि न॒ मवति 
: सति च भवतीत्य॑नुपपन्नो नियमाभाव इति, कमेनिरपेन्तेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति- 
£ हेतुषु नियमः स्यात्त न ह्यत्र कारणामाव इति ॥ &५॥ 
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मांसतको पी ( पुटली ), कलल, कण्डर, सिर, हस्त श्त्यादिकों की रचना, तथा चश्च आदि 
इन्द्र्यो के स्थानो के भेदसे शरीररूप अवयवौ तैयार होता है) अर्थाव्‌ आहार के पचनेसे 
रसद्रव्य बनकर माता के शरीर मे बदृता है जिक्तसे उपरोक्त करुर आदि रूप से बढता हआ व 

. संतान का शरीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अयेश्चा रखने वाके पृथिव्यादि मृत्तपरम।णु्मं से हस्त 
आदि अवयर्वो का रूप प्राप्त करता है। इसमे कललादि वे के हरीर के उत्पन्न करने वाले 
मूलकारण माता-पिता का. वीयं तथा रक्त ये सव क्रमसे परिणाम को प्राप्ठ दोतते हैः) (उपरोक्त ` 
संचय के पश्चाच होनेवाके अवस्थाका वर्णन करते हुए भाष्यकार आगे कदते हैः कि )--उस व्यूह 
(गभंश्सीर) मेँ गभ॑ की नाड्यो दारा उतरा हआ रसद्रव्य उस समय तक वृद्धिको प्राप्त दोतादहै 
जिस समय तक उसका प्रसव नी होता ¦ अथात्‌ माताका भोजन का रस प्रसव दने तक उस 
भावौ सन्तान के शरीर को पुष्ट करता जताहै। शस प्रकरियासे प्रस्तुतमे सन्तान.का शरीर 
अदुष्ट से उत्पन्न होता है क्योकि माताके शरोर के बाहर धारौ, श्त्यादिर्को मेँ आ्टार के पदार्थौ 
को रखने पर णसा उपरोक्त प्रकार नदीं होता, शस कारण प्राणीमात्न माता-पिता के पाप-पुण्यसे 

: . उसपन्न हुआ वाल्क यह्‌ शरीर उसके अदृष्ट दवारा ही रचा जाता है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 

। ( "आदार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने र्मे माता-पित्ताके अदृष्ट की. अयपेक्वा नदीं करता 

: ेसा य॒दि पूर्वपक्षी के तो सूत्रकार इसमे बाघ दिखति है कि )-- 

। पद्पदार्थ- प्राप्तौ च = खी-पुरूष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के शरीर के 
उत्पन्न होने मेँ नियमन होने के कारण ॥ ६५ ॥ 

भवार्थ---यदि.सन्नान के श्चरीर को उत्पत्ति होने मेँ केवर माता-पिता का संयोग (भोग) हौ 
कारणदहोतो सदा नियम से. संयोग से सन्तान उत्पन्न दोने लगेगी, किन्तु पसा नद्यं होता अर्थात 
नियमन है अतः अदृष्ट भी सन्तान कौ उत्पत्ति दोनेमे कारण है यष सिदधदहोतारहै, इस कारण 
पूवपक्ष का आक्षेप असंगत है ॥ ६५ ॥ 

( श्सौ आश्य से. भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि)-खो-पुरुष के सम्पूर्ण 
संयोग -गर्माधान ( गर्भके स्थापन) मे कारण ोत्ेहै ठेस देखने में सदी आता (संयोगं कौ 
निष्फल्तामें हेतु दिखाति इए माभ्यकार कते हैः कि )--उसमँ अदृष्टकेन .रने प्रर गर्भाधान 
` नहीं होता, भौर रहने प्र॒ गर्भ॑स्थापन शता दहै, श्सकारण निवयमकान दहोनासंगत नही 
सकेता ! ( अर्थाच खरी.पुरुष के संयोग के होने पर गभंशरोर उत्पन्नष्ोतादहै इस नियमकेन 
होने मे यदी कारण है कि माता-पिता थवा उस उत्पन्न होने वाले सन्तान का अदृष्ट नद्ींशहोतातो 
` सन्तान का श्चरीर उत्पन्न नदीं होता, गौर जव अट्ट होतादहैतो सन्तान ष्टोतादहै।) ( यदिरेसा 
ने मानाजायतो भदृष्टकी भपेक्षान होनेके कारण स््नी-पुरुष के केवर संयोग से उनके रक्त, 
तथा वी्य॑रूप पार्थिव, परमाणुओं से सन्तान के हरीर के उत्पन्न होने का नियम द्रो जायगा, 
क्योकि उस सन्तान शरोर का कारण नष्टा है रेसा नदी कदा जा सकता । ) अर्थात्‌ भद्ष्टकोन 
मानने वाके पूवेपक्षी के मत मैं सन्तान शरीर केन होने मे कारण नदीं बन सकता, गौर सिद्धान्ति- 


९६ न्या ९.१. 
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अथापि-- 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कमं ॥ ६६ ॥ 
यथा खल्विदं शरीरं धातुप्राणक्ंबाहिनीनां नाडोनां जयुक्रान्तानां धातूनां 
नच स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीकललकण्डराणां च शिरोबाहूदराणां सक्थ्नां च 
को्ठगानां वातपित्तकफानां च सुखहृदयामाशयपकाशयाघःस्लोतसां च परम्‌ 
दुःखसम्पादनीयेन कण्टसन्निवेशेन व्यूहनमशक्यं प्रथिव्यादिभिः कमेनिरपेक्षे- 


मत मे माता-पिताके संयोग के समान अदृष्ट केम व्यापार भी भअपेश्चित होने के कारण, उप्केन 
रहने ते कारण सामग्री के न होने से सन्तान उत्पन्न नदीं होता यद्‌ संगत हो सकता है ।! ६५ ॥ 

- ( भआत्मार्ओं के व्यापक होने के कारण सम्पूणं शरीरो के साथ सम्बन्ध दने से यदहं दारीर 
श्सी अत्माकाडै इसमे क्या नियामक है एेसा यदि पूर्वंपक्षी कदे तो इसकै उत्तरम सूत्र का 
भवतरण माव्यकार देते हैः कि )--ओर मी-- 

 -पद्पदाथं--शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत = रीर कौ उत्पत्ति दोनेमे कारण के समान, संयोगो 
-त्पत्तिनिमित्तं = शरीर चेष के साय सम्बन्ध होने का कारण है, कमं = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 
अआवा्थ-जिसर प्रकार प्रत्येक भात्मा के छरीर की उत्पत्ति होने मे उन-उन आत्मार्भोका 
अदृष्ट कारण होता है, उसी प्रकार उन-उन आत्माओं का अपने-अपने दारीर के साथ संयोग- 
सम्बन्ध-शोने कामी भदृष्टही निमित्त कारण दहे, (कुच विद्ार्नोने इस्त प्रकार हस सूत्रकौः 
स्यौ की है करि )--प्रत्येकं आत्माके शरीर को उत्पत्ति दोने मे अदृष्ट निमित्त .दै, किन्तु 
माता-पिता के संयोग होने र्मे क्या निभित्त है" इस शंका के समाधान में.यद “शरीरोरपत्तिः 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ने किया दै-- जिसका जिस प्रकार शरीङ्‌-को उत्पत्ति होनें, 
छडृष्ट कारण दै उसी प्रकार माता-पिता का संयोग होनेमेमो अदृष्ट्ी निभित्तहै पेसा सूत्र 
उनके मत से अथ॑ दहै ॥ ६६॥ 

(सूत्र के अथैकौ व्याख्या करते इट माभ्यकार कते दै कि )--जिस प्रकार य॒ पाथिवादि 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को डोनेवालो नाड्यां तथा शुक्र पर्॑न्त धातुर्ओं के एवं, स्नायु ( चरबी) 
- त्वचा, अस्थि ( इडो ), शिरां, पेशी (मासि कौ पुरटली ), कलक, कण्डर्‌, इनके एवं शिर, भुज, 
उदर ^ पेट), सक्थ के, तथा उदर मे वतमान वात, पित्त ओर कफ इन तीनो के, 

शरीर रगे .वुतेमान कण्ठ, हदय ( वक्षःस्थक ), भौर आमाशय (कशे आहार के स्थान 
पृकारोय ( परिपकं आषार के स्थान ), एवं जथःछोत ( नीचेके मागर में आहार ठे जनेवर्े छोर्तो 
( स्थश्नो ) के भो अत्यन्त कष्टसे सम्पादन ( बनने.) योग्य, सन्निवेश ( रचनाविषेष ) से व्यूहनं 
{ श्चरौर को रचना ), अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाके पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से रेता 
-विचिच्र गभं श्चरीर की रचना होना असंमव है, शस कारण अदृ केवरुसे ही पृथिव्यादि मूतपदार्यो 
से शरीर की उत्पत्ति होती दै यदह जाना जाता है} अर्थात्‌ गर्भस्थ सन्तान के श्चरीररूप कार्यं 
. अत्यन्त सक्षम भवयर्वो से उतपन्न दोने के कारण वद्‌ केवर जडमूतपद्यर्यो से बना है, यहं नर्द 
शो सकता, जो इन अनन्त पृथिव्यादि परमाणु सादि अवयवो का उक्त गरमके शरीर मेँ एकत्र.दोना 
अत्यन्त कष्ट से दो सकता है, केवर कष्ट से ही किद्ध होता है इतना दी नष्टं किन्तु केषर एथिव्यादि 
स्थूरु भूतपदार्थौ के व्य।पारसेदो मी न्दी.सषता, अतः अद्ष्टरूप को दूसरे कारण के भी श्चरीर की 
छत्पत्ति मेँ अपेक्षा है, यह सिद्ध होता है। अर्भादर आलाके अष्ष्टक्ौ प्रेरणासे हौ पृथिव्यादि 
भूतपदा शरौर को बनति रै । 
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रुत्पादयितुमिति कमेनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिपि किन्ञायते । एवं च भरत्यात्मनि- 
यतस्य निमित्तस्यामावान्निरतिशयरात्मभिः सम्बन्घात्सबौत्मनां च समानः 
परथिव्यादिभिरत्पादितं शरीरं प्रथिन्यादिगतस्य च नियमदेतोरभावात्‌ सवौ 
त्मनां सुखदुःखसंविन्त्यायतनं समानं भ्रप्रम्‌ ।- यत्त प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत 
शरीयोत्पत्तिनिमित्तं कमं व्यवस्थादेतुरिति विज्ञायते ! परिपच्यमानो हि भ्रत्या- 
त्मनियतः कमोशयो यस्मिन्नात्मनि वतते तस्यैवोपभोगायतनं शरीरसुत्पा्य 
ठ्यवर्थानयति । तदेवं श्चरीरोत्पत्तिनिभिचवत्संयोयनिभिच्तं कमेःति विज्ञायते । 
भत्यत्मन्यवस्थानं तु शरीरस्यात्मना संयोगं भ्रचदमदहे इति ॥ ६६ ॥ 











( शस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते इष्ट मास्यकार पूरव॑प्लो के दिये दोष का 
अदुव।द्र करते दै क्रि )--ठेसा होने से दी-श्रव्येक न्याप आत्मा मेँ नियत ८ स्थित ) . निमित्त 
कारणकेन दोन ङेः कारण निरविद्चय ( विदधेषतः से रदित ) सम्पूणं आत्मार्भों के साथ सम्पूणं 
श्येरो का सम्बन्ध दोने के कारण सम्पूणं आत्मां के लिये तमान शृश्चिन्यादि भूतपदार्थो से 
उत्पन्न हण सम्पूणं शरीर, उन . कारणरूप पथिकौ जादिकरो मेँ मी यद्‌ इसी आत्मा के है दूसरे के 
नदीं शसं नियम में कों कारणन होनेसे संसार के सम्ूर्ण. आत्मां के सुख तथा दुःख के 
अलुभवरूप भगं के साधारण स्थान दै द्रेसा मानना दोगाः चद पूवपद के मत से प्राप्त होता है । 
मर्थाच्‌ उपरोक्त मकार से कोड नियामक न होने के कारण र्कं दी शरीर सम्पूण संसारी जीवों 
के उपभोगं का आधार है, रेस पूर्वपक्षी के मत से ;ग्ष्टकी अपेक्षान करने पर प्राच होता ई, 
(शस प्रकार पूवपक्षी के आक्षेप का अनुवाद कर उसके खष्डन ऋ दिखाते इए भाष्यकार खगे 
दते हैँ कि )--ओौर जो प्रत्येक आत्मा के सायं एक दी. शरोर का सम्बन्ध है देसी व्यवस्था 
देखने मे आती. है, इस व्यवस्था मे शरीर क उत्पत्ति श्येने मेँ उन-उन आत्मार्ओं का अदृष्ट ही 
कारण दै यह जाना. जाता है, क्योंकि सुखादुःखानुमवरूप फर देनेवाला भरत्येक आत्मा में 
` भिश्न-भिन्न नियम से स्थित कमांश्चय (कम॑समूह ) जिस-जिस यात्मा मेँ जैसा-जैता रदता दै 
उसो-उसी आस्मा के मोग के स्थान भिन्न-सिन्न छरीर को उत्पन्न कर व्यवस्था कराता है! अर्थाव्‌ 
जिस-जिस प्रकार का मोग जित जन्म मेँ आत्मा को पूव॑जन्म के क्म के भनुसार टता है, उस 
` जन्म मेँ उसके मोग के अनुसार उसके उल्यन्न रोर से ही उसका सम्बन्य होता हैन कि दूसरे 
शरीर से, इस व्यवस्था मेँ अदृष्टो कारणरै, नकिं केव भूतपदा्थौ से शरीर का बनना । 
( सिद्धान्त का उपसंहार ८( समाधि ) करते इष अगे भाष्यकार कते है कि )-रेसा ह्योने सै 
जाना जाता है कि शरीर के €त्पत्ति के समान सयोग दधी उत्पति मे मो पू्वजन्म में किये पुण्य- 
पापरूप कमे से उसपन्न षर्माधम॑रूप जदृष्ट दयी कारण है । आत्मा का खरौर के साथ संयोगसम्बन्थ 
को हम प्रत्येक भार्म के उपरोक्त व्यवस्था का ऋछारण कते दै । मर्था सूत्र के संयोग पद का 
~ अथ यौ दै कि प्रत्येक जात्मा का अपने-मपने शरीर के साय सूम्बन्व ॐ दनि का नियम है, अतः 
{अड के संयोगमें भौ कारण होने से ) पूर्व॑पक्षिमत का दोक नदीं हो सकता ॥ &६ ॥ 


. , (स्स प्रकार शरीर को रचना आत्मा के अदृष्टस्य युणके कारण शोषी ₹ै, यद्‌ दिखाकर, 
` सस्यवादिर्थो का मत्त खण्डन करने के चिये सूत्रकार से गेसूत्र करते हेरि 


 सांस्यदरोनवदी जो रेता कदते है 7 )--ष्यइ उपरोक्त छरोर ओ रचना अत्मा के अदृष्ट के 
कारेण नहीं द्योत किन्न चमति. यरन्तग्तय न्मातः ओ न्नोनम च = == ~~ ~~ -->-~--~ 
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~~ 


७५२ न्यायदद्यंनम्‌ [श्० ३, आन रे, सू० ६७. 
एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६९७ ॥ 
„ योऽयमकमेनिभित्ते शरीरसर्गे सत्यनियम इट्युच्यते, अयं शरीरोत्पत्तिनि- 
मित्तवत्‌ संयोगो त्पत्तिनिभित्तं कर्मत्यनेनानियमः प्रत्युक्तः। कस्ताबद्थं नियमः१ 
यथकत्यात्मनः सरीरं तथा सकेषामिति नियमः । अन्यस्यान्यथा.ऽन्यस्यान्यथेत्य- 
नियमो भेदो व्यात्त्तिभिसेष इति । दष्टा च जन्मन्यावृत्तिरुखछामि ननो निक्ष्टा- 
भजन इति, प्रशस्तं निन्दितिमित्ति, व्याधिबहुलमरोगमितिं, समरं विकल- 
मिति, पीडाबहुलं सुखबहु लमिति, पुरूषातिशयलक्षणो पपन्नं विपरीतमिति, 
भररस्तलक्षणं निन्दितिलक्षणमिति, परटिबन्द्रियं षटिन्द्रियमिति । सूदमश्च 

















~~~ 


सेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जन्मसेदः प्रत्यात्मनियतात्कमंमेदादुपपद्यते, असति 
, कमसेदे प्रत्याव्मनियते निरविशयित्वादात्मनां समानत्वाद्च पृथिव्यादीनां 
५ -गरृथिव्यादिगतस्य नियमदहेतोरभावात्सवं प्रसज्येत, न स्िदभिस्थम्भूतं जन्म 
: तस्मान्नाक्मनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति । | 

उपयन्तश्च तद्वियोगः कर्मक्षयोपपक्तेः । क्मनिमित्ते शरीरसर्गे तेन शरीरेणा- 
त्मनो बियोग उपपन्नः । करुमात्‌ ? कर्मक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कर्मष्ठयः 
. मम्यग्दशनात्त परक्चीणे मोदे बीतरागः पुनर्महेतु कमम कायवाड्नोभिने करोति 
` इ्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वो पचितस्य विपाकभ्रतिसंवेदनास्परक्षयः । एवं प्रसवहेतो- 








नि ००१७ 











प्रकृति स्वयं ही घमं तथा अधमेरूप निमित्तकारण को अपेक्ला न कर भपने विकार ( काय) को 
उत्पन्न करती है, केव प्र्िवन्ध के निवारण के ल्यि उसको धर्माधिमं कौ आवश्यकता होती हैः 
जिसका रेसा उत्तर है कि-- | । 

पद्पदाथं--णतेन = कमं के.गयेक्षा से दौ मूतपदारथो से शरीर को उत्पत्ति हत्ती है इत कथन 
से, अनियमः = नियम न होना, प्रत्युक्तः = खण्डित हुओं ॥.६७ ॥ । ८ 

भावाथ-स्िद्धान्तिमतत से जो आत्माके जदृष्टकी गपेक्षासेहौ शरीर की रचना होती है 
ठेस सिद्धान्त किया है, उससे प्रत्येक आत्मां का रदारीर भिन्न-भिन्न है, किसी आत्मा का कोर ही 
शरीर होता हे, किसौ का दूसरा दी रेप्ा अनियमः, व्यतिरेक ॐ दवारा सांख्यमत मे नहीं हो सकता, 
यह सूत्रकार ने हत सूत मे दिखाया है । ( यदी सूत्र की व्याख्या भाष्य, वार्तिकं तथा तात्पर्य 
टीकाकार्‌ को जभिमत है 1 किन्तु कुछ विदान्‌ ( एतेन ) शारीर की उत्पत्ति कै आत्मा के अदृष्टे 
दोने के कारण, ( अनिथम्‌ ) रेसा सम्पूणं आत्मां ऊ सम्पूणं श्षरोीर दो सकते ई, सास्य ने दिखायः 
इमा खण्डित दो जाता हे" देसी -न्याख्या इस सूत्र की करते है 1 ६७ ॥ 

( इतौ आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र को व्याख्या करते है कि )--जो यह्‌ कर्म॑ 
को शरीर कौ रचनाम कारणन माननेके मतम किसी आत्माका दूसरे प्रकारका शरीर 
होता है, करिंसी का उसते विलक्षण इस नियम का न दोना अनियम कद्‌ जातः ३ । दिन्ु इ 
अनियम का--श्चरीर को उत्पचि होने मे गात्माकां ज्ृष्ट जिस प्रकार कारण दहै, उसी प्र कार. 
शरीर का सम्बन्ध दोने मेँ मौ आत्मा कां जद्ष्ट कारण है देसा मानने से खण्डित ष्टो जाताहै। 
( प्रभ )-- यह नियम क्या है १८ उत्तर )--जिस प्रकार एक भास्मा का इरीर होता है उसी प्रकार 
सम्पण आत्मामं का यह नियम है । जौर दूसरे भिन्न जारमा का शरीर दूरे प्रकार कादोता £, 
तश्रा उसने भिन्न दूसरे मात्मा का छरीर दूसरे भरकर का होता ॐ यद्‌ अनियम है ऊर्व मेद है, 
अथवा न्याृत्ति ( अरग दोना ) है, अयवा यद सम्पूणं जास्मःम % दासीरौ मेँ विशेषता 2 । (यद 
प्रत्येक मात्मा के शरीर का मेद संपूर्णं प्राणीमाक्त के सदूभव से सिद्धः है यद्‌ दिष्धति हृष माने 
माभ्यकार कते हैँ कि )-- रत्येकं आत्मा के शरोर मै जन्म? दिश्ेष ोतादै क्योकि कोद 
आत्मा अपने कमं के अनुसार उत्तम कुर्म गौर्‌ कोदं निकृष्ट ( नोच) कुकर मे उत्पन्न शेता है 
८ यद एक विशेषता है) ) तथा किसी गात्मा का वंश प्रद्रसा धरते योग्य एवं किः: का निन्दा 
करने योग्य होता है ( यह दूसरो विशेषता है ) ष्वं किसी ात्माका शरीर रो? तथाङिसी 
का जारोग्य { रोगरंदित ) दोचा है ( यड्‌ तीसरी विदोषः दै) <. किसी कः कशः पूणं दन्त 
षादःदि मवयर्वो से युक्त, मौर क्िस्ीका विच्छट : बुछ कम सव वाला) छटा है (यमी 


तीसरी हौ विदोषता है) तथा किंसी आतत्माकाश्चरीर सुखी तथा किसी का दुःखी दोता है (यष 
चतुथं विशेषताहै) ओौर किसी के क्षरीर मे तत्पुरुष के अच्छे लक्षण दोतते है भौर किसी. 
ॐ शरीर में बुरे लक्षण होते है ( यद पांचवीं विशेषता है) पक शरीर भच्छे लक्षण वाला तथा 
दूसरा शरीर बुरे लक्षण -वालादोता है (यद्‌ छर्वीं शरीर मेँ विशेषता होती है) तथा किसी 
शरीरम संपूणे. इन्द्रिय के विष्यो का यणं करने मेँ पदता ( सामय्यं ) तथा किसी मेँ अक्ताम््यं 
न्दरियो का शोत दै ( यक सातवीं क्रीरम्रं विरोषताहै) इसी प्रकार प्रणिमात्र को दिखाने 
वाले स्थूल विशेषो के समान शरीर में सूक्ष्म ( साथारणरूप से न दिखाई पडने वाले ) मौ बहुतसे 
भेद दोति है जिनकी गणना नदीं हो सकती । वह शस प्रकार से जन्म का भेद प्रत्येक मात्मा के 
अपने-अपने नियत कर्मौ के मर्द के विना नदींहो सकताः। यदि इस प्रकार प्राणियों का भिन्न- 
भिन्न कमे न माना जाय, तो भात्मा्भो मेँ कोरे मततिश्य ( विशेष ) न शोने.के कारण, तथा एृषिवी 
मादि शरीर को -उस्पन्न करने वाले भूतपदा्थो के संपूर्णं भात्मार्ओ के स्यि समान होने के कारण 
मौ भौर शरीर को नत्पन्न करने व।के एूथिवी मादि भूतपदार्थौ मेँ कोई नियम का कारणन दोन 
संपूण संसार के शरीर संसार के संपूण प्राणिर्यो को आत्मार्भो के दै यह दोष गा जायगा । 
किन्तु प्रणिर्यो का जन्म रेसा नीर, श्स कारण निना आत्माके कमौके करण माने. षिनिा 
रोर कौ उत्पत्ति नटी हो सकती । ( भागे श्चरीर कौ उत्पत्ति आत्माके जदृष्टसे होती दहै, इस 
विषयमे दूसरा कारण दिखति हुए भाष्यकार आगे क्ते हैः कि )--उन. जन्म के कारण कर्मो 
कानाश्च होने से शरसीर का वियोगरूप मरणम. हो सकता, क्योकि अत्माके केमंके 
तुसार उसके हरीर मेँ उत्पत्ति होने के कारणद्दौी उस शरीरके साथ अआत्माका वियोग 
विद्ुडना ) हो सकता है ! ( प्रन )- क्यों १ किस कारण १ ( उच्ठर )-उस श्चसीर के कारणरूप 
कर्मो काक्षय होने के कारण। क्योकि उन क्मौका नादो सक्ताहै। कारण यह किंशाख 
.;क अध्ययन से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान न्यायश्चाल्न मे कदे इष प्रमाणादि षोड पदार्थौ के ( वास्तविक 
शान) से मोदं (भिथ्याञ्ञान) के नष्ट होने पर विष्योमे दोषदर्च॑न होनेके करण वीतराग 
संसारिक विषर्यो मे विरक्त ) होने के कारण क्ञानो पुरुष पूनः संसार मेँ जन्म होने के कारण 
पण्य तथा पापरूप कर्मौ को श्चरीर, वाणी तथा मनसे नदीं करता, शस करण मागे शरीरो 
की बृद्धिनदीं दोती ओर पूवं मे संचित किये पुण्य तथा पापकर्म के सुख, तथा दुःखरूप फल 
ॐभोगकाप्रारम्ध शारीर मेँ अगत. जाने के कारण संचित कर्मौका नाश्च हो -जाताहै। सस 
भकार पुनः ( प्रसव ) जन्म होने का कारण न रदने से वतमानं प्रारन्ब इस शरीर के गिरने 








^ न्यायदर्शनम्‌ [० ३, ० २, सु ६७-६८ 


[गी 





1) 


रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तराचुपपन्तेरभतिसन्धिः । अकमेनि- 
मित्ते तु शरीरंसर्गे मूतश्याजुपपन्तेस्तद्वियोगानुपपत्तिरिति !¦ ९७ ॥। 
तददृष्टकारितिमिति चेत्‌ युनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्भे ॥ ६८ ॥ 


अदर््चनं खल्वदष्टमित्युच्यते अदृष्टकारिता भूतेभ्यः श्ररीयेतयत्तिः । न जास्वनु- ` 


स्पन्ने शरीरे द्रष्टा निरायतनो दृश्यं पश्यति, तच्चास्य दृश्यं द्विविधं विषयश्च 





( मरने ) पर पुनः दूसरे छरीरा का भागे सम्बन्ध न दोने के कारण अप्रतिसंधौ ( बंषनका 
अभाव) दयो जाता है। अर्या संसर-बंषन से मुक्त दो स्रातादै) यदि पू्॑प्षी के मतसे निना 
कमंकेषहौ रौर कौ रचना मानौ जचतो शरोर के कारण पृथिन्यादि भूतपदार्थौ का नाद 
न शने के कारण शरीर का वियोग ( चिद्छुडना ) नदीं हो सकेगा ! अर्या सांखस्यमत से आत्मा के 
अदृष्ट की आवश्यकता न रखने वारो, सत्व रज तथा तमय॒णरूप जड प्रकृति से हौ शसीर की 


रचना मानने पर उस प्रकृति के नष्टनष्ोने के कारण शरीरके बंधन से मोचन हो सकेगा यद्‌ 
सिद्धान्ती का आश्रय है ॥ ६७ ॥ 


( इस भरक्रार ` सांख्यमतं का खंडन करने पर मौ पुमः सांख्यमत से पुनेपक्ष को दिखाते इट 


सूत्रकार क ही सूत्र में सांख्य से दिखलाये इश श्चरीर के वियोगकी होनेकी युक्ति को दिखाकर 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से इस प्रकार करते है )-- । - 
 पद्पदार्थ--तत = वद (छरीर), यडुशटकारितं = अदज्॑न (न दिखा पड़ने) के कारण होता दै, 
इति चेत = ठेसा कशोगे, पुनः = फिर, तत्प्रसंयः = उस शरीर प्राप्ति को आपत्ति आ जायगी, 
अपवर्गे = मोक्षावस्था ॥६८ गण ॥ 
आवा्थं--सूत्र मे मड्ष्ट छब्द का मदद्य॑नः ठेसा अर्थं कर, जो उपरभोमके योग्य ह्ञब्दादि 
विषय तथा प्रक्रति ओर पुरूष का परस्परभेद का श्लान, सांस्यमतसेः च्वि रै, उन्दी दोनों 
अदक्चंनसे दौ श्ंरैर का मात्मा को वियोग होता है रेसा यदि पूर्वपक्षो सांख्यमत से कदे तो, 
षस दो प्रकार के. अदन के मोक्ष मक्स्थामे मी र््नेके कारण पुनः छरीर का महण आत्मा 
म करना पडेगा, यह स्ांख्यमत मँ भापन्ति सा जायगी, अतः. अदर्शन के कारण सरीर का वियोग 
दोता हे रस्ता सांख्यमत संमत नीं है ॥ &८ ॥ - 
( इसी आश्चय से भभ्यकार दोनो पक्ष से सूत्र को व्याख्या करते हए प्रथम साख्यमत दिखाते 
दै कि )--स्ससूत्र्मे सटृष्ट श्द का यर्थ है जदश्षंन (न दिखा पड़ना )) इस अदन के कारणः 
ही पृथिव्यादि भूतपदार्थो से शरीर कौ उत्पत्ति होती है, ओौर ज वतक शरीर की उत्पत्ति नदीं होती 
तबतक विना आधार के दिखाई पठने वाटा मात्मा दिखा पडने वाले पदार्थौ को देख नदीं सकता 
जौर वद इस आत्मा के दुदय ( दिखाई देने वाङ पदार्थं ) दो प्रकार के है- णक शब्दादि के 
उपभोगरूप चिषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ कार्यं ) अव्यक्त ८ अक्ति ) तथा आत्मा कामेद उसी के 
चयि लारीर की रचना होती है अथात्‌ अडृष्ट से इारीर की उत्पत्ति होती है शका यही अथै 
है! (शस कथन का भस्वुत शरीर के वियोग विषय मेँ क्या सम्बन्ध है इसु आनय से भाष्यकार 
सास्यमत से भगे कहते हैँ कि )-उते श्चन्दादि . विष्यो कामोग, एतं काल, अन्यक्त तथा मात्मा 
का सांस्य्चाखरोक्त रीति से यथां ज्ञान के. दोनेपर क्ारीर को उत्पन्न करने वाले भूतपदार्थौ 
का प्योजन दहो जाने के कारण पुनःवे शरीर को उत्पन्न नदीं करते श्स कारण शरीर का वियोग 
हो सकता रै, जतः ईश्वरङ्ष्ण ने साख्यकारिका मेँ का है कि-्रष्टा ( देखो ), मया (जने), कद 
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। ` शरीरस्याद्टनिष्पा्ताघ्र° ] ५ 
नानासवं चाग्यक्तात्मनोस्तद्र्थः शरीरसगेः, तस्मिन्नवसिते व्वरिताथौनि 
भूतानि न शरीरथुस्पाद्यन्तीस्युपपन्नः शरीरवियोग इति? एवं वत 
.  पृनस्तससक्गोऽप्वय । पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसञ्यते इति । या चाच॒त्पनन शरीर 
` दरशनानुप्तिरदशशनामिमता या चापवर्गे शारीरनिदृत्तौ _ दशेनालुस्पततिरव्शोन- 
भूता नैतधोरवशेनयोः क ॒चिद्धिशेष इत्यदर्शनस्यानिवत्तेरपवमे पुनः शरीरो- 
`. स्पत्तिप्र सङ्गः इति । 

चरितार्थतां विरेष इति चेत्‌ ? | 

: न करणाकरणयोरारम्भदर््नात्‌ । चरिताथौनि. भूतानि दशेनावसानान्न 
शरीरान्तरमारभन्ते इत्ययं विरोष एं चेदुच्यते १ न, ऋरणाकरणयोरारम्म- 
दर्नात्‌ । चरिताथौनां भूतानां विषयोपलन्धिकरणास्पुनः पुनः शरीरारम्भो 
दृश्यते भ्रक्ृतिपुरुषयोनौनात्वदशैनस्याकरणान्निरथंकः पुनः पुनरैश्यते । 




















न -न-७। 





इति ( रेसा समञ्चकर ), उपे्ठकः ( उपेक्षा करता हे) एकः ( क आत्मा ), इष्टा ( देखी गई ),. 
अं ( मे ), इति ( रेसा संमन्चकर ), उपरमति (शट जाती है ), अन्या ( दूसरी मरति ), सतिः 
होने पर. ), संयोगे, (सम्बन्ध के), मी = उन प्रकृति तथा भात्मा का) जपर चा प्रयोजनं { फर ). 
१ अर्ति. सर्गस्य (सष्टी का) अर्थाव शरीर वियोग का यदी भर्थं है ( इस प्रकार 
†ख्यमत दिखाकर उसका खण्डन माण्यकार मागे दिखते दँ कि }-यदि आप सा मानते दै, 


ती आपत्ति आधिगी ! क्योकि शसर ऊ उत्पन्न न होने पर  अदस्न शब्द से कष्टा हमा उपरोक्त -. 
दोनों दर्च्नो कान द्योना है--तथा मुक्ति की अवस्थाय मी शरोर के वियोग होने प्रभौ उक्त 
दोनों (भोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकार मे दर्ना का उत्पन्न न द्योना है--श्न दोनो अदनं 
कोड विशेषता नहीं दै, इस कारण मादश्चेन के निदृत्ति न दोने के कारण मोक्षावस्था मे पुनः 
श्सीर की भात्मा को यदण' करने का दोष सा जायगा इस कारण अदश्ेनरूप अष्ट को शरीर 
उत्पत्ति म कारण मानन। सांख्य का असंगत है 1 ( शरीर कौ उत्प॑सि होने ॐ पुवं म वतमान 
7 मोक्षावस्था मे वन॑मान उक्त दोर्नो प्रकार के अदर्लनों मे महान भेद 'है, इस कारण 
बम होने के पश्चाव शरीर के उत्पन्न ह्ौने को आप्तिं न्दौ भा सकती इस आखय से माध्य 
कार सास्यपक्च ते दोनो अदनं के भेद को प्रगट कर उसका खण्डन करते है कि )--“करि- 
तथैता ( साक दो जाना ) विशेष मोक्षावस्था के भदन मँ भद द" रेस पूर्वपक्षी के तो, 
करण तथा अकरण दोनों म मारंम दिखाई पड्ने के कारण रेसा नदीं हो सकता \ ( पुवप्क्ष का 
राशय स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कते हैँ कि )--पथिवौ आदि मूतपदार्थो कौ मोग तथा ज्ञान 
नो रूप प्रयोजन हो जानि के कारण पुनः मोक्ष्टो जाने प्र दूरतरे शरीर की उत्पत्ति नहीं 
ती । यद्‌ मोक्षावस्था तथा सष्टि को पूर्वावस्था म शरीसेत्यत्ति होने म विशेषता है अत्तः 
द्ा्ती का दिया दोष नष दो सक्ता कि मोक्ष के प्रश्वाव भी शरीर की उत्पत्ति दयन रगेगौ । 
(स प्रकार पूवपक्षी के दोनो आदर्शों का भेद दिखाकर उसके खण्डन का शय भ्रनट 
करते हष भा्यकार आगे कहते है कि )-- यदपि एकबार विषर्यो के भोग करलेने के कारण 


% न्यायद्शशनम्‌ 
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तस्मादकमनिमित्तायां भूतस््रष्ठौ न दशेनाथौ शरीसोस्पत्ति्ुक्ता, युक्ता तु 
कमनिमित्ते सगे दर्शनाथौ शरीरोत्पत्तिः । कमेविपाकसवेदनं दर्श॑नमिनि । 


तदटटटकारितमिति चेत्‌ ? कस्य चिदशंनमदृ्ठं नाम परमाणुनां गुणविशेषः 


क्रियाहेतुस्तेन प्रेस्तिः परमाणवः सम्मूर्च्छिताः शरीरसुत्पा दयन्तीति तत्र मनः 

समाविराति स्वगुशोनादृषटन प्रेरितं समनस्के शरीरे दरटुरपलम्विभवतीति । 
एतस्मिन्‌ वे दशने गुणानुच्छेदात्पुनस्तत्परसक्घो उपवे । अपचरन शरोरो- 

सपत्तिः परमाणुरुणस्यादृष्टस्याचुच्छदयत्वादिति ॥ ६८ ॥ 


५ 





कताथ हुए भूतपदार्थो से पुनः शरोर की उत्पत्ति होती है, दसा देखने मेँ आता है तथापि 


भक्ति तथा आत्मा के भेदश्ञान के अथात्‌ तत्वश्ान के न श्ोने से कताथ न हए मी भूत- - 


पदाथा से निरथक दूसरैदूसरे शरीरो कौ उत्पत्ति मी वार.वार्‌ देखने मे आती ह उस कारण 
भूतपदार्थौ कौ रचना विन कमं के मानने के पक्ष मे शरीर की उत्पत्ति दश्चन क .ल्वििदहोती 
हे यद संगत नदींहो सकता। किन्तु मात्मा के अदृ्टानुसार हरीर को उत्पत्ति होतो है रस 
सिदधान्तिमत से हरीर को उत्पत्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के भोग रवं तत्वक्ञानरूप दश्च॑न 
के लिय संगत दो सकती है। क्योकि इस सिद्धान्तिमत म प्रत्येक भामा का अदृष्ट भिन्नभित्र 
दोने के कारण किसौ हौ आत्मा को किस ही समय दोनों प्रकार का कम॑फलरूप दर्शन ( संबेदन ) 
दो सकता है जो विषरयोकाभोग तथा मोक्ष का कारण पूर्वोक्त व्यक्त, अन्यत्त तथा आ।त्मा 
काश्चानदेस्ादो प्रकारका, ओर यद कर्मो के फलमने ्ीहोता दहै अर्थाच सांख्यमते 
भक्ति से शरौर की उत्पत्ति दोनेकेदो फल दै, एक विषर्यो का मोग ओर दूसरा व्यक्त, 
अन्यक्त तथा श्ञान ( आत्मा का श्चान ) । उसमे नो युक्त नदीं दैः देते आत्मार्थ ने यथपि विषयभोग 
बहुत कियाहै इस कारण उनके शरीर के उत्पादक भूतपदाथं कृतार्थं है, तथापि दूसरा तत्व- 
क्ञाननहोनेके कारणङ्ता्थं नहोने वालेमौ भूतो से पुनः दूसरे शरीरो कौ उत्पत्ति ती 
है) इस प्रकार अनेक शरीर क्तेठेते कदाचिव हो मोक्ष ढोता है) अतः प्रथम रारे 
निषरयमोगष्टो 'जानेके क्रारणञअगि के दूसरे शरीर मेँ मी अनंत शरीर लेकर ॒विवेकश्चान- 


पूवक मोक्व होने के कालतक केवल भीगी के करने से वीच क संपूणं शरीरो की उत्पत्ति .. 


सांख्यमत में व्यथै हो जायगो, क्योकि दूसरे या तीसरे शरीर में षिवेकञ्चान दही होगा यद 


नियम नहीं है । अतः दूसरे आदि शरीरो की रचना दभा माननी प्डेगी। (जेनमतके ` 
खण्डन कोश्स सूतरसे दिखति हुए माभ्यकार जेनिर्योका मत दिखतिहैकि )--“वह शरीर , 


अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता दैः रेस्ला कहो, अर्थात्‌ किसी जैनमतावलम्बी का रेसा मत हो- 
परमाणुं का उनम क्रिया होने का कारण पक विक्ेष गुण दहैजो गदृष्ट कहाता हे । उससे 


प्रेरणा किये इए पृथिव्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरोर को उत्पन्न करते है ओर मनं 


अपने गुणं से (अदृष्टसे) प्रेरित होकर शरीरमेंप्रवेदा करता है भौर मनसदित शरीरम 
अत्मा को उपल्भ्षिः सुख तथा दुभख न मोग होता है" श्टेस्ता जैनमत दिखाकर उक्तका 
खण्डन करते दए अगे माष्यकार कदते हैः कि)- दस जेनदर्न में पर माणुर्थो के नित्य अदृष्ट 
ूपदणका नाक्चनदोने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात भी उसके वियमान होनेसे 
शरीर करो उत्पत्ति षटोने लगेगी । जतः हीन मत ते मौ यद्‌ सूत्र संगत नदीं दो सकता ॥ ६८ ॥ 

( जनमत ते दूसरा दोष दिखति इण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते दैः कि )-- 





~ ज ज 





१ ,। 


` मरणकेन दो सकने से॥ ७० ॥ । | 
भावार्थ सुख तथा दुःखभोगरूप फल के अनुभव से कर्माशयका ना होने पर रीर 
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1) 














मी 


मनःक्मनिमित्तत्वाच संयोगाच्ुच्छेदः ॥ ६९ ॥ 


मनोगुणेनाच्ेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात्‌, तच्च 
किंकरतं शरीरादपसपणं मनस इति ९ कमोशयक्षये तु कमौशयान्तराद्विपच्य- 
मानादपसर्पणो पपत्तिरिति । अदष्टादेवापसरफ़णमिति चेत्‌ £ योऽदृष्टः शरीरो- 
पसपणहेतुः स॒ एवापसर्पणहेतुरपीति । न, एकस्य जीवनभ्रायणहेतुत्वानुपपत्ते 1 
एवं च सति एकमदृष्टं जीवनप्रायणयोरह॑तुरिति प्रात्र, नैतदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 
निच्यत्वप्रसङ्गश प्रायणाुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 


पदपद्ा्थं--मनःकमंनिभित्तत्वाव च = भौर मन के अदृष्टके कारणदहोने से भी, संयोगा- 
नुच्छेदः = शरीर सम्बन्ध का अ।त्मा ( पुद्रल) को वियोग न दोगा ॥ ६९ ॥ | 

अआवा्थं--यदि पुद्रल आत्माको मनके अदृष्टकेकारण क्सीर ्ोटातो मन काडशरीरके 
सम्बन्धे नश्च हीन दोगा, जिससे मरण न होगा, यह पत्ति आ जायगौ । अदृष्ट मनका 
यण दही नदीं हो सकता रेस वृत्तिकार ने शस सूत्र की व्याख्या की हे ॥ ६९ ॥ । 

( सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र की व््राख्या करते हैः कि.)-मनके अदृष्ट नामक गुणस 
मनका समावेशने के कारण श्रीर के सम्बन्ध का उच्छेद (नाश्च) न होगा । (प्रदन)-- क्यो ? 
८ उत्तर )--उस जैनमते शरीर से मन का भपसपंण ( निकलना) किसकारण से होगा) 


सिद्धान्ती के मतमेंतो वतमान शरीर के ` उत्पन्न करने वाले कर्माशयका नाञ्च दने पर भगे के 


शारीर को उत्पन्न केरने वाले दूसरे कर्माशय के फलरूप से मन पूर्वं श्चरीरसे निक सकेगा, 
इसत कारण सिद्धान्ति के मत ते मरण हो सकेगा । यदि "जिस अदृष्टे मतका शरीरें समावेश 
(प्रवेश) माथा उसी भदृष्ट से शरीरसे निकलने के कारण पूवंपक्षिमतसे मीमरणदहो, 
सकता है” एेसा पूर्वपक्षी कहे तो भर्थाव्‌ जो अदृष्ट मन के शरीरम जनेकाकारण हे वदी-शरीर 
से निकलने कामौ भरण है, “जिससे मरण हो सकेगा" ठेस कदे तो वह नदीं हो सकता, क्योकि 
पकष्ी भद्ृषट प्राणियों के जीवन तथा मरण का कारण होना असंमत है! स्थात्‌ देसा मानने 
से एक ष्टी अदृष्ट जोवन तथ) मरण दोनो का कारण है देसा पूर्वपक्षी के मते आता दहै, किन्तु 
यह एक ्ौ अदृष्ट से जीवन तय! मरण दोनो मानना सवथा असंगत हे ॥ ६९ ॥ ` 


( यदि पूव॑सूत्र मे कदा इआ हरीर सम्बन्ध का नाश होन सिद्धान्ती ने दिखाया था वह 


` अत्यन्त अप्रसिद्ध है क्योकि जो सत्‌ तथा कटए्णरद्ित देखने में आता दै वदी निच देखा 


जाता है- शरोर तो सव होने पर भी करण वाला है, तो वद नित्य कैसे दो सकता है पेते पूर्वपक्षी 
के ्याक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते दैः किं )-- 7 
पदपदा्थं--नित्यत्वप्रसङ्गः चौर शरीर मे नित्यता की भी आपत्ति ष्ोगी, प्रायगानुपपत्तेः= 


के नष्टददोने को मरण तथा दूसरे कर्माशयो से पुनः शरीर के सम्बन्ध को जन्म कते है, अतः 


यदि अदृष्ट कौ अपेक्षा न करने वाके भूतपदा्थौ से शरीर कौ उत्पत्ति मानी जाय तो किसके 


नश्च से मरण होगा, जिस्षते शारीर नित्य दो जायगा यदह दोष ्रायेगा ॥ ७० ॥ | 


७५५८ न्यायदर्शनम्‌ [अ० २, श्रा- २, सू° ७०-७१ 














बिपाकसंवेदनात्‌ कमोशयश्रये शरीरपातः प्रायणम्‌, कमोशयान्तराश्च 

पुनजेन्म ! भूतमात्रात्त॒ -कमनिरपेक्षाच्छरीरोत्पत्तौ कस्य श्याच्छरीरपातः 
~ ~ = ~ ५ ~ [क्‌ ॥ 

प्रायणमिति प्रायणःनुपपन्तेः खलु वे निव्यस्वप्रसज्गं विद्यः यारच्छिके तु प्राये 


परायणे दानुपपत्तिरिति || ७० || 
पुनस्तत्परसक्कोऽपक्ग इत्येतत्समाधित्सुराह-- 
अणुरयामतानित्यत्ववदेतस्स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


यथा अणोः श्यासता निस्या अिक्तंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरुस्प्यते 
एवमदृष्टकारितं शरीरमपवर्मे पुनर्नो त्पद्यत' इति 11 ७९१ ॥ । 











८ सिदधान्तमत से सूत्र कौ व्याख्या के आरम्म में शरीर के अनित्य होने का मूल स्पष्ट कस्ते 


इर भाष्यकार कते है फि)-विपाक (कम के फर) के संवेदन (मोग) से कमांश्चय. 
( भारन्धकमं ) का नाश्च होने पर जो शरीर गिर जाता है उत्ते रायणः मरण कते है । ` दूसरे 


कर्माशय ( प्रारब्ध से कचे हृ संचित कम ) के कारण दूरा शरोर ग्रहण करना रूप पुनः . . 


जन्म अत्मा को केना पडता है) किन्तु यद स्व अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाके केवर 
पथिन्यादि भूतपदा्थौ से शरोर को उत्पत्ति मानने पर किसके क्षयसे शरीरका यिरनारूप. 
मरण होगा, ओर मरण के न दने से श्षरीर नित्य मानना पड़ेगा ठेसा हम समक्षुते है जौर 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( बिना कारण ) मना जय तो प्राणियों के गृ्युदोनेम भेदन होगा; 
 मर्थात्‌ स्वे प्राणियों का मरण क द्यी प्रकारसे ष्ोने लगेगा) अर्था शरीर के बनाने वाके 


एथिव्यादि भूतपद्रर्थौ के स्थित दोनेके कारण शरीरके न गिरने से मरणनः दोगा, जिससे , 


शरीर निर है यह अपक्ति आ जायगी । यदि शरोर के गिरने (मरने ) मे कोदकारण्नदो 


तो तव प्राणियों की मृ्यु एकद्दी प्रकार से ्ोने रूगेगी । निस्ते कोर ग्म दौम मर जातादहैः. ` 
कोई उत्पन्न होते दी मर जता दै, कोई बट्यावस्था में इत्यादि मरणे के प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाके 
सिन्न-भिन्न प्रकारन दहो स्केगे। तथा विना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरणदह्ोगायाः 

नहो दयी होगा, आकाश तथा जाकशपुष्य के समान यह भी दोष आ -जायगा तस्मात्‌ निना कमः 


के शरीर की उत्पत्ति न्दी हो सकती ॥ ७० ॥ । 
( सिद्धान्ती ने मोक्षावस्था मे भौ पुनः शरीर कौ उत्पत्ति होने काञो दोष दिया था, उसका 
` पूर्वपश्षिमत से किये संमाधान के आश्य वारे पूवैपक्ष सूत्र का अवत्तरण देते इए माष्यकार कते 


दैः कि )--अपवगं ( मोक्ष ) मे पुनः शयोरग्रहण की मापि दोगो, रेसा जो -सिद्धन्तिने कदा 


था उसका समाधान करने की इच्छा से पूर्वंपक्षी के मत से सूत्रकार कदते दै-- 


पदुषदार्थ--जणुख्यामतानित्यस्ववव = पार्थिव परमाणु्भ क इयाम रूप कीः नित्यता के 


समान, पतत्‌ = यह ( मोक्षम ज्चरीर कान ष्टोना), स्यात्‌ =द्येगा ॥ ७९१९॥ 
भावाथ--जिस प्रकार पाथिव परमाणुं के नित्य ्टोने प्र भो उनके इयामरूप जादि 
` गुण अनित्य ही होते है उसी प्रकार उनका अदृष्टरूप गुण मो अनित्य होता है, अतः मोक्षावस्था 
के पश्चात्‌ उस अदृष्ट मं न होने से पुनः क्षरीर की उत्पत्ति नीं हो सकती ॥ ७१ ॥. 
( ससौ आश्चय से पूव॑पक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है किं )--जिस प्रकार पाथिव 
परमाणु का इयामरूप गुण नित्य होने पर भी अभ्रिसयोग से नष्ट होने पर पुनः इयामरूप की 
उत्पत्ति नदीं होती, उस प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न ह शरीर पुनः मोक्षावस्था म उत्पन्नः 


(जनप 


~ । शरीरस्यार्टनिष्पाद्यताप्र° ] समभाष्यत्िन्दीध्यारूयोपेतम धद 
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नादतास्यागसप्रस्ङ्खत्‌ 1 ७> 1 

नायमस्ति दान्तः, कस्मात्‌ ? अक्ृताभ्यागमश्रस्गठ्‌ ! अक्तं प्रमाणतो 
ऽजुपपन्नं  तस्याम्यागरोऽम्युषपनिव्यैवसायः एतलच्छदयपनेन प्रमाणतो 
 इञुपपन्नं मन्तव्यम्‌ । तस्माल्ायं दृष्टान्तो न भ्रव्यक्षं न चालुमानं क्रं चदु 
` ख्यत इति ¦ तदिदं दृष्ठन्तस्य साध्यसमत्वम्भिघीयत्त इति । - 
अथ वा नाकृताम्धागमग्रसङ्गात्‌ । अणुश्यामतादषटन्तेनाकमनिमित्तां 































नदीं होतः, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्तावस्था से पुनः इरीर के उत्पत्ति कौ आपत्ति देना 
अक्त ई ॥ ७१ ॥ 
पूर्वपक्षो ॐ आक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हुए गुत्रकार्‌ कते दै-- ॥ 

 वदृषदार्थ--न = नष, अङ्ताभ्याराप्रसङ्गाव्‌ = न कयि इष कर्मके फल री आ्षिद्दोनेकी 

आपन्ति आपका प्रमाण के घविषय ( विरुद्ध.) के मी मानने की आपत्ति घ्नेसे॥७२॥ 
भवःर्थ--उपरोक्त जणुदयामता का दृष्टान्त केकर यदि अपवगं म अदृष्टके अनित्य होने के 

कारण शरीर की उत्पत्ति नीं हो सकती देखा माना जाय तो प्रमाण के विरुद्ध मानने कौ. जपति 
अविगी, क्योकि इस विषय का साधक न कोद प्रव्यक्षभमाण याः अतूमानप्रमाण पूवेपक्षी नेः. 
-दिया है, अतः यह दृष्टान्त ही पूर्वं मे सिद्ध करने योग्य होने के कारण इष्टान्तामासं है, भथवाः 
स दृष्टान्त से कर्म निमित्त श्चसीर की उत्पत्तिन मानने पर आत्मा न क्ये दहृए छख-दुमख के 
कारण कर्मो का मात्मा से छख-दुःखरूप फर भिरूतं है, यद आपत्ति मा जायगो» मतः पूवेपक्षी 
का मत स्वधा संगत नदीं है .। ७२॥ । ध । 
( सिद्धान्तिसूत्र की पूवैप्लौ के उपरोक्त दृष्टान्त से कम॑निमित्त दारोर नदीं होता इस आक्षेप का 
खण्डन करते हष वो भकार से भाष्यकार व्याख्या करते है--जिसमे प्रथम व्यख्या ठेसौ दै  )---. 
यह पूवैपक्षीने दिया इंजा अणुस्यामता का दृष्टान्त छारीर मे क्म कारण नर्द है यद सिद 
हीं कर सकता ¦ ( प्रन )- क्यौ १ ( उर )--अक्ृतके स्वौकार क्ररनेकी आपत्ति ञ्नि से 1 
या सत्र मे अक्रत शब्द का जं है प्रमाण से सिद्ध न होना--उसका भभ्यागभ--( अनुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अर्थाव्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय द्योना । क्योकि इस दृष्टान्त से शरीर मँ कमेनिमित्त 
मही है एेसा श्रद्धा ( विश्वास ) करने वाके को प्रत्यक्षादि प्रमाण. के विरुद्ध मनना दोगा 1 श्छ 
कारण यद्‌ अणुरयामता का दृष्टान्त नहींदहै। क्योकि इस दृष्टन्तसे चरीर को निना कमैकी 
त्पत्ति होने मेँ पूवंपक्ची नेन कोई प्रत्यक्षप्रमाण का है, न कोई अनुमानप्रमाण। इस कारण 
यह दृष्टान्त में ही साध्वस्मल (सिद्ध करने योग्य) दै यद्‌ कदा जाता दै अधीव इष्टन्तष्षी 
-असिङध दै यद्‌ उत्तर क। तात्पयै है । अर्थात परमाणुरूष इयामता कौ जो पूर्वंपक्षी ने नित्यता 
मानौ है, उसके विरुद्ध दौ पाथिव परमाणुर्यो का श्यामरूप, अकारण (कारण से रित ) नहीं है, 
ःपराथिवरूप होने से, रक्तादिरूप के समान ठेसा अनुमान ष्टो सकता है \ ( दूरौ सत्र को व्याख्या 
भोष्यकार ेस्ौ करते दै कि )--अणुदयामता के दृष्टान्त से यदि शरीर कौ उत्पत्ति कमं के कारण 
दी दोती देस पूवपक्तौ समाधान करे, तो शक्त के स्वीकार कौ आपत्ति अ! जायगी । क्योकि 
मविष्य सुख-दुःखरूपफल के कारण पुण्य तथा पाप्ररूप कर्म के न करने प्रर भौ आत्मा को खख 








७६० न्यायदर्ं नम्‌ 


~~ 


[अ० ३, श्रा २, सू ७२ 
शरीरोत्पत्ति समाद्धानस्याकृताभ्यागम्रसक्तः । अक्रते सुखदुःखदेतौ कमेणि 
पुरुषस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसञ्येत । ओमिति ब्रुवतः प्रत्यक्ञानुमाना- 
गमव्रिरोधः । 





^) 





्रत्यक्षविरोधस्ताबद्धिन्नमिदं सुखदुःखे . भरत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ प्रत्यक्षं सवं- 
शरीरिणामः। को मेदः 2 तीव्रं मन्दं चिरमाद्यु नानाप्रकास्मेकथ्रकारभिति 
एवसमादिर्विंशेषः | न चास्ति प्रस्यात्मनियतः सुखदुःखदेतुविशेषः, न चासति 
हेतुविशेषे फलविशेषो दश्यते । क्मनिभित्ते तु सुखदुःखयोगे कमेणां तीत्रमन्द्‌- 
तोपपत्तेः कमंसच्छयानां चोत्कषौपकषेभावान्नानाविधैकविघ भावाच्च कमणां 
सुखदुःख मेदो पपत्तिः । सोऽयं हेतुभेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखमेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः । 


तथा ऽनुमानविरोघः दष्ट हि पुरुषगुणव्यचरस्था नास्सुखदुःखठयवस्थानम्‌ । 
यः खल्नु चेतनावान्‌ साधननिवतंनीय सुखं बुदुध्वा तदीप्छन्‌ साघनावाप्रये 


तथा दुःखमोग कौ होने कौ आप्ति जायगी । यदि इस प्रकार न क्ये कंका फल माना 
, जाय तो य मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूणं प्रमार्णो से विरुड दोगा 1 जिसँ से प्रत्यक्ष का 
विरोध सप्रकार से आता है कि-- सम्पूण श्रोरधारी प्रणयो को यद प्रव्यक्त देखने मेँ आता 
है कि प्राणिमात्र के छख तथा दुःख भिन्न-भिन्न हैन किं एकी प्रकार के, ेसा प्रत्येक प्राणियों 
के आ्मा्ओं के ` अनुभव से सिद्ध दोताहै) (प्रदन)-प्राणिर्यो के स्ख तथा दुर्यो कामेद 
क्या हे १८ उत्तर )--तीत्र ( तोखा), मन्द (मन्दा), चिर (देरसे ्टोने वाला), आश्चु ( ज्घ्र 
होने वाखा), अनेक प्रकार कातथा एक प्रकार का इसत प्रकार प्राणिर्यो के सुख तथा दुरो मे 
विश्ञेष है । किन्तु पूव॑पक्षी के मत मेँ प्रत्येक आत्मा नियम के कारण वतमान सिन्न-भिन्न सुख 
- तथा दुःख का.कारण कोर मौ विशेष नदीं टै । ओर तिना विशेष कारण के खख तथा दुःखभोगरूप 
फर का विशेष दैखने मँ नदीं आता । ओर सिद्धान्ती के मतम तो भात्मार्जो के किये क्के 
अनुसार छख तथा दुःख का सम्बन्ध मानने से, किये कर्म की तीव्रता, मन्दता दने के कारण, 
तथा संचित ( बडे इए ) कर्मो के उत्कृष्ट ( अच्छे ) तथा अपङृष्ट (८ खराव होने-) के कारण मी, 
तथा उन कर्मौ के अनेक प्रकारे णवं णक प्रकारके होनेके कारण मी, क्मौकी विदेषतासे 
उसके ख-दुःखभोगरूप फलों मँ मेद हो सकता है । इस प्रकार यष पूरव॑पक्षौ के मतम कारणका 
भेद न होने के कारण प्रत्यक्ष दिखा देनेवाला ख तया दुःखरूप फलका भेद नींद 
सकेगा--शस कारण करीर की उत्पत्ति्मे कमका कारणन मानने के पक्षम प्रत्यक्प्रमाण का 
विरोध होता है, (श्सौ प्रकार अनुमानप्रमाणका मी विरोष मातां है- क्योकि आत्माके गुणक 
कमी अदृष्टरूप व्यवस्था के अनुसार ही उसे खख-दुःख भंदि उत्पन्न होते है, यह्‌ व्यवस्था 
देखने मे आती है । ( श्सी संक्षिप्त अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हृ माभ्यकार कते है कि )-- 
जो चेतना वाला ( जानने वाला) प्राणी सुख के साधनों से छखं उत्पन्न टता है यदह जानकर 
उस खख की इच्छा करता हआ खख के साधनों कौ प्राप्ति होने के लियि प्रयत्न करता है वह 
माणी दसं कोप्राप्तकरतादै, ओौरनो शसते विपरीत शेता दै, अर्थाव्‌ सुखसाधन की प्रापि के 
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प्रयतते स सुखेन युज्यते न विपरीतः । यश्च साघननिर्व्तनीयं दुःखं बुदुध्वा 


` तन्निहास्लः साधनपरिवजंनाय यतते स च दुःखेन त्यज्यते न विपरीतः । 


अस्ति चेदं यन्नमन्तरेण उेतनानां सुखदुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनगुणान्त- 
-र्यवस्याकरतेन भवितठ्यमित्यनुमानम्‌ । वदेतदकमेनिमित्ते सुखदुःखयोगे 
विरुध्यते .इति । तच्च गुणान्तरमसंवेदययत्वाददृष्ठं विपाककालानियमाचच्चाठ्यव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संबेद्याश्चापवर्गिणश्चेति । 
अथागम्रियेधः । बहु खल्विदमा्षेष्रषीणासुपदेशजातमनुषछठानपरिवजंना- 
श्रयमुपदेशफलं च शरीरिणां वणौश्रमविभागेनानुष्ठानलक्षणा प्रचत्तिः परिवज- 
नलक्चषणा निच्त्तिः तश्चोभयमेतस्यां दृष्टौ नास्ति कमं सुचरितं दुश्चरितं वा 
लिये प्रयास न्दी करता है वह खी नहींदोता। गौरजो प्राणी दुभ्ख के साषनोंसे दुःखी दोता- 
है यद जानकर उस दुभ्खके त्यागकरनेकी इच्छा करता हज दुःखदहोने के कारर्णोके त्याग 
केरने के लिये प्रयत्न करता है, वद दुःखी नही दोता, भौर श्सके विपरीत होता है अर्थाव दुःख- 
साधर्नो के त्याग का उपाय नदी करता वह दुःखी होता है) किन्तु कमी-कमी बिना प्रयत्न के भी 
प्राणियों को खख तथा दुःख का भोग मोगना पड़ता दै रेता देखने में जाता दै, जो अव्य प्राणियों 
के किसी विशेष गुर्णो के न्यवस्थासेष्टी होता है देसा अनुमानप्रमाण से सिदध दहोतादै) किन्तु 
यह सम्पूणं प्रकार सिद्धान्ती के मत से कर्म के कारण शारीर की उत्पत्ति मानने के पक्षर्मेहीदो 
सकता है, न कि जो पू॑पक्षी कम॑ से शरीर की उप्पत्ति नहीं मानता उसके पक्ष्म, क्योकि प्राणी 
सुख तथा दुःख दोने मेँ उसके मन्म कोई कारण नदीं है अतः विरोध आ नायगा। ( वहं यद 
उस श्स दूसरे अदृष्टरूप युण का न प्रत्यक्ष होता है, न क्षणिक दै इस कारण श्वानादिरूप आत्मा के 
गुणो से विलक्षण है, जो अतीन्द्रिय ध्म तथा भधम॑रूप होने कै कारण अदृष्ट. कदलाता है, श्सी 


, आद्या से माष्यकार जागे कहते है कि )--वह दूसरा गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, भौर 


विपाक ( फलमोगकाल ) का नियम न शने से व्यवस्थित है। किन्तु बुद्धि आद्वि गुण मे मात्मा 
से जाने जते दै तथा उत्पत्ति विनाद्य वाले है । ( पूर्वपक्षी के मतम मागमका विरोध मी माता 
है, इस आद्य से माप्यकार कते ह कि )--यद अनेक प्रकार का प्राचीन महषिर्यो का उपदेश्च- 
समूह है जिसमे सत्कर्म करना तथा निदितं कौ को छोड़ना आधार है, जिससे प्राणीमात्र को 
` उस उपदेशा का अभीष्ट फर भिलता है । अर्थात्‌ धरम॑शाखो मे विधान किये ब्राह्मण, क्षत्रियादि वणं 
तथा ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के प्रथक्‌ पृथक्‌ विधि के कारण उपदेशानुसार चलने बले प्राणिर्यो कौ 
भपने.अयने सत्कर्मो मेँ प्रद्ति तथा निषिद्धं कर्मो से निदृत्ति दोती है । य प्रदृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनों क्षरीर की सष्टि कम॑निमित्त न मानने वाठे पूर्वपक्षी केमते नदीं हौ सकती, क्योकि 
उसके मत में सुकृत ( पुण्यकर्म ), अथवा दुश्चरित ( निषिद्धकमं ) मी नदीं है । जिससे प्राणिर्यो को 
आत्मार्ओं को अदृष्टानुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध दो सकता है, शस लोकसिद्ध. अनुमवमें 
विरोषं आ जायगा । अर्थाव्‌ यदि कमे के कारण शरीर की रचना तथा खख दुःखादि मोग होता 
दो तो धर्म॑शासनो मे के इष्ट वर्णाश्रमधर्म को करने से इख, गौर शाख मँ निषेध किये विरुद्ध 
पापकम को करने से अधर्म द्वारा दुःख होता है यह्‌ ग्यवस्था न हो सकेगी, इस व्यवस्याकान 
दोना सम्पूण आगमो से विरुद्ध ही है ( पूवपक्षिमत मे दिये दोर्षो कीं समाप्ति करते इष 
भाष्यकार आगे कते है कि )-श्स कारण विना कमे के शरीर की रचना होती हि तथा बिना 
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कर्मनिमित्तः पुरुषाणां सुखदुःखयोग इति चिरुध्यते । सेयं पापिष्ठानां मिथ्या- 
दष्िरकमंनिमित्ता शरीरखष्टिरकमनिमित्तः सुखदुःखयोग इति 1 ७२॥ 


इति त्रयोदशभिः सूत्रैः शरीरस्याट्र्टनिषपादयताप्रकरणम्‌ । 


इति श्रीवास्स्यायनीये न्यायभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ । 
समाप्रश्चायं वरतोयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथ चतुधोध्यायस्याद्यमादहिकम्‌ 





मनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीक्षितव्या तत्र खलु याबद्धमौधमौश्रयशदरादि 
परीक्षितं सवी सा प्रवृत्तेः परीत्तेत्याह- 


प्रचत्तियथोक्ता ॥ १ ॥ 
तथा परीश्चितेति । १ ॥ 





(१ >) अदृत्ति ओर दोषसामान्य के परीद्वा का प्रकरण 
( चवुर्धाध्याय में आम, शरीर, इन्द्रिय, अथै, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय 





, नास्तिक पूवैपश्षि्यो का भिथ्याश्चान है इसमे कोई सन्देद नदीं है. ।॥ ७२ ॥ 


भ , पदार्थौ की क्रमप्राप्त होनेके कारण परीक्षाको जती है, यही श्स चतुर्थं अध्याय का विषय 
युण्य-पापृरूप कर्मौकेदी प्राणिमात्र को छख णवं दुःख प्राप्त होते रै, देसा मानना अतिपापी 


दै। उसमे मी प्रथम आहिक मे विरद्ध धमं वाके प्रवृत्तिःआदि विष्यो का विचार करना है 
, ओर द्वितीय साद्िक मेँ अवसरप्राप्त संपूरणं आत्मादि प्रमेयपदार्थो को त्त्वश्चानरूप विषयो धर्मं 
का निरूपण किया जायगा) जिक्चसे शस प्रवृत्ति गौर दोषपरदार्थो के . सामान्य `परीक्षारूप 
` ` प्रथम प्रकरण में अ्रथम . सिद्धान्तसूत्र के मवतरण मेँ बाष्यक्रार अध्यायके क्रम का निरूपण. 
करते है कि)--मनरूप्‌ प्रमेयपदाथंकौी परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रदृत्तिषदार्थंकी परीका 
करना है। अर्थाव प्रथमाध्याय के 'ञास्मारीर' इत्यादि प्रमेयपदार्थौ के उदेदा सूत्र मेमन 
, के पश्चात्‌ प्रवृत्तिका ददी उद्दा ( नामय्यदण › होने के कारण मन के परीक्षा के पश्चात्‌ भ्रवृत्तिरूप 
प्रमेयपदयं के ही. परीक्षाका अवसंरहै। (श्स प्रकार पूवं में को गमन की परीक्षांकी 
सूचना कर शस सूत का अवतरण देते हैँ कि )--उस्रमे जितने धर्म तथा अधम आदि के 
आधार शरीर इत्यादिको की परीश्चापूवं मेँ.कौ दै, वद संपूरणं प्रवृचचिरूप प्रमेयपदा्थंकरी दी 
.. परीक्षा है. अर्थात्‌ संपूर्णं प्राणीमात्र की प्रवृत्ति घमं के अन्तर्गत होने के कारण उसकी 

, परीक्षा मेँ प्रवृत्तिः की मो परीक्षादौ जातौ है, यह समञ्ञ ॐेना. चाद्ये, शस आश्चयसे 
सूत्रकार कते दै-- 

पद्पदाथ--प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदाथ, यथा = जिस प्रकार, उनक्ता = कदी गई रै ॥१२॥ 
` भव्ाथ--अर्थात्‌ प्र्ृत्ति का जिस प्रकार लक्षण कियाथा उल्ल प्रकार परीक्षा भी उसकीदौ 
गद क्योकि प्रवृत्ति. लक्षणसे ही उसकी परीक्षा भौ दोही गरे. है। (-चिन्तु व्क्त्रार को यद्‌ 
सूत को पूति करना अभिमत नदीं है, इसी कारण उन्दने कहा दै कि )--इस सूत्र मेँ ‹तथैव? शस 
श्रकार अवशिष्ट भाग करौ यतिं करनी चाद्दिये ) किन्तु य॒ दृत्तिकार का मव संगत नदीं है, क्योकि 
. इस प्रकार शेष पूरण . करने से देसी सूत्र मँ आकांक्षा ( जिश्चास। ) के खान्त होने के कारण आगे 
के शतथादोषाः इस सूत्र के तथा शब्द मे मी "यथाः इस दूसरे शब्द कौ पूति करने के कारण यह 
` ्च्त्तिदोषसामान्य प्रकरण -एक प्रकरण नदीं हो सकेगा, इस कारण अगे के सूत्रं 
के. साथ भन्वय करना ही युक्त है । शिससे जिस प्रकार कदे इण रक्षण वालो प्रदृत्ति होती है 

उती प्रकार उदे प्रकरणम कंदे हए रुष्कण बारे रागनदेषादि दोष मी यद्‌ दोनों सूरो का 
. . भिति अथं होता है यष सूत्रकार का आदाय है १॥ 
~. ` (ससी आद्य से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हुए उसमे. अवशिष्ट आकांक्षित भागकी 

शति करते है कि )--तथ ( उस प्रकार ) उस प्रवृत्ति कौ परीक्षा मौ कदो गर ॥ १॥ 


















. इस प्रकार वात्स्यायन भदषिं के किये. दुष न्यायमाष्व मै 
तृतीयः अध्याय का द्वितीय आहिक समाप्त इंमा 1 





छद न्यायदूर्ञनम्‌ [अर ४,श्रा० १, सू > 
प्रवृत््यनन्तरास्तदहि दोषाः परीदयन्तामिस्यत आह- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 
परीक्षिता इति । बुद्धिस मानाश्रयत्वादात्मगुणाः, भ्रवरत्तिदेतुत्वात्‌ पुनभव- 
ग्रतिसन्धानसामथ्यौच्च संसारहेतवः, संसारस्यानादित्वादनादिनाः प्रवन्धेन 
प्रचर्वन्ते, मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तच्वज्ञानात्‌ तनिवत्तौ सगद्रेष्रन्धोच्छेदेऽपवगे 
इति । प्रादुमौवतिरोधानघमेका इ्येवमायुक्तं दाषाणामिति ॥२॥ 


प्रबतंनालक्षणा दोषा इत्युक्तं तथा चेमे मानेष्योसूयाविचिकित्सामस्त- 
रादयः ते कस्मान्नोपसङ्कयायन्ते इत्यत आह्‌-- 





( आगे के सिद्धान्त सूत्र के मवतरणमे पृवपक्षी का आक्षेप दिखत्ति, इए भाष्यकार कते है 
कि )- “यदि प्रवृत्तिरूप प्रभेयपदा्थं कौ परीश्ा उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने सेद्ी दहो गईं तो उसके 
पश्चात्‌ कहे इर दोषरूप प्रमेयपदार्थौ कौ दौ परीक्षा सूत्रकार को करनी चाद्ये" इस अक्षिप के 
समाधान के. लिये सूत्रकार कदते है कि-- 

पद्‌ पदाथं--तथा = उस प्रकार, दोषाः = रागद्धेषादि दोष मी ( परीक्षा कयि गये)॥२॥ 

भावार्थ प्रवृत्तिके समान दहदोने से प्रवृत्ति की परीक्षाकरने से द्री रागद्धेषादि दोर्षो के 
सत्ता कौ परीक्षा कदी गदे दहै॥ २ ॥ 

(सूत्रके शेषमाग को पूति करते इए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्याः करते दै 


कि )- प्रवृत्ति के समान दोनेके कारण राग्दरेषदि. दोषो की मौ परीक्षाहो गई। ( उपरोक्त 


विषय का समथैन करने के चयि रागादि दोषों मेँ कार्यरूप प्रवृत्ति की समानता दिखाति इष 
माघ्यकार कते है कि )-बुद्धिके आधारम दौ रहने बाले दोने पे मात्मा के संपूरणं गुण पूर्वोक्त 
कायिक, मानसिक, वाचिक रेसी तीनों प्रकार कौ प्रवृत्तिके कारणदहोने से, तथा पुनः जन्म लेने 


के साम््य॑केहोनेसेमी संस्तारके कारण होते है, जिस संसारके अनादि होने के कारणप्षपूणै 


आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध प्रवाद) से प्रशृत्त हुआ करते दै । जिप््मे से तत्वज्ञानरूपः 
आत्मा के गुण से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति ष्टोती है, भौर उक्तके निदत्त होम से राग, देष, मोह 
इन तीनों दोर्षोके सन्तान का नाञ्च दोने पर अपवग ( मोक्ष) होता है। शस प्रकार सन्तान- 
रूप से प्रवृत्त दने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाधमं वले है, इत्यादि ( १।१।२, 
१।१।१८; ३।१।२५ ) सूत्र मेँ प्रसंग से जो कहा गया है वहो उनकी परीक्षाभी करौ गरेदहै। यह 


- जानना चादिये । अर्थात्‌ प्रिय तथा त्रिय विषर्यो के चिन्तन से उत्पन्न हए रागादि दोष, . विषर्यो 


कौ चिन्तां करने वारी बुद्धिके आषोरको छोड़कर नदीं रह सकते, क्योकि चैत्र को विषयका 
चिन्तन हो ओर मैत्रको रागादि दोषो रेसानक्टीं होता, इस कारण बुद्धिके समान आश्रय 
होने से, ओर जुद्धिके आत्मामं ही रदनेसे दोषमभौ आत्माके ही गुण होते रै रेस मानना 
अआवदयक है । ओौर आत्मा के गुण दोने से उक्तके कार्यं प्रृत्ति के समान होने के कारण प्रवत्तिकी 
परीक्षासेष्दी दोरषोकी मी परीक्षामौ दो गे यष्ट सूत्रकार का आश्षयरहै। श्सौ विषय का 


माध्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्यामे स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रदृत्ति तथा दोर्षो कौ प्रथक्‌. 


परीक्षा करने कौ आवदयकता नहीं है ।। २॥ 
(२) दोर्षोकेत्रराश्य का प्रकरण 
इस थक्‌ प्रकरण के विषय मे कुच नवीन विदानो का विवाद दैक प्रयमसूत्रका च्कदी 
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तत्रायं रागद्धेषमोहाथौन्तरभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषां दोषाणां न्रयो राशयस्रयः पक्षाः । रागपक्षः कामो मत्सरः स्पा 
: वृष्णा लोभ इति.। द्वेषपक्षः क्रोध इष्योऽसूया द्रोदोऽमषे इति । ` मोहपक्षो 
-भिभ्याज्ञानं विचिकित्सा मानः भ्रमाद्‌ इति त्रैराश्याज्ञोपसङ्कु-थायन्ते इति । 


परकति को परीक्षा का प्रकरण है--जौर द्वितीय सूत्रसे नवम सूत्र तकदोर्षोकी परीक्षका एक 
ही प्रकरण है देप्ता प्रकरर्णो का विभाग संगत है ेसा उन विद्वानों का मत है। जिसका समाधान 
ह हो सक्ता है कि रेस्तामाननेसे प्रथम प्रकरण णक दी सूत्ररूप होगा, किन्तु यह असंगत दहै 
क्योकि अनेक सूत्र समुदाय ही को प्रकरण क्ते है । अतः प्राचीन ष्टी प्रकरर्णो का षिभाग युक्तं 
जिसते प्रथम दो सूत्रोंकाणक प्रकरण दोता है जिसमें प्रवृत्ति तथा दोष दोनो कौ सामान्यरूपः 
परीक्षा को गहै है, ओर दूसरा तृतीय सूत्र से प्रारम्म कर नवम सूत्रतकदोर्णो के विशेर्षोकी 
परोक्षा की गे दै ेसी यदं वधमान उपाध्याय ने समालोचना कोद) ( इस्त प्रकार दोषोंकौ 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्वा जिस विषयमे दोषो कौ परीक्षा नदीं इशे है उस विषयकी 
रीक्षा करने के ल्यि प्रन द्धारा प्रारम्म करते इए भाष्यकार लिद्धान्त्सूत्र का भवतरण देते 
दकि )-- प्रन है कि पूं मे प्रवृत्तिं करने के. स्वभावं वर दोषोतिरहैः-रेसादोर्षोका रक्षण 
हा गया है। उसी प्रकार राग, दषं ओर मोदके समान, मान .( जदंकार्‌ ) ई््यादि (डाद) 
असूया ( स्पधां ), विचिकित्सा ( संशय ), मत्सर ८ मात्सर्यं ) इत्यादिक यी दोष है, जे प्रदृत्ति कराते 
दै उनकौ सूत्रकार ने दोषों मँ गणना क्यों नीं को १ जिसके समाधानं में सूत्रकार कते है-- - 

.: पदुपदाथ--तज्रैरारयं = उन दोर्षो के तीन राशि ( समुदाय) दै, रागदेष मोदार्थान्तरमा 

वाच्‌ = यग, देष तथा मो श्स्‌भेदसे। ३॥ 

अआवाथ--प्ररन करने मेँ के ह मान, इष्य, इत्यादि दोष, शन तीन राग, देए तथा मोह के 
ही अन्तग॑त है, शस कारण उस सब का श्न तीनों मे हौ यथायोम्य विभाग (वटे) है, दइसख्यि 
7नं.जादिकों को एथक्‌. कने की कोई मावस्यकता नदीं हे ।। ३ ॥ 

.. (इसी आश्चय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र को व्याख्या करते हैः कि )--उन पूवंमन्थ मेँ कदे हृष 
दोषपदार्थौ के तीन रश्चि.( समुदाय ) है अर्थात्‌ तीन पक्ष दै । जिनमे से-( १) खो सम्बन्धी 
भलाषारूप काम, (२) नष्ट द्ौने -वरे पदाथ के त्याग. न करने कौ इच्छारूप मत्सर, 
जिक्त पदाथ में भपनी सत्ता नर्दीहोरेसे दूसरे को पद्राथैके लेने की शन्छारूप स्पश, 
) जन्मान्तर के कारणरूप आशा. नामकं वृष्णा, ( ५ ) अन्याये दूसरे के धन के अपदंरण की 
छारूपं रोम ये पोच रागपक्षके दोषै । (१) शरीर तथा इन्दियों में विकार दीने के कारण- 
-क्तोध, (२) सव॑क्ताधारण पदार्थं को डेने की -श्च्छा करने वाठे को रोकनारूप ई््या 

) दूसरे के गणो को सदन न करनारूप असूया, (४ ) दूसरे का अपकार करने की शच्छारूप 
५) अपकार करने का सामथ्यन शोनारूप भमषं ये पाँच द्वेष नाभक दोष के पक्षम 
गेत है । (९) मिथ्या (ञ्ूढा) च्चान, (८२) विचिकित्सा ( संश्चय), (३) न रष्ने वाले 
रने वल युर्णो को भासोपकर ८ अपने मे मानकर ) (४) अपना संप्तार म उत्कर्ष प्रसिद्ध 
रना रूप मान (८५) कतंव्यकर्मकोन करनारूपप्रमाणये पाच तृतीय मोह दोषपष्षकेदैः। 

कारण उनको पथक्‌ नदीं कदा गया है । “सिद्धान्ती का दोषों का तीन दै यद्‌ कना मी 
संगत है, वर्योकि राग, देव तथा मोह म प्रदृत्ति को उत्पन्न करना यद एक दी दोषो का सामान्य 








“ ३० न्या० 


च्क्णहोने के कारण दोष एकी प्रकारका श्टोनेके कारण उपरोक्त त्रैरादय नष्श सकता? 























६ + ह रं ॥ ॥ 1 क ए 1 १३ 
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लक्षणस्य तदह्य॑भेदाच्चितवमनुपपन्नम्‌ ? रागद्रेषमोहार्थान्तरभावात्‌ नानुपपन्नम्‌ , 
आसक्तिलक्षणो रागः, अमषेलक्षणो देषः, भिथ्याप्रतिपत्तिलक्णो मोह इति । 
एतस्परत्यात्मकेदनीय सवश्नरीरिणाम्‌, विजानास्ययं शरीरी रागसुत्पन्नमस्ति 
न्नेऽध्यात्मं राणघम इति । विरागं च षिजानाति नास्ति मेऽध्यात्मं रगधमं 
इति एवबमित्तरयोरपीति । मानेष्यौसूयाप्रश्वयस्तु त्रैराश्यमनुपत्तिता इति 
नोपसङ्खयायन्ते ॥ ३॥ 


नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाथौीन्तरं रागादयः, कस्मात्‌ ? एकम्रत्यनीक्भावात्‌ । तचच्वज्ञानं सम्य. 
तिरायेप्रज्ञा सम्बोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं त्रयाणामिति ॥ £ ॥ 














व्यभिचारादहेतुः ॥ ५५ ॥ 
एकप्रत्यनीकाः प्रिथिव्यां श्यामादयोऽभिसंयोगेनेकेन, एकयोनयश् पाकजा 
इति ॥ ५॥ 
सति चाथौन्तरभावे-- 
तेषां मोदः पापीयान्नामुटस्येतरोत्पत्तेः ॥ & ॥ 


मोहः पापः, पापतरो वा द्वावभिप्रेव्योक्तम्‌, कस्मात ? नामरूढस्येतरोत्यत्तः 





दोषों का विरोधी है, ( अतः एक दही से नष्टहौने के कारण दोष एकदी है रेसा मानना उचित है. 
न किं तीन मानना) )} ४॥1 ॥ 

उक्त अक्षिप का समाधान सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते ईै-- 

पदपदाथ--व्यभिचाराव = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधी से नष्ट 
होना यह पुवपक्षौ का हेतु नदी दो सकता ॥\५॥ . 

भावाथं- पुवैपक्नी ने जो एक. तत्वज्ञान से तीर्नो दोषों का न्ट दोना यह दोर््षेके एकदोनेमें 
हेतु दिया था वह्‌ व्यभिचारदोष्य्रस्तदोनेकेकारणदुष्टहेतुहै।। ५। ` 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र को व्याख्या करते है कि)--पकददी अन्निके | 
संयोग से प्रथिवी परमाणु के इ्यामादिरूप रस आदि नष्टं होते है, तथा एक द्धी अभि संयोगरूप पाक ` 
से उत्पन्न. दोते दहै, किन्तु वे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं गुण एक नष है । अथाव पृथिवी के 
-उयामरूप, रस आंद्वि युण एक द्री अभ्निसंयोग से-नष्ट दोते है किन्तु ये ` भिन्न-भिन्न है एक नदीं है । 
{( शब्द के समान एक दी पाकरूप कारण से उत्पन्न ्ोनेके कारण मी रागादि दोष णक नदीयो 
सकते, क्योकि पाकज रूपादि गुणों को एके कारणं से उत्पत्ति दने पर भी.वे भिन्न-मिन्र हदोतेषै 
अतः व्यभिचारदोष के कारण एक.के नाशचक.याः उत्पादक होने से दोषणक ष्टी दै, यह पूर्वपक्षी 
का कथन सर्वधा असंगत है ॥ ५॥ 

अथिम सिद्धान्तसूत्र का जिसमें मोह को दोर्षो में सूत्रकार ने प्रधानता दिखाई है, भाष्यकार 
अक्तरणदेते हैः कि इस प्रकार राग, देष तथा मोष इन तीनों दोषो के भिन्न-भिन्न दोने पर-- 

पदपदार्थ--तेष = उन तीन दोर्षो में से, मोदः = मोद नामक दोव, पापीयान्‌ = अनथं कां 
कारण होने के कारण यद्यन्त पापयुक्त है, न = नदीं दोती, अमूढस्य = मोद्रहित प्राणी को, 
इतरोत्पत्तेः = दूसरे राग ओर देष की उत्पत्ति ।। & ॥ 

अआवाथं-दो्षों के नाञ्च कौ विधिको कने की इच्छासे सूत्रकारने कारणका नाश्च होने 
से काय का नाञ्च होता है यद समञ्चकर मोद ( मिथ्याज्ञान) दी सम्पूणं दोर्षोका मूर है यह्‌ 
दिखाते इर रागादि दोषा मेँ यधिकता-न्यूनतारूप तरतममाव दिखाते हुए श्स सूत्र मँ यदद करते 
दै किराग, देष तथा मोह श्न तीर्नामे से अन्तिम मो दोष दी सम्पूर्णं सांसारिक अनर्थीकी 
 ग्राि होने मे कारण होने से अत्यन्त पापी है, क्योफि मोहरदित ज्ञानी पुरुष को राग तथा देष दोष 


नदीं ष्टोते ॥ ६ ॥ . 
( श्सी आशय से सिद्धान्तसूत्र की माष्यक्रार व्याख्या करते है कि }-पापरूप दै -अत्यन्त 


पोप वाला ( पापतर ) है दे्तासूत्रकारने रागदेष श्न दोर्नो के अपेक्षा से मोह पापीयान्‌ हे 
रसा कदां ह । ( प्ररन )--वयों १८ उत्तर )--मो्रदित प्राणियों को दूसरों की उत्पत्ति नदीं होती । 
अर्थात मोई मिथ्याश्चानरदित प्राणी को विषयरास्क्ति तथा देष ये दोनों दोष उत्पन्न नहीं 


` ( देसी पूर्वपक्षी की दका दिखाकर माष्यकार समाधान करते है कि)--दोषों का तीन राशि्योमें, 
होना सिद्धान्तिमत से असंगत नीं है--कर्योकि राग, द्वेष तथा मोद इनका परस्पर्मे मेदहै. 
अर्थात्‌ प्रवतेनारूप पकं ही सामान्य रक्षण तीर्नो मे -शोने पर मो राग, देष.तथा मोहम परस्पर , 
. विखक्षणता भेद है देसा प्राणिमात्रं को अनुभव दह्ोता है। ( इसौ विलक्षणता को दिखाते हट भगे, 
भाष्यकार कदते है कि )--अपने-अपने प्रिय हितकर पदार्थौ मँ चित्त को आसक्ति होना यहराग 
. कह्ाता है (जो देष तथा मो में न्ींद्योतौ) श्सौ प्रकार अप्रिय अहितकर पदा्थंकी प्राप्निकोनः 1 
सहन करनारूप देष होता है (जो राग ओर मोदे नदीं दता) तथा नाना प्रकारके मोहम 
मिथ्याज्ञान सवत्र सम्बद्ध होताहै (जो रागभौर देषमे नहीं होता) देसा संसारके सम 
शछरीरधारी प्राणिर्यो को प्रव्येक आत्मा मे अनुभव से सिद्ध दै। त्योकि यई शरीरधारी प्राणी चित्त 
मँ उस्पन्न हुये राग ( चित्त की भासक्ति) जो जानतादहै, कि मेरी आत्मामं इस मेरे हितकर 
विषय मेँ सुज्ञ असुरागरूप है} भौर उसके उक्टे मेरी आत्मा मेँ इस विषय की आसक्ति नदीं दै 
चसा विराग ( आसक्ति के ममाव) कोम जानतादहै। इसी &ष तथा मोद सम्बन्यमें भौ उते 
श्चानष्टोतादहै। शस कारण संसार के सम्पूणं दोष तीन दौ पक्षम बैटेःदोनेके कारण मान, इष्वा 
भसूया इत्यादि दोर्षो की सूत्रकार ने पथक्‌ गणना नषटींकी है। अर्थात्‌ रागादि तीन दोषोःके 
-पक्च में ही मानादि सम्पूणं दोषो का अन्तर्भाव दने से. उनके ९४द्‌ ब्णेन की सूत्रकार ने आवदयं 
नदीं समञ्च है | ३ ॥ । 
श्स सिद्धान्त परं पूनः पुव॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप करते दैः कि- 
पदपदाथ--न = नदीं युक्त है, पकप्रत्यनीकभावात्‌ = तीनो का एक द्टी नारक ( विरोधी 
होने से | .४॥ 
भावाथ-यष् जो सिद्धान्तीने कहाकिं दोष तीन पक्षो के हदोतेदहै, यह नहींह्ो सक्तौ 
क्योकि रागः, द्वेष तथा मोह इन तीनो का.एक दी तत्वक्नानसेनःशष्टोतादहै। ४॥ 
( इसी आश्य ते माष्यकार पूवपक्षी के मतसेसत्रकौी व्याख्या करते है कि)--राग, 
तथा मोह भिन्न नरह है १ ( प्रदन )-क्यो १८ उत्तर )-तीर्नोकापएक दी विरोधी नाक ्ोनेते 
्योकि एक हौ यथार्थं कषान राग, द्वेष तथा मोहको नष्ट कर देताहै। जिस यथां श्लान कं 
तरवश्चान, सम्यक्‌ बुद्धि, आयंप्रज्ञा ( वास्तविक पदार्था के समीप पर्हुचने वाखी बुदि, अथवा सम्य 
जोध कते दै, यह एक दी अनेक पदार्थो से कहा गया वथा्श्ान राग, देष तथा मोह श्न तीन 
॥ . 





य) , 
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अमूटढस्य रागद्वेषा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यथासङ्कल्पगुत्पत्तिः, विषयश्च रञ्जनीयाः 
सङ्कल्पा रागहेतवः, कोपनीयाः खङ्कुल्पा देषहेतवः, उभये च सङ्कल्पा न 
सिथ्याप्रति पत्तिलक्छणत्वान्मोहादन्ये, ताविमौ मोहयोनी रागद्वेषाविति । 
तत्त्वज्ञानाच्च भोहनिव॒त्तौ रागद्रेषानुस्पत्तिरिव्येकप्रत्यनीक भावो पपत्तिः । एवं च 
करत्वा वच््वज्ञानाद्‌ “दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्यान्नानानाुतच्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
रामाकदपवगे” इति व्याख्यातमिति ॥ § ॥ 

भराप्तस्तर्दि- 


निमित्तनैमित्तिकभावादथौन्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निभित्तमन्यच्च नैमित्तिकमिति दोषनिमित्तत्वाददोषो मोह इति ७ 


होते । अर्थात मोह ( भिथ्याञ्चान ) से रदित प्राणौ का दित विषयों मँ आसक्तिरूपरराग ओौर 
अदित विषयो में देषये दोनों उत्पन्न नदीं दोतते भौर मिथ्याज्ञान वाके मूढ प्राणी को .उसके 
इच्छा ( संकल्य ) क अनुसार दितविषर्यो मेँ राग. तथा अदित विषर्योर्मे दवेषये दोनों दोष 
सव॑दा हुआ करते है । ( आगे संकद्प ब्द के अथैको स्पष्ट करते इए भाष्यकार कते दै कि )- 
दितकर विषयों मेँ अनुराग उपपन्न करने वाङे संकल्प ( इच्छर्द) दोतीरै जो रागनदेष के कारण 
है तथा अदितकर विष्यो म क्रोध कराने वारे संकल्प दवेषदोष के. कारण होते है! शस प्रकार 
राग तथा द्वेष दोनो के कारण ये संकल्पय मिथ्याज्चानरूप लक्षगर होने के कारण मोह से भिन्न नर्ही 
है अर्थात्‌ उपरोक्त दोर्नो प्रकार के संकल्प भिथ्याञ्चानरूपः शने के कारण मोदस्वरूप दी हैः; 





इसी कारणये दोनों राग तथा द्वेषरूप दोनों दोष मोह ( यानि) मो से उत्पन्न दोतते हैँ अतः - 


भिथ्याज्ञन कै विरुद्ध तत्वश्चान ते भिथ्याञ्ञान का नाञ्च होने पररागतथा. देष मी नष्टो जाते 
है, श्स कारण इन तौर्नो का यक तत्वश्चानं ( प्र्यनीक ) विरोधी है यद सिदध होता ३, किन्तु 


इसते वे तीनों दोष णक नदींदो सक्ते, क्योकि व्यभिचारदोष पूर्वमे रह अयद । ( उपरोक्त .. 


विषय को ढृद्‌ कृरने के च्य न्यायसूत्र के प्रारम में के इए विषय को स्मरण कराते 
इए माग्यकार आगे कते हैँ कि )-रेसा, करने से ( होने से ) तत्वज्ञान से ` ष्ुःख, जन्म, प्रदत्त, 
दोष तथां मिथ्याशनार्नो मँ से उत्तर-उत्तर भिथ्या्ञानादिकों का नाश्च होने पर उसके पुवं पूवं का नास 


कोने से अपवग ( मोख्च ) होता ई" रेसा जो सिद्धान्त कर आये हैँ उसकी भ्याख्या दो जाती है अर्थाव्‌ 


यू सिद्यन्त दृद दो जाता रहै ॥ ६॥ 

सुनः पूवंप्षिमरत से आक्षेप दिखने वाले `सूत्र को अवतरणिका देते इए माष्यकार क्ते है 
जिसका सूत्र क जन्त तक सम्बन्ध है कि-- देस सिद्धान्ती का कथन. मानने से तो प्रा्ठ होता .दै-- 

पद्पदाथ-निभित्तनेभित्तिकभानाव = कारणकार्यभाव होने के कारण, अर्णन्तरमावः=मेद, 
दोषेभ्यः = रागद्वेष दोर्षोसे।॥७॥ 

भावार्थ- कारण तथा करायै का मेद होना सव॑संभत दोने के कारण मोह के राग तथा 
देष दोर्षोका कारण दोने से उने मोको भिन्न मानना उचित दहै, नक्रि उते दोष मानना 
उचित है ॥७॥ 

( श्सी आख्य से माभ्यकार व्याख्या करते है करि )-- कारण कार्यस भिन्न दोता है जओौर कायं 
कारण से भिन्न दोता है, घतः राग तथा दवेषरूप दोनो दोषो का कारण इने के कारण मोद दोष 
नां है पेसला मानना उचित ३? ॥ ७॥ 








सभाष्यदिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ` ७६९ 


(रीतयो १ अ व 


न दोषलक्षृणावरोधान्मोहस्य ॥ < ॥ 

प्रवत्तनालक्षणा दोषा इत्यनेन दोषलक्षणेनावरुध्यते दोषेषु मोह इति ॥८॥ 

निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेश्च तुरण्जातीयानामग्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां गुणानां वाऽनेकविधविकल्पो निभित्तनैमित्तिकभावे तुल्य- 
ज।तीयानां दृष्ट इति ॥ ६. ॥ 

इति नवभिः सूतैः भरठत्तिदोषयोः परीष्छाप्रकरणम्‌ । 

दोषानन्तेरंप्रेव्यभावस्तस्यासिदिः । आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खलु निर्यं 
ङिञ्िजायते म्रियते वा इत्ति, जन्ममरणयोर्नित्यत्वादात्मनो ऽलुपपत्तिः, उभयं 
च प्रेस्यभाव इत्ति, तच्रायं सिद्धाचुवा 


्रेत्यभावपरीक्षाप्र° ] 


~~~ 











भ 











रूपराद्रिरको के समान मोद दोषों का निभित्त होने के कारण दोष नरी है, श्स पूर्वपक्षी 
के देतु मे अप्रथोजकत्व ( व्यभिचार ) दिखाते हट क्षेप ॐ परिदार सूत्रकार करते है-- 

पंदषदाथ--न = न्दी, लक्षेणावरोधाव्‌ = लक्षण में संद होने से, मोदस्य = मोद के 1८॥ 

मावाथ-रगतथादेष दोर्षो काकारण होनेपर सी मोम श्रबृत्ति की उत्पत्तिकरना ` 


. रूपः दोषो का सामान्य लक्षण दोन के कारण वह दोषद्ो है यद्‌ सिद्धदोताहै। ८ ॥ 


( ष्सी आद्य ते माष्यकार सिडान्तसूत्र की न्याया करते है कि)- पूर्वं मे कदे हण 
श्रवतनास्परूप दोष होति दै", इस दोषों के सामान्य लक्षण से दोर्षोमे मोदकामी संद 
दो जातादे॥ ८ ॥ 

पूव॑पक्षी ने दिया इजा दोर्षो का कारण हने से मोह दोष नदीं दै यद्‌ हेतु व्यभिचारदौषयस्त 


: ई य दिखातते हुए सूत्र र कृदते रै- 


पद्पद्ाथ--निमित्तनेमिन्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकाय॑माव दने से. मी, तुख्यजातोयानां = 


` त्मानं जाति वार्लो का, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं हो सकता ॥ ९ ॥ 


भावाथ-जेसे एक छान दूसरे ज्ञान का कारण होत्तादै रवे दोनी रक द्यी जाति केदो. 


ई, उसी प्रकार तुरी आदि परद्रव्य के-कारण पक ही ध्रथिवी जत्तिके है, टेस्ला देख्नेर्मे 
आता दै, अततः एक जाति वालो मेँ कारणकाय॑माव नदीं होता यद पूर्वपक्षो का जद्घेप यसंगत दहै ॥९॥ 


` (स्पती आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते कि )--क दही जाति के द्रल्यं अथवा ुण पदरथ 
कां कारणका्यैमाव्र द्टोने र्मे अनेक प्रकारका विकरप देखने मे आता है ( जतः एक जाति वे 
पदार्थौ मे कारणकयंमाव नहीं दो सकत, क्योकि उपरोक्त प्रकार से इानादि युग तुरी पर 


अददि द्र्व्योम एक जतिके शोनेपर मी कारणकायैमावदेखा जत्ता ह, रतः गोह कै.द्योष 


जत्तिके न नेमे जो पुत्रपती ने कारणकायेमावदहेवु द्यिथा व व्यभिचारी दुष्टदहेतु है 
जिसे पूत्रेपक्षीकेपकन होनेरूप साध्यकी सिडिनर्शीदहो सकती, अतः रार्‌, द्वेष तथा सोहं 
यवे तीनों दोष सामान्य लक्षणम अनेसे दोषहौ है \ जिनमें सोहं सवं तस प्रधान है यह इस 
प्रकरण मेँ सिद्ध होने के कारण दोर्षोकात्निराद्यीय तीन पश्चमे होना स्िद्धद्यो जतादहै॥ ९॥ 
(३) परेव्यभाव री परी्ता कां प्रकरण 
(क्रमसे प्राप्त प्रेव्यमाव नामक प्रमेयपदार्थं की परीक्षा को `प्रारन करते इर भाष्यकार 


॥ लिद्धान्तसूत्र के अवतरणे क्रम दिखातेदहैः कि 9--दोष नासक प्रमेययद्वाथं के पश्चात्‌ मत्यभाव 
नामक प्रमेयपदावं आपता है 1 अर्थात्‌ दोर्घो के पश्चात प्रेत्यमार को परौक्षाकी नाती है । यक्षं पर 


॥ 

॥ 

। 
९ 
ध 
५4 
५1 
१ 
1. 
॥ 
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ण 1) 


आत्मनित्यस्वे प्रेस्यभावसिद्धिः ॥ १० ॥ 
 नित्योऽयमादना वरेति पू्ैशरीरं जाति श्रियते इति प्रेत्य च पू्ेशरीरं 
हित्वा भवति जायते शरीरान्तरयुपादत्त इति तच्चैतदुभयं शुनरु्पत्तिः परत्य - 
भावः ( इत्यत्रोक्तं पूर्वशरीरं हित्वा शरीरान्तसेपादानं प्रेत्यभावः ) इति तच्च- 








जजन भनि ० दअ 





प्ेष्यभावः स्स पदर म “ल्यम्‌? प्रत्यय. से ्युख को खोलकर सोता दैः इसके समान.दोने से 
होकर मरना रेस प्रतीति होने के कारण उत्पन्न दने वाड्रा । र मरने बालाणकदी होत्रा हे, 
यदं सुचित होता है 1 किन्तु इस विषय म तात्पय॑टीका में रेषा पंखय दिखाय। है फि यह प्रेत्यमाव 
ज्रीरको होता है अथवा त्मा को जि प्र कुछ विदान्‌ रोग रेता आक्षेप करते हैक. 
श्युनरत्पत्ति व्रेव्यभावःः ( १।।१९ ) इस सूत्र मे यद प्रस्यमीव .निव्य आत्माद्ीको दति द 
यद सिध हो चुका है अतः .संरेय होने का अवसर न्दी है 1 जिसका वाचस्पति मिश्र र्ता 
परिदार करने दै कि उत्पत्ति-नाङरूप प्रेस्यमाव नित्य मात्मा मेँ नदीं हो सकत, जतः उपरोक्त 


संशयो "सकता है, इस कारण श्स संशय के परीक्षा का अवस्तर दी पेत्यमाव के परीक्षाकाः 


व्यवृ्टं है1- ( सिद्धान्ति ने उत्पत्तिनाशसूप प्रेत्यभाव माना है रेता (समञ्च कर ` उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्वानों के संशय को दिखाने के पश्चात्‌ मात्माके पक्षम दोष को दिखाते इट 
सगे भाष्यकार बौद्धमत से आक्षेप दिखाते है किं )--उस ` प्रेत्यमाव कौ न्थायमतर्मे किसी प्रकार 
से सिद्धि नदीं दो सकतौ- क्योकि उनका आत्मा नित्य है अतः कोद मी निरयपदाथे न उन्न होता 
है, न मरता है, शस कारण जन्म तथा मरणरूप प्रेत्यभाव के नित्य होने के कारणे बद्‌ आत्मा 
में नदीं दो सकता, क्योकि उत्पन्न दोना जौर मरनाद्ीतो परेत्यमाव कहा जता है अथातः 
उत्पत्ति तथा नाच ्टीतो प्रेत्यमाव कहाता है वह नेयायिकों के, मततमे नित्यहोने केकारण 
उत्पत्ति तथा नाश्चरदित आत्मा. को नदीं द्यो सकता, ओर क्षीणकविज्ञानरूग आत्मा. मानने 
वाठे बौडों के मतम नित्य मोक न होने से क्षणिकविज्चानरूप आत्मा के -उत्पत्ति तथा नाश- 
स्वभाव शोनेके कारण बौद्धमत मे) भेत्यमावः शो सकता है ( उक्त सरक्षेपका परिदार करने.के- 


स्यि सिद्धान्त का प्रारंम करते हए म्वूकार अगि.अवतरण में कते है कि)- स्स विषयमे य. 


जो पूवं मे सिदध हो चुका दै उस सिद्धान्त के अनुवाद ( वणन ) किया जाता दै-- | 

पदपदार्थ--मातमनित्यत्वे = आत्मा को नित्य मानने के पक्ष्म, रत्य माव्रसिद्धिः = वारंवार 
जन्ममरिेरूप प्रेस्यभाव सिद्ध होता है ॥ ९०॥ । । 

आवार्य निस्य दी गात्मा पुर्व्॑यरीर को छोड्ता. है (मरता है) तथा पूवशरौीर को 
त्याग कर पुनः दूसरा श्चेरीर छेत है ( उत्पन्न होता है ) यदी -ूव॑यन्थ मे" ्रेत्यमावे कक्षा गया है, 
यद्‌ व्यवस्था आत्मा के नित्य मानने के पक्षम. ्ो सकतीदहै, न किशक्षणिक विनाश स्वमाव त्मा 
मानने वाहे बौद्ध के पक्ष मेँ । उसके पक्षम पूवं मे का इमा कतक का नाह तथा न श्रिय कम- 
फठ की प्र्निमे दोनों दोष आति, अतःरेसा होने के कारण स्वादि रूप भभ्युदय तथा 
मोक्ष के चि प्राणिर्यो कौ प्र्त्ति न दोगो, जिससे मदधिर्यो के उपदेशरूप सालन मो व्यथं दो जर्येगे, 
यद्‌ विनाद्धश्चील आत्मा मानने मे दोष जा जायगा ॥ १९० ॥ । 
(इसी भाश्चयसि माष्यक्रार सिद्धान्तक्ष के सूत्र की व्याख्या करते है किं )--शरीरादि भित्र 
नित्य यद घात्मा प्रति-पूवंश्चरीर को छोडता है-(मरणको प्राप्त होता) तथा प्रस्व च 
पूवंशरीर को छोड़कर होता है ( दरत्पन्न दरोताः है ) भरथाव दूसरे रौर को अदण करता दै, इः 
अकार यषहौ रना ओर मरने केः पश्चात्‌ पुनः जन्म लेना प्रथमाध्याय के प्रमैम उदेशचप्रकरणमः 
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` तज्नित्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सच््वोत्पादः सन्वनिरोधः प्रेत्यभावः तस्य 
` छृतदहानम्रताभ्यागमश्च दोषः । उच्छेदहेतुवादे ऋष्युपदेशाश्चानथेका इति ॥।१०५ 
व्यक्ता्यक्तानां प्ररयक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११॥ ‰ 
 कथञुत्पत्तिरिति -चेत्‌ केन प्रकारेण किन्धममेकात्‌ कारणान्यक्तं शरीरा- 
 दयुत्पद्यत इति १ 



























नरपतिः प्रेस्यभावः' इस सूत्र मेँ वणेन किया गया है फि-पूरवशषरोर को छोड़कर दूसरे 
शरीर को ठेना प्रस्वमाव कदाता है । वह यह बारम्बार पूवंशषरीर ना त्याग तथा उत्तरशरीरोका 
-ग्रहणरूप परम्परा उसो पक्षसेष्टो सकती है, जिस पक्ष मेँ सम्पूण उस परम्परा मेँ व्यापक नित्य 
को दो बी हमारे नैयायिका आत्मादहै। (रेसान मानने के पक्ष मँःत्ाधक दिखातते हर 
स्मे माष्यकार कहते है कि )-जिस्त नःस्तिकं (बौद्धं के मतम जो आत्माका मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नाञ्च ) दो जाता है, जौर जन्भ केने पर॒ पुनः आत्मा ( सत्तर ) कौ उत्पत्ति होती 
इस प्रकार का प्रेत्यमाव माना गया है--उनके मतम मरने पर पव आत्माकेनं्टदहो जनेके 
रण तथा उत्पन्न होने (जन्म ) लेने के कारणदोर्नोका मेद होने से उन्तरश्सीरमेंजो आत्मौँ 
ग उख दुःखलमोगरूप फक का मोग होता है वह उसके कमं का फर नर्द है, जौर ` उस्र आत्मां 


कार पूर्वकथितं कृत की दानि एवं अक्ृत(म्यागम यह दोष ऋ जाता दहै) तथा जिनके मतमें 
सात्मा उत्पाद विनाशस्वभाव दै उसके मत मे जिस शिष्य केण आत्माको गुरु ने उपदेश दिया 
सका उत्तरक्षण मेः नाद्य होने के कारण वह रिष्य गुरु के उपदेशाुसार आचरण न कर सकेगा 


अपने शरोर, इन्द्रियः बुद्धि संवेदनार्ओं के सम्बन्ध की उत्पत्ति ओर चिनाशषरूप क्रम से जन्म जौर 





सिदान्त है.) ।। १० ॥ 
समान अथवा असमान जात्ति के कारणों से तो उत्पन्न हयो नहीं सकता, इस कारण इसका प्रेत्यभाव 
अप्रसिद्ध है, इस कारण प्रसेग. से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के लिये भाष्यकार सूत्र के अवतरणे 
पूवैपक्षिमत से प्रश्न की उठाते दैः कि )--यद उत्पत्ति कैसे होती है १ चेसा पृवैपक्षी कदे तो-- ` 
` पद्पदार्थ--न्धक्तात्‌ = रूपादि गुणयुक्त सृष्ष्मे ए्रथिन्यादि परमाणु से, व्यक्तानां = शरीरादिर्को 
ो आधारं स्थूल पृथिग्यादिर्को कौ ८ उत्पत्ति शोती है ), प्रव्यक्षप्राम।ण्यात्‌ = प्रत्यक्ष परमाण से स्तिद्ध 
होने.के कारण ॥ १९१ '. । ४ 
 भावा्थं-जो पाथिवादि' पदाथ प्रत्यक्ष से दिखा पडते है, उन व्यक्त रूपादि गुणवले पदार्थौ 
कौ उत्पत्ति रूपादि गुणवाडे पृथिव्यादि परमाणुरूपं व्यक्त पदार्थौ से हदोती है। ८( यहाँ पर यद्यपि 
रमाणुरओं का भ्रच्यक्ष नहीं होता, तथापि सूपवत्ता आदि सादृश्य के धारण परमाणु भी व्यक्त कदे 
गये है जो स्थूर एृथिन्यादिकं के कारण है यद्‌ 'जान केना चाये ) 1 ११ ॥ 

` (सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या के पूवे पूर्वपक्षी के प्रश्न का -अनुवाद भाष्यकार करते ह कि)-- 
किप प्रकार से किंस धमंवाले कारण से व्यक्त ( स्पष्ट ) शरीरादि कायै उत्पन्नं होता है" १ ( इत 
:प्रञ्चकरा सूत्रकार के मत प्ते उत्तर दिखति इए मागे भाष्यकार कहते दै कि)- रूपादि गुणो से 
` युक्त भूतसूक्ष्म पृथिव्यादि परमाणुरूप नित्य व्यक्त पदार्थौ ते शरीर, इन्द्रिय त्रिथा विष्यो जौरः 





७७१. 


जो पूरव॑श्रीर पँ अपने कम किये है उनका उसको उन्तरशरीरो मँ अंगरूप फल नीं होगा इस ` 


जिप्तमेः महधिर्यो के उपदेश्चरूप शा मो व्यथं दो जांयगे। ( ओर सिद्धान्ती के मत्मे.तो अपने-. 


रणःनित्य आत्माको ष्टो सकेगे-श्स कारण प्रेत्यमावं भी बन जायगा यद्‌ मैयायिकों.कःः 


(उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति से कहा गया है, ओर आत्मा के नित्य होने के कारण वह आत्मा 
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॥.। छ 
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नि) कि 








व्यक्ताद्‌ भूतसमाख्यातासपरथिव्यादिततः परमसूदमा चित्याग्यक्तं शरीरेन्द्रिय- 
विषयोपंकरणाधारं श्रज्ञातं द्रञ्यमुत्प्यते । व्यक्तं च खल्विन्द्रियम्राह्यं तत्वामा- 
न्या्कारणमपि ञ्यक्तम्‌ । किं सामान्यम्‌ । रूपादिगुणयोयः । रूपादिशुणयुक्तेभ्य 
प्रथिव्यादिभ्यो निव्येभ्यो रूपादिशुणयुक्त शरीराद्यत्पयते । प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ । ` 
दृष्टो हि रूपादिगुणयुक्तेभ्यो खलपरगरतिभ्यस्तथाभूतस्य द्रव्यस्योत्पादः, तेन ` 
चादृष्स्याज्ुसानमिति । रूपादीनामन्वयदरशनात्‌ प्रक्रति विकारयोः, प्रथिव्या- 
दीनां नित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽलुमीयत इति ।॥ ११ ॥ 


न घटाद्‌ घटाननिष्पत्तेः ।। १२ ॥ 


, इदमपि प्रध्यक्षं, न खलु व्यक्तादू घटाग्यक्तो घट उत्पयमानो दृश्यते इति 
उयक्ताद्‌ च्यक्तस्यानुर्पत्तिदशनान्न उ्यक्तं कारणमिति ॥ १२ ॥ 


ग्यक्ताद्‌ घटनिष्यत्तेरप्रतिषेधः । १२ ॥ 
न त्रूमः सवं सवस्य कारणमिति, किन्तु यदुत्पद्यते उ्यक्तं द्रव्यं तत्तथा- - 
भूतादेवोत्पद्यते इति । व्यक्तं च तन्मृदुद्रज्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते ) 
चेतन्निहलुब्ानः कचिदभ्यनुज्ञां लच्छुखहेतीति । तदेतत्तत्तवम्‌ ॥ १३॥।।. 
| इति चतुभिः सूरेः प्रेव्यमावपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावादुकानां दृष्टयः घ्रदश्यन्ते- 
अभावाद्धावोत्पत्तिनीचुपगर्य प्रादुभीवात्‌ ॥ १४ ॥। 
अतस्ततः सदुत्पद्यते . इत्ययं पक्षः, कस्मात्‌ ? उप्षटय प्रादुभवित्‌ । उपमरद्य 











उक्त पूवपक्ष का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पद्पदाथं--ज्यक्तात्‌ = व्यक्तमत्तिकादि्को से, धरनिष्पत्ते = व्यक्तं घट कौ उत्पत्ति होनें के 





-अस्तंत है ॥ १२ ॥ 




















उपकरणे ८ योगसाधनों का आश्रयरूप ) (प्रज्ञात ) व्यक्त द्रन्य उत्पन्न हौता है । यह्‌ कार्यरूप व्यक्त 
बाष्यदन्दरियो से गृहीत होता है, अतः व्यक्त काता है, उसके समान धर्म॑वाला होने के कारण 
भूतसृषक्ष्मरूप षयिन्यादि परमाणुरूप कारण द्रव्य मौ व्यक्त कदाता है । ( प्रश्न )- वह परमाणु 
त्तथा शरीर श्न दोर्नोका साद्रद्व ( समान धम) क्यादै, जिसके कारण परमाणु तथा श्चसीर' 
दोनो का यह “यक्तं साधारण नाम है १८( उत्तर )-रूप, रस इत्यादि युर्णो का.सम्बन्ध ही दोनो 
का सादृश्य है) क्योकि रूपादिशुण के आधार भूतसूक्ष्म एृथिन्यादि परमाणुरूपः नित्य कार्ते 
रूपादि गुणवाञे शरीरादि अनित्य कायै उत्पन्न दते हैं इस प्रकार ग्यक्तदरव्योँ से दी न्यक्तदर्वोः 
को उत्पत्ति होती है इसमे क्याप्रमाण दै १ (सस प्रक्ष के उत्तर मे माष्यकार सूत्रोक्त हेवुःदेते 
है कि.)--प्रतयक् प्रमाणसे सिद्ध दोनेके कारण) व्योक्ति रूपादि युर्णो से युक्त खकत्तिका, तन्तु 
आदि द्रव्यो से रूपादि गुणयुक्त घट, पट आदि पाथिवादि द्रर्ग्यो को उत्पत्तिष्ोती है। जिस्तैन 
दीखने वारे नित्य अतीन्द्रिय परमाणु पदार्थौ मी अनुमान क्रिया जाता. है किं ( सटृञ्चयुर्णो-केः 
सम्बन्धसे दीव शरीरादि कार्यो के कारण दै) अथात्‌ कारण (प्रकृपि ) भौर ८ विकार) कार्य 
इन दोनांमे रूपदि युर्णोका सम्बन्ध देखनेमें अतादहै। इारीरांदिरूप पाथिव काये द्रन्योंके 
रूपादि गुण वाजे हौ नित्य तथा अतीन्द्रिय (न दिखाई पड़ने वाले ) रथिन्यादि परमाणु कारण है 
देसा अनुमानप्रमाण से सिदध दह्ोतादै। ११ ॥ 
` (सिद्धान्ती के आचय को न समक्षकर .पूवैपक्षिनत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )- 
पदपदाथ--न = रेखा न्दी. हौ सकता, षटात = एक वट ` से, धटानिष्पत्तेः = दूसरे षटं के 


उत्पत्ति न होने से \ १२।। . 
भावाथं--व्यक्त दर्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति शोती है, रेका सिद्धान्ती ऋ मत असंगत दहै, 


क्योकि धकं व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त षट को उत्पत्ति न दोने के कारण व्यभिचार दोष आता है, 
अतः शरीरादि व्यक्तं काय॑द्र्ग्यो को भौ पार्थिवादि परमाणुरूप व्यक्तद्रन्य कारण नहीं शो सकते ॥१२॥.. 

( पूबपक्षिमत से सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते कि)- यमौ प्रत्यक्षसे देखनेमे. 
सता है कि एक व्यक्त घरटद्रन्य से दूरे व्यक्त धट की उत्पत्ति नदी होती । इस कारण व्यक्त द्रव्य | 
से व्यक्त द्रग्य की उत्पत्ति नदीं दिखी पड़ती, इस कारण व्यक्त पार्थिवादि परमाणु व्यक्त शरीरादि 
कार्यो के कारण नष्टौ हो सक्ते, . अतः सिद्धान्ती का ज्पक्तसे व्यक्त की उत्ति मानना सर्वथा. 


कारण, अप्रतिषेधः = व्यक्त कारण दोने का निषेव न्दी हो सकता ॥ १३ ॥ | 
` भावा्थ--यथपिः एक घट दूसरे घट से उत्पन्न नहीं होता, तथापि वह षटरूप. व्यक्तद्रन्य मी 

व्यक्त ही मृत्तिका के पिण्ड ( ठेडे ) सें उस्पन्न होता है, इस कारण म्यक्त कारणता का पूर्वपक्षी का 
खण्डन करना असंगत है, अतः न्यक्त से व्यक्त कौ उत्पत्ति होती ही है, यह सिद्ध द्योता है! १३ ॥ 

( इसी आश्चय से मध्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते है कि )-दम यह नदीं 
कते कि सम्पूण ही कार्यो के सम्पूर्णं पदार्थं कारण दते है, किन्तु जो कार्यं व्यक्त द्रंव्य उत्पन्न होता 
है वद व्यक्त ष्टी कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है रसा क्ते हैः । वद धर काकारणकपार नामका 
` खत्तिकारूपं द्रव्य व्यक्त ( रूपादि युणयुक्त ) है जिससे घटरूप व्यन्त द्रव्य की उत्पत्तिःहयोती है । 
 _ इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाले कार्यकारणमाव को न मानक किसी स्थलं मे पूर्वपक्षी सिन्त नर्दी 
- -कर सक्ता, अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष सिद्ध इस कार्यकारणमाव को पूव॑वक्षी न माने तौ बुद्धिमान्‌ रोग . 
उसकी उपेक्षा करेगे । वह यह्‌ वास्तविक स्थिति है ॥ १३॥ 

(४) शूल्यकारणवाद्‌ के खण्डन को प्रकरण 

(.भ्यक्त ही कारण से व्यक्त कार्यं की उत्पत्ति होती है. इस सिद्धान्त को दृढ करनेके ल्यि 
पृथिवी आदि कार्यद्रव्यं की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ अन्य दार्शनिको ने जो मत अन्य दर्चनशालो में 
कहे है, उनका खण्डन करने के किये आगे आठ प्रकरण कदे जर्येगे । जिनमें से प्रथम शुल्व कारण 
मानने के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाता है । जिसके पू्॑प्चसूत्त का अवतरण देते हए 
अष्यकार कते हैः किं )--ग्यक्तं से व्यक्त कौ उत्पत्ति के वर्णन के पश्चात्‌ आगे प्रावादुक 
, -( दाश्चनिर्को ) की दृष्टि ( मत ) दिखाये जाते है-- 

पदपदाथ--अमावात्‌ = ब्यन्य. कारण से, माव्रोत्पत्तिः = सर्कायं पदार्थौ कोः उद्पत्ति होती है, 
न = नी, अनुपमृ्न्वीज को नष्ट न कर, प्रादुर्मावाव=अजंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति न दोने से 11१४॥ 

मावार्थ॑--बौज के निना नाकच के उससे अंकुररूप कायं प्रकट नदीं होता इस कारण असत्‌ 
( अभाव) ूय कारण रे दी सन्तावारे जगत के सम्पूणं कायै उत्पन्न दोते द्वै, यदि बौजका नाञ्च 
अंकुर को उत्पत्तिरमे कारणंनहोतो विना. बीजकेनष्ट द्ये दी अंकुर कार्यं उत्पन्नद्ो जायगा, 
अतः बीज का ना्रूप अमाव द्‌) अंकुर कायें को उत्पन्न करता है यह सिद्ध होता दै ॥ १४.॥ 

( हसौ आश्य से भाष्यकार पूर्वपक्षो के सूत्र की व्याख्या करते दै कि )--असव (अमाव) से 
सत ( सृत्तावाङा ) कायै संसार में उत्पन्न होता है, ेसा यद्‌ शन्य कारण को मानने वष का पक्ष रै । 
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वीजमङ्कर उत्पद्यते नानुपम्रयः, नं चेद्वीजोषमर्दोऽङ्करकारणम्‌ अनुपमर्देऽफि ` 


वोजस्याङ्कपेतपत्तिः स्यादिति । १४ ॥ 
अत्रासिधीयत्ते- 
व्याघातादप्रयोगः ॥ १५ ॥ ` 

उपष् प्राुभविदिस्यगृक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यदुषभृद्‌नाति न तदुप- 
खद्य प्रादुभवित॒महति विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्रादुभेवति न तेनाप्रादुर्भूतेना- 
विद्यमानेनोपमहे इति ॥ १५॥ 

नातीतानागतयोः कारकशब्दग्रयोगात्‌ ॥ १६} 

( प्ररन )- क्यो १ ( उत्तर )--उपभूच (कारण को नष्टकर), काके प्रगर दोनेसे। क्योकि 
नौज को नष्ट कर अंकुर कायं -उत्यन्नद्टौता है, नकि विना बीज को नष्ट किये अकरुररूप कायं उत्पन्न 


होता है।.यदि बौीजेकारणका ना अकुर-काथं की उ्पत्तिमें कारणनदह्योतो, बीज के बिनानष्ट 
हरदी अंकुर का्यंकौ उत्पत्ति दोने लगेगी अर्थातक्षित्रमे बीजं पडते दी अंकुर उत्वन्न योने 





रुगेगा, नकि उनके सडने ( नष्ट होते ) कौ आवरयकता होगी । अतः बीज के दृष्टान्त से सम्पूरणं ` 


कारणो काना ही जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यो कौ उत्पत्ति मेँ कारण है, यह पूर्वपक्षी का आशत है ॥९४॥ 
( इस प्रकार -के शून्यकारणता मानने वाटे बौद्ध दाक्ैनिर्को के मत का खेण्डन करने वाङ 
` सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैक्षि)-ध्स ज्लुत्य कारण मानने कौ विषयमे य 
सूत्रकार ते उत्तर कदा जाता है-- 
` पदषदाथ--ज्यावात्ात्‌ = निरोध -जनेपते; भप्रयोगः =पुत्रपक्लो के सत्‌ को प्रयोग नक्ींद्यो 
सकता ॥ १५ ॥ \ 
भावाथ--ममावकारणतावादी का यह कहना किबीजको नष्ट कर अंकुर का प्रादुर्भाव होवा. 
है असंगतदहै, क्योकि जो अंकुर नष्टकरता रहै वह बौजेको नष्टकर प्रगट होता है यह नदीष्ो 
सकता क्र्योकि बिना'विद्यमान इ वद्‌ बीज को नष्ट कैसे कर सकता दहै, कारण यहकिजो प्रगट 
। होता है उप्त अंकुर कौ भप्रगरता तथा अविचमानता मेँ बीज का नाञ्च करना नष बन सकता ॥ १५ 
(श्तौ आशयसे भाष्यकार स्िडधान्तसूत्रकौ व्याख्या करते ङि) पूर्वपक्षी का बीजादि 
कारणो कोनष्ट कर अंकुरादि कायौ काप्रगर होना, रेसा प्रयोग (८ कहना ) गक्ंगत है, क्योकि 


व्याघात ( विसेष) दोष आतादहै। कारणवद्किजोकारणकोौ नष्ट करतादहै, वद नष्ट करने-के . 


पश्चात्‌ प्रषट नदीं द्‌। सकत्ता-- विद्यमान होनेके कारणयौरनजो प्रगरदहोतादहै, उत्त प्रगटन मये 
अविद्यमान कायैसते कारणका नाञ्च न्हीदहो सकता अर्थाच जो नष्ट करने वाला है वह वतमान 
दे यह मानना ही पड़ेगा, क्योकि स्वरूप से न रहने वाला नाश्च का. कारण नहीं हो सकता, ओर 
जो प्रगट होता है वद नदीं है--जो सव. है वद सत्ता होने के कारण उत्पत्ति की यावद्यकत। नहीं 
रखता-- “वह यद नष्ट करता हैः ओर श्रगर होता है" यह दोनो परस्पर मे विरुद्ध है । तार्प्यं यद 
, दैकिजो प्रगट प्रग होता है वड प्रगट होने के पूवं मे भविदमान दी दहै गौर अविद्यमानो 
यद ना केसे करेगा, अतः अभावकारणतावाद असंगत है ॥ १५॥ 
सिद्धान्ती के आशय .को न समञ्चकर पृव॑पक्ली के मत से सूत्रकार बाक्षेप दिखाते दै-- 
पदेपदाथ--न = नही, अतीतानागतयोः = भूत तथा सविष्य पदार्थौ मे, कारकश्चग्दप्रयोगत्‌ = 
कारक शाब्दो का प्रयोग होने े॥ १६॥ : 





य्‌ 





श्ूल्यतोपादाननिराकरणप्र ° ] सभाष्यहिन्दीब्यारख्योपेतम 


| अतीते चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुञ्यन्ते ! पुत्रो जनिष्यते, 
: जनिष्यमाणं पुत्रमभिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नामः करोति, अभूत्छुम्भो 
<. भिन्नं कुम्ममनुशोचति; भिन्नस्य कुम्भस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं 
तापयन्तीति बहुलं भाक्छाः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं भक्तिः ? आनन्तर्य 
क्तिः, आनन्तयेसामथ्यौदुपसद्य प्रादुमोवाथः प्रादुभविष्यन्नङ्कर उपश्नदूनाती 
ति भाक्तं कतत्वमिति । १६ ॥ 
ण निष 

न विनष्टेस्णेऽनष्पत्तेः । १७५ ॥ 
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भावार्थ--सिदधान्ती का कना असंगत है, क्योकि विद्यमान न रहने वाके, भून तथा भविष्य 
पदर्थौमें मी कारक श्दोक्रा प्रयोग किया जाता दहै, जैसे पुत्र होगां, यद्यं कलहा का चेते अनेक 
{अकार के गौण प्रयोग इञा करते, शसो प्रकार भगे प्रगट होनेवारूा अंकुर बीज कारणको 
नष्ट करता है इस प्रकार गौण नादश्च करने का अंकुर ये व्यवहार किया जा सकता है, अतः सिद्धान्तो 
व्याघात दोष असंगत है ।॥ १६ ॥ 

(दसो ङय से म(ष्यकार पूरपक्षी के सूत्रकी व्याख्या करते दै कि )--वियमान न रहने 
के भून तथा मविष्य विष्यो मँ भोकारक शब्दो का प्रयोग किया जात्ता है। जेसे--पुत्र उत्पन्न 
द्योगा, आने उत्पन्न होने वाले पुत्रको आशिर्वाद देता है--अगि होनेवाे पुत्रका नाम करतादहै 
धसे भविष्य पुत्र विषय के तीन उदाह्र्णो मेँ जो अविद्यमान है क्रमसे कर्ता, कमं, तथा सम्बन्ध- 
कारक शर्ब्दो का प्रयोग माष्यकारने किया दै) (अगे मूतविषय मेँ कारक शब्द का प्रयोग 
कार दिखाते है मि )--कल्श् य्ह भा पूटे हए. कल्शके ल्थिह्लोक करता है--फूटे 
कैरुश^के ये कपा अवयव है) इस प्रकार भूतपिषय रमे, तथा पुत्रन होते के कारण पिताको दुःख 
ना है--इत्यादि वियमान विष्यो मे मी अनेक प्रकार के नहत प्ते गौण प्रयोग दिलाई पडते है +, 
इनमे से भूत षर (कल्श्च ) मेँ क्ता, कम॑, तथा सम्बन्ध के कारण शब्दों का तथा अविद्यमान पुत्र 
विषयमे दुःखदहोनेमे मी गौणही प्रयोग देखनेमे आताहै। यचविपुत्रकानाम करतार, 
हए कलक्चकेये कपाल अवयवैः श्न दोनो उदाहर्णो में साक्षात कारण राब्द नदीं है, तथापि 
षौ विभक्ति से सम्बन्ध कदे जनि के कारण उसके क्रिया धरित होने से, ३ येद क्रिया तथा कारक को 
षि दोन के कारण परम्परा.सम्बन्ध से कारक शाब्द है, यह जानना चाद्ये । अतः इन उदःदरणों 
तरि्यमान दी पदार्थौ मँ जसे कारक श्ग्योका प्रयोगष्ोता है उक्ती प्रकार प्रगट होने के पूर्व॑ 
व्रि्यमान मी आगे उत्पन्न होनेवाला ष्टी अंकुर बीजको नष्ट करतादहैरेसा गौण प्रयोग दहो सकता 
सततः सिद्धान्ती का व्याघात दोष नदीं हो तकता ) 1 आगे माक्त ( गौण ) शब्दे मेँ मक्तिक्या है, 
य॒ह.वणेन करते इट माष्यक।र प्ररन दिखाते है यद मक्ति क्या है १८ उत्तर )--मक्ति खन्दका 
भ ह आनन्तये ( पश्चात्‌ दोना ) । इस अ।नन्तयं के सामथ्यं से (्नष्टकर प्रगट होता है इसका यह 
धे है कि आगे प्रगट दोनेवाला अंकुर बीजको नष्ट करतारहै, इस प्रकार अक्रमे नाश्चक्रियाकी 
त होना गौण है ॥ १६॥ ॥ 
` उपरोक्त पू्पक्षो के आक्षेप का परिहार सूत्रकार करते है-- 

पद्पदाथ--न = न्दी, विनष्टेभ्याः = नष्ट हए बीज से, अनिष्पत्तेः = अंकुर नर्द ्ोताः ॥ १७ ॥ 

भावा्थ--पूरवपक्षौ ने जो कदाथा कि अमाव से मावपदा्ं कौ उत्पत्तिहोती दै, यह्‌ गसंगतः 
क्योकि नष्ट इण वीर्जो से अर्थात्‌ बीज के भभाव से अंकुर उत्पन्न नदीहीदोता ॥१७॥ 
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७६ न्यायदकशशंनम्‌ [ ष्प° ४, श० १, सूम १७-१८ 


# जजन ज 
भ जअ 


न विनष्ाद्रीजादङ्कर उत्पद्यते इति तस्मान्ना मावाद्भावोतपत्तिरिति ॥ १७ ॥  जथापर आह , । 
$ृवरः कारणं पुरुषकमीफट्यदशेनात्‌ ॥ १९ ॥ 


क्रमनिर्ह्ादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥ न 

उपमदप्रादुभौबयोः पौवोपयेनियमः कमः - स खल्वभावाद्धावोत्पतेहँतुर्नि- ` 
दिश्यतेसचन प्रतिषिध्यते इति।. व्याहतव्यृह्यनामवयवानां पएन्यृहनिष्र्तौ 
वयूहान्तराद्‌ द्रन्यनिष्यत्तिनभिकात्‌ । बीजावयवाः कुतञिन्निमित्तासरादुभूतक्रियाः 
पुवेव्युहं जहति स्युहान्तरं चापद्यन्ते व्यूदान्तरादङ्कुर उत्पद्यते । दृश्यन्ते खल्लु 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङ्करोत्पत्तिहेतवः । न चानिचत्ते पूवेक्यृद्े बीजावयवान) 
शक्यं व्यूहान्तरेण भवितुमित्युषमदेभ्रादु मोवयोः पौबौपयनियमः क्रमः, तस्मा. 


ज्नाभावाद्धावोत्पत्तिरिति 1 न चान्यद्वीजावयत्रेभ्योऽङ्करोत्पत्तिकारणभिस्युपपद्यतेः 
बीजोपादाननियसः इति ।) १८ ॥ 


इतिं पश्वभिः सूतैः श्रूल्यतोपादाननिराकररणप्रकरणम्‌ । 


श्वरमा्रक्रारणतानि° ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ | ७७७ 
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अंङुरादि कार्यौ कौ उत्पत्ति नदीं दोतौ 1 बौर उन बीजादिर्को के घवयवों को छोड़कर दूसरा 
अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति मे कारण नर्दीहो सकेता, इस प्रकार बीजादिकों का अंकुरादिर्को में 
कारण होने का किसी प्रकार खण्डननं होने के कारण मावरूप बीजादिर्को का अंकुरादि भाव 
कार्यौ मे कारण होने का नियम सिदध द्योता दै \॥ १८ ॥ 
(५) ईश्वर की उपादानकारणताका प्रकरण 

इस ५ दे प्रकरण के विषयं मे वातिक, तथा तात्पय॑ैटीका मे मतभेद दिश्वाे पड़ता दै, क्योकि 
वासिककार ने जगत कायै मी श्वर कर्तांहै यदद प्रश्रणमे सिद्ध किया है भोर तात्पवंगीका 
वेदान्तिरयो के जभिमत शेर जगव कायै कां उपादान कारण है" इस मत का खण्डन किया है । 
जिसमें .्राबादुक ( वाद करने वार्लछो ) के द्यैन ( मत) दिसखये जातत है रेसा माध्य का अवतरण 
मन मे रखने से तात्प्य॑टीकाकार की व्याख्या टी संगत प्रतीत होती है, क्योकि न्यायदरखन के.प्राण 
समान युख्यं ईश्वरकवकता को प्रावादुरकको का दशन कनौ असंभव है। किन्तु सूत्रकारने 
कीं मी जगत्‌ कायै का इश्वर करतां दोतारै रेसा नदीं का है, यद्दी समक्षकर. बातिककार ने 
उपरोक्त माष्य कै अवतरण के व्याख्या के समय कदा है कि श्स प्रकरण में कुछ दाशनिक.मतों 
का खण्डन किया जाता है, ओर छ दाशनिक मर्तो का स्वीकार क्रिया जत्ता है । किन्तु .उनके 

से वष्टी श्वरकर्वकता का दश्च॑न स्वीकार किया जाता हे, यद विचारणीय है। ईश्वर काकतां 
होना न्यायददचंन का ` प्राणसूप ्ोने के कारण वार्तिककार की व्याख्या द्ध यहाँ पर भ्रवानरूपतते 
ग गह है, किन्तु तात्पय॑टीकाकार की. व्याख्या दी सूत्र तया भाष्य के अनुसार दै इस कारण 
इसकी. उपेक्षा करना संगत नदीं है, शस कारण उसे मौ लिखि जाता दै। रेसा होने से ददैशवर 
रणी? शस १९ वे सूत्र में सिद्धान्त ही का प्रारम्भ किया गया है--जिस पर २० वें “न पुरषकमः 
सत्र भ मक्षिष है, घौर 'तत्कारितस्वात्‌” शस २२ वे सूत मेँ उसका परिहार दै देसी वातिककार 
व्याख्या-है । "श्वरः कारणम्‌? शस ९१ वें सूत्र मे वेदान्ती के किये इश्वर कौ उपादान- 
कारणता का पूव॑पक्च दै--“न पुरषकर्म" शस २० वे सूत्र मँ पूर्वपक्षस्वरूप वेदान्ती को जरभिमत 
दानकारणता की अवेक्षान रखने वाली केवर निमित्त कारण मानने का खण्डन है, ओर 
€तत्करारितस्वात्‌' श्छ २९ सूत्र में इश्वर केवर निमित्तकारण दी है श्स सिद्धान्त को कदा दै 
# तात्पर्यरोकाकार की व्याख्या है यह समज्ञ ठेना चादधिये । शस प्रसंगे शेश्वर जगतत कायका 
मित्त कारण है, यद -रेसा प्राचीन सैयायिकों को संमतदहै या नदीं यह मी विचारयोग्य विषय 
। ठृतीय मध्याय के द्वितीय आदिक के दद्व सूत्रके वातिकमे शसष्टिभादि के न मानने से" 
रेखा कदा है वदी यदी के २९ वेंसूत्र के वार्तिकमे भौ कदा गया इसप्रकार खष्टि के न मानने 
कारण जगत्‌ सृष्टि के निमित्त कारण कदने का क उपयोग होगा । इसलियि इश्वर का नाम 
जगत्‌ मे नियन्ता ( शासक ) है.यदौ नैयायिको का मत प्रतीत होता है। भाष्यकारने मी अगि 
शवर को देखने वाके (द्रष्टा) तथा बोद्धा ( जानने वे) एवं सव्चता द रसा काहैन कि 
इश्रर जयत्‌ के. कतां अथवा रचना करने वाके हैं रेसा कदा है। देसी यौ खघोतंकार ने 
समालोचना की है । ( जिसमे ईर जगव काये का कतां है, इस सिद्धान्तमत से माभ्यकार सूत्र 
अवतरण देते है कि )-य पर वार्तिकमत से अपना साधौ दूसरा नैयायिक गौर तास्पयेमत से 
वेदान्ती रसा कहता है कि-- ` 











(इमी गाशयस्ते माभ्यकारं सिद्ान्तसूत्र कौ न्याया करते हैं कि )--नष्ट हद नौर्जो से अंकुरः 

उत्पन्न नदीं होते श्स कारण पू॑पश्चमत अयुक्त है कि अभाव से मावपदाथै को उत्पत्ति होनी है ॥१७ 
पृवेपक्षी के कदने मेँ जितना मानने योग्य दै, उक्तको मानते इष सिद्धान्तमत से .सूत्रका 

कहते दै 

 पदपदार्थ--क्रमनिर्दैशात = बीजस अंकुर उत्पन्न होने के करम को कहने के कारण, अप्रतिषे 

उतने का जो पूत्ैपश्ी ने कडा है निषे नष्टौ शो सकता ॥ १८ ॥ 

भावाथं--नीजनाङ तथा अंकुर कौ ऽत्पत्तिका पूर्वापरभाव ( पूरव॑पश्ात्‌ ्ोने ) के नियम 
म के कष््ने के कारण उसक्रमकाहम निषेव नीं करते, किन्तु सते बीजके नाश्से अं 
उत्पन्न होता दै यह सिद्ध नटो ठो सकता रेसा क्ते है ॥ ६८ ॥ 

८ इसी आश्य से भाष्यकार सिडधान्तसूत्र की न्याख्यो करते हैः कि )-- सूत्र के क्रम जन्द-क 
अर्थं ढै उपमर्दं (कारणकानक्ञ) तथा प्रादुर्माव (का्यका प्रगट होना) इनका पूर्वापर 
ई पूर्वकाक तथा उत्तरकाल मँ होने का नियम ) वदी.नियम समावरूप कारण से मावरूप कायं कं 
उत्पत्ति का कारण अमाववादी से कहा जाता है। ओर उसका सिद्धान्ती निषेध नटीं करता 
{ यदि इम क्रम का सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिसको हमने अभाव से भावका्यै की उत्पत्तिः 
डोने मै साधक माना है,तो साधन को मानकर साध्य को क्यो सिद्धान्ती नदीं मानता १. इस अ 
का कारण कते हर सिद्धान्तिमत ये माग्यकार अगे कहते हैः कि )--जिन बीजरूप कारणों के पूत 
अवयर्बो कालाश्च होकर उनके दूसरे अवयव उत्पन्न होतिदहैः रेते कौज के अव्रयर्वोसे हं जंक 
कार्यं उत्पन्न होता है, नकि बौजके नाशते अंकुर कौ उत्पत्ति होती. है। (अये बीजसे अंकुर: 

पतिका प्रकार द्विखति हर माभ्यकार कहते है कि)-- वीं के अवयर्वो मै प्राणिर्यो 
अद्ृष्ररूप किसी कारण मे क्रिया उत्पन्न होनेसेवे वीजो के भवयवपूर्वन्युष्रूप को छोडकर दू 
व्यूहस्वरूप को प्राप्त दोते हैः । ज्ञिन दूश्ररे बौजावयवव्यूर्दो से अंकुर की उत्पन्तिहोनी दहै। क्यो 
बजी के अवयव तथा नके प्रस्पर संयोगो ते अंकुर की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है ! न 
तक बीर्जो के पूर्वं भवयवों का व्युहस्वरूप न्ट नदीं होता त्र तक दूसरे बीजावयर्वोकी व्यृहव 
नदीं सकता, क्स प्रकार यद बोजका नश्च भौर अंकुर कौ उत्पत्ति में पूरवंकाल तथा उत्तरकाल 
ोने का नियमद्ौ क्रम कडाजाता है, श्स कारण - बौजादिओं के अभावरूप कारर्णो से भावरूप 








~ 








निष्पदेतेति ।। २० ॥ 


. कसो के अधोन रहै, जिसके धीन है वही इर है। इस कारण ईश्वर निमित्त कारण है रेसासिः 


यदद 
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पुरुषोऽयं समीहमानो नावश्यं समीहाफलं श्राप्रोति तेनानुमीयते पराधीनं 
पुरुषस्य कप्रफलाराधनभिति, यदघीनं स ईश्वरः । तस्मादीनच्धरः कारणमिति ॥ 


न, पुरुषकमौभावे फलानिष्पत्तेः ॥ २० ॥ 
ईधयधीना चेत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तर्हिं पुरुषस्य समीदामन्तरेण फलं 








वदपदाथं--दैश्वरः = इश्वर, कारणं = निमित्ते कारण है, पुरुषकरमांफलस्यद शनात्‌ = जोवात्मार्ओं 
के किये कमं ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल द्विखाईं देने से ( यह नैयायिको का सिद्धान्त है ) ॥२९॥ 

अआवार्थ--संस्ार के प्राणि्योँको इष्ट विषयमे प्रयत्न करने पर भमी उक्की कोई इच्छा 
पूणं नदीं होती, जिससे भनुमानप्रमाण दारा सिद्ध होताहैकिप्राणिर्यो के क्रिये कर्मौ काफल प्रप्त 
होना दूसरे के अधीन. दहै, जिसके अधीन है वही ईर दै, जो सम्पूणं जगत के कायौ का निभि 
कारण दहै। ९९ ॥ 

( क्षिद्धान्तिमत से माष्यकार सूत्रकौी व्याख्या करतेहैःकि)--संसारमें छखकी. इच्छा 
करने वाले प्राणी श््टसुखफक को अवश्य प्राप्न करते दहै रेस देखने मे नहीं भाता । जिस 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्धद्ोतादैकि प्रणिमात्र के. कियि कर्मके फर्लोकी प्राप्ति होना दूसं 





होता है 1 ( तात्पयपरिशयुद्धिप्रकाशकारके मतमेंतोश्स सूत्रम वेदान्तिर्यो को अभिमत पूपं 
ही कषा गवा है) वह्‌ दश्स प्रकार है कियद संसाररूप माव कायै प्रपन्न बौद्धमत से अभा 
कारण वालान होतो मी वेदान्तिमत से ह्म उपादानकारण वाङा हो सकता है, अर्थात्‌ 
के मी जित प्रकार घडा, कतोरा आदि परिणाम होति दै उसी प्रकार बह्म ही जगत्‌ कायैरू 
परिणाम को प्राप्ष होतादै। परिणाम होने पर उस बऋह्मका नाश्च नर्दीष्ोता इस कारण 
नित्यौ है। एेसा एक परिणामवादिर्यो का मत है । ओर दूसरा विवततवौदी वेदान्तिर्यो को, व्‌ 
-रेसा है फिन्ह्य दी अनादि अविधारूप उपाधिकेमेदसे. अनेकं नाम रूप प्रपन्न ‹ संसार ) रूपः 
प्रतीत होता है, निस प्रकार एक हौ मनुष्य का सुख अनेकः अपने, तरवार, मणि इत्यादिकां 
भेद से अनेक प्रतिबिम्बरूप प्रतीत दोता है। य्ह दोनों मत शस सूत्रम दिखापरै) ब्रहम 
ईश्वर जो चेतना शक्ति ८ क्रियाशक्ति) का आधार है यदी जगत्‌ कायं का कारण हैन कि बौद 
से अभाव अथवा क्षाख्यमत ते प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जीवरूपर चेतनो के कम के : 
यद्‌ संसार न्दी दो सकता, कर्योक्रि, उनके सुखे प्राति के ल्य कम निष्फरू हो जाते है यह देख 
मेँ भता है, इस कारण ईर दी उपादान कारण जगत्‌ कायं का है यह देसा पूर्वपक्ष है ॥ १९ ॥ , ` 

वार्तिककार की व्याख्याः के अनुसार सिद्धान्त पर आश्षेप दिखति ह सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ--न = नदीं, पुरुषकमामावे = प्राणिरयो के कर्मो केन रहने पर, फलानिष्पत्तः 
-कमौ का फर नदीं होने पसे ॥ २०॥ 

, भावाथ पुरूषो ( प्राणिर्यो ) का प्रयास्तन होने पर कोदेमीकर्मौका फल न्दी होताः 
-कोरणं इश्वर निमित्त कारण नदीं हो सकत।, अर्थात्‌ ईश्वर के अधीन कर्मीका फल होतादहै, रेस 
माना जाय तो प्राणियों को प्रयलके बिना भी कर्मो का फल प्राप्न होने र्गेगा। २०।। । 

(देसी आश्य से पूत॑पक्षसूत्र की मा्यकार व्याख्या करते दै कि )-यदि कर्म के फ़रव 
सिद्धि दोना ईधरके भअधीनष्टोतो प्राणिर्यो को समीहा (प्रयत्न) के विना कर्मों काफल 
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तत्कारितत्वाददेतुः ॥ २१॥. 

पुरुषकरारमौखतेऽनुगरृह्णाति, फलाय पुरुषस्य यतमानस्येशखरः फलं सम्पा- 
दयतीत्ति। यदा न सम्पादयति तदा पुरूषकमोफलं भवतीति । तस्मादीन्ध॑र- 
कारितत्वादहेतुः पुरुषकमभिवे फलानिष्पत्तेरिति । 





प्राप होने लगेगा । अर्थात्‌ यद्वि किसकी भपेक्षान करता हुजा ईशर कारण हो तो प्राणियों को 
बिना प्रयास के क्मौकाफल प्राप्त दने लगेगा, जिसतेकर्मौका रोपो जायगा, ओर सुक्तिमी 


नदो सकेयौ, क्योकि प्करूप ईश्वर की एकरूपद्ी क्रिया दो सकती है । यदि इधर कारणो के 
मेद के अनुसार कार्यं करता दै, रेता माना जाय, तो जिसकी अपेक्षासे इधर करता दहै, उसे इश्वर 
-नष्ीं बनाता देप्ता मानना होगा । इस प्रकार प्राणिकमे कौ अपेक्षासे यदि जगतत की उत्पत्ति 
-होती दो तो कमं का इश्वर वनने वाला-नीं है यद मानना पडेगा, यद पूरैपक्षका आश्य है। 
-( तास्पयैरोक्राकार के मत से इस सूत्र कौ रेक्षी व्याख्या करते दँ कि )--सृत्तिका के स्मान नामरूप 
-संसार के स्वरूपम ज्ह्यका परिणाम वेदान्तिमतसे नहीं मानाजा सकता। क्योकि ब्ह्यका 
-सम्पूणै रूप से परिणाम मानने से वहः अनित्य हो जायगा । यदि ए्कदेश्च से ब्रह्मका परिणाम 


माना जायं तो उसंके अवयव होने के कारण मी उसमे अनित्यता आ जायगी । इस कारण ब्रह्य 


{ इश्वर ) जगद्रुपसे परिणांमको प्राप्न होता है, जथवा विवतै को प्राप्त होता है यह्‌ माननां 
असंगत है । अतः ईश्वर उपादान कारण नहीं दो सकता, किन्तु निमित्तकारण जगत्‌ कायैकाहो 
-सकता है । ओर वह ईश्वर यदि किसौ की अपेक्षा न करता हुआ जगत्‌ कायं का कारण है, एेसा पूर्वपक्षी 


ह तो उसके उत्तर मेँ यह्‌ सूत्र उपस्थित. दोता है कि-- “न पुरुष . क्मांभावे करानिष्पत्तेः"? ॥ 
वार्तिकं की व्याख्या के अनुसार आक्षेप का परिष्टार करते दै, ओर तास्पर्य॑टीका कै अनुसार 


` ईशरं की उरपादानक।रणता, ` तथ। ब्रह्म का विवतं होना, भौर निरयपेक्च निमित्त कारणताका भौ 


खण्डन कर अभिमत पक्ष का ग्रहण सूत्रकार करते है-- 
पदपदाथे-तत्कारितत्वात्‌ = ईशर से कराये होने से ।। २१॥ 
भावाथे--यद्‌ सूत्र सिद्धान्त का वर्णन करता दहै शस विषय मेँ सवकी संमत्िदै। प्राणियों 


-प्रयास इश्वरः से. कराये जति हैँ इस कारण प्राणिकर्माक्री सदायतासे हो जगत्‌ कार्यका ईश्वर 
:-निभित्त कारण है--स्स पश्च का खण्डन करने के लिय “पुरषक्मा भावे फलानिष्पन्तेःः यह हेतु 


ध्य -या साधक नदीं हो रेखा यद्य सिद्धान्तसूत्र का भद्चय है 1 २१॥ 
( इस आशयः से माष्यकारःसिखधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-प्राणिर्यो के प्रयास्तको 


“ईश्वर भनुद्मह करता दै-- अर्थात्‌ जिस प्राणिका जैसा कमं ्ोता है भौर उसकाजव फलका 
- समय्‌ आता .है उसकी वैसी होः सहायता इश्वर करते है । 


( इसी आद्यय से भाष्यकार आगे कते है किं )- युखादि भोगरूप फल प्रापि के लिये मरयल्ल- 


-करने वले प्राणिर्यो के उस फर्लो को ईश्वर संपादन कर देते हैः अर्थात देते दै । ओौर जब नदीं देते 
` उस समय प्राणिर्यो का कमं निष्फर हो जता है। श्स करण इश्वर के अनुग्र्से कराये जाने के 
कारण भ्राणिर्यो काकर्मन दोनेपर कर्मौ काफल न्दी होताः य हेतु नदीं दो सकता । अर्थात्‌ 
` पृशित्री भादि परमाणु्ओं से उत्पन्न हृ जगत्‌ का प्राणि कर्मौकी अपेक्षा रखताहृआहौी इधर 


निमित्त कारण है। ओर उस अपेक्षायोग्य प्राणियों के कर्ममे मी ईश्वर दही निमित्त कारण दहै, 
्योकिं जो जिस कायै मे अपेक्षित होता है वह उस काय मेँ निमित्त नहीं है, यद नदीं हो सकता, 


इदा वदे के कायं मे सदायता देनेवाले भादि दोनेवले कार्थं म बद्ईं दौ निमित्त कारण होता दै, 








कयो चान, लिक्षा, प्रयल इनके समवायसम्बन्व का दोना हो कता का स्वरूप ' साना गवां ह, 
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--------------------- | चः ध 
गुणविचिष्टमात्मान्तर मीश्वरः । तस्यात्मकल्पात्‌ कल्परान्तरानुपपत्तिः अधमे 


मिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धभज्ञानसमाधिसभ्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीन्धरः 
तस्य च धर्मसमाधिफलमणिमादयष्टविघमे्येम्‌ 1 सङ्कल्पालुविधायी चास्य 





यद्‌ देखने मे आता दै । इस कारण प्राणिर्ो के प्रथल्ञ ईश्वर से कराये जात्तिैः इस करण उनको 
` सहायता ते दी ईर जगत्‌ कायं का निमित्त कारण है दस सिदानतुःका खण्डनं करने मे "पुरुष कम 
केन होने पर. फक नहीं होता" यद देतु -युक्त नदीं दै--किन्तु निना कमं कौ जपिश्षा के. श्र 
को निभित्त कारण..मानने का खण्डन करनेमेद्टी यदेत हो सकता दै युष सूत्र करा गृ भिय ` 
 ह। ( इस प्रकार जगत्‌ के सम्पूणं कार्यो का जो ईर निमित्त कारण द चनका क्या स्वरूप दै ५ 
इस प्रदन के समाधानम भभ्यकार इश्वर का. लक्षण करते दै कि)-यणवििष्ट ( विचचिष युरो से 

` युक्त ) दूसरे आत्मा ही को ईश्वर कते दै । ( यज्ञा पर संख्या, परिमाण, धरथक्त्व, संयोग, विजा 
तथा.्ान खण ेना चाद्य देता वातिककार्‌ का मत हे । जिस पर षान्‌. समान श्ज्छा तथाः 
परल मो इस इश्वरः नित्य॒ है ( जिनकी शर्‌ के जगत का के कता दने मे साधनता र 


( यदि पूर्वपक्षी कें कि-सम्पूणं संसार के आत्मा तो अनित्य कषान वदी है यद देखने मँ 
आतां है, तो उसंस्े विलक्षण नित्यज्ञान वाला परमेधर बात्माकी जारि वालो मे कै माना ` 
जायया--तो दस. प्रन के समाषान मे माप्यकार आगे कते द कि.)--उप, भर मे जोव 
रमां कै प्रकार छे दूसरा कोई मी उसका सिद्धि नीं कर सकता.। सराव यदपि शरक 
छोडकर दूसरे जीवात्मा जनित्य्ञान के भाश दै ओर इर नित्यज्ञान का _आाभ्नय, दै, 
ज्ञानादि यणो काोधार ने के कारण वद्‌ आत्मा के नातिका दैः नदी तो जल 
-.: परमाणु सी. जकुजाति के नदीं है यद्व मापत्ि त व जर के परमाणु ओंमें नित्यरप ्ः 
` . 1 (यदि “त इर्‌ को सामान्यरूप से जीवात्मा के समान न मानकर उत्ते जावार्मा्ो से चिन्न 
, आत्मा कर्यो कदत दैः ।०› एेसौ ू्व॑पक्षी प्रंरन कर तो इसके उत्तर मँ माभ्यकार 3 आगे कते दकि )-- | 
जावात्माओं के समान उश ईश्वर मे अधमं, प्रमाव इत्यादि नदी दै, बल्कि उसके विपरीत भम, क । 
समाधि इत्यादि गुणों की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीकात्मार्ो. से भिन्न रने वाके ( विलक्षण >). ` 
` विह्िषशुणो.से विशिष्ट आत्मा के जति दी द दूसरा विशेष ४ दौ इधर हयद्‌ । सिद्ध होता. दहै ।. 
क्योकि इसी कारण रेते ईश्वरास्मा म उपरोक्त षम तथा , राधि का पुत्र्‌ जणिमा' ( अत्यः । 
। अणु होना) ९, (महिमाः ( सवते महान्‌ दोना ) र, रुविमी (सव्रते लघु रहताधा) ३, दोना ` 
“गरिमा -( सवते मारी होना ) ४, मरकाम्यं (चछा का नष्ट न. दोना.) . ५" दैिस्व ( शसन 
करना ) ६, भरासषि ( षट विषय का प्राप्त दोना }; ७. तथा विस्व ( जिते सव अधनो 2८" र | 
मठ प्रकार के ेशववं हेत दै! गौर जीवात्मानं मे -नदीं दोते। माभ्यकार ने य्ह पर व म ` 
वर्मामान कर आठ प्रकार के टेश दै रेसा कदा, परन्ु वस्ठुतः ईर मे धर्मं दै इसमे कोड 
प्रमाणः नदीं ३, कर्यो कि.विना ज्ञान तथा क्रियाशक्ति इन दोनों से टी सम्पूणं ईश्वर के काये दो सकते 
ह, रक्ती यदय वातिक तथा तात्पयैरौकाकार ने समालोचना की षै) ( यदि ईशर छ्सी कमंका जव । 
अनुष्ठान नदं करत। तो उ्तका फल बमं देशवर मेँ कते माना जायगा, जिससे उपरोक्त आढ प्रकार , 
का रेश्यैरूप कायं ईर को बिना कमंके होने “अकरुताभभामम्‌ः (न कयि की प्राचि) रूप 
दोष आ जायगा, इस द्राका के सम।धानाथै माभ्यकार अणे कते हैँ कि )--कष्प ( ष्वा ) कै. 
अनुसार श धर का धम दोता है, जिसते यद्‌ इश्वर प्रत्येक जीवान्मायों मेँ वत॑मान धमे तथाः 
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धर्मः । भ्रत्यात्मघृत्तीन्‌ 1 प्थिव्यादीनि च भूतानि भ्रवतेयति । 
- द यागसमस्यालो ४७ 1 
एवं च स्वकृताभ्यागमस्यालोपेन निमोणघ्राकाम्यमीच्छरस्य स्वकृतकमेफलं 


^. . वेदितव्यम्‌ । आ्तकल्यश्चायम्‌ । यथा पिताऽप्यानां तथा पितभूत ईश्वरो 


भूतानाम्‌ ।. न चार्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न तावदस्य बुद्धिः विना 
कथिद्धर्मो लि ङ्गभूवः शक्य -उपपादयिवुम्‌ । आगमाच्च द्रष्टा बोद्धा सर्वज्ञता 
ईर इति । वुद्धयादिभिश्चात्मलिङ्धैनि रुपाख्यमीन्धरं प्रत्यक्ाद्धमानाग मेबिषया- 
तीतं कः शक्तं उपपोदयितुम्‌ 1 स्वकृताभ्यागमलोपेन च . प्रवत्तेमानस्यास्य 
यदुक्तं परतिषेधजातमकमनिमिनत्ते शरीरसर्गे, तरसषं प्रसज्यते इति ॥ २१॥ 
इति त्रिभिः सुत्ररीरमात्रकारणतानिराकरणप्रकरणम्‌। ` 

अधर्म के समुदाय, गौर एथिवी आदि मूत परमाणुरूप द्रव्यो को मी प्रवृत्तियुक्त करता है । अर्थात्‌ 
ईश्वर म बाद्यकमानुष्ठान न रने पर मौ संकस्प ( श्च्छा ) रूप तथा ` जौवात्मा जौर पृथिव्यादि 
परमाणुर्ओं मेँ प्रवृत्ति को उत्पन्न करना रूप कर्मानुष्ठान मौ वतमान होने.के कारण उस्तसे उत्पन्न 
इए धर्मं हौ का उसे उपरोक्त जाठ प्रकार का एेश्चयं हो सकता दै, जिससे उपरोक्त पूर्वपक्षी ने 
दिया हआ अकृत्ताभ्यागस्‌* ( न किये की प्राप्तिरूप दोष नदीं आ सकता.) । ( ससे ईशर. जन गत्‌ 
काक्तांहै श्स प्रस्तुत विषयमे क्या सम्बन्य है १८ शस प्रन के समाधानम अगे भाष्यकार 
कते हैः कि) -श्स प्रकार अपने कयि कमेके फलकी प्राप्ति ेश्रको शोती रै इसका निषेध 
नहो सकने से श्रमे जगत कौ खष्टिका सामथ्यै मौ उसके भ्मदीकाफलहै, जो उसके कथि ` 
क्मौ का फर दहै, यद जान ऊेना चाद्ये. यदय माष्यकार ने इश्वरक्री कान भौर क्रिया दोर्नो 
शक्तियो निस्य होने पर मी अणिमादि, भार प्रकार का पेधयै अनित्यौ है श्स भाञशयसे उनको ` 
धमे का. फ़ल कषा है । इसीसे टेश्वयं को नित्य मानने पर-धमं दथा हौ जायगा, यदि अनित्व माने 
वो-उसके कारण की कपना करनो पडगौ श्स प्रकार अनवस्था दोष दोगा य॒ आपत्ति नकी 
सकत 1 क्योकि प्रत्येकं जीवात्माओं में ` वतंमान धर्मं तथा भम॑ के समुदाय का भाभ्रय होना, इस 
 संकस्प ( इच्छा ) के अनुसार दोनेवाके देश्वर के धमं का प्रयोनक ( कारण ) ` है, देसी खघोतकार ने ` 
यां समालोचना की है। (यदि पूवंपक्षी कटे कि )--“प्रयोजन के बिना किसी प्रेक्षावान्‌ 
( इद्धिमान्‌ ) प्राणी कौ किसौ कायं मे प्रवृत्ति नदीं ोती ओर शेश्वर कोतो सम्पूणं प्राप्त दोने के 
कारण कुछ भौ प्राप्त नदीं करना है. अतः ईश्वर को नगत्‌ कायं के करने कौ क्या भावदवक्ता है ११. 
(तो यह्‌ नदौ कद सक्ते शस आशय से माघ्यधार भगे कते हैँ कि )--यह्‌ दैधर -भाप्त ( हित 
करने वाले) के समान है, जिस. प्रकार भिता भपने सन्तानो का दित करता दै, दसी प्रकार 
ईश्वर भो संसारके प्राणिमात्र का दितकारी पितारूप है ! अथात्‌ यदचपि ईशर का कोई नगत. काय ` 








` को रचना करने मँ अपना स्वार्थं नदीं है, तथापि परोपकार के क्यि खष्टि करने मेँ प्रदत्त इर 


होता है । ( उपरोक्त प्रकार ते ईश्वर भआत्मजतिके दरः कस विषयको द्द करते इट मान्यकार 
सगे कते है फि )-जौर यात्मार्भो के प्रकार से भिन्न शेश्वर की सिद्धि होने मे दूसरा कोर प्रकार 
नीं हो सकता, क्योकि शस इधर की सिद्धि होने मे क्षान को. छोड़कर दूसरा कोरे गुणरूप भमै 
“ शेव ( साधक ) नदीं कहा जा सकता ! ( यह रेश्वर॒सिद्धिरूप विषय केवर -भनुमानप्रमाण दीं से 
सिद्ध नहीं होता किन्तु जागम ( छब्द › प्रमाण से मौ सिदध होत्ता है इस आश्य से भागे माष्यकार 
कते हे फि )--अममसे मी ईशर सम्पूण अगत का द्रष्टा ( देखनेवाखा ), बोद्धा ( सामान्यरूप से 
जानने वाला ) तया सवश्चाता ( विरेषरूप से जानने वाला ) द यद्‌ सिद्धदहोतादहै, क्योकि बुदि 
३९१ न्यार । । 


॥ जज (किकी 
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तैचण्यम्‌, पवेतघातूनां -चित्रता, मार्णां श्लचणता, निर्निमित्तं चोपादानं दृष्ठ 
वथा शरीरादिसर्मोऽपीवि ॥ २२ ॥ । 


अनिमित्तनिमित्तत्वानानिभित्ततः ॥ २३ ॥ 


अनिमित्ततः मावोत्पत्चिरित्युच्यते यतश्योत्पयते तन्निमित्तम्‌ 1 अनिमित्तस्य 
नियित्तत्वाज्ञानिभित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३ ॥ 


निमित्तानिमित्तयोरथौन्तरभावादप्रतिषेधः ॥ २४ ॥ 


पर श्दानीमाह्‌ । 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेश्षुण्यादिदशचेनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिमित्ता शरीराययस्पत्तिः, कस्मात्‌ ? कण्टकते च्ण्यादिदशेनात्‌ कण्टकस्य 


आदि प्रथमाध्याय में कदे हुए आत्मा के साधक लिङ्गो से निरूपाख्य ( कनेयोम्य नदो) तोरेसे 
ईर को भत्यक्च, अनुमान तथा भागम प्रमाणो से सिद्धि कैसे दोगी १ अथो पूर्वोक्त आत्मा कौ 
सिदि करने वाठ बुद्धि, श्ज्छा, प्रयत्न इत्यादि आठ विशेष खणो से इधर का. कथन न होतादोतो 
इश्वर के साधकं प्रत्यक्षादि प्रमाण न दोनेसे ईर की सिदि नीह द्ोगी। (यदि ईश्वर दया के 
क।रण जगव की रचना करने में प्रृत्तष्टता दोतो सखौ प्राणियों कोह्ी रचेगा, नकि दुन्खी 
; ब्राणियो को ) प्राणियों कै.धमं तथा जवम कौ अपेक्षा. करने के कारणः जगत्‌ काय कौ रचना मे 
विचिन्ता तीर, रेता नदीं कद सकते, क्योकि सुखी, दुःखी श्त्यादि भेद से जगत कराय की 
भिचिच्रता देखने के कारण दया से प्रेरित ईश्वर जगत को नष्टौ करता य प्रात योता । (र्ता 
माक्षेप पूर्वपक्षी या करे तौ शसके उत्तर मे भाष्यकार आगे कते है कि )-- पूर्वोक्त अपने क्वि 
कमो के फल कीःप्राकनिके कोप (नादश्च) से जगत कार्यं को करने मे श्र की प्रदृत्ति.दोतौ दे 
डैसा मानाजायतोनो पूर्वमे कदे ह्-श्ञरीरकी रचनामें क्मंको कारण नदीं माननेर्मेजो 
दोष दिथेयेवे सम्पूर्णं दोष गा जांयये। अर्याव दयावाा मी ईशर अन्य आत्मा से विरैष 
मद्ठिमा का आधार होने पर भोः संसार के पदार्थौ के स्वाभाविकं धर्मौ को विपरीत नहीं कर सक्ताः 
अतः प्राणियों के कमो का उटंघन (त्याग) कर वर किसी काय॑ भो नदी कर क्तकता शसते 
„ यद सिद्ध होता है कि प्राणियौ क कर्मौ के अनुसार हो ईर जगत्‌ कार्यं कोरचता है नदींतो 
पूर्वोक्त शरोर कौ रचना मे कमै कारण नदीं होते श्स विषय मे तृतीयाध्याय के प्रथम आदिक मेँ 
जो दोषदियेयेवेसनयर्टमीभाज्यंये ॥२९१॥ 
८६ >) जाकस्मिक ( अकस्मात्‌, चिना कारण >) कायं की उस्पत्ति का प्रकरणं 
( पूवंमन्थ मे सिद्धान्तिमते से यक्त क्रारण से व्यन्त कायं कौ उत्पत्ति धौती है" इसका लण्डन 
. करने के स्यि .शरीरादिको मे निमित्त कारण के निरास द्वारा चार्वाक भकस्माव संसार के कर्मो की 
उत्पत्ति दोती ३, -टेसा परिंडुद्धिकार ने शसः प्रकरण .का अवतरण दिया है। केवल कारणके 
निराकरण करने मेँ इस प्रकरण का. तात्पयै है, ठेसी वर्धमानोपाघ्याय की इस विषय में संमति ह ॥ 
ओरःभ्यदि संसार केः कायं ` अकस्मात ( बिन! कारण ) दोत्ते होतो परमाणु.न जगव कायै के 
समंवायिकारण गेया ईश्वर निमित्त कारण शोगा? शस कारण चार्वाक के आकस्मिकत्व रका 
खण्डन करने के छिये शस प्रकरण का मारम्म किया जाता है । टेसी दच्तिकारं को वदँ व्याख्या है । 
( श्सल्यि आकस्मिकत्व प्रकरण का माष्यकार अवतरण देते दै कि )- दूसरा ( चषक ) सांप्रत यद 
क्ता ३ै-- 
पदपदार्थ--अनिमित्ततः = बिना किंसी कारण के, मावोद्पत्तिः = मावरूप कार्यौ की उत्पत्ति 
होती है, कण्टकतैषण्यादिदर्शनात्‌ = कटि आदिर्को मेँ बिना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता के दिखाई 
पड़ने से ॥ २२॥ 
, भावा्थ-कंटि सादिक म जिना कारण ( रवामाविक ) तषा ( तीखापन्‌ > दिखाई पड़ता 
दै, श्स कारण संसार के सम्पूण मावरूप कार्यो कौ उत्पत्ति बिना कारण ( स्वाभाविक ) दी दोती द 
य पूरवपक्षसूत्र का आङय है ॥ २२ ॥ त क 
८ इसी आदय से भाष्यकार व्याख्या करते दैः कि )--ररोर, इन्द्रिय श्त्यादिकं कौ उत्प म 





॥1 


| । 
{` कोरं कारण नींहे। ( प्रञ्न )- क्यों १ ( उत्तर )--कण्टक ( काटे) आददिर्को मँ विना कारण 
। ( स्वरामाविू ) तीक्णता दिखाई देती दै शस कारण जिस प्रकार कार्यो मेँ तौक्ष्णता, पर्वत के गेरू 
। : दि धातु द्रव्यो मेँ विचित्रता, यावा ( पत्थो ) पे“ इलक््णता ( चिकनादहर › यष्ट सन बिना निभित्त 
. ; कारण के उपादान ( समवायिकरारण ) वाके दिखाई पडते ई, उसौ प्रकार शरीरादिकों की ` रचना 
` मी जिना निमित्त कारण के हो होती है यद सिद दोता है) अथात्‌ संस्थान ( आकार) सेभिन्न 
करि मादिर्करो के तीकष्णतादिकक मेँ त्निभित्त कारण केन दिखाई देने के कांरण निमित्तकारण रदित ` 
करि धादि की तीक्ष्णता द्ोती दै रेसा दृ्टन्तो के बरं से संम्थानविरेष ( भाकारविशेष ) वाके 
ररीरादिर्को का म कोरे निभित्तकारण नही है देसा पुवपक्षी का भखय है ॥ २२॥ - 


श्स विषयमे ञ्रन से र्कदेद्यमतावलम्बो जाच्तिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पूर्व॑पष्च का 
:-खण्डन करता है-- 


पद्पदाथ-अनिमित्तनिभित्तत्वाव्‌ = अनिमित्त ( सकारण) के द्धी जिभिष्तकारण होने से 
नरी, अनिमित्ततः = निना कारण के ( कायं को उत्पत्ति नदीं होती ) ॥ २३॥ 
मावार्य- निना कारण के मावरूप कार्यं कौ उत्पत्ति होती है ठेसा मानने वाला पृव॑पस्ली 
अनिमित्त (न कारण को ) ही भाव द्वं को उत्पत्ति का कारण मानता है, इस कारणः बिना 
“ “निमित्त के मावकायं उल्यन्न होते है, यद उसका कथन व्यथ है । अथाव अनिमिच्तरूप कारण से 

ही वह्‌ मावकार्यं कौ उत्ति मानत्ता है; जिससे किना कारण कायं को उल्पत्ति दोतौ है यह्‌ उसका 
"कथन सर्वथा असंमत ह ॥ २३ ॥ 
( श्सी आय से माप्यकार जात्तिवादौ के सूत्र को व्याख्या करते दै कि )--पूरव॑पक्षौ . अनिमित्त 
. ({ अकारण ) से मावकायं की उत्पत्ति होती है ेसा ` करते दै । किन्तु जिससे कार्यं उत्यन्न दता है ` 
. चह कारण होता है । इस कारण अनिमित्त के दी मावकार्यौ कौ उत्पत्ति होने मेँ निमित्त (कारण) 
{` होने के कारण विना निभित्त से मावकार्यौ की उत्पत्ति नदीं होती यह सिदध होता है ॥ २३ ॥ ` 
{ ` श्स जातिवादी एकदे के मत्त कां पूवंपक्ची निना कारण काय की . उत्पत्ति ' मानने वाके के मत 
` [-: चे खण्डन करने के चयि सूत्रकार पूरपश्चिमत से दते है-- 

`... पदपदाथं--निभित्तानिभित्तयोः = निमित्त ( कारण ) तथा अनिमित्त (अकारण) इन दोर्नो के, 

-अयान्तरमावाव = मेद होने से, अप्रतिषेधः = निषेध नदी हो सकता ॥ २४॥ । 

:-.- भावार्थ--मावंरूप निमित्त ( कारण ) तथा अभावरूप ८( अनिमित्त ) के परस्पर निभेषरूष 
शने क कारण पर्स्यर म मेद है, अतः अनिमित्च (अकारणं) ष्टी निभित्त( कारण) नर्हीहो 
सक्ता, इस कारण जातिवादी का अनिभिन्त को निभिन्त बताना स्वया जस्ंगतत दै 1) २४ ॥1 
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अम्यद्धि निमित्तमन्यच्च निभित्तप्रस्याल्यानम्‌; न वं प्रत्याख्यानमेव अत्या- 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोदकम्रतिषेध उदकं भवतीति । स खल्वयं 
वादो ऽकमनिभित्तः रीरादिसरगं इत्येतस्मान्न भिद्यते, अभेदीत्ततपरतिषेघेनैव 
भ्रतिषिद्धो वेदितग्य इति ॥ २४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रा कस्मिंकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अन्ये तु मन्यन्ते-- 





( इसी आश्य से भाष्यकार निना कारण मावक्रार्यो की उत्पत्ति म॒ननेवाके के-मत्त से जात्ति 
वादी के मत का. खण्डन. करते इए सूत्र को व्याख्या करते दै कि )- निमित्त ( भावरूप कारण ), 
दूसरा होता है, कोर उसका भ्रस्याख्यान ( निषेध.) रूप भनिभित्त दूसरा होता ह ! जो निषेव टै 


- कमण्डर मुं निषेष (न होना) दौ जरू न्दी होता । .( शस प्रकार से आक्रस्मिक कायं कौ उत्पत्ति 
माननेवाके मत का स्वतन्त्ररूम से. खण्डन करते इए श्स विषय मेँ सूत्रकार ने सूत्र मेँ क्यों नदी 
कदा यद माष्यक्रार जागे दिखाते है कि )--ब्रहु भकस्मिक्ं कार्यौ कौ उत्पत्ति का वाद (मंत) 
खरीरादिर्को कौ रचना बिना प्राणिरयो के कमे के होती रै इस पूंयन्थ मेँ दिखाये हृष्ट मत॒ से भिक 
नदीं है । भिक न ्ोने के कारण उसके सिद्धान्तिमत से पूर्वोक्त खण्डन से ही खण्डन हो नाता 
यद जान छेना चौददिये । अथां तीय ध्याय के भन्तिम प्रकरणर्मे जो निना कम॑के खरीरकोौ 
रचना होती ३ "इल मत का खण्डन किया गया है शस आकस्मिकवाद के मी उसीके समान होने डे 





` का पृथक्‌ खण्डन करने का प्रयास नदी करिया है यह्‌ सूचित दोता हे ॥ २४ ॥ 
( किन्तु श्न रइ तथारण्दोसूःतको वृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्याख्या कौःहै किं नवौन 
नैयायिको ने किया हमा रर वं सूत्र के मक्षेप का “अनिमिन्त, शस २३ वै सूत्र मँ समाधान ई । 


सिद्धन होगो । कटि आदि की तीक्ष्णता विना निमित्तके नदीं है क्योकि उनकी प्राणियों के जृ 


कारण चीं है" रेप्ता लोकसिद्ध व्यवहार न बन सकेगा ॥। २३-२४ ।। 
(७ >) खम्पूणं पदार्थो के नित्य मानने वारे मत के खण्डन का प्रकरण 





बहौ निप्र योग्य नदीं हो सकता । जिस प्रकर कमण्डकू मेँ जल नदीं दै यद कहने से जठ का “ | 


कारण उसीं खण्डन से इसका भी खण्डन हो जाता है, इती कारण सूत्रकार ने इस ॒चकस्मिकंवाद . |. 


अनिमित्तता का साधक, भनिमित्तता को मनुमिति का कारण दोने से “अनिमित्त सेः यद 
सिद्ध है । अर्थात्‌ यदि निमित्तता के भनुमान की कारणता न मानौ जाय तो अनिमित्ता ही . 


को सदायता से परमाणुर्ो से उत्पत्ति होती है यद. तात्प है । दूसरा “निमित्तः शस रथ्वें सूम 
दोष देते हैः । यह्‌ इस कायै मे कारण है यह नदीं दै इस प्रतीति से.-उन दोनो ( निमित्त त्था . 
अनिमिन्त ) का मेद होने के कारण निभित्त का निषेध नदी हो सकता, न दोन यद कारण है, यई ` 


( कारण को सामयी क्या भनित्य पदार्थौ के सञुदाच दौ को कदते दै, भथवां नित्य पदार्भो को कहे 

` अथवा नित्य तथा अनित्य पदार्थो को १ यइ अव निचार करना है ! जिनर्मे प्रथम तथा दिवीय पक्षम | 
 भेत्यभावरूप प्रमेय को सिद्धि.न होगी । अतः उन दोनो षश्च का खण्डन करना दै । क्षणरमगवाद ` |. के 
के खण्डन से हौ यद्‌ निषय गतां हो. नाता दै- यक्ता कश नदी ना सकठा--कर्योकि स्थेयेवाद क ( ` 
लेकर पुनः आरम्भ इस प्रकरण ष है देसी यदहं परिश्युद्धिकार उदयनाचार्ये कौ समारोचना दै। | 
यदि समी पदाथे अनित्य माने जाय तो आतमा . माका भादि पदाय॑ मो नित्य न दोगि इ कारण | ` 
रो पर सम्पूणं पदार्थौ के भनित्यतानाद के खण्डन का भ्रकरण दै, ठेस दृत्तिकार ने शस भरकर |~ 


स्वैमनित्यशरुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 

किमनित्यं नाम ९ ` यस्य कदाचिद्‌ भावस्तवनित्यम्‌ । उत्पत्तिध्मकमनु- 
त्पन्नं नास्ति विनाशध्मेकं चाविनष्टं नास्ति। किं पुनः सवम्‌ ? मौतिकं चं 
। शरीरादि अभौतिकं च बुद्धयादि तदुभययुत्पत्तिविनाशधर्मकं विज्ञायते 
। तस्मात्तत्सव मनिस्यमितिं ।। २४ ॥ 

। नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

। ~ यदि तावरसवस्यानित्यता नित्या ‰. तन्नित्यत्वान्न सर्वमनित्यम्‌ । अथा- 
(नित्या ¶ वस्यामविद्यमानायां सव नित्यभित्ति ।। २६ ॥ । 

























ॐ विषयमे सम्म्तिदी है) (टेतते इस सम्पूर्णं पदाय के यनित्य मानने के पक्ष का भाष्यष्ार 
अवतरण देते दै कि )-दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ ठेसा मानते है-- । 
; पदपदाथ-- सर्वं = सम्पूणं पदार्थ, अनिस्थं = अनित्य है, उत्पन्तिविनाश्चमैकत्वाव = उत्पत्ति तथा 
| -नाश्च धर्मं वाङ होने से ॥ २५ ॥ । 
. भावार्थ--संसार मे जानने .योम्य पदाथ नित्यता.से युक्त है अथवा नदीं १ ` रेते संश्च पर यद ` 
-पूष॑पक्षसत्र है कि संसार फ सम्पूणं पदाथ जनिच्य ष्टौ है ॥ २५ ॥ 
~ (सी मारयसे पूत्॑पक्षसूव्र क्री व्याख्यया करते हष भाभ्यकार सिद्धान्ती क पक्ष से भर्नं 
करते हँ कि )--अनित्य किसे कदते है १ ( उत्तर )--जिस पदाय॑ कौ किस.ही समय प्र सत्ता 
..पतेती है, उसे अनित्य कदते हैः । क्योकि उत्पन्न होने वाला पदार्थं विना उत्पन्ति के नहीं रहता, 
(कथा बिनाञ्च धमवाला पदाथ नष्ट दोने पर नदीं रता । ८ प्ररन )--सूत्र मे सव॑शब्द से किसको 
इहा है ? ( उत्तर )- भूतद्रो ( प्रथिवी गादि ) सें उत्पन्न हये शरीर को मौतिक पदाथ तया 
-भमोतिक भूतद्व््यो से उत्पन्न न हण ज्ञान, सुख श्त्यादि सम्पूणं पदाथ सूत्र मे सर्व्चब्द से च्वि गये 
है ये दोनों भौतिक तथा अभमौत्तिक पदाथ. उत्पत्ति तथा नाशषमं वाठ है यह जाना जाता है । 
कारण वह्‌ सव दौ अनित्य हैँ । अर्थात्‌ जो ` पदाथ उत्पत्ति तथा नाश्चवाखा होता है -वष् सवं 
नित्य होता दै, अतः मौतिक श्रीरादिक वथा अमौत्तिक श्ानादिक समी उत्पत्ति नाशवाङे शोने' 
अनित्य है 1.मोतिकं तथा अमौतिक पदार्थौ को छोड़कर दूसरे कोई संसार मे पदाथं नही है इसं 
करण संसार के सम्पूण पदार्थं अनित्य हैँ यह सिद्ध टता है। इस कारण पृथिन्यादि परमाणु 
अनित्य है, भौतिक दोनेसे शरीर के समान तथा भात्मा भ अनित्य है, अंमौतिक ोने से, 
शनादिको के समान श्न अनुमानप्रमाणों से सम्पूर्णं सस्तार के पदार्था मेँ अनित्यता सिदध होती है 
य पूवपक्षी का जाय है ॥ २५ ॥ 
श्स प्रकार के सर्वानित्यतावादी के मतका प्कदेशीके मत से परिदार करते हए सूत्रकार 
पदपदाथ--न = न्दी, अनिस्यतानित्यत्वात्‌ = निस्यता के. सर्व॑ंदा होने से नित्य ने 
कारण ॥ २६॥ 
` . भावाथं--सवांनित्यतावादौ पूर्र॑पक्षीने नो कदा कि सम्पूणं संसार के पदार्थं अनित्य है यह 
` . नीं हो सकता, क्योकि बह अनित्यता हौ सव॑काल मेँ रहने से नित्य है ॥ .२६ ॥ 
(श्सी आशय से भ।ष्यकार विकल्प द्वारा एकदेशी के मत से सर्वानित्यतावादी के मतका 
खण्डन करते इए एकदेशी के सून की व्याख्या करते है कि )- यदि संसार के सम्पूणं पदार्थो की 
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किन १८ 





तदनित्यत्वमग्नदांदयं बिनाश्याजधिनावंद्‌ \। २७ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यत्व्‌ । कथम्‌ ? यथा सिद विनाद्यानु- 
` तिनस्यति एवं सवेस्यानित्यता सवं बिनाश्यायुविनश्यतीवि 1! २७ ॥ 


वित्यस्याग्रत्याख्यान यथवखन्व ज्यवस्थानाद्‌ [2 
अयं खलु ` वादो नित्यं प्रस्याचष्टे, नित्यस्य च प्रत्याख्यानमनुपपलम्‌ । 
कस्मात्त्‌ ? यथोप्रलभ्षि व्यवस्थानात्‌ । यस्योत्पत्तिविनाशघमेकत्वसुपलभ्यते 


"अनित्यता नित्य है ( सर्वदा है) तो उसीके नित्य दने के कारण.स्व पदा्यौ मेँ अनित्यता सिद्ध 
नष्टीं हो सक्ती । अर्थाच सव्र अनित्य रै इसका यदो अथं होताः दै कि सव पदार्थौ को यनित्यता 
नित्य दै । ठेसा दोने से अनित्यता के नित्य होने के कारण सम्पूणं पदार्थ अनित्य दै इसका विरोध 
होता है, क्योकि जनिर्यता मौ संसार के सम्पूणं पदाथा के अन्वव हौ है, यद प्रधम विकल्प का 
आश्चय है! ( यदि यौर पदार्थौ के अनिस्य होने पर मौ जनित्यता नित्य नदीं है रेसा कदो तो 





` भभ्यकर कते हैः कि )--यदि वद अनित्यता अनित्य है (संदा नदीं है) तो उक्षकेन रदनेके 


` समरय सम्पूणे पदाथ नित्य है यह्‌ सिद्ध दो जायया । अर्थात्‌ यदि अनित्यत्ता नित्य न श्यो तो सम्पूणं 
पदां नित्य नदीं है यद प्राप्त होता है । ` पृवेषल्ली का उत्पत्ति होने से विनाच्च दोत्ता है यद्‌ कना 


अयुक्त है क्योकि ध्मंसनामक अमाव उत्यन्न होने प्र भी विना नद्ोने से नित्य होने के कारण ` 


व्यभिचार दोष आ.जायगा.॥ २६ ॥ 

स्वांनित्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डनं करते इष्ट सूत्रकार कहते ईै-- 

 पद्पदाथ---तदनित्यत्वे = वह्‌ अनित्य मी अनित्य दै, अग्नेः = अभ्नि के, दाद्यं = जलाने 

योग्य काष्ठ आदि को, विनाद्य = नष्टकर, अनुविनाञ्चवत्‌ = पश्चत्त्‌ नष्ट दने के समान ॥ २७ ॥ 

भावा्थ-- जिस प्रकार अर्नि अपने जाने योग्य काष्ठादिकों करो जलने के पश्चाव स्वयं मौ 
नष्ट हो जातौ दै, अर्था शान्त टो जाती है उसी भकार वद्‌ अनिस्यता मी सम्पूण अनित्य पदार्यो 
को नष्ट कर स्वयं्ी नष्टहो जाती है, इस कारण अनित्यता मो अनित्य है ॥ २७ ॥ 

( श्सी जाद्चय से सवानित्यतावादी के -पूवैपशसूत्र को मास्वकार न्याया करते है करि }-- 
वह अनित्यता मी सनित्य है \! ( श्रदन )--कैसे १ (उत्तर )-- जिस. प्रकार अग्नि अपने जलने 


योग्य काष्टादिक्रो को न्टकर ( जकरूकर ) प्रश्वाव स्वयं मो नष्ट हो जाती है ( छान्त हे जाती है) 
श्सी प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थो कौ भनित्यता मी सम्पूणं पदार्था को नष्टकर पचाव स्वयं म ` 


मष्टद्ो जाती है ॥ २७॥ 


शस प्रकार एकदेशी के मत का खण्डन कर नैयायिकं के सिद्धान्त ऋ दिखाते दुष्ट सूत्रकार. 


कहते दै-- 


पद्पदाथ--नित्यस्य = नित्व पदा का, अप्रत्याख्यानं = खण्डेन ( जिचेष ) नदीं दो खड्वाः . 


यथोपलन्धि = उपकब्ध होने के अनुसार, व्यवस्थानाव = न्यवस्था होने के कारण ॥ २८ ॥ 


भाकथ--जिन पदाथा की उत्यत्ति ओर नाश्च देखने मेँ आत्रा है वह॒ अनित्य होता है, खीर 


जिन पदार्थो की उत्पत्ति तथा नाक देखने मेँ नदीं आता वे नित्य होते हे, रेसी स्व्॑न्मत व्यवस्था 
होने के कारण नित्य पदर्थां का निषे नदी होः सकता ॥ २८ ॥ 
( ससी आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूतर की व्याख्या करते है कि }--यह तर्वानित्यतायव 


नित्यपदार्ौ का निषेध करता दै, किन्तु नित्यपदार्थौ का खण्डन नदीं दो सकद । ( म्रञ्ज )-- क्यो १. 











सवेनित्यतानिराकरण० 1] समाध्यदिन्दीग्याख्योपेतम्‌ . ` ४८७ 


प्रमाणतस्तद्नित्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌ । न च परमसूदमाणां भूता- 











नामाकाशकालदिगात्मनसां वद्रणानां च केषाख्ित्सामान्यविशेषसमवायानां . 


व्चोर्पत्तिविनाशधमंकत्वं प्रमाणत उपलभ्यते तस्मान्नित्यान्येतानीति ॥ र ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सवोनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 


अयमन्य षएकान्त- 
सवं नित्यं पश्वभूतनित्यत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
भूतमात्रभिदं सव तानि च नित्यानि भूतोच्छदाज्ुपपत्तेरिति ।॥ २९. ॥ 
नोत्पत्तिषिनाश्चकारणोपलन्धेः ॥ २० ॥ 





( उत्तर )-जैसो उपलभ्धि दोती-दै ८ जेसा देखनेर्मे आता है )1 वैसी व्यवस्था होने के कारण 
जिस पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा नाश्रूप दोनो धमं प्रमाण से सिद्ध होते दै, वे अनित्य होते दै, नौर 





जिन पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा विनाद्चषम. नदीं पाये जाते, वे उसके विपसेत ( निष्य ) देत्ति है शस ` 


कारण अत्यन्त सुक्ष्म पृथिव्यादि परमाणु, अकाड, कार, दिशा तथा आत्मा ओौर मन इन दर्यो, 
तथा उनके कुछ गुण तथा जात्तिविश्चेष एवं समवायसम्बन्धरूप पदार्थौ मै किसी प्रमाणस्ते 
. उप्पत्ति तथा विनाश्चरूप धमं नदीं पाये जति, शस कारणः ये सव पदाथ नित्य हैः । ८ यदि पवपक्षौ 
सम्पूणं पदाथ को पक्षकर उन्म अनित्यता सिद्ध करे, तो परमाणु आदिकं मेँ हेतु ( उत्पत्ति- 


ध ` बिनाचरूप ) न होने से माग (अंश) से देतु असिद्ध दौ जायगा, जौर किसी को पक्ष करेतो 


सिद्धसाधन दोष आ जायगा यद्‌ सिद्धान्ती का गूढ अश्चय दै॥२८॥ 

( संसार के सम्पूरणं पदार्थौ को नित्य दी मानने पर भी पूर्वोक्त प्रेत्यभाव सिद्ध नीं हो सकता, 
इसल्यि यदह सवानित्यता वाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है) जिसका अवतरण 
देते हर माष्यकर कते दै फि )- यद्‌ दूसरा एकान्त ( एक ही पक्ष का ) वाद ( मत ).है, अर्थात्‌ 
सम्पूणं प्रदार्थो का पश्च मानकर प्रतिज्ञा वाक्य है-- 

पदपदा्थं--सर्वं = संसार के सम्पूणं पदा, निस्यं = निस्य है, प॑चभूतनित्यत्वात्‌ = पांच पृथिवी 
भादि भूतयद्दार्थो के नित्य होने से ॥ २९॥ 

अआवाथं-एथिन्यादि पांच भूतपदार्थोः.का नाशन होने के कारण, उनसे भने हए संसारके 
सम्पूणं पदा निस्य हैँ ॥ २९ ॥ 

( श्सी आश्चय से सवेनित्यतावादी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- यद संसार 
के सम्पूण पदाथ पांच पृथिवी अदि मदाभूतरूप है, ओर वे. परथिवी आदि पांच भूतपेदाथै नित्य है 
क्योकि उनका नाश नदीं हो सकता ॥ २९॥ 

इस सर्वैषदार्थो के नित्यतावाद का सिद्धान्तमत से निरास करते इए सूत्रकार कदते दै-- 

पद्पदाथं-न = सम्पूणं पदाथ नित्य नदीं है, उत्पस्तिविनाश्कारणोपलग्येः = उतपत्ति तथा 
विनाञ्चे करा कारण प्राप्त देने से ॥ ३० ॥ 

भावाथं--जिन संसार के घट, पट आदिं पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाञ्च का भिल्तेहैःवे पदां 
भूतष्भिन्यादिकों के लक्षण से रदित नदीं दै, अतः उत्पत्ति तथा नाशवान्‌ पदार्थौ भँ भूतो का लक्षण 
शेने के कारण सम्पूण संसार के मूतपदाथं नित्य है यदः नदीं हो सक्ता ॥ २० ॥ ` 


[ 
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उत्यत्तिकारण चोपलभ्यते विनाकारणं च, तत्‌ सर्व॑निस्यस्वे व्याहन्यते 
इति ॥ २० ॥ 


तस्लक्षणावरोधादप्रतिषेधः ॥ ३१ ॥ 


यस्योरपत्तिविनाशकारणमुपलम्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणदीन-- 


मथोन्तरं गद्यते, भूतलक्षणाविरोधाद्‌ भूत मात्रमिदभित्ययुक्तोऽयं प्रतिषेध इति ॥ 
नोत्पत्तितत्कारणोपरब्धेः ॥ ३२ ॥ 





( इसी भाष्य से माष्यकार सिडधान्तसूत्र को व्याख्याः करते; हैँ कि )-- भौतिक धट पेट भादि 
पदार्थौ के उत्पन्न होने तथा नष्ट ्टोने का भी कारण पाया जाता है ।. जतः संसार के सम्पूणं पदार्थौ - 


को नित्य मानने से न बन सकेगा । अर्थात्‌ पृथिवी जर आदि पांच भूतपदार्थौ से वने इर भौतिकं 
यदार्थं उन भूतो ते भिन्न है, क्योकि जत्यन्त सृष्ष्म परमाणु .गौ षरं भादि नदीं दै; ््योकिं परमाणुं 
के समान गौ धर आदि पदा्थमी श्न्दरियसे ग्रहण योम्यनर्हो तो सबका प्रत्यक्षन होगा, रेस 
द्वितीयाध्याय में “सर्वग्रहण प्रसङ्गावः शस सूत्र मेँ कषु चुके दैः 1 इस कारण रहण दोना, न दोना 
श्न दोर्नो विद्ध धर्मौ के सम्बन्ध से मोतिक घटादि पदाथ भूत ८ पृथिव्यादि परमाणु) अदिस 
भिन्न दै, इस कारण घटादि भौतिक पदार्थौ की उत्पत्ति तथा नाश्चके पराप्त होने के कारण, पएूथिवी 
परमाणु आदि पांच भूतपदार्थौ के नित्य होने पर. मी मौत्तिक पदाथ. नित्य नदीं है, अतः, संसार के 
्षम्पूणै पदाथ नित्य है, यह सर्बनित्यतावाद असंगत है ॥ ३० ॥ । । 
भूतपदार्थौ के समानरूप होने ते भमेद मानकर पुनः पूव॑पक्षी के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

` ` पदुपदाथं--तलक्षणावरोधाव्‌ = उन भूतपदार्थौ के लक्षण से संचार होने क कारण, भप्रतिषेवः= 
सर्व॑पदार्यो के नित्य होने का निषेध न्ीँहो सकता ॥ ३१॥ 

। भआावार्थ--गौ घट श्व्यादि मौतिक पदार्थौ में पृथिव्यादि भूतपदार्थौ का लक्षण दने के कारण 


शयिन्यादि भूतपदार्थौ के नित्य दने से मोततिक गो षट आदि पदाथं नित्य नी ह ेसां सिद्धान्ती + 


नदीं कहु सकता । ३१ ॥ 

( श्सौ भाश्चय से माप्यकार पूव॑पक्षसूत्र कौ पूव॑दूत्रमें कदेडुएका स्मरण कराते हृद व्याख्या 
करते हैः किं )--जिन गौ घट आदि भौतिक पदार्थौ के उत्पत्ति तथा नाश्च का कारण प्राप्त दोतादै 
देता भाप सिद्धान्ती मानते है- वे भौतिक पदायै भूतपदार्या के लक्षण से रदित दूसरे पदाथ गृ्टीत 


` नदीं दोतते ( नदीं जनि जाते)! स्स कारण भूतप्थिन्यादि पदार्थौ कै लक्षणों से मोतिकमौ ` 


घटादि पद्राथौ का संग्रह होने के कारण यद्‌ सव संसार के पदाथ भूतमात्र है, रेसा /निषेध नीं 
हो सकता । भरात्‌ जिसकी उत्पत्ति ओौर नादाका कारण मिक्ता है वद अनित्य दोता है रेसा 
का है, वे पदायै भूतपदार्थौ के लक्षणो से युक्त हो देखने मेँ आति है अतः वे मौ भूतपदा दी है 
अतः भूतपदार्यौ कै समान मौतिक पदार्थौ को मो नित्य मानना होया, जतः उनके नित्यताका 
निषे नदीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 
उपरोक्त पुव॑पक्ष का खण्डन करते इट सिदान्तिमत से सूत्रकार कष्ते दै-- 

` पदषदार्थ--न = नदी, उत्पत्तितत्कारणोपलन्येः = उत्पत्ति तथा नाश्च कारर्णो करौ . प्रापि 

होने से ।1 ३२॥ 


भा वार्थ--जिस कारण भौतिक गौ धट भादि पदार्थौ मँ उत्पत्ति तथा उसके कारणं पाये जति ` 


ई, मतः भौतिक प्रदा को अनित्य ्ौ मानना दगा । जिते भूतधग्वादिकों का कारं होने से 


[1 1 
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कारणसरमानगुणस्योर्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्य 
विष्रयम्‌, नं श्योत्पत्तितत्कारणोपलन्विः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाविषया 
काचिदुषलब्धिः । उपलन्धिसामथ्यौत्कारणेन समानगुणं _ कायसुत्पद्यते 
इत्यनुमीयते, स॒ खद्पलव्चेर्विषय इति । णवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाश कारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः. प्रयत्नो दृष्ट इति । प्रसिदग्वाकयवी तद्धर्मा) 
खत्पत्तिविनाशंघमौ चावयवी सिद्ध ॒ इति । चब्दकमंबुद्धयादीनां चाव्याप्तिः 


` पश्चभूतनित्यत्वात तल्लक्षणावसेधाच्चेत्यनेन शब्दकमेुद्धिसुखदुः लेच्छाद्ेष- 


प्रयत्नश्च न व्याप्ताः तस्मादनेकान्तः । 


-मी भूतपदार्थौ का साट्स्य,८ समानरूपता ), मौततिक गौ घट शादि पदार्थो . मे भूवस्वरूपता अथवा 
भूतपदार्थौ के समान उनमें नित्यता न्दी हो सकती यड सिद्धान्ती का गृध आश्य है ।॥ २२॥ 

( दसी -माञ्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्रं की व्याख्या करते है कि }--मौत्िक गौ धट इत्यादि 
पदार्थं जिस समय उत्पन्न ्टोति है, उस्म समय. उने कारर्णो-के गुणरूपादिकों के समान युरो कौ 
उत्पन्तिःहौती है. ओौर उनके कारण ( अवयव ) . मो उपरब्ब होते है । अर्थात्‌ गौ घट आदि कायं 
दर्यो -मँ कारण युणपूर्वक शी यण होते है । किन्तु नित्यपरमाणु मादि द्र्ग्यो कौ न ॒त्पत्ति होती है 
न उनके करण भिल्ते दै! ( यदि पूवैपक्षी कटे कि यद दोनों इम नदीं मानते तो भाष्यकार 
उत्तर मै-कते हैः कि )-- शस प्रकार कारय द्र्न्यो कौ उत्पत्ति तथा उनके कारर्णो की उपरुन्धिजो 
प्राणिमाक्र के अनुमव से सिद्ध है उसका निषेध नर्ीःकिया जा सकता, वर्योकि यदि रेस उपरुन्वि 








, {डन} दोतादहैतो वद बिन। विषयके नदो सकनेके कारण. उस विषय कौ सत्ता अकस्य 







होगी ) श्स प्रकार से काय॑दरव्यों कौ कारण गुणो से युणों का दोना, तथा उनके कारणो का 
इनः दोनी के .प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध दोने के साम्यं से कारण के समान यंग वाके 
कायेदरन्यं उत्पन्न होति. दै यद अनुमान से सिद्ध होता दै । यदी उपरभ्ि ( ज्ञान ) का विषय दे।, 
अर्थाव्‌ क्तं ` उपरग्धि से देता अनुमान. किया जात्ता हे कि जो कायै जिस समय उत्पन्न होता है 
उस-उत्त समयं बह भपने कारण ॐ गुणों के समान गुणवाल्य ही उतपन्न होता दै, वही कायं गो घट 
श्त्यादिः उपरोक्त छान का विषय दै । इस कारण गौ घट इत्यादिको मेँ जो घपने कारण ुर्णो के 
समानगुण. होता है वदी उनका रक्र्णो से. संग्रह है, यष्ट उनकौ समानता वे ¶ृथिन्यादि भूतरूप 
हे, अथवा -निष्य है यह सिद्ध नटीं कर सकता । यह . सिद्धान्ती का आश्य दै। (ओर भौ अपने 
पक्ष काः साधकं दूसरा अनुभव दिखाते हए माम्यकार भागे दते हैः कि )--उत्पत्ति तथा नाश 
होने के.कारंणसे हौ प्रेरणा किये ञाता ( जानने वाञे प्राणिर्यो ) का प्रयल्मी देखने में भाता 


अर्थात्‌ यदि वकाय द्र्व्यो~्का वास्तविक उत्पत्ति तथा चाद्न होता होतो जपने इ्टवस्तु 


< पदार्थौ ) के उत्पन्न होने के छिये उनके कारर्णो का अदण तथा अनिष्ट पदार्थो के बिना के 
कारणो काभी दण करने मेँ प्राणिमात्र कीजो प्रवृत्ति होती रै वदन द्योगौ। (इसी विषयमे 
दूसरी युक्ति देते हए भाष्यकार आगे करते दै कि )--मवयवीरूप धर्मी उक्त रूप धमेवाङा प्रसिद्ध 
मी है; अर्थात्‌ उत्पत्ति तथा नाधमं के आषार अवयवौ (गौ घट) इष्यादिक प्रसिद्धमीदहै 
{ जिससे सिदध होता दै कि जो-जो अवयववाले पदायै दैः वे .सब उत्पत्ति ओर -नाश्चधमेवाले मव्य 
होते दै, रसा प्राणिमत्रि के अनुमव से सिद्ध मौ है) पैष्ठी का पांच पृथिव्यादि द्र््यो के 
निस्य होने ते सम्पूणै संसार के पदार्थं नित्य दै उस देतु मँ लव्या्ति दोष मी आता है, शाब्द, 
शान, करिया इत्यादिको मेँ यदह रक्षण नदीं आता 1 क्योकि पाच भूतपदार्थौ के नित्य ्टोने से, तथा 
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स्वप्नविषयामि मानवन्‌ मिभ्योपलन्धिरिति चेत्‌ ? भूतोपलब्धौ तुल्यम्‌ । यथा 
स्वप्ने ` विषयामिमान एवसुत्पत्तिकारणाभिमान इति । एवं चैतद्‌ भूतो पलब्धौ 
तुल्यं दुप्रथिव्यादयुपलन्धिरपि स्वप्नविषयाभिमानवत्‌ प्रसज्यते । 

पृथिव्याद्यमावे सवन्यव्हारविलेप इति चेत्‌ / तदितरत्र समानम्‌ । उत्पत्ति 
` -विनाश्कारणोषलब्धिविषयस्याप्यभावे सवंन्यवदहारविलोप इर्ति, सोऽयं 


नित्यानामतीन्द्रियत्वाद्‌ विषयत्वाच्चोत्पत्तिविनाशयोः स्वप्नविषयाभिमा नवदित्थ- 
हेतुरिति ।॥ ३२॥ । 


` उने रक्षण से : लक्षण से सम्पूणं संसार के पदार्थौका संग्रह हदोनेसे श्न दोनो हेवुर्ओ को शब्द, कान, 








छख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल तथा क्रिया इन पदार्था में व्याति नहीं है, अतः व्यभिचार दोष .. 


आत्ता है अथात्‌ संसार के सव पदार्थ नित्यं है पांच भूतद्र््यों के नित्य होने ते गौर उनका 
लक्षण .अनेसे मौ रेसा- कदनेवाले पएवैपक्षी को शब्दादि्को में मी पाच भूतद्रन्यों को स्वरूपता 
तथा भूतलक्षण का होना अभिमत है, किन्तु वस्तुतः शब्द इत्यादि न भूतस्वरूप है न उन्म उनका 


लक्षण है, शस कारण प॑चमूतरूप होना तथा उनका लक्षण होना यद दोनों शब्दादिको मेन ष्टोने । 


के कारण अभ्यापक ष्टी है, अतः पृवंपक्षो के हेत मे व्यभिचार दोष आता है, क्योकि पूर॑पक्षी के 


अनुमान में ( सम्पूणं पदार्थं ) पक्ष है श्त पक्षम दोनों पूर्वंपक्षी देतुर्ओ कौ परथिवी आदिरको मेँ सत्ता ` 


मी भिरूतो -दै ओर शब्दादिकों मेँ असत्ता (न रहना ) भोभिल्ता है दस कारण यह पु्॑पक्षो का 
देव सव्यभिचार नामक दुष्ट देत है, यदं ` सिद्धान्ती का गड गभिप्राय है! (सिद्धान्ती ने दिखाई 
हदं उप्रर्न्धि (श्वान) स्वस के समान मिथ्या है इसत आडाय से पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर 
उस्तका खण्डन करते हर भाष्यकार \कषते है कि )- "्स्व्र्मे देखे हृष्ट विषर्यो.के सत्य होने के 
अभिमान ( भ्रम ) के समान यह सिद्धान्तो ने दिखाई हुं उपलन्थि ( ज्ञान) मिथ्याज्ञान हैः? 
रेसा पूवेपक्षी कहे तो यक भूतवदार्थौ की उपरुन्ि मेँ भी समानदही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
स्वममें देखे इण पदाथ (विषय) नदीं दीदोति, उसी प्रकार भौतिक गौ धट इत्यादिको के 
उत्पत्ति के कारण उपरूब्ध होने पर भी असत्‌ ही है देस पूर्वंपक्षी का आश्य दो तो, रेसा होने से 
यद्‌ भूतो के छाने भी समान दी है--अर्थात्‌ संसार में परथिवी आदि भूतपदार्थौ कीं उपरन्धि 
(क्वान) कोम स्वम के पदार्थौ के म के समान भ्रम मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ यदि स्वञ्ज के दृष्टान्त 

गो, घट इत्यादिक मी यंदि असत हयं तो उसी इ्टान्त से एथिवौ जादि भूतपदाथै मी मिथ्या 
यह मानन्ना दोगा । ओर मानने पर बिना बाधक के.र्टते मिथ्या मानने मँ असित्रसतग दोषा 
जायगा । अथात संसार के समौ पदाथ मिथ्या दै यद आपत्ति आयगौ यद सिद्धान्ती का आद्य है 
( आगे एूथिवौ मादि ` पदर्थौ मेँ भिथ्यात्वकी दी इई सिद्धान्ती की आपत्ति पर पूव॑पक्ची बाधक 


देता हआ कता है कि )--यदि परथिवी, जल भादि संसारके प्रसिद्ध पदार्थाकोन मानाजायतो ` 


समी संसारके व्यवहार्रोका लोप (अमाव) हो जायगा तो इसका उत्तर देते हट माध्यकार 
कहते हे कि यह तो दूसरे पश्च मे भी समान है, क्योकि उत्पत्ति तथा नाञ्च के कारणों को उपरुन्धि 
( व्याक्चि ) के विषय न मानने पर भी सम्पूणं संस्र के व्यवहार्यो का कोप ( अमाव) हो जायगा 


यद्व समान ही दोष आतां है। -अर्थात्त्‌ यदि प्रसिद्ध पृथिवी आदि पदर्थौको न मानाजायते 


संसार क सम्पूणं व्यवहार नष्ट शे जार्थेगे-- यदह पूरवपक्नौ का कथन सत्य है- किन्तु सिद्धान्ती के 
कय गौ घट इत्यादि पदार्थ को उत्पत्ति तथा नाशा के कारणों कौ उपलब्धि को भी निषय 
न मानने प्र सम्पूणे संसार के व्यवहार नष्टो जा्येगे यह दोष दोनो पक्षो मे समान दही है, 





अवस्थितस्योपादानस्य घमंमाच्रं निवतेते . धमंमात्रमुपजायते स -खद्‌- 

५ ~ [4 
त्पत्तिविनाशयोर्षिषयः । यञ्चो पजायते तत्प्रागप्युपजननादस्ति, यच्च निवत्ते 
तजिक्त्तमप्यस्तीतिः ४ ५ 





(शस विषय को समाप्त करते इट माभ्यकार. आगे कहते दै किं )-- वह यद नित्यपरमाणु आदि 
पदाय के नित्य द्धोने तथा उत्पत्ति गौर नाद्या के विषयन होनेसे मौ-स्वस् कै चिषयकेञ्रमके 
समान--यद हेतु पूर्वपक्षी के मत का साधक नदींष्टो सकता है! अर्थात गौ षटं आदि पदार्थो 
मँ मूतपदाथै स्वरूप होने का-- स्वम के विषर्योके ज्ञान के समाम उत्पत्ति तथा नाश्चके कारणकी 
उपलन्वि भिथ्या है यद साधक नदीं दो सकता, क्योकि नित्यपरमाणु आदि पदा्ौका शन्द्र्योसे 
गहण नदीं दयेत तथा वे उत्यत्ति तथा निनाश के विषय सी नहीं ते, कारण यद्ट कि जो पूर्वपक्षी 
तथा सिडान्तौ दोनों ने जो नित्यपदार्थं माने है वे सव इन्द्रियां से गृदीत नदीं होत्तेतथा 
उत्पत्ति गौर नाश्वे मी नदीं होते, अर्थाच परम।णु, अकाश, काल, दिशा तथा आत्मा मे नित्य 
दै, जिनका इन्द्र्यो से हण नदीं दोता ओर न उनकी उत्पत्ति गौर नाडामी होता है यद 
सिद्धान्ती का आश्व है) । 

, (इस अकार सांख्यदङ्ंन का खण्डन कर स्वायंभुवो के मत का खण्डने करने के चयि. उनके मत 
ते सिद्धान्ती के कहे हट उत्पत्ति तथा नाश्च दोनो कौ दूसरे से प्रकार से सिद्धि दिखति हृद भाष्यकार 
सिङान्तसूत्र के अवतरणिका -पूरव॑पक्िमत से देते हैः किं ) रने वाके उपादान ( समवायिकारण ) 
रूप धर्मी का केवल पूव धमं ह निषत्त ( नष्ट ) दोता है ओर दूसरे धमं कौ उत्पत्ति होती है । यद्‌ 
परिणाम ही उत्पत्ति तथा नाशका विषय दै। गोर जो उत्पन्न द्धोता है वह्‌ पदाथ उत्पत्ति केः 


पूवं मी विद्यमान (सत्‌) द्योता है, मौर जो निवृत्त. द्योता है वद निद्त्त (नष्ट) दोने परमी 


रहता दै । इस प्रकार संसार के सम्पूणं पदाथ नित्य दै यह सिद्ध होता दै । अर्था धमी ( पदार्थो ) 
का धर्म, लक्षण तथा अवस्था रेते तीन प्रकार के परिणाम होतेदैः। जसे खव्गधमौं ( पदा्थं)-का 
कडा, कुण्डल. इत्यादि धमं परिणाम होता है । ओर जब उस्न वणका सोनार कड़ायाकुण्डलको ` 
चेकर यन्त्र, ( जन्तर) -तेयार करतादहै (बनातादहै) तो वद कड़ा वर्त॑मानताको छोडकर 
अततत लक्षण को प्राप्ठ होता है, जन्तर भौर टीकये मविभ्य लक्षण को छोडकर वत॑मान लक्षण को 


` प्राप्न दोतते हैँ । वर्तमान होते हुए ष्टौ वह॒ जन्तर या .टीकः नये-पुराने स्वरूपता को प्राप्त दने से 


अवस्था परिणाम वारे भी दते दै ।. वर्तमान लक्ष्ण के. आधार से यद नया ञजौर पुराना द्टोना रूप 
अवस्था लक्षण वरिणाम करदाता है । इस प्रकार संस।र के सम्पूणं पदार्थौ (धर्मिय ) मे तीन प्रकार 
के उपरोक्त परिणामं दोतते दै । यह तीनो धमं, लक्ष्ण तथा अवस्था धूमं ( पदां ) से भिन्न, तथा 
अभिन्न भी द्योते दै । धर्मी से मभिन्न दने के कारण धम मी नित्य है, ओर उत्पत्ति तथा न्घ वालेः 
दने के कारण धीं से भिन्न अनित्य मो दोते रै । जिस्तसे नाना प्रकारके परिण्रामोमे कदी 
षमीं ( पदार्थं ) सम्बद्ध दै ओर नित्य मी है, जिससे यद सिद्ध दता है कि गौ षट आदि पदा्थरूप. 
यमीं उत्पन्न तथा नष्ट नही होते, किन्तु उनके धमं हौ उत्पन्न ओर नष्ट होते हैँ । यह केवल 
पूवंपक्षो के सिद्धान्त को मानकर कदा है, वस्तुतः धर्मी की मी उत्पत्तिभौर नाद्य नीं होते, 
कर्योकरि उत्पत्ति के पूतं ओर नाड्य के पश्चात्‌ भी धमीं केरूपसे अभिन्न दोनेके कारण वे वत॑मान 
नीं दै, इस प्रकार स्वायम्मुवमत से संसार के सम्पू पदाथं नित्य ह यद्‌ पूर्वोक्त सर्व॑नित्यता मत 
स्थिर दी है यहु पूर्व॑पक्ती का गूढ आशय है ॥ २२॥ 
उपरोक्त स्वयम्भुवा के मत क! सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते दै-- 


७९ , ज्यायदुक्ञंनम्‌ [श्र ४, १, सु० ३ 


त क 





एवं च सवंस्य नित्यत्वमिति-- 
न व्यवस्थायुपपत्तेः ॥ २३३ ॥ 
अयमुपजनः इयं निव्रत्तिरिति उ्यवस्था नोपपद्यते, उपजातनिघरत्तयोर्विय- 
मानत्वात्‌ । अयं धमे उपजातोऽयं निच्रत्त इति सद्धावाविरोषादव्यवस्था, 
इदानीमुपजननिवृत्ती नेदानीभिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सव॑दा बिद्यमान- 
त्वात्‌ अस्य धमेस्योपजननिवृत्ती नास्येति उयवस्थाल्ुपपत्तिः, उभयोर- 
विशेषात्‌ । नागतो ऽतीत इति च कालव्यवस्थानुपपत्तिः, वर्तमानस्य. 
सद्धावलक्षणत्वात्‌ । अविद्यमानस्यात्मलाम उपजनो विद्यमानस्यात्महानं 
निचत्तिरित्येतस्मिन्‌ सति नेते दोषाः । तस्मायदुक्तं प्रागप्युपजनादस्ति निवृतं 
च्चास्ति तदयुक्तमिति || ३३ ॥ व | 
इति पच्चभिः सूत्रैः सबैनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 
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पद्पदाथं-न = नदी, व्यवस्थानुपपनत्तेः = व्यवस्थाकेन दहो सकने से ॥ ३३ + 

भाकाथ--उत्पत्ति तथा विनाश दोनों कौ स्वरूप, कार, विशेष, सम्बन्धी तथा भविष्यता 
आदिर्को से व्यवस्था नहीं हो सकती । अर्थात परस्पर का त्यागकर रहने वा भेद ओर अभेदरूप 
को घमं प्कषमौं ( पदां ) भें नहीं रद सकते, शस कारण उत्पत्ति ओर नाद दोनो कौ व्यवस्था 
दोने के च्यि.षमीं से घमं, ` लक्षण तथा, अवस्यारूप तीन परिणामों का भेद मानने वारे को धमं 
अनित्य ह्टोते हैँ यष भानना-पडेगा । यां वृत्तिकार ने "उत्पत्ति तथा नाञ्च की. प्रतीति श्रम माननी 
पड़ेगी देसी शंकरा पर॒^न भ्यवस्था' श्यादि यद्‌ सूत्र लिया हैँ । सर्वजनो के घनुमव-से सिदध 
उत्पत्ति गोर नाश्च की प्रतीति को भ्रम माना जायतो संसार मे यद्‌ प्रथा सत्यक्ान है, तथा यद्‌ 
श्रमश्चान है ट्स व्यवक्षार का विलोप. ( अमाव) ष्टो जायगा" देसी व्याख्या की है ।॥ ३३ ॥ 

( शस सिद्धान्तसूत्रं कौ व्यारूया करते . हुए माप्यकार सूत्र क "व्यव॑स्थानुपपत्ति' शब्द के अर्थ 
छो स्पष्ट करते है कि-)--यष उपजन. ( उत्पत्ति ) है, यक निषृत्ति ( नाश) दै रेसी व्यवस्था 
( नियम ) नदींह्ो सकती--क्योकि पूव॑पक्षी के मत से उक्पन्न तथा नट दोनो पदार्थं विमान 
रहते दै । अथाव यदि उत्पन्न इभा पदां उत्पत्ति के पूवं मेँ विमान शो-- तथा नष्ट पदाथ मी 
नाश के पश्चाव विधमान हदो तो--यष् सम्पूण संसार के प्राणिरयो के अनुमव से प्रसिद्ध उत्ति 
ओर नाद को विषय करने. वाली व्यवस्था भिथ्या (द्यूढी) हो जायगौ । ( स्वरूपं से व्यवस्था 
नदीं हो सकतौ शस भाशय से माष्यकार अगि . कते हँ कि )--यद धर्मौ उत्पन्न भा, यदह नष्ट ` 
डना षमी केङ्रूप से धमं को सत्ता समान दोन के कारण यद व्यवस्था न. होगी । तथा स समय 
उत्पत्ति मौर नाच इण, शस समय में नीं हुए, ेसी काल को लेकर मी भ्यवस्था नष्टी हो सकेगी, 
क्योकि षमी के रूप से उतपि ( स्वरूप तथा.कार के समान सम्बन्धी -को केकर मभ्यवस्था दिखाते 
इष आगे भाष्यकार क्ते दैः कि)--यह पदायं मनिभ्य, तथा यद पदां भूतकाल्में है देसी 
कालको लेकर. भौ" "व्यवस्था न वन सकेगी, क्योकि षमी को रूपसे वह पदां स्वकार्ये 
विचमान्‌ हे । ( उक्त स्वरूप भादिको को रेकर जो संसार मँ अनुभव सिद्ध व्यवस्था है वह्‌ सम्पूणं 
सिद्धान्ती के मत मेँ को सकती है, श्स कारण अपने पक्ष मेँ उनका साधक देते ह किं )-पूरवकाकमें 
न रने वाठे पदार्थं को अत्मलाम ( अपनी प्राक्ि ) करो उपजन ( उत्पत्ति ) होना, भौर मात्मदान 
( अपने स्वरूप कौ दानि ) रूप निश्त्ति ( ना ) शहोनाये दोनो होते हैः रेता सिद्धान्ती का मत 








सवेनानात्वनि राकरण ° ] सभाष्यदिन्दीभ्याक्योपेतम्‌ ४९३ | 
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, अयमन्य रएकन्तः-- ` 


सवं पृथग्भावरक्षणपरथक्त्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवं नाना न कश्चिदेको भावो बिद्यते । कस्मात्‌ { भावलक्षणपृथक्त्वात्‌ | 
भावस्य लश्चणमभिधानं येन लकच्यते भावः स समाख्याशब्दः तस्य परथगम्बिष- 
यत्वात्‌ । सर्वो भावसमास्याशब्दः समृहवाची कुम्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपस्पशोसमूदे बुध्नपाश्चम्रीवादिसमूदे च वत्तेते, निर्देशमात्रं चेदमिति ॥३४॥ 





- मानने पर उपरोक्त स्वरूपादिकों की अन्यवस्थारूप दोषः नदीं हो सकते । , शस कारण--उतपन्न होने 


के पुवं मी पदार्थौ को सत्ता दोती है ओर नष्ट इञा भी पदाथ वतमान रक्ता है- येता जो पूर्वपक्षो 

ने कदा था वष असंगत है ॥३३ ॥ ` । । 
(९) सम्पूणं पदार्थो के एथक्‌-एथक्‌ होने के खण्डन का प्रकरण 

इस प्रकाष्र के पूवेश्रथके प्रकरणों से यद्‌ स्सिद्ध ्ोताहे कि--युग तथा गुनी, माव तथा 

अमाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट तथां अष्ट, एवं नित्य तथा अनित्य का समुच्चय  साम्मीक होती 

है । सांभरत उपरोक्त समुचय के विरुद्ध विषय का निरास. करता है। वह्‌ द्ै गे के (सू° २४-२६ 


` तक एकता का खण्डन मत, मौर २७ सूत्र से ४० । सूत्र॒ तक शशुन्यतावाद्‌" का खण्डन तथा सूत्र 


४१ से ४३ तक “संख्या के एकान्तवाद्‌? का खण्डन रसे तीन वार्दो का खण्डन है । यदिण्कन 
होतो किसका क्या सयुचयशेगा। श्सी प्रकार अदैतवादमँ मी। उसर्मेमौी यदिसंसारके 
सम्पूर्णं पदार्थौ का अमाव दोने के कारण श्यत्य होने पर अप्रसिद्ध जगव मँ समुच्चय क्या दोगा। 
इसल्यि प्रथम संसारम ए्कद्ौ पदार्थं है रेते एकतावाद का खण्डन करने के- छ्य माव्यकार 
इस प्रकरण काः अवतरण देते हप कते है कि--यद्ट ओर एक दूसरा पकान्तवाद है-- „ 
पदपदार्थ-स्वं = संसार के सम्पूणं पदारथ, एथकू=अपने से भी भिन्न है, मावरक्षणश्यक्सवात्‌= 


` गन्ध, रस इत्यादि मावस्वरूपों के एरयक्‌ होने के कारण ॥ ३४ ॥ . | । 


भावार्थ-संसार के सम्पूणं षट भादि पदाय जपने से मी पृथक्‌ ( भिन्न ) है, क्योकि गन्ध, 
रस इत्यादिः मावरूयों का परस्पर भेद है, गौर घट आदि पदार्थं उन्‌ से भित्र नर्ही है । अर्थात्‌ रूप, 
रस, गन्ष इत्यादिको से भिन्न कोश संसार मे घटादि रव्य नामक पदाथ नह है । तथा मवयो से 
भिज्ञ मवयवी मौ नदीं है, रूप आदि मवयव परस्पर मे भिन्नौ दैः ेसा सौश्रान्तिक र्वं वेमाधिक 
बौद्धो का मत है । तासपयंटोकाकार कामी यी मत है कि यद बौद्धो का एकतावाद है) *२४॥ 

( श्सी जाय से माभ्यकार पू्॑पक्षसूत्र की व्यारूया करते हैँ कि )-- संसार के सम्पूणे पदां 
अनेक है, कों भौ समुदायरूप एकमाव .पदा्थं संसार मेँ नहीं दै । ( प्रशन )--क्थो १८ उत्तर )-- 
भावपदार्यौ का लक्षण पृथक्‌ एथक्‌ भिन्न-मिन्न होता है इस्त कारण । ( शती का भागे स्पष्टीकरण 


` करते इए भाष्यकार कदते हैक )--मावपदाथ का लक्षण अर्थाच "ममिधान ( कथन ), जिससे 


मावपदा्यं कदा जोत ह वद समाख्या ( स्ना) शब्द, वद प्रथक्‌ ( भिन्न) को विषय करता दै 
अर्थाव आवर्ण इस प्रैषद का समाख्या ( संकला ) ही अथै दहै, वह समाख्या पदार्थ के समूद 
कोहो कती है- क्योकि उसका विषय भिन्न-मिन्न (पृथक्‌ थक्‌ ) दै । संसार के सम्पूणं ाव- 
प्रदा को कदने वाके संशाशन्द समुदाय को हौ कदते हैँ जेसे म्भ" इस संदाश्चब्द्‌ का गन्ध, 
रस, रूप तथा स्प श्न रारण का समुदाय ओर उस्तके उ्पन्न करने वाके बुध्न ( वंदा ), पाश्च 
( बगल.), यवा ( गरदन >) शन मवयो का समुदाय हो जथंहैः। जो यह्‌ केवर चदा््रण मत्र 
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नानेकरक्षणेरेक भावनिष्पत्तेः ॥ २५ ॥ 
अनेकत्रिधलक्षणैरिति मध्यमपदलोपी समासः । गन्धादिभिश्च गुणै्बुत्ना- 
दिभिश्चावयवैः सम्बद्ध एको भावो निष्पद्यते गुणठयतिरिक्तं च द्रन्यमवयवा- 
तिरिक्तश्ावयीति । विभनक्तन्यायं चेतदुभयसिति ॥) ३५॥ 
अथापि-- 

















लक्षणव्यवस्थानादेवाप्र तिषेधः }॥। ३६ ॥ 


है । संसार के सम्पूणं पदां इसी प्रकार रस, रूप आदि गुणों के सम्रुशाय तथा उनके अवयव- 
समुदाय को ष्टी कदते दै अर्थात्‌ अनेक-को कदते है नि किसी पक को यह्‌ पूरवपक्षका 
-तात्पर्यं है ॥ ३४ ॥ 
उपरोक्त पू्व॑पक्च का खण्डन सूत्रकार करते है-- 
पदपदाथ--न = नष्ी, अनेकलक्षणेः = अनेक मावो से, एकभावनिष्पत्तेः = एकं दो. भावपदाथै 
कौ उत्पचि ने के कारण ॥ ३५ ॥ 
` भावा्थ--संसार क सम्पूणं पदार्थं अनेक रूप हौ ोते हैँ यह पूर्वपक्षी का कथन असंगत है 
क्योकि भनेक लक्षण ( भावरू१ मवयेर्वो ) से एक टौ अवयव समुदायरूपं अवयवी पदार्थं उत्पन्न 
होताः है.। अथाव रूप रसादियुरणो का आधार `अवयर्वो से उत्पन्न एक ही कुम्भ (कङ्ज् ) आदि 
` अवयवौरूप पदार दोतते है ।॥ ३५ ॥ 
( सिडान्तसूत्र कौ व्याख्य। मे माभ्यज्ार कते हैँ कि )--भिन्न-मिन्न रूप गुण तया अवयवो का 
संग्रह करने के स्यि “अनेकलन्षणेः' इस सूत्र के पद में “नेक प्रकार के.लक्षण वारः रेसा मध्य 
शविधः पद का लोप मानकर मध्यमपद कोपो समास ठेना चाद्ये । ८ जगि क्छ के दृष्टान्त 
मे योजना करते इटं माष्यकार क्रदते दँ कि )--गन्ध, रूप, इत्यादि यण तथा बुध्न ( चेदा ) 
इत्यादि अवयवो से सम्बन्ध रखने वाल एक ही कलश श्त्यादि भाव पदां उत्पन्न द्योता है) ' 
रूपादियर्णो से केलञचरूप गुणी द्व्य तथा अवयवो से भिन्न मवयवौ भी दता है । अर्थाव्‌ अनेक 
यु्णो का ्ाधार, तथा अनेक मवयं से उत्पन्न हुए कलश इत्यादि संसारिक प्रदा ण्क-पक दी 
दोते हैः यद सिद्ध होता है ( द्वितीयाभ्याय के दितोय आदिक के २३ वें सूत्रम गुर्णोसे तथा 
अवयर्वो से युणी, अवयवो पदाथ भिन्न होता है य्‌ पूवं्रन्थ मँ सिद्ध कर चुके दै । इसी कारण 
वृत्तिकार ने मी का है कि )--एक.कल्श इत्यादि धमो पदार्थं कै प्रत्यक्षादि प्रमाण स्ते सिद्ध होने 
के कारण, भौर उसके चा्चुषप्रत्यक्ञ । होना, रसन प्रत्यक्ष होना त्यादि विरुद्ध धर्म के विषय रूप, 
रस इत्यादि रूपता न दो सकने के कारण अव्र्वोके कारण होनेसे, तथा कायै जौर कारण का 
मदनो स्कनेसे मी कारणो मे गुणरूपता तथा जवयवरूपता नदीं स्षे संकती यद्‌ क्िद्धान्ती का 
आडाय है॥ ३५ ॥ ` 
८ उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करने वाके सिद्धान्तसूत्र के दूसरे देतु का अवतरण साप्यकार 
देते दैः कि )- यर मी-- . 
 पंद्पदाथ--लक्षणन्यवस्थोनात्‌ एव = पदार्थो के लक्षणो की व्यवस्था होने से हो, अप्रतिषेधः = 
कोई संसार में एक पदाथ नहीं है, ठेसा निषेध न्दी हो सकता ॥ ३६ ॥ 
भावाथ--संसार के कुम इत्यादि सम्पूण पदार्थौ कै अपने-अपने लक्षणो को व्यवस्था होने के 
` कारण ही पूवेपक्षीने किया हआ संसार मे कोद एकमावरूप प्रदा नदीं हे यद्‌ निषे न्दीदो 
सकता ॥ ३६॥ । 
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न कश्थिदेको भाव इत्ययुक्तः प्रतिषेधः। करूमात्‌ ९; ठक्षणन्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्षणं भावस्य संज्ञाशब्दभूतं तदेकस्मिन््यवस्थितं यं कुम्भमद्राक्चं तं 
स्प्रशामि यमेवास्प्राक्षं तं पश्यामीति । नाणुसमूहो गृह्यते इति अणुसंमृहे 
चागृह्यमाणे यदू गृह्यते तदेकमेवेति । | 

अथाय्येतदनूक्तं नास्त्येको मावो यस्मात्सम्रदायः, एकानुपपत्तेनस्त्यिव समूहः । 
नास्स्येको भावो यस्माटखमहे मावशब्देप्रयागः, एकस्य चानुपपत्तेः समहो 
नोपपयते एकसमुञ्चयो हि समह इति व्याह लस्वादसुपपन्नं नास्त्येको माव 
इति, यस्य. प्रतिषेधः ` प्रतिज्ञायते समूहे भावशाब्दभ्रयोगादिति हेतुं व्रबता स 








( इसी आशय से माभ्यकार सिद्धन्तंसूत्र की व्याख्या करते हेः कि )-पूरव॑पक्षी का संसार में 


गोई भो एक मावरूप पदार्थं नदीं हैः ठेस. किया हुआ निषेध . असंगत है । ८ प्रन )--्यों? 


. ( उत्तर )- पदार्थो के लक्षर्गो को व्यवस्थाद्टोनेसेद्ी। क्योकि जो संसार र्मे भावपदार्थो के संज्ञा 


( वाचक )-- शब्दरूप लक्षण है, वे एक ही मेँ व्यवस्थित ( नियमित ) है--कि मैने जिस कल्क 
कोदेखाथा उसको मै स्प करता ह, जिसकां स्पश्चं कियाथारउसीको सांप्रतदेख रहादहु। 
अर्थात्‌ यदि यह कलश पदाथ अनेक रूप होता तो . “जिनको मैने देखा थाः रेक्ता बहुवचन का व्यव: 
हार रोग करते अतः कल एक ही पदार्थं है यद सिद्ध होता है । ( अतः पूर्व॑पक्षिमतसे परमाणु 
समृष्रूप अवयवौ नहीं दहो सकता यद्‌ दिखति इए आगे माभ्यकार कदते हे कि )--प्रमाणुओं के . 
समुद्राय का. उततीन्द्रिय होने कै कारण गहण नदीं दो सकता; अतः करडादिकों के कारणरूप 
परमाणुर्ओ का यंदणन होने के कारण जिसका प्रत्यक्षसे यहण्‌ दोता है वह परमाणुससुदाय से ` 
भिन्न टक अक्यवी कल्छादिक दही दै यद सिद्धद्योता है। (दूसरा दोष देने'के लिये :पूरव॑पक्षोके 
मत के ताखर्यैः का अनुवाद करते हए. मागे भाष्यकार कते है कि }--यष् जो पृवपक्ली ने पीछे 
कदा था कि "्कोईे संसार मेँ एकमाव पदाथ नी है, क्योकि समी अनेक गुण ओर अनेक अवयर्वो 


` का समुदाय है. यष्ट भी नदीं हो सकता, क्योकि एक के न होने से समुदाय मी नदीं हो सकता । 


(पूर्वपक्षी के देठुका तात्य स्पष्ट करते हृद माष्यकार कहते है कि )-संसारमें द्रो एक 
आवपदाथं नदीं है, क्योकि ` भावज्चब्द का प्रयोग ( व्यवहार ) सखदाय मेँ किया जाता है, 
अर्थात्‌ “घट, इत्यादि संज्ञाशब्द रूपादि गुण ओर उसके अव्रयर्वो को ही कदता है । अतः कोई मी 


संकारे .णकरूप मावपदाथं नींद. (इस पूरव॑पक्च का प्रथम कडा इञ ही खण्डन पुनः 
माष्यकार कहते है किं }--एक किसी केन -दोने.ते सञुदाय-मी नर्दीद्ो सकता- क्योकि एक के 


समुच्चय ( इकटठा होने) को समूह कते हैः शस क्रारण . संसारम कोड एकर मावपदाथं नदीं दै 


` ओर उसका सथुदाय है यह गोन कहना परस्पर विरुद्ध होने कारण "संसार मे- कोई पदार्थं नदीं दै 


यद्‌ कदना असंगत है । क्योकि सुदाय मेँ भावश्ब्दो का प्रयोग होता है श्सदेतु को कहने वाले 
पूठंपक्ची ने -जिस एक भावपदार्थं के निषेष को प्रतिज्ञा कररता है--उस्ीको वह मानता है. क्योकि. 
एक.को समुच्चय ( इकट्ठा द्ोने को ) समह कते है । ओर सयुदाय मे मावशर्न्योका प्रयोग 
होता है यद भी समुदायको केकर ष्टी प्रत्येक सुदाय वार्लेका निषेध है कि--संसार में कोई 
एक भवपदार्थ. नदीं है, इस प्रकार दोनों प्रकारसे विरोध. जनि के कारणकुछरेसादही व्यर्थं 


मंत है) अर्थाव्‌ समूहे मावन्चर्म्दोका प्रयोग शोनेके कारण शस पूरव॑पक्षौके देतुके वाक्यम 


समूद तो माना गया है--ओर संसार के कोडे मौ एक मावपदाथे नदीं है हस प्रतिज्ञावक्यमें 
समूह मे रहने वाके समूह्‌ वाले का निषेष पूवंपक्षौ ने किया है--जिसत्े प्रवयेक सम्पूणं समुदाय 
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एवाभ्यनुज्ञायते एकसञुश्चयो हि समूह्‌ इति । समृद्टे भावशब्दप्रयोगादिति च 
समूहमाश्रित्य प्रत्येकं समूहि प्रतिषेधो नास्त्येको भाव इति । सोऽथमरुभयतोः 
व्याघाताद्यत्किग्चन वादं इति ।। ३६ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्र सवनानात्वनिराकरणभ्रकरणम्‌ । 


अयमपर एकान्तः-- 
सवेमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ३७ ॥ 
यावद्धावजातं तत्सबेमभावः । 
असन्‌ गौरार्मनाऽनश्ो गौरसन्नो गवात्मनाऽगौरध इत्यसस्रत्ययस्यः 
प्रतिषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सबेमभाव इति । ३५॥. .\ 


वार का निषेध समू का भौ निषेध करता है, इस प्रकार देतु तथा प्रतिश्ा दोनो के विरो होने 
से एक भावपदाथै का निषेष करने का यष्ट वाद सव॑था भनादरयोग्य ( श्रद्धा से यण करने. योग्य ) 
नदीं है यष सिदध ्टोता ईै।। ३९६ ॥ 

८ १० > स्वंश्रल्यतावाद्‌ के खण्डन का प्रकरणं 

( सम्पूण जगव को श्ुल्य मानने पर॒ कायंकारणमाव दी न वन सकेगा इसलियि - सवेशयुन्यता 
का निरास करने के छ्ियि यष्ट प्रकरण ख्रम्म करते हुए सर्वंशयन्यतावाद का प्रस्ताव करते डण 
भाष्यकार कते हैः कि )--यह्‌ दूसरा णकान्त ( नियमिते )-वाद है- 

पद्पदाथ- सवं = सम्पूणं पदार्थं, अमावः = अमादरूप है, भवेषु = भावरूप सम्परणं पदार्थो मे 
इतरेतरा मावसिद्धेः = परस्पर अमावरूपता सिद्ध होने के कारण 1 २७ ॥ 

भावा्थं--जिस कारण संसार क षट, पर इत्यादि पदार्यं परस्पर मेँ भभावरूप दै, अतः संसार 

सम्पूण पदाथ समाव है । ३७ ॥ 

( श्छी भाश्चय से पूवेप्षसूश्र को व्याख्या भाष्यकार करते ई किं )--जितने संसारे के षट, 
पट आदि भवपदाथं दै, वे सम्पूणं जमावरूप है । ( प्ररन )-्यो १ ( उच्ठर }--षयादि साव- 
पदार्थौ में परस्पर का सभाव सिद्ध होने के कारण । लैसे-- "मौ अश्वरूप से यसत्‌ -( अविद्यमान ) 
है, गौ अश्व नदीं है, गौरूप से ` अश्च असत्‌ ( खविवमान ) है, अश्च गौ नदीं है, शस प्रकार असत्‌ 
( अविचमानता ) का. छान, तथा निषेष.कोमी मौ इत्यादि माववाचक शब्दं के साथ समान 
अधिकरण में रहने का ज्ञानं उपरोक्त प्रतीतिरयो मेँ होता है, श्स कारण सम्पूण संसारं कै पदां 
सभावरूप दै” । अर्थाद सम्पूणं माववाचक छब्द, असव जमाव को विषय करते दै, क्योकि भसत्‌ ` 
` को प्रतीति होती है । तथा निषेध के साथ एक अधिकरण र्मे रहते दै न उत्पन्न हए, तथा नष्ट हृष 
पर शब्द के संमान इस धनुमान से सम्पूणं संसार के पदां भावरूप है यह सिद दता है । 

(शस श्लूल्यतावाद चा यद्‌ तात्प है किं भ्रमाण, प्रमेय इ्यादि नैयायिको के षोड पदार्थं परस्पर 
अभावरूप दने के कारण अभाव प्रतीति तथा "नंज के विषय है स्रा लुमव होता है, इस कारण 
उनके प्रमाणादि वाचक शर्ग्दो मे अमाव कौ समान अधिकरणता है। अतः भ्रमाणादि पदान 
उत्पन्न हए अथवा नष्ट इए पट के समान भसत है । सौरये प्रमाणादि मावपदा्ै निस्य 
अथवा भनित्य १ निस्य हें तो सम्पू्णै प्रकार के सामच्य॑केन रोने से ये यसव्‌ हैँ क्योकि नित्य 
पदायै का किसी मावका्यै म उपयोग नदीं डता  क््योक्रि कायं का खस्पत्ति मेँ उनमें कम .तथा 
अक्रम नदीं हो सकता । भनित्य मानने के पक्वम यदि बे भावपदा्ै निनाद स्वमाव वेषो 











कस्मात्‌ ? मावेधितरेतरामावधिदधे 1 ` 
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ग्रतिज्नञावाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वो् न्याघातादयुक्तम्‌ । अनेकस्यारेषता सवै- 
शब्दस्यार्थो भावग्रतिषेधश्चाभावशब्दस्या्थः । पूव॑सोपारूयसुन्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरूपाखर्यमभावः स्यादिति, न जात्वभावो ` निरुपा- 
ख्योऽनेकतयाऽशेषतया शक्यः प्रतिज्ञातुमिति । सर्वमेतदमाव इति चेत्‌ ? 
यदिदं सवेमिति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ जनिवरत्तो व्याघातः, अनेक- 
मशेषं चेति नाभावभत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति चायं प्रत्ययः सर्वमिति 


तो द्वितीय ठृतोयादि क्षण मेँ समान उनकी प्रथमक्षण मेँ मौ सत्तान दोगी। भौर यदि सत्ता 
होतो वे निनाश्च स्वभाव वे. नष्टो सकेगे, यदि नाश्च स्वभाष नशोतो दूसरे क्णो मे नाश्च 
ठनकानद्ोगां! क्योकि जो नौर अपने कारण से उत्पन्न इमा है उत्ते इजार्यो कारणो से कोर 
पीत ( पौला ) नहीं कर सकती, इस कारण अनित्यमावपद्थौं मे बिनाश्चस्वभावता माननी होगी, 
इस कारण भावषदार्थो की शयून्यता हौ वास्तविक है, केवल कल्पना की हश जवस्तु ( ज पदायै 
नही है ) सत्ता से मावपदाभ सव के देसे प्रतीत होते है । 

( इस प्रकार दयुल्यवावाद्‌ का भनुवाद कर सूत्र के भषार के बिना हौ माव्यकार 
स्वतन्त्ररूप से दयूल्यतावाद का खण्डन करते. इए जगे कहते रै कि )-- यद दून्यतावाद का 
भत प्रतिञ्चावाक्य मे दो पद तथा प्रत्िज्ञाके दो हेतुर्मो का व्याघात (-विरोष) होने के 
कारण असंगत है भथांत पूवपक्ष के वाक्य में प्रति्चाके दो पद तथा उसके दोनो हतुं का 
भरेते दो विरोध अते दै । ( जिसमे से सम्पूणं (संसार के पदायै अमाव.है, शस ॒प्रतिन्चावाक्य 
म उसके दोनों प्दोंका व्याघात दिखात्रे इंए आगे माभ्यकार कष्ते है . कि )--शइस भतिक्षामे 
भनेर की सफलता ( सम्पूणंता ) टी सवं शब्द का अथं है, जर मावपदा्ैरूपता का 
निषेध दी “अभावः शस शब्द काजथं है। निसमें से पूवं ( प्रथम ) अनेकों को सफरूतारूपः 
संवेपद “सोपाख्यः कुछ माव स्वभाव को कहने वाखा है, ओर अभावरूप उत्तरपद को माव- 
स्वरूपता का निषेध करता है वद्‌ निरूपांख्य ( सिद्ध ) स्वभावः से ल्य को कता ईँ । उसमे 
स्वभरावरूपता को प्राप्त होने वाला ओर निरूपारूयं ( अभाव ) रूप स्वमावरदितं इन दोनों का 
एक. साधार मेँ समावेश्य केसे दो सकता है £ अर्थात स्वमाव वाखा. स्वमावच्युल्य कैसे षो 
सकता है? इस कारण कमी भी स्वमाव वारा स्वभावश्यूल्व न दोने-के कारण यह `प्रतिक्चा्ी 
शयूल्यतावादी की संगत नदीं हो सकती । ८ अस्वन्त असव स्वभाव वाला पदार्थं “स्वं* है या “मावः 
दे श्स छ्चान का विषय नदीं शेता, अथवा अस्त या अनिव॑चनीय ८ जिससे सव अथवा अस्व कुछ ` 
नीं कषमा जा सकता ) ये दोनों मी जान के विषय नदीं होते, किन्तु सव पदाय॑ ही दूसरे सव रूप 
से चान के विषय होते है । अतः संसार मे ` अस्यन्त असव पदाथ कौ कल्पना नदीं दो सकती देसी 
यददो वाचस्पत्तिमिश्च कौ व्याख्या है । ( क्त सिद्धान्ती के दिये ज्याघात दोष को हटाने के य्यि 
पू॑पक्षी यदि देसा कदे कि )--यद्‌ सम्पूणं अभाव है-- अथाव जिसको सिद्धान्ती सम्पूण समक्षता दहै 
वहं अमाव है देसा पूरव॑पष्ठी का आश्यदहदोतो इस प्रकारसे मी व्याघात दोष की निवृत्ति नदीं 
हो सकती 1 अनेक (नाना ) रै, जेष ( सम्पूणं ; है देसा मान अभाव ( जसव ) मेँ नहीं हो 
सकता, ओर यद्‌ सम्पूणं है फेसा सत स्व से श्चान तो होता है। इस कारण वह अस्व है रेते 
शवानं का निषय नहीं हो सकता । अर्या सवै छब्द से अनेक हैँ ( नाना दैः )- अचेष ( सम्पूणं ) 
येपस्रानतो शोताष्टौ है, अतः सम्पूणं संसार के पदार्थो का अभाव कने से अनेक, जोर 
भशेष अभाव दै यद अनै भाता है जिसते भ्यावात दोष पुनः भा जाता है, अतः सम्पूणं अमाव हे 
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सभाण्यदिन्दोण्यास्योपेतम्‌ 
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जाना नाता ह । मदः संसार के सम्पूणं एवा अमष्द्पं नदी है दती इत लु मे सुप्रकार कौ 


७९८ । ` न्यायद्ङंनस्‌ [अञ ४, आ० १, सू्‌« ३७-३८ 





तस्मान्नाभाव इति । प्रतिन्नहेत्वोश्च व्याघातः । सबेममाव इति मावप्रतिषेध 
भरतिज्ञा, भावेष्विवरेतराभादसिद्धेरिति हेतुः, भवेष्वितरेतराभावमनुज्ञायाभित्य 
च्ेतरेतराभावसिद्धःया सवंमभाव इत्युच्यते । यदि सबेमरभाबो भावेष्वित- 
रेतराभावविद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेषवितरेतराभावसिद्धिः ? सवेमभाद 
इति नोपपद्यते ॥ ३७ ॥ 
सूत्रेण चाभिसखम्बन्धः 


न स्वभावसिद्धेभौवानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


ने सवममावः । कस्मात्‌ ९ स्वेन भावेन सद्धावाद्धाकानाम्‌, स्वेन धर्मेण ` 


अ नी हो सक्ता । { शस प्रकार प्रतिङ्का के ‹क्षव्ं अभावः, इन दोनों पदों का परस्पर विरोष 
गविखाने के पश्चात उक्त भतिश्चा के “भवेश्ु हतरेतराावसिद्धेःः शस देतुमे मो विरोध दिखति. 
इष्ट भाष्दकारः जगे क्ते है कि )-उक्त भरतिष्ठाके दोर्नो देवुभोँका भौ परस्परे व्याधा 
( विरोषर ) भाता है) क्योकि सम्पूणं संसार के पदार्थं अभाव है शस प्रकार भावरूपता दा ` 
भनिवेष हे पूर्वपञ्ची की प्रतिष्ञा--मावपदार्थो मे परस्पर अभाव सिदध श्ोने के क्रारण यद्‌ उक्त 


भचिश्चा का साकक हेतु है । जिससे पूर्व॑यष्ठो मावपदार्थौ मेँ परस्पर अमावरूपता को मानकर तथा 
उसीको आधार मानकर भी यदार्थो के परस्पर अमावरूपता तिद ने ते सम्पण संसार क प्रदारथं 


अमानरूप हेः ठता कता है, किन्तु यदि म्यूणं संसार के पद्यं सभाव हो-सो भावपदार्यो मे ` 


"परस्पर अभाव सिद्ध शोने के फारण यह न्दी बन सकला । गौर यदि आवपद् ओँ परस्पर 
अमावरूपता की सिद्धि हो तरो सम्पूण संसार के पदार्थं अमाव यष्‌ नदः कन सकता । . अर्थाद्‌ 
-सम्युण भमाव है.श्छ प्रतिष्धावाक्व मँ सव पदार्थौ को जमाव रदा है--ओौर उसके साक “मावेषुः 
शस हेतु ब्ाक्य मे भावपदार्थौ मे रेते पद का प्रयोग किया है, जिससे स्वयं पूव॑पष्ठी ने भावरूप 


 पवार्यो की स्ता मानकर उनर्मे परस्पर अमावरूप होने का भीरो किया दै, अतः व्यत्त दोषै 


-यह सिद्धान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष ई ॥ ३७ ॥ 

(श्स प्रकार विनासूत्रके कयि इष श्युल्यतावाद के खण्डनं क्षा सूत्र मेँ उछेखं करते दु 
'सिद्यन्तसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैः कि )--सूत्र के साय मी स शुट्यतावाद कै शछष्टन का 
-सम्बन्व इसं प्रकार ै-- 

पद पयार्थ--न = न्वी, स्वमावसिद्धेः = अपने-मपने धर्मरुय स्यमाय स सिद्ध दोपे द्धे कारण, 
-भावानाम्‌ = मानरूप पदार्यो को ॥ ३८ ॥ 

आवाथ--द्रन्वादि पदार्थो की सस्व इत्यादि, अथवा सावप ॐ स्वरूप से ८ निनद उनका 
परस्पर ओद सिद्ध होता है ) षम से सिद्धि होने के कारण, संर छे सम्पूरणं भरदाथं अभावस्य दै 
-यह कृडना सर्वथा अक्ंगत है ॥ ३८ ॥ 

( श्सी भाय से चाध्यकार सिद्धान्तसूत्र की ग्याख्याः करते है 2 `--संसार के सम्पूण वदार्थ 

मावरूप नदीं दे सक्ते. ( प्रस्न )-क्यो ?-( इ }--अपल. मपे माय 

-जावपदा्थौ को सा होने के कारण । ८( शमे उततररूप 'स्वभारखिङ नरः शस सुतर अरं दे 
ष देतु को व्याख्या करते इष माष्यकार कते ई कि )--- मादपदाप ऋ कय माग ह ( सासे) 
सिद्धि शोने के कारण! क्योकि संसार के मावपद्रषै अपने-लयने धम द से धम॑मान हते हैं यह 










धर्म) सै : 


भ्पाष्यहिन्दी व्याश्योचेलभ्‌ ९९ 


गकि 


सर्वशः्यतानिराकरणञ्र° ] 
आवा अवन्तीति प्रतिज्ञायते ¦ कञ्च स्वो धमो भावानाम्‌ ? द्रञ्यरुणकमेणां 
सदाडिसामान्यम्‌, द्रव्यस्य क्रियावदित्येवम्यादिर्विेषः, स्पछपर्यन्ताः पृथिन्या 
इतति च्छ प्रत्येकं ष्वानन्तो भदः । सामान्यविशेषससकायानः च विशिष्टा चमी 
गद्यन्ते | सोऽयममानस्य निरूपार्यत्वाच्‌ सस्परत्यायकोऽथं सेदो न स्यात्‌ ? 
अस्ति त्वयम्‌ , त्तस्माञ्च सेवेमभाव इवि 

अथवा न स्वभावक्षिद्धेभवानामिति ! स्वरूयसिद्धेरिति । शौरिति प्रयुज्य 
माने शब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं गद्यते नाभावमाच्रम्‌ । यदि ज सजमभाव 
गौरित्यभावः प्रतीयते! गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मान्त मोश्श्दप्रयोगे 
द्रब्यवि्तेषः प्रतीयते नाभावस्वस्मादयुक्तमिति । 

अथ वान स्वभासिद्धेरिति। असन्‌ गौरश्धात्मनेति गश्वात्मना कस्मानो- 














 प्रतिश्चा है ! भौर उसका साधक “स्व भावसिद्धेः" शेता जो देव दिया है उसमे वह स्वखाव ( धर्म } 

क्यादहै) दस याश्चय से माष्यकार श्रदन दिखाकर समाधान करते हैः कि }--वष् आत्रपदार्थो का 

` अपना ष्म क्या है? रेसा प्ररनः पूर्वपक्षी करे सो द्रव्य, गुण तथा कर्म॑पदार्थ का "सस्द, भमेयस्व? 
इस्यादि साधारण र्थ ही द्रन्यः आदि मावपदार्थौ का अपना धरं है) देसे द्वी इथिव्यादि द्रव्यो का. 
करियावारता, य॒णाश्यता इत्यादि षमं सम्पूणं द्रन्शं म सारण श्येता हआ भी गुण तथ करमौसे 
रन्यो का भेद सिद्ध करने के कारण शविच्ेष' भेद करने वाला कष जाता है । हसी प्रकार सूप से. 
स्यद्चं पंय॑न्त गुणः पृथिवी को गौर द्र्न्यो से भिश्न करते दैः इत कारण भावपदार्थौ के धर्मौ के अनन्त 
प्रकार है । (केवल द्रव्य, गुण तथा कर्म॑पदार्यो के टौ अपने-अपने षम नष्ट है किन्ठ भौर दूरे 
पदार्थो के भदे इस आश्ययसे भागे याष्यक।र कदते है कि )-- सामान्य, विद्धेष स्था समवाय 
नामक पदाथ से भो विच्येष घर्मो का. अण होता है) इस कारण चिरूपास्य ८ स्वमावरदित ), 
अभाव के अप्रसिद्ध होने के कारण छान कराने वारा अथौक्ता भेद अभाषवादी के मतम नष्टोगा। 
अर्थात्‌ संसार के सम्पूण पदाथ यदि अभावरूप टौ तो सकर साधारण अलभय से सिदध उपरोक्त 
यद पदार्थौ कां भेद है उन पदार्थौ केनो. परस्पर में भेद सिद्ध करने वाङ विशव धसंदैषेन वन 
सदये । जो यदह भौ का परस्पर भेद तो होताष्ी है, इस कारण संसार के सम्पूण. पदभ्यं अमाव है 
यष मत सर्वधा भसरंगत है । 

( सूत्र के “स्व मावसिद्धेः" श्स पद कौ दवितीय भरकारसे व्याख्या करते इए आभ्यकरार कदते 
है कि )--अथवा मावपदार्थो के स्वमाव की सिदि दोनेसे, इ्सश्ना भर्थै है उनके भावस्वरूप की 
किद्धि होने से, क्योकि "यष्ट गौ डैः रेसा शब्द का प्रयोग करने पर उस शब्द से मोत्व जाति से 
युक्त गौक्ष्यमाव पदार्थं का अदण होता है नकि केवर अमाव का 1 ` यदि सम्पूण पदायै अमावद्तो 
शौ दै" यद कने से भभावंै ठेसा श्चान ने लगेगा, जौर गो शण्द से मभाव कटा जायगा । 

 ( भदन ) --किस कारण गौ शस शब्द से अभाद नदीं का नात्ता १ ( उन्तर }--{जसं कारण गौः 

















इस शब्दं का प्रयोगं करने पर उस गौ शब्द से गोरूप भावद्रग्य का श्रानष्टता है नकिं अभव का 


ञान होत्ता है। इस कारण संसार के सव षदाथं अमवरूपं होते दैः यं पूृद॑पक्षौ का मत सवथा 
भसंगत है इस कारण 1 

८ उक्त “स्वभाव सिद्धः” इस पद की ` ततीय व्याख्या करते हट भागन्यकारं कते है कि )- 
भथवा “न स्वमावसिद्धेः श्सका यह अथै कि भभाववादी भौ अश्ररूप से असव है देख 





























५०० । भ्यायदक्ा नम्‌ श्र ० १, सु° ३८ । 
[ # न | ` सरशल्यतानिराकरणभ्र° ] समास्वहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ । ५०९ 


नकन 





र्यते ? अवचनाद्रवबात्मना .गौरस्तीति स्वभावलिद्धिः, अनन्छोऽच इति बा 
गीरगौरिति वा कस्मान्नोच्यते ¢ अवचनार्स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्येति . 
विज्ञायते । अव्यतिरेकेश्रतिषेे च भावानां संयोगादिसम्बन्धो व्यतिरेको.ऽश्रान्यति- :: 
रेकोऽमेदाख्यसम्बन्धः तत्प्रतिषेघे सद7ऽसस्परत्वयसरामानाधिकरण्यं यथा न सन्ति 
कुण्डे बदराणीति । असत्‌ गौरात्मनाऽनश्वो गौरिति च गवाश्वयोरञ्यतिरेकः 
प्रतिषिध्यते ` गवाश्वयोरेकत्वं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिषिध्यमानि भावेन गवा 
खामानाधिकरण्यमसत्परत्ययस्यासन्‌ गौरक्वीतमनेति यथा न सन्ति कुण्डे 
अष्राणीति कुण्डे धदश्संयोगे प्रतिषिभ्यमाने सद्धिरसत्प्रत्ययस्य सामानाधि- 
करण्यभिति ॥.३८॥ 


जिस प्रकार कता है इसी प्रकार गौ गौरूप१ से जसव है देसा क्यो नक्ष कता, देसा न कषने से 
यष्ट सिदधष्टोता हैकिगौके स्वरूपसे गौ पदार्थं है शस कारण स्वभावसिद शता है। ससी 
प्रकार अश्व; जश्च नही, गौ, मौ नीं है, ठेसा ममाववादी क्यो नहीं कता, न कने से यह - 
सिदध ष्टोता है क्रि अपने स्वरूए से अश्व, गौ जादि द्रव्य संसार मँ भावरूप विचमान रै रेसा जाना 
जाता है 1 ( यदि संसार के सम्पूणं पदां मावरूप ष्टौरोतो गौर्मे अश्वनं दोना, भथवा जन्वमं 
गौ न होना, यह कैसे जाना जायगा देस पूर्वपक्षी कदे तो इस आक्षेप का भाष्यकार आगे समाधान 
ेसा करते हैँ क्रि )- मव्यतिरेक का निषेध ्टोने पर ( यहाँ पर असंयोगादि सम्बन्ध है व्यतिरेक 
शब्द का भर्थ, भौर अभेद सम्बन्ध है “अभ्यतिरेकः शब्द का जथ ) उस अभेद सम्बन्थ का निषेधं" 
करने पर, असच है शस श्षान की एक आशभय मे सिद्धि ठेखने मे भाती है। जिस प्रकार कुण्डी में 
बदरी कर नदीं है" यह ज्ञान ! ( यद्यो पर साध्य के वाक्व का रेसा सम्बन्षं है कि )--अन्यत्तिरेक 
( भमरद ) का निषेध करने पर भी भावपदार्थं की (असवः नहीं है! हस छान के -साथ समाना 
धिकरणता देखने मेँ आतो दै, जैसे कुण्डी मेँ वैर नदीं है--श्प वाक्य मे यश संयोगादि सम्बन्ध दै 
ग्यतिरेक, जीर अभेद सम्बन्थ है भव्यतिरेक । अर्थात जिस प्रकार जब किसी मावषदायै का 
अव्यत्तिरेक ( तादात्म्य ) का निषेष होता है, तव॒ मावपदा्थै मी 'जसव्‌? ( नीं है) श्सञ्ञानकां 
आश्रय होता ही ३, जैते उपरोक्त ग्कुण्डी मे तैर नीरैः श्स जानः मे भावपदा्थरूप वैरो का 
“असत्‌? ( नदीं है ) शस श्वान के साथ सामान।धिकरण्य होता है । ( भागे 'अभ्यतिरेकम्रतिषेषे". 
इस पद में अव्यत्तिरेक राब्द के अथ॑की व्यास्या करते दुष्टः माष्यकार ` भावान्तर वाक्य कते हं ` 
कि )-( जो “संयो गादिसम्बन्धः यश से ठेकर "अभेदाख्यसम्बन्धः यशं तक हे )-- . 
जिससे स्यष्ट होता है श्रथक्‌ न होना, मव्यतिरेक, अभेद, तादात्म्य ये संब पर्याय ग्द दैः ! ( उपरोक्त 
नियम कौ प्रस्तुत मेँ योजन! दिखाते दै कि )-- गौ जन्वरूप से असव दै, गौ.अध नदीहैः श्न 
दोनो प्र्तीतिर्यो ममौ तथा अश्व के भभेद का निषेध किया जाता है कि-गौ तथां अवरम एकं 
रूपता नदीं है । उस मभेद का निषे करने पर भावपदा्॑रूप गौ के ` साथ (भस्त ( न्दी है ) शस 
भ्रत्य ( छान ) का एक भाश्रय पे र्ना श्रतीत होता रै किगौ श्वरूप से मसत है। ( इसीमे 
` उपरोक्त दृष्टान्त कौ मीः योजना करते हट भाष्यकार, जागे ` कदते है. कि )- जिस प्रकार चकूण्डी में 
वैर नीं है श्स वाक्यमे कुण्डी में वैर फलों के संयोग का निषेध करिया जाने से सत्‌ (मावः) 
रूप प्रदाथो कौ सी "असत्‌" श्स श्वान के साय रभ्ानावता ` प्रतीत दती हे । अर्थाव उपरोक्त 
सव प्रतीति कै समानाधिकरण्यःहोने के -कारण जो पूर्वपद के माण्व मे ऋहा-था वह संगत नदी 











न स्वभावसिद्धिरापेश्षिकत्वात्‌ः ॥ ३९ ॥ 
अपेक्षाकृतमपेक्षिकम्‌ । हस्वापेश्षाक्ृतं दीवं दीघोौपेश्वाकृततं हस्व, न स्वेना- 
त्मनावस्थितं किञ्चित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेश्षासामथ्योत्‌, तस्मान्न स्वभवसिदधि- 
भोवानामिति |! ३६ ॥ | 





 2ै--क्योकि भावरूप पदार्थो के साय भौ अनेक प्रकार से “असवः श्स शान का सामानाधिकरभ्य 
होता दौ है यष सिद्धान्तिमतसे ऊपर दिखा चुकेषटै। इख कारश संसार के सम्पूणं पदार्थं 
अमावरूप है यद्ध सिद्ध करने कँ ल्थयि जो पूर्व॑पष्ची ने “अखत्‌” इस श्चान के साथ समानाश्रयता 
होना यहु हेतु दिया धा वह्‌ न्यमिचारी दुष्टहेवु है, यष्ट सिद्धान्ती का गढ़ आश्य है ¦ ( श्स सम्पूणं 
विषय को वाचस्पतिभिश्र ने देसा स्पष्ट ङ्ख दै कि )--यष् ˆअसंतः अभाव श्न्द मावपदार्थौ में 
विशेषण होने से 'सत्‌ः कोटो कता हे । इसी प्रकार “असंत्‌' है. यह शान मी भावपदार्थममे 
वशेषण होने के कारण “सत्‌ को हौ अवलम्बन करता है । जिस प्रकार शुक शाब्द शुद्धरूप गुण के 
षार शुक पट को कता है अिश्षते “सत, है । शस श्वानं तथा शब्द दोनो का भाववाचकं श्चब्द के 
साथ सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है गौर वक भावपदा्॑ को निस्य तथा कों नित्य शेते हे । 
जिसमें क्षणभंगनाद के प्रकरण भे नित्य मावपदा्ै अर्थक्रिया को कर सकते दै यह कद चुके हैः \ 
नित्य पदायै भी विनाञ्च स्वभाव वाके नी होते । किन्तु दूसरे कारण से नष्ट शेते हे । जो पूर्वपक्षी 
यष्ट कहा था कि नीक ( काले ) को पौरा नदीं किया घा सकता, यहं भो अयुक्त-है, क्योकि सम्म 
कच्चा ), इयाम ( कारा ) षडा भौ अभि के योगसे रक्तसू्पषहोताष्ी है ॥ ३८ ॥ 

श्ूत्यतावादी उपरोक्त सिद्धान्ती के हेतु पर जाक्षेप करता हमा सूत्र मेँ कता ै- 
पदपदथि--न = न्दी; स्वमावसिद्धेः = पदार्थौ के स्वभाव के सिद्धि के, भापेश्चिकस्वाव = पदार्थौ 
परस्पर अपेक्षा होने से ॥ ९९ ॥ 

आवार्थ--मावपदार्थौ के स्वमाव कौ सिद्धि नी द्ो सकती, क्योकि संसारं के सम्पूण पदाथ 
परस्पर मँ अपेक्षा रखते है, अतः सिद्धान्तो का स्वमाव सिद्धिरूप दहेतु दी असिद्ध है ` जिससे संसार 
कोर पदार्थं भावरूप सिद्ध नष्टौ हो सकता ॥ ९ ॥ - 
` (शस आश्य से भाष्यकार पूरवपश्चौ के सूत्र कौ व्याख्या करते हए कते है कि )-सूत्र मे 
अेदिकःवातः स पद का अथं है, अपेक्षा ( आवद्यक्ता ) ते किया हुमा ।जिस प्रकार दीर्घं 
म्बा) पदा, हस्व ( छेदे ) की भपेख्ा करता है तथां हस्व पदार्थं दीषं की भपे्षा रखता है 1 
संसारम कोशं भी पदाथ निरपेक्ष अपने स्वरूप से वत॑मान नर्हा होता। ८ प्रश्न )--क्यो ? 
उत्तर )--अपेक्षा के सामथ्वके कारण । इस कारण माव ( पदार्थौ ) के स्वभाव को- सिडि नीं 
हो सकतौ । भर्थाव स्वभाव नामक कुक भी संसार मेँ नदीं है, जिसकी सिद्धि होने से पदार्थो के 
सत्ता की सिद्धिदो) क्योकि संसार के सम्पूण पदार्थं भिन्न-मिन्र स्वभावके दोतेहै, रेसा 
सवैसाषारणं प्राणियों को भलुभव होता रै । गौर सम्पूणं पदाथौ के अद दूसरे कौ अपेक्षा से होते 
जसे नीर (काका) पदार्थ पीत ( पीला) श्त्यादिकों सौ अपेक्षासे नील होता दै, नकि शपने 
स्वभावे से । तथा दीष होना हस्व शेना, व्ये ओौर कनिष्ठ शोना, दूर ौर समौ होन वे समब 
केषी अरेक्षासे शोतिदै,जो दूसरे की अपेक्षा करता है वड वास्तविक नही शोषा, ञे 
मेपापुष्प की जपेश्षा करने बारी शेत स्फटिकमणि की रक्तता, यड पूर्वंपक्षी खा माद्य द! २९॥ 
, उपरोक्त म्प का सूत्रकार खण्डन करते दै-- 
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व्थाहुतत्वादयुक्तम्‌ ।। ४० ॥ 

खद हस्ववेष्छाद्कतं दीघ, किरिदानीमपेच्य इस्वयिति गृष्छते १ अथं 

दीधोयेष्ठातं स्वं, दीर्धमनापेषशिकम्‌ ? एषभितरेत राश्चययोरेकाभवेऽन्यतरा- 

भाकादुभयाभाद - इति दीधोपेश्षाग्यवस्थाऽलुपपन्ना । 

समयोः परस्मिण्डलयोर्वा द्रव्ययोरायेषिके दीषेत्वद्वस्वत्वे कस्माज भवतः † 

अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रष्ययोरमेदः । यावती द्रव्ये अवेष्छमाशणे तावती एवान- 

पेश्छमाखे नान्यवरत्र मेदः । अआपेश्िकतवे तु सत्यन्यतरत्र विश्षेषोपजनः 

। पद्‌पदुरथं--- व्यादतस्वाव = व्याघात दोष आने के कारणः, भयुक्तम्‌ = पूवपक्षी का कथनं 
अ्तमत्त हे ॥ ८० ॥ 

माकार्थ-संसार भः किसी म॑ मे दूसरे कौ अपेक्षा नटी है, श्स कारण पूरव॑पष्ठौ कः देव 

„ सिद्ध है, क्योकि 8स्वतः गौर दीष॑ता ये वोन परस्पर फो अये रखते तो दोनो का अभाव 

` (ज दोगा सिद्धष्टो जायगा । जिससे सिद्ध ्ोता है कि इस्वता-दीर्घ॑ता. इत्यादि परस्पर की 

सथेक्षा नदीः रखते ॥ ८०. ॥ 

( श्सी मश्व से साप्यकार सिद्धान्तसू्न कौ न्याख्या करते दै कि }--यदि दष्टन्त सँ स्वे की 
गपेष्ठा से देष की सिद दोत्ती हो तो हस्व बिना. किसी कौ जपेक्ष। किये सिद शोदा रै रेला मनना 
पडेगा, तो पदप तावे कि किसकी अपेश्चा से यष हस्व है ेसा यण होगा । यदि दीषं की. 
जपेक्ठा हस्व ्ोता है, चो दीधं किसी की सपेष्ठा नदीं करता रेखा प्राप्त ्ोगा, भरात्‌ किसकी 
अपेक्षा से दीर्वै है यहु छतर होगा । श्स प्रकार दोषं कौ धपेक्षासे -इस्व, गौर हस्व की अपेक्षा 
से दीष होता है सा परस्यर मै अपेक्षा रखने वाके स्व भौर दीर्घं श्न दोर्नोमेसे एकका 
भभाव नेते दूसरेकामी समाव दहोनेके कारण दोनों कादी भभाव सिद्ध ष्टो जायगा--इ्स 
दीष की अपेक्षा से स्व होत है यष व्यवस्था नटीं नन सकती । ( हस प्रकार पूर्वपक्षी के मतका 
खण्डन कर हस्व भौर दौव॑ ये पदाथ के स्वभाव है, रेसी प्रतिष्ठामें दूसरा हेतु देते इए सा्यकार 
भगे कष्ेतेहैः किं )--यदि स्वमावकी क्िदधिनष्टोतो समान सणुपरिमाण वाले दो परमाणु 
दर्म्योर्मे ग्पेष्ठादे दीषैता मौर हस्वता क्योम होगी चहि अपेक्षा ्ोयानष्टोतोमीवो 
दम्यो का ओद नदीं है, क्योकि जिसने ्टी न्य गयेश्ठा करते है उतने ही यपेश्षा नदीं मी करते। 








दोर्मेसेभिसरी पकम अद नर्दीषहै। यदि अपेक्षा शोत दो वन्यो एकमे कोई विेषता 
उत्पन्न शोने ख्गेमी । अर्थाच स्वभाव न मानने पर अपेक्षा दी . नही हो सकती, क्योकि बिना ,. 


स्वभासिद्धिके टौ अपेक्षाके मेद से दीष॑-हस्व श्त्यादि मेद शतो सबको भपेक्षासे समं 
दीषे-हस्वाष्ि श्वान होने ऊगेया, किन्तु समानपरिमाण वाङे दो परमाणुर्भो को जानने वाला रश्वर 
तब परमाणु कौ ज्पेक्षा से दूसरे परमाणु मेँ दी्ष॑-शस्व. श्त्यादि छान क्षो नदीं करता, श्स कारण 
यक्षा से छान नहीं होते, क्योकि परभाणुगों का हस्व-दी्ं परिमाण होने का कोद स्वमाव नदोतो 
धपेक्षा के रहते न रहते दोनों पक्षो मे दो परमाणु रहै रेसा श्वान समानष्टी होता रै, श्स कारण 
भक्षा के रइते जैसे दो परमाणुभों शी संख्या दोती है, वैसे टो भपेक्षा के न रने पर भौ प्षमान 
दी संख्या होती है, शस कारण दो परमाणु हैः इस शान के स्त्र रहने से उन दो परमाणुमं मेँ 


प्रस्पर कौ भये से एक परमाणु शस्व रै एक दीष. रेसा कान दोने ल्गेगा । सतः स्वभावपष्च 
ह्मे यक्त है नद्वि पर्दा > चम्धम्तेथिनि न+ ~ १ ~ , =, ॐ, / यथि 
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| स्यादिति। दि । किमपेद्ासामस्वीभिति चेत्‌ ? दरयोर्घहणेऽतितरयगहणोपपाचिः । दे 
द्रव्ये परयन्नेकत्र विद्यमानमतिशयं गृह्णाति तरीषैमिति व्यवस्यति, यश्च हीनं 
गृह्णाति तदुध्स्वभिति व्यवस्यतीति । एतश्चापेध्वासामथ्यंमिति । ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सूतैः सर्वद्यल्यतानिराकरणभ्रकरणम्‌ 1 





"क्या संसार मे अपेक्षा कंदे नर्द, यदि है तोह क्या करतो रै, अर्थाच मपेश्ठाच् क्या 
सामथ्यै है" रेसा पूर्वपक्षी के .तो--श्सके उत्तर मे माभ्यकार कते हैः कि--वो पदाय के अण्न 
अतिङ्य ( विशेष ) छान का होना ष्टौ अपेष्ठाका सामथ्यं है, क्योकि दो द्रन्यों को देखतां हभ 
मनुष्य दो मेँ से णक मे वत्त॑मान परिमाण के अतिशय ( विवे) कोण करा 2} वह द्रन्व 
दीर्ध है रेसा निश्वय करता है। मौर जि्तको उस दीष द्रम्य्‌ से यक दीन (कम) परिमाण वाख 
दस्ता जघ्नता है वष द्रव्य परिमाण मे इस्व है रेता निश्चय करता रै! यदी जपेष्ठा छ सामर्थ्यं 
! अर्थाव्‌ दो द्रव्यो का परस्पर मे भेद होना दी मपेश्चा जा कार्यं दै, नकि पदायोका स्वमावमी 
सा द्योता है। ८ तास्य॑रीका मेँ श्सका रेस स्पष्ट अयं किया'है कि )- दीष भौर डस्व यो दोनो 
परिमाण के भेददै,जो पदार्थौ के चत्पत्तिके साथी उत्पन्न शेते है, रेव उनमे, अतिश्चय 
अधिकता ) ओर अनतिश्चय ( मभिकता न दोना), ये.दोर्नो परस्यर के अदण के अधीन शोत है । 
योकि देखने मेँ आता है कि वां्त से ऊंख “हस्व ^ ( छेदा ) रै, थोडे ( कम ) संख्यावाके दायो से 
नोपा जाता है, यक्ष उसर्मे परिमाण की ( अनतिरुय ) अबिकवा जद है, एवं कौस मै दोषता उक्त 
रिमाण.जधिक शर्थोकी संख्यासे नापा जाना डी अतिशय ( परिमाण कौ भधिक्ता है) यह ` 
दोनो प्रतियोगी के ( द्रन्यके) निरूपण { श्चन) के मषीनं है, नकि उस द्र्य के अरीन उत्पन्न 
ता है, अतः दूसरे कौ अपेक्षां रखने वाखा पदायै का भम॑ नदीं है । यद कते रे मिद शोनेष्छे 
चिरेष पदार्थं के निरूपण करने में दी दूसरे पदां कौ अपेक्षा. करता है नकि, उसकी उपचि मे । 
इसी प्रकार पिता मं पितृत्वे भी एक रदेने वाखी जनक शक्ति शी है--जिसक्छ- -यु््रं के निरूपण के 
अषीन निरूपण शोता है, नकि वह उत्त पुश्रं के ` भधीन उग्पन्न दोतो है। परस्न-भपरस्कादि युम 
पेक्षाबुद्धि के कारणसे..होनेते दूसरे ( ज्येष्ठादिकों क अधीन कनिष्ठ का श्चानहोनेसे) की 
अपेक्षा करने पर मी खोकम्यवष्टार को करने के कारण खण्डन नदीं कि जा सक्ते, जिससे यद 
होता है कि उनके भधार मे विना अपेष्ठा के कोरे _मानपदाथं नदी होता रेसा नहीं है, 
भकार उक्त सम्पूणं विषय दोषरहिति सिद्ध है; (शस सूत्र मे ब्वाघाव की रेसी 
समालोचना वार्तिककार ने को 2 कि )--संसार के सम्पूणं पदाथ अमावरूप दैः यद वाद सर्वंबा 
इत ( विरुद्ध ) है, क्योकि .( १ ) पूर्वंपक्षी के मतर्मे प्रमाणका शना तथा न होना दोनों परकणर 
विरोध भाता है-कर्योकि व अपने पष्ठ की सिद्धि करने मे यदि प्रमाणदे सो उस प्रमाण के 
भावरूप होने से सब भमाव है यष्‌ व्याहत हो जाताहे।. ओौर यदि प्रमाण नदीं देवातो 








पूवपश्लौ अथ मानता दै, तो उसके मावरूप षटोने से सब॒ अभाव है यड नष्टौ बन सकता नौर 
अथं नष्ट मानता तो उत वाक्य का उचारणक्षो व्यथै) (३) यदि स्च॑अभाव डैः इस 

यको प्रतिपादन करने वाङा, तथा जानने वाला दोनों को पूर्व॑पद्वी माने तो भी उपरोक्त के 

भान व्याधाव दोष होगा 1(४) सर्वं अमावदहै, सवै मावर, इन दोर्नो वाक्यो खा रूटि च 





[श्र ४, श्रा १, सु० ४१ 


५०४ न्यायदक्षंनम्‌ 











अथेमे सङ्खयेकान्ताः 
स्बेमेकं सदव्िशेषात्‌। सवं द्वेधा नित्यानित्यभेदात्‌ । सवं वेधा ज्ञता 
ज्ञानं ज्ञेयमिति । सवं चतुद्धौ भ्रमाता प्रमाणं भ्रमेयं प्रमितिरिति । एवं यथा- 
सम्भवमन्येऽपीति 1 तत्र परीष्षा- 





इस प्रकार संसारं के . सम्पूर्णं पदार्थौ के अमाव के वाद का जितना ही विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उसमे युक्ति नी भिरुती. अतः सर्वथा जसंगत है ॥ ४० ॥ 


६ ११) संख्ये कान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 

ष्क हौ तत्व वास्तविक पदाथ है--दोदह्ौी तत्व है--तीनेष्षी तत्व, चार ष्टी तत्वर्ै-- 
पाची तन्व दै, रेते ये संख्या के निवभितवाद मीर, जो नैयायिको के सिद्धान्त के विरुद्ध है, 
उनका शून्यवाद के खण्डन के पश्चात खण्डनं करने के चयि यह प्रकरण किया नाता है अर्थात 
संख्या के नियम मानने के वादों की परोक्षाकी जतो है, यष्टा पर दो तत्व आदि संख्या के 
नियमवादों को कडा जाता है-- क्योकि उने नैयायिको को अभिमत समुच्चय का विरोध नर्द है 
रेखा नदींकषाजा सक्ता, क्वोकिदोह्ौ तत्व है ेठे नियमित वादर्मे दोर्नो के नित्य शोकर 
र्यौ मेँ उपयोग होने से कदाचित सामथ्यं नदीं बन सकेगी । टेसा त्रिस्वादि वादमेंमी देख लेना 
चाश्ियि । जिसमे प्रथम प्क संख्या का नियमनाद है कि--न्र्या दैतवादी ( वेदान्तिर्यो ) का! 
( उसीको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ भाम्यकार सूचना करते है कि )- सम्पूण, संसार मे 
कं ही तस्व दै, क्योकि संखार के सम्पूण पदार्थो को वास्तविक नद्य का सत्तारूप से अनुगम होता है, 
अथांद्‌ सम्पूणं पदार्थौ को तप्ता मेँ कों विचेषता नदीं है । सम्पूण संसार के पदाथ नित्य तथा अनित्य 
भेदसरे दोषी) ( यद्यो पर प्रथम रकृतत्ववाद का आदय यष है किं. यड्‌ दिखाई पड़ने वाला 
नाम स्यादि संसार प्रकाररूप का एक ह्म से भिन्न रोता हनः प्रकारित नहीं हो सकता, क्योकि 
जड़ का स्वयं प्रका नष्ीं हो सकता । अतः ज्ञान से भिन्न जडनामरूप संसार का प्रकाश्च न हो सकने 
सेएकदही शान क दह सम्पूणं निवतं ( प्रतीत होने बाला ) जगत्‌ है यही संगत है। श्रकाशरूप 
घट पट आदिः उत्ति तथा नाच्च धमं वारे परस्पर भिन्न दहै क्यादेसांदही न माना जयः रेसौ वर्ह 

` श्चका नदी हो सकती, क्योकि उनके भेदके ज्ञानम कोई प्रमाण नदींहै, क्योकि वह मेदजो 
जिससे भिन्न होता दै उन दोनों के ञान से जाना जायगा । परस्पर . विलक्षण अनेक ज्ञान 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप को न जानने के कारण दूसरे शानो को जानने का हौ उत्सा 
नदीं कर सच्तेतो भेदको करनातो दूर रहा! क्योकि निषेष योग्य तथा निषेषके आश्रयक्रा 
शान जिसमे कारण होता है, देता भेद का ज्ञान अपने कारण के समय में उत्पन्न नदीं हो सकता- 
क्योकि बार्द तथा दिने सीग केः समान उनका कार्यकारणभाव नदींहो सकता । शक, क्षणिकं 
विश्वान निषेव योग्य तथा निषेषे के आधार दोनों कर रहण करनेके पश्चाचमेदको मी गहण 
करता है" रेसा श्चणिकरविश्चानवादी जौद्ध नहीं कद सक्ता, क्योकि ्णिक पदार्थं मेँ क्रम तथा 
( अक्रम ) एककारु मेँ ग्यापार क। सम्बन्ध नहँ हो सकता भौर एक विश्चान निषेध योग्य ठथा 
निषेष के भधिकरण को मदुण करता है बौर दूसरा शन चिदेव करता है } एेसा बौद्ध का कडनः 
संगत नहीं है, क्योकि एेसा मानने से भत्र ते गृष्ठीत निषेव ओर निपेषाभिक्रण पै भीमेश्रको 
सिषेधद्धान होने ल्गेया 1 श्वान को स्वरूपका ग्दणद्ोना ष्टी उ्तके निवे को शर्ण हैः देसा 
कना मी युक्त है, क्योकि रेसा तव शो छकेमा यदि स्वरूप तथा उस्तेते भिन्न पे उसका मेद यद 
चनो एक हो । रसम मानपदार्थं क्या सेद्‌ तस्वमाव है-जथना मेद मावस्वरूप हैये दो क्ष्पद् 






























` संख्यैकान्तावादनिराकरणभ्र° ] ससाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम ५५०५ 


"मी आम त कि अनोक 


सद्धयेकान्तःसिद्धिः कारणायुपप्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सकते हैँ । जिश्मे प्रथम केरप त व्यादृत्ति के तुच्छ ( भसत ) ह्यो के कारण उसके स्वमाव वाके 
मावपदाथं मौ तुच्छ ( असव ) हो जार्यै । जिस्तप्ते दूसरे प्रकार की उक्ति से यद शुल्यवाददही. 
होने की आपत्तिमा जायगी! भौर द्वितीय कल्प मै विधिरूप भाव दही व्यावृत्ति दै, इतस्त कारण 
धिधिरूप टोने से उनकी व्यावृत्तिन हो सकने से. वस्तुतः वे भावपदा्थं परस्पर मँ भिन्ननष्टगे,.. 
सौ आश्य से माप्यकार ने कदा है सदु विश्षेषात्‌; जिसका यद तात्पयं है कि म अनादिः 
अविद्या के सम्बन्धस्ते प्रतीत न होनेवारे मावपदार्थौकेमेद का निषेव नरी करते, तथा श्वाताका 
छानसे भद दहै इसत विषयर्मे.मी कोड प्रमाण नदीं है, क्योकि सत्‌ का विक्षेष नदीं है) अत्तः 
शेय ८ जानने योग्य ) विषय पदाथौका परस्पर तथाश्ानसे भेद नहह ओौरक्ाताका छने 
णवं शानो को परस्पर म भेद. नदी है इसच््यि प्रकाशस्वरूप दौ (नामरूप पपच्च जह्य हे" इस 
प्रकार अद्वैतवाद्‌ ( एकतत्ववाद ) की सिद्धि होतीहै। दृ्तरे ष्टो तत्वदैः श्स वादका यष 
भाराय है कि नित्य तथा जनित्यदो प्रकारके पदाथंको संसार के सम्पूणं तीसरा प्रकार नदीं 
जिससे संसार के पदार्थं तीनया चार प्रकारके सिद्धो सर्कै। यीदो प्रकार रै, (अगे तौर 
संख्या के नियमवाद को दिखाते हए भाभ्यकार कदते दै कि )--ष्ाता ( जानने वारा ), शानः 
ओौर ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय रेते संसार मे तीन द्द प्रकार के पदा्॑हैः। ( इसमें छनपदसे 
ान का करण लिया जाता है, क्योकि जानना मी जानने योग्य ष्टोने के कारणक्ञेय ( विषय) से 
भिन्न नदी दोता, ठेसी वाचस्पतिमिशभ् ने यहाँ व्याख्याकी है। (इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
` तथा भरभितिचेसे चार दी प्रकार के पदाथ संसारमें है, देता चतुथं (चार) संख्याके नियमका 
वाद है । श्रमे यदि प्रमाणादिर्को से िन्न प्रमिति ( ज्ञान) नामक तत्वन माना जाय तो--प्रमा 
` (श्वान ) नामक प्रधान क्रियाके नष्टोनेसे प्रमाता आदि कैसे सिदध्होगे, आौर निना मधान 
क्रिया के एक वाक्यता या कारकं कौ विचित्रता कते ्ोगी । फल अवस्थारूप प्रमा (इन ) कै 
पश्चाच्‌ ्ोने वाले प्रमेय व्यवदार का इम निषेध नदीं करते, किन्तु इसते यष नरदीदो सूता कि 
भ्रमा दूसरा तत्व न्वी है)! (शस प्रकारके एसे ओर मी रकान्त संख्या ( नियम ) वादों की 
सूचन। करते इए भा्यकार कक्ते है कि )--द्सी प्रकार ओर भी दूसरे यथासम्भव संख्या के 
नियमवाद ष्टो सकते है । अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुष (आत्मा) येढदोद्दी पदाथ दै टेसा एक 
दूसरा मी दैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना ओर अनुभव रेते पाच क्रियादही तत्वदहैरेसा 
पंचत्व ( पच संख्या नियम ) वाद गौर पञ्यु, पाशा, उसका उच्छेद, ओर ईश्वर एसे चार ही तत्व 
है देसी एक चार तर्त्वो कामी वाद दहै, य॒द्‌ जान ङेना चादिये)। (ईस सम्पूणं उपरोक्त वादो 
क्रा खण्डन करते इष्ट भाष्यकार उन वार्दोकी परीक्षाका प्रस्ताव करते हर सिद्धान्तसूत्रका 
अवतरण देते है कि )- उन्म परीक्षा की नाती रै-- 
. पदपदाथ--संख्येकानासिद्धिः = तत्वं के संख्या का नियमवाद्‌ सिद्ध नदीं हो सकता, कारणा- 
देषप्युपरपत्तिम्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथाद्दोने केकारण॥४९१॥ 
 भवाथे--उक्त तरस्वो के संख्या का नियम मानने यदि प्रमाण नदीहैतो उक्ते प्रमाणन 
केने से टक त्र्य हयी तत्व है इत्यादि तर्त्वो की संस्वार्ओं का निममसिद्धनदह्ोगा) ओर यदि 
रर तर्त्वोकी एकदौ आद्रि संख्याया नियम नरी 


















नाणद्वैते पमण के अशिक द्रोदे के ऋ््टणमी 
शे दक्ड! ) ४२॥ 


संख्यैकान्तावादनिराकरणश्र* ] समाष्यहिन्वीभ्याख्योवेतस्‌ 
न्‌ करणाविववमाचात्‌ ॥ ७२॥ 


| ् | 
न सङ्धयेकान्तानामसिद्धिः) कस्मात्‌ १ कारणस्यावयवभावात्‌ ! अवयवः 
कञ्चित्‌ साधनभूत इत्यव्यतिरेकः । एवं दैतादीनामपीति ॥ ४२ ॥ 


निरषयवत्वाददेठः ॥ ४२ ॥ 
क्ारणस्यावयवभावादित्यदेतुः । कस्मात्‌ १ सवेमेकमित्यनपवर्गेण प्रहिन्ञाय 


०६ न्थायवुक्ष॑नस्‌ 


दि कक यः ५०१५८ अन म क 
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। यदि साभ्यसाधनयोनोौनात्वम्‌ १ एकान्तो न सिद्धति उयतिरेकात । 
अथ साध्यसाधनयोरभेदः ? एवमप्येकान्सो न सिभ्यति साधनामोवात्‌, न हि 
देतुमन्तरेण कस्य चिस्सिद्धिरिति ॥ ४९ ॥ 


| 

। 
[श्र ४, ्आा० १, सुर ४१ | । 
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 ( श्सी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-यदि नियमवादो साध्य तथा साधन कां 
परस्परम मेद मानतेष्ट तो--संख्याका नियम नटीं बन सकता, क्योकि साधन (प्रमाण) 
साध्य ( नियम) ते भिन्न दहै। भौर यदि संख्यार्जो के नियम को मानने वाला यदि साध्यओौर 
साधन ( प्रमाण ) क1 मेद नदी मानतातो भी तेत्वं के संस्या्भों का नियम साधन ( प्रमाण) के 
न द्टोने के कारण नटीं बन सकता, क्योकि विन! साधन (प्रमाण)-के किसी प्रमेयं (विषय) 











` (नही शोत ) ्रमान्तरसाधनः ( दूसरे यथार्थं श्वान का साधक) तस्मिन्‌ ८ उसमे ) इदं 
( यद है) > ( नकीं) आयं ( यद दै) इति ( श्स प्रकार ) वस्तुमेदं ( पदाय के भेद क ) दिना 





की सिद्धि नदीं होती । ८ य्ह तात्पय॑रीक्षामे विस्तारसे देसा कहा रैकि)-यदि अवयव के 
बिना यदह सम्पूणं संसारके पदाथ एकदै,दोदै, तीन है, अथवा चारै, देसा प्रतिष्ठा का 
अर्हो तो उसमें साधक दहेतु परमार देना शोगा, र्वाकि साध्यौ साधन नदींहोता) रेसा होने 
से साधने के साध्यं से भिन्न होने के कारण तत्वों के संख्या का नियम नदीं बनं सकता । जिनमे 


, वेदान्तिर्यो का एकतत्ववाद श्स कारण नदीं दो सक्ता कि- कों भी संसार मे स्व्यं जानने 


योग्य नर है, क्योकि कान, प्रदीप, इत्यादिक मी दूसरे से जाने जाते दैः) ( पदार्थं जिस प्रकार 
श्चानसे भिन्न होते एेसा दम श्षणिकविन्ञानवादी के मतका खण्डन करने के समय अगि 


` कर्दमे ) यड्‌ शान से जथैका भिन्न दने का श्ञान सीं हो सक्ताः णेता पूव॑पक्षी नष्ठीं कदं सकता, 


क्योकि ट पदाथ का अलुभव करदा ह, शस प्रकार अंविषयतां को छोड़कर पौत एक आदि 


, से भिन्नरूप नील्युण का अण प्रत्येक आत्माको होता है, इसी प्रकार परस्पर मँ भिन्न नील 


अआदिको का भी घडुभवे प्राणिम्रात्र को इआ करता है) नष्टींतो "बर को ङे आओ? देसा कदने 
पर नेच्र बन्दकर सुनने वारा सो आयगा--ओौर सो जायो देस कषनै पर सुनने वाला जरु की 
ठे आणगा, क्योकि किसी प्रकार करिस्ीपदके थका उसे विवेक नीहै। यदमी वेदान्तीका 
कथन अयुक्त दै कि--“अनिकंचनीय .अवियां के कारण यष्ट संसार मे भेद का व्यवहार होता ३ै-- 
क्योकि श्स॒ जनिव॑चनीय ख्याती ( सिद्धि) का दम पूरव्॑न्थमे दही खण्डन कर मयेह) शस 
कारण प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध श्स प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवर कारण बरह्म का 
सुख देखकर खण्डन नदीं हो सकता, चिन्तु स्पष्ट दिखा पड़ने वारे संसार के कायौ के मेदां 
कोक्षानसे एेसा उसका कारण मानना होगा जिस कारण से यष् सम्पूण संसार के अर्थं उत्पन्न हो 
सक्ते । जो प्रत्यक्षसिद्ध है, क्योकि नीरू गुण को जानने वाला मनुष्य पीत, रक्त आदि गुणो मे 


से उसके भेद को चश्चुशन्दरिय ते संयुक्त नीके पदाथ मे वहु नीर विशेषण है, इस इन्द्रियार्थ 
सन्निकषं से उपरोक्त भेद का उसेज्ञान होता) क्योकि नीरूको यष्ट नीर है देसा अनुमव. 


करता इञा पुरुष, तथा पीत को यष्ट पौत है ेसा अनुमव करता हमा दी पुरुष अथवा 
उसका स्मरण करता इभा, केवल रूपसे दोर्नो मेँ परस्परकां भेदक्चानन ्ोनेपरमी नीरसे 
पीत का निषेध होता दै, ओर नीरू निषेध करता है श्स प्रकारः जान सकता ै। यदि रूपमात्रसे 
भेद की प्रसिद्धि नदीं होती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि टो सकती है, ेसा नदीं कहा जा सकता 
जिस अभेद क कथन से जिन दोनों नील भौर पीतके स्वरूपका ज्ञान हजारे, रेते नीरू गौर 
पीत दोनों का परस्पर मेँ वनि तथा अवधि वारा यदु माव न होगा, अतः उन दोर्नो को ग्रहण 
कर प्रस्यक्च से उनदोनोँके भेद को मौ जानना शक्य है, अतः वेदान्तियोँ का प्कतत्ववाद्‌ 
संगत है, इसी से कहा है--अन्योन्यसंश्रयात्‌ (परस्पर के आषारसे) मेदः (भेद) न 








(बिना) न (नक्ीदोती) ` घः ( इद्धि) इति (रसा) 1 श्सी कथनसे प्रमाता (श्रता) से 
भ्रमा ( नकां) भेद गी कहा गया} उन प्रमाता प्राणियों को नानाप्रकार के दख तथा दुःखों 
के भोग कीः भ्यवस्या के कारण विरा, अन्धा त्यादि प्राणिर्यो के भेद शतत दै, तथा सक्त चौर 
संसार प्राणियों का विमाग होने के कारण मी प्राणिर्योका भद है यश भनुमान से सिदध होता दै 


क्योकि एक द्व आत्मा में बिना क्रम के कोशे विरुद धम का सम्बन्ध नष्ठीं है । इस कारण पर॑त्यक्षादि 


* प्रमाणं से विरुद्ध होने के कारण जभेदरूप खख्य अयुक्त भथ को कदने बरार एक दो तत्द है रेसी 


तिर्या र्य अथं को छोड़कर श्यजमान प्रस्तर हे, युस सूयं है" इत्यादि श्वति के समान- 


- खक्षणिक वक्ति कोष्ठी रहण करती दै, यद्‌ सिद्ध शेता है, अतः वेदान्तियो का यक जह्रूप तस्व कां 
` दाद सर्वथा असंगत है । इसी प्रकार साध्य ( दो, तीन, या चार ष्ठी तत्व है) शन स्व; के निरय. 


वादो का मौ साश्व से साधनः ( प्रमाण ) का भद होने से खण्डन जान लेना चाद्धिये ॥ ५१ ॥ 
(पूर्वपक्षवादी ॐ पक्ष ते भक्षेप करते इय सूत्रकार ऊहते है )-- ` 
पदपदाथ---न = नष्टीं ( संख्या का नियम असिद्ध न्दी है), कारणावयवभावात्‌ = कारण कै 
अवयव कदेश दने से ॥ ४२ ॥ । 


भावाथै--किसौ साषनरूप अवयव के इस तत्व संख्या के साथ अभेद होने. के कारण एकः 


` दो आदि त्वो के संख्यारूप साध्य का नियम असिद्ध नीं हो सकता, अतः तत्वों के संख्याम का 
: नियसवाद ठीक दही है ॥ ४२॥ 


( इसी भाशय से पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- एक ही तत्व है,दोदी. 


` है, शतयादि तत्वों के -संख्या का नियम असिद्ध नदीं है । ( प्ररन )- क्यों १ ( उन्तर )-कारण के 
` .भवेयव होने के कारण । क्वकि इस तत्व का साधक कोड अवयव है, अतः एक संख्या का ओौर 


उसके साधक का भेद नदीं है ¦ इसी प्रकार दो तत्व दै, इत्यादि संख्यां के नियमे मी जान 


` छेना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


( शस आक्षेप का सिदधान्तिमत से सूत्रकार खण्डन .करते है )-- | 


€ 


पदपदाथ--निरवयवतत्वात्‌ = मवयव रदित शो के कारण, हेतु = "कारण के अवयव 


| होने से" य्‌ पूव॑पश्षीकादहेतुदुष्टदेतु रै ॥ ४२॥ 


आकाथ--ए्क ही नद्य तत्व दै इस प्रकार गद्वैतता को सिद्ध करने के च्यि कारण के अक्यव 


. क्षेने ते यह्‌ दिवा इभा पव॑पश्चौ का देतु दुष्ट देतु है, क्योकि सम्पूण जगन्‌ एङ श्रह्म ही है रेसी 


कसी कोन छोडकर की हई प्रतिश्च। का उससे भिन्न हेतु दो नदी हो सकता ॥ ४३ ॥ 
( इसौ आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--पूरवप्षौका कारण के 


भयव. होने से यह तत्वसंस्या के नियम का साधक देत दष्ट देव॒ रै। (परश्च )-र्यो१ 
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कस्य चिदेकत्वसुच्यते तत्र उ्यपच्ृक्तोऽवयवः साधनभूतो नोपपथयते एवं देता- 
दिष्वपीति ।. ते खल्विमे सङ्भःयेकान्ता यदि विशेषकारितस्याथंभेद विस्तारस्य 
प्रत्याख्यानेन वर्तन्ते ? प्रस्यक्षाचुमानागमविरोधान्मिथ्यावादा भबन्ति। 
अथाभ्यनुज्ञानेन व्तन्ते १ समानधमेकारितोऽ्थेसङ्परहो विशेषकारितश्चाथेभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तत्त्वज्ञानप्रविवेकाथेमेकान्ता 
परीश्िता इति ॥ ४३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सङ्खयेकान्तवादनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
परेस्यभावानन्तरं फलम्‌, तस्मिन्‌- 


सथः कालान्तरे च फएरनिष्पत्तेः संश्रयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )--सम्पूणं संसार एकं दी ब्रह्मतत्वरूप है एसी किंसी पदां कोन छोढ्कर प्रत्िश्चाकर 
णक दौ तत्व पू्पक्षी वेदान्ती कदता है । उस प्रतिश्ठा मे उससे भित्र कोड साधक नदरी हो सकता 
क्योकि श्स प्रतिक्चा मे उसने सव॑पद से किसी को छोड़ाहीनषटीदहै, श्सी प्रकार दैत आदि तत्व 
संख्या नियम मे मी जान लेना चादिये। अर्थाव्‌ यदि साध्वका कोर अवयवो तोसंख्वाका 
निंयम टौ नदींष्टठो सकेगा क्योकि सम्पूण संसार एक दौ है श्सी प्रतिष्ा्मे संसारके किसीमी 
पदार्थं को छोड़ा नदीं है जिससे उसकी सिद्धि हो सकेगी । ८ उक्त तत्व संख्या के नियमववार्दो का 
विकल्प पूरव मे खण्डन करने के ल्य अगे मावष्यकार क्ते हैँ कि }-वे ये सन्पूणे तत्वों के संख्या 





के नियम के वाद ( मत) संसार मे श्रसिद्ध बृक्ष, मनुष्य आदि विदेष भर्थौ से ्टोने वारे पदार्थौ के. 


विक्चेष विस्तार्य का खण्डन करेः तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणक्रा विरोध आने के कारण 
भिथ्यावाद हैँ यद सिद्ध होता है) भौर यदि उक्त संसार के सम्पूणं पदाथ विकर्षो को मानकर 
सत्व संख्यार्थो का नियम ष्टो तो, समान धमं को लेकर पदार्थो का संग्र, तथा विदेष धर्मोको 
केकर पदार्थौ का निश्चेष दो सकता है, जिक्षते संसार के पदार्थौ के तत्वसंख्यार्जी का मियम नदीं 
हो सकता ! ८ उक्त सम्पूर्णं इस प्रकरण के भर्थं को समाष्ठ करते इ भगे भाष्यकार कते है कि) 
दम पूर्वोक्त तत्वसंख्याओं के निंयर्मो के वादों कौ तत्वक्षान के विवेचन के च्यि यद्‌ परीक्षा 
सूत्रकार ने.को है! अर्थात “अद्वैतः आदि तत्वसंख्या का नियम मानने वालों के मते 
्ेत्वमाव वास्तविक नदी ष्टौ सकता, किन्तु कल्पनामाच्र दगा, केवल प्रेत्यमाव टी नदीं किन्तु 

प्रमाणादि षोडदय पदार्थं मौ केवर कल्पनामात्न हैँ देस्ा मानना पडेगा 1 शस कारण श्नकाजो 
तत्वज्ञान 2, उसका विवेचन करने से ही तत्वश्चान का निर्णय होता है श्स कारण हौ तत्वसंख्या 
नियर्मो की परीक्षाकी गई दै । अथात्‌ जितना याँ विचार किय। गया है वह अप्रस्तुत न टेन 
पर मी प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धि मेँ उपकारी है। इसी प्रकारः पूवे में दिखाए इए अठ प्रकरण 


प्रस्तुत न होने पर मी आगेके प्रेत्यभाव प्रकरण मे उपयोग होने से संगत होते है, यमी जान 


केना चादिये ॥ ४२॥ 
( १२ >) करुपरीष्वा-प्रकरण 


उदेशकम के अनुसार प्रेत्यभाव के पश्चात्‌ फटरूप प्रमेयपदाथे के परीक्षा का अस्तां करते 
हृष्ट पव॑पक्षसूत्र के अवतरण मेँ माष्यकार कते है कि-मेत्यमाव प्रमेय के पश्चा उक्त रूप प्रमेय 
पदार्थं है, उसर्म-- 

पदपदा्थं--सयः = उसो काल मे, कान्त च = ओर दूसरे कार में मौ, फछनिष्पत्तेः = फल 
की सिद्धि शेन के कारण, संश्चयः = संदेह ्ोता हे ॥ ४४ 


{1 । 





फरुपरीक्षाग्रकरणम्‌ ] 
पचति दोग्धीति सद्यः फलमोदनपयसी, कषेति वपतीति कालान्तरे कलं 


सस्याधिरगम इति । अस्ति चेयं क्रिया अभ्रिहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम इति एतस्याः 
फले संशयः ॥ ४४ ॥ 


न सद्यः कालन्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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अआवार्थ--पकाता है, दुदता है, इन क्रियाओं का मात, दूध, इत्यादि फल उसी समय मेँ होता 
दै । तथा खेत जोत है, बीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाओं का फट धान की प्राप्ति 
कालान्तर में मो देखी जाती है, अतः स्वगं कौं श्च्छा करने वाङा भग्निहोत्र हवन करे ¦ इन वेदोक्त 
इवनादि क्म का फल तत्काल दोता है, अथवा कालान्तर मे यद्‌ सन्देह होता है ॥ ४४ ॥ 

( श्सी भाश्य से -पूरव॑पक्चसूतत क्षो माव्यकार व्याख्या करते दै कि )--^रसोर करता है, परकाता 
है, दूष दुता हैः इन क्रियाय का भात तयार होना, तथा दूष प्राप दोना, यद्‌ फर उसौ समय 
होता है । गौर खेत जोतता है, बीज बोता है, श्स्यादि क्रियां का धान्यप्रासिरूप फल कालान्तर 
मे होता है, "अग्निहोत्र इवन स्वगं की इच्छा से करेः--शसं बाक्यमे वेदःमेक्दाहा मी 
क्रियाष्यी है। अतः इसः दवनक्रिया के स्वगंप्रा्तिरूप फर्म सन्देह शोता है कि--्वनसे 
स्वगेरूप फर तरकाल शोत है जथवा करालन्तर मेँ ? ( किन्तु इस माभ्यकार की उक्ति मे परिदयद्धिकारः. 
उदयनाचायं ने अपनी देसी -अश्रद्धा प्रगट की दै फि)--सामान्यरूपते. फलः को केकर वह्‌ 
त्कार ्ोताहै या कालान्तर मेँ रेस संशय नदी दो सकता, क्योकि रोकन्यवह्ार मेँ. पाकादि 
क्रियाका करु तत्कारु्मे शता है, यदं उस मीं पाकके याक प्रमाणसेष्टी सिदद, श्सी 
प्रकार स्वर्गं फलू मी कारन्तर मे ष्ेता है यद्‌ दोर्नोको सष्ट्मत रहै, अतः भमींका भेद दोनेसे 
पाकादिको का तत्काल फल शेता है ओौर स्वगादि फल कालन्तर में यष्ट मी सन्दे नदीं टो सकता ! 
इस करण संशय का यक्षं यह्‌ दूसरा हौ स्वरूप दै कि क्रिया मँद्टी रेसा संशय शोता है क्योकि 
चेतन प्राणियों की किसी कमं में प्रवृत्ति तत्कारु फर देती है जैसे पकाता, दुता श्त्यादि, गौर 
कोड कालान्तर मेँ फल देने वारो श्ोती दहै, जैसे खेत को जोतना, बौज को बोना इ््यादि । श्सः 
कारण एकं पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का बाधक प्रमाणन दने कै कारण यागादि क्रिया्मेष्टी 
सन्देह होता है कियद्‌ तक्कार फलदेती देया काठन्तर मेँ निसप्े क्रियाष्ोनादी संरायका ` 
विषयः है नकि फ़ल होना । ८( किन्तु मेरी सम्मति ठे . यष उदयनाचार्यं री समाखोचना असंगत है 


क्योकि यद फल की परीक्षा होने से फठ मेँ ही संशय दिखकाना उचित है भौर इती कारण, सूत्रकार , 


तथा माष्यकार नेमी फर्म टी संशय दिखाया है नकि क्रियाम यहु स्वयं पाठक समसः 
सकते है ॥ ४४ ॥ . 

इस प्रकार संश्चय दिखाकर- “उसमें इष्रोक मे यद्ये, तथा अपयश्च श्त्यादि फठ्ष्ो सक्नेसै 
स्वर्गादि अदृ्टफंर नीं शो सकताः-पेसे विना सूत्र के पवपक्ष पर सिद्धान्तिमतसे सूत्रकार 
कहते है- 

. पदपदाथं--न = नष्टौ, सयः = तत्कारू ( फल ), कालान्तरोपभोग्यत्वाव्‌ = दूसरे समय मेँ 
भोगयोभ्य ्टोने के कारण ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--अग्निहोत्रादि हवनकर्म का फट स्वर्गकामः, शस विधि ते सुनाई देता है, 
ओ हवनं करने वाञे शरीर के दछ्टने के प्श्वाव दूसरे टी शरौरसे भिख्ता है, शस कारण जित 
भकार स्वामोकीसेवाकरने के पश्चावही कालान्तर मे मोम जादि श्टफल कौ सेवक को प्राति 
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स्वर्गः फलं श्रूयते तश्च भिन्नेऽस्मिन्देदमेदादुत्पदयते इति ॥ ४९॥ . 











दटोती है उसी प्रकार यश्-यागादि वेद तथा शारो मेँ के हरः क्मौ का फक भी कालन्तरमेष्ी 


` देताहै। ओर वद इस हवनकर्म करने वले शरीरके नष्ट दोनेके पश्चाच्‌ दूसरे सरीरमेदी 


होता है नकि तरकार यह सिदध होता है ॥ ४५ ॥ 
( श्सी आश्य से सिद्धान्तसूत्र को भान्वकार न्वास्या करते हे कि )--“जञ्चिष्ोन्नं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाः, इत्यादि कमंविधि के वाक्यम स्वगं ही भभ्निदोत्र इवन का फल है देता सनाद 


उत्पन्न ्टोता दै, इस कारण जिस प्रकार मादि प्रा्तिको श्च्छासे स्वामी की सेवा करने वाके 
सेवक को ङु कारू तक सेवा करने के पश्वावष्टी कारम्तर मे अआमादि फर प्रास्त होताहैनक्गि 
सत्कार उसी प्रकार भग्निदोत्र इवन के कमं करने वाङेको मी स्वग भादि फक कालान्तर में 
दूसरे श्रीर्मे्टी प्राप्न होता है, नकि उसौ कारु तथा उसी छरीरमे प्राक्च शेता दहै यह सिद्ध 
होता है) ८ य सूत्र न्दी हैः क्योकि न्यायसूचीनिवम्प मे नदीं भिता. देता कु विदानो का 
सत दै भौर तात्पय॑टीकामेंश्से भाष्य माना है, किन्तु वार्तिक म तथा प्राचीन युस्तकोंमेंभी 
सू्ररूप से गरदीत ने से ` यह सूत्री है रेक्ता सिद्ध होता है। (इस अथिकरण का मर्थं तात्पय॑- 
टीका्मेँ शस प्रकार चिस्तारसे दिखाया है कि )--यञ्च, जप, तप आदि कमं करने के पश्वा 
दुभख ओर श्स रोक मे प्रदासारूप फर भो प्रास्त होता है, क्योकि विदित क्म करने वाले को रोक 
मेँ "यह धर्मास्मा, यह सव्नन है” णेस प्रय॑सा इमा करती है। तो क्या इतना इदरोक मे शने 
वारा ष्टी उपरोक्त फर है अथवा कों पररोकमे होने वामी श्न विद्दितकर्मौका फलद, 
-य सन्दे शेता दहै जिसमे रेसा पू॑पक्ष दो सकता है कि--यष्ट-यागादि्का का स्वरूप तो 
कालान्तर में होने वारे पारलौकिक स्वर्गादि फर मे कारण हो नदीं सक्रता, जर यदि बहुत पूर्वक 
में कये विदित कर्मके नष्टो जाने के कारण उनसे उत्पन्न अपूव ( अदृष्ट ) ` नामक बीचमें 
उ्यापार माना जायतो बहुतर से प्रधान तवाञंग कर्म के पूवं मानने होगे! गौरवे भौ उत्पन्न 
शोतेहीतो स्वगांदि फल को दे नदी सकते, इस कारण उसमे दू्तरे सष्टायकों की कर्पन। करनी 
शोगो इस प्रकार अदृष्ट कौ कल्पना करने मेँ गौरव तथा प्रशंसा इत्यादि प्रत्यक्ष फल का वाधन 
डो सकते के कारणभो श्न यन्ञादिक -रर्मोका पारलौकिक स्वगांदि फर नीं है, किन्तु प्रत्यक्ष 
दिखा देनेवाला उपरोक्त रेष्धिक ही फर है, देखा भानना उचित है । उसमें दुःख फर मानने से 
कमं के उपदेश्च में व्याघात आने के कारण लोक ये प्र्ंसरा इत्यादिक शो एर मानना 
उचित दै। यदी छखका कारणदह्ोनेके कारण स्वर्गादि फल कष्टा जात्राहै) दुःखके कारण 
मँ मौ स्वगं पद का प्रयोग दोत्ता है । क्योकि व्यवशर मे मी “चन्दन स्वगं ह" सूक्ष्म अच्छे वालं 
स्वं है" देसा कदा करते रै । श्य पूर्वपक्ष का सिद्धान्तिमत से देखा समाधान है कियद्‌ ( जो ) 
न (न्दं) दुःखेन (दुन्खसे) संमिन्तं (भिलादहो), नच (ओरन दो) अस्व (नष्ट), 
नन्तरं ( पश्चात )। अभिखाषोपनीष्वं च (गौर श्च्छा ते प्राप्त हो), तद्‌ ( वहं) सुखं 
( विह्ञेष छख ), स्वःपदूस्यदृमर (स्वगं श्स पदमे स्वपद का अ्द्वै)। इस अर्थवादसे छख 
विक्ेषु को कता है देसा निश्चय किया गया है। उरू सुख के वाचक दोनेंसेदौ चन्दनादिको मे 
मी उस स्वगंपद का प्रयोग ्ोने से यद स्वर्गपदं अनेक अर्थौ का वाचक है, देसा नीका जा 
सकता, क्योकि "अन्यायश्चानेकार्थत्वस््‌, एक राब्द के शक्ति सम्बन्ध से अनेक अर्थं मानना 


^ 


अनुचित है रेसा शाखकारो छा मत है) इस कारण यद स्व्॑पद उपरोक्त. सुखविशेष को शक्ति ` 


सम्बन्ध से कदने के कारण सख्य अथ॑ का कना है । भतः स्वर्गकामः इस वाक्य मँ जब अस्व 


` कलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
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न सद्यः प्रामादिकामानासारम्भफलमिति-- ¦ 
काठान्तरेणानिष्पत्िर्हेतुविनालाद्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां भञत्तौ प्रवर्तः फलं न कारणमन्तरेणोत्पत्तुमैहति, न खलु वै 
विनष्ात्कारणात्किच्चिदुर्प्यते इति ।॥ ४६ ॥ 


श्राङ्‌ नष्पत्तदृक्षृरूलवत्तरस्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 





अर्थं हो सकता दै, तो गौण ( लाक्षणिक ) अथ को केना उचित नहीं ह । अनेक भर्थो के कल्पना के 
मय ते सुर्य अर्थं को छोड्ना उचित नदीं है, क्योकि प्रमाण से सिद्ध विषय मेँ नियोग ( देका हो 
यष आच्च ) तथा पयनुयोग । ( एसा क्यो ) एेसा प्रदन मी नही हो सकता । श्सौ कारण- श्चा मेँ 
खने इण भथ कीरकिदिकेच्यिन छने इण भको ठे आनेके च्यि यत्न करना चादिये, नकि 
अश्वुत की कल्पना से जो श्त है, उसका भनादर करना चाद्ये । अर्थात प्रमाण होतो बहुतसे 
भौ अदृष्ट (न देखे इष फरल की कल्पना करना युक्त शोता है ) रेस मौ विद्वानों का मत है} यश्च, 
याग, जप, तप भादि कमो का उक्ती समय दिखा पड़ने वाका प्रसा आदि फर नहीं हो सकता, 
क्योकि जो कमं करने वाखे धर्मात्मा प्राणी रुप्तरूप से उक्त. कर्मो को करते हे उनको लोकम ` 
भररंसारूप फल नदीं रोता । जतः सूत्रकार ने सूत्रम नन सथः, रेसा नीके यष सिदध 
दोता है.॥ ४५॥ 

शस पर पृकपश्चवादी के मत ते सूत्रकार पूर्व॑पक्ष दिखते दहै 

पद्पदाथ--कारन्तरेण = दूसरे कार में, अनिष्पत्तिः = कार्यं ( फल ) उत्पन्न नदी हो सकता, 
देठविनाश्चाव = कारण के नष्टो जने के कारण ॥ ४६॥ 

भवाथ--यष्चादि कमेके पृवंकाल मे नष्टदह) जने के कारण उसका कायं स्वर्गादि फ़़ङ 


- कालान्तर मे नदीं हो सकता, क्योकि उ्तक। कारण यागादि कम॑ स्वंग॑फल प्राप्ति के समय मे. नदीं 


रहता ॥ ४६ ॥ 


( श्सी मश्चय से माष्यकरार पुवपक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )-( प्रवृत्ति ) कमैकेनष्ट 
होने प्र उस प्रङृत्ति ( कमं ) का फरु निना कारण के उतपन्न नदीं हो सकता, क्योकि नष्ट कारण से 
कोड मी कायं संसार में .उत्यन्न नदीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पूव॑पश्च का समाधान करते इष सूत्रकार कहते है-- । 

पदपद्ा्थ-प्रा्‌ = पूव॑काङ मे, निष्पत्तेः = कार्यसिद्धि के, बृक्षफलवव = दृक्ष के फर के 
समश्न, स्यात्‌ = कोड होगा ॥ ४७॥ 

. भावाश्च मे जरुक्िचनरूप क्रिया जिस समयमे की जाती है उसी रमे उस वृश्चुमें 
फर, पुष्पादि काय उत्पन्न नक्षीं दोतते, अतः वृक्ष के प्ीचने तथा फक की उत्पत्ति के मध्यकाकमे 
न दीखने वाले जिस प्रकार वृष के मीतर अनेक. दृष्ट व्यापार शेते है, जिनसे वृक्ष सींचने से 
श्स वृक्ष मे फल पुष्प उत्पन्न हुए रेसा व्यवदार होता है, नकि कोई मी सिचन के नाद्यसे शृक्षमे 
फू होते दै ठेसा कों भी प्राणी नर्दीमिनता । श्सी प्रकार यज्ञादि क्म होने के पश्चात्‌ उसके गौर 
स्वगादिरूप फक के मध्यमे मी धर्म तथा अधर्मरूप अषृष्ट मध्य मे एक व्यापार मानय, जो 
कालान्तर मे स्वगंफृख को उत्पन्न करता है, जिसमे उ्पन्न रोने वाङे स्वर्गफल को यक्लादि कर्मका 
यष्‌ फल है ठेसा मानते है ॥ ४७ ॥ । 


५१२ 
यथा फलार्थिना बृष्ठमूल्ते सेकादि परिकमं क्रियते, तस्मि प्रभ्वस्ते प्रथि- 
वीधातुरब्धातुना सङ्गरदीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निवेतंयति, 
ख द्रव्यमूतो रसो बृक्षानुगतः पाकबिशिष्टो व्यहविशेषेण सन्निविशमानः पणोदि 
फलं निर्वतेयति, एवं परिषेकादि कमं चाथेवत्‌ । न च विनश्ात्फलनिष्पत्तिः । 
तथा प्रवृन््या संस्कारो धमौधमंलक्षणो जन्यते, सख जावो निमित्तान्तरायुगहीत 
कालान्तरे फलं निष्पादयतौति । उक्त्चैतत्‌ शपूककतफठानुबन्धात्तदुत्पत्तिः रिति ॥ 
तदिदं प्राङ्‌ निष्पत्तेर्निष्पदयमानम्‌- 


नासन सन सदसत्सदसतोकघभ्यौत्‌ ॥ ७८ ॥ 
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. ( इसी आखय से माभ्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के इषटान्त को स्पष्ट करते 


इष्ट कहते दँ कि )--जिस प्रकार वृक मेँ फल, फूल हो, एेसी शच्छा करने बाला प्राणी श्ृक्ष मँ लल- 
स्िचनादि क्रिया करो करते है । जिस जलसिचन के निच्ृत्त होने प्र बीजरूप पार्थिव ( षालुद्रन्य ) 
जकरूषातु से बडुरकर उस वृष्च के मध्य में वतमान तेज से पककर उसमे रसद्रन्य को उत्यन्च करता 
है ओर वृक्ष मेँ सम्बन्ध रखने वारा द्रव्यरूप रस पाकावस्था को ्राक्ठ होकर दूसरे व्यू ( अवयव 
संस्थान.) विशेत से उस वृक्ष मे प्रविष्ट ता इञ पत्ते, फल, पड, भादि फल ( कायै ) को उत्पन्न 
( तैयार ) करता है । शस प्रकार वश कृक्च सिचनादि क्रियाकेनष्ट होनेपर मी इन व्यापके 
कारण फलादिकं को देने ते साथ॑कष्ोतीरै। न करि नष्ट हर जररसिचन से पत्ते, फूल, फर, आदि 
कार्यं होति रै । इसी प्रकार प्रवृत्ति (कर्म करने) से करम तथा फल के मध्यमे धम तथा अधर्मं 
नामक अदृष्ट क संस्कार उत्पन्न होता है । ओर यद दूसरे ज्ररणों को स्ायता से कालान्तर में 


स्वगदि फल को देतां है । यदी पूर्वृत क्मौ के सम्बन्ध से उस फर कौ उत्पत्ति होना है रेसा , 


तृतीयाध्याय के द्वितीय आदिक के ६० वे सूत्र मेँ कद भौ चुके हैः ॥ ४७ ॥ 


(आगे क्या यह्‌ फल उत्पन्न ने के पुवं असत्‌ है, या सव॒ है अथवा सव. असव दोनों रूप ` | 


है यह्‌ विचार करने के च्वि पूरवेपक्षिमतसे उपरोक्त किसौमौ प्रक्षमे फलद्ोही नीं सकता 
इस आश्य के सूत्र करा अवतरण देते इए माभ्यकार कते है कि )-- वद यद उपरोक्त सिद्ध होने 
खा स्वंगांदि फल सिदध होने के पूर्व॑कार मे- 


पद्पदाथ-( यद सिदध होने वाटा फर उत्पन्न दने के पुवं ) ननदी है, असत = अविद्यमानः, 


न = नदीं दै, सव = विद्यमान, न = नदीं है, सदसत्‌ = भसत तथा सत, सदसतोः = सत तथ। असव 
कोनो का, वैधर्म्यांव = विरुद धमं होने के कारण ॥ ४८ ॥ 
आात्रा्थ--यह उत्पन्न ्टोने वाला स्वगादिरूप फर उत्पत्ति होने के पूव॑कारू मे समवायिकारण 


का नियम शने से जसव ( नदीं या ) यद्‌ नदीं दो सकता । क्योकि विदोष कार्यौ केः च्वि विशेष 
कारों के अण का नियम है, यदिः पूवैकारूर्मे कायं असव होतो सम्पूणं कार्यो के व्यि सम्पू . 


कारणों को प्रण दोने खगेगा \ तथा काँ के उतपन्न होने के पृवका मे यदि काय विमान दी 


दो तो उसको पुनः उत्पत्ति नदीं दो सकती, इस कारण कायै ैतयत्ति के पूर्वकाल मेँ सव ( विमान ) . 


था । यह भी नीं हो सकता ! तथा विचमान ( सव ) वथा ग्व ॒( अनिमान ) श्न दोनो का 
परस्पर विरद धमं होने के कारण, व्याघात दोष की आपत्ति अने के कारण काय॑ उत्पतन्ति के पूवं 
समय में संव तया असत दोनों रूप शोता है यह मौ नदी हो सकता, अतः स्वगांदि फकरूप कां 
किसी पश्च मे हो नटीं खकते, अत्तः फल नदीं है वही सिदध होता ३ ॥ ४८ ॥ 





|. फलपरीक्ाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीम्याख्योपेतम्‌ 
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|¦ . ` प्राङ्‌ निष्पत्तेर्निष्पत्तिध मेकं नासत्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदुत्पत्तये 

` किञ्चिदुपादेयं न सव सवेस्येत्यसद्धावे नियमो नोपपद्यते. इति }. न सत्‌, 
` ्रागुतपत्ते्विद्यमानस्योर्पत्तिरलुपपञ्नेति । सदसत्‌ न, सदसतोवेघम्यौत्‌ सदित्य- 
योभ्यनुज्ञा असदिति अथग्रतिषेधः एतयोव्यीघातो वेधम्यं व्याघातादव्यति- 
रेकानुपपत्तिरिति ।! ४८ ॥ 


भ्रागुरपत्तेरत्पत्तिधमेकमसदित्यद्धा । कस्मात्‌ ? 
| उत्पादन्ययदश्नात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः काय नासंदुपाद्ाननियमोदिति- 


( ससी आशय से, मोन्यकार पूर्वंपषसूत्र कौ व्याख्या करते दै फ )--उत्पत्ति होने कै पूवं 
समय मेँ उत्पन्न होने वाखा काय मसत (.अविचमान था) ठेसा नदीं का जा सकता- क्योकि 
कर्य का अर्ने-भपने समवायिकारण से उत्यन्न शोने का नियम. शे । क्योकि किसी पट आदि कायौ 
को उस्पच्र होने के च्थि कोड हीः तन्तु आदि समवायिकारर्णो कोः टी छखिया.जाता है, नकि सम्पूणं 
कार्यो के उत्पन्न होने के सम्पूणं कारणो को िया जाता है, यदि इस ऋंय को. उत्पन्न होने के पूव का 
कार असव मने, तो कार्यौ के समवायिकारणां का नियम न बन सकेगा तथा उल्पश्न होने कै 
पूर्वकाल ्मृःकायं कौ सन्ता मानने पर विमान कार्यं की पुनः उत्पत्ति. जदं हो सकत्री, श्स कारण 
उत्पत्ति के पूर्नकारू मेँ कायं सत्‌ ( विद्यमान ) है, यह्‌ दितौये प्च मो भसंगत है । चतथा सत्‌ एवं 
असत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण काये उत्पत्ति के पूवं मँ सव तथा.गसव दोनों रूप होता है, 
यह मी नदीं हो सकता । क्योकि सत्‌ है एसा कषने से पदार्थं कौ सत्ता का स्वीकार द्योता है ओर 


स्वरूप नीं हो सकता. यद सिद्ध होता हे, अतः फल ( काये ) संस्र में है नदीं यह पूरवक्षौ का 
आश्चय है ॥ ४८ ॥ षः 
( सिद्धान्तसूत्र का प्रस्ताव. करने इष भाष्यकार सूत्त का -छवतरण देते है कि )--उत्पत्ति होने के 
पवंकार मेँ कायं .असत्‌ ( भविधमान ) दहता दै यदो अद्धा (सस्य) है ( प्ररन )- क्यो १ ( उत्तर )-- 
पद्पदा्थ--उत्पादव्ययद दौनात = उत्पत्ति तथा नाश्च दिखा पड़ने से ॥ ४९ ॥ 
आवा्थं- उत्पन्न होने के पूवंकार मँ कायं असत्‌ ( अविघमान ) शी दोतता दै, क्योकि सम्पूणे 
संसार क कार्यो क उत्यत्ति तथा नाञ्च दिखाई देते है । भर्थात्‌ यदि उत्यत्ति के पू्वंकारुमें धृट, 
परादि संसार के कायं सत्‌ ( विद्यमान दी ) हों तो उनकी प्रत्य दिखा पड़ने वाली उत्पत्ति तथा 
नोञ्च.न दोगा, गौर. देखने मे तो आता है शस कारण संसार के सम्पूणं कायं उत्पत्ति के पूवं मे यसत्‌ 
( विचमान न्दी ) हैः यह सूत्र का आस्य ( भये ) स्पष्ट होने के कारण भध्यकारने ऋस सूत्रकी 
ख्या न्हीकी है॥४९॥ 

(असत्‌ मानने के सिद्धान्तपक्ष मे जो दोष पूवपक्षी ने दिया था उसका सिद्धन्तसूत्र से . 
त्तर देने के .छ्यि अवतरण मे अनुवाद करते हए माव्यकार कते षै कि)-जो समवायिकारणं 
क नियम से कार्य उत्पत्ति के पूवं भसत नदीं है- देता जे पूर्वपक्षी ने कदा था- 
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बुद्धिसिद्धं त॒ तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 
ट सवमिः [9 क 9 प 
इदम स्योरयन्तये समथ न ति प्रागुत्पत्तर्नियतकारणं काय बुद्धया 
सिद्धमुत्पत्तिनियमदशेनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु कार्य 
भ्रारुर्पन्तेरत्पत्तिरेव नास्तीति. ५० ॥ 


 आश्रयव्यतिरेकाद्‌ बरक फलोत्पत्तिवदित्यदेतुः ॥ ५१ ॥ 





पदपद्‌ार्थ--जुद्धिसिदं = ज्ञान से विषय किया जाता है, तु = किन्तु, तत्‌ = वद्‌ काय, असत्‌ = . . ॑ 


८ अविद्यमान ) षी ॥५०॥ 


भावाथं--यह्‌ तन्तुरूप कारण ही पटरूप कायै के उत्पन्न करने मँ समे है नकि गृतन्तिकादि , 


सम्पूणं कारण, इस प्रकार कार्य ॐ उत्पन्न दने के पूव काँ का नियम रखने वाले कारण वाला कायं 


कर्ता के बुद्धि से सिद्ध होता है क्योकि अपने-अपने कारर्णो ते कार्यो के उद्पत्तिका नियम देखने .. 
मे भत्ता है । इस कारण कां के उत्ति के.-पूवं अस्तत मानने के सिद्धान्ती के मत केः समवायि- : 


कारण का नियम हो सकता है \ जीर यदि उत्पत्ति के पूर्वकार मेँ कायं की. स्ता मानी जायतो 
पुनः उसकी उत्पत्ति नदीं हो सकेगी, अतः उत्पत्ति के पूवंकार मे कायं को सविधमान माननादही 
युक्त है ॥ ५० ॥ । 


( श्सी आश्चय से भाव्यकार सूत्र कौ स्तिदवन्ती के मत से व्याख्दा करते है कि )-यष् कारणः 
श्स कायं के उत्पन्न करने मे समयं है, नक्रि सम्पूण कारण, श्स प्रकार कर्यं के ` €त्पत्ति के पूर्य 
कारण का नियम रखने वाला कारय काँ के -गुदधि से सिदध होता है, क्योकि अपने-मपने कारर्णो तेः 
ही कार्यो को उरपत्ति का भियम देखने मेँ मात्रा है । इस कारण उत्पत्ति के पूवं कार्य को अविद्यमानः 
मानने के सिखान्ती-के पश्च मे कार्यो का अपने-अपने संमवायिकारणो के साथ नियम बन जता 
है नौर उत्पत्ति के पूवं कारण मे. कार्यं की सत्ता मानने क पक्षम कार्यं के विद्यमान होने से पुनः. 
उसकी उत्पत्ति को भानने को कों आवर्ता नदीं रती, अतः कार्यौ का उत्पत्ति के पूर्वं दिद्यम्नः 
न होने का असत पक ष्टौ संगत है यद सिद्ध दोत्ता रै ॥ ५० !! ; 

श्चरीरादिर्को से भिश्च नित्य परलोक में जाने वाखा कोरे आत्मा नरी है देक्ता मध्नमे शके 
किसी नास्तिक के पश्च से परखेक भँ होने वाले स्वर्गादि फल मेँ चपि करते प्ररे पूवप 
मत से सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदा्थं--आशयन्यतिरेकाव = आवार को छोडकर, श्रश्चफलो्पत्तिवत्‌ = वृश्च मे फर 
` उत्पत्ति के समान, इति = इस कारण, अहेतुः = सिद्धान्ती का देतु युक्त नष्टौ टै ॥ ५१॥ 

मावार्थ-- सिद्धान्ती ने शु खफरुवत्‌' देसा जो ० सूत्ये हेतु परलोकं होनेवके 
स्वर्गादिरूप फर को सिद्धि के च्वि दिया था, वह पारलौकिक फ ॐ] सरक वहीं हो समता, क्योकि 
दृष्टान्ते बृक्षके मूलका जरु से सिचनादि कमता क, दुष्प स्मदि फ मी एक ष्ठी साधर्‌ 
बृक् में होता है रेसा दिखारं पढ़ता है, गौर यश्चादि-कमं इ श्चरतीर मे किये जाते दै ओर्‌ उयक्ा 
फक दूसरे परलोके व्यि ख्रोरं में होता है, जटः यक्षि कं भौर स्वर्गादि षकूष्नं दोनींका 
पकटारीररूप भाधार न होने के कारण सिद्धान्ती छ गत-भयुक्त है, भिसदे सिद्ध होताहैकि 
प्ररोकगामी शरीरादिकं ते भिव फञच वित्य यात्मा नडं ह यद्‌ पूप का भाय ६५८६ ॥ 
























फरप रीक्षाभ्रकरणम्‌ ] छश्शष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५३य्‌ 

















 मूलसेकादि परिकमं चलं चोभयं बृष्छाश्रयम्‌, कमं चेह शरीरे, फलं 
चाभ्ुत्रेस्याश्रयञ्वतिरेकादहेद्धुरिति । ५९१॥ 

ग्रीतेरात्भाश्रयत्वादप्रतिषेधः ।। ५२ ॥ 
ग्रीतिरात्मप्रत्यक्षुत्वादात्माश्रया, तद्‌ाश्रयमेव कमं घमंसंज्ञितं, घमेस्यात्म- 


गुणत्वात्‌, तस्मादाश्रयव्यतिरे काज्लपपत्तिरिति ॥ ५२ ॥ 


न पत्रपश्यखी परिच्छददिरण्यानादिषठलनिर्दल्ात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुत्रादि फलं निर्दिश्यते न प्रीतिः श्ामकामो यजेतः द्ुत्रकामो यजेतेति? 


. तत्र यदुक्तं भ्रीतिः फलमिव्येतदयुक्मिति ।। ५३ ॥ 





( श्सौ आश्य से पूरपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्यां करते हैँ कि )--शृक्ष के मूर (जड) का 
जल से सिचन करना शत्यादि ( कारण ) कर्म भौर उसका पत्ते, फूल, फर इत्यादि कार्य, दोनो 
ष्क दी बृक्षरूप धार मँ होते है, जौर यश्ञादिं कर्मरूप कारण इदकोक के छरीर .से करिया जाता 
है, ओर उसका फल स्वगादि रूप कायै परलोक के दूसरे शरीर मे प्राप्त होता है, इस नाश्रय शरीर 
क्रा मेद होने के कारण श्ुष्ठफर के उत्पत्ति के समान, यद सिद्धान्ती का टष्टान्त स्वगफरू को 
सिद्ध करने में साधक नहीं दो सकता ॥ ५१ ॥ । 

उक्त आक्षेप का परिदार सिद्धान्ती के मत में सूत्रकार ककत है-- 

पदपदार्थ--परीतेः = खख के, आत्माश्रयत्वात्‌ = मात्मारूप आश्रय मँ रहने के कारण, अप्रतिः 
षेधः = स्वर्गरूप पार लौकिक सुखफरु का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथं-प्रलोक मेँ स्वभ॑दुख का मोगकरने मँ समयं शरीरादिकं से भिक्नद्री यक्चादि . 
कर्मो का करने वाला मी है य पृवन्थ में सिद्धकर दी चुके दै, शस कारण प्रस्तुत मे यज्ञादि कम॑ 
तेथा उनके फर स्वर्गादि कर्म॑ दोनो लोक मँ वर्तमान शक दही आधार र्मे दो सकते हैँ यह सिद्धान्ती 
का आदाय है॥ ५२ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार मी सिदधान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )-- सम्पूणं सुखो का 
ञन्मा को भ खुखी द" इत्यादि मानसप्रस्यक्ष होता है, यदध पूवं मे ` कद चुके है । इस कारण भात्माः 
को प्रत्यक्ष ्टोने से ख आत्मामं ष्टौ रहता है जौर उसौ आत्मा ने पूरव॑श्षरीर मेँ धमं के उत्पादक 
य-यज्ञादिः कर्ममी स््याधा, क्योकि धमं आत्माका युणदहै, शस कारण यज्ञादि कम बौर 
उनका स्त्र्मादि फ़रू एक आश्रय मे नदीं रहता । देसा पुवैपक्षौ का कष्टना असंगत है, शस कारण 
सिद्धान्ती का वृक्ष-फल का दृष्टान्त परलोक को सिद्धि कर सकता है अतः पूवैपक्च संगत नहीं है -॥५२॥ 
स्वगांदि फल के आत्मा में होने पर भी पुत्र, पयु (गौ मादि), खरी, गृहस्थौ की सामग्री आदि 
फं यँ न होने के कारण शस आश्य से पूर्वपक्षो के मत ते सूत्रकार क्षिप करते है कि-- 
 पदपदाथं-न = नही, पुत्रलीपश्चुपरिच्छद दिरण्याक्ञादिफर निर्देशात्‌ = खख .के समान यपगादि 
का पुत्र, खौ, यशु (गौ आदि) परिच्छद ( गृहस्थो को सामी) हिरण्य (छण ) अन्न 
श्त्यादिक भो फर कषा है । श्स कारण ॥ ५२ ॥ 

:. भावार्थ-केवरू वेदवाक्यो में सुखं हौ यागादि कमौ का फल नष्टं का है किन्तु पुत्र, खी, . . 
पष्ठ ( सौ भादि), परिच्छद ( गृदस्थी की साम्रौ ) सुवण, अन्न श्त्यादिक.मौ फल कः गया है, 
कारण छख के धात्मा मेँ होने से फेसा सिद्धान्ती का दहेतु व्यापक नदी होता ॥ ५३ ॥ 
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तत्सम्बन्धात्‌ फएलनिष्पत्तस्तेषु फलवदुषचारः ॥ ५४ ॥ 
, पुत्रादिसम्बन्धात्‌ फलं प्रीतिलक्षणमुत्पद्यते इति धुत्रादिषु फलवहुपचारः 
यथान्ने प्राणशब्दोऽन्नं वे प्राणा इति । ५४ ॥ 
इत्येकादशः सूत्रैः फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
फलानन्तरं दुःखसुदिष्टमुक्तं च. बाधनालक्षणं दुःखःमिति । तत्किमिदं 
भ्त्यात्मवेदनीयस्य सवेजन्तुप्रव्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? आदो स्विद्न्य 
कल्प इति ? 








अन्य इत्याह । कथम्‌ ९ न वै सवंलोकसाक्षिकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
अयं तु जन्ममरणप्रबन्धाुभवनिमित्ताद्‌ दुःखािर्विण्णस्य दुःखं जिहासतो 
दुःखसंज्ञाभावनोपदेशो दुःखहाना्थं इति । कया युक्त्या ? स्वे खलु सत्त्व- 
निकायाः सवोण्युरपत्तिस्थानानि सवैः पुनभेवो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयौ- 





का निषेध होने के कारण उक्त विवाद मौ समाप्तो जातादै। दुभखके जो संसार मे प्रसिद्ध कारण 
सपं, कण्टक. ( काय ) आदि पदाथ दै उनमें मो विवाद नक्षद सकता। अष्टृष्टरूम प्रवृत्तिकी 
परोक्लामी हो चुकी है, ओौर उसके बौच के कार्यरूप जल आदिर्को कौ .मी परीक्षाश्ो चुकी है, 
क्योकि प्रथमाध्याय र सूत्र में कारणके नष्ट दोने पर कायेका नाश्च दत है णेसा कष चुके. दैः ।'तो 
अव्‌ अवशिष्ट ( वाकी ) क्या विषय है, जिसकी परीक्षा.श्स प्रकरणम करना है ?-- रस प्ररन का 
समाधान यह्‌ है कि-- पूवं मँ बाधना ( पीड़ा) स्वरूप दुःख दोता-है रेसादुःखका रक्षण क्रिया 
गया है । उसमे वाषन। शब्द से वाधक्ान कदा जाता. दै । यद्‌ लक्षण दुःख-के स्थान (शरीरादि ), 
त्था दुःख के साधन, ओर दुभ्ख्मे व्याप्त है, इस कारण मुख्य बघबुद्धि को केकर पूवेपक्च हो 
सकता दै जिसको भाष्यकार भगे दिखाति इए कते है किं क्या जिसका प्रत्येक जासराको 
भनुमव शहोत्ता है, भौर जिसका संसार के सम्पूणं प्राणिर्यो को मानसप्रत्यक्च मौ होत्ता है देसे 
खखथुण का प्रत्याख्यान ( अमाव) रूप दुःखे पदार्थं है, अथवा दूसरा प्रकार है। दुख मी 
खख के समान दूसरा शण है । अर्थाद्‌ पीडास्वरूप दुःख अनुभव से सिद्ध होता है यह युक्त है । 
किन्तुजो संसार के प्राणिमात्र को अनुकूलरूपम जान पड़ता है, सुस्व के अनुमव का विरोष 
ने के कारण दुःख कैतेष्टो सकता है? रीर इन्द्रिय मादि यदि दुभ्खके कारण होने से दुःखरूप 
तो सुख के साधन ष्टोने से सुख क्यो न माना जाय १ इस कारण सम्पूणं ोकन्यवदार कां 
विरोषं होने के कारण दुःख से मय करना संगत नदीं है, क्योकि जिस प्रकार मचछलो के मासिको 
चाहने वाखा उसके करटो को निकाल कर मांस खाते हृ कांटे के दुःख को नदीं मानता उसी ` 
प्रकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुःख का तिरस्कार (न मानकर ) शन्द्रर्यो से संसारे खखष्टीका भोग. . 
करते है । जिस दुःखपरिहार के उपाय तथा जिसका सामथ्यै दिखा पड़ता है रेसे बहुत से रै, अतः 
से मय करने वेतो (संसार के) भोजनादिजन्य सुख के स्यि रसौर बननेके दुःख के 
के कारण सम्पूर्णं व्यवहार टौ न्ट हो जार्यँगे, एेसा पूर्वपक्षी के प्रशन का आश्चय है! ( जिसका 
रदेते हुए अगि माष्यकार कहते है कि)-दुन्खका दूसरा प्रकार है! ८ प्रश्न )--कैसे ? 
न्तर )-- क्योकि संसार के प्राणिमात्रको प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विधूर्योःका सुख नहीं है" 
सां कोर निषेध नदीं कर सकता } भर्थात सुख के खण्डन मेँ हमारा तार्यं नदीं है! ( तब क्या 
तात्पयं है ? शस प्रन के उम्तर मे आगे भाष्यकार कते है कि)- य जन्म तथा मरण के 
संन्तान कौ प्राप्ति के कारण होने वाञे दुम्खोँसे विररूहर प्राणीको दुर््खोके त्याग क्षी इच्छा 
है.श्सत कारण सम्पूण संसार दुख इम प्रकारका यष्ट शाखं मे दुःखो के आरयन्तिक 
त्ति के किये उपदेश्च किया गया है। ( किस प्रकार यदह उपदेश दुःख की निवृत्ति करता दहै? 
रन का भाभ्यकार उत्तरं देते हैं कि )- सम्पूणं जीर्वो के समुदाय, ` तथा सम्पूणं दुःखो के 
पर्ति के स्थान शरीर, इन्द्रिय इत्यादि, तथा सम्पूण चतुदश भुवन भौर पुनः-पुनः जन्म केना 
बाषिना.( पौड़ा ) से निरन्तर व्यासं है श्र कारण दुःख के साथ होने के-कारण उपरोक्त सम्पूणं ही 
पौडादाथकं होने से दुःखी है। श्त प्रकार आदृष्टि महपियो ने संघार को दुःख समक्ना चादिये, 
देषा उपदेश शानो मे किय! है । निसमे सिद्धन्तिमत से सूत्रकार हे देते है । भर्यांव यदि संसार में 








वाला याग करे, पुत्र की इच्छा रखने वाला याग करैः इत्यादि शाखरविधिमें पुत्रादिक कोम 
यागकम का फर कहा है, इस कारण “प्रीति (सुख). फल दै” एसा सिद्धान्ती का कथन ससंगत है ॥५२॥ 
उपरोक्त आक्षेप का सिद्धान्तिमते से सूत्रकार खण्डन करते है-- 
पद्पदार्थं--तत्सम्बन्याव = पुत्र, जी आदि के सम्बन्ध से, फठनिष्पत्तेः = खफक कौ सिद्धि 
होने के कारण, तेषु = उन पु्रादिर्को मे; फलवत्‌ = फल के समान, उपचारः = गौण भ्यवद्‌ 
होता है ॥ ५४.॥ 
आवाथ-स्वगं को स्वरूपं से इच्छा नं दोत्ती किन्तु भोगयोम्य दोने से, इसी प्रकार्‌ 
युत्रादिको कौ भौ भोगयोग्य 'होने के कारण प्राणिर्यो को इच्छा दोती है, जिस कारण इनका केव 
स्वरूप भोगयोग्य नदीं है, किन्तु उनत्ते उत्पन्न होने. वाखा सुखं दी भोगयोग्य है, इस कार 
पुत्रादिको के सम्बन्ध से खुखरूय फल कौ सिद्धि दने के कारण पुश्रादिकों मेँ फट के स्मान गौण 
ग्य॒वद।र होता है, जेते प्रार्णो के रक्षक होने.के कारण अन्न मे. प्राण श्चम्द का प्रयोग होता.-दै--रि 
"अन्नदो प्राण दैः--रेसा॥ ५४॥ । 
( इसी आश्य से मा्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )--पुत्र, खी आदिव 
सम्बन्ध से संसार में प्राणिर्यो को खखरूप फल हुआ करता दै, इस कारण सुत्रादिकों मेँ फलरूपः 
खख का गौण व्यब्रहर ्टोता है, जिस प्रकार प्राणों के रश्चक होने से अन्न प्राण हैः ेसा भन्न 
प्राणका गौण न्यवदार होता है, . अतः कास्तविक फल पुण्य कर्मौका खुखहीदहै, इस कारणं 
सिदान्ति का ५२्वेंसूत्रमेदियादेवु युक्ती है॥ ५४॥ 
( १३) दुःख के परीक्ता का.भ्रकरण ` 
( दुःखपरोक्षा कौ. क्रम से सांप्रत प्राति है, यद दिखाते हए माप्यकार सिद्धान्तसुत्र का अवतरणं 
परारम्म करते दै कि) फलरूप प्रमेयपदाथ॑के पश्वाव प्रमेयसूत्र॒ मे दुःखरूप प्रमेयपदाथै का 
उदेश कर उसका क्षण भी किया है कि--बाधनास्वरूप दुख होता है, अतः दुःख कं 
परीखा कं प्रकरण का प्रारम्भ किया जाता ड किन्तु यदौ पसा प्ररन द्वो सकता है कि-- “इस संसार 
में प्रसिद्ध दुःख कौ परीक्षा की क्या आव्यकता है १ क्योकि कोई भी संसारका भराणी दुःख 
नदीं मानता रेसा नदरी है तथा वषु दुख छोडने योग्य हैया नदीं श्स विषयमे मी किसी क 
सन्देह नटीं होता । किन्पु वह्‌ दुःख नित्य है भथवा अनित्य इस विषय की परीक्चाकी जायते 
उसका प्रस्तुत मे उपयोग हो सकता है 1 क्योकि यदि दुभ्ख को निस्य माना.नाय तो उसके 
निषृत्ति का उपदेश्च करने वारे शाख व्यथं हो जार्यै, तथा मतान्तरे का विवाद होने से 
संशय दो भी सकता है--कयोकि सांख्यमतावहम्ी संसार क सम्पूण पदार्थो को निस्य मानने 
कऋमरण दुःख को मी नित्य मानते द । तयापि सांख्यमत -क्ञ पूर्॑यन्य मँ खण्डन तया सत्कार्यवाद 
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द्वाधनालक्णं 
देवरुषादीयते-- 
विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ ५५ ॥ 

जन्म जायते इति शरीशेन्द्रियन्ुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानदिशिष्टानां 
भ्रादुभौव उत्पत्तिः । विविधा च बाधना, हीना मध्यमा उत्कृष्टा चेति । उत्कृष्टा 
नारकिणाम्‌ › तिर्श्यां तु मध्यमा, मसुष्याणां तु दीना, देवानां दीनतरा बीत- 
रागाणां च । एवं सवुस्पत्तिस्थानं बिविघनाधनानुषक्तं पश्यतः सुखे तर्साघ- 
नेषु च शरीरेन्द्रियबुद्धिषु दुःखसंज्ञा व्यवतिष्ठते । ¦ दुःखसंज्ञाव्यवस्थानास्सवे- 
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दुःखभि्युक्तखपिभिदुःखसंज्ञाभावनसुपदिश्यते ! अत्र च 











दुःख को छोडकर सुख का गण शो स्के तो एेसे सुख को कौन बुद्धिमान्‌ छोडेगा, किन्तु एेसा सुख 
कदीं नष्टं दै-दुम्खकी व्यापि रखने वारे केवर सुख का मधु ( शष्ष्द) तथा विषसे भिेद्ए 
भन्नर्मे से विष करो छोडकर जिक्त प्रकार केवरु मघुयुक्त अन्नको अदणकरनायान अह्ण करना 
` अकम्भव दै, अतः यह्‌ दुःख पदाथ सुख का सभाव नदीं दै, किन्तु खख को दुःख समञ्चन के छ्य 
मषिं गौतम ने रेता कडा है-- 

पद पदाथ---विविधबाभनायोगाव्‌ = अनेके प्रकार से पीडाका सम्बन्धं होने के कारण, दुःखं 
एव = दुःख दहो है, जन्मोत्पत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 

भावाथ--संसार जिनके कारण होता है रेसे दासीर, इन्द्रियादिक दी उत्पन्न ष्टोनेके कारण 
जन्म केदे जात्ते हैँ । कर्माचुसार भये हट उन जन्मों मे दीन, मध्यम तथा उक्छृष्ट ( उन्तम ) रेसी 
नोना प्रकार कौ पौड्ा इभा करतौ हे) इस प्रकार सम्पूणं जन्म नाना अकार के पीडासे व्याप्त दै 
सा विचारे करने वाले प्राणी को वैषयिक सुख तथा उसके साधिक दारीर, इन्द्रियादिर्को मे य 
सवै संसार दुःखभय दै एेसी सावना होने के कारण सम्पूणं संसार से जस्त प्राणिर्यो को सांसारिक 
विषयो में दोष के दिखाई पड़ने से संसारिक विषर्यो में से श्रद्धा इट जाती है जिससे सम्पण विष्यो मेँ 
भोग की श्च्छानष्ट होने से वह सम्पूणं दुर्खोसे दूटं जाता है, जिसे विष के सम्बन्धसे दूष 
को विष समद्षने वाला जैसे उत दूष को नदीं पीता, उसी प्रकार इुःखरूप सम्पूण संसार के विष्यो 
को भी छोड देनेवाखा प्राणी कान तथ! वेराभ्बके बल से प्रारम्धभोगके पश्चात्‌ शरीरादि 
सम्बन्ध न शोने के कारण युक्त दो जातां है ॥ ५५ ॥ 

( भ्सी आश्य से सूत्र के (जन्मः? पद कौ भ्यास्या करते ट माष्यकार क्ते है कि )--जो 
उत्पत्न डता है वही जन्म कता है, इस प्रकार की. ग्युत्पत्ति से जन्म शब्द का सरथं है शरीर, 
इन्द्रिय टधा श्वान । ( अगे सूत्र के उत्ति शब्द का अथं माभ्यकार रेस करते है कि )-- विशेष 
अदयव्‌ वाले शरीरादिकं के प्रगट दोन को उत्पत्ति कदते दैः । ( तथा सूक्त के "विविधवाधन- 
योगा? इस पद कौ व्याख्या माण्यक्षार भागे करते कि)- संसार मे वाधना ( पीड़ा) ्ीन 
( नीच ), मध्यम तथा उल्कृष्ट. ( उन्तम ) इस प्रक्रार तीन प्रकार की दै। जितम पापकर्म कामोग 
करने वाठ नरकवासर करने वारे प्राणियों को सवते उत्तम पड़ा होती है ओर पश्ु-पएश्चियों को 
मध्यम पीड़ाष्ेतीहै तथा अनुर््योको शौन (नौच) पीड़ा होती है ओर देवतां एवं विरक्त 
प्राणियों को अस्वन्त दीन पीड़ा दोती है) तात्पयं यहः है कि डस प्रकार चतुदश मुवर्नों मे जितने 
प्रकार के सरीर यण के स्थान हैँ वे सम्पूण नाना प्रकार कौ पीड़ा से सम्बद्ध रै, देस देखने वाके, 
समयन वाङ प्राणियों को सख तथा उसके साधन शासीर इन्द्रिय इत्यादिको मे यष सवदुम्लष्ी ठै 
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| लोकेष्वनभिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञासुपासीनस्य सर्वलोकविषया 
। - कृष्णा विच्छिद्यते, दृष्णाभ्रहाणात्सवदुःखाद्िजुच्यते इति । यथा विषयोगार्पयो 
` विषमिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अयुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति ।॥ ५५ ॥ 
दुःखोदेशस्सु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌, कस्मात्‌ ? | 


न सुखस्यान्तराखनिष्पत्तेः ॥ ५६ ॥ 
 . न खल्वयं दुःखोद्देशः . सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ९ बुखस्यान्तरा- 
` ठनिष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु बाघनान्तराल्ेषु सुखं भरत्याटमवेदनीयं शरीरिणा, 
तदशक्यं प्रस्याख्यातुमिति ॥ ५६ ॥ 
अथापि-- | = भक पर्येषणदोषादप्र तिषेष ष 
चाधनानिच्तेवेदयतः ‡ ॥ ७ ॥ 


देसी बुद्धि होती दै । जिससे उसको सम्पूर्णं संस्र से शरद्धा नष्ट हो जाती है, जिससे वह सम्पूणं 
ससार के विषयों से विरक्तो जाता है। मौर वेराभ्य होने के कारण उत्तक्वो सम्पूणै सांसारिक 
विषयों के छुलमोग की श्च्छाङ्ा नाञ्च दोने से वद सम्पुणै संसार के दुःखो से युक्तो जाताहै। 
अत्तः वह्‌ जिस प्रकार .विष भिज ण दूध को विष समञ्च कर कोई प्राणी उस दूष को नदीं पीता, , 
उसी प्रकार विषं के समान दुभ्ख से भरे इए संसार के विषयों के दरो को त्याय करने से पुनः वद्‌ 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नदीं द्योता ॥ ५५-॥ 

८ सम्पूणं संसार दुःखसूप है इस प्रकार कौ भावना ( चिन्तन ) का शाकल मं यदी. उपरोपूरवोक्त 
तोत्यये है, नकिं अत्यन्त ख का निषेध स विषय को इदढ करने के लिये मा्यकरार सिदान्तसूत्र 


की अवतरण देते दहै कि )- प्रमेयपदा्ौ मे दुःखपदाथं का उदेश्च सुख का खण्डन नीर, 
प्ररेन )--कयो £ 


पदपदाथे-न = नी, खखस्य अपि = सुख कौ मो, अन्तराकनिष्त्तेः = मध्य-मध्य में सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६-॥ 
:: . भावाथं-- सांसारिक सम्पूण ग्यवदारो मेँ मौ पीड़ा ( दुःख ) के मध्यमध्ये सुख भी ष्ोता है 
एसा प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह्‌ शारो मे दुःखमावना का उपदेश्च संसार मे खख 
नही दै देखा निषेव सख का नह करता, किन्तु जितना सुख दोत्मदहैरउ्तेभीो यह दुभ्ख है, रेसी 
भावना करने से प्राणिर्यो को संसार-विषर्यो मँ वैराग्य होने से विषय वां सत्ताका त्याग होने के 
कारण पुनः'उते संस्तार का दुःख मोगना नदीं पड़ता यह्‌ सिद्धान्त का साद्य है ॥ ५६ ॥ 

(इसी आराय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--यद्‌ प्रथमाध्याय के 
भरमेयपदार्थौ के उरेशसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयपदा्थे का उदे छख का प्रत्वाख्यान ( सुख नदीं रै, 
फेला निषेध ) नदीं है । ( प्रशन )-क्यों १ ( उत्तर )-- सांसारिक सम्पूणं व्यवहार (मोर्गो) में 
मध्यमध्यमं इख.मौ प्राणिर्योको प्रा होता दहै! क्योकि सांसारिक दुःखों के मध्यमध्ये 
उल भी दोता दै रेता श्चरीरधारी प्राणिमात्र के प्रत्येक आत्मा को. जनुमव होता है। इस कारण 
सख का खण्डन नदीं दो सकता ॥ ५६ ॥ 

( श्सौ विषय मँ दूसरे हेतु को देने वाठ सिदधान्तसूत्र कौ आभ्यकार अवतरण्‌"देते हे कि )- 








| पद्षदृाथ---बाधनानिवृत्तेः = बाधक्ञान के, वेदयतः = सुष्ड का अनुभव करने बारे प्राणीको 
षणदोषात्=दृष्णा को नुदृत्ति ने. के कारण, जप्रतिषेषः=सुख का निषेध नदं हयो सकता ॥५७॥ 


५२० | न्यायद्ञंनम्‌ 





_ श्वस्य य प्रकरणात्‌, पर्येषणं प्रार्थना विषयार्जनद्ष्णा, 
पयषणस्य ` कोषो यदयं वेद्यमानः प्रार्थयते, तच्ास्य प्रार्थितं न सम्पद्यते, 
सम्पद्य वा विपद्यते, न्यूनं वा सम्पद्यते, बहुमत्यनीकं वा सम्पद्यते, इत्ये- 
तस्मात्पयषणदोषान्नानाविधो मानसः सन्तापो मवत्येवं वेदयत: पर्यैषणदोषा- 
द्वाधनाया अनिचरत्तिः। 
कारणेन दुःखं जन्म न तु सुखस्याभावादिति । ` 
अथाप्येतदनूक्तम्‌-' । 

कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते | 
ग चः स 
अथनमपरः ` कामः शिप्रमेव प्रनाधत्तेः ॥ 


न _ मावा -निषय-संपदन की रनछ अं प्प जनन र उञ रन कौ शच्छामे आणियों को अनेक श्ट विपरयो के रसिक च्छः 

-दै जिससे उक्तकरो सव कामन पूणं नदीं दोती, अथवा पूरणं होकर नष्ट दो व € 

` ऋमनां चोड़ी-सी पूणे होती दै, अथवा उसको पूणता मे बहुत से विश्च उतर होते दैः इत्यादि 
कामना करने मे भनेक दोष होने के कारण उसे मन मेँ बहुत दुःख होता दै, जिसते उसका किसी 
मी सांसारिक छख की इच्छा के विषयों में कमो दुःख नदीं 'होता रेसा नदीं हे किन्तु दुःख अव्य 
होता हैः श्सी कारण उनसे जाल्सा छूटकर उले संसारदु-ख पुनः न भोगना पड़े, क्स आश्य से 
शाको मे सम्पूणं संसार दुःखरूप दै रेस उपदेश .किया है, नकि संसार मे खख है नदी, ेसा 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान खख मौ संसार मँ है यह सिदध होता है ॥ ५७॥ ध 

( इती भाश्चय से. सिदधान्तसूत्र कौ सूत्र के वाक्य को. पूरा करते इए माभ्यकार व्याख्या करते 


विण 








है कि )-प्रमेयपदाथौ.मे दुःख के उदेश ते खख संसार मेँ नीं है, ेसा निषेष नदीं दो सकता, 


यह इस प्रकरण से सूत्र का भधं दता है। (सूत्र के “पर्येषणः न्द का अथै माभ्यकार आगे 
दिखति-है कि 2 पर्येण ख्न्दका श्छ विषर्योकी प्रा्रना--अथात सुख देने वाके विषयों के 
सम्पादन कौ वृष्णा र्ता ).(-भागे ठृष्णारूप परयेषणद्योष का वर्णन माष्यकार करते है कि )- 
यद विष्य ( पदां ) सुञ्चे खख.दैने वाला है ेसा जानता मा प्राणी ख के साधन पदार्थौ कीः 
प्राति की मनः म कामना ५ प्राथना ) करता ह, किन्तु उस्सके.मन कौ कोद-कोई कामना पणं न्दी 
दो, अथवा पणं होति दी नष्ट दो जाती दै, यथव) न्यून (कम ) पूणे होती है अथवा बहुततते विध्न 
उस कामना के पणं होने मे.भाकर तव वद्‌ पूणं होती है--यद्‌ सम्पूणं उपरोक्त ठृष्णारूप पर्येषण के 
दोष क्ते दै, गतः श परयेषण के दोष से प्राणी क चित्त मे अनेक मानस सन्ताप (दुःख) 
होते दै 1 रेस अनुभव करने वा प्राणियों कौ उपरोक्त पर्येषण के दोषके विचारसे सांसारिक 
किसी भी व्यवदारमें दुःख (पीड़ा) ढो चिदृ्ति नदीं होती । इस प्रकार किसी मौ सांसारिक 
ग्यवद्यार मेँ दुःख के निवृत्तन होनेके कारण शी जन्मादिकों को दुःख समञ्चना चाहिये टेसा 
यामे कडागया है। इती कारण जन्म दुःख है नकि संसार मेँ कोड सुख है नदी, इस कारण । 
अर्थात दुःख के कारण नाना प्रकार से चित्त मे सन्ताप दोनेकेकारणष्ौ जन्मको महर्षि ने 
दुःख कदा है नकि सुख. के अत्यन्त जमाव होने से (इतत विषयमे वृद्ध विदानो कीदो सम्मति 
दिखाते इए भाष्यकार आगे कते है कि )- इसी कारण इस विषय मेँ रेता कहा है--कामं 
( खख की ), कामयमानस्य ( श्च्छा करने वाङ प्रणी का), यदा (जिस समय), कामः 
( कामना ), सण्डष्यते ( बद्ती दै ), अथ ( इसके पश्चात्‌), एनं ८ इस कामना वारे प्राणी को), 


[अ० ४, शआ १, सू० ५७. 


बाधनाऽनिडत्तदुःखसंज्ञाभावनमुपदिश्यते अनेन. ` 


` ५२१ | 
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अपि चेदुदनेमिं समन्ताद्‌ भूमिभिमां लभते सगबाश्वां न स तेन धनेन 

घनैषी वृष्यति किन्नु सुखं धन काम इति ।। ७ ॥\ 
दुःखविकल्पे संखाभिभानाच ॥ ५८ ॥ - 

दुःख संज्ञाभावनोपदैशः क्रियते ! अयं खलु सुख संवेदने उयवस्थितः सुखं 
परमपुरुषार्थं मन्यते न ॒सुख्ादन्यन्निःग्रेयसमस्ति सुखे प्राप चरिताथेः चरत- . 
करणीयो भवति । भिथ्यासङ्कुल्पाल्ुखे तत्सःघनेषु च विषयेषु - संरज्यते; 
सरक्तः सुखाय -घटरते, घटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोरोष्ट- 
वियोगश्रार्थिताचुपपत्तिनिमित्तमरेकच्चिधं यावद्‌ दुःखमुत्पद्यते, तं दुःखविकल्पं ` 
सुखसिस्यभिमन्यत्ते । सुखाङ्गभूतं दुःखम्‌ , न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तुं 
ताद््यास्सुखमेवेदमिति सुख संज्ञोपहतम्रज्ञो जायस्व भ्रियस्व॒ सन्धावेति संसारं 


अपरः ( दृत्तरा), कामः (कामना), ्तिपरं एव (दीघर दी), प्रबाधते ( पीडा देती है) । 
गौर मौ कादै कि--अपि चेत्‌ ( ओर यदि), उद्नेमि ( समुद्रपच्न्त ), खमंतात्‌ ( चारो 
तरफ पे), भूमि (प्रथ्वीको), इयां (इस), रूभते (पाता है), सग्वाश्वां ( गौ-भन्धादि 
सदित ), न ( न्दी), खः ( वह), घनेखी (धनको इच्छा करने वाला ), प्यति { सन्तुष्ट 
होता है), किन्नु (तोभ्ष्याप्रा्त करता दै), सुखं ( खख को), धनकामः ( घन की कामना 
करने वाका ) । ठेस प्राचीन दाश्चेनिक अनुमवी विद्ार्नो ने का है ॥ ५७ ॥ 
शयचयपि संसार के व्यवायो मे मध्यभागे सखका मी प्राणी को अनुमव दोता है तथापि 
उसमे दुःख कौ व्याति का अनुमव करने वाजे प्राणियों को बिना उपदेश्च के भौ स्वयं सं्तार के 
व्यवदयारो से निचृक्ति. दो जायगी तो फिर शाख मेँ जन्मादि संसार करो दुःख समञ्चना चाद्धिये रेरा 
उपदेश करने को क्या आवदयकता है" रेते पूवेपक्नी का समाधानं सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते दै-- 
पदपदार्थ-दुःखविकव्ये = नाना प्रकार के दुःखों मे, सुखाभिमानात्‌ च = सुख का जभिमार्न. 
` होने के कारण मौ ॥५८॥ न नि 
भआवार्थ-- संसार मे शास्र से निषिद्ध दसा ( इत्या ), तथा निषिद्ध मांसादि मक्षणरूप नाना 
भकार के दुःखो मं यद छखदायक है रक्ता अश्चानियों को अभिमान मी होता है श्स कारण शाल 
` -को दुःखमावना करने के उपदे का अवसर है ॥ ५८ ॥ क 
( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के वाक्यको पूर्णं करते इए साभ्यकार व्याख्या करते 
: हैकि)-नाना प्रकारके दुःखो मेँ अल्नानी प्राणियों को खख का. अभिमान (जम) दोनेके 
-कारण मी शास्त्र उसे दुःख समञ्चने को भावना का -उपदेश्च करतारहै, क्योकि संसारके सुखका 
अनुभव करने वाके य॒ अज्ञानी प्राणी सुख दही को सर्वश्रेष्ठ पुरुप्राथं समशते दँ कि-सत्तारमें 
ख को छोडकर दूसरा कोई निश्रेयस ( मोक्ष.) खख नीं है । खख! के प्राप्त होने प्र वद अपने को 
ताथ, तथा मेरा कतव्य मने सव कर किया सा समञ्चता है । भिथ्या विषयञ्च की कामकामो से 
खख तथा सुख के सधन विष्यो मेँ वह अनुराग ( आसक्ति ) करता है गौर अनुराग के कारण 
दी सदा छखप्र्ति के ल्विष्टी प्रयत्न करतार, किन्तु खख के ल्यि दी सदा प्रयासं करने 
पर भौ उस्र अन्चानी प्राणी को जन्म ठेना, बृद्धावस्था होना, नाना प्रकारके रोगष्ोना, मरना, 
अदित विषय कौ प्रास्षि होना, ददित विष्यो से वियोग होना, तथा कामना पणं न दोना इत्यादि 
अनेक कारणों से अनेक प्रकार्‌ के दुम्ख होने पर मौ उस अनेकं प्रकारके दुभ्खोंकोथोडेसे 
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[पि र भ 1 
नातिवत्तेते। तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञाभावनसुपदिश्यते 
दःखाजष्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ । ` 

यद्येवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयनेवं.वाच्ये यदेवमाह दुःखमेव 
-जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिभरहार्थीयो वै खल्वयमे वशाब्द्‌ः, 
कथम्‌ न दुःखं जन्म स्वरूपतः क्कि तु दुःखोपचाराद्‌ एवं सखस पीति एतद्‌- 
नेनैव निवेच्यते न तु दुःखमेव जन्मेति । ५८ ॥ 

| इत्ति चतुर्भिः सूत्रैः दुःखपरीक्चाप्रकरणम्‌ । 
दुःखोपदेशानन्वरमपवगैः, स प्रत्याख्यायते-- 

ऋणक्रेश्वृर्यजुबन्धादपवगा भावः ॥ ५९ ॥ 


इर सांसारिक छख के कारण चुखके कारण सुखी दै, ेसा उसे जभिमान (अम) दोता 
द ससिारिक घर्खो का इल अंग है। विना दु-खप्राक्षि के संसार मै सुख प्राप्त नीं हो सकता 
( जैसे मोनन से दोने वाला दृसिङख विना रसोई करने के करो के विना नदींहो सकता )। 
वदं दुःख छं के ज्यिषटौहोतादहै भतः लद दै इस प्रकार दुख को सुख समञ्चन के कारण 
नष्टबुद्धि वके संसार को अज्ञानी प्राणी बारम्बार उत्पन्न दयेना ( जन्म छेना ), भरना इत्यादि 
रूप से संधाव (आना-जाना) रूप संसार को छोड़ नदीं सकता \ इस कारण श्न अज्ञानी प्राणिर्यो को 
संसार व्यक््ार मे होने वाटे इुभ्ख्‌को छल दौ समदने की सावनाका विरोधी संसारिक 
संपूण चखा को मौ दुख हौ सम्षना चादिये रेता शाख मे मषिं ने उपदेश किया है करि-- 
दुःख का सम्बन्य सर्वत्र होने के कारण, यद मुख्य संसार का कारण दुन्खदहदी है, नकि संसार 
में छख है नदीं इस कारण 1 य॒दि पूवेपक्षौ के कि "जिस कारण दुःख के सम्बन्ध से जन्म 
दुःख है देसा सिद्धान्ती मानतादहै, तो उते जन्म दुःख है देप्ता कना चाहिये, किन्तु वष्ट ठेसा 
न कड्‌ कर येसा कदता है कि जन्म दुःख दो है-श्स से संसार मे छख नदीं है देता सिद्ध होता 
दै" ८ इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते हे कि )- यष्ट एव शाब्द जन्म कौ निशृत्ति 
: को कहता है । ( प्रन }-- कैसे १८ उत्तर }-- स्वरूप से जन्भ दुःख नकश है अर्थावं जन्मकारूप 
दुःख नष्ी है, किन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि सुख भ सम्बन्ध होने के कारण । शसी 
प्रकार जन्मस्वरूप से सख नशी दै किन्तु खख सम्बन्ध से । यह जन्म शाल की दुःखभावना से 
दी निष हो सकता दहै यद शाख के उपदेश का शान व्यथं नकि वस्तुतः जन्म दुःख दही है, 
( अर्थान्‌ शास्र के उपदेश से जन्भ का पुनः) अदण करना दी निदृत्त दोता है. नकि संसारमें 
सवथा ख है नदीं यद शाख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ । 
( १४ ) अपवर्गं के परीष्ठा का प्रकरण 
( भमेयपदार्थो मँ कमप्राप्त अपवगं के परीक्षाको प्रारभ करते इए भाष्यकार पूवेपक्षी के 
सूत्र का देता अवतरण दैतेदै कि )--प्रमेयपदार्थौ मे दुःखपदार्थं के उदे कै पश्चात्‌ अपवगं 
का उदेश किय! गया-है । उसका पूवेपक्षी खण्डन करता है-- . । । 
। पदपदाथं-ऋणडेशप्रवृच्यनुवंधाव = देवता, ऋषि तथा पित्रो के तीन प्रकार के ऋणो का 
सम्बन्य होने तथा छो के सम्बन्ध होने ओर शारोरादि तीन प्रकार को प्रवृत्ति का सम्बन्ध 
होने के कारण भी, अपवगांमावः = अपवर्ं ( मोक्ष ) नदीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावाथं--संसार के प्राणियों को देव, मनुष्य तथा पितरो के तीन प्रकार के शाल मे कदे 

















श्पवर्भपरीक्षाप्रकरणम्‌ ]  सभास्यहिन्दीस्यःस्योपेतम । ५२३ 
प ^ । र न व < न [अ 
कणातुबन्वानास्त्यपवयः । (जायमानो ह वे नराह्मणख्िभि ( ऋणे ) ऋण 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि, 
तेषामनुबन्धः स्वकर्मभिः सम्बन्धः कमंसम्बन्धवचनात्‌ (जरामयं वा  एतत्सच्र 
यदच्चिदोत्रं दरशैपृणमासौ चेति ज्या ह एष तस्मात्सत्राद्धिसुच्यते मृत्युना हं 
वेवि" ¦ ऋणानुबन्धाद पबगीनुष्रा नकाल्ञो ना स्तीत्यपवगमिवः । क्लेद्रानुबन्धाजा- | 
सत्यपरः । कलेशालुवद्ध एवायं धियते क्लेशाजुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशातु- 
चन्धविच्छदो गृह्यते । प्रव्रच्यनुवन्धानास्त्यपवर्गः । जन्मप्रभस्ययं यावल्रायणं 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविञुक्तो गृह्यते त॒त्र यदुक्तं दटुःखजन्मग्रत्तिदोषमिथ्याज्ञा- 
नानासत्तरोत्तयपाये तदनन्तरामावाद्पवगः इति तदलुपपन्नमिति ।। ५६ ॥ 


कए ऋणो के चुकाने पर्यन्त उसे बन्यन होने कैः कारण, एवं जन्ममरणादिर्को मे सर्वत्र शो के 
निवार्य सम्बन्ध से स्दुरकारा ्ोना असंमव षटोने के कारण तथा जन्मसे लेकर खल्युकारु तक 
 श्रौीर, मन तथा वाचासे होने वाडी दत्त प्रकार की पूवोक्त पुण्य ओर पापरूप प्रदृत्तिर्यो से 
भी छुटकारा दोना संभव दोने से संसारदन्न दुःख से अत्यन्त निद्ृन्तिरूप अपवगं ( मोक्ष ) 
नदीं दो सकता ॥ ५९ ॥ ॥ 

( इसी. भिय से भाष्यकार पूवंपक्सूत्र की व्याख्या करतेदहै कि )-- तीन प्रकारके ऋणो 
का बाह्यणमात्र को अनुबन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवग नदीं हो सकता जायसानः 
( उत्पन्न होने वाखा), ह वै ( निश्वयसे ष्टी), ब्राह्मणः ( बाह्मण वर्ण), निभिः ( तीन), छष्मौः 
(ऋणो ते), ऋणवान्‌ ( कजां रखने वाखा ), जायते ( होता है )-- बह्यचर्येण ( बह्यचर्याश्रम से), 
षिभ्यः ( छऋषि-मुनिर्यो का ), यज्ञेन ( यज्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवताओं का) 
प्रज्ञया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पतसे का), इतिं ( रेते ), ऋणानि ( न्टण है) 1 उनका 
अनुबन्ध अथात्‌ अपने-अपने कर्मो से सम्बन्ध । जिस कमंसम्बन्य को (जरामथ वा एतत्सन्न 
यदश्चिदोनत्रं द्शू्ण॑मासौ चेति, जरया ह॒ एष तस्माष्सन्ाद्धियुच्यते खव्युना ह वाः इं 
भकार यावज्जीवन तक दश्पूर्णमा्तादि कमं करना चाष्टियिजोया तो वृद्धावस्था मे सामथ्यै तथा 
कामनाकेन रने पर अथवा मरने पर ही दछ्ूट सकता दै. शस आशय के श्रुत्तिवाक्य सिद्ध करते 

है । इत कारण श्न तीनों प्रकार के ब्राह्मणों को कर्म से बन्धन होने के कारण उसकी संपूण 
अवस्था उपरोक्त तीनों ऋणो के दूर करनेमें द्यी व्यतीत ष्टोने के कारण उप्ते मोक्ष के योगज्ञासलोक्त 
समाधि ठथा दशनश मेँ कहे ह मोक्ष मे श्नादि रूप उपार्योके करनेका अवसर दी 
नदीं भिर सक्रता, अतः अपवगं नदीं हैं । ( इसी कारणः कडा है कि ) ऋणानि (ऋणिर्यो को), च्रीणे 
( तीन प्रकार के ), अपरङ्कसय (-दछुंडा कर ), मनः (मन को), मोषे ( मोक्ष में), निवेशयेत्‌ 
( ङ्गावे ) 1 अनयाङ्कत्य ( न छडा कर ), मोहेन ( अश्ान से ), मोक्तं ( मोक्च को ), इच्छन्‌ 
( चादता इभा ) जचजति ( जाता है ), अघः ( अधोगति को )। (शस प्रकार सूत्रम कदे हए 
ऋणानुबन्धकों क कारण मोक्ष नरी हो सकता । इस प्रथम पूव॑पक्ष की व्याख्या के पश्चाद दितीय 
श्चासुबन्ध से मोक्ष नदी सकताश्स वाक्य की भध्यकार व्याख्या करते दैःकि )--भविवा, 
: ` अस्मिता, राग, देष तथा अभिनिवेश्य नाम कै योगसूत्रमे कहे हट संसारके मूल कारण शो 
के सम्बन्यसे भी यष प्राणी जन्म से मरणकार तक रस्त होनेके कारण उसे अपवगं नहींहो 
सकता । क्योकि छ्चो से युक्त दौ यष्जीव मरता है तथा जन्म केता है, जिससे छेर्शो के 

सम्बन्धं का विच्छेद ( नाश्च ) नींष्टौ सकता, श्स कारणमी मोक्ष नहींदहो सकता । (भगे वृत्तीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावहणानुबन्धादिति ऋणै रिव ऋणेरिति-- 
प्रथानकब्दालुपपत्तगणक्षब्देनायुवादो निन्दाग्रकंसोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
ऋणैरिति नायं प्रघानश्नब्दः । यत्र खल्वेकः प्रव्यादेयं ददाति द्वितीयश्च 
मतिदेयं गृह्णाति तत्रास्य दृष्त्वा प्रघानखणशब्दरः। न चैतदिहो पपद्यते प्रधान- 
गन्दानुपपत्तेः गुण्ञब्दे नायमनुकाद ऋणैरिव ऋणैरिति । ्रयुक्तोपमं चैतद्‌ यथा.ऽ-. 
भिर्माणिवक हति 1 अन्यन्न दृष्टश्चायमणशब्द इह प्रयुज्यते यथाभ्रिशब्दो माणवके। 


प्रवृत्ति के सम्बन्धके कारण मोक्ष नदीं हो सकता शस पूर्वपक्षी के वाक्यका अथं करते हृष 
सप्यकार कते दै कि )-- प्रथमाध्याय मे कदी हई दस प्रकार कौ पुण्य भौर पांपरूप 
शरीर, मन तैथा वाणीसे होने वालो प्रदृत्तिका बन्धन होने तसे भौ अपव नीं दो सकता 1 
क्योकि जन्मयहण के कार से ही मरणकारु तक वाचिक, मानिकः तथा शारीरिक प्रदृत्ति से 
छुर्कारा नहीं होता रेसा देखने मे जाता है). इस कारण सिद्धान्ती ने जे प्रयमाध्याय प्रथमाहिक् 
के २ सूत्र मे--ष्दुःख, जन्म, प्रषृत्ति, दोष तथा भिय्या्ानो म से उत्तर-उत्तर ( आगे-भागे ) 
के भिथ्याक्ञानादिर्को के निक्त होने पर उसके पूर्व-पूवं के ( दोदादिको कै ) निकृत्त दने पर 
मत्यधिक दुःख निषृत्तिरूप सपवर्गं होता है रेसा कदा था, वह नही दो सकाताः अतः तीर्न 
ऋणादिरको से यस्त होने के कारण प्राणिर्यो को. मोक्च नक्ष हो सकठा यद (सिदध द्योता है ॥ ५९॥ 
(उक्त भक्षेप का. उत्तर देने नाके सिदधान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण दते दैः कि )--यहो | 








श्प पृलंपश्च पर . सिद्धान्त केदा जक्ताहै कि नो पृेपक्लौ ने तीन श्रकार के ऋछर्णो का बन्ध ` 


दिखया.था उस्म ऋण ( कर्ज ) के समान ऋण ( कर्ज ) से इत प्रकार -- 
पद पदाथं--प्रथानशब्दतुपपततः = सुख्य-खक्य, भ्यं को कने वाके शग्द को संगति न होने के 
कारण, शुणश्चम्देन = ाक्षणिक्र गौण च्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दाप्रशं सोपपत्तेः = निन्दा 
ओर प्रशंसा दयो सकने से ५ ६० ॥ > । र । 
भावार्थ-- छण से सम्बद्ध ही ब्राह्मण उत्पन्न होता हैः देते पूव॑पक्षी के दिखाये इए मंत्रे 
, यद क्ण खन्द सुख्य ऋण को नही कदता, क्योकि सुख्य ण शब्द का प्रयोग उसी स्थरुमें 
दोता है, जिस स्थरे एक प्राणी पुनःलेने के पदा्ंको देता है, भौर दूसरा काकान्तर मे देने 


के योग्य पदाथंको लेता है, प्रस्त विषय म ठेत्ता नहीं है, अतः प्रभान ( सुख्याथे ) को कहने .. 
वाखा मन्वे यदं ऋणक्ञब्द नींद सकता । . अतः य॒द्‌ ऋण ( करज के ) समान तौन ऋषिं ` 


आदि के ऋर्णो से सम्बद्ध बाह्मण होता दहै देसा गौण अथै साद्य से लिया: गया है, जेते अति 


तेजस्वी होने के कारण यह माणवक ( नह्मचारौ ) अक्षि है, रेता गौण व्यवष्ार्‌ होता है। -जिससे ` | 
उस बालक को प्रशस्ता दोत्ती है, अतः बरह्मचारी अञ्चि है यद कना जैसे प्रशंसाबोधक होने से: . 


केवर अनुबाद है, उसी प्रकार प्रस्तुत म विदित कम॑करने वले, ब्राह्मण का उक्त तीनों ऋर्णो 
से छुटकारा होने से प्रशंसा होती है, जर जो यथोनित कमं नष्टीं करता, उस कर्जा नं देने वाले 


के समान खोक में निन्दा हुभा करतौ है, इस साद्य से यद्‌ नाह्यणर्मे मौण ऋण होतेहैःनक्रि - ` 


खस्य-- यह्‌ कद्ध होता है ॥ ६० ॥ । 

( श्यौ आश्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-.जायंमानो हवे 
माहणच्िभिक्रनेः ° इस वेदम ने “ऋणैः यह शब्द प्रधान ( सख्याथै ) को कके वाला 
नी है। क्योकि जिसमे एक ऋण देने वाखा युनः केने योग्य ध॑न को देता दहै, भौर दूसरा 
ऋण लेने वाला पुनः देने योग्य ( लौटने योस्य ) धन को केता है, उसी अथै मेँ मुख्य ऋण 
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कथं गुणशब्देनालुवादः ? निन्दा्रर॑सोपपत्तेः । कमेलोपे ऋणीव ऋणादाना- 
न्निन्यते कमौनुष्ठाने च ऋणीव ऋणदानास्मशस्यते स एवो पमाथं इति । 
जायमान हति युणश्चन्दो चिपर्ययेऽनधिकारात्‌ । जायमानो ह वे नाद्यण इति 
च शब्दो गृहस्थः सम्पद्यमानो जायमान इति |` यदायं गृहस्थो जायते तदा 
क्मभिरधिक्रियते मातरतो जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदा तु माद्तो जायते 
कमारो न. "तदा कर्मभिरधिक्रियते अर्थिनः राक्तस्य चाधिकारात्‌ | अर्थिनः 
कमभिरधिकारः कमेविधौ कामसंयोगस्चरतेः ` अभिहों जहुवातसवरगकाम” ` 
इत्येवमादि । शक्तस्य च अदत्तिसम्भवात्‌ शक्तस्य कर्मभिरब्रिकारः प्रचक्ति- 
सम्भवात्‌. ।. शक्तः खलु विरहिते कमणि प्रवन्ेते नेतर इति । उभयासाक्सु 








शब्द का अथं देखने म भाता है, श्ल कारण कह ऋण शब्द प्राधानं द । प्रस्तुत मेँ यद ऋण 
ब्द यथाथ धन नदीं दौ सकता, इस कारण ण. ( लाक्षणिक ) खन्द से यद केवर ऋण 
के समान पित्रादि .तीन ऋणो से युक्त की प्रशंस! तथा न मुक्त होने. वाले ब्राह्मणकी निन्दा कोः 


` कहने के कोरंण अनुवाद मात्र है) जित प्रकार तेजस्वी ह्मचासी जंचि. है" रेते व्यवहार मे 


यश्नि ओौर बह्मचारो से उपमा ( साद्रद्य ) का शान होता रै उसी प्रकार तीर्नोका ऋण चुका 

चुका देने वारे बाह्मण की कजं दे दैने वाले भयुष्य के समान मशंसा की गहै । क्योकि 
` कस्तविक् ऋण मेँ दिखल्मया हुंभा य॒ ऋणं शब्द उक्त मन्व मे जह्मचारी मे अभि शब्द के 

समान कां गया है) (शस क्ष्ण. के ऋण इग्दके प्रयोग का क्या अयोजन है १? रेस 
प्ंदन के उत्तरं म माप्यकार कते है कि )--निन्दा तथा पर्स का दोना) क्योकि विदित कर्मः 
` केन करने प॑र ऋण न चुकाने वा के समान ब्रह्मण दी निन्दा तथा. कण चुका.देने से ऋण 
केने .वलेक्री भ्दंसा के समान विदित कर्म॑ करने वाङ ब्राह्मणको संसार मं प्रशंसा द्येती ३े। 
इसी कारणं लाक्षणिक ऋण द्द का. मन्त्र मे कयन है । ( आभे .. जायमानः” यद्‌ ` मन्त्रः 
काश्रौ गौण ( लाक्षणिक ) छब्द है श्समे देतु देते हद भाप्यकार कद्ते दै किं )-- उक्त 
संवर में जायमानः! दोने वाला यह मी लाक्षणिकं शब्द दै, क्योकि इस जायमान शब्द का अर्थ 
है गृहरथाशचम मे रहने वाला बराह्मण दी यश्च-यागादि क्म करने क्रा अधिकारी होता है नकि माता. 
` केःउदर से उत्पन्न इभा बाह्मण. बालक । क्योग्ठि जव. तक उस ( ब्राह्मण ) के उचित उपनयन 

आदि संस्कार नदीं दोतते तंव तक उस नाद्यण वाल्क को यद्क-यागादि कर्मो के करने कां अभिकार 
| नदी होता । क्योकि इस ब्राह्मण बाखक के उत्पन्न दोतते दी उसे कम॑ करने को अभिकारष्ोता दहै 
दसा कना असंगत है ! कारण यह कि जो करम॑फङ के वाद हौ की जयित ( श्च्छा-कामना) 
रखता. है, तथा कर्म करने मँ समर्थं होता ड, -उसी को कमनिष्ठान मेँ शाखो ने भभिकरार दिखाया 
है । स्वगौ करी कामना करने वाला ग्निहोत्र हवन करे" इस प्रकार इवनकमं को विधिवाक्ये 
स्वगफर कौ कामना का सम्बन्ध का है, भतः यश्ञादि कमे करने मे फल कौ कामना. वले प्राणी 
कौ दी अथिकार हे ठेसा . कषा है । तथा कमै करने से समथ पुरुष. कौ दी प्रशृि दो सकती है।. 
क्योकि समथ प्राणी को कमं करने में प्रदृत्ति नही होती शसते यदं सिद होता है कि समथ 
पुरुष को हौ क॑ करने मेँ अधिकार है, कारण यद कि समथै पुरुष टौ शास मे विधान किये करमो 
केकरनेमें प्रत्त होता है, नक्कि दूसरा ( असमथ ) पुरुष । यदि जायमान शष्ट का उत्पक्त 
इभा प्राणी देसा सर्य ( शब्द ) अथं शिया जाय तो उसमे फक को क्षामना तथा सामध्वै दोनो 
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` ्रधान््दाथे । मातो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्ति न भवतीति । 
न भिद्यते च लौकिकाद्राक्याद्रैदिकं वाक्यं रक्षपृवेकारि पुरुषभ्रणीतत्वेन । तत्र 
लौक्रिकस्तावदपरीक्षकोऽपि न जातमात्रं ऊुमारकमेवं नूयाद धीष्व ` यजस्वं 
त्रह्मचयं चरेति । कुत एष ऋषिरुपपन्नानवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति ! 
न खल वे नत्तंकोऽन्धेषु भवर्च॑ते न गायको जधिरेष्विति । उपदिष्टार्थविज्ञानं 
चोपदेदयतिषयः । यश्चोपदिष्टमर्थ विजानाति तं मत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानङ्कमारक इति गाहंर्वलिङ्गं च मन्त्रवा्यणं कर्माभिक्द्ति । यच्च मन्न- 
न्ाह्मणं कमोभिवदति तत्पत्नीसम्बन्धादिना गाहेर्थ्यलिङ्गेनोपपन्नं तस्माद्‌ 
ग्स्थोऽयं जायमानोऽभिधी्यैते इति । 


५२६ न्यायदर्शनम्‌ 
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दी नदींदो सक्ते इस आश्चय से भाष्यकार आगे कते हँ कि )--जायमान शब्द का माता के 
उदर से उत्पन्न हआ प्राणी ेसा मुख्य ( शक्तिसम्बन्ध ते बोध्य ) अथ लिया जाक, तो अर्थिता - 
{ शामना) एवं सामथ्ये जो कपनंके जधिकार्‌ के कारण है नीं बन सकते ¦ क्योकि माताके 
उदर से उत्पन्न हवे कुमारम फकरकी कामना तथा सामथ्यं दोर्नो द्यी नहीं होते (श्स कारण 
जवमान. शब्दं का उख्य मर्थं, नहीं हो सकता ) । ( रेखा केवल वेदिक कर्म के मधिकार मेदी 
उपरोक्त नियम नी है किन्तु लौक्रिक व्यवहार मे मौ है शस आशय से मौन्यकार्‌ जगे कहते 
डैकि )--उदिपूनक रच। हमा लौकिक वाक्य भौ तेदिक वाक्य से भिन्नरूप नीं होता, क्योकि 
` दोनो ही प्रमाणवाक्य बदधपू्॑क आप प्रुष से रचे रदते दै । अतः. अपरोक्षक ( अश्नानी ) 
कोडं संक्तार के सामान्य पुरुष मी माताके उदर से उत्पन्न हए शिद्यु (वच्चे) को एेसा नरी 
कद सकता करि--श्ुम अभ्ययन करो, हवन करो, नदाचयं का पारन करो"-श्त्यादि । तो फिर 
अना परमाणयुक्त तथा दोष्ररदित उपदेश करने वारे महर्पिगण अनधकार माताकेउदरसे 
उत्पन्न शिश को देता उपदेश्च कैसे कर सक्ते है ? क्योकि नाचने वाला अर्धो को नाच दिखाने 
के चयि भरत नदीं होता तथा गायक ( ग्या ) बहिर को गाना नदीं उनाता 1 । 
( जायमान शब्द मात्ासे उत्पन्न शिशुको नक्षी.कदता इत विषय मे दूसरदेतु देते इए 
भाभ्यकार्‌ भागे कहते हैः कि )--उपदेश किये के जथ को . जान सकने वाठेदी शिष्य, पुत्र जादि 
उपदेश के विषय (पात्र) होते हैः। क्योकिजो उपदेश्च किये वाक्य के अथौ को जानता है 


उसी शिष्य-पुत्र आदिको को उपदेश किया जाता है किन्तु यड माता से उत्पन्न बच्चे नही 


होता । ( उक्त जायमान शब्द का अथ॑ माताके उदर से उत्पन्न बाह्मण बालक नदीं है किन्तु 
गृहस्थ होने वाला बाह्मण इस सिद्धान्त को श विषय कौ उपरोक्त युक्ति पे ट सिदधि नीं होती 
किन्तु शस विषय में वेदिक ( ब्राह्मण ) मन्व प्ते मी सिद्धि होती है ` इस आय से भाष्यकार जनि 
कदेते हैः किं )-बाह्यणमाग के मं मो गदस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण ) को सूचत करते हुएही - 
, य्ादि कर्मों के अनुष्ठान को कहते ह । क्योकि ¶रन्यवेक्षित्तमाज्यं” पत्नी ते देखा हमा धृत तथा 
प्पल्न्यै उद्वायति” पत्नी के लिये उद्राता ह्मण सामगान करते है । क्षौमे वसानावश्चौ अदषौयाताम्‌ 
श्शमी व पिन कर यजमान गौर उसकी पत्नी, अग्निका आधान करे, इत्यादि ब्राद्मण- 
मंतवाक्यमृ जो कमं क्ररेके कदे दै वे संपूणं पत्नी के सम्बन्धरप गास्थ्य ( गृहुस्थीभमीं 
जक्षण } के कर्मर म अधिकारको कदतेषै (नकि माता के उदर से उत्पन्न श्िद्यु के) ¦ 
श्त कारण (जायमानः इस शब्द से गृस्थ होने वारा ब्रह्मएष्टो कडा जातादहै। (इस प्रकार 
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भीभीम 


अपवगपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
स्वस्य चाविपरिणासे जरामयबादो पप्तिः | [ 
व फलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतेते तावदनेन कमोवुषठेय- 
मित्युपपद्यते जरामर्थवादस्तं धरतीति । जरया ह वेत्यादुषस्तुरीयस्य चतुधस्य्‌ 
अव्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह्‌ वा एष एतस्माद्विमुच्यतेः इति । आचयुषस्तुरीयं चतुथं 
म्रत्रञ्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तत्र हि भत्रञ्या विधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
ह्‌ वेत्यनथंकम्‌ । अशक्तो विमुच्यते" इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयसशक्तस्य बाह्यं 
शक्तिमाह । अन्तेवातती वा जुह्धयाद्‌ ब्रह्मणा स परिक्रीतः, क्षीरहोता (£) वा 
जुहयाडनेन स॒ परिकीत? इति । अथापि विहितं बानूदेत कामाद्वाथेः परि 
कल्प्येत ¶ विदिवालुवचनं न्याय्यमिति । ऋणवानिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कसु 
प्वत्तेते इत्युपपन्नं वाक्यस्य साम्यम्‌ 1 -फलस्य हि साधनानि प्रयतनविष 
गा्॑स्थ्य के पूवंसमय में पूर्वोक्त तीर्नो वारक्योका बन्धन न्दी होता यदह देखकर उत्तरावस्था 
(-डद्धावस्था) में भी ऋणो का सम्बन्ध न्दी ता इस आश्य से माष्यकार आगे कते हकि)- 
अर्थिता ( कामना ) परिणाम न शोने पर अर्थाव्‌ कामना केरष््ते ही जरामयेबाद ८ जव तके 
जीता है तव तक कर्म करे ) यदह बाद कना टो सकता है । अर्थाच जव तक शस पुरुष कौ क्म के 
फर करी कामना निवृत्त न्दी होत्ती तमी तक इस गस्य बराह्मण को विष्टित कमं करना चाद्ये । 
इस कारण उसके ( कामना वाठ ) छि जराम्वाद दो सकता दै । अर्थाव्‌ नरया हइ वा? इत्यादि 
वाक्य का यदी अर्थं है कि श्ृद्धावस्था के प्राप होने पर यह्‌ कर्माचष्ान से क्तदो जाता है) 
` ( अपना पश्च सिद्ध करने के ल्य दूसरा वाक्य उदादरणा्ं माभ्यकार दिखते हष भगि कृते 
हैः कि )-- “जरया ह वा? इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य का यद अथैदैकि पूणं शत वष आयु के चतुथं माग 
जिसमें सन्यासाश्रम का पुरुष नेः यहण किया हदो--वद्‌ जरा ८ दृद्धानस्था ). प्राक्त शने पर यद्‌ 
युरुष शस अग्निक्टोत्रादि कर्मानुष्ठान से सुक्त हो जातादहै। पूणं श्ञत वषं के चतुर्थ । ८ प्रतरज्या ) 
` संन्यासाश्रम युक्त माग की यह्‌ जरा अवस्था कदी जाती दै, उत्त अवस्था मे परतरज्या ( सन्यासान्रम ) 
गहण की ार्सखयो मेँ विधि कही है। (यदि जया ब्द का जीण अवस्था शसा अथ किया जाय, 
सयु काचतुथै मागन ज्या जाय श्से व्यन्त जरा ( जीर्णं) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
(जरया ह वाः यहु कना व्यथ हो जायगा) क्योकि अत्यन्त बृद्धावस्थाके कारण स्वयं रीर 
मे क्म करने मेँ सामथ्यै न 'दोने के कारण वह्‌ स्वयं अग्निदोादि कम॑ को छोड़ ध तो फिर 
उपदेश की आवस्यकता न ` होने से उपदेश व्यथै दो : जायगा । केवर उपदेश हयी न्यथैन होगा 
किन्तु इस उपदेश्च का दूसरे उपदेशसे विरोध मीमा जायगा इस्त आश्य से भाष्यकार अगे 
कहते है कि--“असमथं पुरुष कम॑ते सुक्त दो जाता है, ९ उपदेश भौ न हो सकेगा, अभाव 
केवर असामथ्य॑ष्ठी कमै के चरने का कारण नदीं है । क्योकि जो पुरुष स्वयं कमं करने मेँ समभे 
नदीं दोतां उसके ल्यि बाद्य असामथ्यं देसा कशा दै कति - अन्तेवासी ( शिष्य ) वा.( अथवा); 
। जहुयावत्‌ (कवन करे), बरह्मणा (त्र्या से), परिक्रीतः (खरीदा इ), सः ( वह्‌ ), 
। परिन्धीतः ( खसेदा इमा ), सषीरहोता वा ( अथवा दुख. खीर का हवन करने वाखा ), जुहुयात्‌ 
` `( हवन करे ), धनेन ( धनदान ते), सः ( वह), परिक्रीतः ( खरीदा इमा ), इति ( इत 
कारण ) । नरयांव्‌ स्वयं कम करने से अपस्तमथै गृष्टस्थ के कर्मानुष्ठान ने के ल्यि तिने 
दूसरा उपाय कष्टा है कि-- शिष्य अथवा क्षीरहवन करने वाञे ब्राह्मण की ` सहायता लेकर स्तयं 
भशक्त गस्य पुरुष को ˆ हवनादिः कमो का भनुष्ठान करना चादिये, अतः परस्पर पूर्वोक्त प्रकार 
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न फलं, तानि सस्पन्नानि फलाय कल्पन्ते ¡ विहितं च. जायमानम्‌. बिधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्धयते सोऽयं जायमान इति । ^ 
से उपदे्ो का विरोभ जने ॐ कारण यहां मबुभ्ये का संन्यासमाश्रम युक्त चुं भाग दी 
(जरया इ वाः श्त्यादि वाक्यों मे कदा यया.ह, (-ययपि यष्ठादि कर्मौके अनु्टान की विधि 
“ यृदस्यही के चि दै तथापि जायमानो ह वै ब्राह्यण्यस्य च्िभिचगेःः यद कान्य वालकं के 
स्यि सी यञ्चादिं कमे की विधि करयोः नदी.करेगा १ (इस राका का कितारपूर्वक माष्यकार खण्डन-करते 
कि )--क्या यद जायमानः" सत्यादि वक्रय दूसरे स्थल मेँ विधान विये यागादि कर्मोका 
अनुवाद करता दै, अथवा पनी इच्छामात्र से कर्म करने वाला यद्‌ स्वतन्त्र टौ वाक्य बालक के 
, च्ये-यश्ादि कर्मो के करने का. विधान.करता दे. ॥ (श्स संशय का खण्डन करते हए माष्यकार 
निषेव करते इए -भगि कते दैः कि.)--दूसरे स्थल म विधान विये कर्मा का अनुवाद 
(जायमानः? यद्‌ वाक्य करता है, ` यदी मानेना. न्यायसंगत ड । अर्थाच (जायमानः श्स्यादि 
वाक्व ऋण के चुकाने मे असमं ( कना .देने वाले के अषीन रहने वाके ) अषमणै ( कलां -नुकाने 








वाका) के समानं देवता, ऋषि तयां मदु््यो क तीन अकार के पूर्वोक्त ऋणो से छुटकारा नं . 


पाने वाखा गृदस्थ मौ यागादि करो मे प्रषीन,. दी र्ता है, जब तकं उक्त तीनों ऋर्णो से दुटकारा 
नदीं पातु श्सल्यि वाक्य का ` सामथ्यै वन सकता हे जाव जायमानः, शस वाक्य मे कोर 
विधि करने वाली विभक्ति नहीं है जिससे दूसरे स्थर मे किये कमानुष्ठान का स्स वाक्य मे अनुवाद 
दी दे रेखा प्रतीत होता है । यदि श्स. वाज्य का अथै दूसरे वाक्य या प्रमाण से किती प्रकार 
न माना जाय तो. वचनानि .( वाक्यं दोतते है), तु (जरन्त); जपूर्वर्वाव्‌ ( गद्ष्ट के छवि ) 
दसः न्याय से इस “जायमानः वाक्य को विधिवाक्य माना जायगा, किन्तु इस वाक्य के 
अथ को बताने वाड सेकंड वाक्यं दै, जिनमे साक्षात्‌ विधि की बोधक. विमक्तिय ३ै- दस 
कारण केव इच्छा सेः शसं वाक्य कोः विधि.का भक्त मानना अनुचित होने. के. कारण य्‌ 


वौक्य अन्यत्र ( दूसरे स्थक में.) निदित कमै का भनुबाद मावर करता ह देषा ही मानना संगत - . : 


हे! भतः इस वाक्य मेँ जायमान शब्द का गौण गृहस्थ दौने बाला जाह्यण रेस अर्थं ठेनादी 
उचित प्रतीत्त होता हे ) (यदि पूर॑पक्षी कदे कि शस -प्रकार जायमानं शब्द के गौण मानने दी 
अपेक्षा ते सख्य हा उत्पन्न हु बालके ल्यिदी श्सवाक्यमे क्मकौ विभि क्योःन मानी 
` जायं ? यद्यपि बा्करमे फल के साधक कर्मौँको करने कौ सामथ्य॑ नहं हे तथापि कमं के युत्रको 
उत्पत्ति करने मे बार्कको भी योभ्यता दै, क्योकि उसका आत्मा मौ उत्से समवायिक्रारण 
हो सकतादहे, फल दी का उस वाल्क को प्रयोजन दै नकि फलताभकः क्मौ से । तों श्सके उत्तर 
मेँ माप्यकार भगे कहते दै कि )--फक के साधनों मेँ पुरुष का प्रयत्न. दता दै ;नकि फर मे । 
फल के सावन कर्मो के पूणं होने पर उनका फल ता है अथाव कोड भौ कमै की विभि जपते 


न्यापार प्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना टौ उसका व्यापार है वह व्यापार निना विषय . 


` के नदीं हो सकता । फल इस प्रणी के भरत्यक्ष व्यापार का विषय होता दो नदी, क्योकि फल 
मे केवर उस कर्मं का उदेश्लमा्न दोता है, भतः फलके साधक कर्मा के जो साष्काव पुरुष के 
रयस्न के विषय हैः उनके सिद्ध होने पर ही फलकी प्राति होने के कारण उत्पन्न बालक को 
उसके उपाय का ज्ञान न ने के कारण कमं करने मे सामथ्यैन होने से उसे उस कर्म का फर कैसे 
भरास्त दो सकतां है, गतः कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राप्ति होना असंभव होने के कारण, 
माताके उदर में उत्पन्न वाल्क करमौका भभिकारी न होने के कारण "जायमानः शत खब्द का 


। . श्पवगंपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] 
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अरतयक्षविषानायाारिति चेद्‌ 2 न प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्षविधानाभावादिति । 


भ्रव्यक्चतो बिधीयते गाहेस्थ्यं बाह्यणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तदपि 


व्यघास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षविघानामावान्नास्त्याश्रमान्तरमिति | न, अरतिषेषः 
स्यापि भ्रत्यक्षतो -विधानामावात्‌ । न भ्रतिषेधोऽपि वै ब्रा्ासेन भत्यक्षतो 
विधीयते न सन्त्याश्रमान्तयाणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
प्रत्यश्चतोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति। `. ५ । 

अधिकाराच विधानं वरि्ान्तरवत्‌ } यथा शाख्ान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
भरस्यक्चतो बिघायकानि नाथौन्तयभावात्‌, एवभिदं जाद्यणं गृहस्यशास्तरं 
स्वेऽधिकारे प्रस्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तयाणामभावादिति । ऋग्नाक्मणं 





| गृहस्थ होने वाखा नाद्यण रेसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द दी दै, मानना संगत दै 1 ( इम, प्रयत्न 


फर के साधकं कम मे हौ दोता है यद्र मानते है; भौर इस वाक्य में "यद्यो बालक के चिवि विदितं 


( है ठेसा मागे । एेसा यदि पूव॑पक्षो क तो यद्‌ उचित नद्यं है) श्स आद्य से माप्वकार 
{` जागे कहते हैः कि )- यद फर्साषक योगादि कर्मो की जायभरानत प्रस्तुत वाक्यत्े पूर्वौ ` 
{ दूसरे वाक्यो मँ विद्धित दै भौर दूसरेभी वार्कर्योस्े विधान च्छो जातत. है) (देसा होने के 


कारण उस विषयका प्रस्तुत शस वाक्यम मो नाल्कके स्यि विधि दै देस कल्पना करना 
मिथ्याहै) श्सकारण जो फरुके साषन कर्मो से सम्बन्ध रखता # वही इस श्ुत्तिवाक्य मेँ 
जायमान शब्द से का जाता दै ( अर्थात्‌ गृदस्थ ब्राह्मण को ही कर्मानुष्ठान मे सामथ्यं होने के 
कारण उसे दी जायमान शृब्दका गौण अथै मानना स्ंगतदहैनकिमाताके उदर से खत्पन्न 
बाठ्क को केना )। ( आयुष्य के. चतुथे माग मेँ संन्यापस्त की विधि है) स्स विषय कोन मानकर 
पूवैपक्षी यदि कंका करे कि--श्ृहस्थात्रमे कौ ति में अव्यक्ष विधिदहैन कि संन्यासाश्रम कीः 
यह नहो कंडा जा सकता, क््योक्रि उप्तके निषेभः कामो प्रस्यक्ष विधि नदीं हे, अर्थांव यदि 
पूवपक्षो का एेसा कना हो किं--श्नाह्मण मंत्र मे गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्च निवान किया है, बि 
उससे भिन्न संन्यासरूप चतु आभम होता तौ उसका भौ राह्मण मंच में मत्यक्च विधि होता। 
अतः प्रसयक्ष विधिन दोने के कारण गृदस्थाश्रम से भिन्न दूसरा संन्यासाभम नहीं है भ्त 
प्रमदितकारौ परमात्मा ने दया से प्राणिर्यो के सनु के च्यि गृदस्थाश्रम दी को उपदे 
किया है, न कि दूसरे संन्यासाश्रम का, अतः संन्यासरूप चतुथांशरम को. विधि यदी है ! श्ख कारण 
गोतम मदि के कदे इए र्मा मे “रकाश्चस्ये' ( णक ष्ठी भाश्रम है ), तु ( किन्तु ), आवायः 
( भाचायं ने कदय हे ), -्त्यविधानात्‌ ( प्रस्यश्च विधि दोन के कारण ), गाहंस्थ्य ( गृदस्थाम 
को), इति ( फेसा ) । य पूर्वपक्षी के क्षेप का अभिप्राय है (तो इस पूर्वपक्षी के मैवं 
के खण्डन का यह साराय है कि )- सा पूव॑पक्षी नदीं कद सकता, क्योकि संन्यासाश्नम 
के खण्डन का मौ द्धण मंत मे भ्रसयक्ष वणन नदीं है। कारण यह कि गृहस्थाश्रम को छैड्कर 
दूसरे न्यच, वानप्रस्थ भौर संन्यास "आश्रम नदीं है 1 णक दी गृदस्था्रम हैः ठेसा आह्मण मं 


` { मे अक्विव मो प्रत्यक्ष से विदित नाई नदीं देता । अतः पूरव॑पक्षौ का यष्टु कथन अयुक्त है } 


( यदि प्रत्यक्ष निषे नह है, तो मौ उसी की भनुमान से सदिं होगी, ठेसा पूव॑पक्षी करदे तो ) 


` भभ्यकार क्ते है कि--जौर अभिकार दोने ते भो दूसरी विदामो के समान संन्यासादि 


भामो का विभि मानना शोगा । जित प्रकार दूसते-दूसरे आख अपने-भपने भभिकार मे प्रच्य 
३४ न्या । 


५३० न्यायदुर्शानम्‌ [अ ४, भार १, सू* ६०. 
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चापक्गभिघाय्यभिषीयते | ऋच ज्ह्मणानि चापवगोभिवादीनि भवन्ति | 
ऋ चन तावत-~ ` 
कर्ममिरमत्युख्रषयो . निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । अथापरे ऋषयो 
मनीषिणः परं कमेभ्योऽगखतस्वमानञ्चुः ¡ न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
` अस्रृतत्वमानञ्ुः । परेण नाकं निहितं गुहायां - विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणें तमसः परस्तात्‌ ।. तमेव विदित्वाऽतिगरलयु- 
मेति नान्यः पन्था वियतेऽयनायः । | 
से विभान करते है, नकि दूसरे अंकेन दने से--इसी प्रकार यह ब्राक्षण मंत्र मी गृहस्थ 
. श्चा का अप्रने भथिकार मे होने के कारण भ्त्यक्ष विधान करता है, न कि दूसरे जह्यचर्यादि 
आश्रमो केनं होने से इस कारण ( ज्थाव्‌ गृहस्थाश्रम को छोडकर दूसरे आश्रमोंके नदहोनेसे 
उनका विधि नदीं है), रेस्ाहो तोन विधान करने से दूसरे आश्रमो के निषेष का अनुमान 
शो सकेगा । वस्तुतः तो एक केवल गृहस्थाश्रम काही प्रत्यक्ष से श्ुत्तिने विधान करिया 
दूसरे आश्रमो का नदीं किया दहै । इसका कारण दूसरे भाश्र्भोङान दोना नदीं दै किन्तु केवर 
गृदस्थाश्रम के उपदेश्च का दी उसमें अधिकार है। जिस प्रकार दूसरे व्याकरणादिशाख अपने 





शब्दानु्ासनरूप विषय को कने पर मी दूसरे न्यायादिं शाख के विषय प्रमाणादि पदार्थौक्ा ,. 


निमेष नदीं करते, उसी ` प्रकार गादस्थ्य का उपदेश करने वाङ वेद-भाग भी अपने विषय गरा्ुस्थ्य 
की विधिं करने पर मो उत्ते भिन्न ब्रह्मचर्यं, वानप्रस्थ, संन्यासं आश्रमो का निषेध. नदीं 
करते यष्ट सिद्धान्त क गूढ आश्य है) ( कथा स्मवन सदिति `अपवगं ( मोक्ष ) गौर ब्रह्मचर्यादि 
चारो माश्र्मो के विधान करनेवाले ऋग्वेद की ऋ चा एवं ब्राह्मण-वाक्य भी उपलब्ध होते दे, 
-इस जाखय से -माम्यकार जागे करते हे ` कि )--ऋचापँ ओर बाह्मण मंत्र भी अपवग ( मोक्ष ) 
को कते दै । अर्थात्‌ ऋग्वेद के मंत्र णं ब्राह्मण मेव मी घपरवर्मं ( मोक्ष ) का विधान करते है । 
जिनमें चछचा ( चछग्वेद के मंत्र ) प्रथम है-“क्मभिः ( करमावुष्ठानो से ), सत्यु ( ्रत्यमाव को ), 
निचेदुः ८ प्राप हए ), अ्रजावन्तः ( संतान वाके ) द्विर्ण, (धन की), इच्छमानाः ( श्च्छा 
करने. वाङे ), अथ ( ओर ) अपरे ( दूसरे ) ऋषयः ( मुनि ) मनीषिणः ८ बुद्धिमान्‌ ) षरं 


< छोड़कर ), कमभ्यः ( कर्मो को ), अग्धतस्वं ८ अमरता, मोच को ), न्युः ( प्राप्त इए }। न. 


{ नंदी), कमणा ( कर्मानुष्ठान चे), न ( नदीं), अजया (संतान से), धनेन (धन ते), 
स्यागेन ( त्माम से) एके (एक ) ( कुछ मदात्मा पुरुष्‌.) खअग्छतत्वं ( मोष्ठ॒ को ) आन्यः 


(अछ इए ), परेण (प्रर है), नाकं (अविचासे), निदिं -( स्थिति), गुद्धायां ( हदव . 
सूम माकर मं ), विश्नाजते ( प्रका्ित दोता है ), यत्‌ ८ जिसमे ), यतयः (ज्ञानी संन्यात्ताश्नमी), 


- विशन्ति ( प्रवेश्य करते है ) । येद्‌ ( जानता ह ), अदं ( म ), एतं ( ( श्स ), पुरुषं ( स्मा को ) 
-महान्तं € व्यापक ), आदितस्यवण. ( सूयं के. समान नित्य -प्रकाश्चमान ), तमसः ( अविच रूप 
अन्धकार में ) परस्तात्‌ ( परे रहने वाके ), तर्‌ ( उस परमात्मा को ), एव ` ( दौ ), विदित्वा 
{ आनकर ), सस्यं (-बन्भ-मरणरूपं संसार को ), . अतिरस्ि (पार करता है), न (नर्धी > 
अन्वः ८ दूसरा ), पन्थाः -( मार्गं ), विधवे ( 2 ), अयनाच ( मोष के लिये ) । ( वालखनेतर 
संहिता २९।१८. तैतिरौयारण्वक २।१२।९ ) ( इन उपरोक्त सरन्न मँ मोक्ष का वर्णनं किया है ), 
अब जाये आद्धण-वाक्व. ठेते है-- यः ( तोन ), घर्मस्कन्धाः ( वर्ज के समूह है), य्व { माम), 
आध्यय ( स्वाध्वायः),. नं ( दान ), इति ( पेखा. ), अशमः { प्रथम धम समूह है ), तपः पू 
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अथ ब्राह्यणानि- 
त्रयो घमेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानभिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचायौ- . 
चायेङ्कुलव्रासीति ` कंतीयोऽत्य॑न्तमात्मानमाचायेङलेऽवखादयन्स्वे एवैते पुण्य- 
लोका यबन्ति ब्रह्यसंस्थोऽग्तत्वमेति । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमभीप्सन्तः 
अन्रजन्तीति । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुभंवति यथाक्रतुभेवति तथा तत्कमे कुरुते यत्कमे कुरुते तद्भिसम्प- 
यतेः । इति कमभिः संसरणञुक्त्वा प्रकृत मन्यदुपदिशन्ति ! “इति जु काम- 
यमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्कामं आत्मकाम आप्तका 
तस्य प्राणा उत्कामन्ति इहैव समवलीयन्ते बरद्येग सन्‌ बरह्याप्येतीति" 
तत्र यदुक्तख्रणानुबन्धादपवगीभाव इत्येतदयुक्तमिति । ध्ये चत्वारः पथयो 
दे याना? इति च चातुरश्रम्यश्रतेरे काश्रम्यानुपपत्तिः ।। ६० ॥ 
( तपश्चय ही ), द्वितीयः ( द्वितीय धर्म॑स्कन्व है ), बह्यचारी ( जह्मचर्यं से रदता इग ), आचार्य- 
लवासी ( गुरु के आश्रम में वाक्त करने वाखा ), इति ( दक्ता ), तृतीयः ( तीसरा वम॑स्कन्ध `हे ), 








अस्यन्तं ( मत्यन्त ), अत्मानं ( अपनो जता को ); आचायंकुङे ( युर के कुर (सेवा) मे ), 


अवसराद्यनू (कष्ट देता इअः ), सवं एव ( संपूणे ही ), एते ( ये धम॑स्कन्ध ), पुण्यरोकः 
( पुण्यललोक के देने वाके), भवन्ति (होते दै), बह्यस्थितः ( परमात्मा मेँ स्थित ), अष्छतव्वं 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्राप्त करता दै ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२९।१; शतं एव्र ( श्सी को ) 
भ्रवाजितः ( इनो संन्यासी ), खोक ( पुण्य रोक को), अमीप्संतः ( प्रं करने छ श्च्छा करते 
हए ), प्रत्रजन्ति ( गमन करते है, संन्यस्त लेति हैः ), इति (इस प्रकरार) । (्दारण्यक ४।४।२२) । 
अथो ( मौर ); खलु (निश्चय से ), जाहुः ( कदते है )- काममयः एक ८ कामनामय ही है), 
जय ( यह ); पुरूषः ‹ पुरुष ), इति ( इत कारण ), खः ( वह्‌ आत्मा ), यथाक्छासः ( जेसे कामना 
रखने वाला ), भवति ( दोता है), तथाक्रतुः ( वैते संक्स्प वाला), अवति (दता है) 
यथाक्रतुः ( जेते संकद्प वाला ), भवति. ( होता है), तथा (उसी प्रकार ), तत्‌ कमं (उस 
कमं को), कुरुते ( करता है ), यत्‌ कमं ( जो कम करता है ), तत्‌ ( उसो कर्मं के अनुसार ), 
अभिसम्पद्यते ( जगे जन्म को प्राप्त करता है) ( इद० ४।४।५ ) इस प्रकार ब्राह्मण भागम 
कर्मो के अनुष्ठान से संसार की प्रापि को ककर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदेश करते है कि-- ` 
“इति ( इस प्रकार ), जु ( निश्चय से), कामयमानः (कामना करने वाला ), अथ ( श्सके 
पश्चात्‌ ), अकामयमानः ( कामना न करने वालादहोजाताहै), यः(जो), अकामः (काम 
रदित ), निष्कामः ( कामनारदित ), आष्मकामः* ( केवर आत्मा कौ कामना करने वाला ) 
जाक्ठकामः ( प्राप्त कामना वाला), भवति (ष्टो जातादहै), न ( नदीं), तस्य (उसके), 
भागः ( प्राण), उच्छं ( बाहर निकर्ते है ), इष्ट एव ( सी अ।त्मा मे ), समक्खीश्रन्तेन्ति 
(ख्यद्ो जाते), जह्य एव ( बद्मरूप दौ), सनू (होता हमा), बह्म ( प्रम्मा को ), ` 
जेष्यति (प्राप्त करता है), इति ( इस प्रकार )2 ¦ ८ प्रस्तुत दिषय की समाक्षि करते हुए 
भाष्यकार कहते है कि )--दस विषयमे जो पूवंपक्षी ने काथाकि-तीन प्रकारके ऋर्मो का 
चभनष्टोनेके कारण मोक्ष सीहो सकता--यद् कना असंगव है। तथाये( नो), चस्वारः 
{ चार ) पयः ( मागं हे ), देवयानाः ( केवल कंभ ङे जने वाङ" ), तैत्तिरीय संहिता ५।७।२।८ 


॥ > 


देर न्यायदूर्शंनम्‌ ` [शअ० ४, १, सू° षै 


[1 [0 














किक त 


फलार्थिनश्चेदं ब्राह्मणं -जरामय वा एतत्सत्रं यदभ्मिदोच्रं दशेपूणेमांसौ 
चे'ति । कथम्‌ ! 


समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६१ ॥ 


भ्राजापत्याभिर्टिं निरूप्य तस्यां सावंवेद्सं हुत्वा आत्मन्यभ्रीन्समारोप्य 
जाद्यणः प्रत्रजे'दिति श्रयते, तेन बिजानीमः प्रजावित्तललोकेषणाभ्यो व्युत्थि- 
तस्य निचृत्ते फलार्थित्वे समारोपणं बिधीयते इति । । 





के इस वाक्य मेँ बह्मचयै, गा्द॑स्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यसि रेते चार आश्रमो को विषिद्ोनेसे 


सी केवर एक गृहस्थाश्रम की है य पूर्वंपक्षी का क्रथन सर्वंथा जसंगत हे ॥ ६० ॥ ` 

(कफर की इच्छा रखने वाके गृदस्थाश्रमी के लिये हो *जराः अवस्थापयन्त, अश्िष्टोत्रादि 

` अनुष्टान कर्म॑ को विधि दै, जो "जाम्यै" वाक्य से कष्टौ जाती है । इस प्रकार उक्त सिद्धान्त सूत्र के 

फर्ति थै करो दूसंरेदेठुदेने की श्च्छासे जन्तिम सूत्र के अवतरण मे माष्यकार उक्त विषय 
टी को स्मरण करते हण कते है कि )-“जरामय॑ वा एतत्सत्रं यदग्निदोन्रं व्॒शपू्णमासौ चः 
यष पूवं सूत्र मेँ दिखाया इ ब्राद्मणवाक्व फरू कौ कामना करने वले के व्यि दै1 (प्रन्न)- 
कैते ? ८ उन्तर )-- । 

पदपदाथं--समारोपणाव = ख्य॒ करने से, भार्मनि = आत्मा मे, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं 
दो सकता ॥ ६१ ॥ 

भवाथं--प्राजापत्य नामकं श््टि ( याग) करने के पश्चात्‌ उसमें . सार्व्वेदस नाम के हवनं 
कर अपनौ आत्मा मेँ जियो काल्य कर गृहस्थ ब्राह्मण संन्यास केः टेसा विधिवाक्य सुनने में 
भाता ह । शसते यष्ट सिद्ध दोता है कि- सन्तान, धन तथा रोक फी एषणाभों ( शच्छाज ) से रदित 
पुरुष को फर कौ इच्छा न रहने पर आत्मा मेँ अश्चिका र्य ( आरोषं ) करने की विधि है । अतं 


इस आमा मँ अचरिर्यो के समारोपण कथित दोने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋणो के बेषन 


के कारण अपवगं ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत है ॥ &१॥ 

(श्सी आशयसे माष्यकार-मी सूत्र*को व्याख्या करते है कि }--श्रजापति देवतासम्बन्धी 
श््टि (याग) को करनेके प्श्वात्‌ उसी यागम साव॑वेदस नामक जिसपे.दक्षिणाद्ो दवन के 
पश्रात अपनी भस्मा मे अभ्र्या का क्यकर प्श्वाव ब्राह्मण सन्यासाश्रम का. हण करे ेसी 


 अच्चिदोत्री के स्यि चतुरथाश्रम में प्रवेश करने की विधि होने के कारण हम यद जानतेरै कि . 


संतान, षन तथा लोक की एषणाओं ( कामनार्जी ) से निषत्त दुष गृदस्थ ब्राह्मण प्राणी के फल कौ 
कामना-से निशृ्त होने के पश्चाव उपरोक्त वाक्य मे मात्मा मेँ अन्निकेख्यक्री मावनाकरा विधि 
विधान है, इस कारण फल कौ कामना रसने वारे ही प्राणी कै. च्वि उपरोक्त “जरामय वाः . 
इत्यादि वाक्य हैँ! ( अर्थात्‌ उपरोक्त प्राजापरय श्ट मे सरव॑स्वं धन कादान तभी दौ सकता 
है जब पुरुष पुत्र, धन श््यादिकों की श्च्छा से मुक्त दो भिससे सिद्ध्ोता दै किफरको 
कामना करने वके दी के खयि गृहस्थाश्रमः तथा यञ्चादि कर्म सा शनुष्टान है । जबफषटकी 
कामना निकृत्तो जातीरै तो वश्‌ गृहस्थाश्रमत्रे दूटं जने के कारण यज्ञादि कर्मो के आचरण 
से छट जाता है ओर उसौ अवसथा मेँ आत्मामं भग्निका आरोप करने की विधि दहै, यह श्प 
वाक्य ते सिद्ध होत रे।) (शस विषय मेँ दयणवाक्यों की सम्मति देखते इए भाष्यकार 


कके 





सभाण्यहिन्दीष्याख्योचेतम्‌ । धवदेषे 


अपवगेपरीकषाप्रकरणम्‌ ] 








मिीीिनिीणणीिीिीीै 


एवं च ब्राह्यणानि “सोऽन्यदू चतसुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो सैत्रेयीमभिति 
रोवाच प्रजजिष्यन्वा अरे अहमस्मात्स्थानाद्स्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि मेत्रेयि एतावद्रे खल्वमृतत्वमिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राजेतिः । &१॥ 
पात्रचयान्ताुपपत्तेथं फलाभावः ॥ ६२ ॥ 

जरामयै च कमण्यविशेषेण कल्प्यमाने स्वैस्य पात्रचयान्तानि कमीणीति 
मसञ्यते, तत्रैषणाव्युत्थानं न श्रूयेत । "एवद्ध स्म वै. तत्पं नाद्यणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 


भगे कते दैः कि)--श्सो कारण सखः ( वष्ट), अन्यत्‌ ( दूसरे ), चतं ( संन्यास जत. का ), 
उपाकरिष्यमाणः ( अगे शीघ ही ब्रहुण करते इए ), याक्तवङ्क्यः ( याञ्चवस्क्य नामकं महर्षि.) 
मत्रेयी ( मेतरेयौ नाम की अपनीखीके), इति (ेसा), ह ( निश्चय से), उवाच्व (बो), 
भ्रत्रजिष्यन्‌ ( संन्यास केता हआ ), वा ( निश्चय से ), अरे-( रे ), अहं ( मै ), अस्माद्‌ ( शस ), 
स्थानाव्‌ (गृदस्थी के धरसि), अस्मि (रह), ते (तेरा), अनया ( इत), कास्यायन्या- 
{कात्यायनी खरी के सार्थं) अन्तं ( अज्ञ-समाि को), पर्वाणि (पाता )--हति (रेका ) 1 
जथ जपि (भौर मी) उक्तानुखासना (च्पदेशचक्नो रं), असि (तम शी), भेत्रेयि ` 
(दे मेत्रेयो ), एतावत्‌ ( इतना ही ), ; अरे < रे मैत्रेयि ), खु (निश्चय से ), अद्तस्वं ( मरणं 
रदित मोक्ष), है, इति (शस प्रकार); ह (निश्चय से), उक्वा ( बोल फर ), याद्तनरक्यः 
( याहवर्क्य सनि ), भ्रवत्राज ( गृहस्थाश्रम का स्याग कर चे गये-इति ( ठेसा )-( ब्ह्दारण्य- 
कोपनिषद्‌ मे ) कद्‌ है" ॥ ६१ ॥ 

( अपने पक्ष में दूसरा साधक सूत्रकार कते दै-- 

पदपदाथे--पराज्रचयान्तानुपपत्तेः च = ओर अश्चिष्ोत्र कम के पानो के भभिमेदाहक्म॑मेन 








बन सकने से भौ, फलामावः ८ फक कामना नदीं -है यद सिध होता हे ॥ ६२ ॥ 


„ भवाथं--मञ्ि्ोतौ बाक्मणकौ मृत्यु होने पर उसके भशिद्ोत सम्बन्वी संपूरणं यज्ञपात्र 
को अश्निदोत्रौ के शरीरके साथ दाद करने की विधि है अतः यदि “जरामर्यं अभिदोत्र होता है” 
यष विधि साधारण रूपसे संपूणं पुरुषों के च्थिं.शो तो,न कि. फल को कामना रखने बाढ 
गृहस्थाश्रमौ के लिये--तो उपरोक्त यश्च.क्रियार्भो की ददन -विभि सपू पुरुषों के च्वि है रेसा प्रात 
योने के कारण चतुथाँश्रमौ संन्यासो के श्यि यद विभि नदीं रै रेता मानना होमौ । जिससे उकः 
भीषदयु होने पर उक्के शरीर के साथयन्च के पात्रों का दहन प्रप शने से उत संन्यासी 
के मौ ृत्यु कारु तक संपूरणं यश्च-पात्रो को रक्षा करना भावश्यक होने के कारण उसके ख्यि जो. कि 
सन्यास अकण कौ पूव ही पुत्रादि कामनाओं से छुटकारा तथा संपूण धनादि दान की विधि रै, व 
सबन बन सकेगा ॥६२॥ 

( श्सी आरायसे माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दैः कि )--जरामयं मभ्भिष्टो्रादि कर्म 
सामन्यरूप ते पसंपृणं पुरुषो क चयि है देसी करपना की जाय तो संभ पुरुषो के शरीरके 
साथ यज्ञपा्नो की दाह-क्रिया कौ प्रापि होना रूपदोष शोगा। जिससे--एतव्‌ ( यह ), ह स्म वै 
{ निदिचत है ) तत्‌ ( शस कारण ) पूर्वे ( प्राचीन ), बाह्यणाः ( नाह्यण >), अनू चानाः ( सर्वोत्तम ), 
विसरः ( विद्धान्‌ पुरुष ), भजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाक्षते), क्कि. ( क्वा) 
्रजया ( सन्तान से ), करिष्यामः ( करेगे ;. मेषां ( ।जन ), नः ( इमास ), आत्मा { आत्मा) 


न्यायदुक्षननम्‌ [ अन्४,प्मा० १, सू० श्ट 








६ 0 कर 
~^ , चत्रैषणायन् वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च ` व्युत्थायाथ भिष्- 


इति ते १ । एषणाभ्यञ्च च्युत्थितृस्य पात्रचयान्तानि कमणि नोपपद्यन्ते 


व चर्वी व्रण कचु भ्रयोजकफलं भंवतीषि । 


इति । नािभयविधानाचचेतिहासपुराणनमंशास्े्वकाभसयालुपपति | तद~. 


त अमाणेन अामाण्याम्यनुन्ानात्‌ । अमाणेन ` खलु त्राह्यणेनेति 
ण्यमभ्य 9 
(7 मा ज्ञायते "ते वा खल्वेते अथवोङ्गिरस एतदितिहास 


र (क्षपणे संसार है), इति सा) ( इृ्दारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२२ मेँ कदा जा 
छी, की एषणा (-कामना) च व्युष्थान ( चुखकारा ) सुनाई न देगा । ) तथा 








अयं ( य्द (7 श्वय से ), युत्रेषणाय। (पुत्र की कामना से वित्तेवणायाः च (षनकी 
8 हद ५ परकैषणायाः च ( जर स्वर्गादि लोक की कामनासे मौ), ब्युस्थाय (टकार 
4, 


कके पश्चात), भिद्धाच्य ( भिक्षा गने के. कयि आचार को), चरन्ति 
कामना से  (, ( दसा मौ )। यद्‌, परदपक्षी नदीं कद्‌ सक्ता किं "दषणामो का त्यपग होने 
पाकर ), (+ होमाः । क्योकि जव - उसने पुध्रादि कामनाओं से छ्ूटकर प्राजापत्य याग मेँ 
( धूमते = + 1" त कर दियातो उसके पास पाके. न रश्नेके कारणही शारीर के साथः 


सप कयत (1 निनि न होगी, यह्‌ दोघ भा जायमा । ( जिसे धूरव॑पक्च मत में पुत्रादि कामना सेः 


वाली ( श्वति 
पर्ति के ध र प्रकार 
चटकारा कि ६ की विधि न्ह ठो सकती ! इसच्यि सामान्यरूप से संवृणं शरीरधारी 
कते दं 4 „ क~ कामना प्रयोजक ( कारण ) नदीं दयो सकती । अर्थाव्‌ जिस फरूकी 
पो = के की, म किये जति दै 
कम च वदि कन्व जिस प्राणीक्तो फरुप्ा्चि क्तौ कामना होती है उसी की.उस फलके 
, शामा भर्ति दती हे श कारण यक्चादि कम संपूरणं पुरुष साधारण नर्हीदो सकते 
भरणा नर शय हे । ) (शति के समान स्टत्तिवार््यो का मी चारो आश्रमो की स्वीङति 


क विरोधं भा जयगा ) । ( आगे उपसंहार करते इर भाष्यकार 


कारण रूपं ते हप माष्यकरार भागे कते दै कि )--मारतादि शतिष्टास, अद्धारह पुराणः. 
चारो माशर्मोको विधि होने के कारणचारों आत्र्मोकी 


यष सिद्धान्त ६ ब्रह्मचर्यादि 


` ओँ म ती। यदि पवेप्ठो के कि शति कोः छोडकर दम इतिदासादिकों को प्रमाणे 


गत के रचिता तथा ष्यवं दयु परमात्माने कदे हए श्रुति आदिर्को 
असिदि नदीं ८ ग स्व॑ज्च ठ ८1 


हीने के कारण प्रमाण माननां यचपि उचित है तथापि, व्यास, मनु जादि 


नही मानते „क 4 अदभ्यों मे जम, प्रमादादि दोष दोने के कारण उनके आस्र शने का निश्चय 


को च्स रषः कथ 


+ क बनाये हप शतिदासादिको को प्रमाण कैते माना ना सकता है१ (शस. 


आरतादिक 
शने क + 
, पृतपल्त मान 
दोनो व 4 की परमाण मानादै। क्योकि सेवा (वे ष्टी), खल्ध (निश्चये), एते (ये), 
ूलंपशची का भर्वन वेद के भाजय भिरा नाम के मदषिं ), पतत्‌ ( शस ), इतिदासषुराणं 
पुराण दर त को >, अभ्यवदन्‌ ( कहते भये ), इति्ासषुराणे, ८ श्तिदास गौर पुराण )» 
भयव > नां ), सेदः ८ वे वै"), हति ( पेसा ) 1 शस कारण शत्तिशास तथं 


र करते इए आगे आष्यक्रार कते दैः कि )--पूवैपक्च तथा सिद्धान्तपक्ष 
ति यं ब्राह्मण मरूप प्रमाण ने इतिहासादिर्को का प्रमाण माना है । अतः 


१1 


पुत्रादि एषणार्भो से छटकारा पानेवाके के च्ि रारीरके साथ ` 


उप्त फल की कामना संपृणं प्रगिर्योको कमंकरने्मे .. 


), स्वाद से प्रमाण माने हण ्राह्मणरूप वेद ने इतिः ` 








` पुराणो को प्रमाण न मानना यसंगत है\ (यदि शश्तिदास पुराणः करो प्रमाण मानिगे भिन्तु सलु 


> = सद्र 1 ¢ व 2 6४2 
प: ः (८ ५- 


सखभाव्यहिन्दीम्याख्योपेतम्‌ ५४३५५. 
पुराण मभ्यवद्न्नितिह्ासपुराणं पश्वमं वेदानां वेद इतिः । तस्मादयुक्तमेतद- 
प्रामाण्यमिति । अध्रामौण्ये च धर्मशाखस्य प्राणश्चतां उ्यवहारलोपाल्लोको- 
च्लदभ्रसङ्घः । द्र्टप्रवक्तरसामान्याचाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य पव मन्त्र्राह्यणस्य 
द्रष्टारः म्रब्तारश्च ते खल्वितिदासखपुराणस्य घमेशाश्जस्य चेति । विषयल्यव- 
स्थानाच यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो मन्त्रनाद्यणस्य बिषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणधर्मशाखाणामिति । यज्ञो मन्त्रन्राद्यणस्य, लोकन्ृत्तमितिदहासषुराणस्यः 
लोकन्यवह्‌ारव्यवस्थाने धर्म॑शाख्रस्य बिषयः । तत्रैकेन न सत्रं ज्यवस्थाप्यते 
इति यथाबिषयमेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिवदिति ॥ ६२॥ 


यत्पुनेरेतत्‌ क्लेशानुबन्धस्याविच्छेदादिति- 


श्रपवगपरीक्षाप्रकरण्म्‌ ] 

















भादिकों ने बताये हप घ्म॑शाखों को ` प्रमाण न मानेंगे? फेस पूर्वपक्षी करे तो यङ्‌ नदा हो सकता । 
क्योकि यदि मन्वादि रचित धर्मशासनो को प्रमाण न माना नाय तो संस्तार के सम्पूर्णं प्राणिर्यो के 
सं्तारसम्बन्धी व्यवहार्यो का रोप ( उच्छेद) होने के कारण संपूण संस।रका उच्छेदो जायगा 
भर्या संसार के संपूणं भायंजर्नो ने भमंञ्जखो को स्वीकार किया हे, सतः भमंश्चा्योेकोमी 
इसिहास-पुराणादिर्को के समान प्रमाण मानसा जाव्दयक है; तथाजो वेद के देखने बाडे तथा 
उसके भनुसार आचरण करने वाके महिं मादि वेषो स्फति, इतिास श्ट्यादिकोंकेमी 
ग्बाख्याता मनु, व्यास शृत्यादिक दँ । इस कारण देखनेकाञे ओर व्याख्या करनेवार्खो के समान 


होने से मी स्ति, इतिद्टास, पुराण तथ। षर्मश्चासख के निबन्धे ( अन्य ) के प्रमाण नद दो सकते, 
(यदि पूव॑पक्षी “€ति्ासादि निचन्धों मे वर्णन कयि विषर्योका वेद में प्रत्यक्ष विधान क्यों नं 
। है; विधान होने से प्रतोत होता है कि शतिदासादिको के विषयमे वेव करौ सम्मति नदी हे" बेरी 
शंका करके भग्यकार श्सके लि दूसरा हदु इतिासादिर्को के प्रमाण भाने. के ल्यिदेते डप 
| भागे कदते दैः कि )--अपने-मपने विष्यो की न्यवस्या होने से मौ यपने-अपने स्व्तव बिषर्योर्मे . 
: वेद ( ब्राह्मण ), इतिदास -आदि भी प्रमाण डो सकते दहै क्योकि वेद के मंत्र तथा्राह्मणके 
{ यष दि दूरे ही विषय दें जौर इतिहास, पुराण,  घमंल्चासख तथा स्मृतिग्रन्थ का लोकन्यदार 
:. बिषय ( दूसरा ही ) भिन्न-भिन्न है । अतः मंत्र बाह्मणक्रा यच्च, इतिदास यवं पुर्यो का लोक्तिक 
[` व्बवहार तथा धमंश्चास्त मन्वादि स्छतियन्थों का खोकिक व्यवहारो की व्यवस्था करना पेसे 
`. भिन्न-भिन्न विषय । अतः क केवर मंत्र तथा ब्राह्मणमाग से यच्च से केकर सांसारिक 
( व्यवहारो कौ व्यवस्था तक संपूर्णं विषयों का वणेन करना असंभव शने के क्रारणयेवेदंसे 
¦ लेकर धमंशाख. परथन्त समो . अपने-अपने चिपयो मे प्रमाण हैः देता तानना उचित हे \ जिस 


भकार चक्षु जादि संपूण शन्दरिय अपने-अपने सूप आदि गुर्णों के अष्टणरूप विष्वा मेप्रमाण 


। माने जाति है ॥ ६२ ॥ 


( श्स प्रकार पूवपक्चीके केह तीन प्रकारके छ्णों ॐ वंन के कारण मोश्च नदीं 


३ सकेता, श्स ब्लिप का खण्डन कर, क्लेशो के सदा सम्बन्धं होते ते मोक्ष नदी हो सक्ता, श्स 
| ` दरे अक्षेप का खण्डन करनेवाले सिदयान्तसूत्र षा सवतरण देते इए माप्यकतार पूवैपक्ष मत छा 
..- भसुवाव करते हैः कि )--क्केशो के सदः ` सम्बन्ध का नाशन होने के कारण ( मोधनराढो 





५३ब्‌ न्याथदुर्ष मय्‌ ` 


ए ण 


[अर ४, आ० १, सू० ६३६४ 


१२५०५ 


सुषुप्तस्य स्वप्नादश्चेने श्छेश्ामावादपव्रगेः ॥ ६२ \ 
यथा सुषुप्तस्य . खलु स्नप्नादशेने गागालुबन्धः , खुखदुःखालुजन्धश्च 
` विच्छिद्यते तथापवेऽपीति । एतच ब्रह्यपिदो सुक्तस्यात्मनो खूपुदाहरम्तीति ।! 
यदपि प्रवृत्त्यतुबन्धादिति- 
न प्रव्रत्तिः प्रतिसन्धानाय दीनक्छेशस्य ॥ ६४ ॥ 
भक्षीणेषु रागद्रेषमोदेषु प्रवर्ति प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पूर्वजन्म- 

















पदपदाथ-पुस्षस्य = निद्रावस्था के प्राणी को, स्वमादर्छ॑ने.= स्वप्न न दिखाई पडने पर, 
क्टेशषामावात्‌ = किसी भकार के क्ठेर्ो के न होने के कारेण, अपव: = दुःख-निषृत्विरूप मोष्ठ हो 
सकता है ॥ ६२ ॥ 

आवाथ-गाद्‌ निद्रावस्था मेँ रदनेवाे प्राणी को राम, देष, मोह जादि क्लेशो के सम्बन्व 
से दुःख देखने मे नहीं आत्ता । भतः रागादि क्रयो का विच्छेदरूप मोक्ष मदी हो सकता यष 
पूर्व॑पक्ली का कथन असंगत हे ॥ ६३ ॥ 

( श्सी आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूच्र कीं भ्यारूया- करते हैः किं )--जिस प्रकार गाद निद्रा 
सो इए प्राणियों को स्वपनो के नं दिखाई पड्ने के कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी -मकार केः 
खख अथ दुःख का सम्बन्ध नदीं रहता, उसी प्रकार अपव ( मोष) मेँ मी क्लेद्धीं का-सम्बन्व 
नदीं हे सकता । इसी को ब्रह्म ( परमात्मा ) कै जाननेवाले बहवेक्ता रोग संसार से खुक्त इष 
भरमा का स्वरूप है, एेसा कते हैः अर्थात गाद्‌ निद्रावस्थां के समान क्षी मोश्च की अवस्याः 
शेत्ती हे ठेसा नेक स्थो मेँ उपनिषद्‌ ग्न्धौ मे वर्णन किया है ! जिसका अपराप { न मानना ) 
सवभा भनुचित है 1 श्छ कारण क्लेदश्च सम्बन्ध `क कारण मोक्ष -न्दीं दो सकता ठेसा पूर्वपक्षी का 
कथन सवथा मसंगत हे ! याँ पर॒ लोकसिद्ध शोने कै कारण निद्राबस्था -में क्रो क सम्बन्ध न 
शोने में .उदाइरण दियादहै। महाप्रल्य्मे मी जीवात्मा क्लेदारषित ही शेते है, यश मी विद्वान्‌ 
खोग्‌,जानते है ।, केवर विशेषता यष्टी है कि मुक्तावस्थामे रागादि क्लेशो की वासना मो नहीं 
रहती भोर निद्रावस्था तया प्रख्यावस्था में रागादि कठो का सम्बन्ध न शने पर मी उनकी 
वासना रती रै ॥ ६२ ५ 


( प्रवृत्ति के जनुबन्ध के कारण मोक्ष नदीं हो सकता, दैत पूर्वपक्षी के -वृतीय हेतु का खण्डन ` 


करने के छवि स्िडान्त-सूत्र के मवतरण मेँ अनुवाद करते इष माष्यकार कदत हँ शि )--जो भक्ति 
के भनुवन्ष के कारण ( मोक्ष न हो सकैगा ) रेता पू्॑पक्षी ने कहा था-- 
पदपदाथ--न = न्दी होती, प्रदृत्तिः = पूर्वोक्त तीन. प्रकार की प्रवृत्ति, प्रतिसन्धानायः= पुनः 
जन्म छने के छिये, डीनक्ठेशषस्य = रागादि क्लेशो से रहित प्राणी की ॥ ६४ ॥ 
भवा्थ--एग, देष तथा मोदसूप क्ठेडां के नष्टं षटोने पर शारीरिक आदि तीन प्रकारकी 
पूर्वोक्त प्रकृति युनः जन्म लेने के कारण नीं हो सकती, क्योकि पुनः संसार मेँ जन्म वृष्णा 
{ वासना) ठे दोता है । श्स कारण वास्तनाका नाञ्च ्ोने के प्श्वाव इस जन्म का नाञ्च होने पर 
युनः इस संसार मे जन्म छेना रूप अग्रतिक्ठन्धान दही अपवग ( भोक्च ) होने के कारण प्रवृचचि-सम्बन्ध 
से मोक्ष नदीं दो सकता--युष पूरव॑प्ठी का कथन सर्वथा संगत दहै ॥ ६५ ॥ 
( श्तौ माशचव से भाष्यकार -सिद्धान्वसूत्र छौ व्याख्या करते है कि )--राग, देष तभा मोड" 
रूप क्ठेशो के नष्ट होने पर पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रषचति -प्रकिसंदाग के च्वि नदीश सक्ताः) 


| 





समाप्यहिन्दीष्याख्योपेतय्‌ ३७ 


[मि 


अपवम॑परीक्ष, अकरणम्‌ ] 

निवरत्तौ पुनजेन्मः तश्वादृष्टकारितं, तस्यां मद्ीणायां पृवेलन्मामावे जन्मान्तरा- 

भाबोऽप्रतिसन्धानमपवर्मः। वेफल्यप्रसफ्गं इति चेद्‌ न कमविपाकमरतिसंवेदन- 

स्या्रत्याख्यानाव्‌ । पूवेजन्मनिचृत्तौ पुनज॑न्म न भचतीव्युच्यते च तु क्मबिपाक- 

भ्रतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सवौणि पूंकमीणि ह्यन्ते जन्मनि शिपच्यन्त इति ॥। 
न क्लेश्चसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ .६५ ॥ 

नोपपद्यते क्तेशायुबन्धविच्छदः, कस्मात्‌ ९ कलेशसन्ततेः स्वाभाविकः- 


त्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न॒ वानादिः रक्ष्य उचुङेतसिति ॥ ६५॥ 
अत्र कश्चित्परिदारमाह-- 


म्रागुत्प्रत्तरभावानित्यत्ववस्स्वाभाविक्ऽप्यनित्यत्वम्‌ ॥ ६& ॥ 














सूत्र के श्रतिसन्धानाय' हस पद से प्रतिस्ंपो शब्द का अथं है पृदेजन्म के निशठ होने पर 
पुनः जन्म केना; भौर वह पुनज॑न्म होता दै सपसारिक विष्यो कौ चृष्णा ( बसना ) से । शस ` 
कारण उक्त वा्चवाका नाद्च होने से शस जन्म का नाञ्च होने पर पुनः दूसरा जन्म न 
दोना रूप अप्रतित्सन्धान दौ अपवग ( मोक्ष) शेता है) यदि तीन प्रकार के कर्मौकी प्रवृत्ति 
निष्फल दहो जातीदहै तो कमं फलके कारण दैः यह्‌ कनेवाङे शाख प्रमाण कैदे होमि? रे्नी 
पू॑पक्षी शंका करे, तो यह शंका असंगत है । क्योकि पुण्य-पापात्मक कर्मौ के खुल-दुःख-भोगरूप 
प्विपाक ( फल ) के अनुमव करने का इम निषेध नहीं करतेरै। किन्तु रागादि क्छेश्च वथा 
. विषय-वासनाओं का नादा होने के कारण पृवैजन्म की निवृत्ति के पश्चात पनः. संसार मे जन्म 
नदीं होता पेसा इम कते है, न कि किये इर पण्य-पापात्मक कर्मो के खख-दुःखानुभव-मोगरूप 
कल कानाश हो जाता है येसा कदते है । क्योकि ज्ञानी के पू॑संचित संपूण कम॑ अन्तिम जन्म में 
फल दे देते हैः अर्थाव्‌ वत॑मान जन्म के निशृत्त होने के पश्वाव्‌ पुनः जन्म नी शेता, इतना 
ही हमारा कयन है, न किष्टम कयि कर्मके फल का मोग नहींष्टोता देसा कक्ते हैँ जिसते 
ऋमंफरु के कहनेवाले चशास्नो मेँ भप्रमाण होने की शंका हो सकेगी ॥ ६४ ॥ 
८ पुनः क्केशों के अमाव को न माननेवले पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कते हँ )-- 
पदपदार्थ-न = न्दी हो सकता क्लेशो का अत्यन्त नाश, क्टेशसंततेः = रागादि कठो के 
` समूह के, स्वाभाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ &५॥ 
भावा्थ--अनादि-कारू से आस्मा को क्ठेश्च होते रदे है, अतः वे अनादि दहै । इस कारण उन 
क्लेशो के स्वामानिक होने के कारण क्लेदो के सम्बन्ध का अत्यन्त नाश्च नहीं हो सकता क्योकि 
अनादि पदाथ का नाश्च नदीं ष्ेता॥ ६५ ॥ । 
( उक्त आक्षेप का एकदेशो सिद्धान्ती के पश्च से सूत्रकार कदते दै )- 
पद पदा्थ-पराक्तपूवं मे, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यस्ववव = अभाव के अनित्यता 
कै समान, स्वाभाविके अपि = स्वाभाविक क्लेशत्ततति मे भौ, अनित्यत्वम्‌ = अनित्यता 
- डो सकती है ॥ ६६ ॥ 
भावाथं--जिस प्रकार षटादि अर्था के उत्पत्ति के पूर्वकाल मेँ अनादि स्वाभाविके षटादिकों 
क! प्रगमाव घटादि कार्यौ के उक्पन्न होने पर नं रहता, उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि भमी 
कछेर्थो के संतानका नाञ्च शो सकने से यह्‌ भनित्य है यद मानना होया ॥ ६& ॥ 
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क्लेशसन्ततिरनिव्येति । ६६ ॥ | ~ 

अपर आह्- क । । 

अणुश्यामतानित्यत्ववद्या ॥ &७ ॥ 
 यथाऽनादिरिगुुश्यामता अथ चाभरिसंयोगादनित्या वथा क्लेशसन्तति- 

रपीति । सतः खलु धमो नित्यत्वमनित्यस्वं चः तत्वं भावेऽभावे भाक्तमिति । 

अनादिरणुश्यामतेति हेत्वभावादयुक्तम्‌ ` । अनुत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति नात्र 

देठरस्तीति ॥ ६७ ।॥ ` । | 








(स्सी भाय से एकदेशा सिद्धान्ती के ` पक्ष के सूत्र की माभ्यकार नयाख्या करते दै कि )- 


जिस्.दधि भदिकों को उत्पत्तिके पूर्वकाले दुग्ध का जो अनादि स्वामाविके प्रागमाव है 


वष्ट अनित्य है उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि, रागादि क्लेशो के. अनित्य होने के कारण उनको 
चच्छेदः नाञ्च दो सकता है ॥ ६६ ॥ । भका) 
( श्स मभाव के दृष्टान्त से संतोष न मानने वाङे मावका षी दृष्टान्त केकर कठो को 
अनित्यता सिद्ध करने बे दूसरे एकदेशी सिद्धान्ती ॐ मत के परिद्ारसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देत्तेषैकि दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती कहता ै-- ० . 
पदप्काथ--अणुरयामतानित्यत्वक्छ = पार्थिवं परमाणुं के इयामरूप युण दी अनित्यता के 
समान, वा = अथवा ॥ 2७ ॥ | क 
॥ अौवा्थ-जिस प्रकार भनादि स्वाभाविक मी' पाथिव प्रमाणुर्ओं का नित्य दयामरूपयुण 
भभिसंयोगसेः नष्ट हो जनि के कारण अनित्य होता है, उसी प्रकार रागादि क्ठेश्चसंतान भौ 
अनादि दोने पर भी अनित्य हते दैः ॥ ६७ ॥ । ह । 
(स्स भाशय से द्वितीय यच्डदेशो सिद्धान्ती के सूत्र फी भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-- 
जिस प्रकार . परथिवी परमाणुं की इयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अभ्मिकेसंयोगसे 
नष्ट ने के कारण अनित्य होत दै । उसी प्रकार रागादि क्ठेदो का समुदाय अन्नादि स्वाभाविकः 
“ होने पर भी नट होने के कारण अनित्व है ॥ ९७ ॥ ` ए 
( अस्य सिद्धान्तो अपने मत से पूर्वपक्षी के आक्षेप का खण्डन करने के स्यि उपरोक्त दोनों 
एकदेशी के मतो का खण्डन करते हए पदिरे एकदेशी. के मत का खण्डन भाष्यकार करते 


कि )-- नित्यता तथा अनित्यता इत्यादि धम॑भावरूप पदा में हीदहो सक्ते है, न कि. 


 भभावरूप पदाथ के । अत्तः जर्हो कदी जमाव ` पदार्थौ कौ -नित्य या अनित्य कदा जाता है वह 
एके कारण दैन कि सुख्य-सुख्य नित्यता भौर अनित्यता भाव पदाथौ्मे शौषहोती है जौर अभाव. 
मेँ गौण होती है। अतः भमाव के दृष्टान्त ते क्लेशा को भनिस्य माननेवाे प्रथम पकदेशी 
का सत असंगत हे ( अगे द्वितीय एकदेशी के मत का खण्डन करते हप माष्यकार कते दैः कि )- 
पाथिव परमाणुरजो कौ इयामत। अनादि ( स्वामाविक ) है यह भी कदना हतु (साधक) नदहोने 
ˆ के कारण असंगत ह क्योकि जो पदार्थं उत्पन्न नदीं होता वह अनित्य दोता है । इस विषय मे कोड 
रधक देतु नही मिलता स्थात शूथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणुं की दयाम 
स्पतामोकायेहै पएथिवीका रूप होनेके कारण. इस्त जनुमानसे पार्थिव परमाणु श्यामरूप 
भनित्य शत्य हे यशीसिढशो सकारे नकि उसके नित्य ्ेनेमे श्र साधक हेव मिलता 


[0 
[सी ~ 


यथाऽनादिः प्रारुत्पत्तेरभाव उत्पन्नेन भावेन ` निबर्य॑ते एवं स्वाभाविकी - 
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अयंतु समाधिः- 
| न सङ्कस्पनिमित्तत्वाच रागादीनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कर्मनिमिन्तस्वादितरेतरनिमित्तत्वच्चेति सञुच्चयः । भिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोधनीयसोहनीयेभ्यो रागद्धेषमोहा उत्पद्यन्ते, कमे. च॒ सन्त्वनिकाय- 
निवर्तकं नैयमिकान्‌ रागद्रेषमोहानिरवत्तेयति । नियमदर््नात्‌ । दश्यते हि 
कथिट्सच्वनिकायो ` रागबहुलः कथिदूदधेषबहुलः कच्िन्मोहबहुल इति । 
ङतरेतरनिमित्ता च रायाद्ीनायुत्पत्तिः । मूढो रज्यति मूढः प्यति रक्तो सुद्यति 








ह \ क्योकि जो उत्यन्न नदीं होत वष्ठ सब नित्य दी होता है रेसी व्याति नदी है । पाथित्र परमायुर्भो 
की -रयामता मेँ अनादिता का व्यवहार प्रयलसे न दोनेके कारणो सकतादहैन किं नित्य हने. 


के कारण-यद् मुख्य सिद्धान्त माष्य का गदु आश्य है ॥ ६७ ॥ 


( श्स प्रकार दोनों कदेशो के मर्तोका खण्डन करने के पश्चान्‌ मुख्य समाधान करने 
वाके सिद्धान्ती के सूत्र का माभ्यकार भवतरण देते है कि )--यङ् सुख्य समाधान है-- 
पदयदाथं--न = न्दी, संकल्पनिभित्तत्वात्‌ = इच्छा से उत्पन्न होने के कारण, रागाद्रीनाम्‌ = 


रागादि दोषरूप क्लेशो के ॥६८॥ ४ 
आवा्थ-राग, देष तथा मोहरूप दोषो की मिथ्या संसार के अनुराग, क्रोध तथा मोह कराने- 


बाले विषयों के कारण उत्पत्ति हुआ करती है, जिससे प्राणियों के कमं कारण होते है तथा परस्पर 
- मी राग, देष तथा मोद कारण होते षै, शस कारण उत्पत्ति नेसे ष्टी रागादि दोष निस्य नष्ट 
` हे यद सिद्धष्टोताहे॥ ६८ ॥ । 


` ( सूत्र के चकार का भथै दिखाते हट भाष्यकार सिदान्तसूत्र की न्याख्या करते है कि)-- 
कमं के निमित्त दहोनेसे तथा रागादिकों के परस्पर कारणदह्ोनेसे मी देसा सूत्र के चकार सं 
कारणो का समुच्चय ( समुदाय) लेना चाददिये। {श्नमें से प्रथम "सकलपनिमित्तवात्‌, शसं 
हेतु का भाष्यकार अथै दिखाते दैः कि )--श्स सूत्र के संकरस्य -दाब्द से मिथ्या ( असस्य ) छान, ` 
लेना चाद्ये, जिक्तसे रागादि दोष मिथ्याज्ञान से उत्पन्न दौ है । संते नाना प्रकार का 
कार्यं श प्रकार शोत दै कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाङे विषयों मे भनुराग स्नेशरूप राग 
तथा अधिक उतपन्न करनेवाके विष्यो मे देष भौर मो न करनेवाके सांसारिक विषर्योमे 
मोह उत्पन्न होता है \ ( द्वितीय सूत्र के चकारसे.च्यिह्ए हेतु की भाष्यकार रेस व्याख्या करते | 
है कि )--प्राणिर्यो को अनेक जातियों को करनेवाला प्राणिर्यो का क्म मी सैयमिक ( व्यवस्थित ), 
"रोग, देष तथा मोष्ट कों उत्पन्न करते है, क्योकि नियम ( न्यवस्था ) देखने मेँ भाता है कि कोर 
को प्राणी अभिक रागसे युक्त देखनेमें आते है गौर कोको अधिकांश देष से युक्तं तथाः 
कोर-कोई , प्राणो अधिकांश मोहयुक्त मी देखने मे अति है । धर्थात उक्त प्रकारसे प्राणिर्यो र्मे 
न्यवस्थित राग, देष तथा मोद को दिखाने से यष्ट सिद्ध होता दै कि--उन प्राणिर्यो के कयि कर्मो के 
भतुसार ही यष्ट व्यवस्था है । ( सूत्र के चकारसे चयि हष तृतीय परस्पर निभित्ततारूपदहेतु की 
रागादि दोषों मेँ कारणता दिखाते. हुए भाष्यकार अगे कते किं )--परस्परमें कारण होकर 
भी राग, देष तथा मोह उत्पन्न शेते है, क्योकि मू ( मोह-मिध्याक्चान ) वाला इष्ट विषयमे 
भनुराग करता है तथा बहौ अनिष्टं विषय की प्राति होने पर कोष करता है तथा मनुराग करने- 
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कुपितो सुह्यति । सर्वमिध्यासङ्कल्पानां तक्छज्ञानादनुरपत्तिः कारणायुत्पत्ती च . 


कायौुत्पत्तेरिति । रागादीनामस्यन्तमनुत्पत्तिरिति ! अनादिश् कलेशसन्तति- 
रित्यप्युक्तम्‌, सर्वे इमे खल्वाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्वेन प्रवत्तेन्ते 
शरीरादयो न जात्वन्र कश्िदलुत्पन्नपृवेः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्र . तत्त्वज्ञानात्‌ । 
न चैवं सत्यनुत्पत्तिधर्म॑कं किञ्िनव्ययधर्मकं प्रतिज्ञायते इति । कमे च सत्त्व 
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चारा मोद मेँ पड़ जाता है तथा सनिष्ट विषय कौ प्राति कोप करनेवालामी मो्में षद्‌ 
जाता है । अतः रागादि क्कश के सुर्य कारण भिथ्या च्ञानं से -उत्पन्न इण उपसक्त संपूण प्रकार 
के भिथ्याज्ञा्नो का उसके. विरोधी तत्वश्ान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नक्ँ होमौ । 
< अतः पूैपक्षी, यह नक्षीं कह सकेता कि मिथ्याज्ञान का नाज्ञन होने से पूर्वोक्त क्लेर्योका 
-सम्बन्य होने. के कारण मोक्ष नदीं दो सकता) ( पृव॑पक्षी ने जोक्ठेश्च संतान को अनादि 
< स्वाभाविक ) कहा था, यद मौ अयुक्त दै । क्योकि ये संपूण आध्यासिक ( आत्मा के लिये प्रवृत्त 
र) शरीर, इन्द्रिय इत्यादि भावपदा्थं अनादि (आदि रदित); प्रबंध (समुदाय) .रूपसे 
भरषृत्तहोतेदै, क्योकि श्नमेसे कों भी रेसान्दींडै जोतत्व क्ञान कों छोडकर पठे कमी 
उत्पन्न नद्ध इञा था ओर प्रथमौ उत्पन्न होता है, ८ यदि शस प्रकार अनादि भमावमभी 
-नष्ट षहो जातेर्हःतो जो उत्पन्न नद्ीं्दोगोवे. मौनष्टदो जयः देसी पूवपक्षी कौ हका का भाष्यकार 
समावान देते हए भनि कते है कि )-पेसाष्टोने से हम यद प्रतिज्ला नदीं करतेहै कि 
उत्पन्न नेव किसी म।वपदार्थं करा नार -होतां है, क्योकि दम उत्पन्न होनेवले रागादि 
दोर्षोका हयी नाद्य शेता हैरेता मानतेरहै। (यदि भभिथ्याज्ञान से उत्पन्न रागादिक तत्वश्वान 
से भिथ्याज्ञानका नाद्य शोनेके कारण उत्यन्नन रहो, किन्तु प्राणिर्यो के कम॑ से उत्पन्न हए 
-रा्गादिको क! नाद क्यो शोगा, क्योकि कमं के नष्ट द्येने पर रागादि दोर्षो की निषृत्ति नीं 
होती, अर्थाव रागादि दोषेवाले प्राणी के कर्मो का नाक नदीं होता। गतः मोक्ष नदीं हो सकता 
-चेसा पूर्वपक्षी भष्ठिप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार -आगे दिखाते रै कि )--प्राणियो के 
जन्म लेने के कारण पुण्य-पापरूप" कमं तत्वक्चान से उत्पन्न इए भिथ्याज्ञानों के विनाश के 
कारण पुनः सांसारिक विषर्यो मँ राग, देष तथा मोद को उत्पन्न नदीं कर सकते, किन्तु केवकं .. 
खख तथा दुःख के भोगरूप फल्माज्नको हो प्राणिर्यो के कर्म देते है। अर्थाव प्राणियों के 
अन्त होने के कारणरूप उनके कर्म॑तच्वश्चानः से उत्पन्नः हट भिथ्याश्चानरूप संकर्पों का नाह्च. 


शो जने के कारण पुनः सांसारिक विषयों मे रागदेषादि दोषो को उत्पन्न नहीं करते, क्योकि ` 


संपूणैः रागादि दोर्षो का मरू कारण मिथ्वाक्ान दी है प्राणिर्यो का कमै तो पूर्वोक्त ज्यवस्थानुस्तार 
उनको रागादि दोर्षो मेँ प्रवृत्तकरता है, हस कारण रागादिको कमं कारण षोत्ता है यक कहा 
गया है । ( यह पूर्वपक्षी यद न्दी कष सकता कि जैसे कर्मं के रदते भिथ्याज्ञान के नाश से रागादि 
दोर्षो की निकृत्ति होती दहै, वैते क्म के रते भिथ्याश्ञान के नष्ट दोने के कारण श्वानौ परुषको 
कम॑ का सुखं दुःखरूप फरमीन दोगाः -क्योकि कर्माशय ससुदायका नाद्य करने केच्यि 
मोषटादि रदित भौ वानी मोदि युक्त पराणी के समान कमै के फकका मोग किवाकरतेहै, 
जिसते सिद्ध होता है किष्ानी पुरुष का कमै राग, द्वेषादि दोर्षोको अपेक्षा न करता हुभा 
अपना फर देता दै, निस कारण पेता कर्मफ का मोग शानी को संसारेषन नहींदेता। िग्क 


जित भम 
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निकायनिवेतेकं तन्वज्ञानक्रतान्मिथ्यासङ्कुल्पविघातान्न रागाद्यत्पत्तिनिमित्तं 
अबति सुखदुःखसंवित्तिफलं तु भवतीति ॥ &८ ॥ | 
इति दशभिः सूत्चैरपवगंपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीबारस्यायनीये न्यायमाष्ये चतुथौष्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 


~+ 








भोक्षादि युक्त प्राणियों के ल्यि यद्‌ कमफकूका मोग संसारके वंधनका कारण होता है, क्योकि 
रागादि दोषयुक्त कमौ से किथा जाता है, न कि उनको अपेक्षा न कर, णेसा सिद्धान्ती का यष्‌, 


गूढ भाय है ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वार्स्यायन मदि रचित न्यायभाध्य में चतु्थभ्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त इअ ॥ 


अछ. 


अथ चलुथौध्यायस्य द्वितीयाहिकम्‌ । 
किं यु खलु भोः यावन्तो बिषयास्तावल्सु प्रत्येकं वत्तवज्ञानमुत्पद्यते अथ 
कचिदुत्पदयत इति ! कथ्धात्र विशेषः । न ताबदेकेकत्र याबद्विषयमुत्पद्यते 





८ १ > तस्वज्ञान की उस्पत्ति कृ प्रकरण 
श्स प्रकार संश्षय, प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थौ की परीक्षा पूरव॑ग्रन्थ मे ददो ` चुको तथा 
भयत्न संश्चयस्तत्रैवसुत्तरोत्तरप्रसं गः” सू० २।१।७; इस. सूत्र के अतिदेश से प्रयोजनादि पदार्थो 
की परीक्षाष्ो जाने के कारण प्रमाणादि षोडशं पदार्थौ की.परीक्षाक्रा वणैन हो चुका । प्रथमा- 
ध्याय के प्रथम पादुकेश्म सूत्रम शन्दीं षोडश पदार्थौ के तत्वज्ञान से निःश्रेयत्त कौ प्रापि 


होती है, रेसा कष्ट चुके है । उनमें सेमी प्रमेयपदा्थौ का तंत्वक्नान दीने से साक्षात्‌ निधग्रेवस . 


-को प्राति होती रै भौर अवशिष्ट पदार्थौ का तखश्चानकां अंगद्ोनेके कारण उनके तत्वकौ 
 परम्परासे मोक्षद्ोता है, पेसा कद चुके है । साम्प्रत यद. परीक्षा करना है कि प्रत्येक आर्मादि 
भ्रमेयपदार्थौ का तच्छश्चान मोक्ष के प्रक्षि काकारण है, अथवा किसौ श्नमे से रेसा कका, रेसी 
इस प्रकरण कौ भूमिका तास्पर्यटीका मे कदी है। किन्तु परिशुद्धि मेँ उदयनाचायं इस विषय 
-से ठेसा कते दै कि पूरवंग्रन्ध के चतु्ांष्याय के प्रथम आहिक के चतुदश प्रकर्णो मे प्रवृत्ति 
-से लेकर मपवगं पयेन्त छः प्रमेयो की परीक्षा की गरं है, अतः इस .आदहिक मेँ उसके तत्वङान- 
रूप धमं कौ परीक्षा कएना दहै किं उस तत््वश्लान का क्या लक्षण रहै; उसका क्या विषय दहै २, 


` तथा वह तत््वश्वान कैसे उन्न होता है ३, तथा उसकी रक्षा कैपतेः होती है ४, ओर उसकी वृद्धि ` 
कैसे दो सकती है ५। श्स प्रकार श्स द्वितीयाद्िक का तत्त्वज्ञान की परीक्षा करनाद्टी विषय ` 


है। निस जिस विषय मेँ जिस-जिस प्रकार से तत््वश्चान ोताहै यह क्रम से कदा गया 
ध दै। किन्तु श्स विषय मेँ वधंमानोपाध्याय कौ देसी सम्मति है क्योकि न्यायनिबन्धप्रकाश् में 
उन्दने कदा दै किं -“निना उदेश्च तथा लक्षण के तरवक्ञान की परीक्षा कैसे हो सकती है तथा 
` चतुांष्याय के दोनो आष्िकों का विषय मी समान केसे हो सकती है जिसे ये दोनों आहिक 
` ष्क दी अध्याय के अवयवो" एसी शंका कर, प्रथम ` सूत्रं मे तच्वक्ञान का उदेश्च तथा द्ितीव 
सूत्रम लक्षण प्रारेममे हौ ष्टो चुका है--दोषादि रूप प्रतिरूप प्रमेयपदा्थौ की परीक्षादयी 
संपूण चतुथांध्याय का विषय दहै, त्वज्ञान भी कायं हीह । अतः चतुर्थाध्याय ढे दोनों आदिक 
` मेँ समान.विषयता हो सकती रै । -ेसा ने से तस्वक्षान के मोक्षका कारण होने के कारण 
मोक्ष होने के पूवं हौ उस्तकी परीक्षा करना उचित है, चेसी का कर तत्वष्ान की परीक्चादि पूरं 
जिन प्रमेयपदार्थौ का तत्वक्षानः . आवेस्यक दै, उन संपूणं प्रमेयपदारथौ की परीक्षा; करना उचित 
है । मोक्ष की पक प्रमेयपदायं ह दै, श्ल कारणः संपूणं प्रमेयपदा्थौ ने उसको परीक्षाकरना मी 
उचित दी दै ेसा उनका समाधान है) (उस श्स तच्वश्चान परीक्षा के आक्षेप दवारा माष्यकार 
` सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ अवतरणं देते इद विचार करते है कि )--\ पूव॑पक्षी पसा आक्षेप 
यहां कर सकता दै कि }--क्या जितने प्रभेयपदाथं संसार म दै, उन संपूण पदा मे प्रत्येक पदाथ 
. का तत्वज्ञान होता है--मथवा किसी श्स पदाथ का? ( प्रञ्च )--श्स आक्षेपका क्या- विशेष 
(आशय ) है १ ( उत्तर )--एक-एक के जिनके विषय है उनका सवका श्ञान नीं हो सकता 


क्थोकरि जानने योग्य पर्येक विषय के भेदो करी गणना नहीं हो सकती मथांद्‌ यदि संपूर्णं पदार्थौ ` 





फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] समभाष्यहिन्दीभ्याकयोपेतस्‌ , | ५७३ 
ज्ञेयानामानन्त्यात्‌ । नापि कचिंदुत्पयते, यत्र नोत्पद्यते; तत्रानिषृत्तो मोह इति 
मोहमोषप्रसङ्गः । न चान्यविषयेण तच्छज्ञानेनान्यविषयो मोहः शक्यः प्रतिषे- 
दूधुमिति । मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तच््वज्ञानस्यानुत्पत्तिमात्रं तश्च भिथ्या- 
ज्ञानं यत्र विषये प्रवत्तमानं संसारबीजं भवति स॒ विषयस्तच्वतो ज्ञेय इति । 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? अनार्मन्यात्मग्रहः, अहमस्मीति मोदोऽहङ्ार 
इति । अनाव्मानं खल्वहमस्मीति पश्यतो दष्टिष्दङ्कार इति । किं पुनस्त दथेजातं 


का तत्वज्ञान दोना मोक्ष मेँ अकारण कोतो ्ञानके विषयपदार्था कौ गण्नान होने के कारण, ` 
हेसा तत्वज्ञान टो दा नदीं सकता, ( श्स प्रकार प्रथमं कोरि (पक्ष) का खण्डन कर पू्वपक्ची 
केमतसे द्वितीय पक्ष का खण्डन भाष्यकार रे्ा दिखति है कि)- यह्‌ तस्रक्षान किसी 
कदी विषय में नष्ीं माना जा सकता, क्योकि -जिस विषयमे. तेत्तरश्ान न शोगा, उत्त 
विषय मे मोद ( भिथ्याञ्लान) के निवृत्त न होने.के कारण ऊुछ मिथ्यक्घानो के भवशिष्ट 
रष जाने कौ आपत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तत््वश्चान से दूसरे विषय 
-के भिथ्याश्चान कौ . निवृत्ति नहीं दोः सकती? । (इस पृैपक्षौ के आक्षेप का समाधान भाष्यकार 
रसा करते है कि )-भिथ्याज्ञान को मोह कते दै,न किं केवरू त्वश्षान की उत्पत्ति 
न दोना बौर व भिथ्याह्ान जिन विष्यो मेँ उत्पन्न होने से संसार बंधनका होता है, ऽन 
विषयो का ्ौ वास्तविक खान आवश्यक दहै, नकि संपूणं संसार के पदार्था के वास्तविक रूप 
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 .भ्काश्चान इस कारण तत््वश्ान से भिथ्याश्ञान का नाञ्च होकर मोक्ष दो सक्ता है। अर्थात्‌ 


-मो् भिय्याक्लानरूप दहै, न कि ्ानाभावस्वरूप । अतः तब . श्चान केवर अशान के हटाने के 
कारण मोक्ष मेँ उपयोगी नरी होता, किन्तु संसारके कारर्णो के नाञ्च के दारा, तच्वज्ञान जो 
संसार ्टोने का कारण नक्ीदी है, किन्तु मिथ्याच्नान दहो संसरारका कारण रहै, अतः विरोध होने 
-से तस्वन्ञान भिथ्याङ्वान को नष्ट कर मोक्ष को देता है। ( ससे यह सिद्धः ्ोता है कि संसार 
मँ संपू्णं पदार्थौ मे से अपने-गपने आत्मादि प्रमैवपदाथं विषयमे इभा मिथ्याज्ञान ही 
उन-उन आत्मा आदिकं मेँ संसार का कारण होनेके कारण उनके आत्मादि को. भिथ्याज्ञान 
कोही दंटाना जावद्यक दै, न कि संपूण संसार के भनन्त पदां तथा दूसरे आत्मा का भिय्या- 
शान 1 अतः उन विष्यो मँ भिथ्याक्ञान को निशृृत्तिहो यान दहो, अपनी भत्माकेदृष्टन्तसे 
निवृत्ति है । किन्तु उसका संसारवंषन के छुटकारा ्ोने मे कों उपयोग नटीं है, जिसका उप्रयोग 
है उसका श्चान होना कठिन न्दी दहै यह सिद्धान्त का. गूढ़ आशय है) ( यहाँ पर पूर्वपक्षी सस 
, -आश्चयः से प्रदन करता है कि )- यद भिथ्याश्चान क्या है १ कर्योकि्डस विषय में वादियों के भनेक 
-मत भिल्ते दै, जैसे वेदान्तियों के मतसे नामरूप .प्रपंच (सुंसार) को नाधाोंते रदित 
छद सच्विदानन्दस्वरूप बह्यद्वेत का साक्षास्कार तज्ञान है मौर -उस्का विरोधी भिश्याशन 
इोता दे) भरङृति तथा पुरुष का यद्‌ छान टौ तत्वश्चान होता ड ओर उप्तके भिथ्याञ्चान होता 
हे ेसा-सांख्यमत है तथा धरम पुर ( परमाणु ) नरास्म्यज्चान ही तस्व श्वान है ओर. उसके . 
विरुद्ध भिथ्याश्चन दोता है देसा कु बाद्यरूप वादिर्यो का मत है एवं शरीर श्न्दियादिर्को 
से भिश्र निस्य जात्मा का श्वान हौ तत्वह्ठान होता है भौर इसके विरुद्ध मिथ्याञ्ञान कदाता है 
देता नैयायिको का मतरहै श्स कारण इस मिथ्याज्ञान के. स्वरूपम विवाद होने के कारण यष 
अर्न होता है कि भिथ्याज्ञान क्या! ( शस प्रन के उत्तर मेँ न्यायसिद्धान्त से भाष्यकार 
चतर देते है कि }--आतमा चे. भिन्न शरोर इनिरयादिरको को आत्मा समञ्चना-- भै ह" श्स प्रकर 





१४४ , म्यायदुर्लनम्‌ [ अण ४,अआ० १, स्‌० ६८ 











नि भा 


यद्धिषयोऽदहङ्कारः ९ शरीरेन्द्रियमनोवेदनाबुद्धयः । कथं तद्विषयोऽदङ्कारः संसार 
बीजं भवति ? अयं खलु शरीराद्यथंजातमहमस्मीति उ्यचसितः तदुच्छेदे- 
नात्मोच्छेदं मन्यमानोऽसुच्छदक्ष्णापरिप्लुतः पुनः ` पुनस्तदुःणदत्ते तदुपाष्‌- 
दानो जन्ममरणाय यतत्ते तेनावियोगान्नाव्यन्तं दुःखाद्िसुच्यते इति । यस्तु 
दुःखं दुःखायतवनं दुःखायुषक्तं सुखं च सवमिदं ` दुःखमिति पश्यति सं दुःखं 
परिजानाति. परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपाद्‌ानात्‌ सविषान्नवत्‌। एवं 
के मोद जङ्कार शो भिथ्या्ञान है । .( यद्‌ अर्दकार संसार का मूर कारण है य कदने के चयि 
माप्यकार प्ररन्‌. दिखाते हैः किं )--वे कौन से विषय है, जिनके त्रिषय मेँ का सर्कार ( मिय्या- 
ज्ञान ) होता दै १ ( उत्तर )--दारीर, बाद्यरन्द्िय, मन, वेदना ( खखनदुःखासुमव ) तथा ज्ञान 





ये भिथ्यान्चान के विषय दै! ( यदु संसार का कारण क्यों ष्रोता है? इस नाश्चयसे प्ररन ` 


भाष्यकार दिखाते ढै कि-शरीरादि विषय मे भिथ्याञ्चान संसारबधन का क्रारण क्यों होता 
है ? (उन्तर)--जिक्च कारण संसार के प्राणी दारोर, इन्दरियादि भिषर्योको श्रै यदद" पेखा डहारीरादि 
कोदौ आत्माको है ेसा निश्चय द्यो जानने के कारण रासीरादिर्को.के उच्छेदः ( नाश्च ) से आत्मा 
नाछष्यो जायगा ठेसा समञ्चने के कारण मीमेरे. शसरैरादिकोंका नारखन हो इस प्रकारक्री 
आद्या से घड़ाने"के कारण बार-बार उनका यण करता टै, जिसके बार-बार यद अज्ानो प्राणी 
जन्म क्था मरण के च्यि हौ यत्न करता है, अतः जन्म-मरण समुदाय से न द्कटने के कारण 
दुःख से उसका अस्यन्त छुटकारा न्धी होगा । ( यदो उपरोक्त भिथ्याज्ञार्नो के .विवाद के विषय 
मँ विचार करने से वेदन्तिर्यो के मत से शद्ध सच्चिदानन्द रद्मादवैतक्चान सम त्वानि 
नदीं हो सकता क्योकि विना वाधक के प्रत्यक्ष से दिखाशे पड्नेवाके संसार भेद को.कोर इटा नदीं 
सकता तथा सांख्यमत भी संमत नदीं है, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान ष्टी तत्त्व 
श्चान होता दै, यह नीं दी सकता, क्योकि कारण य्‌ प्रकृति जगत्‌ कायै का मूल कारण है, 
यद नदीं शो सकता, क्योकि प्रकृति की सिद्धि सत्कायनाद मानने पर॒ निभैर है, अतः पूर्व्न्थ 
मँ जो सत्काय॑वाद का खण्डन कर चुके दै उसी से प्रकृति का खण्डन शो जाता है , पर भौ पद्ध 
को लेकर जो बोधो का निरात्मात्रवाद है, उस्तका क्षणभगवादं के खण्डन क समय नित्य. मात्मा 
को सिद्धि कर देने के कारण खण्डन दो जाता दै} अतः नैवायिक-सिद्चान्त से श्षरीरादिकों में 


आत्मा दै रेसा यँ ह" इत्याकारक मोद महम्भाव द्यो मिथ्याज्ञान शेता रै यह भाष्यकार ने ` 


नैयायिका के सिद्धान्तसे उचित शी कष्टदहै भौरश्सी कारण सत्तार के प्राणिमा््राोको रै 
संसारम न रदं रेरा नन्दो चफेसी कामना सदा रहती रै। इस कारण यह्‌ उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
शरीर इन्द्रियादिकों को दी आत्मा मानने वल प्राणिर्यो कोष्ट होता दै, न कि आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को जाननेवारे ज्ञानी को | क्योकि कानीतो सपं जिस प्रकार अपनी केँचुखौ को अपने 
से भिन्न जानता दै उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीरादिर्कोके भात्मासे भिन्न जाननेके कारणन 
उनम अनुराग रखता है, न उनके स्नेश्के त्यागसे दुभ्खी होतादै, न उनके ल्य श्चोक करता 
है ठेसा तात्पयंटीका में स्पष्ट किया है) 1 ८ इस मकार भहम्माव रखने वाले छानी प्राणी को 


मो संसारवंषन दोता है यष्ट कदने के पश्चात्‌ अदंभावरदित तच्वज्ञानी के संसारब॑षन से ` 


छुटकारा मिक जाता दै इस आदाय से भाष्यकार अगे कहते दै कि )-जो अदंमावरदत शानौ 
, परुष सांसारिक दुःख तया दुःख के भवार शरीर इन्द्ियादिकों को तथा सांसारिक संपूण खख 
मे दुःख का! सम्बन्ध भवदय रता है, इस कारण यहु संपूण दुम्ख शी है रेसा देखते दै, व दुख 


ण 





 तत्त्वज्ञानोत्पत्तिधरकरणम्‌ ] सभाल्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ७ 
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दोषान्‌ कम च दुःखहेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीशेषु दोषेषु दुःखभ्रबन्धो- ` 

छेदेन शक्यं भवितुमिति दोषान्‌ जहाति, प्रहीणेषु च दोवेषु न, म्रञत्तिः 
प्रतिसन्धानायेत्युक्तम्‌ । प्रेस्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमे च दोषांश्च प्रेयान्‌ 1 अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगमो पायस्तच्वज्ञानम्‌ । 
एवं चतसभिर्विंधाभिः. भरमेयं बिभक्तमासेवमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्य- 
ग्दशनं यथाभूतावबोधस्तन्त्वज्ञानमुर्पद्यते । एवं च-- 





के स्वरूप की अच्छी तरह जाना जाता है रौर विषयुक्तं अन्न के न खाने. से जिस 
प्रकार मरण दुःख नक्ष होता, उक्ती प्रकार सांसारिक विषर्योका मोह द्टने के कारण उसका 
संपूण सांसारिक दुःख नष्ट ह्ो जातादहै) इसी प्रकार वह अदंमावरददित्‌ ज्ञानी पुरुष राग, द्वेषादि 
दोष तथा पुण्व~पापात्मक संपूर्णं क्म मी दुःखी के कारण है, रेसा भीः दिखने रूगता हे, 
विना राग-द्वेषादि दोषोंका नाश दए सांसारिक संपूण दुःखो का अत्यन्तः "नाञ्च `नदी द्यो सकता 
इस कारण ज्ञानी. पुरुष राग-दवेषादि दोषों को संसार में छोड़ देतादहै ओर इन मुख्य 
संसारबधन. के द्युण्ड रागादि दोषों का एकदम नाश्च होने पर पुनः प्रारन्धक्मं के अनुसार संसार 
मे दोनेवाङी पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्मलेनेके कारणद्वी दोगी, यह चतुर्धाध्यायं 
के प्रथमष्िक के रण्वं सूत्र में कह चुके) (दसं प्रकार दादश्च प्रकार के प्रमेयपदार्यौ. 
मसे शरीरादि. प्रवर्ति पय॑न्त प्रमेय अहङ्कार के विषयैः यह दिखाने के पश्चात्‌ प्रेस्यमावादि 
दूसरे तीन प्रमेय. मी अदंमाव के विषय होते हैँ । यह दिखाते इ९.माभ्यकार भगे कदते देँ 
करि )-- श्चानी पुरुष सूत्रोक्तं जानने योग्य `प्रेत्यमाव, फर तथा दुःख इनकी व्यवस्था वरता 
ओर कमं तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषों कौ मी व्यवस्थापना करता है। तथा मोक्ष मुञ्चे 
पराप्त करने योग्यं हे भौर मोक्षप्राक्ि का. तच्चज्ञान ष्टी एक उपाय दै यष्टमौ व्यवस्थासे 
जानल्ेता ह. भथांत्‌ उपरोक्त प्रकार से मिथ्याज्ञान संसारनंधन का कारण है, तथा तत्वश्ञान 
ही मोक्षका कारण है। अतः मुक्ति की च्छा ऊरनेवाङे पुरुषों को ब्रेव्यभाव,. फल तथाःदुःख 
काक्या स्वरूप ,है य जानना चाददिये तथा प्राणिर्यो के शुभाश्चुम कमै, रागादि दोष त्था 
कमी जीव जिनका त्याग करता है, तथा मोक्ष सुञ्ञे प्राप्त करना रहै, जितस्तका{केवरू भात्मादि 
प्रमेयपदार्थो का तत्तवक्नन हौ कारण रहै, यष्ट मौ अवद्य स्थापन करना (जान केना) 
अवदयक है † (आगे उपरोक्त विषय . का उपसंहार ( समाप्ति) करते. इए भाष्यकार कदतेहैः 
कि )-- इस प्रकार न्यायभाष्यके प्रारंम के प्रथम सूत्रम कही इई इन चार दी प्रकारो से विमाय 


करते यथाथै ज्ञान, जिस प्रकार का आत्मादिर्को कां वास्तविक स्वरूप है उसी प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्त्वज्ञान उतन्न होता है अर्थात्‌ दारीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथम्‌ 
प्रमेयपदार्थौ मँ आत्मा दयन का अभिमान ( भिथ्याञ्चान ) दोता है, दूसरा प्ेत्यमाव फल तथा 
दुःखरूप प्रमेयससुदाय. मी जानने योग्य है, ओर कमे तथा रागादि दोषरूप तीसरा प्रमेयपदार्थौ 


-... का ससुदाय हेय ( त्याग योग्य ) है--भौर अपवग (मोक्ष) रूप प्रमेयपदाथै प्राप्त करने-योग्य 


है। देते श्न चार प्रमैयसमूहो मेँ विभक्त प्रमेयपदा्थं समाप्त है! इसत प्रकार इनकी सेवापूर्वंक 


( भभ्यास से चिन्ता .( एकाय्चता से मानप्त श्चान ) की धारा दोतति-होते जो संपूण प्रमेयपदार्थौ का 
| ¦ . वास्तविक ज्ञान द्कोता है उस्ती को तत्त्वश्चान कते है । (आगे माभ्यक्रार सिद्धान्तसू्र की योजना 
-, करते हट अवतरण मे कंते है कि )-रेसा दोने के.कारण-- 


३५ न्या० 


पीर 


क्रिये इण आत्मादि प्रमेयपदार्थो की सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्त विषयों का चिन्तन करते- . ` 


[ अन ४, शआआ० ३, सूर १-९ 


हि वा त 


। 
५छष्‌ | न्ाखद्दान्‌ 





ध; 
(५५०. 





दोषनिभिचवानां -तस्वङेःनादहङ्ारनिडत्तिः ॥ १ ॥ ॥; 

शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोनिमिन्त तद्विषयस्वान्मिथ्याज्ञानस्य्‌, । च 

तच्वल्नानं तद्धिषयसुसपन्नमह कारं निवन्तेयति समानविषये च ] 

एवं तच्त्वज्ञानाद्‌ ` दुःखजन्मश्ररत्तिदोषभिश्याज्ञानानामुततरोत्तरापाये तदनन्तरा 

मावाद्पवर्गः इति । सं चायं शाखार्थसङ्ध्रदोऽनूयते नापूर्बो बिधीयते ईष्ट ५।९॥ 
श्रसङ्ख थाना नुपू स ल्यो त॒ खलु-- क 
† रूपादयो विषयाः सङ्कर्पकृतःः \ २ ॥ 





पदुपदा्थ--दोचनिमितताना = रागादि दोषो के कारणों का, तच्छश्ैनात्‌ = वास्तविक आन 


। ६ ह ॥ १॥ । 
दने से, अदङ्कारनिवृत्तिः = उन्म अहं माव नदीं रहत! 1 २॥ भति 
मावा्ै--शरीर से केकर दुःखपयंन्त प्रमेयपदारथं संसारवन्धन के मूर कारण रागादि दोष 


के निमित्त है क्योकि उर्ी के विषय मे भिथ्याज्ञान होने से प्राणी को बार-बार जन्म ठेना ` 


पडता है, अतः इन्दी शरीरादि दुःखान्त प्रमेयपदा्थौ का वास्तविक ज्ञान द्रोने से अहंमाव दूर 
हो जाता ै-- क्योकि धक दौ विषय मे मिथ्या्ञान तथा तत्वज्ञान का परत्र मे विरोध होता 
1. जतः उक्त प्रकार. से तस्न्चान दोने पर प्दुःख, जन्म, प्रति, दोष तथा भिथ्याज्ञानों में 
स्च उत्तरोत्तर, { आगे-माये ) के ने होने से उनके पूवै-पू्वै का नाश होने से आत्यन्तिक दुःखरूप 
मोक्ष . होता है” रेसा प्रथमाध्याय के प्रथमाद्िकं के षक सूत्र मे सिन्त कर चुके हैँ । वह यद 
| संपूरणं न्याया के संग्रह का अनुत्राद यदो किया दै, न कि कोर अपूव विषय कदा.गया है ॥ | १॥ 
.. . (इ्सी- आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-- बारह प्रकार के 
पूर्वोक्त प्रमेथपद.थौ मं से शरीर से कर दुःखपर्यन्त प्रमेयपदाथं संसार के मूलकारण रामु- द्वेषादि 
दोषो के कारण है, क्योकि उन्दी के . विषय मे मिथ्वाक्चान होता है (जोसंसारकाकारण दहे) 
इस कारणे उन्दी शरीरादिर्को का वास्तविक श्चान उत्पन्न होकर .उनके विषय म अदंभाव को नष्ट 
कर देता है--क्योकि एक दी विषयमे भिथ्या्लान ओर तत्वज्ञान श्न दोर्नौ का परस्पर में 
विरोष वा हे । अतः ऽन्त प्रमेय विषयों के तत्वज्ञान ते प्रथमाध्याय के प्रथमादिक के द्वितीय सूत्र 
मे कदा इभा दुःख, जन्म, प्रदृत्ति, दोष तथा भिध्याश्रानों मेँ से उत्तरोत्तर ( अभे-अनि ) के मिथ्या 
छानादिको का नाद दोनेपर उनके पू्व-पूवं दोषादिको का नाञ्च दोते-दोते दुःख कानार होनेपर 


मक्ष हो जाता ड यद्‌ जानना चाद्ये । भारम मेँ कदे हए शस विषय का य्ह वर्णेन करने ` 
की क्या आवदयकता है १८ यदि पेसौ पूर्वपक्षी शंका करे तो भाष्यकार इसका उत्तर देते ण अगि .. 
कते है कि )--यद्‌ प्रारभ मे द्वितीय सूत्र मे कहो इम ही . संपूणं न्यायस्ाल का विषय वर्ह . 


कदे हृष निषय का श्स सूत्र मे तत्वश्चान कौ उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छिये ` अनुवादमान दैः 
न कि कोई श्स सूत्र मेँ अपूर्व विषय को विधान (कथन ) किया गया दै॥१९॥ 
असर शन्द्रियादिनौ म मात्मा हे सस भिथ्या्यान को दूर करना चाद्ये ठेषा कद चुके दै-- 
उसमे ते प्रथम किस विषय मे जात्मा है इस बुद्धि को दूर करना चादिये । इस प्रन के उष्ठर में क्रम्‌. 
दिखानेवाे सिद्ान्तसूत् . का अवतरण देते इदे माभ्यकारं कदत दै कि-प्रसंख्यान ( ततवच्नान › 
का अनुपूवी ( क्रम ) त्रो निश्चय से रेता है-- ६ 
,. पद्पदार्थ--दोषनिमित्तं = रागदेषादि दोषो के मूर कारण दै, रूपादयः = खूप-रस इत्यादिः 
विषयाः = विषय, संका्पक्ृताः = जो भिथ्याञ्चानरूप संकर्प से किये जति रै ५ २ ॥ । 





॥ 


“ˆ त्द्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ] समान्य हिन्दीब्याख्योपेतम्‌  % ७७ 


न 








कामविषया इन्द्रियाथौ इति पादय उच्यन्ते, ते ` मिथ्यासङ्कल्प्यमाना 
` रागद्वेषमोहान्‌ प्रवर्तयन्ति तान्पूवं प्रसच्चक्चीत । तांश्च भ्र््छक्षणस्य रूपादि- 
विषयो रिथ्यासङ्कस्पो निवतंते । तन्निघ्रत्ताबभ्यात्मं शरीरादि प्रसक्वघ्चीत । 
तस्प्रसङ्धयानादध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवत्तेते । सोऽयमध्यात्मं बहिश्च. विविक्त- 
चित्तो -विहरन्मुक्तं इत्युच्यते ॥ २॥ | 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धावयितञ्येत्युपदिश्यते नाथनिराकरण- 
सर्थोपादानं वा । कथमिति १- ^ 





आवार्थ--इषटप्रसि क्छ श्च्छाके विषय चक्षुरादि इन्द्र्यो से गृहीत होनेवाके रूप-रस 
सादि विषय मेँ मिथ्याज्ञान होने के कारण संस्तार में राग, देष तथा मोदहरूप दोष उत्पन्न होते है, 
अतः प्रथम उनका वास्तविक रूपए जानना चिये। क्योकि वास्तविक रूपका ज्यान नदहदोनेत्ते 
रूपाद्वि विष्यो मेँ भिथ्यासंकस्प ( स्चुढी कामनार्ण्) प्राणियों की द्ुट जाती है । उनके निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ खरौर, इन्द्रियादि विष्यो का आत्मा समक्न के रूप मिथ्याश्ञान को निवृत्त करने 
के लिये शरीरादिकं के ` वास्तविक रूप. को भी जानना चाहिये ! शस प्रकर -उनके वास्तविक रूप 
काल्ञान होने से उनम दोनेवाखा शरीरादिक ही जात्मा दहै; यह मिथ्याश्चान निवृत्त हो जाता 
है हस प्रकार बाह्य रूपादि तथा आन्तरिक शरीरादि विषयो मेँ मो्के दूटं अने पर यह शानौ 
प्राणी जीवन्मुक्त. कहा जातां रै ।॥ २॥ । ५ व्र 

( इती. आश्य से मा्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-- इष्टप्राप्ति के विषय 
तथा चश्च आदि इन्द्र्यो से गृदीतत दोने का तो उनके अर्थौ ( विषयो ) को रूप, र, गन्प इत्यादि 
कते है । उनकौ मिथ्याज्ञान से इच्छा होने पर राग, द्वेष तथ। मोहरूप दोषों शो प्रृत्ति होती 
है) इस कारण उन्दी दोषौ के मूल रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्तविक रूप को जानना 
चाहिये । क्योकि उनके ` वास्तविक स्वरूप.के ज्ञान से उन रूपाद्िकृ के विषयमे मिथ्याज्ञान रूप 
संकर्प छूट नाता है जओौर उन रूपादि विषय के मिथ्याङ्गान के निद्त होने षर 
साक्षात्‌ अत्मा के सम्बन्ध रखनेवाके शरीर, इन्द्रियादिको के वास्तविक स्य क्रो मो जानना 
चाहिये । जिते ्चरीरादि विष्यो मे यदह अत्म, है ठेसा भिथ्याञ्चानरूप अदंकार दृट जाता 
है 1 जिक्तसे आत्मासम्बन्धी आन्तरिक शरीर इन्दियादि विषयों तथ। ब्य सुन्दर कामिनो आदि 
इष्ट विष्यो को सुन्दरता आदिं रूपादि विष्यो से मौ खिन्न विरक्त होने से यद ज्ञानी पुरुष आनंद 
से प्रारब्ध कै फर्छो का अनुयव करतः! हआ भी बीवन्सुक्त कष्टा जाता है। अर्थात्‌ वाद्य रूपादि तथा 
आन्तरिक. शरीर शन्दरियादिकों के वास्तविकसरूपको जान लेने के कारण उनके निषयसे रामे, 
देषादि दोषों से चित्त के. छूट जने से वदी जीवन्मुक्त कदाता है, रे्ता अतेयपदार्थौ के वास्तविक 
शान से उत्े यह्‌ तत्तश्ञान क्रा अन्तिम फक प्राप्त होता है 11 २॥ ; 

( प्रस्तुत विषय मँ श्चानी के छियि अति उपयोगी दूरे उपदेश के विषय मे सिद्धान्तसूत्र का 
अवतरण देते इए भाष्यकार कदते दै कि )--ष्सके पश्याव संसार मेँ कुछ .संज्ञ। ( पदाथ के नामं ). 
स्याग योग्य है ओर कु संज्ञा मावना करने योग्य. ( विचारणीय) है, रेता सूत्रकार 
उपदेश देते, न किसी अर्थं विषर्यो का खण्डन करते है, न किस विषय के रहण करने 


.: | 5 को कहा जाता-है अर्थाव्‌ सुच श्वानौ पुरुष को संसार के पत्यक, विषयों के बहुत से अंश (माग) 
` पेते हैः जिनको एकदम छोड़ देना चाहिये ओर कुछ अर्थो मे छोड़ने कौ मावना ( विचार ) 
.करना चाये । इस मआश्चय से सूत्रकार कहते दै--करिस पदार्थं को लेना चादिये जौर किप 


नि 


१७८ न्यायव्क्ंनम्‌ 





[1 


तन्निमित्तं स्ववबयव्यभिमानः ॥ ३॥ ` 





वेषं शोष्धणो{निमित्तं तवयन्यभिमानः । सा च खलु खीसंज्ञा सपरिष्कारा 


 युरुषस्थ, पुरुषसंज्ञा च ख्ियाः;_ परिष्कारश्च निमित्तसज्ञा अनुन्प्रजनसंजञा च । 


निभित्तसंज्ञा रसनाश्रोत्रम्‌ , दन्तोष्ठम्‌ , चक्ुनीसिकम्‌ । अनुन्यञ्जनसंजञा इत्यं , 
दन्तौ इत्थमेोष्ठाविति, सेयं संज्ञा कामं वर्धयति तवनुषक्तोश्च ` दोषान्‌ विवजं- 





पदार्थं ( विषय ) को नदीं लेना चादिये, रसा सूत्रकार के उपदेश का जशय रै । किन्तु जेते संसार 
के पदार्थं उनके विषयमे किंसौ को अण करने तथः किसको निराश्च करनेका शानौ 


-भात्मा को विचार सदा करना चद्धिये-- यदौ सूत्रकार के उपदेश का आशय है । ( प्ररन )--यह . 


उपदेश किसःपरकार का है १ ( उत्तर )-- | 
। पद्पदा्थ-- तन्निमित्तं = उन राग-देषादि दोषो का मूक कारण ड, किन्तु, अवयग्यभिमानः = 
खी यादिकों के सुन्दर शरीररूप अवयवौ में अभिमान ( मिथ्या मोह ) करना ॥ २॥ । 
आवार्थ-सपुणै संसारवंवन के मूरूकारण .रांग, देष तथा मो्रूप दोषोःका कारण है 
न्दर खी आदिकों म भिथ्यामोद करना । रेसौ मो मेँ डालनेवाली मावना तथा उसी खीके 
शरीरादिकं मे , जिसमे केवर मासि, रक्त, अस्थि ( इड्यं ), शिरये, कफ, पित्त, विष्ठा आदि भरे 
है, शस प्रकार विराग होने कौ भावना, जिससे खी विंषय में प्रम न्ट टो जाता हे ` भाव संसार 
अं अनुराग तथा द्वेष . करानेवाके दो प्रकारके विषय होनेके कारण शुमसंा (मोदे 
डालनेवाकेनाम ) की मन मै सावना ( विचार ) करना भौर संसार बंधन से छुडानेवाली उपरोक्त 
धृणा ( अ्युम संशा ) कौ मानना से उस मोदक पदार्थो को हटाने का विचार छानी पुरुष को करना 


चाये कि जिस प्रकार मधु ( शदद ) ौर विष से भिके हुए भन्न मै. अन्न यह. नाम (संशा) 


ञ्हण करने योग्य है, ओर विषका नाम त्याग करने योग्य है यह सूत्रकार के उपदेश करा गूढः 
साद्य है ॥ ३॥ । । ~ त 
(-श्सी आदेय से सिदडधान्तसूल्न कौ भाभ्यकार व्याख्या करते दै कि )--उन संसारर्वषन कै 

` मूरूकारण विष्यो मे राग, द्वेष तथा मोदरूम. दोर्षो का अवयवौ (ज्ञी आदि शरीर)में 
` अभिमान (भिथ्यामोद) करना दी हे 1 ( दृष्टान्त दारा इस विषय का स्पष्टीकरण करते इए याष्यकार 
आगे कते दैः कि )--वद भावना निश्चयः से पुरुष (मदं )को खी के खुन्दर ्लरीर मे उसके 


संपूरणं सुख आदि परिष्कार ( जवयर्वो ) के साथ श्या दी. इन्दर यद खी दै" रेतसे मोड को उतपन्न. ` 
करभे वाटी संञा (नाम) तथाखीको मौ पुरुष मे क्या दी यह्‌ खन्दर युवा पुरुष हैः इस प्रकार ` 
उसके शरीर ॐ सपण दस्तपादादि अवयवो के साथ मोह को उत्पन्न करने वाली संशा ( नाम ) , 
यह्‌ भावना ही संसारवेषन को करती है यदी स्परिष्कार शब्द के अथं है--निमित्त संज्ञा तथा 


अनुन्यंजन संज्ञा ( मोष्ट ) के कारण होती है नकिक्यादीश्ससखी को नाक दहै, | कैसे सन्दर कानः 
है, कैसे बदिया दात बौर ओट दै, कैसी सन्दर गख दे, इत्यादि संका निमित्त संशा कहती है 
ओर अनुव्यजन संज्ञा उसको कते ह जैसे दंस खी या पुरुष के ठेते दौत दहै, दसा ओढ है». 


इत्यादि मोद करनेवाली संवा । यदौ दोर्नो प्रकार की भिथ्या छुममावनासे काम ( अभिलाषा, - 
भासक्ति) को बृद्धि द्ोती दै ओर उसके सम्बन्धे प्रास्िसेम्रेम (राग), प्रास्ति होने से प्रति. 


के कारण देष तथा मो मी (नो छोड़ने योग्य दै) इृद्धिको प्राप्त दोतते ( बद्‌ जति) दै । 
मर्थ भरिया ली के दत, भोठ इत्यादि शरोर के भवय्वो कौ मोककरूप से मावना करते-करते 
उनको मनर के दाने, विम्बाफल भादि रूप से मावना करता इभा कामी पुरुष खली म मासतक्त 


[अ० «श्रा २, स्‌० ३ 

















तच्वज्ञानोत्यत्तिप्रकूरणम्‌ ] = सशरान्यदिन्दीभ्यास्योपेतमर ` ` ५७९ 
नीयान्‌ › वजेनं - त्वस्या भेदेनावबयवसंज्ञा केशलोममांसशोणितास्थिसनयु- 
शिराकफपित्तोच्ारादिसंज्ञा तामञ्युभसंज्ञेत्याचक्चते } तामस्य भावयतः 


कसशगः प्रहीयते । सव्येव च द्विविधे जिषये का चित्संज्ञा भावनीया 

का वित्परिबजंनीयेत्युपदिश्यते, यथा बिषसम्प्क्तेऽन्नेऽन्नसंज्ञोपादानाय बिष- 
संज्ञ! प्रहाणायेति ।। ३॥ # (ष 

` इति त्रिभिः-सतरैस्तस्ज्ञानोस्पत्तिप्रकशर्णम्‌ । 

क्षेता है, यह्‌ निमित्त संश्चा तथः अनुन्यंडन संक्ञाका फर दोता.दै, श्सका तात्पवंयीका में देस 

उदादरण वाचस्पति भिश्र ने दिया है कि-वस्कनकनिर्मख्द्यतिः ( पिधके हए सोने के समान 

निम॑र कांतिवाली ), अनंगरीरेकभुः ( कामविखास को स्थान ), अहेमकटविंप्रायस्तनमरख- 

ख्ाङ्को (बडे थौ के गण्डस्थल के समान स्तनो के बोञ् से गारस्ययुक्तं छरीर बाङी ), 

दि (यदि), श्रिया (कामिनी), न परिरग्म्यते ( आङिवन न किया जाय), तुक्िताश्वष्- 

संजीवनी ( तोके इट सिद्ध ओषधि के समान जीवन को बद़ाने वाली है), सहेय 

{ ग्रहण करगे ), कुतः ८ कैसे ), अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयकाण वाणव्यथाश्र्‌ ( कःमदेव 

के वार्णोकी पीडा करेगा श्त्यादि)। (इस प्रकार संसारम वंधन करनेवाली दो संक्चा्ओं करो 

दिखाकर उसी के विपरोत्त कामिनीको दूसरीदो संक्ाओंप्ते भावना कृण्ने से उक्तौ मोष 

कामिनी में वैराग्य कसेः होता दै यद भोर दूसरी दौ संकरो को दिखति इश माप्यकाद 

भागे कहते हैः कि )--श्सस्नो के मोदके त्याग का उपाय उसी खरी कौ अवयव सं्षा 'कषाती है। 

अते, श्लोके शरीरम केश, लोम ( रोये), मांस, रक्त, शी, स्नायु ( शिरये ) कफ, पित्त, 
विष्ठा इत्यादि श्युणा को उत्पन्न करने वाली अवयव संश्ा। हइसीको विद्धानोंने अद्युम संशा. 
कहा ह रकी भावन करनेवाङे ज्ञानी कौ विषयवासना नष्ट हो जाती है). भर्थातजो 





कामिनी मेँ अयुरग उपरोक्त निभित्त तथा अनु्यंजन संवा से उत्पन्न इ थ।, इस्र भद्युभ संक्ञा 
` को मावना से उसका. नाक्चद्ो जाता दहै) श्सके. विषयमे मो तत्पय॑टीका.्मे रसा उदादरणष्य 


दिया है-मजञ्जां ( चरवौ ), अस्थ्यां ( दिया ), प्ठीां ( ष्लीकश ), यछ्कतां ( यक्त माग )> 
शक्रतां अपि (गौर शकृत मार्गोसे मो), पूर्णाः ( मरी इई ), स्नायुिरास्थुरः ( शिरार्मो 


. से गढ इडे ), चखियः ( शि ), चर्म॑ विकाः ( चमडे को उत्पन्न करने वारी शोत है ) ! कायं 
: { शरीर को ), आधेय शौ चत्वात्‌ ( उस शरीर मे रदनेवाला केवर मात्मा के शुद्ध श्ोने के 
- कारण ), पण्डिता ( विद्धान्‌ लोग); हिं ( निश्चय से), अशुचि (श्षरीर तोभश्चड है), पेसा 

` विदुः जानते दहै, इत्यादि 1 


(श्स प्रकार शुम संज्ञारागकी जनक जर अश्म संशचः राग की नाशक .धोती दै । देखा. भेदः 
दिखाकर उन्दी -दोर्नो संशाओं का दूसरा भेद का कारण दिखाते हए आगे माष्यकार कत हैँ 
कि )--इस प्रकार इस कामिनी भादि विषयोँके दो प्रकार दोतेदैः यह सि दोनेसे क्रिस 


:-अश्चुभसश्नाकी सीमे भावना करनौ चाद्िये, तथाद्युम संज्ञका त्याग करना चदिवे यह 
: सूत्रकार ने उष्देश्च किया है। क्योकि जिक्त प्रकार मधु तथाचिषसे भिरे हष ञन्नमें अन्न ह, 
:. यद समञ्चने से मनुष्य को उसके खनेमें प्रवृत्ति दोक्षी दै किन्तु विष है येता समक्षनेसे 
: उक्षके त्याग मेँ सनुष्य श्रवृत्त शोता है, सी प्रकार खी को सुंदर सम्च कर उसे मोय-विास 
, करभे प्राणो की अवृत्ति शती रै जओौर विष्ठा अ।दिसे श्सकाश्ररीर भरादै य॒ समक्ष कर 


उसे मोगनिरास करने से परदृच्ति-्ट जाती दै अभाव मधु तथा क्कि से युक्त भज ङे एनत 


[ ° २, शरा० २, सून य 
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+ > 1 । स्यायद्ष॑नम्‌ 
अथेदानीमथं निराकरिष्यताऽवयव्युपपाद्यते- 
। विद्याऽबिद्याद्रोविध्यात्‌ संशयः ॥ ४ ॥ 


सदसतोश्पलस्भाद्विया दविबिधा, सदसतोरनुपलम्भादविद्यापि द्विबिधा । 


से यद्‌ सूचित दोहा है कि वस्तुतः मधु तथा विष दोनो पदाथ नीं है पेसा नदींदै, किन्तु 
उससे चित्त के हण्ने के ल्यि निष की भावना दी अद्म करने योग्य दहै। इसी प्रकार खौ 
रूप पदायै संस्ारमें न्दी रेसा नीं किन्तु उस्म अद्युभ भावना ष्टी करनी चादिये। किन्तु 
इस विषय मेँ परिशुद्धि मँ उदयनाचायै ने रेकी समालोचना की है कि-- वस्तुतः मोक्ष कौ श्छ 
कऋरनेवङे प्राणी के सख्यि यथपि संसारम कोदंभी पदाथ लेने योग्य न्ह, किन्तु संपूरणं 
सांसारिक पदोर्थौ का उते त्याग करना चाष्टिये ! इस प्रकारं स्यागयोग्य संसार के पार्थौको 
््णयोम्य समङ्षना य& मिथ्याक्ञान ्ोता है- तथापि श्स प्रकारसे वदो ह्वी प्रकारका 
&ै इस प्रकार सोग कौ श्च्छात्तथा मोक्ष को इच्छा करनेवाले दो प्रकारके प्राणिर्यो के भेदके 
आश्य से यद सूत्रकार तथा मा्यकारने दिखाया है ॥ ३॥ 
(२) प्रासंगिक अवयवि का प्रकरण 
{ इस प्रकार अपने. सिद्धान्तमत से तत्त्वज्ञान ` के क्रम का उदेश्य करने के पश्चात्‌ पूवषक्षी को 
भभिमत तत्वज्ञान का खण्डन करने के चि्यि परसंगप्राप्त अवयवि `क प्रकरण मे पूवपक्चमत क सूत्र 
का अवतरण देते के ल्यि भष्यकार कते दैः कि }-- सांप्रत बाह्य पदार्थो का खण्डन "करनेवाले 
 विश्चानवादी के मत से जवयवी का खण्डम दस प्रकार क्रिया जाता है अथात्‌ विन्ञानवादीौ 
का यह्‌ आशय है कि-- सिद्धान्ती के. दिखाये इष्ट निमित्त तथा .अनुन्यंजन संक्ञाओं का अवयवी 
 शौ.विषय है-उन श्न दोनों सं्ार्ओं मेँ से शुम संजा का स्याग करने के व्यि अद्युम 
` संहा की मावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई है-किन्तु बाष्य चिज्ञान से भिक्त 











पदार्थौ केन ्ोने के कारण उपरोक्त दोर्नो संश्चा्ौी नदींदो सकती--इस्ल्यि ्िद्धान्तिमितकाः . 


खण्डन करने के कयि प्रथम अवयवीका दी खण्डन किया जाता है पश्चाद. पस्माणुओं काभी 
खण्डन कियां जाथगा जिससे बाक्च पदाथरद्दित केवल चिन्लानंष्टी संक्तारमे है, य सिद्ध होगा 
सा विकश्षानवादी का आश्चय है। उसमे मो संशयपृठंक विषय की स्थापना ्ोतीःहै, इस कारणः 
सूघ्रकार प्रथम पूव॑पश्ची का खण्डन करने के च्ि पूवैपक्षी के मत से बाह्य पदां विष्यो ग 
संशय दिखति दै-- ॥ 
पदुचद्ाश्च--विधाऽवि्यादे विध्या = विद्या तथ] अविधा केदो प्रकार होने के कारण, संरायः= 
बाह्य अवयवीरूप पदार्था मेँ संय होता है।;४॥ 
अदवाथ--विधमान तथा भचि्यमान दोनो प्रकारके पदार्योकी प्राप्तिददोनेकी चिद्यादां 
प्रकारकी है तथा विमान भौर अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थौ की प्रा्नि नहीं होती, इस 
कारण अविधाभमीदोप्रकारकौ दहै) इस कारण भिलनेवाङे अवयवो बा्य पदार्थं में उपरोक्त दोनः 
भकारकेष्ान के कारण बाह्य पदाथ विमान भिरूते दै, अथवा अवि्मोन एेसा संशय दोता दै 
तथान मिलने क कारण उवरोक्त दोनो प्रकार की अविद्याके कारः, -मी वाश्च पदार्थं विद्यमान होता 
हआ नदी भिरूता भथवा अविद्यमान एेसा अविद्यः के दिविध होने से भी' संशय हो सकता है जिससे 
` सिद्ध होता है कि अवयवीरूप बाह्म पदार्थो की उपरुन्धि (प्राचि) हो, याप्राक्चिन हो दोनो प्रकार से 
सं्यययस्त दीने के कारण बाश्च अवयवौ पदार्थो में संख्य किसी प्रकार से नक्ष हट सकता ॥ ४ ॥ - 


(इसी आश्व मे माभष्यकारं पूवंपक्षतूत्र की ग्याख्या करते दैः कि )- सन्‌ ( विद्यमान ) तथी 


` ५५१. 


[0 


अवयदिध्रकरणम्‌ ] 
उपलभ्यभानेऽवयविनि विदद्रौरिष्यात्सं्यः, -अयुपटमभ्यमाने चातिद्याद्रैविध्या- 
त्संद्ययः सोऽयमवयवी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
न्युच्यते इति ।।  ॥ 
तदसंश्शयः. पूहेतु्रसिद्ध्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ † पूर्वोक्तदेतूनामभ्रतिषेघादस्ति द्रव्या- 
न्तरारर्भ इति ॥ ५॥ 


समाष्यदहिन्दीश्यासू्योपेतम्‌ 
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भसत्‌ { अविद्यमान ) पदार्थौ को संसारमें प्राति दोनेके कारण विदचा(शछान) दोभ्रकारका 
होता है तथा विद्यमान णवं अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थौ के. उपरुग्धि न होने के कारण 
मविद्या (अक्ान ) मीदो प्रकार की है। इसत कारण संसारम प्राप्र होनेवाछे अवयवीरूप 
बाह्य पदार्थौ के प्राप्त शने परः उपरोक्त दो प्रकार के ज्ञान से यह उपलग्ष होनेवांङा पदाभं सार रै 
अथवा असद है रसा संशय होता है तथा बाह्म पदार्थोनके न प्राक्च शोने पर . भी उपरोक्तदो 
प्रकार के छ्चान से ध्यहं न भिलनेवारा बाह्म पदां सव है अथवा असतः रेसा भी संय टोता 
दै । अतः इस बाह्य पदार्थरूप अवयवी की उपरुब्धि हो अथवां न हो किसी प्रकार बाह्य अवयवी | 
धदाथं है या नटीं इस संश्यसे दछुटकारा नटी षा सक्ता अर्थाव्‌ ताखाब खं रहनेवाखा मी जङ्‌ . 
भिल्ता है, तथा गमीं कौ सूयं के किरणों कौ ठरो मे जर न होने पर्‌ मी.जरू काक्षा दोता 
है तथा जमीन में गाड हुमा धन रहने पर भो. नदीं भिरता तथा भूततक. के दिध्वा पद्ने प्रर मी . 
उंख पर. नः रष्नेवाले घट की प्र्ति नदीं होती । इन दृष्टान्तो के अनुसार बाद अवयकी पदार्थौ 
म मौ उपरोक्त दोनो प्रकारसे संशय होता है कि क्या विमानः बाह्य पदायैमी क्या रहतेहुए 
भिख्ते है, अथवा न रदते हृष्ट तथा उपरम्ध नदो जो मो संश्चय होता दै कि यद मविचमानः नदीं ` 
मिलता अथवा विद्यमान नटीं भिरुता ॥ ४ ॥ 

( शस पू्वंपश्च पर सिद्धान्ती पूरव॑पद्ठी के बाह्म पदाथ॑रूप अवयवी के खण्ड क] आगे खण्डनं 
करेगे, किन्तु प्रथम प्रौद्वाद से पृवंपक्चौ केः सूत्र मे दिखाये इय संख्य काही खण्डन करते इष 
सिद्धान्तीःके मत से सूत्रकार कते है- 

षद्पदाथ-तदसंज्लयः = बाह्य पक्थ॑रूप अवयकी मेँ - संख्य नदीं हो सकता, पृवदेवु- 
प्रसिद्धस्वाव = नर्यो कि पूवं म अवयवीसिद्धिके प्रकरण र्मे कहे इए देवुओं से वद प्रसिद्ध है ॥ ५॥. 

` आवा्थं--पू्वयन्थ मे अवयवी-के सिद्धिके. प्रकरणम वर्णन क्वि हए हेवुओं से अवयवी 
प्रसिद्ध है इस कारण बाह्य पदार्थरूप अवयवी्मे संख्य नर्द हो संकृता । यदि पू्ेपष्छी पूर्वोक्त 
. भवयवी सिद्धि का खण्डन करता तो परमाणुः -आदि अवयवो से बने इए दूखरे अवयवीरूप. दन्य . 
 के.उत्पर्ति की सिद्धि नदीं होती, अतः. भवयविसिद्धि के साधकं हेतुं का खण्डन करने के कारणः 
धवंयविरूप दूसरा देव्य उत्पन्न होता है यह सिद्ध होता है ॥.५ ॥ 

( इसी आश्चय ते सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार. व्याख्या करते है कि )--उस बाद .पदारथरूय 
अवयवी में संश्चय नष्टं हो सक्ता । ( परश्च )--क्यों १ ( उत्तर )--द्वितौयाध्याय के अवयविसिद्धि. 
कै प्रकरणमें के हृष हेतुभों का पूर्वपक्षी ने निषेष नरी कियाद इस कारण परमाणु भादि 
भवयर्वो से अवयदीरूप दूसरे द्रम्य कौ ` उत्पशि होती हे यद्‌ सिद्ध होता हे ॥ ५॥ ` 

पृवंयक्ची के जपने पष्क को समान उप्तररूप प्रतिवन्दी से सिद्ध करनेवाङे पूवयक्षसूत्र छो _ 
सूत्रकार दिखते ठै-- 


& 


०५२ | । न्यायदर्लनम्‌ [अ० ४, २, सू० ६-७ 








| बरच्यजुपत्तेरपि तर्हिं न संशयः ॥ ६ ॥ 
संशयानुपपत्तिन्नौस्त्यवयवीति ॥ & ॥ 
तद्विमजते-- नि 
ड ^ छत्सनैकदेकावर क ॥ 
रस्नेकदेन्लावृत्तित्वादवयवानामवयन्यभावः ॥ ७ ॥ 


यको 

_ एकेकोऽवयबो न तावत्‌ कररस्नेऽबयविनि वत्तेते तयोः परिमाणसेदादव- 
यनान्तरसम्बन्धाभावभ्रसङ्गा्च । नाप्यवयञ्येकदेशेन, न द्यस्यान्ये अवंयवा 
एकदेशभूताः सन्तीति ।॥ ५ ॥ | ` अ 














. पदपदार्थ--ृत्यनुपपत्तेः अवपिन्अवयवौ के.भवयर्वो में रहने.के न वन सकने से.मी, न = नर्द 
शो सकता, संशयः = संदे ॥ ५ ॥ । । श 

६ आवाथ-वाद्य पदाथरूप अवयवी मँ संशय नदीं है इस विषय में दमस मो संमति दै- 
क्योकि अवयवी. सपने अवयर्वो मँ नकीं रह सकता, इस कारण उरू अवयवी को सत्ता ष्टौ नहीं है, 
अतः उसमे जवयवी नहीं है शस विषय में सन्देह नदीं हो सकता है ॥ ६ ॥ । 

, (श्सी आश्चयसते माप्वकार्‌ पूर्व॑पक्षसूतरकी व्याख्या करते हैः कि)- जित कारण अवयवौ 
दै नदीं यष सिद्ध है, जतः उसकी अविद्यमानता सिद्ध दने के कारण वद्‌ अवयवौ हैया नीं रेता 
सय नही हो सकता ॥ & ॥ । । 

अवयवौ के मभाव के साधककी पूर्वपक्षी कौ उक्ति का पूर्वपक्षी के सूत्र के अवतरणे 
भाष्यकार कदते है--श्सी का पूर्तौ के मत से सूत्रकार विवेचन केरते है-- 

पदपदाथं --कृ्लेकदे शावृ्तित्वाव = संपूणैरुप सेवा धकदेश ( माग ) त्ते न रने के कारण, 
अवयवानां = मवयो के, भकयव्यभावः = अवयवी का ममाव है ॥ ७॥ 0 


€ ५ ^ - 
मावाथ--रकक अवयव संपूण जवयवी मे नदीं रह सकता, क्योकि उन दोनो का परिमाण 


„ भिन्न होता दै, तथा यदि रक ही अक्यव से संपूण अवयवी व्याघ्र है तो अवयवी का दूसरे भक्यवों 


, अायगी, अतः जवयर्वो से भिन्न दूसरा अवयवी पदा नदीं ही है ॥ ७॥ 

. (श्सी जरयसि माष्यकार पूवपक्षसूत्र की व्याख्या करते दै कि )--अवयवौ कां इरथक 
अवयवे संपूृणं अवयवी मेँ नहीं रहता, क्योकि उन दोनो का परिमाण भिन्न है तथा एक ह्य मवयदे 
में अवयवौ के रहने के कारण उसे दूसरे अवयवो का सम्बन्य नी है यष आपत्ति मी आं जायगी + 
{ एक अवयव अवयवी के एकदेश मे हौ र्ता स्स दूसरेपक्ष कामी खण्डन करते इण 
भागे भग्यकार कते दै कि )--अवयवौ के ड्देश से भौ अवद्व रहता हे यह भी नंशे 
सकता, क्योकि इस अवयवी के एकदेश से अवयव कोद भिन्न नडी होता अर्थाच अक्यवी के 
अवयवो से भिन्न ष्केदेश न होने कै कारण अवयव भौ अवयवी र्ता है ठेस! सिद्ध दोगः 1 जितसे. 
-जितने अवयवे अवयवौ के होतिदैः उन सव मे मिन्न-मिन्न अवयकी हैँ यह्‌ मानना पडेगा, जिसे 
कोड मी अवयव बिना भिन्न-भिन्र मवयवी केन दिखाई देगा यड्‌ मापन्ति भा जायगी, यतः अवरवो 

भवववौरूप क्च दन्य नर्ही है यद सिदध होता है ॥ ७॥ । । 


ॐ साथ सम्बन्ध ही न होगा, रेसां होने से ` एक अवयववाङा हौ भवयवौ होता है यष्ट जापच्ि- 


7 ^-^ ^ ण्‌ 





` सभाष्यहिन्दी्याख्योचेतख्‌ ५५३ 


नि 1 


शचयविभ्रकरणम्‌ ] 


अथाबयवेष्वेवावयवी वत्तेते- 
` तेषु चाव्ृत्तेरवयव्यभावः ।॥ ८ ॥} 
` न तावस्प्रत्यवयवं वत्तेते, तयोः परिमाणसेदाद्‌ द्रन्यस्य चैकद्रव्यत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्येकदेशेन, सर्वेषु अन्यावयवाभावात । तदेवं न युक्तः संशयो ` 
नास्त्यवयवीति ॥ ८ ॥ । 
पथक्‌ चावयवेभ्योऽधृत्तेः ॥ ९ ॥ 











, (शस प्रकार अवयव अवयंवौ मँ रदते दै श्स पक्का खण्डन कृरनेके पश्चात्‌ अवयवोद्दी 
अवयवो मे रक्ता है, श्र पृक्षका खण्डन करने के क्यि साष्यकार पूत्र॑पक्षीके द्वितीय सून का 
अव्रतरण द्रेते दैः कि }--यदि सिद्धान्ती के मत से भवयर्वो मे अवयवी रहता है-- 

 पद्पदार्थ--तेषु चओौर उन अवयर्वो मे, मवृत्तेः=न रहने के कारण, अवयच्यभावः=मवयवीौ 
का अभावदहै॥<८॥ | । 
भवार्थ--यदि सिद्धान्ती के मतके अनुसार उन अवयवो मे अवयवौ र्ता है रेता मरने 
त्तो अवयव तथा अवयवी दोर्नोके परिमाणका भेद होनेके कारण तथा अवंयवरूप द्रव्य में 
एक भवयवौरूप द्र्य रहने कौ आप्ति अनिके कारण भी अवयवौ प्रत्येक भवयव मं रदता 
है, यह नीं हो सकना .ठथा संपूर्णं अवयवो में ,दूसरे ओर अवयव न होने के कारण .अवर्यवी 
अवयवो मेँ रकदेश्चसे भी नदीं रहं सकता अतः अवयवी नही है शस विषयं संदेह नदीं 
हो सकता ॥ < ॥ । । 
` ( श्सी आहय से पूवपक्षो के द्वितीय ` सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- पूवसू मे 
कदे अनुसार अवयव अणुपरिमाण तथा अवयवी मद्ापरिमाण रेखा दोर्नो- का. परिमाण भिन्न 


भिन्न होने केः कारण अवयवी प्रत्येक भवयव म नदीं रह्‌ सकता तथा एक. अवयव द्रन्य मेँ रहने 


के कारण -अवयवौी रकद्रन्थवाला होता है यह्‌ भी मानना पडेगा, जिससे एकद्रन्यवाा अवयवी 
श्कश्ी द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसकी सदा हौ उत्पत्ति शोने रूगेगी । ( भक्यवौ अपने 
एकदेश से ही प्रत्येक अवयव में रहता है, रेखा भ सिद्धान्ती नदीं कष्ट सकता । शस आश्य से 
पू्पक्षमत को लेकर कष्ते दैः कि )--अवयवी अपने एकदेश्च मेँ प्रत्येक अवयर्वो मँ रताद 
रेस भी नर्हीदहो सकता, क्योकि संपुणं अवयवौ के अवयर्वों के सिवाय दूसरे कोड अवयव नदीं 


. होते अधीत शस पक्ष मेँ अवयवौ को उत्पन्न करनेवाङे अवयवो से भिन्न दूसरे मी गवयव 
` दहोततेहै रेषा मानना पड़ेगा ओर प्रत्येके अवयव मे रहनेवारा अवयवौ इख अवयव मेँ उसी 


अवयव से नदीं रह सकता, क्योकि जप भपने मेँ नष्टं रष सकता । तथां दूसरे अक्यव के दूसरे 


अवयवे नरह सकनेसे दूसरे अवयवसे अवयवी अवयव मँ रहता है यद्‌ मौ जसंमव दै, 

अतः अवयवो से भिन्न अवयवी नहीं है यही सिद्ध द्टोतादहै। < ॥ | 
अदयवी के अवयर्वो में रहने के निषेध में पूर॑पक्षिमत से सूत्रकार दूसरा देतु देते है-- . । 
पद पदार्थ- प्रथक्‌ च = ओौर अवयवो को छोडकर, ` अवयवेभ्यः = अवयवो से, गृत्तेः = न 


रष्टने के कारण ॥ ९॥ । , 
. भावाथं--अवय्ों को छोडकर अवयवी करीं नहीं रहता इस कारण भौ अवयवो नदीं है यह्‌ 


सिद्ध होता है ॥ ९॥ 


॥ 
१९२ न्या यदकं 4 न म्‌ 


णी ग्जकषकच्छयो 


४ | ० ४, श्° २, सू० १०: 





पृथक्‌ चावयतेभ्यो घर्मिभ्यो घर्मस्याग्रहणादिति समानम्‌ ६ ॥ - ` 
न चावयव्यवरयवाः ॥ १० ॥ 








( इसी आशय से सूत्र मे भावदयक अं को पूणं करते ह माभ्यकार पूव॑पक्षिसूत को व्याख्या, 
करते है कि )--अवयवी का अमाव है रेता इस सूत्र मे है। जिस कारण भवयर्वो को छोड़कर नरी 
रहता क्योंकि अवयवो को छोडकर अवयवी दूसरे मे रहता है रेखा यदण नदीं द्योता तथा यदि 
अवयवा को छोडकर यदि अवयवी की सत्ता मानौ जायतो उसके आधाररदित्त दोने के कारण 


अवयकी निस्य मी हो जायगा । जतः वयविरूप। बाद्य पदाथ संसार मेँ नदीं है यद्‌ सिदध होता है! . 


( इसी मरय से सूत्र की पू्॑पक्षिमतसे भाष्यकार न्यार्या करते है कि )-पर्व॑सूत्र से 
वततः ्स पद को लेकर अवयवो को छोड़कर अवयवी भिन्न को पदार्थं नदीं है । क्योकि 
अवयर्वो को छोडकर अवयवौ का अण्‌ नही होता तथा अवयवो को छोडकर अवयवी है, ेसा 

` माना जाय तो उसके आधाररश्िति दोनेके कारण व नित्य होता दै यद मीं भापत्तिआ जायगी, 
जतः क्म पदा्थरूप भवयनी पदाथ नदीं है यदौ सिद्ध होता है। ( यष्टा इस सूत्र का तीन. 
प्रकार का अथ॑ शृत्तिक्रारने ठे दिखाया है कि--( १) अवयवी को अ।दृत्ति कदी न रदनेवालां 
हो मान छ्गेेसां शंकाके आश्चयस्े यह्‌ पूर्वपक्षी का सूत्र हे कि--अवयर्वो से भिन्न अवयवी 
नहीं है) यँ जावे सूत्रे अवयवी का अभाव दहै रेसाङेना चाद्ये । अवयवो मँ मवयवौ 
के न रहने से अवयवौ नित्य ष्टौ जायया जौर वह नित्यतो होता नष्ठी, अतः ज्वयवी नदी है। 


- (२) संपूरणरूप से. या कदेश से भवयवी नीं रहता किन्तु केवल अपने स्वरूप से हौ रहता ` 


दै, स्स्ंकामे यद पूरवपक्तोका सूत्रहै फि अवयवो से प्रथक्‌ मवयवौ नदीं है, क्योकि उसमे 
अवृत्तित्व ( करी न रहने ) की आपत्ति आने के कारण वह्‌ नित्य हो जायगा । ( ९) मवयं 


से भिन्न धवयवौदे। इस राका पर यद्‌ पृपक्षी का सूत्रे रेता किसीका मत है, अरा - 


पूर्वोक्त युक्ति से अवयवों से पृथक्‌ भी अवयवी कं नद्य र्ता रेता क्स रूपकाज्थहे)॥९॥). 
जिसका यष्ट मत है कि अवयनी केवर सवयं का धम है, नकि वद अवयर्वो से अत्यन्त 
भिन्न अथवा अभिन्न नहीं है उनके लिये पूर्वपक्षी के मतसे सूत्रकार कते है--.. 


पदपदार्थ--न चौर नक है, अवयवो=मवयवीरूप द्रव्य, जवयवाः्=अवय्वों का धर्मं ॥१० 

आवार्थ--किसी धमं को अपते धममींरूप अवयर्वो ` के साथ सम्बन्य नदो सकने के कारण- 
अवयवी अवयवो का धम नदीं दो सकता तथा धर्मरूप अवयो से पृथक दूसरे स्थान से अवयवी 
कारण न हो सकने से पूर्वोक्त अनयवौी मेँ नित्यता तथा सदा उत्पत्ति होनेकाभोदोष 
आ जायना ॥ १० ॥. । 

(क्षी आखय से वृव॑पक्षी के अन्तिम सूत्र को माभ्यकार व्याख्या करते दै फि)-- बाह्य पदा्थूप 
अवयवौ दन्य अपने अवयवो का धमं भो नीं है। ( प्रदन )-- क्यो १ ( उत्तर )- पूर्वोक्त हेतुर्ओ. 
से धममेरूप अवयवी का धर्मीरूप अवयर्वो से कोड सम्बन्ध नदी हो सकता शसं कारण । तथाः । 
इतरा य भौ देतु दै कि. भमीरूप अवयवो से श्थक्‌ अवयवीरूप षम को उपकभ्थि मो नीं होतो, 

 यदिदहोततो वह्‌ नित्य दो जायगा, यह्‌ मी पूव॑रूप मे कहा इअ समान हौ दोषं है ॥ १०॥ 

यदो पर पूर्वपक्ष के दो प्रकार है, जिसमें अवयव मवयवो मँ नदी र्ते, यष प्रथम पृक्ष है । 
जिसको नैयायिक नष्टं मानते, क्योकि न्व।यमत मे कारणरूप अवयव का कार्यरूप अवयवी र 
समवाय सम्बन्व होता हे ठेसा नी माना ४, जतः.श्स पश्च का अस्वीकार होनेसे शी संडनभे 
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एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दश्रयोगाचुपपततरगरश्नः ॥११॥ 
` कि प्रत्यवयवं क्रस्नोऽवय्वी वत्तेते अथैकवेरोनेति नोपपद्यते प्ररनः 1 
कस्मात्‌ एकस्मिन्‌ मेदामावाद्‌ मेदञ्चब्दप्रयोगानुषपत्तेः । करत्स्नमित्यनेकस्या- 


^ - (- = ` 
शोषाभिघानम्‌ , एकदेश इति सानात्वे कस्य चिद्भिधानम्‌ , ताविमौ कृत्स्नै- 


कदेशशब्दौ मेदविषयौ नैकर्मिन्नवेयबिन्युपपयेते भेदाभावादिति ॥। १०-११ ॥ 
न्यावयवाभावाज्नेकदेशोन वततते इत्यदेतुः-- । 
` अवयवान्तरभाव्रेऽप्यवृत्तेरहेतुः ॥ १२ ॥ 





जातादै) दूखटूा प्रकार दै व का अवयर्वोमेंन रहना, सी पु्॑पक्ष के दूसरे पक्ष को केकर 
वः त अवयवी में, मेदामावात्‌ =मेद न शोने के कारण, 
जव ानादुपिः = भेदवाचक कत्ल, एकदे आदि -शर््दो का प्रयोग न ष्टो सकने के 
कारण, प्रन: = पूतवपक्षी का अवयर्वो. मेः अवयवी समयूणतया रकता है या ध्कदे्च से यह प्रन 
> ता॥.११॥ | 
ध अखण्ड अवयवीरूप द्रन्यप्दा्थं मेँ मेद न शने के कारण “ङरस्न' ह 
श्व्कदेश? इन मेद बोधक शब्द का व्यवहार ्ी नीं हो सकता, वर्योकि कत्स्न उसे कहते दै नो 
अनेकशो ओर -जिसका कोशं मागन बच जायै। तथा एकदेश उसे कते है जो अनेको, 
जिसमे ते किसी को का जाय । अतः इन दोनो ेदवाचक शब्दां को लेकर पूवेपक्षी का आक्षेप 
सवथा असंगत है कि क्या अवयवी अपने मवयर्वो में सम्पूणैरूप से अथवा एकदेश से रहता है । भतः 
अवयर्वो से भिन्न बीह्यं पदार्थरूप अवयवी द्रन्य भिन्न है यह सिद्ध ह्ोतादै\ ११॥ | 

- ( ससी आराय से भाष्यकार सिडान्तसूतर कौ व्याख्या करते है किं )- क्या प्रत्येक अवयवे 
सम्पूणं अवयवी रइता है, अथवा एकदेश ( भाग ) से-ेसा ृषयक्षो का प्रशन नही दो सकता, 
८ प्रन )-- क्यो .१ ( ऽन्तर )--एक खण्डर दितं अवयवोरूप पदा्थंमें भेदन होनेके कारण मेद- 


, बोषक शादो काप्रयोग ष्टो नहीं हो सकता । क्योकि कररस्नः सम्पूणं उते कहते दै जो अनेक हो, 


भौर जिसके अवशिष्ट भाग नर रते तथा एकदेशं उसे कते है जो अनेकरूप शो उसमे से किंसी 
एक का कदना। यै दोनो कुर्न तथा शक्रदश्ष' शब्द मेद को विषय करते है, तो एक 
मेदरदित भी अवयकौरूप द्रन्यपदारथं मे कैसे इन शदो के प्रयोग किये जा सकते हैँ । अथात्‌ कृत्स्न 
छलौर एकदेश्च इन दोनों शर्ब्दो का प्रयोग भेद कौ जआव॑ङ्यकता रखता है, तो उनका मेदश्चूल्य एक 
अवयवी मेँ प्रयोग नदी हो सकता, अतः पुवंपक्षी का प्रन मी असंगत ोने कै कारण अवयवी मी 
अवयवो से भिन्न प्राथ है यहं सिद्ध ्टोता दै ॥ १२१ ॥ र र 

( आवें सूत्र ॐ .जाष्य में जो' मवयवी एकदेश से भी नदीं रहता क्योकि सव अवयवो मे दूसरे 
कोई अवयव न्दींहोते उसका खण्डन करते हर सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मे भाष्यक्रार कहते 


दै कि)--दूसरे अवयर्नो केन दने के कारण अवयवी प्कदेश्च से नदीं रहता यह हेतु नीं 


शे सकता-- _ ` ४, ~ । + 

. पदपदार्थ-भवयवान्तरमावे अपि = एके अवयव के दूसरे अवयव दोन पर मी, अवृत्तेः = 
अवयवी की वततमानता न शोने से, अदेतुः = अन्य भवयर्वों कै न रहने से ` यह्‌ पूर्वपक्षी कादेतु नदीं 
शो स्कृता ।॥ ९२ ॥ । 


` ५५§ . न्यायदर्ल॑नम्‌ [ अण ४, ्रा० ३, सू० १९ 
1 । 

श्रनयवान्तराभावादित्ि, यदप्येकदेशो ऽवयवान्तरभूतः ` स्यात्‌ ` तथाप्य. 
चयवेऽबयवान्तरं वर्तत॒ नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्यावयवभावेऽप्यचत्ते- 
रव्यविनो नैकदेचेन दततिरन्याक्रयवामावादित्यहेतुः । वृत्तिः कथमिति चेत्‌ ? 
एकस्यानेकत्राश्रयारित्तसम्बन्धलक्षणा प्राप्तिः । आश्रयाभितभावः कथमिति 
चेत्‌ ? यस्य॒ यतोऽन्यत्रात्मलाभानुपपत्तिः स॒ जआध्रयः) न कारणद्रञ्येभ्यो 
°न्यत्र _कायद्रज्यमात्मानं लभते विपर्ययस्तु कारणद्गव्येष्वित्ि । नित्येषु 
कथनमिति चेत्‌ ? अनित्ये दर्चनात्सियम्‌ । ` नित्येषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव 




















€ < व 
१ एक अवयव या दूसरा पएकदेरा अव्रयवदो तो भी पक उस अवयवे दूसरा 
क ेसा सिदध होगा, न कि अवयवी रहता है रेसा सिद्ध होगा । क्योकि, अवयवी 
त्न दस ए एकं अवयव के दूसरे अवयव माननेपर मीः अवयवेन 
१ दूसरे अवयव न होने के कारण ण्कदरेश्च से अवय नदीं 

दूसरे अवयवी अवयर्वोमे न 
कदन पूवेपक्षी का असंगत है ॥ १२ ॥ । । 0 
( श्सी आद्यय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ भ्य।र्या करते दै कि )-“अन्यावयवामावाच्‌, 


शस पूकपक्षौ के हेतुका अनुवाद करते है कि--“भवयवान्तर' ( दूसरे अवयव के ) नक्ते के 


च स एकदेश से मवयवी अवयव मे.रहता है, तथापि एक अवयव ही दूसरे अवयव 
6 ध मानना होगा, क्योकि अवयवी का अवयव ही होता ह-- जिस अक्यन से 
उ रहता है, बही जिस अवयव मे रहता दै वह उसकी पेक्षा से दूसरा अवयव 
व ( स्स र जवतयवान्तराभावात्‌, शस सूत्रके अंशकी व्याख्या के पश्चात 
ध १५७ की न्याख्या करते इर माभ्यकार आगे कहते दैः कि )--भवयवी अवयव मे 
1 अथात्‌ एक अवय॑व दूसरे अवयव मेँ ` रहता है देता मानने से अवयवी के रेह्नेयान 
र्नेमेक्या मायया, इस कारण पूवंपक्षी का *अवयवान्तर केन ोने तेः श्त हेव से भवयवी की 
सन्ता ( रहना ) थवा असत्ता ( न रहना ) के विषय मेँ कछ मी सिद्ध नदीं हो सकता, यर सिद्धान्ती 
आ आशय है। (इस विषय में पुनः. स्पष्टीकरण करते हए. आगे माष्यकार देसा करते हैक )-- 
क, भवयरवों से अत्यन्त भिन्न महै, श्स पक्ष मेँ अन्व अवयदकेन' होनें पर . धक अवयव के 
। सरे भवयवे में रहने पर भौ वष्ट अवयवी का एकदेश से रहना नदीं हो सकता 1 अतः पूर्वपक्षी 
कां अन्य अवयवौ न होने के कारण, यह्‌ देव नष्ठीं हो सकता । ( यदि संपूण रूप तथा-पकदेशच 
से वनी अवयवो मे नदीं रहता तो कैते र्ता & १ रेता यदि पूर्वपक्षी कहे तो सिद्धान्ती के 
मतसे भाष्यकार कहते दैः कि )--क अवयवी का अनेक अवयवो के. आधार तथा आचेव 
{ अग्रित्त रदनेवाा) श्न दोनो के परस्पर सम्बन्धरूप प्राचि को शी अवयवी का अवयवो मँ 
| द कंते हैः । ( प्रङ्न )--यह अवयवो का मःश्रय ष्ोना तथा अक्यवीक्रा आाश्ितष्ोनाद्धी 
कते हे १८ उत्तर जिस आश्रित की निक्त आश्रय को छोड़कर दूसरे मँ उत्पत्ति नक होती वह 
, आश्र ( आधार ) होता है, अवयवंरूप कारण दन्य को छोडकर दूसरे मेँ अवयवीरूप कायं 
द्रव्य कौ उत्पत्ति नदीं शोती ( शस कारण अवयव या अवयवी का । परस्पर में. आश्रयः तथा जश्चित- 
भावहोताहे)) (सपर पूर्वपक्षो यद न्ष कष सकता कि वइ कायं द्रव्यो. ही कारण 
- तथा भान्रित नी होते । त्र्योकि कारण द्र््यो मँ सके विपरीत देखने मे आता है, भर्थाव्‌ 
कथं द्रभ्य के समान कारण द्रव्य लन्वत्र ( दूसरे मे ) नष्टौ शेता, य देखने भँ नहीं आदा, 


कमकत 


. पसभाष्यहिन्दीष्यास्योपेतसर ज्‌र७ 


~^~~~-~~-~ ' ^~ 9 चज, 


शमवयविभ्रकरणम्‌ । 











इति चेतत ? अनित्येषु द्रञ्यरुणेषु दशेनादाश्रयाक्रितभावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । 
तस्माद्बयव्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयसकामस्य, नावयवी, यथा रूपादिषु 
भिथ्यांसङ्कुल्पो न रूपादय इति ॥ १२॥ 
सवोग्रहणमवयव्यसिद्धेरिति प्रत्यवस्थितो ऽप्येतदाह-- | 
केकसमूहे तेभिरिकोषरब्धिवत्तदुपरुब्धिः ॥ १३ ॥ 








क्योकि जितत प्रकार वटरूप कार्य द्र्य सृत्तिकारूप कारण द्रव्य से भिन्न से उत्पन्न नदं दत्त, 
किन्तु सृत्तिका धटसे भिन्न कुलाल के घट मेँ मी प्राप्त होती है, श्ससे यह्‌ सिद्ध दह्योता है कि 
कायं द्रव्य ष्टी कारण द्रव्यो.के आधरितदहोतेहैन किकारण द्रव्य कारयद्रव्य के आशित होते दहैः। 

८ प्रडन )--नित्यद्रन्यो में आश्रय।न्नितमावे कैसे द्योगा ? ( उत्तर )--अनित्यदरन्थों मे द्विखाड 
पड्ने से ` नित्यद्रव्यों मेँ मी माना जायगा । ( यदि प्रदनकर्तांका यद आश्य दो कि यदि उक्त 
प्रकार से कायंकारणमाव दी को आशध्िताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
निव्यदरव्यो मे कायैकारणमावन दो सकने से आश्रयाथितमात्र कैसे होगा १८ तो इसके. उत्तर 
का आंराय भाष्यकारः दिखाते है )--अनित्य द्रव्य तथा युरणो मे कायंकारणमावरूप आश्चयाश्नित- ` 
भाव दिखाई देताहे। स्स कारण नित्य पदार्थो मे यदि आश्रया्चितभाव माना जास्कतादहैः 
अर्थाच जितत द्रव्य में जो गुणादि रहने वाङे पराये जति दै, वे ही उनके आश्रय ते दै देसा अनित्य 
-कायं द्रस्य तथा रर्मोमे देखकर नित्य प्दार्थौ.म मी रेसा हौ आश्रयाश्नितमाव होता दै यह 
सिद्ध होता है1 प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार ( समाति) करते हए जागे माध्यकार कहते दव 
कि--इस कारण सिद्धान्ती के मते समुक्तिकी इच्छा करनेवाले प्राणीको सुन्दर खो इत्यादि 
अवयवी द्रव्यो का अभिमान ( मोह ) नदीं करना चाये, यह कडा गथादहै, न कि बाह्य पदार्थ- 
सूप अवयवी द्रव्यका निषेध किया गयादहै। जिस प्रकार रूप, रस्त भादि विषयों मे रागादि 
दोषों के उत्पन्न करनेवाङे मिथ्याज्ञान की निदृत्ति करने को कदा गया है, न किरूप, रस आदि . 
विष्यो की संसार में सत्तादी नीं है टेस्रा कद्‌। गया है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थरूप. अवयवी 


` द्रन्यो के मिथ्याज्ञान ( मोद) को निवृत करनेके च्यिदही निषेध कियागयादहै, न कि उनको 


सन्ता का निषेध मिथ्या मने हए पदार्थौ ठे ही अनयं ( दुःख) होता है, अन्यथा नदीं) शस विषय 

मे इन्द्रियाः. श्न्द्रियो ते जानने योग्य विषयं ), हि ( निश्चय से )› थदि (-यदि ), स्युः (दो ), 

अविक्रदिपताः ( बिना मोह के ), सवः ( संपूण ), अनर्थः ( दुःख से ), स्येन ( युक्तःदोगां ) 

 ष्वरन्‌ ( संसार मेँ कैला हां ), इन्द्रियगो चरः ८ इन्द्रियो से विषय किया गया )। यह प्रमाण- 
रूप श्येक वातिककार ने यदं उद्धृत किया है ॥ १२ ॥ 

( अवयवी कोः न मानने वाङे के दूसरे हेतु का अवतरण देते इए भाष्यकार कते हैँ कि )- 

` द्वितीय अध्याय के 'सर्वाग्रहणमवयम्यसिद्धे* अर्थात्‌ अवयवी न मानने से किसी काग्रदणन 

- होना शस. माद्य से सिद्धान्ती ने अवयवी न माननिवाङे का मत पहले खण्डन किया दहै, 

तोभी इस प्रमाणमें चवे सूत्र के (पूवंहेतुः पद से द्वितीयाघ्याय के विषय का स्मरण दोकर 

` पूर्वपक्षी पुनः उसी विषय मेँ आक्षेप करता दै-- । । | 

पदपदार्थ-केशसमूहे = कोशो के समुदाय मँ, तैभिरिकोपलब्धिवत्‌ = तिमिर नामकेरोगसे 

नष्ट नेत्रवाङे को देशसमूह के ज्ञान के समान, तदुपलम्विः=पर माणु सुदाय का श्लान दोता ईै ॥१३॥ 

आआवार्थ--द्वितीयाध्याय में सिद्धान्ती ने अवयवी कोन मानने से किसी पदार्थंका संसार मे 
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` न्यायदुर्षनम्‌ 
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यथेकैकः केशस्तैभिरिकेण नोपलभ्यते, केशसमूृहस्तूपलभ्यते तथैक 
ऽणुरनो पलम०ते अणुखच्छयस्तूपलभ्यते तदिद मणुसमूहविषयं ग्रहणमिति । १३॥ 
| स्वविषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्य पडुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य तथामावो 
 \ नात्रिषये प्रचृत्तिः ॥ १४ ॥ | . 
यथादिष्रयमिन्द्रियाणां प्टुमन्दमावाद्विषयग्रहणानां पटुमन्दभावो भवेति । 
चश्ुःखलु प्रकृष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति, निङक्ष्यमाणं च न स्वविषयात्‌ 








यहण न होना, यदद जो आपन्तिदी थौ, इसत आपत्तिका कारण इस सूत्रम पुक्पक्षीने रेस 
दिखाया है कि - जिस प्रकार तिभिर नामक नेर्वोके दोष ते युक्त प्रागिर्योको एककेशका 
हण नही होता किन्तु केशसमूह का प्रत्यक्षहोता दै, उसी प्रकार अतीन्द्रिय होने कै कारण एक 
परमाणुं का प्रत्यक्षन. शने पर भी परमाणु समूहका प्रस्यक्ष दो सकता हैः अतः परमायु 
-समूररूप ही घटादि द्रर्ग्यो को मानने से काम चल. जायगा, इस कारण यदि अवयवी न मानितौ 
किसी का हण न होया, यह्‌ भपत्ति नदीं आ सकती ॥ १३ ॥ | ल "5 
( श्सी आशय से भाष्यकार पूर्॑पक्षसू्र कौ व्याख्या करतेदैः कि)--जिस प्रकार ययपि 
एक केदाकात्तिमिर दोष युक्त नेसे प्रत्यक्ष नदी होत तथापि केश के समूह का प्रत्यक्ष होता 
हे. उन्नी प्रकार एक-एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण नदीं दिखाई. पडता तो मी परमाणुर्ओं 
के समूह का दन होता है). अतः घटादि द्रव्यो मे परमाणु समूद का प्रत्यक्ष सेज्ञानदो 
सकता है ॥ १३ ॥ - 
इत पुनः पूैपक्षी के मत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- ` 
पदपदार्थ-स्वविषयानतिक्रमेण = अपने-अपने विष्यो को न खछोड़कार, इन्दियस्वन चक्षु आदि । 
इन्द्रि के, पटुमन्दभावाव = पटुता ( सामर्य-तीक्णता ) तथा मन्दता होने. कै कारण, `विषय- 
र्दगस्य = रूपादि विषयों के ज्ञान, तथाभावः = पटता तथा. मन्दता होती है, न = नटी होती, 
अविष = जो अपना विषय नहीं है उसे, प्रकत्तिः = प्रृत्ति ॥ १४ ॥ ८ 
भाव्रार्थ--इन्दरिय ( चश्च आदिकों.के ) पट ( तीखे } होने तथा अन्द होने स्ते रूपादि विभ्यो 
के ज्ञान मेँ पटता तथा. मन्दता होती है। किन्तु जि चष्चुते रूप विषय का ज्ञान होतो है केवल 


उस च्च से गृदीत होनेभाले रूप विषयी ञान शोने मेँ उसके पडता बौर मंदता का नियम . ` 


द कर्थोकि भपने-मपने विष्यो को छोड़करं दूसरे, इन्द्रियो के . विष्यो के महण मेँ यह पडता 
भोर मन्दता का नियम नदी . होता, अर्थांव वड समथ ( यंहण करने योग्य मी ) चष्ु श्न्दिय शब्द 
का या गन्धादि दूसरे इन्द्र्यो के विष्यो का श्ञान उत्पन्न नदीं करते, अतः बाह्य इन्र्यो की 
भविषय भें प्रङृ्तिन होने कै कारण जबकि अतीन्द्रिय होने ते परमाणु किसी मी श्न्द्रिय का 
विषय नदीं है, तो उस्तके समूह्‌ कामी चक्षु आदि इन्द्रियों से यहण नही दो सकता, यद्‌ सिदान्त- 
सूत्र का आश्यदहै॥ १४॥ < 

ध ८ धसी आशय से माभ्यकार सिदधान्तसूत्र की न्यारूया करते दै कि )--अपने-अपने रूप आदि 
-(षयाकेज्ञानहोनेमें दही पटुता ( सामथ्यं सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने कै कारण रूपादि विष्यो 
कैल्ानेदोने में पड़ता ८ विषयता) तथ। मन्दता शोतो है 1 क्योकि बहुत भच्छे मी नेत्र अपने 
अविषय ( विषय न होनेवाले 2) गन्धको. हण नहीं करता, तथा खराब कोने पर मो नेत्र जपने 
रूप विषयः को नरी छोड्ता । अतः वद्‌ य चश्च मे तिभिर दोष से दूषित प्राणी चश्च 


ष्कष्दद्‌ 










वयविपरकरणम्‌ ] समाष्यदहिन्कीष्याख्योचेतस्र्‌ 
प्रच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः कथिचकषु्षिंषयं केशं न गृह्णाति कश्चिद्‌ गृह्णाति 

केशसमूहम्‌ । उभयं ह्यतेमिरिकेण चक्षुष गृह्यते । परमाणवस्त्वतीन्द्रिया 

इन्द्रियाधिषयभूता न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते सञ्जदितास्तु गृह्यन्ते, इत्यकत्िषये 

प्रवृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसञ्येत । न जत्वर्थान्वरमणुभ्यो शृ्छते इति । ते खल्विमे 

परमाणवः सन्निदितागरह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जर्हेतिः विटु्ाश्चागृह्यमाणा 

इन्द्रियविषयत्वं न लभन्ते इति । सोऽयं द्रव्यान्तेस्चुरक्तावतिमहान्‌ व्याघात 

इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्द्‌ णस्य विषय इहि । । । 
 सच्चयमात्रं विषय इति चेद्‌ न चयस्य संयोगसावात्तस्य चातीन्द्रियस्या- 
ग्रहणादयुक्तम्‌ । सच्छयः ` खल्वनेकस्य संयोगः छ च गृद्धमाणाश्रयो गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः; भवति हीदमनेन संयुक्तयिति लेस्मादयुक्तमेतदिति। 
गृह्यमाणस्य चेन्द्रेण विष्यस्याऽऽत्ररण।चलुपलन्धिकाश्णमुपलभ्यते तस्मा- 
ननेन्द्रियदौबल्यादनुपलब्धिरण॒नाम्‌ › यथा नेन्द्रियदौ्ैल्याचक्ुषा ऽजुपलबन्धि- 
-गैन्धादीनाभिति ।। १४॥ | 














इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले एक केश को नष्टीं देख सकता, किन्तु वहु प्रणी केश के सनूहको 
चक्षुरिन्द्रिय से देखता है ओर तिमिर दौष से रदिन चश्च से एक केशा तथा के्क्षमूह मी ` 
चच्चुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अतः परमाणुहेतु इन्द्रियो के विष्य न होने के कारण 
किस्नी इन्द्रिय से गृहीती नदींदो सक्ते, तथापि परमाणुरजो के समूहका प्रव्यक्च हो सकता है 
देसा पूत्॑पक्षी के मतसे न मानने पर चश्च इन्द्रिय कौ जपने अविषयमें प्रवृत्ति होती है यद 
दोष आ जायगा, क्र्योकि पूवपक्षी के मत्ते परमाणुं मे भिन्न अवयवी द्र्य का यहण नहीं 
हो सकता । क्योकि वह भवयवों से भिन्न अवयवो कौ नहीं मानता । इस कारण शन समूरूप 
परमाणुओं का घटादि दर्यो मेँ यदि प्रत्यक्ष योने लगे तो-अतिन्दरियता { इन्दि का विषयन 
दोना) इसको छोड देना होगा । कर्योक्रि विपुल ( भिज्ञ-भिन्न ) परमाणुर्ओं का प्र्यक्षन होने के 
कारण वे चक्च जदि श्च्दिर्यो का विषय नदीं होमि । वह यह इस परमाणुरूढ अवयवो से घटादि 
रूप दूसरे द्रव्य . अवयवौ कौ उत्पत्तिन मानने से बड़ा मारी उपरोक्त ( व्याघात ) विरोष अति 
दै, श्स कारण अवयवो से भिन्न दूसरा घटादि रूप अवयवी द्रव्य दो सकता. है, जिसका चश्खरिन्दरिय 
से प्रत्यक्ष दोता दै। ( पुनः पूर्व॑पक्षौ यहो ठेसी यहि शंका करे कि--भ्य्यपि एर परमाणु 
अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नहीं द्ोतातो मौ उस्तके संचय (समुदाय ) का चक्षुदन्दरिः से प्रत्यश् 
-शो जायगा" तो यह नदींदो सकता क्योकि उन परमाणुं के. समुदाय के संयोगरूप दोने के 
कारण उसके मी अतीन्द्रिय होने से य्रहणन दहो सक्रने के कारण पूव॑पक्षी कौ शंका अयुक्त है। 
क्योकि अनेक परमाणुर्ओं का समुदाय केवल संयोगसम्बन्ध है जिसके घाधार्‌ का रहण होने 
सेही अहणददो सक्ताहै, न कि जतिन्दरिय परमाणुं के संयोगं का यहण दो सकतादहै।' 
-कयोकि यह समे संयुक्त है रेखा प्रसयक्ष ज्ञान होता) इस कारण परमाणु सुदाय का' 
भरत्यक्च होगा, रेल पूर्वपक्षी का मत असंगत है। परमाणुर्बो के यदण न होने में कोई ` 
प्रति्वेधके नदींमाना जा सकता, क्योकि जिस विषय का इन्द्रिय पे थदण होत्ताहै,. उक्ती 
विषय के उपलक्ष्य न होने मे आवर्ण कारण कडा जाताहै, इस कारण जिस प्रकार 
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अवयवावयायवग्रसङ्कश्चवमाप्ररुयात्‌ ॥ -२५ ॥ 


यः खल्ववयतिनो ऽवयवेषु वृत्तिध्रतिषेधादभावः सो ऽयमवयवस्याचयवेषु 


प्रसज्यमानः सर्वध्रलयाय बा कल्पेत, निरवयवा परमाणुततो निवर्तेत; उभयथा 
वचोपलब्धिविषयस्याभाषः तदथावादुंपलन्ध्यभावः । उपलञ्ध्याश्रयश्चायं चत्त 
भ्रतिषेधः स आश्रयं व्याघ्नन्नात्मघाताय कल्पत इति ॥ १५ ॥ 





चश्च इन्द्रियो कौ दुक्तं ( दोष ) से गन्धादिर्कोका अरण न्दींष्ोता, इसी प्रकार. चक्षु श्न्द्रिय 
कर. दुवंलता से परमाणु का प्रत्यक्ष नदीं होत्रा देशना मानना सवथा असंगत है ॥ १४ ॥ 
अवयवौ द्रव्य को अवयर्वो से चिन्न न मानने के पक्ष में सूत्रकार दूसरा दोष देते है-- 
पद्पदार्थ--अवयवयविप्रसंगः च = भौर अवयव तथा .अवरयवौ के विषय मे पूव॑पक्षीकी 
वृत्ति की आपत्ति, दचाप्रर्यातत = संपूण एदार्थौ का मभाव सिद्ध करेगी ॥ १५ ॥ 
समावाथं-पूरवपक्षी ने अवयवी ॐ अवयवाः में कात्स्न तथा एकदेश से नरे सक्नेके 
कारण.जो अवयवौ के न दो की आपत्ति दी थी, यद आपत्ति अवयवो को भो अपने अपने 
अवयर्वो्मे जन रह्‌ सकने के कारण ददोने को संभावना होनेके कारण अवयर्वोकामी अभमाव्रसिद्ध 
होने से संपूण पदाथंमात्र का अमाव स्सिदध हौ जायगा ॥ १५ ॥ 
, (इसी आश्य से माव्यकारः सिद्धान्तसू्र कौ व्याख्या करते है कि.)- जो पूरवैपक्षी ते अवयवी 
के अवयर्वोमेंन रह सकनेसे अवयवो का निषेध (अम) & रेसा कद्‌ था, वदी निषेष 
अवयवं के अपने-अपने अवयवो मँ न रं सकनेसे अनेके कारण संपूण पदार्थोका संसारम 
भमाव सिद्ध कर देगा). अथव{ वद्‌ निषे अवयवरदित परमाणु से निकृत्त दो जायगा 
हथात यदि पुत॑पक्षौ के कदे देतु से यदि अवयवी का अभाव सिद्ध हो, तो संपूणं अवयवो का-दी 
अमाव स्िड दोगा, रेता होने से केवल अवयवंरदहित परमाणु द्यी विना निषेष के. रहजायगा, 
जिससे पुनः व्याघातदोष हो जायगा इस आश्यय.से माष्यकार आगे कदते दै कि-दोर्नो 
प्रकार से उपरब्ध होनेवाङे विषय ( पदार्थो ) का मभाव सिद्धदहोगा भौर विषय के अमावस 
विषय को उपर्न्धि न दोगो अर्थाव्‌ अवयववाङे संपूर्णं पदार्थौ ( मवयविर्यो ) का निषेव होने के 
कारण तथा परमाणुं के अतीन्द्रिय होनेसे यदणन्न ने के कारण मौ संसारम किसी 
पदार्थं का यदण न. द्योने से संसार में कोड ग्रहण योग्य पदाथ नदीं है, यह सिद्धष्टो जायगा, 
ओर विषयोंके न होनेसे उनकाज्ञान मीन दोगा, -जिस्ते संपृणै संसार के व्यवहार काःदी 
उच्छेद हो जायगा ( जिसके `व्याधात केसे दोगा यद माध्यकार आने कते दै कि.)- प्पक्षी 
ने जो इत्ति के विक्रल्पां से अवयवी ( पदार्थौ ) का ` खण्डन किया दै वद्‌ उस्र संपूण कामूल है 
उपरून्धि ( च्वान ), -जवं उसी का खण्डन पृ॑पक्षो करताहै तो बड़ा भारी व्याघात ( विरोध) 
आता है, क्योकि वह पूर्वपक्षी वृत्ति निषेध अपने आधारभूत उपृलन्ि को न्ट करने सेः अषनौ - 
हो नाश्च करनेवाखा हो जाता है भरांत पूव॑पक्षौ का वृत्ति का विकृर्प अपने भधाररूप उपरन्धि 
(ज्ञान) को खण्डन करता इआ अपनाद्धौ खण्डन करता ह। यह सिद्ध होता है ८( यहं पर 
तास्प्॑टीका में तीन प्रकार के पक्ष दो सक्ते है कि जो यह्‌ अवयवो मे अवयवी के रहने 
के विकल्पो के नो सकने से जवयवी के अभावके होने की आपत्ति पूर्वपक्षी ने दिखाई हैः 
वद्‌ यातो संसार में संपूण पदार्थो का अभाव सिड करगौ, अथवा परमाणुर्ओं से निकृत्त ्ो जायगी, 
या कीं भौ निवृत्त न शोगी । उन तीनों पष मेँ से प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के विकर्णे को केकर 
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अथापि-- । 
न प्रखयोऽणणुसद्धावात्‌ ॥ १६ ॥ 

अवयवविभागमाश्चित्य बृत्तिश्रतिषेधादभावः प्रसञ्यमानो निवयवार्पर- 
माणोर्निवत्तेते न सर्वप्रलयाय कल्पते, निरवयवत्वं खलु परमाणोविंभायैरल्प 
वरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविभल्यमानावय- 











यद सिद्धान्तसूत्र है कि जिस प्रकार य वृत्तिका विकल्प स्थूरं षरादि मवयविर्यो मे होता हे, 
उसौ प्रकार उसके अवयव तथा अवयव के भवयर्वो मेँ मी द्टोने के कारण प्रख्य ( सव॑नाय) कां 
बोधक दोगा जिससे कसार में कोड दिखाई १द्‌ने योग्य पदार्थौ के न होने के कारण निराधारं कृत्ति 
विकल्प को उत्पत्ति ही न होमी। गौर इस सूत्र मेँ (आाश्ख्यावः प्रल्य तक इस षद से 


-- "आपरमाणोः* परमाणु तक पेसा मी ठेना चा्ियि। परमाणुर्मो के न दिखाई पड्ने के कारण 
अतीन्द्रिय शोने- से पुनः पृवपक्षी का वृक्तिविकर्प निराधार ष्टी हो जायगा! यदी दोष आता रहै) 


इसी को सूचना भाष्यकार ने “निरवयचाष्वापरमाणुतो निवतंतः? इस भाष्य में दिखाई है । किन्व॒ 
कृत्तिकार ने शस प्रकार पूर्वपक्षी का दिखाया इमा दृत्ति-विकर्प सवयव तथां. अवयवौ मेँ मौ प्राप्त 
ष्ोता है “आप्रख्यात्‌? अर्थात जमाव मेँ पर्यवसित होत्रा है, जिससे संसार मे संपूण पदार्थो का 
अमाव द्वी षिद्ध दोने के कारण कोड संसार के पदायै दिखाई न पडंगे इसी कारण सूत्रकार ने कडा 
है कि--"अवयवी के न मानने परं संसार के किसी भी पदार्थं का अह न होमाः ॥ १५॥ 

( उक्त पूवंपक्ष का खण्डन करनेवके सिद्धान्तसूत्र क दूसरे देतु का मांष्यकार अवतरण देते 


है करि)-नोर मी- 


पदपदाथ-न = नदीं दो सकता, प्ररुयः=संपूणं पदार्थौ का अमाव, मणुसद्धावाच्‌ = परमाणुर्ओं 
के वतमान होने के कारण ॥ १६॥ 

आवाथ--यच्पि प्रल्य को मानकर पूर्वसूत्र मेँ सिडान्तिमत से. सूत्रकार ने ^आप्रख्यात्‌? 
भख्य तके रसा का है तथापि वस्तुतः प्रख्य ( संपूण पदार्थो का अभाव) नदीं ही हो 


- सकता, क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई पड़नेवाङे संसार के पदार्थो के परमाणुरूष कारण प्रङ्यावस्था मे 


रहते दी दैः ॥ १६ ॥ 

( शसो भाशय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्ती के मतसे व्याख्या करते दै कि }--अवयवों 
के विभागको लेकर ष्ठी. यह पूर्वपक्षी ने इत्तिके विकल्पों को दिखाया थां कि जरशो-भवयव दोते 
हे वी निराम होता दै, शस कारण संपूण भेवयची' पदार्थो के स्वा का निषेव करता हमा मौ वद्‌ 
कृत्ति विकल्प परमाणुरजो की सत्ता को स्परौ न्ट करतः क्योकि परमाणु निरवयव है, अतः यद्‌ 
पूर्वपक्षी की आपत्ति परमाणुर्ओो के सत्ता का निषेध नहीं कर सकती जिससे संसारम सबका 
अभाव दही सिदध होगा ( परमाणुर्भो के निरवयव दोने मेँ देतु दिखाते इर भाष्यकार आगे 
कदते हे कि )-- परमाणुं की निरवयवता ( अवयवरदित दोना) यह है कि अवयवी घटादि 
दर्यो के अवयवो का विभाग ` ्ोतते-दोतते भत्यन्त अस्प (णु ) परिमाण होने के प्रसंग का, 
` जिसे ओर अत्यन्त अणुपरिमाण नदीं दोता, उत्तमे र्ना अथाव घटादि भवयवि द्रब्य के 
विमाग के पश्चात पुनः विभाग शस रमसे छोरा, उससे मी शेरा ( अणु ) भवयव होता दै, 
श्सको बतलानेवाला जिसमे विभाग दोता है, अथाव जिसके भगे जवयर्वो का बिभाग नदी 
जता, वही अवयव विभाग के समाप्त होने से निरवयय, परमअणु रसा कंते है । जिस प्रकार 
त्तिका के के के अवयवो का विभाग ( अवयवो को अरग करने ) से छोय, उससे छोटा, उससे 
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चस्याल्पतरमल्पतममुत्तरमुत्तरं भवति स चायमल्पतरप्रसङ्गः यस्मान्नाल्प- 
रमस्ति. यः परमोऽल्पस्तत्र निचन्तेते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं 
प्रचदमहे इति । १६ ॥ । 
परवा च्रुरेः॥ १७॥ 
अवयवविमागस्यानवस्थानाद्‌ द्रव्याणामसङ्कयेयत्वात्‌ चुदित्वनिवर- 
 त्तिरिति ॥ १७॥ 
इति चतुदेशभिःसूत्रेरवयविप्रकरणम्‌ । 


` अथेदानीमानुपलम्भिकः सवं नास्तीति मन्यमान आह-- 


भी छोरे-षछोटे ( अणु ), भगे-आगे रक्तिका वे ठेरे के अवयव विभक्त ष्टोतेदै, उसो अकार जो 
. सवयवौ का सवसे अणु वयव रह जाता है वही परमाणु कात। है । इस प्रकार वषु यड्‌ अस्यन्त 
अवयवो के छोटे होने की आपत्ति, जिससे शौर. अत्यन्त छोटा ( अणु ) परिमाण नदीं होता 
चरो से श्ट जातौ है । ओर जिससे. ओर दूसरा अत्यन्त छोरा ( मणु ) नकी होता उसी को इम 
परमाणु रसा कते है ॥ १६ ॥ ,. 
। इस भवयर्वो के पूर्वोक्त विमाग के अन्तर्दिते उक्त परमाणु के नदीं मान सकते, इस आश्चय से 
. सूत्रकार सिद्धान्ती के भाव कते है-- 

पदयदाथं-पररं वा = अथवा परे नाते है, चः = उयसरेणु के ॥ १७ ॥ 

मावार्थ--अथवा चुटि (ज्य्तरेणु) से मोजो आगे है उते परमाणु कते है ठेसा तातस्य 
रीकाकार का यदो मत है । कोहं विदान्‌ इयणुकू कोष्ी चुटि कते है । अतः यद्‌ अवयवी दरन्योँ 
के अवयर्वो का विमाग मानना नदीं दो सकता ॥ १७ ॥ 

( श्सी भारय से भाष्यकार सूत्र की. सिद्धान्तिमित से व्याख्या करते दैः फि )--अवयवौ द्र्न्यो 





क मवयर्वों की वदी परस्थिति न माननेः से परमाणुरूप  दर्व्यो के गणना योग्य न होने के कारण - 


. 
क तकः 


५ 


नन्त. होने से रिता हौ निवृत्त दो जायणी । अथाव क्षरोखों मं दिखा पडनेवारो सूयं के कर्णो 


भर वतमान सूर्म रज (धूकि) को उयसरेणु कदते हे, यदि उसके पश्चात दो-तीन स्यान पर अवयवो के ` 


विभाग कौ समाप्ति न मानो जाय, तो अवयवो के विभाग की वष्टौ स्थिति न दोने के कारण सम्पण 
म्यों के मसंख्य अवयव होने से ब॒टि को च्ुटिरव टौ न रदेगौ, जिते, सर्ष॑प ( रूर्सो ) दन्य तथा 
अमर्‌ पाड के समान परिमाण वाला दी अथाव दोनो के अवयर्वो का अन्तन दोना समानी रै 
सते एक सरसों तथा -सुगरेर पव॑त दोर्नो अवयवि्यो का परिमाण समान होने कौ आपन्ति यमी, 
अतः भवयत्री के यद अवयवा का विमाग कदी स्थिर ष्ोता है रेष्टा मानना आवदयक दै, रसते 
अवयवौ -गवय्वों से भिन्न पदार्थं ही सिद्ध होता ॥ १७ ॥ 
(३ ) ्रासंगिक-परमाणुओं के निरवथता.का प्रकरण 
इस प्रकार अवयवी के प्रकरण को सभाप्त करने के पश्चात्‌ उसी के विषय ङे विचाररूप 
उपोदूबात संगति से जवयवरदित पदायै भो संसार में है यह सिदध करने के खयि निरवयव कै 
परीक्षाका प्रकरण अआरम्म क्रते दँ देसी छ प्रकरण के विषय मेँ परिद्यु्िकार की संमति है 
ओर सम्पूणं संसार के द्यत्यरूप होने के कारण पटमाणुों की सम्भावना नदीं दो सक्ती धल-मवं 
ऋ .खण्डनः करने के खिये यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है देसा वृत्तिकार का मत दहै । ( जितम 


सम्बूणं संसार शत्यरूप हे श्सते पूवंपक्च को दिखाते हप -माभ्यकार पूवपक्षी के सुञ चछा सकततरण . 
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आकाशन्यतिभेदात्‌ वदङुपपत्तिः \ १८ ॥ | 
तस्याणोनिंरक्यवस्य नित्यस्यानुपपत्तिः । कस्मात्‌ १ माकाद्यन्यतिमेदात्‌ । 
तबेहिश्चाणुराकाशेन समाविष्टो व्यत्तिभिन्नो व्यतिभेदार्सावयबः, सावयव- 
त्बाद्नित्य इति ॥ १८॥ 
अकाज्ञासबेगतत्व वा ॥ १९ ॥ 
अथेंतन्नेष्यते परमाणोरन्तन्नौस्त्याकाशमित्यसवेगतत्वं भ्रस्यते इति । १६॥ 








` तदनुपपत्ति 





देते दै )~-साप्रत पदार्थमात्र की उपर्न्धि संसार में नदीं दती, देखा मानने वाडा पूर्वपक्षी 


क्ता है ( यद्यपि चतुर्धाध्वाय में ही सं्तार की कारणश्चन्यता है इसका खण्डन दो चुका है तथापि 
यदं संसार शन्यरूप है ह्सका खण्डन करते है अतः पुनरुक्ति की शंका नदीं दो सकती.)-- 

पद्पदा्थं-माकाश्चव्यत्तिभेदाव = आकाश से परमाणु मेँ स्व॑र. सम्बन्ध होने के कारण, 
निरक्यव परम्राणु नद्य ्ो सकते ॥ १८ ॥ 

भावाथ--अआकाश व्यापकष्टोने के कारण परमाणर्ओ मे बाह्-मौतर स्वव आकाश्चका 
सम्बन्ध व्थाप्त नेसे परमाणु सावयव दहै अतः वे.परमाणुनिस्य नदीं है,. किन्तु अनित्यैः य्‌ 
सिद्ध होता है॥ १८॥ ` 

(इसी आशंयस्से पूवपक्षीके सूत्र की व्यास्या करते हए भाष्यकार सूत्र के (तदनुपपत्तिः 


. इत इन्द का अथं करते है उप्त अवयवरद्दित नित्य प्रमाण की सिद्धि नहीं दो सकती 1 (प्र्न )-- 


कर्यो १ ( उन्तरः)--आकाशच का तवत. व्यतिभेद ( सम्बन्ध ) दने के कारण । क्योकि परमाण मोतर- 
नाहर स्त्र आकाश से व्यतिभिन्न समावेष्ट (व्याप्त) है! जिससे वड परमाणु अवयव युक्त है 
श्रौर अवयवका आधार होने के कारण अनित्य है। इस कथन से परमाणु अवयवे युक्त है. 


 आकाञ्च से समावि्टं (भिखा ह्वा) होने से, जरु से युक्त षट के समान यदह अनुमान पूर्वंपक्षी ने 


याँ दिखाया है, सतः परमाणु के सावयव होने के कारण, पूर्वोक्त वृत्तिविकरप से उसका जमाव है । 
अतः पूवंपक्षसूत्र के अनुसार उसका अभावदही सिद्ध शेता इस संसारम भाव पदार्थोकी 


सत्ता नदीं दी दै, सिडान्ती के पूर्वोक्त कथनानुसार वचपि उक्त ठृक्तिविकर्प अनाधार दै, तथापि 


रोकम्यवहार के. अनुसार वद्‌ केवर कृर्पनामोत्र है, वास्तविक संसार मे मावपदार्यौ की शुल्यता 
शौ हे, क्योकि मिथ्याज्ञान से मौ वास्तविक च्लान होता है, रेसा गवय को स्वरूप से गवय के ज्ञान 
के समान देखने मेँ आता है यह पूर्वपक्षी का गूढ़ आञ्चय है ॥ १८ ॥ 

(हम आकाश का सर्वत्र संमावेश्च नदीं मार्गेगे तो उसप्ते परमाणुर्भो के निरवयवता का खण्डन 
केसे दोगा १ रेसा यदि सिद्धन्ती कहे तो पुव्प्षी पुनः आकाश के समावेश को ही तिङ करता इमा 
दूसरे पक्पक्षसूतर मे कता है )-- ` ` 

पद्पदांथ-आकाञ्चासवंगतत्वं वा = अथवा आकाज्ञ का सवन्यपिक्ता न होगी ॥ १९॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती परमाणुओं के बादर-मीतर आकाश्च समाविष्ट नदीं दै, रेसा केत 


भका सम्पूणं पदार्थौ में व्याप्त नर्द होता यह आपत्ति आ जायगी ॥ १९ ॥ 


( श्सी भआश्चय से द्वितीय पूरवपक्षिसूत्र को व्याख्या करते हँ कि )--यदि परभुं के मोतर- 
बाहर भाकाञ्च समाविष्ट ( सम्बद्ध ) न्दी है रेक्षा सिद्धान्ती के मततत माना जाय तो अकान्चद्रन्य 
का सम्पूणं मूतुद्र्ग्यो के साथ संयोगरूप उसको व्यापकता सिद्ध न दोगी ॥ १९ ॥ 2, 

सिद्धान्ती के मत से पृव॑पक्ष का खण्डन सूत्रकार करते दै. 


गद्छ. । म्यायदर्ञंनम्‌ [अ० ४,या०२, सू° २०-२१ 











जः 


अन्तर्महिथ कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥२०॥ 


अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्य्रधायक- 
मव्यवदहितं कारणमेबोच्यते । तदेतत्कायद्रव्यस्य सम्भवति नाणोरकाये्वात्‌ । 
अकार्य हि परमाणावन्तबहिरित्यस्याभावः। यत्र {चास्य भावोऽणुकायं तन्न 
परमाणुः यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति | २० ॥ 


शब्दसंयोमविभवाच् स्वेगतम्‌ ॥ २१॥ 


पदपदाधथ--अन्तः = भीतरः बहिः च ओर बाहर, कायं द्रव्यस्य = अवयविंरूप काय॑द्रन्य 


` . के, कार णान्तरवचनात्‌ = अवयवौ से भिन्न.दूसरे कारण कौ उक्ति दने के कारण, अकार्ये = कार्य 
भिन्न परमाणुरओं मे, तद मावः = भीतर-वाहुर यद व्यवहार नरी ्टो सकता ॥ २०.॥ 


` भवाथं--बाहरी अवयं से आच्छादित (न दिखाई पड़नेवि ) अवयवोँ के मीतर णसा 
कषा जाता है भौर व्यवधान करनेवाङे ८ छिपानेवाञे ) तथा स्वयं व्यवधानरददित अवयर्वोको 
बाहर णेसा कदा जाता है जो घटादि कायं अवयवी द्रव्यो ही दो रुकता दहै, नकरि परमाणुर्जं 
मे, क्योकि वे काय नहीं होते, इस कारण नित्य मवयवरहित परमाणुभं मेँ येह बारका 
माग है, यह मीतरी भाग है य॒ व्यदार नीं हो सकता, जिसमे यद्‌ दोनो ्यवदार शेता है, 
वह न परमाणुर्भोका कायैदहै,न वह परमाणुरहै, क्वोकिं जिससे णु (छोटा) न्दीदोता उसे 


परमाणु कते दै, अतः पूवैपक्षौ का परमाणुरजो मे आकाश समावेश्य को केकर अवयव द्ोनेते 


अनित्यता का पूवपक्ष असंगत है ॥ २० ॥ 
(इसी आशय से माभ्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- सूत्र में “अन्तः” इस 


शब्द का अथै है दूसरे अवयर्वो से विद्दित ( दषे द्ुए ) अवयवौ के अवयवरूप कारण त्तथा “बहि 


शस दाब्दर का अर्थं दहै दूसरे के ढोँपने ( व्यवधापक ) वाके तथा स्वयं दूसरा से अन्यदत (नदि 


ह्व ) . अवयवरूप अवयवो के कारण । ये दोनो भौतर तथा ` बार के मार्गों का व्यवहारं वदि. 
. खेप कायंद्रव्य मेँ हो सकतादहै, नकि कायं से भिन्न नित्य होने के कारण परमाणुं मे! 


क्योकि जो किसी का कायै नदौ है, रेपे निरवयव निस्य परमाणुरजो मेँ मीतरः तथा बाष्टर ये माग 


नदीं ष्ठी है जिससे बाहर-भीतर ेसा न्यवद्‌।र होता है .वष्ट परमाणुर्ओं का.काय है, वह परमाणु 


(-पैरमभणु ) नदीं है, क्योकि जिससे अस्यन्त॒ अल्प ( छोटा ) नद होतु उपे परमाणु कते है । 


अतः वहु मवयव वालान दोने के कारण -उसर्मे मीतर-बाषर यह व्यकव्हारष्टो टी नीं सकता ॥२०॥ 
पूर्वपक्षी ने जो माकाञ्च में अव्यावकता होने का दोष दियां था उसका खण्डन करते इए आकाश . 
` भं सर्व॑गत्रतारूप व्यापकता को सिद्धि करते ह सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है-- 


पदपदार्थ--शब्द संयोगविभमावात्‌ च = शब्द तथा क्षंयोग यण की वियुता ( सर्वव होना ) 
के कारण भो, स्व॑गतम्‌ =आकान्ञ सर्वगत ( व्यापक ) होता है ॥ २१९॥ ` 
भ्वाथं--जिस किसो मी स्थान मं उत्पन्न इष राब्द आकाश में ही व्याप्त होते हैँ भतः उनका 


आकारा दयी अशभार मी होता है। तथा मन, पृथिन्यादि परमाण ओर उनके कार्यौ के संयोग भी 


भाकादा दीः मेँ व्याप्त शोते हैँ जिनका आकारा ही भाषार होता है; क्योकि विना आकाश्च के संयोग 


के कोई मी पृथिव्थादि पांत मूत॑द्न्य उपबन्ध नदीं होते । इस कारण पूर्वंपक्षी का दिया इमा 


साकाश्च मेँ सवगत न ने का दौषे नदीं आं सकता ॥ २१ ॥ 


| 








भनिःरवयवप्रकरणम्‌ ] 


तीः 


` सभाष्यहिन्दम्याख्योपेतम्‌ ` ५६५ 
यत्र कचिदुत्पन्नाः शब्दाः विभवन्त्याकारो तदाश्रया भवन्ति, मनोभिः 
परमाणुभिस्तत्कायेश्च संयोगा वि मवन्स्याकारो, नासंयुक्तमाकारोन किद्िन्मूर्त- 
द्रन्यञुपलभ्यते, तस्मान्नासवगतसिति ॥ २१ ॥ 
अव्युहाविष्टम्भविथत्वानि चाकाशधर्माः ॥ २२ ॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यृह्यते यथा काठेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ १ 











(श्सी आंश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र की न्याख्या करते हे कि )--जिस किस 
स्थान मे उत्पन्न हुए शब्द आकाश्च में व्याप्त होते है, अर्थात अकाद्यमें ही रहते है, अतः भाकाञ्च 
ही शष्दोका आश्रय होता है। मन, पृथिव्यादि परमाणु तथां उनके कार्या के मी संयोग भाकाश्च 
मेही व्याप्त दोने के कारण काश्च दी मूतद्र््योंके संयोगका भी भाधार है, क्योकि विना 
ओकार क संोगा के कोई भो मूं एथिन्यादि द्रन्य देखने मेँ नदीं आता, अतः पूव॑पक्षो का "भाकाश्च 
का सर्वंगतन नाः यश कथन सवथा मसंगत है। इस सूत्र म ख्वंसंयोगश्चब्दविभवाच्च 
-सवेगतम्‌” देखा पाठ वातिककार को संमत है ।. जिसका जिस कारण संपूण. मूतिवाले द्र्ग्यो के 
साथ संयोग आका मे व्याप्त होकर जकाञ्चमें आश्रितं दते है--अर्थाव मेरोदण्ड संयोगादि 
भपने कारण से उत्पन्न हुए समी शछ्ब्दोका अकाल श्षी आभय होता है, अतः भाका्च सर्वगत 
है रेसा अर्थंडहोता है॥ २१॥ । 

( यदि अ।काश्च सवंगत ( म्यापक ) टो, तो मूतिं वाङ द्रन्यों २» उस आकाञ्च के प्रंति्च॑व शने 
के क्रारण गति रुक जायगौ, तथा जलादिर्को से जिस प्रकार. जर समुदाय का दू्तरा व्यूहं नकी 
बनतारेसा नष्ींदहै, शस कारण -आकाश्च सर्वगत नर्ीष्टो सकता। शस श्चंकाके समाधानम 
सूत्रकार कर्ते है-- . . 

पदपदार्थ-- मन्यू हाविष्टंमवियुस्वानि च = टक्रर लगने पर न लोटनारूप ( भन्धूह ), भौर देश्च 
मे गति का न रुकनदमरूप ( अविष्टम ) तथा व्यापकता मी, मकाञ्ञधरम॑ः-भाकाश्च केः षमं-हे ॥ २२॥ 

आवा्थं--जिस कारण आकाश्च मेँ टक्षर गने पर रूट भाना तथा उ्तरदेश् मे गति रुकना 
ये दोनो भौतिक पदार्थौ के. धमं नदीं पाये जाते शस कारण आकां सर्वगत स्वापक हे वह भवक्ष्व 
मानना ष्टोगा ॥ २२ ॥ 

( सूत्र का अर्थं कौ न्यारूया करते हए माप्यकार “अभ्यूह्‌" शब्द का. भ्यं दिखते हे कि )-- 
संस्पंण करने वाले ( क्रिया वाके ) तथा इसी कारण प्रतिषत्ति करने वाङ ( रोकने .वाके> किसी 
भी मूर्तिमान्‌ द्रव्य से आकाञ्चं व्यूह को प्रप्त नहीं होता, अर्थांव भाकाञ्च का सूपम-बिगड्ता नद्यै 
जिष्ठ प्रकार जव काष्ट से स्थिर जल, टकर खाताहैतो जरूका दूसरा च॑चरू स्वरूपो जाता दै 
उक्ती प्रकार आक्राश्च का स्वरूप किसी द्रव्य से रक्षर खाने पर नटीं बदलता । (मक्ष )-्क्यो 
( उत्तर )-- काश्च के अवयवरदित दने से । जर्थाव अवयव वेषौ द्रव्य को टकर देने बाके द्भ्व 
से अवयव बदरुते है, अतः अवयव न दशोने से आक्राद्यं का रूप नदीं बदरूता । (भगेकेसूत्रके 


. “अ विष्टम्भः शब्द का अर्थं भाष्यकार करते है कि )--आकाञ्च के पाक्त माने वाखा भौर रक्षर देने 


वाला दूसरा द्रभ्य आकाश्च से रकता नर्धी--अर्थाव क्रिया वाङ द्र्य कौ क्रिया के उत्पत्तिं का कारण 
गुण भाकाश से रुकता नदी । ( प्रश्च )-- क्यो १ ( उत्तर )--आकाश्च मेँ स्पशेरदित शने के कारण । ,. 
अर्थात्‌ स्पदयं गुणाधार ही द्रन्य रकषर देने वाख द्रभ्य के क्रिया के कारण गुण को रोक्ता रै, आयञ्च 


` -स्पशचैः कलन होने से रोक नदीं सकता । ( यश वातिक्कार ने भन्यूह भौर विषम दोनों मे 
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निरवयवत्वात्‌ । सर्प प्रतिघाति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियाहेतं गुणं ्रति- 
बध्राति, कस्मात्‌ ¢ अस्पर्शत्वात्‌ ; विपयेये हि विष्टम्भो दृष्ट इति सावयदे 
स्पश्शबति द्रव्ये इष्टं धमं विपरीते नाशद्धितुमहति । अण्बबयवस्याणुतरत्वप्रसङ्गाः- 
दणुकायप्रत्तिपेधः] 

साबयदत्वे चाणोरण्बबयवो ऽणुतर इति प्रसञ्यते । कस्मात्‌ ? कायेकारण- 
द्रव्ययोः परिमाणभेदद्शीनात्‌ 1 तस्मादण्ववयवस्याणुतरत्वम्‌ › यस्तु सावयवो 
ऽणुकायं तदिति । तस्मादणुकायेमिदं प्रतिषिध्यते इति । कारणविभागाचच 
कायेस्यानित्यस्वं नाकाशय्यत्तिमेदात्‌ । लोष्टस्याबयवविमागा द्नित्यत्वं नाकाश- 
खमाविशादिति ॥ २२।) 


भू्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्धावः ॥ २३ ॥ 


"अस्प होना ीन देतु दिवा है ओरकदामीदैकिजो स्पश्षाश्रय द्योता दहै वही प्रित हाने प्र. 
रौटता है घौर रोकता मी है, माकाश्च रेसा नदीं है, णेसा ) । ( इस प्रकार स्पश्ेरदित मे अन्यूहनं 
तथा अविष्टेभ दीनो दिखाकर स्पर्शाश्रय मेँ व्यूषन मौर विष्टम्भ होति हैः रस आशयः से माप्यकार भगे 
क्ते है कि )-- इसके पिपरोत में विष्टंम देखने मे भाता है--ईइस कारण भाप पूवपक्षी जवयव वाठे 
तथा स्पद्चौ के जाधार दर्यो से दिखा पडने वाञे व्यूहन तथा विष्टंमः इन दोनो धर्मौ क जवयव्रहीनता 
तथा स्पश्र्ित आकाश में होने की संका नदीं कर सकते । ( अगे यदि पूर्वंपक्षी परमाणु अनित्य 
है, कायैष्टोने से पाटके समान, रेस्ा अनुमान परमाणुओं को भनित्य सिद्ध करने केलि 
द; तो उसका खण्डन करते हए भाव्यकांर अगि कते है करि )-- परमाणुं मेँ कायं होनेका 
निषेध मी करना दोगा, क्योकि यद्वि परमाणु कायैदहोगि, तो, अवयव वाके होगे, तो परमाणु 
सेभीषोटे गे, शख भकार उनके अवयव भी माने पड़गे जिससे अत्यन्त अवयर्वो कौ कल्पन 
कशने से अनवस्था दोष आ जायगा । (-प्क्न )--क्यो १ ( उत्तर )-- क्योकि कार्य ओर कारणः 
द्रन्यौ का भिन्न. परिमाणु देखने मँ आतां है, जिससे परिमाणु का अवयव उससे मी अधिके अणु 
होगा, भौर भी-जो . सावयव है वहु परमाणुकाद्दौ कारण दहै, श्सी कारण परमाणु के कायंदोनेका 
निषेष किया जाता है! (आगे आकाक्ञम्यविसमेदात इस पू्वयक्षीने दियेदेतु का खण्डन 
भाष्यकार रेता करते दैः कि )--आकाश के सर्व॑त्र व्याप्त होनेसे कार्यं घटादि अनिस्य नीं होते 
किन्तु भपने मवयर्वो के परस्यर विभाग के कारण कायंका नादा होता दहै, अतः जिस प्रकार 
-सृक्ति्रा के अवयवो के विभागष्टी से रृत्िकरा कम॑का नाश शेता दहै, नकि उक्तम काश्च का 
समावेशं होने से, ऽसौ प्रकार यदि परमाणुर्बो का नाञ्च होगा तो उसके अवयर्वो के विभागसेदी 
दोगा नकि भाकाश के समवे से। । 

परमाणुर्भो को उत्पन्न करने: वाठे अवयव नदीं होते यष दिला चुके है, अतः परमाणु के 
अयव न्धी उसे दी उनका विमाग होना अरूमव शने के कारण परमाणुर्भो का नाक्च नदीहो 
सकता शस कारण परमाणु नित्य है ही सिद्धान्त संगत है ॥ २२॥ 
श्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार क्षेप करते है-- ॥ 
पव्पदार्थ--मूतिमतां च = गौर मूरति वाके उन परमाणुर्भो के, संस्थानोपपत्तेः = परिमाण- 
विशेष के होने कै कारण, अवयवसद्धावः = अवयवो की सत्ता है ॥.२३॥ 
. भावाथ--अर्थाव परमाणुं के मी घटादिः कै समान -मूत॑ होने के कारण तथा प्रिमा 
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निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीम्याख्योयेतम्‌ । 1 { 


परिचिदन्नानां हि स्पशैवतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरं समं परिमण्डल- 
भित्युपपद्यते, यत्तत्संस्थानं सो ऽबयवसन्निवेशः, परिमण्डलाद्चाणवस्तस्मात्सा- 
वयवा इति ॥। २३॥ 





संयोगोपपत्तेश्च ॥ २४ ॥ 
मध्ये सन्नणुः पूवीपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोग्यंबधानं कुरुते । उ्यव- 
घानेनानुमीयते पूवंभागेनं पूर्वणाणुना संयुज्यते परभागेन परेणाणुना संयुज्यते 
यौ तौ पृल्लौपरो भागौ तावस्यावयवो एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य सव॑तो भागा 
अवयवा इति ॥। २४ ॥ 











विशेष के आधार होने के कारण मौ परमाणु सावयव दै.यद सिद्ध ्टोता है । पृत्तिकार ने संस्थान- 
विशेष ( परिमणु ) होने मे “सूर्तिमर्तांः श्सपदके देतु रक्खा है, जिससे मूति के आषार तते 


-के कारण दी परममाणुओं मे परिमाणवि्ेषरूप संस्थान .सिदध दोता है---रेसा स्स सूत्र का 


अथ किया दै ॥ २३॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूवेपक्षसूत्र को व्याख्या करते हैः कि )--परिमाण युक्त दी स्प 
के आधार द्र्व्यो का संस्थान चिकोण, चतुष्कोण, समान . परिमण्डल ( परिमाण) होता हैरे्ता 
हो स्कतादहै) जो यष्ट संस्थान है वह है अवयर्वोकी विशेष रचना। परमाणु मी उपरैक्त 
परिमाण वाले ह, अतः वे सावयव है यद्‌ सिदध होतादै॥२३॥ । 

`. . परमाणु के सावयव होने मेँ पुवैपक्षिमत से सूत्रकार दूसरा देत दिखाते है - 
पदृपदा्थ--संयोगोपपृत्तेः च = भौर परमणणुरभो का परस्पर संयोग होने से भो ॥ २४ ॥ 
भावा्थं--मध्यभाग -के. वतमान - परमाणु का आगे-पीछे रने बाले परमाणुरजो से संयोग 
होने से वह उन ` दोनो का- व्यवधान करता है जिससे अनुमान. दवारा सिद ष्टा है किये मागे- 
पीछे के दोनो परमाणु मध्य मेँ वततैमान परमाणु के अवयव दहै, अवः. चारो तरफ. से. 
परमाणुर्ओो का संयोग शने के कारण बीच केः परमाणु के चारो तरफके परमाणु अवयवह 
यष्ट सिद्ध होता है ॥ २४ 

( श्सी आशव से माष्यकार पूवंपक्षी के द्वितीय देतु को. व्याख्या करते है कि ) --जिस समय 
अधिक परिमाण. वारे भवयवी द्रव्य को परमाणु उत्पन्न करते है उस समय मध्यभागे वर्तमान 
परमाणु अपने अमे-पीछे रने वाके दो परमाणुभों से संयुक्त दोनेके कार्ण उन दोर्नोका- 
ञ्यवधान करता है, जिस व्यवधान से अनुमान. किया जाता. है कि--पूवै भागम पूवं अणु तया 
परभागे मेँ परभणुसे उसका संयोग दोताहै, जोवे पूर्वं तथा पर. माग, वे दोनो.उस 
मध्यवती परमाणु के अवयव है । इस प्रकार चार्यो. चरफ से संयुक्त दोने वाले मध्य परमाणुं के 


` चारो तरण रने वारे संपूण छः परमाणु उसके अवयव है इत कारण मौ परमाणु सावयवं 


गौर सावयव होने से अनित्य है यह सिद्ध होता है। य पर वात्तिककार कते दै शि- 
¶्यह सूत्र जो प्रथम “संस्थानो पपत्तेः" शस सूत्र केदेवु से शी गतायै होता दै, क्योकि संयोयविष्ेष 
दो तो संस्थानवतीं होती है" रेसी शंका कर समादान मौ कियाद कि नदीं गतां न्ष हे, क्योकि 
भवयर्वो के विरेष संयोग को संस्थानवनत्ता कहते हे, भौर दूसरे सूत्र मे सामान्यरूप से संयोगमात्र 
कहा गया है । इसी कारण आगे पुनरुक्ति दोष को टाते हुए मूतिं तथा संस्थान का मेद दिखाया 
हे कि--“अव्यायक द्रव्य के. णु, मत, शस्व, द॑ पर मष्स्व ठया परम भण्‌ छः प्रकार परिमाण 





५९८ न्यायदेक्षनम्‌ 


भ, मक्‌, 


यत्ताव न्मूतिमतां संस्थानोपप्तेरवयक्सद्धाव” इति ? नोक्तम्‌ 











० 


किमुक्तम्‌ ९ 


विमागेऽल्पतरग्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्र॒निचृन्तेरण्ववयवस्य चाणुतरत्व- ` 


पसङ्गादणुकायेप्रतिषेष इति । स्पाकत्वाद्वयवघानमाश्रयस्य चान्याप्त्या मायमक्तिः। 
उक्तं चात्र स्पशेवानणुः स्पशंवतोरण्बोः प्रतिघाताग्यवधायक्छो न सावयवत्वात्‌ । 
८ सथा है प्रयम + संयोग, सिसे ॥ प्रक्षि कानाम 
` (शस प्रकार प्रसंग से राप्त स्॑शचल्यतावादी के मत को दिखाकर उसका खण्डनं करने के 
चयि पूवपक्षी के सूत्र ही का प्रारम्म करते इष माष्यक।र कइत हैः कि )--जो पूर्वपक्षी ने यक कदा 
४ | 1 “भूति वारे मे, संस्थान होने के कारण परमाणु्भों के गवयव है (जो रदे दे सूत्र मे कष्टा ) 
शस विषयमे इम कद चुके हैः ( प्रञच )-क्याका है १८ उत्तर )--गवयवौी के भवयर्वो का 
विभागे करते-करते जिससे अणु `( छोटा ) नदीं दोगा, परमाणुं से सवे छोटे परिमाण की 
निकृत्ति हो जाती है तथा परमाणु का भवयन्‌ भौर भी उसके भिक अणु -( छोटा ) हो नायमा. 
श्छ भाच के कारण प्रमाधुनो मेँ कायं शेने का मी निषेध क्रिया था ( रेषा हम कड चुके है ) । 
` (जँ बर वातिक्मरने ओर मी -प्कदोषरेसा दिया हैक )--परमाणु, सावयव है, शस 
पूली के मतिष्षा के दोनों पदों भरं न्याघातमो भावा है, क्योकि सावयव ङाब्द का. यर्थ हे 
, समानं नाति के कारण से उत्पन्न तथ्य समान जाति के आवार मैःरहना । भवयव टी उसका आवार 
शोगा । भतः परमाणु सावयव द ठेला कदने से बह प्ररमाणु द तया काय॑विदेष मो है रेता आता 
दैः काबेदिक्ेष भी हो भोर परमाणु मौ हो यष्ट परस्पर विरुद्ध ह इत्यादि ! ( भागे २४ वे सूत्र 
म के इर पूर्॑पकी के हेत का जनुवाद कर उसका खण्डन ऊरते हण भाष्यकार आगे कते ` 
रे कि )-संथोगश के ने सेः आ" अर्थाव्‌. परमाणुं के स्पशां्रय षने से मध्य के प्रमाणुसे 
भंगेन्पीे के परमाणुनों शा स्यवधान होगा भौर प्ररमाणुभों का संयोग अपने आधार परमाणु 
से व्बाति न होने के कारण, संयोग के मषार होने से होः परमाणुर्मो के भाग अयव ( हिस्से) 
शे यह सिदध दोता है, देसी जो पूरवपकी ने दवितीय हेतु दिया था, उस परं भरी हम सिद्धान्ती के 
जते क कष के हे कि--परमाणु स्पदशुण कां आयय दै--स्पञशचाषार दो परमाणु्मों का प्रतिषात् 
( सकोगरविदोष ) करने से वह ` मण्य परमाणु आागे-पीडे के दो परमाणुं का व्यवधान करता है 
नकि भगयब का भाषार होने से म्भा जो एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं का व्यवधान दोता ह, 
बह केक परमाणुं के स्पाषार होने सेषही होता हे नकि स्षवयव होने से। (शस पर पनः 
शृ्पद्यी भापत्ति देता है कि )--^सपन् का जाश्रय होने के कारण एक परमाणु से दूसरे दो परमाणु 
का स्ववषान होने पर्‌ मो वष परमाणुर्मो का संयोग सन्याप्यङृत्ति होने के कारण मपने आव 
परमाणुनां का भ्याघ्त नहीं करता, श्स कारण यह . परमाणु मागं वाला है" . इल ; प्रकार परमाणु में 
मोग ( भवंचव ) री कल्पना श्रौ जाती है । अर्था परमाणुं का संयोग भायार मेँ व्याप्त न होने के 
कारण परमाणु के माग दै, -उतः वृष्टं परमाणु सावयव हैः यदं सिद्ध होता है) ( इस पू्व॑पक्च का 
खण्डन करते हप भाष्यकार कदते दै कि )--शके उत्तर में ` भी इम कड चुके है कि--श६ वें 
संशा २२ वे सूत्रे भाभ्य मे भवयवी द्रन्यों के भवयवों का विभाग करते-करते अत्यन्त अल्प होने 
का जस्लग जिससे गोर अधिक भन्प ( छोय ) नी होता उसमे स्थिति मानने तथा यदि परमाणु को 
भवथव का जाणार सामे तो व्‌ जोर भी भस्वन्त॒ अणु हो जायगा, इस मापत्ति से परमाणु कां 
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सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५५६९ 


स्पशवन्तवाश्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिभेवति 


` आगवानिवायमिति । उक्तं चात्र बिभागेऽल्पतरप्रसङ्गस्य यत्तो नाल्पीयस्तत्राव- 


स्थानात्त्‌ तदवयवस्य चाणुतरस्वप्रसङ्घादणुकायप्रतिषेध इति । 
. मूर्विमवां च संस्थानोपपत्तेः संयोगोपपत्तेश्च परमार्रनां सावयव्र- 
भिति देत्वोः- | । 
अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तशवाप्रतिषेधः ॥ २५ \ 
याबन्मृर्चिमदयावच्च संयुज्यते तत्सवं साबयवमित्यनवस्थाकारिणाविमों देतु + 
सा चानंबस्था नोपपद्यते । सत्यामनवस्थायां सव्यो हेतू. स्याताम्‌ › तस्माद्- 
प्रतिषेधोऽयं निरवयवस्वस्येत्ति 1 विभागस्य च विभञ्यमानहानिर्नोपपद्यते 


नदीं होते यद्‌ मौ दम कद चुके है, अतः पूव॑पक्लीका परमाणुर्ओ मेँ अवयव स्तिद्ध करना सर्वथा 


असंगत है .॥ २४॥ । । 
, ` (क्स प्रकार रवे तथारथ्वें सूत्रम कदे इषं पूंपक्चका बिना सूत्र के परिहार करसूत्र. 
मेँ कटे इर परिहार का भारम्भ करते हुए, . पृवेपक्षी के पूर्वोक्त दोनों देत॒भों का अनुवादं करते इण 
-सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ भाष्यकार कहते दैः कि )--“मूतिवार्लो मे संस्थान होने तथा संयोग होने 
-के कारण परमाणु सावयव दै" इस प्रकार कै दोनो हेतुर्ओं का-- 

पद्पदार्थ--भनवस्थाकरितत्वाव्‌ = अनवस्था दोष के करने ते, अनवस्थानुपपत्तेः च = ओर 
अनवस्था दोष अयुक्त होने के कारण मी, अप्रतिषेधः = परमाणुओं मँ निरवयव होने का निषेध न्धी 
शो सकता ॥ २५॥ । । वि । । । 

भावा्थं--जो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिसका संयोग शोत्रा है, वहं सब सावयव 
होता दै, ये दोनों पूर्वपक्षी के हेतु पूर्वोक्त प्रकार से जनवस्था दोष के करने वाङ गौर वहु 
अनवस्था दो नदीं संक्रता, क्योकि उसर्मे कोई प्रमाण नदो भिरुता, जिससे अनवस्था को मानकर” , 
पूरव॑पक्षी के उपरोक्त दोना देतु युक्त हो सर्वै । अतः पूव॑पक्षो का पररमाणुर्भो मे निरवयव ष्टोनेका 
मनिपेष नदीं हो सकता ॥ २५ ॥ ` । । । 

(श्सौ आश्चय से माष्यकार स्सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )-जो-जो संसारे 
-मूति वाञे पदां है तथा जिनं-जिन पदार्थौ का संयोग होता दै वे सम्पूणं पदाथ भवयवयुक्त होते है, 
चे दोनो पूवपक्षी के देतु अनवस्था विना अप्रमाण के अनन्त पदार्थो की करपना दोष को करतेहे। 
जो अनवस्था दोष किसी प्रमाण से सिद्ध नदीं हो सक्ती । यदि अनवस्था किसी प्रमाणसे संगत : 


--दै, पेस। सिद्ध हो तो उसके ब से पूर्वपक्षी के उपरोक्तदेतु प्रमाण सिदध होने से सत्य ( यथा) 


-होगि । इस कारण परमाणुं मेँ सिद्धान्ती के माने हए निरवयव ष्ेने का निषेध नदीं दो सक्ता। 
यदि पू्रपक्षी रौ शंका करे कि--ूतिमत्तारूप देतु से . अनवस्था दोष न्‌ आयय, क्योकि 
-मू्विमान्‌ द्रव्य का भी अषने अन्ततक हौ अव्रयरवो का विमाग दोगा, भौर अन्तिम अवयव निरवयव 


. न्दी हो सकता, क्योकि जो अन्त है वही विमाग है, नकि वद भवयत द्रन्य है 1 ( तो माष्यकार्‌ 


-शस रोका का आगे उत्तर देते हुए कर्ते हैः कि.)--विना विभाग होने वाञे द्रव्यो के विभाग गुणष्ो 
-न्ीं सकता, शस कारण पूर्वपक्षो का] कदा हमा अन्त मे नाद नदीं रई सकता । भराव जो भवयर्वो 
ऋ विभाग दै वहो अन्त है, रेता पूर्वपक्षी करा कथन भ्तंमत है, क्योकि विभक्त दीने वाठे द्रव्यो 
के.बिना विभागयगुणदही नहो सक्रता--कारण यदह कि बिना गुणाधार्द्रग्य के गुण नदीं रहते, 
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नामाननन्त्यात्‌ परिमाणमेद्ानां गुरुत्वस्य चायहणं समानपरिमाणतवं चावयवा- 
चयविनोः परमाण्ववयवविभागादूर््वंभिति ॥ २५॥ ` 
। इति अष्टभिः सूतेर्निरवयवध्रकरणम्‌ । 


यदिद्‌ भवान्बुद्धीराश्रिस्य चुद्धिविषयाः सन्तीति मन्यते भिच्याजुद्धय 


एताः, यदि हि तत्बुद्धयः स्युवुद्ध-या ` विवेचने क्रियमाणे याथात्म्यं ुद्धि- 
 विषयाणामुपलभ्येत- 


बुदा षिवेचनात्त॒ मावानां याथास्म्याञुपरबन्धिस्तन्त्वपकषणे 
पटसद्भावालुपलबन्धिवत्‌ तदनुपरुध्थिः ॥ २६ ॥ 





` अतः द्रन्यदही का अन्तमें विभाग.माननां दोगा, अथवा विभागके भी अनन्त होते के कारण पुनं 
अनवस्था दोष आ जायगा । (श्य प्रकार (अनवस्थाकारितत्वात्‌, शस सूत्रोक्त देतु की व्याख्याः 


करने के पश्चात्‌ (अनवरथानुपपत्तेश्चः इसं हेत की व्याख्या आगे भाष्यकार करते है किं )- 

अनवस्थां दोषं के मानने प्र प्रत्येक आधार द्रत्य्म द्रव्य के अवयवो काञन्तन होने के कारणः 
` विशेष ( भिन्च-सिन्न ) परिमाणे तथा गुरुत्व कामी य्रहणन होगा, तथा प्रमाणुर्ो के अवयर्वोः 
` -के विभाग के पश्चात्‌ जवेयव.तथा अवयद्नी द्रव्यो का परिमाण मी समान होने की आपत्ति आयेगी । 

अथाव पूवपक्षी के मत के. असार प्रत्येक घटादि द्र्यो मे अवयवो के अनन्त होने के कारणः 

संसार के संपूण द्र्य के अनन्त अवयर्वो से उद्पन्न ष्ोना समान दोने के कारण उनके परिमार्णो 
कमभेद काय्रहणन होगा, भौर उसीसे गुरुत्व काभ यहणन होगा, रेसा होने से एक सुमेरु 
 प्रवतरूप्‌ द्र्य मव्यवी तथा पक सप (सरसो) रूप अवयवी द्रव्य दोर्नो के अनन्त 
` . अवयव शने कौ समानताके कारण दो्नोष्टी द्रव्य परिमाण मे समान द्रो जार्येगे, वह बडीः 
मारौ यापत्ति आ जायगी जो सवथा म्रसंगत है, अतं; पू॑पक्षी के उपरोक्त दोनों परमाणुर्भ 
मे सावयवता सिद्ध करने वाले हेतु अनवस्था दोष के कारण सवधा असंगत है ॥. २५ ॥ 
। ८४ ) भ्रासंगिक-बाह्यार्थं के न मानने वाङे सत के निराकरण का प्रकरण 
इस प्रकार दो प्रकरर्णो मे. अवयक युक्त, तथा -अवयैवरदिते पदार्थं की सिद्धि करने के पश्चात्‌ 
. श्सी प्रसंगसे प्राप्त इये बाह्य पदार्थो के न मानने वाङ विश्चानवादी का खण्डन करने के लिये, 
यं दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया जाता है, क्योकि यदि विज्ञान से भिन्न ब्य पदा्थ॑द्ौ नदी 
तो अवयव तथा अवयवी की न्यवस्था करने का कोई अवसर हो नदीं आवेगा, स्स कारण श्छ 
श्यवस्था कौ स्थापना करने के ल्यि बाह्याथ॑केन माननेके मत का खण्डन करना आवइयकं है । 
( यदं पर प्रमेयता धमं, श्ानत्व का व्याप्य अथवा नीं रेते संचय पर पूर्वपक्षसूतर के 
सवतरण मे भपष्यकार विञ्चानवादी का पूपक् दिखाते दै कि )--जो यदह आप स्सिदान्ती इद्धि 
( श्वानो ) को छेकर उनके विषय बाह्म पदाथ दै, रेसा मानते दैः यह संपूर्णं मिथ्याक्षान है) यवि 
यक् वास्तविकं श्नान नष्ी तो बुद्धिसिदधि विवेचन ( विचारं) करने पर श्लान के विधय बाद्यपदाथौ 
का याधात्म्य (स्वभाव ) उपर्ग्धं ( प्राप्त ) दोगा- 

पदपदुाथ-गुदधथा = बुद्धि से, विवेचनाव तु = किन्तु विवेचन (विचार) करने पर, 

मावानां = बह्म मावपृदार्थो को, ययास्म्यातुपलभ्िः = यथायैता छी उपरभ्ि ( क्वान ) नदीं होत! 


1 क 


तस्मास्लयान्तता नोपपयते इति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रन्या्रयवा- . 








बाष्या्थभगनिराकरणध्र° ] = समराष्यहिन्दीश्याख्योपेलम्‌ = ` ५७१ 








किः 








यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रस्येकं तन्तुषु विविच्यमानेषु नाथौन्तरं किञ्चि 
दुपलभ्यते यत्पट बुद्धर्विषयः स्यात्‌ याथारम्यानुपलव्धेरसति विषये पटजुद्धि- 
भवन्ती मिथ्यानुद्धिमवति एवं सवतरेति 1} २९ ॥ 
व्याहतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
यदि बुद्धया विवेचनं भावानां म सवंभावानां याथास्म्यानुपलन्धिः । अथ 





तन्त्ववकषणे = तन्तुर्ओं कै खींचने पर, परसद्धावानुपलबन्धिवत्‌ =पट. कौ सत्ता की उपलच्ि 
( प्राक्षि)नदो ससान, तदनुपरूव्धिः = बाह्य पदार्थ की उपरुन्वि नदीं हती ॥ २३ ॥ 

भावाथ -सदधान्ती की भवयवः तथा अवयवोरूप बाह्य भावपदा्थौ की व्यवस्था असंगत है 
क्योकि जिस प्रकार यह तन्तु रै, यह तन्तु दै रेसा कहकर परमे से संपूण तन्तुओंको खीर लेने 
प्रं कोई दूरा पटरूप पदार्थं नहीं मिलता, जिहते पट कदा जाय, अतः. बाह्य पटादि पदार्थो की 
वास्तविकता के उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषर्योकेन रद्रनेपर मीदहोने वाली पट दै 
धट है इत्यादि बुद्धि (श्ान) भिथ्यारहै, चइ सिद्ध होत्ता है अतः विक्ञानभिन्न ब्य पदां दही 
नहीं है यह सिद होताहै॥२६। . 

( श्सी आश्य से पूतक्षिसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं कि )--जिसि प्रकार यह तन्तु 
है, यह तन्तु है टे्ता समञ्चकर प्रस्येक तन्तुर्मो के. पृथक्‌ करने पर कोई पटस्प बाह्य पदाथ नदीं 
भिलता जिसे पट इम क्ञानका विषय माना जाय) इस कारण वाद्य पटादि पदरथ की वास्तविकता 
न मिलने केकारणगन रहने ङे पटादि विषयमे. होने वाली पटबुद्धि मिथ्या ( बस्रत्य ) है यद 
सिद्ध होत। है! श्सी प्रकार भौर मी दूसरे संपूण बाह्य पदार्थौ में मी मिश्यात्व जानना ६ अथौत्‌ 
यदि पट तन्तुओं ने भिन्नद्योतो तन्तुर्ओको छोड़कर अश्व सै भिन्न गौ के समान पट कौ उपलन्धि 
रोगी, होती नदरी, इस कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पट विषय में होने वाका ष्व्‌ पर है" इत्यादि ज्ञान 
मिथ्याहे, इती, प्रकार विषय श्षान तन्तु मौ अपने अवयव अं्युरओंसे भिन्नन. हने के कारण 
भिथ्य।हीरहै, श्सीक्रमपसे परमाणुर्ओका मी बुद्धिस विवेचन करने पर उनका यथार्थज्ञानः 
परापत होने के कारण बाह्य स्थूक अथवा सूक्ष्म कोई पदाथ नहीं है, अतः यह संपूर्णं चान अपने 

 आकारको जो बाह्य नदीं है बाह्यरूपपे विषय करनेके कारण मिथ्या है, यद्‌ सिद्ध दता दै 1 
अतएव नाश्यमिक बौद्धो ने कदा दै- बुद्धया बुद्धि ते, विविच्यमानानां = भिवेचना किये वाष्ठा 
पदार्था का, स्वभावः = कोई स्वभाव, न = नही, अवधायते = निश्चित किया जाता है अतःञ 
इस कारण, निरभिरृप्पाः = कदने योग्य न्दी है, निःस्वभावः च = गौर स्वभावद्ुन्य, 
देशितः = कदे जति दैः ॥ २६ ॥ 

उक्त पूवेपक्ष ॐ देतु का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पद पदाथ--ग्याहतत्वात्‌ = ग्याघातजन होने से, अहेतुः = पृतेपक्ष! का बाह्य पदार्थो कै जमाव कां 
साधक हेतु नदीं शो सकता ॥ २७ ॥ 

भावाथं--यदि मावपदार्थी का बुद्धिसे विवेचन दोतादहो तो, संपूण मावपदार्थी कौ यथार्थता ` 


कौ उपरुभ्धि नष्टं होती, यह नो सकेगा । ओौर यदि संपूणं भावपदार्थो के यथार्थता कौ उपलग्ि 


नषश्ोतो, दुद्धिते विवेचन न बनेगा । क्योकि मावपदार्थौ का बुदि से विवेचन तथा उनके यथाथैता 

की उपरुभ्धि न होना यदह परस्पर विरुद्ध है ॥ २७ ॥ । 
( इसौ आश्चय से भाष्यकार सिद्धन्तसूत्र कौ व्याख्या करते दैः कि )- यदि बाह्म भवपदार्थौः 

काद्ध से विवेचन ( विचार) ष्टौ तो संपूण भावपदार्थौ के यथायेता कौ उपरम्धि नदी होती यक 





५७२ । न्यायदशंनम्‌ . [ श्र० ४, श्रा० २, सू० २७-२८ ` 





~ ~~~ ~~~ ननम 





यि जि 0 नअम 


सवभावानां याथात्म्याजुपलब्धिनं बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ , बुद्धा 
विवेचनं याथात्म्यानुपलब्धिश्चेति व्याहन्यते । तदुक्तम्‌ अक्यवावयधिप्रतङ्कश्ैव- 
माश्रलयोदिति ॥ २७ ॥ 


तदाश्रयलवादप्रथग््रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कायद्रव्यं कारणद्रव्याश्रिवं तत्कारणुभ्यः प्रथङ््‌ नोपलभ्यते, विपर्यये 
पथरब्रहणात्‌, यत्नाश्रयाश्रितभावो नास्ति तत्न पथग्रहणमिति } बुद्धवा विवेचनात्तु 
भावाना प्रथग्प्रदणम्‌ › अतीन्द्रियेष्वणुष्ु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्धया 
्रिविच्यमानमन्यदिति ।। २८ ॥ 








नदी दो सकता अर्थात्‌ बिना वस्तुस्वमाव कै उसतक्रा विवेचन होना अतंमव है। ओर यदि संपूण 

- भावपदार्थो का यथाथ रूप उपलम्ब न होताहो तो उनका बुद्धिसे विवेचन नद्यो सञता। 
कर्याक्रि भाव वाद्य पदार्थो का बुद्धि.से विचारं करना तथा उनका यथां न होना यह दोर्नो.पर 
स्पर विरुड हँ! इसी कारण प्रल्य तक स प्रकार अवयव कै वयव, उनके अवयव इत्यादि 
आप्ति दिखा चुके है । भर्थाव पूर्वपक्षो के विवेचन करिये जानि बे जिन पदार्थौ के स्वमावदीः 
उपक्भ्वि न होने को कारणवश्च दिखाया है, -उक्तका किसी दूसरेते दी विवेचना शेगा--यदि 
बाद्यपदाथरूप अवयवौ नशे तो विवेचन ही न्दं हो सकेगा । उसके अवयवो की अवभि वी मानना 

- दोगा, यदि अनवस्था मनि तो संपूणं द्रव्यो का.समान परिमाण दहो जायगा इत्यादि दोष के कारण 


अवधिरूपर अवयव की यथार्थता माननी ही पड़ेगी । इस कारण बुद्धि से विवेचन करने पर संपूण ` 


मवपदार्थो कौ सिद्धिन होने कै कारण.व्याघात दोष होत्रा है यक सिद्ध होता है ॥ २७॥ 
यदि पटादि द्रव्य भिन्नो तो तन्तुरओं के खीचने पर तन्तुर्ओं से भिन्न पटादि द्रव्य उपरग्ध हँ? 
इस पूव॑पक्च के समाधोन में सिद्धान्तमत से सूत्रकार क्ते ईै-- 
पद्पद्ाथ-तदाश्रयत्वाव्‌ = तन्तुरूप सवयर्वों के भित होने के कारण, सपुथग्प्रहुषम्‌ = - 
पट द्र्य का तन्तुर्ओं से पृथक यहण नदीं होता ॥ २८ ॥ । 


1 


भावाथ--पटादिरूप जययवौ द्वव्य अपने भवयव तन्तु दिकं को छोडकर थक उपलन्व 


नदीं होते इसमे तन्तु पट आदि अवयव तथा अवयवी द्रव्यो का भाश्रय ( आधार ), तथा आभित 
( ञाधेय ) भाव ष्टी कारण है, अतः पव॑पक्षी का कथनं सर्वधा असंगत है फि पटादि द्रव्यरूप अवयवी 
बाह्य पदाथं नर्दीहैः॥ २८ ॥ ` 

(इसी भाश्यस्से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तिमत ते व्याख्या करते है कि )--पंट आदि 


-कायं द्रव्य तन्तु आदि कारण द्रवो के आश्रित ( सारे ) होते है, अतः तन्तु आदि कारर्णोसे . 
पथक्‌ ( अन्यत्र ) उनकी उपलन्थि न्दी दोती । -कर्योकि इस्तसे त्रिपरीत. होने पर॒ ( मषारापेयमाव 


न होने. से ) प्रथक्‌ ग्रहण होता दै । अर्थात्‌ वदँ ( जिनमे ) आश्रय गौर आश्रितमाव नदीं होता, 
, उनमें पृथक्‌ यण होता है भौर बुद्धि से विवेचन किये मावपदार्थौ का प्रथक्‌ ग्रहण अतीन्द्रिय 
परमाणुं मँ जो श्न्ियसे गृहीत द्ोता है बह श्स बुद्धि से विवेचन करिया हुआ दूसराष्टीरै 
अर्थाच जद पर अवयव तथा जवयवौ द्रव्य दोर्नो का इन्द्रिय से रहण दोता है, वों पर विवेचन 
-न करने वारो के लिये पृथक्‌ यण होना अत्यन्त स्पष्ट नहीं होता-ओौर अतीन्द्रियं परमाणुं से 


जो केवर अनुमान सेः सिद्ध होते दै, प्रत्यक्ष से दिखा पड्ने वा परमाणुओं के भित त्रसरेणु _ 


चा सा मणौ 





बाह्या्थसंगनिराकरणध्र० ] = खभाष्यहिन्दीम्यास्योपेतम्‌ । ५७३ 

















~~~ 





[9 


ग्रमाणतशथार्थप्रतिपत्तेः ॥ २९ ॥ 


बुद्धा बिवेचनाद्धावानां याथासम्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सवं प्रमाणत उपलञ्भ्या सिध्यति, याच प्रमाणत उपलब्धिस्त- 
दु बुद्ध-या विवेचनं भावानाम्‌ , तेन सवेशाख्राणि स्वेकमौणि सर्वे च शरीरिणां 
व्यवहारा व्याप्ताः । परीक्षमाणो हि बुदधयाऽध्यवस्यति इदमस्तीदं नास्तीति तत्र 
न सवेभावानुपपत्तिः ।। २६॥ 


 -एवं च स्ति सवं नास्तीति नो पपद्यते, कस्मात्‌ ? 
ग्रमाणाुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३०.॥ 


भादि अवयविर्यो का पृथक्‌ यहण अत्यन्त स्पष्ट होता है यदह अत्यन्त स्पष्टं ह यदह सिद्धान्ती का 
भाराय है ॥ २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमांणुरूप अवयर्वो मे इन्द्रियों से गृद्ीत होने वाके अवयवीर्ओ कां सेद स्पष्ट 
गृहीत होता है यह्‌ कष्टकर, साप्त इन्द्ियसे गृहीत दने वलेमी अवयवमें बुद्धिसे विवेचन 
किये जाने वाले अवयवी द्भ्य की यथार्थता गृहीत द्योने से उप्त अवयवौ का अवयर्वो से पृथक्‌ यरदण 
होता है, यद्‌ दिखाते हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार अगे कते दै-- 
 प्दपदा्थं--प्रमाणतः च = ओर प्रमाण से, अरथप्रतिपत्तेः = परादि बाह्य अवयवी पदार्थोका 
चान भी ष्ोताहै॥ २९॥ 

भावाथ--जुद्धि से विवेचन करनेसे ही प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के गधीन बाह्य परादिरूपद्र्व्यो 
की यथार्थता सिद्ध होती है, अतः प्रमाणस्सिद्ध वाद्य अवयविरूप पदादि द्र्व्यो मेँ कोशे वाधक नदीं 


. शो सकता ॥ २९॥ 


(सी आशय से भाष्यकारः सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--बुद्धि से विवेचन करने 
सेदो बाद्य भावण्दार्थौ क्री यथार्थता उपरन्ब - दती है, क्योकरिजो प्रादि द्रव्य जैसे गुणादिकों के 
आधाररूप तथा अपने अवयव तन्तु आदिकं मेँ आभित श्टोतेहैः तथा जेसे कर्यकारणमावरूप से 


अत्यक्चादि प्रमार्णो से उनकी उपर््धि ष्टोने के कारण कि बाह्य पदरथ है, यद सिद्धदह्ेता ` 


है। यष जो- प्रत्यक्षादि प्रमाणस्ते पयादि बा्च द्रव्यो कौ. उपरन्ि (ज्ञान) होता वीतो 


 आवपदार्थो कौ बुद्धि से विवेचन है 1 यद प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है, क्योकि श्त बुद्धि-विवेचन 


से ही सम्पूण शाख, सम्पूणं प्राणिर्यो. के कमं तथा सम्पूणं शरीरभारी प्राणियों के संसारिक व्यंवक्षार 


व्याप्त दै.) क्योकि परीक्षा करताइभाष्ो प्राणि जुद्धिसे निश्चय करता है--कि यष्टु ेसा दै, ेसा 
नीं है । इस कारण पूर्वपक्षी ने जो कदा था कि संसार के सम्पूण बाह्यमाव पदार्थो का अभाव है यद्‌ 


सर्वथा असेगत दै ॥ २९ ॥ 
उक्त पूव॑पक्च प्र दूसरा दोष देते इए सूत्रकार ककत है-- 
पद्पदार्थ--प्रमाणाचुपपत््युपपन्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न दोने तथा प्रमाणके होने से ॥ ३२० ॥ 
आवार्थ--बाद्य कोश मी मावपदाथं नदी है, इस पूर्वपक्षी की प्रतिच्चा में यदि कोहं प्रमाण 


` दहै, तो उस प्रमाणरूप बाह्म भावषदार्थंके दोनेसे ब्य मावपदा्थौका अभावसिद्धनष्टोगा 


ओर य॒दि उक्त प्रतिच्चा में को प्रमाण नीह, तो प्रमाणरददित होने से पूर्वपक्षी के मतसे संसार 
के शम्पूणं याह्य मावपदा्ौ के ममाव कौ सिदि नदीं हो सकेगी ॥ ३० ॥ 


९५७७ । न्यायदरछंनम्‌ [दन ४, प्रा २, स्‌० ३१-३२ 


प्रमाणाञुपपन्द्युपपत्तिभ्याम्‌ । यदि सवं नास्तीति प्रमाणसयुपपद्यतेः ? सवं 
नास्तीत्येतन्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते ? सड नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः । 
अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सबमस्तीत्यस्य कथं न. सिद्धिः । ३०॥ 


स्वस्विषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ॥ २१ \ 
मायागन्धवेनगरम्रगताष्णकंावदा ॥ २२ ॥ 


 -यथा स्वप्ने न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो मवति एवं. न प्रमाणानि 
प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो. भवति ॥| ३१॥ ३२॥ 








, (दसी आश्य से माष्यकार ्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दैः कि )--इ्स प्रकार पूर्वोक्त 
युक्त्या के दिखाने के कारण पूरवंपक्षी की सम्पूण बाह्य मावपदा्ं नदीं है, यद प्रतिज्ञा सिद्ध नदीं 
होतीं । ( प्रन )--क्यो १ ( उत्तर )--प्रमाणकेः नोने तथा दने से, क्योकि यदि सम्पूरणं 
भावपदार्थं नदीं है, शसं प्रमाण है, तो उस प्रमाणरूप बाह्य भावपदं के हीने के कारण सम्पूणं 


आवपदाथ नहीं है यद्‌ विरुद्ध हो जाता है गौर यदि प्रमाण नदी है तो सम्पूणं मावपदाण नदीं 
यष्ट बिना प्रमाण के यह्‌ कैते सिदध ष्टीगा ओर यदि बिना प्रमाण के सम्पूण मावपदाथं नदीं दैः यह्‌. 


सिद्ध दयो तो सम्पूणं संसार के मावप्दाथे हे यदी क्यो न सिद्ध द्येगा ॥ २० ॥ 

सिडधन्तीने जो श्रमाण कौ उपपत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूण मावपदार्थौ का अमावसिद्ध 
नहीं हो सकता" -यद कदा था उस पर विज्ञानवादो के मतससे सूत्रकार दो पूरो आदि में पुनः 
भापन्ति दिखत्ि है--. ` 

पदपदाथं--स्वप्नविषयाभिमानवतव = स्वप्न मेँ देखे इट भिथ्यह विष्यो .के सव्या कै 


अभिमान के समान, अयं = यद ( संसार में प्रसिद्ध ), प्रंमाणप्रमेयाभिमानः = ष्यह प्रमाण. है, यष | 


प्रमेय है" इत्यादि अभिमानं (मिथ्याज्ञान ) होता है ॥ ३९१॥ 

पद्पदा्थ--मायगन्ध्नंगर गरगठृष्णिकावत्‌ वा = मथवा माया से गन्धर्वौ के नगर के दिखाई 
पड़ने अथवा यरीभ्मक्रतु मे सूयं के किरणो को जल की धारा समज्चने के समान्‌ ॥इर॥ ` 

भवाथ-सिडान्ती के दिखाया हृञा प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थो का -सद्धाव वास्तविक नीं है, 
किन्तु केवरू अनादि विषय॒-वासनाके ही कारण है, जित प्रकार स्वप्ने विषय.न दहोनेपरमभी 
केवर ` कर्पनामाच्र से विषय ` प्रतीत होते है, जिसते मायिक भिथ्यासत्तवाले प्रमाण भभमेयमाव 
होने के कारण ब्य विषयज्ञान ही नीं सत्यै भौर उसके विषय वाद्य पदाथ वास्तविक नदीं है, 
य सिद्ध होता है । भिथ्याशान मी वास्तविक श्नान के कारण होते है यड प्रथमसूत्र का जाञ्चय है । 
श्स्वप्नकेकशानमें रेसाष्टौने.पर भी जागरित अवस्था के जो श्वान है--ककश्च, स्तम्म इत्यादि 
उनमें क्या हया, कर्योकरि.वे स्वप्नश्चान से घत्यन्त विलक्णदहै श्संकाकोदूर करने केः चयि 
विक्षानुवादौ का द्वितीय सूत्र हे करि मायां से गन्षर्वो का नगर देखना तथा यीष्मच्तुमे सूर्य 


किरणो को जलधारा समक्चना, इत्यादि जागरित अवस्था के मी रेसे हजारो चान दिखाई देते है-- 


अतः ये कलश, स्तम्भ इत्यादि कषान मी उनसे विलक्षण नरह है, अतः इसके विषय ब्य पदां 
मिथ्या हैः यह्‌ सिदध होता है ॥ ३१-३२ ॥ ` 

(सौ आशय से माभ्यकार दोर्नो पूरव॑पक्षसूर््ो कौ व्याख्या करते दँ फि )--जिस प्रकार 
स्वप्नावस्था म विष्य नँ र्ते मौ उनका -गभिमान ( भिथ्ान्नान) होता.है। इसी प्रकार 


न ज 
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0) 


हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 
 स्वग्नान्ते विषयाभिमानवत्प्रमाणघ्रमेयाभि्मानो न पुनजौगरितान्ते विषयो- 
पलब्धिबदित्यत्र हेतुनौस्ति । देत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चासन्तो विषया 
उपलभ्यन्ते इरयत्रापि हेत्वभावः । प्रतिबोधे ऽनुपलम्भादिति चेत्‌ 2 प्रतिबोध- 
विषयोपटम्भादग्रतिषेघः । यदि प्रतिबओधे ऽनुपलम्भारस्वप्रे विषया न सन्तीति १ 


` तर्ये इमे प्रतिवुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भा्सन्तीति । विपयये हि . 











लौकिक व्यवहार से सिद्ध प्रमाण तथा प्रमेय पदाथ मी वस्तुतः नीं दै, किन्तु उने यह प्रत्यक्षादि 
ग्रमाण दै, ये आत्मादि प्रमेय पदायै है, देा अभिमान (भिथ्याश्ञान ) होता है ॥ ३२९१-३२र ॥ । 
उपरोक्त पूवैपक्ष का खण्डनं करते हए सिडान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- 
पद्पदाथ--दहेत्वामावात्‌ = हेतु न होने ते, असिद्धिः = पूवेपक्षी का मत सिद्ध नदीं हदो 
सकता ॥ २३ ॥ 
मावाथं- स्वप्न विषय के छान के समान न रद्ने वाके जागरित अवस्थाक्रे शार्नार्मेमी 


. जागरित अवस्था के प्रतीत होने वाले विष्यो में अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) दी दोता है रेसे.उपरोक्त 


-ुवेपश्ची के कथन मेँ कोड हेतु ८ साषन ) नदीं है, अतः पूवंपक्षिमत सरव॑धा असंगत है ॥ ३३ ॥ 

( श्सी. आश्य से भाष्यकार सिदधान्तिसूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--स्वप्नके बीचमें 
वास्तविक विषर्थोके न षोने पर मौ उनका जैसे अभिमान होता. उसी प्रकार संसारमें 
होनेवाला "यह्‌ प्रमाण है, यष प्रमेय है” शत्यादिक मी केवल अभिमान है, नकि जागरित अवस्था के 
मध्य में वास्तविक विष्यो के श्चान के. समान सव्यं है, रेस्ा कने मेँ कों साधक देतु नददींहै 
अतः पूरवेपक्षी का सम्पूणं संसार व्यवहार भिथ्या है, यक कहना असंगत है अर्थात संतारमें 
-होनेवाखा प्रमाण जीर प्रमेय पदा्थौका ज्ञाम स्वप्नक्षानं के समान भिथ्या है जाय्तावस्थाकै 
समान सत्य नदीं है ठेसा कने मँ कों विशेषः साधक . नदीं है । (यदि श्रमाणादिन्ञान भिष्या दै 
ञुद्धि ( ज्ञान ) दने से स्वप्नञ्ञान के समान हस अनुमान से संसार के सम्पुणै प्रमाण प्रमेय 
-व्यवंहार मेँ मिथ्यात्वं कौ सिद्धि हो सकृती दैः पसा पूरव॑पक्षी कटे तो इसके उत्तर मेँ अगे भाष्यकार 
काते हैँ कि ) स्वप्नावस्था मेँ भौ विष्योक्तीन रने परद्टौ उपर्न्षि ( ज्ञान) होता दहै, 
-ेते पूर्वपक्षी के कथन में भौ कों साषक देतु नष) यदि (जागरित अवस्था मे स्वप्नमें देखे 
हृष्ट विष्यो को प्राति नदीं होती शसीसे सिद्ध होतारहै, किं स्वप्नावस्थार्मे देले विषय मिथ्यारहै" 
तौ प्रतिबोध ( जागरावस्था) के चिषर्यो का. निषेधनं दने से, उन जागरावस्था से विषर्योका 
निषेधं नरी ्ो सकता 1 अर्थात्‌ यदि जागरावस्थार्मे स्वप्नके देखे विषर्योकी प्राप्तिन दहोनेके 
कारण स्वप्नावस्था मेँ विषय नदीं हैः यद सिद्ध दहोता है, रेता पृवपक्षीका आश्यद्टो तो,..जो यष्ट 
जगे हुए प्राणि कों विष्यो कौ उपलभ्धि ( प्राप्ति ) होती है, उस उपरूग्ि से यह्‌ सिद्ध होता है कि 
जागरावस्था मेँ विष्यो कौ सत्ता है। ( तथा जागरित अवस्था में विषयों की उपरन्धि भिथ्या 
होती है. श्संमें व्याघात मी भातारै; क्योकि पूर्वपक्षी कै विपरीत सिद्धकरनेसेदहेुका सामथ्यं 


है 1 अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के विष्यो को . अमाव सिद्ध करने के स्यि स्वप्नश्ान कदी दृष्टान्त दिया दै, 


-जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्था के विष्यो मे सत्ता सिद्ध करता है । अतः पू॑पक्षी के  प्रतिन्चाके 
विरुद्ध अथ का वह साधक हो रशा है )- क्योकि स्वप्नज्ञान को अयथार्थ, मानने की इच्छा करने 
वाके को विना बाधक के उसके सिद्धिन होनेके कारण जागरित अवस्थाके ज्ञान को दही उसका 
जाक मानना होगा । वह जागरतज्चान यदिस्षत्य नदो तो स्वप्नज्ञान का बाधन नीं कर सकेगा, 


५७द ` न्यायदर्शनम्‌ ` [अ० ४, श्रा० २,.सू.० ३२-३४ 


हेवुसामर््यम्‌ । उपलम्भाभावे सत्यनुपलम्भाद्‌भावः सिद्ध.यति, उभयथा त्वभावे 
नासुपलम्भस्य सासथ्येमस्ति, यथा प्रदीपस्याभावाद्रूपस्यादशनमिति, तत्र 
 भवेनाभावः समथ्येते इति । स्वप्नान्तविकल्पे च हेतुवचनंम्‌ । स्वभ्रविषया- 
भिमानबदिति च्रुबता स्वभ्रान्तविकल्पे देतुत्रौच्यः। कश्चिर्स्वप्नो भयोपसंहितः, 
कश्िस्प्रमादोपसंहितः, कश्चिदुभयविपरीतः, कदाचित्स्वप्रमेव न पश्यसीति । 


` 














निमित्ततस्तु स्वप्नविषयामिमानस्य निमित्तविकल्पाद्धिकल्पोपपत्तिः 1 ३३॥ 


स्परतिसङ्करपवच स्वञविषयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 


अतः जागरावस्था के ज्ञान को सव्य मानना हौ पडेगा । ( “क्या उपरन्धि न होना कमी मी विष्यो 
के भमावको सिद्धदहीन करता इस शंका के समाधान परे भाष्यकार अभे. कदतेदैँकि)-- 
जिस पदा के उपलब्ध होने से उसंको सत्ता सिदध होती है, उसी की उपरुब्धि न दोना उसकी 
अविचमानता को सिद्ध करता है। ( यदि “जिस प्रकार उपंरुन्धि न ्ोने से अस्तत्वता सिद्ध दोती 
दै, उसी प्रकार उपलज्धि से मी असत्ता क्यो नीं सिदध दौ सकती ? इस रंकाके समावान्े 
-भाष्यकार जगे कदते दैः कि )-- यदि दोर्नो से ( उप्ररुभ्वि तथा अलुपरभ्ि ) से पदार्थौ का अमाव - 
सिद्ध हो तो अनुपरन्धि (जमाव ) को साधन सामथ्यैक्ोन दोगा। -कर्थोकि जिस स्थल मँ दौपक 
नदीं रहता वदँ अन्धकार में रूप नदीं दिखाडे पड़ता यद्‌ देखकर रूप को न दिखाई पड़ने के साधन 
मं सामथ्यं दीपक.के अमाव र्मे तमी सिदध दोगा, जब कभो दीपक के रदति रूप को दैखने वारको 
दसा शान दो--कि यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पडता । यह हद्धि दीपक तथा रूप की कदी 
सम्ता मानने बिना नदीं हो सकती, इस कारण प्रदीप ओौर रूपकौ स्त्ताही प्रदीपके अभाकमें 
सामर्थ्यं दिखाई पडती द ।. अतः पूरव॑पक्षौ का. सवधा व्रिषरयो का जमाव सिद्ध करना असंगत दै 1 
< पू॑पक्षमत का दूसरा खण्डन करने के च्थि देतु देते ह भाष्यकार आगे कते दै कि ) -- 
स्वप्नावस्था के त्रिकट्प के विषय मेहतु भी देना होगा, अर्थात स्वप्न कै विष्यो मे भिथ्याञ्चान 
होता है ठेसा कने वले पूर्वपक्षी को स्वप्न के ज्ञान विचित्र-विचित्र होते.दैः ठेसा कते मी कोई 
डेव देना पडेगा । क्योकि किंसी.. स्वप्न मे मयता दै, किसी मे ओनन्द भौर कोरे स्वप्न मय्‌, 
आनन्द दोनों नदीं दोतते, जौर कमी-कमी स्वप्न दी नदीं दिखारे पडता । ८ यह पूर्वपक्षी के मत में नदीं 


बन सकता ओर सिद्धान्ती के मत मँ बन सकता है क्योकि कारण वाला स्वप्नज्ञान के विषर्योके . 


सभिमान मेँ कारणो के विचित्रता से विचि्रता बन सकता है, अर्थात सिद्धान्ती के मतम 
जागरावस्था के छाना के समान स्वप्नावस्था के मी श्ार्नो मे स्वरूप से विद्यमान दौ कारण होति है, 
उनकी विचित्रता से क्षान में भी विचित्रता हो सकती दै गौर स्वप्तश्चान की विचित्र॑ता कदाचिव 
(किसी -किसी समय) दने के कारण, निमित्त वाल होती है भतः उसमे कारण की विचित्रता अवदय 
माननी -होगी, जिसते विष्यो की स्वप्नसिद्ध ने के कारण संसार में कोशं पदाथ नहीं है यद्‌ 
पव॑पक्षो-का कथन वाधित हो जाता दहै ॥ ३२ ॥ | | 
स्वप्नञ्ञान भो सत विषयौ मेदहदोता दहै इस विषयमे सिद्धान्तिमित से सूत्रकार साषक 
दिखाते रै-- | | । । 
` पदपदार्थ--स्यृति संकर्पस्वत्‌ च=रमरण तथा संकट्प (इच्छ) के समान, स्वसरविषयाभिमानः= 
स्वञ्गान के विष्यो का अभिमान होता है ॥ ३२४ ॥ ` - । 


| । बाह्यार्थमङ्गनि रांकरणप्रकरणम्‌ ] खमाष्यहिन्दीध्याख्योपेतम्‌ 


९१७७. ` 














| पूर्वो ्रलब्धविषयः, यथा स्मृतिश्च सङ्कल्पश्च पू्बोपलन्घविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते, तथां स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्वो पलन्धविषयं न॒ तस्य 
अत्याख्यानाय कल्पते इति । एवं दष्टविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन । यः 
सुपः स्वप्नं पश्यति स एव जाग्ररस्वग्नद्शेनानि भ्रति सन्धत्ते इद्‌मद्राश्छभिति 1 
तत्र जायद्बुदिद्रत्तिवश्चात्स्वप्नविषयाभिमानो मिथ्येति -व्यवतायः । सति च 
अविसन्धाने या जाग्रतो बुद्धिढृत्तिस्तद्शादयं यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उमयाविेषे तु साघनान्थक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
। विरोषस्तस्य स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनथंकं तदाश्रय्त्याख्यानात्त । 























आवार्थ--जिस प्रकार स्मरण, शान, एवं संकर्प ( इच्छा ) पूवैकारू में अनुमव किये विष्यो 
~ मेंद्दी शोती ३, उसी प्रकार स्वभ देखने के समय जो स्वप्न के निषरवों का यद घोडा है, यद दायी दहे 
` छेसा अभिमान होता है वु भी पूव॑कार मेँ जागरावस्था मे भलुभव किये उक्त विषर्यो का 
हीष्टोता है॥३४॥ न 

८ श्सी आयय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र को सूत्र के . अवसिष्ट अपेक्षित विषय को पूणं करते 

` इष न्यारूया करते है कि )-स्मरण तथा संकद्पर के समान स्वप्न के विषयों कां मभिमानं पूवंकार 
मेँ अनुभव किये ही विषर्यो मे होता है । निस प्रकार शआलान्तर मेँ होने वाला विषर्यो का स्मरणः 
वथा संकशस्प ( इच्छा ) पूव॑कारु मे अनुभव त्रये हुए ही विषयों मे होते हः, जतः स्मरण तथा 
संकष् पूवं म जानि इए विषर्यो का अभाव सिद्ध नीं कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्यामे मी 
विषयो का यण दोना पूर्वकाल में जागत अवस्था में मनुमव कयि विषर्योमें ्ोने के शरण | 
उन पूवैकारू मे अलुमव कयि हर विषयो का अभाव सिद्ध नीं रर सकते ! श्ससे यष्ट सिद्धः 
होता है कि-- जागरावस्था मे देखे इण विष्यो का षी स्वप्नावस्था में दद्च॑नः होता दहै, अतः 
स्वावस्था भौ देले हप विषयों मे शती है ¦ वर्योकि जो सुप्र ( सोया इया ) प्राणी स्वस देता 
ह, वही जागरावस्था तथा स्वभावस्या का ध्य मैने देखा था” ेसा अनुसंधान करता है) स्वप्र 
उससे जागरावस्था के विषयो के श्न के कारण स्वञ्रावस्था के विषयों मे गभिमान दोता हे 
कि यष््‌देखा इ स्वम मिथ्या ( असत्य ) था} इस प्रकार के अनुसंषान के ्ोनेके कारण जो 
जागनेवाङे प्राणी को विषयस्तम्बन्धी जान के व्यापार होते दैः उनके कारण दौ “स्वस में देखेः 
इष्ट विष्यो का क्वान भिथ्या हैः रेस स्वभ्श्चान विषयों में निश्चयरूप भिय्या मभिमान होता है 
भर्त जागरावस्था में स्वप्न मे इष्ट का उपरोक्त अनुमान कर जब छान होता है कि--जो भने 
नगर, विमान आदि स्वप्न में देखा था वह सब मै भब जागरावस्था मे नहीं पाता ह रसा शन 
डता है, तमी वह्‌ प्राणी स्वप्नज्ञान कोमिथ्या था रेस निश्चव करता है { स्वप्नज्ानके ` 
` समान जागरावस्था के कान कोमी भिथ्या मानने मे दोष विखति हृष्ट भाष्यकार आगे कते 
है कि)--यदि दोनों “( स्वप्नश्चान तथा जागरावस्था का श्ञान ) समान हो तो स्वप्नविषया- 
. ` मिमान के समान यद्व साधन व्यथं होगा। क्योकि जिस पूर्वंपक्षी के मत मं. स्वप्नावस्या तथा 
„ . जागरावस्था मे कोर विशेष नदीं ह उसका “स्वप्न के विषय के अभिमान के. समानः यष्ट सिद्ध 
; करना व्यर्थं है, क्योकि उसके आधार विषय टी को वद नीं मानता अर्थांव जागरावस्था के छान 
।: के विषयौ के मिथ्या होने मे स्वप्नश्ानके विषयको सदस शोना.दी पूर्पक्चो का हेतु चिवक्ठित है, 
: बिन्तु यदि स्व्नक्षान.भौर जागरित अमस्था के शानो के मिष्या होनेमे कोर विशेधतानदीतो 


र | ॥ २३५७ न्यार 


[ ० ४,अ० २, सू० २२३-२५ 
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अतस्मिस्तदिति च व्यवसायः अ्रधानाश्रयः । अपुरुषे स्थाणौ पुरुष इति 
च्यवश्छायः स प्रधानाश्रयः, न खलु पुरुषेऽनुपलब्धे पुरुष इत्यपुरुषे उयचसायो 
भवति, एवं स्वधपविषयस्य व्यवसायो हस्तिनमद्राक्चं पक्तमद्राश्चमिति प्रघाना- 
अयो भवितु महेति ॥ ३४ ॥ 

एवं च सति-- 


मिभ्योपङन्धिविनास्तत्वज्ञानात्स्वञ्मविषयाभिमानप्रणा- ` 
शछवत््रतिबोधे ॥ ३५ \' 


स्वप्न विषय का साुश्य साधक हौ नहीं हो सकता, क्योकि जितने भिच्याज्ञान होते है उनका 





कों न कोर सस्यल्ञान आश्रय होता है, जिसकी अवेक्षा से वष्ट भिथ्या शेता है, लो उसका प्रधानं ` 


कदाता है-- जागरावस्था के छान की मपेश्चा से सी स्वप्न्ञान मिष्या होते है, अतः यदि जगरावस्था 
का श्वान मी स्वप्नावस्था के समान भिथ्या होतो, स्वप्नज्ञान के मिथ्या द्टोने के भाधारके न होने 
से उक्त साधन में साम््यंन होगा! ( मिथ्यान्ञान सत्यज्ञान को भयेक्षा करतार, शरसी विषय 


को आगे भाष्यकार स्पष्ट करते है )--उससे भिन्न मेँ उस्काश्चान होना रूप निश्चय ( उसमे उसका ` 


शान होना ) रूप प्रधान (गुख्य) क आश्रय से होता है । जिस पएशारं पुरुष. से भिन्न स्थाणु ( टंठ.) 
मेँ यद पुरुष है यजो भिथ्याश्चान होता है वह वास्तविक पुरुष मे पुर्षञ्चानरूप प्रषान्‌ को 
आश्रय करता है, क्योकि जिसे पुरुष का च्चान नर्द है उस प्राणी को पुरुषभिन्न बृक्ष में "यद 
पुरुष है रेसा भिथ्वाञ्चानरूप व्यवसाय ‹( निश्चय ) नदीं होता धसी प्रकार स्वप्नावर्थामें 
देखा इया शनैने शयी देखा, पव॑त देखा रेखा भिथ्याश्ञान मी भिना जागरावस्था मे वास्तविक्न 
देखे इष दायी, प्रेत आदि ( स्त्य › प्रधान केगाभव सेषही हो सश्च है 1 अर्थाव्‌ जिने कभी 
-भी स्वे हायी तया प्रव॑तको न देखाक्षे उसे कभी मिथ्या हाथो तथा पवतो करा स्देस्मावस्था 
मे श्वान नटीं होता) इसी कारण वार्तिककार ने कषा है--खमी आन भिथ्या ई, देसा 


कहने वारे को उक्तके प्रषानका प्रश्न करना होगा-- क्योकि निना प्रपान ८ सत्य ) के पिच्वाह्न - 


-नदहीं होता ॥ २४ ॥ 
{ यदि आसश्ञान मी सत्‌ पदार्थं को विषय करे तो उस्तकः प्रतिबन्धं कसे होगः १ श्छ द्ठाके 


समश्वान को करते हए माप्यकार किद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हँ कि )-रेस्ताः दने पर मिध्या- ` 


आन को सत्यक्चान की यवेश्ठा न होने परर-- 


पद्पदाथं--मिथ्योपरम्केः = भिथ्याश्नान का, दिवाञ्षः=ना डोदा ड, तत्वश्चानात्‌ = सत्यश्चास ` 


से, स्वध्नदिश्रयाभिमानप्रणाञ्चवव = स्वप्नावस्था के दिषयश्धस्य कै गभिमान के नाह के समाद, 
अ्रतिबोके=जागरावस्था में । २५ ॥ 

आवार्थ- ऊंचे शष्ठ को मनुष्य समञ्चना यष्ट भिय्यःथान हे गौर इष के वष्ठ समदना यद 
-सस्थङ्चान दे, शस सत्यन्लान से भिथ्याह्ान मष्ट होरा है नकि एष्व नौर सनुष्यरूप पदार्थं । जिति 
प्रकार जागरावस्था के शान से स्वप्न से देत मिष्यो का भिय्याश्चान निवृन्त होता ३, नशि 
-सामान्य विषयरूप पदार्थं निन्त होवा परै, शी प्रकार माणा ते गवर्ननथर देखना ठथी 
अीष्मचछु में सूयं ॐ किरणो को नर समक्लनारूप छगत्ष्थय म भरी जो रःवदेनग< त रतै गन्दन॑- 


नगर स्षम्लनः, अर के न रदुते जरु समश्चवारूम निथ्याछान दो है, उने ॐ उपशेत्त छसे 


: ाद्यार्थभद्रकिराकरणप्रकर्पमर ] सभष्य हिन्दीष्याख्योपेतस्‌ चर्‌ 
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स्थाणौ ` वुरुषोऽथमित्ति ` व्यवसायो भिथ्योपलच्धिः अतस्मिस्तदिति 
` ज्ञानम्‌ › स्थाणौ स्थाणुरिति यवसायस्तत्वन्ञानं तत्त्वज्ञानेन च मिथ्योपलन्धि- 
। . निवतत्यैते, नाथैः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, यथा प्रतिबोधे या ज्ञानषृत्तिस्दया 

 स्वप्नबिषयाभिमानो निवत्यैत्ते नार्थो विषयसामान्यलक्षणः, तथा मायागन्धवे- 
< नेगरणरगद्ष्णिकाणामपि या बुद्धयोऽतस्मिस्तदिति ठ्यवसायास्तत्राप्यनेनेव 
` कल्पेन मिथ्यो पलन्धिविनाशस्तच्त्वन्ञानान्नाथप्रतिषेध इति । उपादानव्च माया- 
-दिषु मिथ्याज्ञानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रञ्यञ्ुपादाय साधनवान्परस्य मिथ्या- 
 ध्यवसायं करोति सा माया, नीहारभश्रृतीनां नगरसरूपसन्निवेशे दूरान्नगर बुद्धि 


वास्तविक ( सत्य ) नसे भिय्याज्ञानका नाश्मत्र होता दै, नकिं उक्तसे बरक पुरुषादि रूप 
दाथ करा भमव है यई सिद्ध दोषा है॥ ३५ ॥ 
( श्सी आहय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते दै कि )--ॐचे इक्ष मे यद मनुष्य 
` ठेसा भिथ्याल्लानं होता है--जो . मनुष्यभिक्र वृक्षर्मे शृ रेसा जम कदाता दै गौर वृश्चको 
वृक्ष समञ्चना यष्ट तत्वच्चान ( वास्तविक ) ज्ञान दता है । जिस तस्वश्ञान से भियथ्याज्ञान निवृत्त 
जाता है नकि इष्ठ तथा पुरुषरूप सामान्य पदार्थं 1 जिस प्रकार जागरित.अव्स्था्मे नो लान 
कृ म्यापार होता है, उससे स्वप्नावस्था मेँ देखे हट विष्यो का अभिमान (अर) दूर दो जाता रहै, 
करि कास्तविक विषय ( प्रदा ) रूप सामान्य पदाथ निवृत्त होता है तथा.माया से माया वा 
जोदूगरः ) के दिखयि इए गन्धव॑नमर्‌ एवं यीष्म ऋतु के सूर्यकिरर्णो को जलवार समञ्चना, 
यह जो गन्थरव॑नगर के न रहते गन्धवंनगर जानना तथा सूयकिरण मँ जकः न रहतते जर 
समना, यष्ट मौ उससे भिन्न मे उसको जाननारूप भिथ्याक्नान होते है, इनमें मी इसी प्रकार 
से क््वश्चान से मिथ्याश्चान का दी नाज्ञ श्येता, नकि पदा्थौका समाव सिदध होता रै 
भरथाव मिय्काङ्ञान को ब्य विष्यो को न केकर शो, तत्वन्नान ( यंथा्थश्ञान ) मेँ बरह्म पदां 
षिषय नदीं है यद धृव॑पश्ची सिद्ध करेगा । तत््वश्वान मे मो बाष्य पदार्थं विषय नर्दींहोगे यदतो 
बाथकसेष्टी सिद्ध होगा! योर वष वाधक भुक्ति (सीप) मे रलत ( चोदी)काजमदोनेर्मे, 
सीपमें समक्षेहय ोँदौके अमकोदी निवृत्त करता दै, नकि भागे चमक्ने वाके सीपकेो। 
हस कारण बाधक के कारण मी भिथ्याक्ान बाह्य विषर्यो को. विषय आलंवन ( सदारा ) नदीं 
करता, अतः पूर्वपक्षी का. स्वप्न के समान यष्ट एषटन्त साध्य से विकल ( रदित ) होने के कारणः 
न्धी है; ( हइक्त प्रकार स्वप्नज्ञान में जागरावस्था के सत्‌ विषयी विषय दोतते है यश 
सिदध करने के पश्चात्‌ मायाश्चान मी सत पदार्थो के. दौ विषय करता है यद दिखाते हुए माभ्यकार 
भागे कते हैँ कि )--माया से गंधर्वनगरादि देखते मे मी जो भिथ्याञ्चन शोत्ता है यह भो सत्‌ 
कारणवाख्य ही होता है । दिखा पड़ने योग्य के समान रूप वाले द्रन्य को ेकर ्ी साधनवास्‌ 
(मायावी पुरुष ) दूसरे को भिच्यांश्नान कराताहै उसे टौ माया कते है ! अर्थात माया करने 
बारा मनुष्य जिस पदार्थं का मिथ्याश्ञान दूसरे को कराः की श्च्छां करता है, उसके समान किसौ 
नक्रिसी पदाय को केकर ष्टी शकट्राकी सामग्रीक्ते उस पदार्थं मे दूसरे पदाथ॑के श्चनरूप 
को उत्पन्न करता है, इस कारण यहा मी चानं के भिध्या होने पर भी उसका मधर 
पदाथ सव टी होता रै यह माभ्यकार फा आडाय दै ( श्स प्रकार मायिकश्चान मे सत्‌ दौ पदाय 
प होता है यह सिद्ध कटने के पश्चात -गन्धव॑नगरके माग॑र्मे मी सद क्षे पदार्थं विषय होता 


यह भ्ि-क अज्ञे वट जश्न ० => द ©> ९ 
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सत्पद्यते, बिपयये तद्भावात्‌ । सूयमरीचिषु मौमेनोष्मणा संसष्ेषु स्पन्द माने- 
षृद कबुद्धिभेवति सामान्यग्रहणात्‌ , अन्तिकस्थस्य विपयये तद्‌ मावात्‌ । 
कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमित्तं मिथ्याज्ञानम्‌ , दृष्टं च बुद्धिद्धैतं 
मायाप्रयोक्तुः परस्य च, दूरान्तिकस्थयोगेन्धवेनगरख्गद्ष्णिकासुः सुपततभरति- 
बुद्धयो स्वप्नविषये, तदेतस्सबवस्यामावे निरूपाख्यतायां निरात्मकत्वे 
नोपपद्यते इति ॥। ३५ !! 





बादर के समुदायमें नगर के रूप की रचना दिखाई पड़ने से दूर से देखनेवाञे को यष्ट नगर दै . 
पेक्षा क्लान होता है, क्योकि आकाशम दार, बादल इत्यादिको के न रष्ने पर नगर बुद्धि नरी 
होती । अतः आकाशम रहनेवाके बादल को विशेष स्थिति के कारण दहोनेवाली नगरवुद्धि. 
मी सतवद्ी पदां को विष्य करती दै। ( इती प्रकार सूयेकिर्णो मे जलवारा का मिथ्याश्चानः: 
मी सत्‌ ही पदाथ को विषय करता दै यह सिद्धकरते हुए माष्यकार जगे कते है कि)--प्रथ्वी कीः . 


प्रखर उष्णता से मिले हए उत्त सूय की किरणें हिकती हरं दिखाई पडती है, इनमें दिलनारूप 


सामान्य धमं के कारण युद जलधारा है रेस्ला अम शोत। है, क्योकि समीप रदने पर एेसी सूर्य - 


किरर्णो स्ते जरू काम नदीं होता 1 अर्थाव्‌ जसे जल की तरंग दिलती इड दिखाई पडती है वैते ष्टी 


सूय कौ किरण मी इस साद्य के कारण सूयेकिरर्णो मेँ जलका मदहोतादहै, कर्योकि श्सके 


विपरीत यदि देखनेवाला समीप हो तो सूयकिररणो मेँ जल का भ्रम नदीं होता, इससे सिद्ध : 
होतादहैकि मरमूमिमे सूयुकिरणां को जर समक्चनाश्स च्रमका मीसत्यद्ी पदां. विष्रय्‌ ` 
है नकि असत्‌ पदाथ ( इसी प्रकार मिथ्याज्ञान मे सद द्यौ पदार्थं निभिच्ठ होता है- इसत विषय 
मे दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते हैँ कि )--किसी ही स्थान मे, किसी ही समय मे, कितौ 


ही मनुष्य को मिथ्याज्ञान होता ईै, इस कारण मी विना निभित्त के भिथ्याच्चान होता रै यइ ` 


नहीं कषा जा सकता । अर्थात यदि विना निमित्त के असत्‌ विषय मेंष्टी मिथ्याज्ञान दो,तो. 


सर्वत्र भिध्याश्चान होने रुगेगा, किन्तु -टेसा न्दी होता, इस कारण मौ बिना निमित्त के भिथ्याञ्चान , 


नदीं दो सकता । ( शसो विषयमे दूसरा देतु माष्यकार देते है कि )-- यदह देखने मँ आता दै, 
किमायाका प्रयोग करनेवाहे तथा दूसरे को नोदूर त्था समौप शो माया से गंषवेनगर्‌ 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि कौ सूर्किर्णो ये जलधारा का ज्ञान इनमे दो प्रकार से सिडि दोती 
है तथा निद्रावस्था म रदनेवाके नौर नागरावस्था पे रदनेवार मनुष्यो को मी स्वप्न के 
विष्यो मेदो भ्रकरार करी बुद्धि ष्टोती है! अतः वह यदह यदि संपूण संसारके पदार्थौ कोन मानां 


जाय? तो अप्रसिद्ध होने तथा निरास्मक ( आत्मारदितत ) होने पर नदीं बन सकेगा । अथाव यदि ` 


संसार मे असत विष्यो मे प्राणिमाश्र को एक भकारवाला हौ. ज्ञान होता है, किन्तु मायादिञ्रनौ 


मे रेखा नदीं, क्योकि मायामे होनेवाली भाया मेँ यद्यपि देखनेवालों को यद सत्य है रेसा ` 


ज्ञान होता तथा माया करनेवाे को मनि यष््ूठा दिखाया है दसा श्वान होता है, ` 


शस प्रकार गंधवनर, सृगतुष्णिका ( सू्ैकिरण मेँ जलश्चान ) मे मो यथपि दूर रहनेवलि.. 


को गंभव॑नगर, जरूषार। आदि ज्ञान सस्य ष्य होता है, तथापि समीप रदनेवाले को का. 


मी होता, शली प्रकार सोयेदहुट मनुष्य को यक्पि स्वप्न शान सत्य प्रतीत शेता है तथापि ` 
जगे इए प्राणी को मुञ्चे ह्लूठा ष्टी स्वप्नक्ञान हाथा रेस ङ्ञान त्ता है। छतः यदि संपूण संसार 
तो उपरोक्त दोनों प्रकार की बुद्धिर्यो | 1 
{कान ) ख गि) गतः संपूण पदाय सका निषेध करना पूवंपक्षी का सवथा असंगत है ।३५। | -` 


मेँ अपने स्वरूप से रदित संपुष्णं पद्यं असत शी ` सवेदा 
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निमी 


बुद्धेैवं निमित्तसद्धाबोपलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मिथ्यावुद्धेश्वा्थवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्भात्‌ सद्धावोपलम्भाच । 





` [* ` उपलभ्यते मिभ्याबुद्धिनिमित्तं मिथ्याबुद्धि प्र्यात्मसुस्पन्ना गृह्यते संबेद्यत्वात्‌ , 


तस्सान्मिथ्याद्ुद्धिरप्यस्तीति ॥ ३६ ॥ 
त्वप्रधानभेदाच मिथ्याबुद्ेरदेषिध्योपपत्तिः ॥ ३७ ॥ 





( इस प्रकार केवर ब्य पद्यर्थोको न माननैवाके विज्ञानवादी के मत का खण्डन करने 


` के पश्चाच स्संपू्णं च्यूस्य हौ त्व है" येस्ा भाननेवाके माध्यभिक बौद्ध के मत काखण्डन करने 
के ल्यि प्रारंम करते है 
. से बाह्य पदार्थो का निषेध कर उसी दृष्टान्तसे बिक्ञन का मौ अमाव सिद्ध करता हुमा 
` आवमाच्र सर्वथा विचार योग्य नीं दै, यद सिद्ध करता है, उसके प्रति. सिद्धान्तो कै मतसे 
, सूत्ररार कहते है )-- . 


क्योकि माध्यमिक सर्व्॑ूल्यतावादी बौद्ध भिथ्याबुद्धि के ष्टान्त 


पद्पदाथे-बदधः च = भौर श्चान के, एवं = देखा ( निषेष नदी दो सकता ), निमित्तसद्धावो- 


:, परमाव = निमित्तं ( कारण ) तथा सत्ता न्धी उपल्च्वि होने के कारण ।! ३६ ॥ 


भावार्थ प्रत्येक प्राणी को भिथ्यान्चान का अनुभव होता है, भतः भिथ्यान्चान के कारण 
तथा उसकी सत्ता के उपरभ्ि होने से मी जाश्च पदां के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नही 
सकता, अतः बाह्म पदार्थौ के समान-क्ञान को मी सत्ता है, यद सिद्ध शेता है । ३६ ॥ 

( ससी आशय से माप्यकार सिद्धान्तसूश्र कौ व्याख्या करते हैः किं )-भिथ्यान्नान कामी 


बाह्य पदाथ के समान निषेध नरी हो सकता) ( प्रश्न )--क्यों १८ उन्तर )-सिथ्याश्चान के 


निभित्त के उपरम्ध होने से, तथा इसकी सत्ता कौ मौ उपरञ्वि होने से! क्योकि. मिय्याश्चान का 


निमित्त उपरन्ध होता है। कारण यद्‌ कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याज्ञान का भनुमव इमा 
` करता है, इस कारण मिथ्याक्चान मी है। अर्थाव्‌ माध्यमिक बौद्ध प्राणिमात्र के भनचुमव से सिद्ध 
` मिथ्याज्ञान का खण्डन नहीं कर॒ सकता--अतः मिथ्याश्चान को मानने के कारण इसके मधाररूप 
¦ बाह्य पदार्थौ को.मी उसे मानना हौ पडेगा ।॥ ३६ ॥ ` 


( भिथ्याज्ञान का दृष्टान्त संपूण क्चानो मेँ .मस्नत्‌ ही विषय होता है, अथवा सत विषय नहीं 
होगा, यद सिदध नदीं कर सकता । शस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते हैँ )- 


पद्पदार्थ--तत्वप्रषानमेदात्‌ च = तस्व (ध्मीस्वरूप) तथा प्रभान ( आंरोप योग्य ) श्न दोनो 


: कामेद ष्टोने से मौ, भिथ्याजुद्धेः = भिय्या्चान को, दविध्योपपत्तिः = यथाथेता तथा अययाधैता 
„ दोनो प्रकार हो सकते दैः ।। ३७ ॥ 


भावा्थं---वृष्ठरूप तत्व ( धमी का स्वरूप ) तथा प्रधान ( घारोप करने योग्य ) पुरुष, 

दोनो का भेद होने के कारणः ऊँचारैरूप समान धमंके ज्ञान से यदह ऊँचा मनुष्य है देसा 
भिथ्याञ्चान दहोताहै। इसी प्रकार ध्वजा को रिद्धी संमञ्लना) मड के टेठे को कपोत ( कबूतर ) 
समञ्चन, यह मी मिथ्याज्ञान हआ करता है 1 अर्थात्‌. समान षम॑के ज्ञान की भ्यवस्थासे 


. समान विष्यो मे भिथ्याञ्चान इजा करता है । जिस माध्यमिक बीद्ध केमते संपूण जगत्‌ स्वमाव- 
„ रिति तथा स्वरूपरंित, अभ्रसिद्ध असव है उसके मतम किसीमे किसी का सावद्य नीडो 
. सकता, न उसके शान से भिथ्याश्न ष्टी हो क्षकता हे ॥ १७ ॥ । 
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` तन्तं स्थाणुरिति, प्रधानं पुरुष इति तच्त्वप्रथानयोरलोपाद्‌ भेदात्‌ स्थाणो 
पुरुष इनि मिथ्या बुद्धिरुत्पद्यते सामान्यप्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाकेति, 
लोष्टे कपोत इति, न तु समाने विषये भिथ्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यग्रहणा- 
व्यवस्थानात्‌ । यस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सवं वस्य समावेशः, प्रसञ्यते । 
गन्धादौ च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो भिभ्याभिमतास्तत्त्वप्रधानयोः सामान्य- 


म्रहणस्य चामावात्तन्तववुद्धय एव अवन्ति । वस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणप्रमेय- ` 


बुद्धयो मिथ्या इति ॥ ३७ ॥ 
इति हादशभिः सूत्रेबौद्याथे भद्धनिराकरणश्रकरणम्‌ 


 दोषनिभित्तानां तन्त्वज्ञानादहङ्कारनिदृत्तिरित्युक्तम्‌ । अथ कथं तत्त्वज्ञान 
मुत्प्यत इति ? व 








( शसो माञ्चय से भाष्यकार सिड्न्तसूत्र की व्याख्या करते दँ कि )--धमीं का स्वरूप ऊँचा 
बृ यद्‌ तत्त्व कृद्दाता है ओौर प्रधान ( आश्चेप करने योग्य ) पुरूष है, इन तस्व तथा प्रषान दोर्नो 
ऋा परस्पर मेद शेनेके कारण, ऊँचररूप समान धम के महणसे उक्ष मे भ्य मनुष्य हैः 
एसा भिथ्याज्ञानं उत्पन्न होता है, इसो प्रकार चेत ( सफेद ) पताका मेँ अक ( बयुर्छो ) के पंक्ति 
(कतार ) का. षश्चान अथवा भिदोके ठेठेर्मे कपोत है रेता मिथ्याज्ञानं भी सादय के कारण 
हा करता है । इससे यह सिद होतादहै कि समान धम के अहणकी उक्त प्रकार से व्यवस्था 
होने के कारण ष्टी समान विष्यो मे भिय्या्ा्नो का समावेदा होता है, नकि भिन्न विषयो में! 
अथाव भिच्याशार्नो को साद्य भ्रहण से उ्यवस्था होने के कारण जिसमे जिसका साद्र्य होता 
है .उसौ मे -उस्तका जमरूप मिय्याश्चान ्ोता दै, इसी कारण मनुष्यं के समान दृक्ष मे शक्तिकां 
के सषु रजत का भ्म नहीहोतां। (जो बाश्चं पदार्थ को नष मानता उसके मत मेँ यह्‌ नदी 
शो सकता, शस आशय से माप्यकार उपसं्टार करते टै कि )--जिसके मत मे संसार के संपूर्ण 
पदायै नियात्मक स्वभावश्युल्य अप्रसिद्ध हीह, उसके मतमें क्रिसीका किसी सादृक्यनष्टो 
सकेगा मौर ठसका श्ानन. ्षेनेके कारण मिथ्वाश्चान मी न्दी बन सकेगा । (श्स प्रकार 
सूप ष्ार्नो का प्रतिपादन कर गंधादि श्र्नोका प्रतिपादन करते इएयगि माभ्वकार कते 
कि ;)-गन्थ, रस्त अदि न योस्य ( परमेव) पदाथौके शानो चे पूर्वपष्ठी भिव्याञ्चान मानता 
है, किन्तु उस्म त्त्व (धर्मि स्दहूप), भौर प्रधान ( मारोष योग्य) श्न दोनों के तथा उनके 
समान धर्म॑ञ्चानकेमोन श्ोनेके कारण गंधादि विषयोंका श्चान तस्व ( यथाथ) शान कश्ीदहै) 
अततः पूर्वपक्षी का संसार में संपूर्णं प्रमाण तथा प्रमेय का हान मिच्याद्ान है" यद कना सवेथा 
असंगत है । अर्थात पूर्वपक्षी तो गंबादि विषर्योके श्षार्नोको मी भिथ्याच्चान ही मानता दै, किन्तु 
गंषादि विषय इनो मे उपरोक्त अकार से यथाथैता तथा अयथायैतायै दोनों प्रकार न्दी, 
तथा उनमें एक विषय का दूसरे विषरय से कोई भिथ्याह्ान का निमित्त सद्श्य मौ नदीं है--श्स 
कारण गंथादि श्चन मे, वृक्ष में मनुष्य छान की समानता नदीं है, इस्त कारण यह मिथ्याज्ञान 
नरी किन्तु सत्य ही कषान है यद्‌ सिदध शेता. है \। ३७ ॥ 


(^ (५) तत्वज्ञान के विद्द्धि ्टोने का प्रकरण 
( इस प्रस्तुत तत््वङ्खान विष्दधि के प्रकरण के विषयमे उदयनाचा्यैका ठेसा भाङ्य है कि-- 
श्स प्रकार प्रासंगिक बाह्यां प्रकरण का समथ॑न्‌ किया जओौर पूवं भाहिकके प्रारंममें दोष 
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समाधिवितेषाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 

स तु प्रस्याहतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण भयत्नेन घायेमाणस्यारमना 
संयोगस्तच्ववुमुरसाविशिष्टः। सति हि तस्मिजिन्द्रियाथसु बुद्धयो नोस्पयन्ते 
तदभ्यासखव शात्तन्त्वबुद्धिरुस्पद्यते ॥ ३८ ॥ 

यदुक्तं ‹सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रियार्थषु चुद्धयो नोत्पयन्तेः इव्येतत्‌- 



























निमित्तता के प्रकरम में तच्वज्ञान की उत्पत्ति ्ोने मे विेष करम मी दिखाया गया, किन्तु 
इतने से हौ कृताथ॑ता नदं हो सकती, कर्योकरि उससे साक्षास्छाररूप मोह का नाश नदीं हो सकता } 
इस कारण रेते तत्वज्ञान ॐ उत्पन्न दोने पयंन्त शसक; अभ्यास करना चाद्धिये-- यङ दिखाने के 
चयि यष पंचम प्रकरण प्रात्म कियाजातादहै। किन्तु इच्िकार का श्स विषयमे देसा मतै 
कि---.शस्र से होने वाला छान क्षणिक होने के कारण उसका नाञ्च इने पर पुनः भिय्याज्चानः 
की उत्पत्ति होमौ, क्योकि पेसा कोड श्चान नहीं है जो वासना सित भिय्याश्चान को समूक नष्ट 
कर दे" देसी शंका को उदेश्ञकर तत्व्लानं के वृद्धिका प्रकरण भारम करना प्रास दता हे 
। न्तरवक्तान विच्रद्धि? अर्थात्‌ तच्वश्ञान वासना--जिसके रने पर भिथ्याच्चान का अत्यन्त नाज्च 
` होताद्ी है-देसा शस प्रकरण का वृत्तिकार ने भथ मी क्रिया है। ( मागे भाष्यकार श्स प्रकरण 
; के अथैका अवतरण देने के चि पूर्वोक्त-विषय का स्मरण करति हैः कि )--रागादि दोर्षोके 
निमित्तो का तत्वश्ान न होने से अकार ( भिथ्याञ्चान ) निद्ष्ठ हो जाता है--यड पूवं रंय मे कदे 
चुके दै । ( इस पर पूव॑पद्ी शस आशय से प्रदन करता दह कि--तच्वश्ान कैसे उत्पन्न दो सकता 
है १ क्योकि शाख अथवा युक्तियों से तस्वश्चान अदंकार ( मिथ्याश्चान ) को निवृत्त न्हीकर 
सकता, कारण यष कि दोष के निमित्त शरोरादिकों के रक्ते जिन्द तच्वहान इमा है उन्डैमी 
पूव के समान अहंकाररूप दोष इभा करता डे! प्रस्यक्षरूप तत्त्वश्ान तो बिना उपायकेशोही 
नदी सकता । इसके प्रदन के उत्तर मे सूत्रकार कते दै )-- | 

पद्पदार्थ- खमाबिविशेषाभ्यासा = योगाक् मेँ कदे इए समाधिविरेष के अन्यास 
होने से +! २८ ॥ 

आवार्थ--योगसाख के के हए समाधिविकशेष यम्या सेः तत््वद्चान अरहकार क्वे समूर नष्ट 
कर सकता है। जो समाधि संसारके विष्यो से इन्द्र्यो कौ इटानेरूप प्रत्याहार के द्वारा.नन 
को एकाथतारूप धारण कै प्रयल्ल से तत्त्वछ्ानप्राप्ति कौ च्छा से नात्मा क विच्रेव संयोग होता 
है, जिसके होने पर इन्द्रियो मे सासतारिक विष्यो का छान उत्पन्न नदीं दता, पेसे समाधिविशेष. 
का अभ्यास करदे-करते ठेसा तत्वज्ञान परत्वक्न रूप होता है चिससे दनः निथ्यतछान उस्पकत 
नहीं शेता ॥ ३८ ५ , । 
: (इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते इष समाधि शब्द का गथ दिखाति 
हैकि)--शन्दरियो से प्रतीप ( उर्टे) टये हए किसौ दय कमलादि सूप प्रदेश मँ मात्माके 
अपने स्थान मे मनकी धारणा क्षरने के प्रयाससे जो मर्मा नौर मन चछ प्षयोगद्टोता है वही 
स्वक्ान दी परासि को इच्छात देनेवाल समाधि कदलादा है 1 जिसङतेष्टोने धर समापिमें 
असमान यद्दि प्राणिर्यो की इन्द्रियो को सांखारिक विषयों म॑ इदि नदीं दोती \ देसे उपरोक्त 
माधि ये बारदार मभ्यासत करने से प्र्यक्षरूप दते क कारण वाना सदत मिय्यादन को 
समृरु नष्ट कटने वाखा तच्वश्चान उत्पत होता हे ।, ३८ ॥* 
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पिति 


न, अथेविखेषप्राबस्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनिच्छतोऽपि बुदुध्यु्पत्तेनतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थविश्येषप्रावल्याद्‌ अवु- 
अुट्समानस्यापि बुद्‌ ध्युःपत्तिरष्ठा यथा स्तनयित्नुशब्दप्रथतिषु ॥ ३६ ॥ 
तत्र खमाधिविशोषो नोपपद्यते- 


ुदादिभिः प्रवत्तेनाच् ॥ ७० ॥ 


्ुत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्याधिमिश्वानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवर्तन्ते, 
तस्मादेकाञ्यालुषपत्तिरिति ॥ ४० ॥ , 


१ 





( भगे पूरव॑पक्षी के यक्षेप सूत्र का जाभ्यकार अवतरण देते हैः कि )--जो सिद्धान्ती ने कडा 
था कि उस समाधिविच्येष के होने पर श्न्दरर्यो के विषर्यो मे ज्ञान नदी दोताः-- यदह रेसा- 


। पद्पदृाथं--न = यद पूर्वोक्त सिद्धन्तो का कना नदीं दो सकता, भथविदषप्रावल्यात्‌ = 
साकारिक पदार्थौ के प्रबरु होते के कारण ॥ ३९ ॥ 


आवार्थं -खमाधिविश्चेष के अभ्यास से प्रस्यक्ष तत्वश्चान शोता है देस सिद्धान्ती का कना 
असंगत रै, क्योकि प्रबल सांसारिकं विष्यो मे मन के सक्त दोनेके कारण, उक्त धारणादी 


मन को नदीं दो रकती, अततः समाधिविश्चेष का अभ्यास करने पर मी तत््वसाक्षात्कारी नदीं 
-शो सकता ॥ २९ ॥ | 


( श्सी आस्य से पूव॑पदसू्च की भग्यकार न्याख्या करते हैः कि )--षच्छा न करने पर मी ९ 


-समाबि म वतमान योगि्यो को मी प्रबरु होने के कारण विष्यो काश्न्दर्योसेशानहोतादही रै, 
सतः. सिद्धान्ती का. कथन युक्तं नदीं है । ८( भरस्न )- क्यों १८( उत्तर )--सांसारिक पदार्थौ .के 


प्रवर होनें से । क्योकि जिक्वासा न रने पर मी मेवा को गज॑ना आदि अवण कनेमेज्ञान 


डा करता है । शस कारण समाधिविष्छेष नही टौ सकता अर्थात्‌ श्च्छा न रटने पर सी आकाश्च 
मँ मेषो को गजना चवण करने-का श्ञान इभ करता है, शस कारण न्द्रो से सांघ्ारिक विष्यो 
काश्ान होना अनिवायं होने के कारण उक्त समाधिविष्छेष का उत्कषं दो टौ नदीं सकता ।। २९ ॥ 
- इती विषय भें दूसरा दृष्टान्त देते इए पूरवंपक्ची के मत से सूत्रकार कते है-- 

पदुपदार्थ--छदादिभिम्=क्वनारत्यादिर्को से, प्रवर्तंनाव चनसंसार . विषयों मे प्रवृत्ति होने के 
-कारण मी 11 ४० ॥ 

आवार्थ--तथा समाधि ल्गानेवारे प्राणियों को मी इच्छान करने परमौ दुःख देनेवाली 
छवा, पिपासा ( प्यास ), सीत, उष्ण तया अनेक प्रकार की व्याधिर्यो से सांसारिक विष्यो का चान 
होता है, इस- कारण चित्त की पकाग्रतान ष्टो सकने से समाधि का उत्कषं भस्तंमव दै, अतः 
तच्वसाक्चात्कार नटीं दो सकता ॥ ४० ॥ 


( श्सी. माद्य से साभ्वकार दूसरे पूर्वपक्षसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- क्वा, पिपासा 
( प्यास), श्चौत, उष्ण पवं अनेक प्रकार की न्याधिर्यो के कारण इच्छान रखनेवाङेमी 


योभिर्यो को सांसारिकं विषयों का शान उत्पन्न हा हौ करता दै, अतः चित्त की एकायता नदीं 
दो सकती ॥ ४०1} 
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तस्व्ञानविदृद्धि्रकरणम्‌ ] लभाव्यहिन्दीष्याख्योदेतम्‌ ५८५ 
अस्स्वेवत्स माधि विहाय स्युस्थःनं व्युत्याननिपित्तं समाधिप्रस्यनीकं च, ` 
सति स्वेतस्मिन-- । । | 
र्व्तफरानुवन्धात्दुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥. 
पूव॑कतो जम्घान्तसेपचितस्तच््न्ानदिवुधमप्रविवेकः फलाजुबन्धो | योगा- 
भयाससामर्थयम्‌ , निष्फले ह्ाम्यासे नाभ्यासमाद्वियरन्‌ । षटं हि लौकिकेषु 
कर्मस्वभ्याससासथ्यम्‌ ! ४१ ।; । 
प्रस्यनीकपरिह्यथं च-- 


अरण्यगुहापुकलिनादिषु योसास्यासोपदेशचः ॥ ४२ ॥। 
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( भगे समाधानसूत्र का अवतरण द्रेते इप्‌ भाष्यकार कते है कि )--समायिको । छोडकर 
योगी को ब्युत्थान ( समाधि त्याग) दोऽ तथा न्युत्यान की रा विक्षिपरूप निमित्त मौ दो एवं 
समाधिर्मे विश्च मौ हो, श्न संपूर्णो के रदते- 

पदपदार्थ---पूवंक्तफलानुंवात्‌ = पूत्ैजन्म में व्यि इष समाथि कै फर के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तच्वसाश्चात्कर कौ उत्पत्ति हो सकनौ है । ४१ ॥ ४ 

भाका्थ--पूतरजन्म मेँ किये हए योगाभ्यास के साम्टं से तस्वस्तक्षास्कार योगीकोदो ` 
सक्ता है ॥ ४२॥ । , | 

( सिदधन्तसूत्र कौ व्याख्या करते हुए माप्यकार सूत्र के 'पूर्व्रुत, इस शब्द का अर्थं करते 
हैः कि )--पूरवकृत, अर्थात पूरव॑जन्म मे संग्रह किया जा, तत्वछवान पुष्ट होने के कारण धमम॑का 
उत्कृष्ट संस्कार उतपन्न ता है भौर सूत्र क फलानुबन्ध शम्द का अथ है, पूजन्म मे किये 
योगाभ्यास कां सामथ्यै \ (यदि को कि यक न दिखादे पड़ने वारा संस्कार क्या मान तो 
भाष्यकार कदते है करि )--यदि अभ्यास करना निष्फल दो तो कोड मी प्राणी अभ्यास करने मे 
भरवृ्त न होगा 1 क्योकि लोकम्यवहारके कर्मौ मे मौ नभ्यात्त का सामथ्यै देखने मँ आता है 
अर्थाव्‌ बारंबार जभ्यास करने से कमं का कल होता दे यदं लौकिक व्यवद्धारों मे देखने मे आता 
हे, जिसे अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता दै कि मलोकिक समाधि आदि कर्मो मेँ मी अभ्यास 
करने से अवश्य फर प्राषठ दोता है, इससे यदह सिद्ध हो. जाता रै, अतः समाधि का अभ्यास व्यं 
नहीं है ॥ ४९१॥ १ । । । 

( यदि (समाधि का उत्कषं योगी को नी हो सकता, स्यो रान, द्वेषादि दोष उस्तको पुनः 
रोक सक्ते है, इस शंका के समाधानाय सिद्धान्तसूतर का अवतरण देते इष आाष्यकरार क्ते 
ड कि )-समाधि के उत्कषौ मे प्रत्यनीक ( प्रत्तिबेषक) दोषो का परिदार ८ निन्रृत्ति ) करने 
के ञ्यिदौ- । । 

पदपदार्थ--अरण्यगुष्ापुखिनादिषु = अरण्य, पवैतगुदा तथा रकान्त॒ बादधमय नदी का तौर 
इत्यादिको मे, योगास्यासोपदेशः = योग ८ समानि) के अभ्याक्ष करने का योग्या मे उपदे 


` किया गयादहै1४२॥ 


भावार्थ समाधि का उत्करं प्राप्त होने मजो रागादि दो्षोसे विल्ल्दोति रै उन्दींकेदूर 
करने केल्ि द्धी अरण्य, पवैतशुद्या तथा एकान्त ( निर्जन ) बाङ्धकामय नदीतीर आदि देयो 
मे योमाभ्यास्त करने का योगश्च मे उपदेश किया गया है ॥४२॥ 


५८३ न्यायदुरनम्‌ [श्र ४, आन ९, सू» ४२-४३, 


[0 








योगाभ्यास्जनितो घर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुवतंते । प्रच यका्ठागते तन्त्वज्ञान- 
हेतौ घर्म प्रक्ृष्टायां समापधिभावनायां तत्त्वज्ञा नमुत्पद्यते इति । टश्च समा- 
धिनाऽर्थचिरोषम्राबल्याभिमवः नाहमेतदश्रीषं नाहमेतदज्ञासिषमन्यत्र मे 
मनोऽभूदित्याह लौकिक इति ॥ ४२ ॥ 
यद्यथविशेषघ्राबल्यादनिच्छतोऽपि बुद्धय॒त्पत्तिरनुज्ञायते- 
| अपतवर्गेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४२ ॥ 
स॒क्तस्यापि बह्याथेसामथ्योद्‌ बुद्धय उत्पयेरञ्चिति ॥ ४३॥ 


। (श्सी आश्य से सूत्र को व्याख्या करते हए माष्यकार उषदेश्च के दो प्रकार से योगाभ्यास 
करनेसेक्या फल प्राक्ठ दोता है यद दिखाते रै कि )-- पूव॑जन्म मेँ श्षिये हए योगाभ्यासतसे 
उत्पच्न धमे दूसरे जन्ममे भौ प्राप्त होता है। उस तत्वसाक्षात्कार के कारण . योगाभ्यास से 
उत्पन्न धमं प्रचय ( समुदाय ) जब अन्तिम सीमा में पर्ुच नातादहै,. तो समाधि की भावना 
( एकाग्रता ) का अत्यन्त उत्कषे होने के कारण वास्तविक वचरवशात उश्पन्न ष्ोता है। क्योकि 
कौक्छिक व्यवहारो मँ मी किसी एक विषय को एकाग्रता से निशेव सांसारिक -विषयरूप अथैको 
भरवलता का जमिमव ( तिरस्कार ) देखने मेँ आता दै कि-र्मैने यष्ट नी घना, ने यदह नदी 
जना, क्योकि मेरा चिन्त दूसरे निषय में संल था-रेसा लौकिक -पुरुष मी कषा करतेदहै। 
अर्थाव्‌ किक अनुभव मेँ भी जन्‌ मन एक विषयमे काय रदता है, तब प्रबल मी दूसरे 
विषयो का इन्द्र्यो से संयोग होने पर मो श्न नदीं होता, जैसे चचिसी विदान्‌ का दानिक 








न्य की कठिन पंक्तियोँ के गक विचार करने मेँ चित्त संरु ्ो भौर .उते कोई दूरा ` 


पुरुष, कुछ प्रदन करे ओर वह विद्वान्‌ उसका उत्तर न देने प्र दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने परं 
कि मेरे वचन का त॒म उत्तर क्यो न्ीदेतेष्ो१क्डे खेद से वह्‌ विदान्‌ उत्ते कता दै किया 
कर मेने तुम्दार। कना नहीं छन), भने जाना ही नदीं कि तुमने. सु्षे क्या का--कर्योकिः वेर 
चित्त यन्य के विचारर्मे संलद्मथा। तः श्सी लौकिक न्यवष्ार के समान समाबि के उत्कषे 
से मी चित्त कौ एकाग्रता होने के ल्यिदही चाख्र में योगाभ्यास के स्थान दिखे है ॥ड्२॥ ` 

( स्िदन्ती के मतस्तेश्च्छान करनेपर मी शान हुजा करता है, . केवर प्रबरू समाधि स 


षी उनका तिरस्कार होता है) उसके चित्त का विक्षेप नदीं होता, देसा मानने से सिद्धान्ती मीः . 


बिना इच्छा के ज्ञान कौ उत्पत्ति दोना मानताद्ौ है, देस होने से भपवगं ( मोक्ञ ) की अवस्था मे 
भौ सांसारिक पदार्था कौ प्रबकताके कारण विषर्योका ज्ञान अवद्य होगा जितते मोक्ष.दोदी 
नही सकेगा, इ्स भारय से पृव॑पक्षसूत्र का माभ्यकार पूर्वंपक्षी के मत ते मवतरण देते है कि )- 
यदि संसारिक पदार्थौ को विश्षेषता करी प्रबरूता के कारण शच्छान करनेवाञेको भी शान उत्पन्न 
दोता है ठेखा सिद्धान्ती मानता है- । 

द्पद्ाथं--अपवगे भपि = मोक्षावस्था मे भौ, एनसा मानने पर, प्रसंगः=बाद्य पदार्थ 
विष्यो मेँ ज्ञान उत्यन्न होने की आपत्ति होगी ॥ ४२ ॥ 

भवा्थं--यदि सिद्धान्ती मी इच्छयान रहने परमौ बाह्य विष्यो में श्ञान की उत्पत्ति 
मानता दै, तो उुक्तिपाक्त पुरुष ( मात्मा.) को गह्य विषयों को प्रवलता के कारण उनका श्वान 
होने ठमेगा ¡ ४३॥ । 

(श्सी सारय से मा्यकार पूरव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करतेहै मि )-- सुकर मारमा रो मीः 
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न, निष्पन्नावस्यम्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्मवशाननिष्पन्ने शरीरे चेष्ेन्द्रियाथौश्रये निमित्तभावाद वश्यम्भावी चुद्धी- 
नासुत्पादःः न च प्रबलोऽपि सन्‌ बाह्योऽथं जात्मनो बुदुभ्युस्पादे समर्थो 
भवति, तस्येन्द्रियिण संयोगाद्‌ बुदष्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति ॥ ४४ ॥ 
तदभावश्चापवर्म ॥ ४५ ॥ 
तस्य वुद्धिनिभित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमौधमौभावादभावोऽपवर्गे 
तत्र यदुक्तमपवर्गेऽप्येवं भ्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सर्वंदुःखक्रिमोक्षोऽपकयंः । 








वाश्च सांसारिक पदार्थो के सामथ्यै ( प्रवक्ता ) के कारण उनका ज्ञान उत्पन्न होने खूगेगा । अर्थात्‌ 
तत्वज्चानी जीवन्मुक्त को भी वाद्य सांसारिक पदां प्राप्त दोतते दी है, अतः उनका ज्ञान उत्पन्न होने 
कगेगा, क्योकि वाद्य सांसारिक पदार्थौ को रेसो मदमा है कि श्दरियादिकों का संयोग पाकर ष्टी 
आत्मा को बाद्य पदार्थौ का शान होने लगेगा ॥ ४३॥ 
उपरोक्त पूवैपक्ची के उच्तर मे सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कदते दै-- 
पद्पदाथं--न = नी, निष्पज्ावदयम्मावित्वात्‌ = पूव॑क्मानु सार सत्पन्न इष शरीर हीमे 
ष्ञान की उत्पत्तिद्ीने के कारण ॥४४॥ ४ । 
आवार्थ--पूवकमांनुसार उत्पन्न दुष चेष्टादिको.के अषार शरीर के- श्वान कौ उत्पत्तिमें कारण 
होने के कारण आत्मक शरीर रदते दी श्न्दिर्यो-के विषय संयोगसे शान होता है, नकि प्रबल 
बाद्य पदार्थो की केवर सन्ता से, सतः भुक्तावस्थामें श्चरीर तथा इन्द्रिय संयोगादि न रने से 
विषय क्ञाच नष्टीं हो सकत। ॥ ४४॥ 
( श्सी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- नित्य मात्मा के 
पवकम के अनुसार उत्पन्न इए, तथा चेष्टारद्ित तथा अदित के प्राति मौर त्यागरूप व्यापार, 
- वं इन्द्रिय तथा अर्थंके आधार शरीरम द्ध उक्तके निमित्त होनेके कारण दही विषर्योका ज्ञान 
अवश्य होता है कि प्रवल होने पर भी बाद्य पदाथ विना शरीरादिकं के आत्मा को 
विषय शान कराने मे समर्थं हो सक्ते हैः । क्योकि मात्मा को विष्यो के साथ इन्द्र्यो के संयोग 
सेष्ी श्वान उत्पन्न ्ोता दै, यद देश्ठने में भाता है। ( अथं के विना इन्द्र्यो का संयोग हुए वाद्य 
पदार्थं प्रबरू होने पर भी भात्मा को श्चान नर्द करा सकते) ॥ ४४ ॥ 
( यदि पदार्थौ क! रेसा सामथ्यं होने पर भी सुक्ति भवस्था में ज्ञानोर्पत्ति कर्यो नदीं होती ? 
देसी पूर्वंपक्षी शंका करे तो सिद्धान्तीमत से सूत्रकार उत्तर करते दै )-- 
पद्पदाथं-तदभावः च=जौर ज्ञान का कारण शरीर का अमाव दहै, अपवर्गे = 
मोश्चावस्था मे ॥ ४५ ॥ । | 
भावार्थ--काने। के उत्पत्ति के कारण इरीर तथा इन्दर्यो का उनके उत्पत्ति के कारण धमै 
तथा अधर्म॑रूपषटृष्टि के नद्टोनेसे, कारणनदहोनेसे कायन ने के कारण सुक्तावस्था मे अमाव 
है, भतः मुक्तावस्थां मे विषय श्चान हो नष्टं सकता, अतः पूर्वपक्षी का गाक्षेप असंगत दै । ४५ ॥ 

, (सश्सी आश्य से मान्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करतें किं )-- उस श्चानों के उत्पन्न 
होने के निभित्त के माधाररूप शरीर तथा इश्द्यो को उस्तके कारण धमं तया अधर्म॑रूप अदृष्ट 
केन रहनेके कारण पवग ( मोक्षावस्था ) मेँ अमाव होतादहै। इस कारण पूर्वपक्लीनेजो 
कहा भा कि मोक्षावस्था मे भी पदाधंविषयकल्ञान उत्यन्न ्ोने कौ लापत्ति विगी, वह्‌ . असंगत 
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यरमात्सर्बदुःखवीजं सवंदुःखायतनं चापवर्मे विच्ियते तस्मा्सरवेण दुःखेन 

विसुक्तिरपवरगो न निर्बीजं निरायतनं च दुःखमुत्पद्यत इत्ति !¡ ४४।। 

तदच यमानयमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपायैः ॥ ४६ ॥ 
। तस्यापवगंस्याधिगमाय यमनियमाभ्यामास्मसंस्कारः । यमः समान 

मान्रामिणा धमसाघनम्‌ › नियमस्तु विशिष्टम्‌ । आत्मततस्कारः पुनरघर्महानं 

_धर्मोपचयश्च, योगशााज्चाध्यात्मवियिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः ्राणायामः 


है । अ्थाव वमाधम॑रूप आत्मा का अदृष्ट दी शरीर तथा इन्द्रियो को उत्पन्न करता „६ 1१ मोक्षावस्था. 
मे वह अदृष्ट क्षीणदहो जाने के कारण उसका कार्यं शरीरादिक नदीं शोता, जो क्लां को उत्पन्न 
करता है, अतः मोक्षावस्था शरीरादि निमित्तके नदोनेसे ज्ञानो को उत्पत्ति ष्य दही नदीं 
सकती । ८ सुक्त पुरुष को शरीरादि नकी होते--श्समें दूसरा प्रमाण दिखाते हए भाष्यकार क्ते 
है कि)- श्सी कारण संपणे दुःखो से छूटने को अपवमं कहते है, भिस कारण संपूणं प्रकार के 
सांसारिक दु-खोँका वीज ( मूल कारण ) तथा संपूरणं दुःखों के उन्न होने का माधार इारीरादिक 
मोक्षावस्था मे समू नष्टो जाता है, श्सी कारण संपुण दु-खोँ से विमुक्तिः ( टकारे ) को 
भपवगं ( मोक्ष ) कते है, क्योकि विना बीज तथा आधार के दुःख की उत्पत्ति नदीं क्षे सकती. 
सतः मोक्षावस्था में सपूणे प्रकार के. दुःखों का अत्यन्त जमाव रहता है, यद भर्ति दासीर ता 
श्न्दर्यो केन रदनेकेकारणद्दी है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ४५॥ । 


समाभिविरेष के समान तत्वज्ञाम तथा वपव के दूसरे मौ सापनों को दिखाति हृद र 
 . सिद्धान्तमत पे, कहते है-- ड धर्नां को दिखाते हर सूत्रकारे 


| पदृपदाध--तदर्यं = अपवग के लिये, यमनियमास्यां = योगकाखर ेँ कषे हए यम, तथा 
नियमो से, .आात्मसंस्कारः = आत्मा का अधमं नाह, तथा धर्मबद्धिरूप संस्कार, * ( करना चादिये ), 
योगात च = गौर योगश्चाल मे कदे हष, अध्यास्मविष्युपायैः 
विषय के उपयो को अनुष्ठान करना चादियि ॥ ४६ ॥ 
भावाथं--उस अपवगं के प्राप्ति के च्यि योगश्लारमे कदे हुए अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, 
नहाचय तथा अपरियह रूप यम, एवं सौच, संतोष; तप, स्वाध्याय तथा इश्वर प्रणिधान ` नामक 
नियमो से आत्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ घात्मा के संपूणं मर्म न्ट होकर भम॑ की 
बृद्धि हो रेसी आत्मा को सक्ति प्रप्तिकौी योग्यता प्राप्त दीने का उपाय करना चादिए। तथा 
योगस मे कहे हए तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणारूप अध्यात्मं विधि मी 
अपवगं कौ प्राप्ति के ल्यि करना चादिये ॥ ४६ ॥ । 

(ससी भाश्चय ते स्िद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उस्तं अपवमं को परासि 
दोने के चयि योगशा मेँ कहे इष अर्दिता आदि यम॒ तथा शौचादि नियर्मो से गात्माका 
संस्कार ( अपवगं प्राति की योग्यता ) करनी चाद्ये । अर्थाच यम तथा नियर्मो से किया हआ 
म्मा का संस्कार अपवग का साधक .शोता है--यद्‌ प्रथम वाक्य का अर्थं है । निने बदिसा भादि 
यम, नह्यचयादि चारौ जाश्रमोँ मे धर्म॑ के समान सावन षते है! जर शौच आदि नियम 
भिज्ञ भिन्न माश्रमो के भिन्न-भिन्न साधन होते है, जसे बरह्मचारी कोः स्वाध्याय, तथा वानप्रस्थी को 
तथश्वयां इत्यादि । सूत्र मँ मात्मसंस्कार शब्द का अथं है अधमंका नाच भौर पमं को श्दि। 
( सूत्र के योगात्‌ य ते दवितीय वाक्यका अथै माष्यकार दिखाते इए कते है कि )- 
योगश्चाख मे प्रतिपादन कयि दुष उपा्योसे मी आत्माको सक्ति प्राक्ति के योग्य करना रूप 





= तपश्वयां प्राणायाम श्त्यादि आत्म 
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प्रत्याहारो ध्यानं धारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्र संख्यानाभ्यासो रागद्रेषप्रहाणाथंः, 
उपायस्तु योगाचारिधानमिति ॥ ४६ ॥ 

्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्वियेष सह संवादः ॥ ४७ ॥ | 

तदर्थमिति भक्तम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविदयाशास्त्रं तस्य य्रहण- 

मभ्यय्रनधारणे, अभ्यासतः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि, तर्द्रदै्य सह 





अध्यात्म विधि करना चाहिये । तपश्चयौ, प्राणायाम, प्रत्याक्र ( विषर्योसेश्न्दरर्यो को हटाना), . 
ध्यान तथा वारणा यद संपूण सून्न के जध्यात्मविधि शब्द का अथं ड (यष अध्यात्मविधि किस- 
चयि आत्माक। संस्कार करता) शस प्रञ्षके उत्तर मेँ भाष्यकार क्ते है कि )--श्न्दरिय 
के विषयों मे प्रप्त॑ख्यान (त्याग) का मामाक्त करनेसे राग, देष तथा मोष्रूप दोर्षो कौ दानि 
होती है) तथा सूत्र के उपाय शब्द का अर्थं है एकान्तवास, परिमित मोजन तथा एक स्थान 
मेसख्दान रषटनाश्स्यादि +. न सव उपार्यो से तत्वश्षान क्रम से दृढ दोता हमा आत्माको 
अपवगं प्राति कौ योग्यतारूप आर्मसंस्कार कर योगी प्राणी अपवग को सिद्ध कर केता दै ॥ ४६॥ 
(यदि यह्‌ .योग्ाख मे कषा हुमा टी तत्वक्ञान के उत्यत्तिके कम से मोक्ष काउपायहैतो शस 
न्यायश्चाख्र कौ क्या व्गवङयकता है १ इस शंका के समाधान में सिदान्तमत से सूत्रकार कहते है )-- ` 
पद्षदार्थ--छानयणाभ्यासः = आत्मवियाङाख्न के अध्ययन, तथा धारणं का अभ्यास. 
तद्वियेः च = ओर उस आरमविद्या के जननेवाखोँ के मी, सदह = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिय ( करना चाद्दिये ) ॥ ४७॥ 
भावार्थ--मोक् प्राप्त होने के लियि वास्तनिक आत्मद्चान के वर्णन करनेवाके भध्यात्मविद्या- 
रूप न्यायज्ञाल्ञ का अध्ययन तथा उक्तके अथ का मनम धारण करनारूप ग्रहणका निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अभ्यथन ओर शुरुयुख से उसके अरयै क्रा भत्रग.कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चाहिये । तथा अपनी बुद्धि की उक्त विषयमे दृढता होने के 
चियि, उक्त अध्यात्म विदयारूप न्यायश्चाख् के श्ञातार्भो के सार्थ वाद-विवाद मी करना चाददिये, 
जिससे संदेहो कों निवृत्ति, तथान क्त दुर विषर्योका ज्ञान तथा सामान्यरूपसे जने हृष्ट 
विष्यो कातकं द्वारा विचारसे परीश्चा कर विषर्योका स्वीकार करना इत्यादि फर प्राप्त दोता 
दै अतः योगङास्लोक्त विधि से समपि हारा मोक्ष प्रप्त होने पर मी भध्यात्मवियारूप 
न्यायक्ञाख्र कौ मी वास्तविक आत्मा के तत्वज्ञान के लिय मावदयकता है यद सिद्ध होता है 1४५७॥ 
( इसी आडाय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैंकि)-श्स सूत्रम ऽतदुर्थः 
मोक्ष के छ्य यह प्रकृत ( प्रस्तुत ) है ! अगे सूत्र के श्ानय्महणः शस पद का यह भेदै कि 
“जिससे ज्ञान होता दै" शस श्लान पद की व्युत्पत्तिसे च श्चब्द का अथ॑ है “आत्मा के विषय 
के ज्ञान का शाखः ( न्यायज्ाख्न ) 1 उसका अध्ययन ( पद्ना ) ओर ठसके अथ॑ का मन मे धारण ` 
अौर उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायश्चाख्र क्रा पद्ना गुरुमुख ते खनना वं उसके अथै 
का सदा विचार करना-- यद अभ्यास ओब्द कां अर्थं है। मोक्ष पराप्चि के स्यि आन्वीक्षिकी ( न्याय ) 
लाख का अध्ययन, अवण तथा चिन्तन ( विचार ) करना आवद्यक दै जिससे मोक्षपासि होती है) 
ओर म्यायश्चाख के शाता विद्वानों के साथ शास्त का विचार करना मी मोक्षप्राप्ति का साधन है, 
अतः न्यायविचावित्ताओं के साथ भपनौ बुद्धि के पुष्ट ष्टोने के चयि विचार मी करना चाये, 
जिससे शरीरादि भिन्न आत्माहै या नरे यहसंदायदूर षो जातादहै, तथा विदोषरूपसेन 
जाने हष विष्यो का छान, णवं प्रमाण से सामान्यरूपे जाने इए विषर्योक्ा तकं दारा 
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संवाद इत भ्रज्ञापरिपाकाथेम्‌› परिपाकस्तु संशयच्छेदनमविज्ञाता्थंबोघोऽध्यव- 
सिताभ्यलुज्ञानमिति । समाय वादः संवादः । ४७ ॥ 
तद्विेश्च सह संवाद्‌ इत्यविभक्ताथं क्चनं विभञ्यते-- 


तं शिष्यगुरुसत्र् चारिविचिषटश्रेयोऽथिभिरनदयिभिरभ्युपेात्‌ ॥४८॥ 
'एतन्निगदेनैव नीताथसिति ॥ ४८ ॥ 
यदिद्‌ मन्येत पक्षश्रतिपक्षपरिग्रहः भ्रतिकरूलः परस्येवि- 


प्रतिपक्षहीनमपि बा प्रयोजनाथमधितवे ॥ ४९ ॥ 


विचार से परीक्षा करना, उसका स्वीकार करना--ये तीनो प्रज्ञा का परिपाक कदे जाते है, यह्‌ 
नैयायिको के साथ शाख विचार करने का फल है । सूत्र के “संवाद ब्द का अथं ६, "समाय, 
समता के लिये अथी अनुमति के ल्य वाद्‌” तच्ज्ञान की श्च्छासे उस कथा की प्रडत्ति दोना । 
यई उपरोक्त विना न्यायज्ञाख के अध्ययनके नर्हीहो सकता, अतः ई सके जध्वयन्‌ कौ आवदयकत। रहै ॥ 
(७वेसूत्रमे केह संवाद पदके अथं का निरूपण करनेवारे सिशान्तिमत के सूत्र 
का अवतरण देते दप माभ्यकार कहते है कि )--न्यावञ्चाङ्रूप अष्यात्मविवा के ज्ञाता ऊ ` 
साथ संवाद ( वाद-विवाद ) करना चाद्ये पसे के इए भविभक्त ८ अस्पष्ट ) अथं वाङ वाक्य 
का विश्ेषरूप से वणेन किया जाता है--. . । द 
पदृपदाथे-तं=उस संद को, सिष्यगुरुकनरह्मचारिविरिष्टशरेयोयिभिः= शिष्य, गुरु, सहाध्यायी, 
विशिष्ट ( इनते भिन्न शखर से कषा हमा), श्रेय ( कल्याण ) कौ श््छा रखनेवाछे संवाद करनेर्मे 
उत्कण्डा रखनेवारे, उनके साथ, अनसूयुभिः = जो ये सवर्षां न रखते हो, अभ्युपेयाव्‌ = करे ५४८॥ 

भावा्थं--भात्मतत्त की जिश्चासा करनेवाङे राणी के मोक्षप्राप्ति के चयि प्रयास करने 
मजो शेषां ( डा ) न रखते हौ रेसे, शिष्य, गुरु, सन्रहमचारौ ८ साथ द्नेवाङा ) 1 तथा विद्चेष 
विद्वान्‌ तथा कस्याण कौ या मोष्चको प्राति मे शद्धा रखनेवालों के साथ संवाद ( शाखविचार ) 
करना चाये, अर्थात छिष्यादिको के साथ वाद-कथा द्वारा तत्व निश्चय करना चाददिये यष ४७ 
सूत्र का आश्य है॥ ४८ ॥ । 

( माष्यकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या मे यष्ट सूत्र निगद होने ( स्पष्ट शने ते-) नताय 
( मतां ) हे इतनी व्याख्या की है) किन्तु वृत्तिकार ने न्तं, स पदकी सद्विद्य ( अच्छी 
विद्यावाके ) कोसौ व्याख्या कर ह्िष्यादिकों कौ सष्टायता से, 'तद्धि्य' उस्र विदयावाङे को 
नने-देसा भं किया है; नौर तात्प्रयंटीकाकार ने 'अभ्युपेयात्‌? श्स पद का सन्मुख जाकर 
जाने देसा भं कक्कर भगे गुरु भादिकों के साथ वाद ( कथा ) करे, रेषा कहा है ॥ ४८ ॥ 

6 अन्तिम सिदधान्तसूत्र का पूर्वंपक्षी के मत. से मक्षेप दिखति ए माष्यकार अवतरण देते 
कि )--जो ठेसा पूर्वपक्षी माने कि--पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिह ( स्वीकार करना) तौ पर 
( दूरे ) शिष्यादिकों का प्रततकूल ( विरुद्ध ) दै अरथाव संवादरीब्द का अर्थं है--भपने पक्ष का 
स्वीकार, तथा दूसरे के पश्च का खण्डन, वहतो दूक्षरे यरु शिष्य आदिर्को के प्र॑तिकूर ( खेदजनक ) 
शी होगा, देला पूवंपक्ी का भाञ्चय हो तो, इसके उत्तर में सिद्ान्तिमत से सूत्रकार कदते दै )-- 

पद्पकाथ--परतिपक्षशोनं अण्= विरुद्ध पक्ष से रदित मी, वा= भथवा, प्रयोजना = 
तस्वनिण॑यस्म प्रयोजन के छिये, भर्यित्वे = तत्वक्चान की श्च्छ्य र्ते ॥ ४९ ॥ 

भाषाथं-दूसरे शचिष्य-यरु आदिर्को ते श्वान प्रास करने कौ इस्छ। रखनेवाल सुमु प्राणि 








लत्त्वैन्ञानपरिपालनपरकरणम्‌ ] कभाष्यहिन्दीष्यारूयोरेतम्‌ ५९१ 
तमभ्युयेयादिति बतंते । परतः श्रज्ञासुपादित्समानस्तत्त्व बुभुत्साप्रकाशनेन 
स्वपक्षमनवस्थापयन्‌ स्वदर्शनं परिशोधयेदिति ।॥ ४६ ॥ 

इति द्वादशभिः सूः तच्वज्ञानविबद्धिप्रकरणम्‌ । 
९ ( ट चैके 
अन्योन्यप्रस्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि स्वपक्षरागेण चैके न्याय- 


मत्तिवतन्ते, तत्र-- =, प 9 ना 
त्खाध्यवसायसरक्षणाथ जस्पवितण्डे चीजप्ररोहसंर 


कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


तस्व्ञान ष्टोने की जिन्नासाको प्रकट कदता हुभा अपने पक्ष की स्थापनान क्रतायी युर 
भादिकं के दिवे विचार ते पूप का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष कौ स्थापना द्वारा परस्पर विर्द्ध 
वादिर्यो के मर्तो कां गसंगत माग छोडकर युक्त माग को क्ते इए परिशोधनं करे । उक्त प्रकार 
से विचार हारा स्थिर करे ॥ ४९॥ । 
(शती आयसे माष्यकार सूत्र मेँ आवश्यक पद कौ पूति करते हर सिडढान्तीके सूत्रकी 
व्याख्या करते दै कि }-पद इस सूत्र मेँ “तं जमभ्युपेयात्‌? देस पूवं ते आता है, जिसे तच्छक्ानरूप 
। प्रयोजन के लियि विना विद्ध पक्षके मी तच्छक्वान दो इच्छा र्ते इए संवाद को केदे, णेस 
पूरे सूत्र का अथं होताहै, गुरु-शिष्य आदिकं से ज्ानध्रक्षि कौ श्च्छा करने वाखा बुुष्च 
इन्दियादिको से मेद जानना चादइता हँ" इस प्रकार यपनौ तत्त्वश्चान प्राप्ति की श्च्छा को प्रकट करता 
इभा, आय्रहुपूव॑क अपने पक्ष के साधनां को देतुन देखकर हौ जपने मतको गुरु दिके 
साय विचारकर पूरव॑पक्षो के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षो के स्थापन से सिद्ध करे ( निशित करे ), 
क्योकि प्रावादुक (वादिर्यो के) मर्तो मेँ (परस्पर ) विशुद्ध माग का त्यग कर, संगत 
आग का अण करना होता है जिनमें वास्तविक विषय का ज्ञान प्राप्त करना दी मुख्य प्रयोजन है, 
जिसमे विरुखपक्ष की स्थापना की कोर भावश्यकता नदी ह्वी ॥ ४९ ॥ 
। ८ & > तस्वक्तान के परशिपारुन का भरकरण 
( यदि तच्विण॑यके खयि वादका ही भवद्यक ष्टो तो जल्प तथा वितण्डाकथा का कोई 
प्रयोजनन होनेप्ेवे दोनों कथा व्य्थदहो जायेगी श्स शंका के समाधानार्थं जल्प तथा वितण्डा 
दोर्जो कथार्ओो के प्रयोजन को कक््नेवारे तत्त्वश्चान के पएरिपाख्न (रश्च) प्रकरण को रम 
करते इष्ट उन दोनों के प्रयोजन को कष््नेवाऊे सिद्धान्तसूत्र का भाभ्यकार ठेसा अवतरण देते हैः 
कि )- ऊ गुरु सादि से भिन्न विद्धान्‌ केवर तत्त्वज्ञान की इच्छासे कथामें प्रवृ्तनद्वोतेडुष 
प्रतिवादी को शास्त्रा मे पराजय करने की इच्छासे हो अपने सिद्धकरने के पक्के द्यी केवल 
भनुराग से न्याय ( उन्तर्‌ विचार के नियर्मो) की रक्षान करते हैः रेसे स्थानर्मे- 
पदपदा्थ--तस्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं = तत्वज्ञान के निश्चय की रक्षा करने के चये, 
जरपवितण्डे = जटप तथा वितण्डा कथा होती दै, वीजप्ररोदसंरश्चणाथं = वीज के अंकुर कीरक्षा 
करने के लियि, कण्टकश्चाखावरणव्त = काँ देवाले वृक्ष की शाखाओं के आवरण (धरे) क समान ॥५०॥ 
भःवाथं--लिस प्रकार दूसरे स्थान मे उपयोग न होने पर मौखेतमें उगे हए पानके बीज 
कै भकु्ो को ` कुत्ते भादि घातुक र्वो से वचनेके ख्यि कटेवालेवृर्षोकी शाखा से वेरकर. 
बौजके धार्न्योको रक्षाष्ठो जातौ है श्सी प्रकार अनुचित होने प्र भी जल्प तथा वितण्डा इनं 
दोनो कथा की मी तत्तवह्ञान की रक्षा करने के ख्यि आवश्यकतः शती है, भतः जल्प श्रौर वितण्डा 
इन दोनों कथार्यो का मी प्रयोजन हे यद सिद होता है ॥ ५० ॥ 
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अनुर्पन्नतच्छज्ञानानामप्रहीणदोषाणां तदथं घवटमानानामेतदिति । विद्या 
निर्वेदादिभिच्च परेणावज्ञायमानस्य ॥ ५० ॥ 
ताभ्यां विग्रद्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्िगृह्येति विजिगीषया न तच्वदयुभुत्सयेति । तदेतद्धियापालना्थं न लाम- 
पूजाख्यात्यथंमिति ।। ५१ ॥ । 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तत्त्वज्ञान परिषालनप्रकरणम्‌। 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ % ॥ 


~~ ---+>-<-~ 








( श्सौ आस्यः से माष्यकार सूत्र काअथं सरल दहोनेके कारण उतम कुछ विद्येष दिखाते हष 
सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--जिनको तत्वश्चान नटीं आ, तथा जिनके रागदेषादि 
दोष नष्ट नदीं हुए जोर जो तत्वज्ञान प्रप्र द्ोने के चयि अमी तक प्यासी करते हैः उन्दी के 
खि अपने पक्ष कौ रक्षा. के खियि जल्प त्था वितण्डा इन दोनो कथार्मो का विधान है। 
अर्थाव्‌ आज. तकं तच्छक्षान नहीं इआ है, अतः अमी तक बो उसके ल्य प्रयलहीकररदेदैं 
उन्दी को अपनी पक्ष कौ रक्षाके ल्यि जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाहिये, नकि जिन्हे 
सत्यञ्चान हो गया है उन जल्प तथा वितण्डा कथा कौ जावदयकता है-यद सूत्रकार का आदाय है ॥ 

( केवर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के ख्यि प्रयल करनेवार्खोको ष्ी.जल्प ओौर वितण्डा कथा 
को अपेक्षा है, रेसा नदीं किन्तु दूसरों को मो--इस आश्चय से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते है कि )--अपनी विधा के अकार, अथवा निर्वेद ( उत्तम विचा के वैराग्य ) आदि दूसरे 
कारणो से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त शने पर- 

पद्पदा्थ--तास्यां~उन जल्प तथा वितण्डा दोनों कथाओं से, वियद्यनप्रतिवादधी के पराजय 
करने की च्छा से ्ञगड़कर, कथनम्‌ तत्तव वस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

` आवार्थ---ततत्वक्ान कौ रक्षा के च्यि प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छसे विग्रह्‌ 
( बिवाद कर ) तत्त्ववस्तु को कदे । अर्थाव्‌ जो पने विद्या के अदंकार से, अथवा वास्तविक 
विया के वैराग्यादि दूसरे कारर्णो से, धनप्रास्ि, सत्कार तथा कोक मे प्रसिद्धि होने की आचा 
से अच्छे रोगों के आगे वेद बाह्मणादिर्को की निन्दा करने मे प्रवृष्ठ हआ हो--रेसे प्रतिवादी 
कां अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तर नदे सकने के कारण, उत्त प्रतिवादी से उसे पराजित करने 
की शच्छासे वादी विवाद ( गडा ) को प्रकट करता हुआ जट्प॒ तथा वितण्डा कथा से वस्तु- 
वृत्त का कथन कर्‌ ॥ ५१ ॥ 

(श्सी आद्य से माध्यकार सूत्र कौ सिद्धन्तमत से व्याख्या करतेदैः कि सूत्र के 
विग्य ( इगड़कर ) प्रतिवादी के पराजित करने कौ इच्छा से, नकि तत्त्वज्ञान के जानने कौ 
इच्छा से 1 यद केवल तच्वज्ञान विधाकोरक्षाके ल्यि किया जाता है, नकि धनप्रासि, सत्कार 
तथा संसार मे प्रसिद्धि दोने के ल्य! भर्थाव्‌ व्डे रोग तथा उनके मतानुसार चल्नेवाङे 
साधारण जनता का धर्मं नष्ट न शो-- यदौ जल्प तथा वितण्डा कथाका अदृष्ट प्रयोजन है, नकि 

संसार में धनप्रा्ि, सत्कार श्व्यादि यदं सूत्रकार का आङ्गाय दै॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार श्री वात्स्यायन सदपि प्रणीत न्यायसूत्र माष्य म चतुथं मध्याय समाप्त हभ ॥ 

ङ 


अथ पञ्चमाध्यायस्याऽऽयमाद्धिक्छम्‌ । 


साघम्येवे धम्यभियां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्नाति बहुत्वमिति. सङनच्तेपेणोततं 
तद्िस्तरेण बिभञ्यते । ताः खल्विमा जात्यः, स्थापन।देतौ प्रयुक्ते चतुर्विंशति 
प्रति षेघहेतवः- । । 











८ ¶ 2) सस्प्रतिपंख देश्चनाभास भ्रकरण 

इस पंचमाध्याय के विषय कौ संगति से कुछ विद्वानों ने क्षेप पेसा दिया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्र मे शाख के पदाथौ का उदेश किया है--वाश्ी के उस प्रथमाध्याय में उन पदार्थौ 
का रक्षण किया गया दै--ओौर अनि द्वितीयाध्याय से लेकर चतुर्थाध्याये षोडशं पदार्थौकी 
परोक्षाकी गईंदहै, इस कारण पुनः लक्षण करने का अवसर दी नीं है-- भौर शस प॑वभाष्यायः 
मँ लक्षणद्यी किया जाता है इस कारण पंचमाध्याय असंगत है, देसी बोधसिद्धि में उद््यनाचायै 
ने समालोचना करीहै) इस कारण पंचमाध्याय्मे जो वर्णन किया गयाः है उसका प्रथमाध्याय 
मँ -ख्वस्रथा) इतत आक्षेप क्रा तासर्य॑टीका मे वाचस्पति भिश्च ने देसा समाधान किया है 
किं--यचपि जात्ति तथा निग्रस्थानो के भेदो का क्षण करना उनके सामान्य र्ण के 
पश्चात ही प्रथमाध्याय मै उचित था, तथापि उनके बहत दने के कारणः प्रमैव 


` आत्मादि पदार्थौ श्रो परीक्षा करनेमें विलम्बनं हो शस कारण तथा हिष्य ( श्रोत्तार्ओ) को 


अपेक्षित मी दहै। संश्चयादि पदार्थोकौ परीक्षा के विना प्रमेय, भास्मादि पदार्थौ की परोक्षो 
हो न्धी सकती । इसी कारण मवि गौतम ने श्न्द्रियो की आकर्ष के अनुसार द्वितीयते 
चतुधं अध्याय तक परीक्षा हौ की है। हक्तके पश्चात्‌ अवशिष्ट जाति तथा निग्म्टस्थानो का 
विशेष लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय मेँ करतेदैः। इसी प्रकार उपयुक्त आक्षेप का दूसरा 
समाथान भी साप्पवंटीका मँ देसा क्षिया है कि--चतु्ं अध्याय के समाक्षि मेँ जल्प तथा. वितण्डा: - 
कारणकी परोक्षा को. गदं है--दसके पश्चान्‌ उसके अंगभूत जाति तथा नियहस्थार्नो का रुष्ण 
करना उचित दी है) इससे अवान्तर ( बीच ) को संगति मी प्रा शती है, अतः कों दोव नही 
है) प्राचीन नैयायिकोंने चौबीस प्रकार कौ जातिं का षोडश (सोर) वगम विभाग 
किया है। इस सोर प्रकार के विभमागके अनुसार दी प्रथमं षोडश प्रकरण दै, यष्टु जानना 
चाद्ये । अगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते इट मष्यकार--जव प्रमाणादि वोडङा पदा्थौका 
उदेश रक्षण तथा परीक्षा हो चुकी तो अनब क्या अवशिष्ट है जित्तके स्यि शस पंचमाध्यायका 
प्रारंभ करते दहै १इसशंका के समाधानार्थं कते है कि--केवरू साधम्य तथा वेषम्यं से प्रस्येक- 
स्थान ( आक्षेप) के त्रिकल्प.से अनेक प्रकारकौी जाति्यौँ होती है यह संक्षेपमे कदा गयाहै, 
उसी का विस्तार से चिरन्तन कियाजातादहै। वह यह्‌ चौवोसर श्रकार की जातिर्योँ किसौ पक्ष 


` के वादी द्वारा स्थापना. कै..चियि प्रयोग करने पर जिनका वस्छुतः निषे -नदीं द्वो सकता) 


परत्तिषेथ के कारण होतेह अर्थात प्रतिवादी दादी के देतुका खण्डन करने कै खयि निषेषं बुद्धि 

से जिनका प्रयोग करता है वटी प्रस्तुत जाति पदाथ दै। श्सके प्रयोग करने क वातिककारने 

श्स प्रकार समर्थन किया है--किं यदि प्रतिवादी वादी के प्रयोग किये स्थापना हैतु को ठीक 

है ेसा समक्ता है, तो धनलाम, सत्कार आदि प्राप्त करनेकौ इच्छा से, -कत्तखिये जाति 

( असत उत्तर ) का प्रयोग करता है कि--कदाचिच जाति उत्तर से धकंड़ाकर उत्तर न ठे स्ण्ेतो 
: उट न्या० 


५९७ न्यायदुर्लनम्‌ 


न णी मो म्मख्यि ४ 5 


[ श्र० ५, श्रा० १,स्‌० १-३ 


क ् 1 
साधम्येवेधरम्योत्कषापककवरणयावण्यैतिक्रपसाध्यप्ापतयप्रातिप्रसङ्ग- 
प्रतिच्छान्ताचुत्पत्तिसंशयगप्रकरणाहेत्वथपस्य विशेषोपपच्यु- 
पठन्ध्यजुपरुन्धिनिस्यानित्यकायसमाः ॥ १ ॥ 











निगहोत्त टो जायगा ( पराजितः हो जायगा ) जिससे. मेरा विजय हीं दोगा, ओर यदि मै जानिका 
प्रयोग न करूंगातोमेराद्ी पराजय होगा, पराजय ्टोने की अपेक्षासे जै प्रराजित डज या नदीं 
कि सदेह में रना दी अच्छा दै, श्स कारण जाति (असत्‌ उत्तरं का प्रयोग जल्प तथा .वितण्डा 
कथा मे करना आवदयक दै ) सूत्र मै प्रथम चौवीश्त प्रकार कौ जातिर्यो की गणना दिखकने वाला 

यष प्रथम सूत्र दै-- | । 
पद पदाथै---ताषम्य॑समः २, वेधम्येत्तमा २, उत्कष॑समा २, अपकर्षसमा ५, वर्ण्यसमा ५, 
भवण्यंसमा ६, विकर्पसगा ७, साध्यसमा <, प्रा्तिसमा ९, अप्रापतिसमा २०, प्रसंगलमा २१, 
भ्रतिदृष्टान्तस्मा १२, अनुत्पत्तिस्मा १३, संश्ञयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, अहेतुसमा १६, 
अथांपचिसतम। १७, अविज्चेषसम।, १८, उपपत्तिस्तमा १९, उपलभ्धिसमा २०, अनुपरुन्धिसमा २ १, 

` निस्यंसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसम। २४, देसी जातिया चौबीस प्रकार की दैः ॥ १ ॥ 

, आवार्थ--तरादादि कथाओं म वादीने अपने पक्ष की स्थापना के किए दिये हृष हेतु का 
जिससे वास्तत्िक न दोने पर भी निषेध किया जाता है उसे जाति कते है, नो उपयुक्त .प्रकार से 
चौबीस विभागों मँ विभक्त हैः जिनका स्स सूत्र से भाष्यकार ने.लक्षण किया है ॥ १) 

. इस प्रथम सूत्रकौ व्याख्या करते हर माध्यक्रार कहतेदैःकि केव समान धम कौ लेकर बिना 
किती विशेष के स्थापनाके हेतु ते निषेध करने को साधम्ब॑ंतमा-नामकं जाति कहते दै । भर्थात्‌ 
जो भरततिषेष का हेतु स्थापना हेतु से समानम को रेकर--विशेष सदत दता है, उस साधम्य 
शेत से समान होता इमा साधम्यं समनामक जाति से "कदा जाता है । यँ दोनों हेतुर्ओं मेँ समानता 
क्या हे सो माष्वक्नार कहते दै किम दोनों हेवु्भो के अविशेष को प्रत्येक जातिं के उदीरण 
मं दिखा्वेगे किं स्थापना तथा निषेव इन दोर्नो ` देतुर्मो मेँ समानता क्या है। तथा यष विषय 
 _ संपूणे भगे भने वाके जात्िर्यो के भेद्य सः भमी जानना चादिये, यदहाँपर सम राब्दकी 
भनेक प्रकार की व्याख्या करते है--कि ( ६) यचपि मेरा उत्तर हेतु से अभिक ` उत्तम नष 
है, तथापि उससे मँ सम्मान करूग। चस प्रयोग को उत्त सम्मान हेतु के ल्थि दनि के कारण 
भवा उसके अभिप्राये होने के कारण सम रे कदते है--रेसा उदयनाचायं का मत ३ । 


अर वातिक्कार देखा कहते दै कि--नो सम दने के कयि प्रयोग दता है रेसा जो कहा है-- ` 


इससे समत। की प्राति क खयि बुद्धिपूवक जात्ति का प्रयोग समता प्राप्तकाल है- यदह सूचित होता 
ड । करथोकि यदि यद्‌ वादी जाति उत्तर से धवङ़ाकर उत्तर दे न सके भथवा, असत्‌ ( असंगत ) 
कषे तो मेरे निरनुयोज्यानुयोग के समान दूसरे वादी को मी पय॑नुयोगो वेक्षण अथवा निरतुयोज्या- 
सयोग होने से म दोनों समानो जर्येगे। नदीतो भै ही निकृष्टो जाऊंगा) श्त बुधि 
से जात्युत्तरे करने मेँ प्रवृत्ति होती है 1 (२) गौर माष्यकारने प्रयोगं श्येने वाले विदेष देतु 
क मभाव को शाम्य" का है । क्योकि उन्दने षिना विशेम क होने वारे `साध्यं से निष 
कहा हे। जिस प्रकार तुमे दिया दुभा साधम्य उसी प्रकार मेरा कया इभा मी--जिस प्रकार यह 
वैषम्यं हे उस प्रकार य भी -जिस प्रकार यष्ट उसके उपरम्य दता हे उसी रकार यह मी--श्स 
भकार जात्तिवादी के निेष. दोने से यई प्रत्यवस्थान ( निषेष का स्वरूप ) संपूर्णौ जातियों मेँ साधारण 





सत्मतिपर्षदेशनाभाषग्रकरणभम्‌ ] समाप्यहिन्दीष्याख्योपेतमर .. । - भ्व्य 


क्कः 





साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमविशिष्यमाणं स्था पनादेतुतः साघस्य॑समः। अबि- 
शेषं तत्र तत्रोदाह रिष्यामः । एवं वैघम्यैसमग्रश्रतयोऽपि निवेक्त्याः ।।१॥ 
लश्चणं तु-- । पसंहारे । तद्ध्मविपर्थयो € मवयन्यसमौ “€ 
साधम्येवेधम्योम्यायुपसंहारे तद्धभेविपयेयोपपत्तः साधम्यवैधम्येसमो ॥ 














दै यद सूचित होता है, जो उन.उन जातियों म दिखाया जायगा (ई) गोर कुछ विद्वान्‌ तो 
वन्ता के धमं का वचन मं लाश्चणिक प्रयोग करते हैँ । अर्थात्‌ जातिवादी "सम साषारण है, न छि 
उत्कृष्ट है न निङ्ृष्ट । जिसक। साधम्यांदि छत्तर से ही नाना जाता है, इस कारण उष्ठर दी खम 
अर्थाद्‌ अपञ्कष्ट ( खराब ) होता है । ये जपङ्ष्ट भार दूषणे करने मेँ समथ होने पर मी असिद्ध 
तथा सिद्ध होने प्र.मौ दूषण करने मे असमथ रेता दो प्रकारका होता है, जिसमें प्रथम मी 


` दूषण करने योग्य करो कल्पन। को जाती है, वह छल, गौर देषा न दो तो निरनुयोज्यानुयोग 


कष्टता है देसा आगे करेगे । इससे अवशिष्ट जाति कातो है, जिससे सामान्य क्षण सूचित 
होता है । (४) द्भिन्तु आचाय उदयन का देसा कना है ऊि--जो जाति. उत्तर दूसरे के साधन 
के समान मपना मौ विरोध करता है, इस कारण अपने तथा दूसरे कौ समानता दोन के कारण 
“सम” कडा जाता है । जिससे अपनी आस्मा का व्याघात करना, यह स॑ साधारण दुष्टता का .. 
मूढ कारण है यद्‌ सूचित होता दै । यद्‌ विषय प्रत्युर सूत्र मेँ कदा जायय। । यदी सर्वँ सावारण 
सामथ्यं दै, जिखुके साधम्यं मदि विशेष उपाधि है । रेता दोन से यद्यपि श्नका विशेष रुक्ष 
नामों के निवंचन ही हे यहससिद्ध शोता दै, तथापि उनके कारणादिकतों के प्रतिसंवान. ( हान) ` 
के चियि भित्र भिन्न लष्णों का सारम किया गया । क्योकि उनका श्लान दने से प्रतिःदूवण 
उञ्टे ( खण्डन ) के लिये समयं दो सक्ते है, तथा ठक टीक उत्तर के न सूञ्लने प्र जातियों छ 
रयोग करने मेँ मौ उपयोग होगा ॥ २॥ = च 
जाति लश्चण स्तरो का भमवत्तरण ` देते इण भाष्यकार कदते दै--कि उन चौगोस प्रकार की . 
जातिर्यो का क्रमते देसा क्ष्ण है-- ` व . । 
पद्पदीर्थ--सावम्यंवैर्म्यास्यां = केवर समान षम तवा विरुद धमं से, उपसंहर = साष्व का ` 
वादी के दवारा उपसंहार करने प्र, तद्धम॑विपयंयोपप्तेः = साध्यषमं के विरुद्ध वर्मं के केवर सार्ष्यं 
तथा वैषम्य ते जो प्रतिवादी दोष का उपपादन करता है उस्तका साधन्य॑सम तया वैषम्य॑स्तम कदते है 1 
आवार्थ--अथात वादी के अन्वय अथवा व्यतिरेक व्यापि को केकर देतु से साध्य की सिद्धि 
करने पर व्याधि कौ अपेया न. करने वाके केवर साधम्य से साध्य के अभाव को आष्त्तिदेनेको 
सावम्यैसम त्था. केवल वैषम्यं को टकर साघ्य के अमाव कौ भापत्तिदेने को वैषम्य॑सम जाति 
उत्तर ( कदते ै ) ॥ २॥ । । ( 
श्सी आशय से माभ्यकार सूत्र को व्याख्या करते ह साधम्य सम का लक्षण कदते है--फि 
च्या्िस्ित समानधमं को लेकर जब वादी साध्य की सिद्धि दिखाता है, तो उस्र पर 
साधर्म्यं के विपर्यय (समाव) की सिद्धि करनेके चयि प्रतिवादी व्यापि. की ~अपेष्ठा न 
करने वाछे केवर. समान षमं से जो विना किसी विशेष कारण के खष्डन करता है, | 
वह स्थापना ॐ देतु से साषम्य॑ सम नामक जाति उत्तर रूप निपेष कता े। शसः 
भाष्य मे श््रतिषेधः" यद पुंलिङ्ग पद “समः इसका विशेषण है यद्‌ सूचित करता है । कन्दर 
चइत ते पुस्तं मे “साघम्य॑समा, वैषम्यंसमा, पेमा मो पाठ भिता रै, निमे. "आसिक 


५९६ न्यायदेन्लं नस्‌ [श्र ५, श्रा १, स्‌० १-३ 





साष्यणोपसंहारे साध्यघर्मविषर्ययोपत्तेः साधर्म्येणेव प्रत्यवस्थानमविश्चि- 
ष्यमा स्थापनहेतुतः साषरम्यसंमः श्रततिषेषः । निदशंनं क्रियावानात्मा द्रज्यस्य 
क्रियहितुगुणयोगात्‌ । द्रव्यं लोष्टः कियाद तुरुणयुक्तः श्छियावान्‌ › तथा चात्मा, 
वस्मात्ियावानिति । एवस्ुपसंहते परः सा धर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते, निष्किय 
आत्मा वि्चुनो द्रव्यस्य निष्करियत्वाद्‌, विमु चाकाशन्निष्कियं च तथा चात्मा 
तस्मान्निष्किय इति । न चास्ति विरोषहेतुः क्रियावत्साधम्यौत््‌ क्छियावता 
भवितव्यं नं पुनरक्रियसाघम्यौद्‌ ` निष्करियेणेति । बिरोषहेत्वभावात्साधम्यंसमः 
प्रतिषेधो भवति । 














यष पद क्य है रेसां प्रतीत होता है, यां शस सूत्र मे ( १ ) सावम्यं से उपसंदार करने प्र 
साषम्ये से खण्डन, (२) साधम्यं से उपसंहार करने पर॒ वैभम्यं से -्ण्डन, { रे) वेषम्यं से 
उपसंहार करने प्र वषरम्यः से खण्डन, (४) तथा वैषम्यं से उपसंहारं करने पर साधम्यं से 
खण्डन--येसी चार प्रकार कौ जाति ्ोती है, यदमी जान ठेना चादिये। भि साघम्य॑सम 
नामक उप्त प्रथम जाति का उदाश्टण माष्यकार देते दै कि-निदश्ंन ( उदाहरण) यद है, 
कि जव. वादी आत्मे), क्रियामार दहै, द्रन्यमें क्रियाके कारण गुण का. सम्बन्ध 'दोने.के कारण, 
जैसे मद्रीका ठेखासू्प द्रन्य क्रिया के. कारण गुण ( स्पर्श्य द्रव्य ) क 'संयोग? से सम्बद्ध हभ 
के कारण नक्रियाक्रा आधार है, भात्मा भौ वस्ता क्रिया कारण प्रयल अथवा .अदृष्ट वाखा है, 
अतः क्रियाकाशाश्रय दै) शस प्रकार वादी के यात्मा मे क्रियाधार होने का उपसंहार ( कथन ) 
करने पर, दूखर! ( प्रतिवादी ) केवरं साधर्म्य को केकरष्टी वादी का खण्डन करता ३ कि-- 
आत्मा, क्रिया रदित है, करयो किं व्यापक द्रन्य क्रिया रदित होते दै, ञेसे आकाश व्यापक गौर क्रिया 


से रदित है, मात्मा मी वैसा ( व्यापक ) दै, इस्त कारण क्रिया का -जाधार नहीं है) उपयंक्त बादी 


को स्थापना तथा निषेव दोनो मे कों व्याप्ति के अनुगम यादि कोई विक्षता नदीं है-- यद्‌ दिखाते 
इए आभ्यकार आगे कंते है कि--श्सर्मे कोई ॑विक्षेष करण नदी है, कि क्रिया के आधार मही 


के ठेढे के उप्त साषम्यं से मात्मा क्रियाधार ही. शोभा, न कि द्ियारदित व्यापक काञ्च के | 


` साषम्बे से क्रियारदित शोगा । .जिससे एक दीः पष प्रमाप साना जाय \ अतः क्रिस विशेष 
हेतुक नष्टोनेके कारण यद ` साधर्म्य॑सम नामक निषेध ( जाति) काती है। यर्थांच्‌ एक-पश्च 


क दूसरे पञ्च की अपेश्चा से संगत अथत। असंगत दोन मँ कोई विकशेषतान होना षौ साधम्यं 


छम जाति कदाती रै) (किन्तु वातिक्कार शसम स्थापना पृष ष्ठी अस्व है उत्तरतो स्त 
ही रै ठेसा कते दै । तथापि उक्तिके दोष से यद जत्तिह्ी कदाती है देसी माच्वं उदयन की 
समालोचना है । ) आये वैषर्य॑सम का उदाहरण देते दए मा्यकार कते है कि--अन्‌ वैषम्य 
सम उदाहरण दारा कहा जाता है जिसमे वादी कौ स्थापना थम के समान दी है, केवर खण्डन 
मँ मेद है उक्तीको दिखत्तिरैकि-क्रियाके कारण युर्णोते युक्त टोष्ट प्ररिमित देखनेर्मेः भाता 
हे, आत्मा देसा परिभित नहीं है, शस कारण ष्टके समान त्रियाषार नष्ठी हो सकता अर्थाव्‌ 
, पूवं ॐ खण्डन मेँ आकाञ्च के साथ निष्क्रियत रूप समान धम॑को लेकर आत्मा मेँ निष्कियलय 
सिद्ध की थी, गौर इस खण्डन मे परिभित लोष्टके साथ अपरिभिततता रूप वैषम्यं दो केकरःही 
निष्कियता को सिद्ध कियादवै, श्स कारण यह वैधम्व॑समा जाति होती है! ( दस्मे मै विश्चेष 
नहीं हे य दिखाते हर भा्यकार भागे क्ते है कि )- क्रियामय छोट ॐ समान क्रिया दे 





खत्म्तिपश्षदेशनामासप्रकरणस्‌ ] सभा्यहिन्दीभ्याख्योपेतम ५९७ 
अथ वैधर्म्यसमः । क्रियादेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दष्टो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावानिति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियाव- 
त्साधम्यौत्‌ क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्ियावद्धैधम्यौद्‌ क्रियेणेति, विरोषदे- 
.स्वभावाद्वैवम्येसमः । | । ं (५ 
वैधम्येण चोप्हारे निष्किय भस्मा विभुत्वात्‌ क्रियावद्‌ द्रव्यसविभु दृष्ट 
यथा लोष्टो. न च चथाऽऽत्मा तस्मानिष्किय इति । वे षरम्येण प्रत्यवस्थानम्‌ , 








निष्क्रियं द्रव्यमाकाशं क्रियाहेतुगुणरदहितं चष्टम्‌, न॒ तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 


निष्क्रिय इति । न चास्ति विरोषहेतुः क्रियावद्धेधम्योन्निष्कियेण भवितव्यं न 
पुनरक्रियतेघम्योत्‌ क्रियावतेति विोषदेसभावादैषम्यसमः 1 अथ साधम्यैसमः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियादेतुगुणयुक्तो दष्टः, तथा चाऽऽ त्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 








सुण का सम्बन्ध होने के कारण जामा क्रियाश्रय दौ दोगा, न्‌ कि क्रियाय लोष्ट के अपरिमिता 
रूप वैषम्य को लेकर मात्मा क्रियेधार नदीं रै, यद न्दी दो सकेगा, अतः निशेव कारण न होते . 
से यद्‌ वैषम्थ॑समा जाति कौ जाती है ( इसमे साषम्ये से स्थापना करने पर ॒वेषम्यं से खण्डन 
किया गया दै) ( मागे वैषम्य से वादी द्धी स्थापना प्र वैम्यसे दी खण्डन रूप द्वितीय वैभम्यं 
सम करा उदाहरण भाष्यकार देते ई कि )--वैभृम्यै को लेकर मात्मा क्रियाषार नदीं है, विख दीने 
से, जरियाधार लोष्ट द्रव्य व्यापक नदीं दिखाता, ससे रोष्ट गौर आत्मा वैसा अन्यापरकं न्दी है, 
इस कारण वष निष्छिय दै, यद्‌ द्वितीय वैषम्यैसम का उदाद्रण है । इसका वेधम्ये को लेकर हौ 
शसा खण्डन होता ह कि-- क्रिया रदित. आकाश द्रन्य क्रिया के कारण यण से रदित देखने मेँ 
आता है--गात्मा रेता नदीं है--श्त कारण निष्क्रिय नी दो सकता, इसमे कोई विद्धोष कारण 
नदी हे कि क्रियोषार के विरुद धम के होने से आत्मा निच्किय हौ दोगा, नकि निच्करिय के 
विरुद्ध धरम होने से क्रियाषार न दोग, अतः विशेष कारण नोने से यह द्वितीय वेध्यं सम का ` 
उदाहरण ई \ ( भागे वैषम्ब॑ से वादौ के. स्थापना करने पर॒ समानं धमंसे खण्डन सूप वतीय 
साधम्य सम जाति का उदादरण देते इए माप्यकार कते दै कि }--अब सावम्यं सम कदा जाता 
$ कि क्रियाका धार रृोष्ट क्रियाके कारण शरणो से युक्त देखने मे मता दै-जात्मामी 
तेसा ( क्रिया कारण युणं से युक्त ), है अतः क्रिया का जभार दै, देखा साम्यं सम का उदारण 
है) (यद्‌ साधम्यं को लेकर खण्डन है। इसमें मी पूवे के समान वेषम्यं से-~- मात्मा भ्यापक ॥ 
ह रोषट व्यापक नदीं हे श्स कारण ष्टके समान जात्म क्रिया का साार नदीं दै-देसा 
उपसंहार होता ह । स उदाष्टण से भौ कोरे विशेष नदौ है यद्‌ दिखति हप भाष्यकार शे 
` कहते है कि )--क्रियोवान्‌ लोष्ट के व्यापका रूप वैषम्यं से मात्मा क्रियारद्ित है, न कि क्रिया 
यार ॐ समान क्रिया कारणशुण से -युक्तता रूम समान धमं से त्रियावार दे--रेसा मानने में कोड 
विदेष कारण ह । अतः विशेष कारण न होने से यई तनय साधषम्य्॑तम जापति का उदा््रण हे ॥ 
उन साधम्थ॑समा तथा वैधर्म्यसमा दोनो क प्रत्येक कै तीन तीन भेद दै--कोरं सत पदायै 
विषय १, तथा कोई असत्‌ विषय मे होती दर, तया कोर भसत्‌ वचन विषय मे होती है& 1 
जिनमे सै शब्द अनित्य ह, उत्पत्ति वाछा होने से, क्योकि कठडा आदि -अनित्व देखने मे भाते ह 
` सा वादी ॐ उपहार श्रते पर यदि अनित्य कला के समाच षमं होने के कारण शद भित्य 
हो, तो निस्य भकार के साथ अमूर्ैवा रूम समान घमं शम्द में होने से बह निस्य दै, वदमी 


५५९८ ॥ ध न्यायदुरश्धनम्‌ । [ ० ५, आ? 9; सूट 9-द्‌ 
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न॒ चास्ति विरोषदेतुः कियाबदधेषम्यौश्निष्कियो न युनः क्रियाचर्साधम्यौत्‌ 
क्रियावानिति विशेषदेत्वभावार्साघम्यंसमः ॥ २ ॥ 
 अनयोरुत्तयम्‌- . 


गोत्वाद्धोसिद्धिवत्तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ 


. साधर्म्यमात्रेण ` बेधर्यमतरेण च साध्यसाघते प्रतिह्खायमाने स्यादन्य 
४१ ४ - 6 
वस्था, सा तु धमेविशेषे नोपपद्यते, गोसाघम्यीद्‌ गोत्वाज्नातिविशेषाद्रौः 





आप्त दोता है-- यद प्रथम सत्‌ विषय का रउदा्रण ह+ दूसरा भस्व विषय का उदाहरण यद 
ह कि-शब्द निस्य दै, स्पशौ रदित होने से, माका के समान, देसा वादी के उपसंहारं करने 
प्र देस नदीं दो सकता, क्योकि अनित्य षदि पदार्थो का भी प्रमेयता रूप सावम्यं ब्द मे दोने 
से वह धटादि्को के समान अनित्य क्योँन कृष्टा जायगा । तीसरे भसत उक्ति का उदाद्रण 
श्रियावान्‌ आत्मा है” इत्यादि मभ्य मेँ दिया गया है। ( जिसमे जो खण्डन है वद सत्‌ दी उष्ठर 
है, किन्तु उक्तिकेदोषसे वद्‌ नाति ष्टोती है-देसा उदयनाचायं का य मादय है) ॥२॥ 


(प्रकरण सम नामकं देत्वामास्त के उद्भावन के. समान उपयुक्त दोनों सावम्य्॑मा तथा ` 


वेधम्यंसमा नामक जाति प्व उन्तर ही क्योन माने जांय-श्स शंकां कै समाधानां इसके असत्‌ 


होने का कारण दिखाते इए भान्यकार सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हैः छि }-- श्न दोनों साधर्म्य - 


समा तथा वैरम्यंसमा जातियों का यद उत्तर है-- । । 
` पद्पदाथं--गोखात्‌=व्याश्चिविश्चिष्ट गोतवदेतुसे, गोसिद्धिवतच=गौ की सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः 
_. उस्तक्री सिद्धि ्ोतौ है ॥ ३॥ - । न 
मावा्थ--यदि देवर समानथमं अथवा विरुदधममं को ठेकर हेतु से साध्य की सिद्धि मानी 
. जाय तो यद साधम्यंसमा वथा वैधर्म्यस्मानामक नाति हो सकेगी, किन्तु रेसा नदीं है, क्योकि 
व्याप्ति विश्िटसाषम्ये तथा वेषम्यंको केकरदहीडेतु से साध्य सिद्धि दती है, जैसे गौ के व्याधि 
विरिष्ट साभर््य॑को लेकर ही, गोस्वधमं से यद्ग है रेस सिद्धदहोवाईै, न कि केवर सालादिरको 
के सम्बन्ध से, तथा अदवादिर्का का ङ्गं इत्यादि विरुद्ध धं होने सेदी गोत्व से गौ न्यक्तिकी 


सिद्धि ोती रै, गौ तया घदव के गुण भिन्न ्ोने से, अतः उपयुक्त साधम्य॑सतमा प्नं वेर्म्समा ` 


जाति असंगत है॥ १॥. 

(शती जाश से भव्यक्रार सिद्धान्त सूत्र कौ व्वाख्याके कते है कि)- यदि वादौ 
केवज सावरम्यं अथवर वेधम्य को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धिः होती है देसी प्रतिश्चा करतार्ो, तो 
लात्तिवादी उपद्ुक्त साधम्यं दारा तथा बैषर्म्य॑समा जाति से धन्यवस्था देखा सकता ३, किन्तु वह 
स्वामाविक़ सम्बन्ध रूप व्याप्ति के रहने पर साषम्य॑समा तथा तैषम्यै्तमा को ठेर जन्यवस्था 
नदीश सकती! ( इसी स्वाभाविक सम्बन्धको लेकरदेतु से सथ्य सिद्धिका भाष्यकार जगि 
खउदाहरण देते दै कि )-गौंके व्याति नििष्ट साषम्य॑को लेकर दी गोत्वरूप जातिविशेष से 
गौव्यक्तिकी सिद्धि दोती है। यदि स्वाभाविक समरन्धकाष्टो। नदींतो केवर साखादि सम्बन्ध 
से मोन्यक्ति की सिद्धि नदीं हो सकती । ( गोत्व जति के साय साल्ादिमत्ता की व्याश है दी, 
भतः यड भाष्यकार का कृथन सङ्गत प्रतीत होत। है, श्सी कारण तात्यंरीकाकार ने सास्नादि 

इस पद क्रा धतदूगुणसंविन्लान नामक बहनीदि समाप्त दिखाया है, विसे सास्ना है यादि 





हिन्दी १ ६ 
सत्मतिपक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ ] समाभ्य हिन्दीष्याख्योचेत म । ५५९ 
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न गुणादिभेदात। तच्चैतत्‌ कृतग्यार्यानमवयवघ्रकरणे, प्रमाणानामभि- 
न्धाच्चैकार्थकारित्वं ; वाक्ये इति । देखवाभासाश्रया खस्वियमन्यव- 

सम्बन्धाच्चैकाथकारिसं समान वाक्ये इति । दः 

स्थेति ॥ ३॥\. | । 

इति त्रिभिः सूत्रैः खस्मतिप्रषठ्देशनाभास्रकरणम्‌ । 


मे जिसके ते सारना से भिक गोत्व के म्बभनिचारो , कग भादि च्यि नति हे, देखा होने ते 
शृङ्गादि्ों कौ सत्ता से गोर कौ सिढि नष्ट हो सकती-ेसा भं निकलता दै-यसी तालच 
टका समालोचना की है, (शस प्रकार समानः धमं से व्याति केकर साध्य सिका 
खदा्रण देकर विरुद्ध षम को केकर व्याप्ति द्वारा साध्य सिद्धि का उदाद्रण भाष्यकार देते 
कि )-अ्वादिकों के विरुद्धं भम वाके गोत्वजाति विशव से दी गौग्यक्ति की सिधिरशोती रै 
नकि गुणो के-भिश्न ने सेः-( अथाव अश्वादिकों क विरुद्ध धमं गोत्वष्ौ से गौ म्यक्ति सिद्ध 
होती दै-- स्स मी अनेक अश्वादिकौ के विरुड धर्मौ के होने पर भी गोत्व हौ से गोग्यक्तिसे 
-व्याश्चिरूप सम्बन्ध रखता है, न किगौ तथा अश्वके युण आदिकं के अद रूप. विश्द्ध धमं से 
नौव्यक्ति की सिद्धि दोती है, इसी कारण वातिककार ने क्षा है--करि जो अन्वय तथा स्यतिरेष 
व्यासि वाला समान ष्म ्टोता रै उसी से धमं को व्यवस्था होती दै, गोत्व दौ गौम पैसा हे, 
अतः उसी से गौष्यक्ति को सिद्धि होती है अतः नात्तिवादी ने जो कोरे “विहोष नदीं हेः, देसा 
का भा, वह्‌ मसंगत दै, क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक रूप विशेष सम्पूणं सव अनुमान प्रयोर्गो 
मैं र्ताद्वी है1 अतः जर्हो पर वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने में ता उपरक्त विद्ोष 
देखा सकता है वँ पर जाति असत उत्तर होता दै- यदह सिद्ध होतादै,येसानदहो तो जाति भी 
सव ही उत्तर माना जायमा ( इसी विषय में पूं अन्य मे के इए विषय को भाष्यकार स्मरण 
कराते हे कि )--वद्‌ यह हमने "अवयव समूह रूप वाक्य मे भिकर परस्परं सम्बन्ध रखते ए 
्रसयक्षादि प्रमाण साध्य कौ सिद्धि करते है,--रेसा प्रथमाध्याय के प्रथम आर्िक उन 
चालित (के ३९ ) के सूत्त मे भनुभान के अवयर्वो के निरूपण प्रकरण म मौका है। ( श्त 
कारण सत॒ अनुमान से साध्य को सिद्धिदो दी सकती दे-लतः सव्र एवं असत्‌ साधर्नोः 
( हेदो ) मे कोशे विशेषता नदीं दै--रेसा पूरवेपक्षो मातिवादी ऋ कथन. सर्वेथा असंगत । 3) 
. इसी आशय से भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--प्रस्यक्वादि प्रमाणो का परार्थानुमान क पंचावयवः 
वाक्यो म परस्पर सम्बन्ब होने के कारण, एक ही साध्यं रूप र्थं को सिद्धि दोना वाक्य मेँ 
समान षै तो जाति का प्रयोग कैसे सफल होगा इस शङ्का के समावानायं भाष्यकार "मभि 
कहते है कियद्‌ जातिवादी कौ अभ्यवस्था हेस्वामास (दतु दोषो को केकर) ता हे 


उसका ग्व ( दुष्ट ) हेतुओं मेँ दी दोना जस्सम्भव है, न कि सत्‌ हेतु मे) अतः जातियों काः 
प्रयोग दुष्ट देत्भो मे शे सकते) ३॥ 


अर्थात्‌ उस्कषैसमा, अपक्ष॑समा, वण्य॑समा, भवण्वं समा, विकश्प्मा तथा साध्यसमा एसी 
जातिया का रृष्चण सूत्रकार चरते 2ै- ध 


~ = द्रोः क ¢ ठ = 
सिद्धांत न तु सास्नादिसम्बन्धात्‌ । अश्वादिवेधम्यो्रोतवष्दिव गौः सिद्धति 


( भर्थाव जातिवादी जो असत उत्तरो को प्रगट कर हेतु मँ सन्दे को उत्पन्न करना चाहता रै, . 


` (२) साध्यद्टान्तधर्मनिकदपसे उत्पश्च उस्कषैसमा भावि चछःजातियो के वर्णन का प्रकरण ॥: 


१, 
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साध्यद्टान्तयोधमेविकल्पादुभयसाध्यत्वाचोत्कषीपकरै- 
। ९ 
बण्योवण्यंविकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 


__ इृष्टान्तथमं साध्ये समासजन्‌ उत्कषेसमः । यदि क्रियादेतुशुणयोगाल्लोष्ट- 
बत्‌ क्रियावानात्मा लोष्टवदेव स्पशवानपि प्राप्नोति । अथन स्पशेवान्‌ लोष्ठ- 
चत्‌ क्रयावानपि न प्राप्नोति, धिपर्येये बा विशेषो वक्तव्य इति । साभ्ये 


९ ८ ९ 
प = ण््ष गौर दृष्टान्त दोनो के, धमंविकल्पात्‌ = धर्मौ के विकरप 
9^चच्य से, उभयस्ताष्यत्वात्‌ = दोना के सिद्धि करने योग्य होने से, च = मी, उत्कर्षापकष॑वण्य- 
-वण्यतिकरपसाष्यसमाः = उत्कषंसमा १, यपकर्षसमा २, वर्ण्यसमा ३, भवण्यं समा ४ विकर्पसमा 
५9 तथा सध्यस्तमा ६, नामक छः जातिया होती ददै ॥ ४॥ 


भावार्थ-न रने वारे घमं के आरोप रूप उश्कषं, विमान रकन वाले धमं का अपचय 
(न रकट्ना ) रूप जपकषं, साध्य-वणैन करने योग्य, असाध्य-वर्णन करने योग्य न हो, तथा 
मिकेष-विकरप इन धर्मो के उद्भावन ( आपत्ति देने योग्यं › प्रयोगो को क्रम से उत्कर्षसमा (१) 
अपकेषसस्ा (र) वण्य॑सलमा (३) अवर्ण्यसमां (४) विकल्पसमा (५) ओर साध्यसमा (६) नामक 
जाति कते दै । जिसे प्म न रदने वले दृष्टान्त मँ रने वाके प्म ऋ पक्ष मे जपन्ति देना 
(१), उर्कषसमा नायक, दृष्टान्त में रने वले षमंका पश्चमे न रइने की गोपत्ति देना भपकंष॑लमा 
` (3), चव इष्ान्त के सादर से दृष्टान्त मेँ साध्य धमं के जमाव की आपत्ति देना अवण्यंस्तमा 
(ई), ए साध्य-धमं कौ आपत्ति देना वण्यंसम। (४), पक्ष एकं टृथन्त दोनो की दूसरे के सधर्म॑ता 
के साथ विसदृशता ने से साध्य या असाध्य क साधन को विकल्पत्तमा (५) तथा दृष्टान्त मे देखे 
इए मी धमं मे साध्य ( सिद्ध करने के योग्य ) होने की आपत्ति देने को साध्यसमा (६) जाति ` 
ऋते दै--श्स प्रकार छः जातिया है ॥ ४ ॥ # । ॥ 
ससी. भाश से सूत्र कौ व्याख्या करते इए. पर्येक जाति का लक्षण कने वारये प्रथम 
क्रम्‌ भ्रात उत्कषसमा.जातति का लक्षण करते दै कि--जिस नाति पक्ष तथा इष्टान्त दोनो के 
धम मे विचित्रहोनेके कारण पक्षम न रटने वाले दृष्टान्त के धर्म का आरोप किया जाताः है, 
जे.यदि क्रिया मे कारण युग का सम्बन्ध होने से लोष्ट के समान मात्मा भौ क्रिया का आषार 
शो, तो उसःलोष्ट के समान स्पज्ञं गुण का आश्रय मी होगा रेता परा -दोता है, गौर यदि आत्मा. 
खोट के समान स्पशौ युणवाला नष्टो तो क्रिया का आधार भी .न होता । अर्थाव्‌ उत्कषतमा नें 
शन्त रोष्ट का धमं स्पशं युण का भाश्चेय होना आत्मा सूप पक्षम न रने प्रमी आरोपसे 
षिद्ध किया जाता दहै । रेता नदहोने.मे कोरे विद्ेष, कटूना होगा ८ यह प्रथम उत्कषं ` समा जाति 
है) ॥ (सपकरषसम। का क्षणे करते हु माभ्यकार कद्र. कि )-जित जातिमे इन्त 
के. बल से पचम वतेमान धमंका मौ जपकषं किया जाद ( हटाया जाना है) उसे अपक 
, समा नामक दूसरो जाति कते है, जैते लो निश्वयसे द्भियाधार होता इअ। मो अन्यापक देखने 
मेगतादरहै,तों त्मा मी क्रिया कां माधार क्ता ङ्कभा अन्वापक दो जाय ( अर्थात्‌ इस दृष्टान्त 
` खोष्ट मे व्यापकता का अमाव है इसत कारण आत्मा मे. विचमान भी व्यापकता थमं का उत्ते सपक्ष ` 
किया जाती है) अतः यदह अपकंसमानामभुक दूसरी जाति.है। ( बरण्य तथा सव्यं समानामक. 
दो जातियों का लक्षण, व रदेखाति दै कि )--ख्यापनीय ( प्रसिद्धि करने योग्य ) सन्दिग्ध, 
` तथा अवण्यं उसके निपरीत निरत, जिन. दौ जातियों मँ उपयुक्त धर्मौ के विपरीत किया जाता ` 
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धमीभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकषैसमः, लोष्टः शखलु क्रियावानधिभुरेष्टः 
काममाट्साऽपि क्रियावानबिभुर॑स्तु, विपयैये वा विशेषो -वन्कव्य इति । खंयाप- 
नीयो वर्ण्यो विपयेयाद्बण्येः | तावेतौ साष्यदृष्टान्तधर्मौ विपर्यस्यतो वण्यौ- 
वण्यैसमौ भवतः । साघनधसंयुक्ते दृष्टान्ते धघमौन्तरविकल्पात्साध्यध्मविकल्यं 
प्रसजतो बिकल्पसमः-। क्रियाहेतुरुणयुक्रतं किचिद्‌ गुरु यथा लोष्टः किंचिन्ञघु 
` यथा बायुरेवं क्रियादेतुगुणयुक्तं किच्िक्कियावत्स्यात्‌ यथा लोष्टः, किञ्ि- 








` ४, यर्थात्‌ पक के धमका दृष्टान्तर्म ओर दृष्टान्त के षम॑का पक्षम आरोप किया जाता है, वष 
दोनों जाति क्रम से वण्वंस्मा तथा अवर्ण्यसमा की जाती दै । ( अर्थात्‌ संदिग्धसाध्यधर्मवत्ता रूप 
धर्मं के पक्ष में रुने से उसका जब निश्चित साध्य धमे वले दृष्टान्त मँ भारोपष्टो, तो बह वर्ण्य॑सतमा 
एवं दृष्टान्त के निश्चितत्ताध्यधमवत्तारूप चमं का जब सन्दिग्धसाध्य वाले पक्षम रोप किया जाय 
तो उसे अवण्य॑स्म। जाति कदते हैँ) जेसे वादी के किती अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
पर्तिवादी कदे किजो दृष्टान्त तुम देतेष्टो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धमं वाला ष्टोना 
चाद्ये, यइ अवरण्यसतमा जाति, तथा दृष्टान्त के समान प्श्ठको मौ निश्चित साध्यवान्‌ दोना 
चाद्ये यद्‌ वण्यंस्तमा जाति दोती है । साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मौ.को विचिन्ता कै क।रण स्वरूप 
से साध्यस्तानत्ता को आपत्ति से वण्यै तथा अवण्यं सम जाती होती है-देसा यदीं बाचस्पतिमिश्र 
का मत दै । भौर विरुद हेत्वाभास के समान, अथवा भप्ताधारण दुष्ट हेतु के समान वण्यंसेमा 
जात्ति, भौर अस्सिद्ध दुष्ट देतु के समान अवण्यंसमा जाति होती है रेता उदयनाचायें कासत है) , 

८ भागे विकंद्पस्तमा जाति का लक्षण देखाति हद . माष्यकार कते है (क ) पक्ष मे वर्तमान 
जो धमं दृष्टान्त मे मी दो उते साधन धर्म कते है, उससे युक्त दृष्टान्त मै वत॑मान किसी दूसरे 
धर्मं के विकल्प. से साध्य के साय व्यभिचार देखाने के कारण `यदि उस दृष्टान्त के साटृस्यसे 

साध्य का विकट (प्रस्तुत साध्य मे व्यभिचार ) की आपत्तिदी जाय तो उसे विकरल्पसमा-. 
जाति कष्टते हैः! ( याँ विकर्पञब्द का अर्थं है व्यभिचार, वष्ट देतु का दूसरे म॑ मेँ अथवा दुततरे 
धमै का साध्य मे, या दूसरे धम का उसते दूसरे धमं मे हो सकता है )। 

८ आगे विकस्पसंमा जाति.का उदाहरण माष्यकार देते दै कि )--क्रियाके कारण युर्णोस 
युक्त कोर पदां युरुष्ोताहैजेसे लोष्टः तथा ल्घु होता है चसेवायु। सी प्रकारक्रिवामें 
कारण गुर्णो से युक्त को पदार्थं क्रिया का माधारं होगा; जेते रोष्ट, ओौर्‌ कोई क्रियारहित दोगा 
जैसे आत्मा अथवा एक पक्ष का साधक कोर विशेष कदना पड़ेगा । भाव वादी केक्रियाके 

कारण गुर्णो के होने से आत्मां क्रिया वालादै, जेसे लोष्ट, रेखा अनुमान करने पर प्रतिवादी 
` क्ता हैकि लोष्ट रूपदृष्टान्तमें युरुत्व रूप दूसरा धम दहै, किन्तु इस गुरुत्व का क्रिया कारण 
गुण युक्तता रूप देतु के क्रियाश्रयता रूप साध्य के साथ वायु मे. भ्यमिचार देखने में आतादहै, 
क्योकि वायु लधु है,. इसो भकार भस्मा मेँ मी लोष्टके क्रिया देतु गुणयुक्त धमं का व्यभिचार 
दो जायगा, यदो विकल्पसमा जाति कदाती है । इसमे उदथनाचा्य॑ने व्यभिवार दश हेत॒की 
समानता मानौ द । । । । । 

 ( भागे साध्यसमा का लक्षण देखाते. हुए मःष्यकार कते है कि )-देठु भादि अवयर्वो के 
सामथ्यै को रखने वाते धमै को साध्य कते है, दृष्टान्त मे उसक्रौ आपत्ति देने से साध्यसमा 
जाति कते है । जैसे यदि लोष्टः कै साद्य से आत्मा मेँ क्रियाधारत। स्षिद्ध की जाय तो, जेते 


६०३ न्यायदर्शनम्‌ 
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 दृक्रियं य्रथाऽऽत्मा, विशेषो वा वाच्य इति । देत्वा्यवयवसामथ्ययोगी घर्मः 
साध्यः तं ष्टान्ते प्रसजतः साध्यसमः । यवि यथा लोष्टस्तथाऽऽत्मा प्राप्रस्त्िं 
यथाऽऽत्मा तथा लोष्ट इति । साभ्यश्चायमात्मा क्रियावानिति कामं लेष्टोऽपि 
साध्यः । अथ नेवम्‌, न तहिं यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ ४ ॥ 

एतेषामुत्तरम्‌- ४ 

६ ~, (र + 

किंचित्साधम्यादुपसंहारसिद्ेवैधम्याद प्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 
अलभ्यः सिद्धस्य निह्नवः, सिद्धं च ज्ञ्ित्साधम्योदुपमानं यथा गौस्तथा 

गवय इतिः तत्र न लभ्यो गोगवययोधेमेषिकल्पश्रोदयितुम्‌ । . एवं साधके धर्म 





आत्मामं क्रियाधारता संदिग्ध हे ओर साध्य दहै, इसी प्रकार लोमे. मी क्रियाश्रयत्व साध्य गौर्‌ 
संदिग्बदी है, नही तो लोष्ट गौर भात्मा का प्ाटररय दी न दोगा ! इसी को साध्यसमो - जोति कंते 
है» ( वार्तिककार ने साध्य तथा साषन दोनो के पर्मौको समानता कौ ज।पत्ति देने को साध्यसमा 


जाति माना है। ओर दृत्तिकार ने पक्ष दशान्त शत्यादिकों के प्रस्तुत साध्य कौ समानताकी ` 


आपत्ति देने को साध्यसमा कष्टा है! अर्थात्‌ प्क्ष हेतु तथा दृष्टान्त दूसरे प्रमाणसेस्तिदही 
भनुमान के अङ्ग डोते है, न कि असिद्ध, किन्तु वे सी अनुमान से सिदध नदीं होने, गौर सिद्ध 
करने को इच्छाका विषय दहो वह पक्ष में असिद्ध उसी भञुमान से सिद्ध होता है --उसमे सिद्धि 
के श्च्छ। के विषय के समान सिद्ध भी अनुमान योग्य शेता दै, श्सीसे अनुमान प्रषोग क्तौ 
आपत्ति को साध्यसमा कते दै यट यहाँ माष्यकार का गूढ आज्य है ) ॥ ४॥ 
, (उगक्त छः जातियों का उत्तर देने वाके सिद्धान्त सूत्र का माम्यकार अवतरण देते. कि)-- 
इनका उत्तर यद्‌ है-- . ` [ष द 
पदपदा्थ--किञित्सापम्याव = व्वाशनियुक्त विशेष समान थमं से ही, उपसंहारसिद्धेः = सि 
, होने के कारण, वेभम्याव = इतके विरुद्ध ग्यासि रदित केवर साधम्यै से, अप्रतिषेधः = वादी का 
किया हआ निषेध न्दी दयो सकता ॥ ५॥ . - वि 
भावार्थ--अनुमान में व्याति रूप स्वामाविक सम्बन्ध को लेकर ही सद्धेतुसे पक्षे साध्य 
की सिद्धि शोती है, उसके तरिपरीतं व्याक्षि रदित केवर समान धम को केकर नो जाति षादीने 
खण्डन किया, वष सर्वथा असंगत है ॥ ५॥ ` । 
( श्सी आश्य से भाष्यकार सूत्र का. अर्थं करते हट क्ते है कि )- सिध पदार्थं का निव 
. (अपलाप-छिपाना) प्राप्त नेष्ट हो सकता । अतः प्रसिद्ध का अपलाप न दो सकने के कारण जो संसार 
मेँ किसी समान धमे को लेकर पमा देना प्रसिद्ध ै- जैसे जिस प्रकार गौ होती है, उसी प्रकार 
नीर गौ होती है । पेसी उपमा देना .अधात्‌ जव दृष्टान्त दिया जाता है तो . छ प्रसिद्ध समान धमं 
को लेकर दही उपमा दी जाती है, न कि भत्यन्त सादय को ठेकर, क्योकि जैसी गौ होती है वैसी 
नीक गाय इस उपमा.मेँ अत्यन्त साद्य कने की इच्छा, कने वाले अरण्यवासी पुरुष की नरी 
होगी । स्सी कारण वातिककार ने कषा है कि--"जैसी गौ होती है व्ैसी नील गाय ेसा कष्टने पर 


गौ के संपूण धमं गवय मृ, अथवा गवय के संपूण धमं दी गौ मे शातते दै यहु नदीं प्रा दोता, अततः . ` 


यां यइ आपत्ति नदींहो सकती कि-यदि गवयगौ के समानो, तो सास्ना अदिगौके 
धमै गवय मे क्यो नी । ( इती भआश्चय से माभ्यकरारूने कदा रै कि)--श्स कारण गौ तथा गवय 








सभाष्यहिन्दीव्याख्योचेतस्‌ दण्द 
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जातिषटूकप्रकरणम्‌ ] 








 दृष्टान्तादिसामथ्ययुक्ते न लभ्यः साध्यदृष्टान्तयोधेर्मबिकल्पाद्वेषम्यौसरतिषेधो 


वक्तुमिति ॥ ५ ॥ । 
खाध्यातिदेश्चाच दष्टान्तोपपत्तेः । ६ ॥ 


यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं तेनावि परीतोऽर्थाऽतिदिश्यते प्रज्ञाप- 
नाथम्‌ । एवं साध्यातिदेशाद्‌ दृष्टान्ते उपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥। &॥ 


इति त्रिभिः सूत्रेजौतिषटकश्रकरणम्‌ । 
श्न दोनो के धर्मौ.मँ उपयुक्त विकल्प की शंका नीं शे सकती ` ( उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत में 
ख्गाते हए भाष्यकार कते है कि )--श्स प्रकार इष्टान्त आदिकं के साम्य से युक्त साधक देतु 
रूप धमं में छाध्य ( पक्ष ) घौर दृष्टान्त इन दोनो के उप्यक्त प्रकारसे धर्मौ को विचित्रताको 
लेकर वैधर्म्यं से निषेधथ न्दी कषा जा सकता । अर्थात्‌ जव हम लोष्टको आत्मार्मे क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते है तव ्टम यह्‌ नदीं कदते कि--जितने लोष्ट के धमं है, उतने संपूणं 
आत्मा मेँ हो सकते दै, किन्तु जो निस धमी मेँ साध्य-के साथ व्याति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
हेतु हो सकता है वद्ध उस साध्य का सिक होता है, जिसका उपनय वाक्यं से उपसंहार ( सिद्धि) 
किया जाता रै, रेखा होने से उस्तके विपरीत व्याति सम्बन्ध रदित दृष्टान्त धमे उस धमी मेँ नी ्ो 
सकता, जतः पूर्वपक्षी जातिवादी का प्रश्न तथा उसके क्रारण निषेष मी नदीं दो सकता ॥ ५॥ 
( श्स प्रकार उपर्युक्त & जातियों या सिद्धान्तं मत से खण्डन कर, वण्ये, अवण्ये, तथा साध्य 
समा इन तीन जातिया का दूसरा मी खण्डन दिखाते इए सूत्रकार कहते दै )-- 
पद्पदार्थं--साध्यातिदेश्षाव च = साधन योग्य के स्वीकार करने से भो, दष्टान्तोपपत्तेः = . 
दष्टान्त टौ सकने से ॥ ६॥ ि | ~, 
भावा्थं--जिस लौकिक मनुष्य, तथा शाख के श्षात दोनों प्रकार के मनुष्य मानते है-एेसे 
दृष्टान्त के विपरीत न रइने वाङ ष्टी विषय को प्रश्चापन ( सिद्धि) के लियि कथन किया जाता है, 
इस प्रकार के साधनीय विषयक कथने दृष्टान्त के होने से वद्‌ विषय साध्य नरी हो.सकता 
किन्तु सिद्ध ही होता ह, अतः वण्यँ जादि तीन नातियौँ नष्ट हो सकतीं ॥ &॥ । 
( श्सी आश्चय से भाष्यकार न्याख्या करते है कि--जिस विषय के मानने मेँ लोक व्यवहार 
तथा शाख के जानने वाङ दोनो प्रक।रके रोगों को बुद्धि समान होती है, उस दृष्टान्तकेजो 
विषय विरुद्धन षो, वष्ट दृष्टान्त श्चान कैः च्यिजाताहै! स्स प्रकारे साध्यका कथनहोने के 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर वह्‌ साधन योग्य विष्य साध्य (सिद्ध करने योग्य) नर्दीदो 
सकता । अर्थात जिस धमीं मेँ साध्व ध्म का निश्चय दो जिते समी प्राणो मानते मी हो, वी पदाथ 
इृष्टान्त माना नता है, साध्यध्मतो निश्चित नदींही शेता । इस कारण कोई इी साध्यधमं 
दृष्टान्त मेँ दिखाया जाता है, न कि संपूर्णं साध्य ( पक्ष) के धमं दृष्टान्त मेँ दिखाये जते है अर्थात 
दृष्टान्त निश्चित धम वाला भौर पक्ष संदिग्ध वम॑वालादोतादै। इस कारण दृष्टान्त का पक्ष तुर्य 
बनाना नातिवादी का सवथा अस्तंगतदहै। इसीसे प्रक्ष मादिको मे साध्यसमता कौ अपृत्ति 
देना भौ नातिवादी का खण्डन हो जाता है यह मी जान केना चाष्ियि॥&॥ । 


(४) प्राति, जग्राि इन दोनो मे होनेवाङी विकस्प को छेकर दो जाति का प्रकरण 


० न्यायद्कशनश्र ` [ श्र° ५, श्रा० १, सूं ७-८ 





` प्राप्य साध्यमग्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वाद- 
प्राप्त्याऽसाधकत्वाच प्राप्त्यप्रा्िसमौ ॥ ७ ॥ 
हेतुः भ्राप्य वा साध्यं साघयेद्भाप्य वा ? न ताबस्राप्य, प्राप्त्यासंविशिष्ट- 
त्वादसाधकः। ` दयोर्विद्यमानयोः प्राप्तौ सत्यां किं कस्य साधकं साध्यंवा? 


अप्राप्य साधकं न भवति, नाप्राप्ः अरदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्व्या प्रत्यवस्थानं 
्राप्रिसमः, अप्राप्ठ्या प्रत्यवस्थानसधाप्धिसमः॥ ७॥ 


अनयोरत्तरम्‌- । 
घटादिनिष्पत्तिदश्ेनात्‌ पीडने काभिचारादभ्रतिषेधः ॥ < ॥ 


पर्षि तथा सप्राक्ति समा नामक दो जात्तरयो का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- 

यदंपदृथ--प्राप्य = प्राएट कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा = अथवा न प्राप्तकर, 
देतोः = दे के, प्राप्या = पापि से, भविशिष्टत्वात्‌ = चिश्चेष न दोन के कारण, अप्राष्त्या=न 
भ्रा होने से, मसषकत्वात च = साधक न षने से मी, प्राप्त्यप्राधिस्तमा कमसे प्राक्तिसमा 
उथा अप्रा्चिसमा नामक दो जाति दोत्ती हैः ॥ ७) 

माचाथ--साध्य की सिद्धि करनेके ल्यिद्वियाहजादहेतु यदि साध्य को प्राप्त दो कर.साध्य 
की सिद्धिकरे तो साध्य तथा दवेत दोनकौ प्रापि मे कोई विशेष न दोने के कारण साध्य साधन 
कोलिद्ध करेगा, या साधन प्ताध्य्‌ कौ सिद्ध करेगा इस नियम मे कोशेकारण न होनेकी 
आपत्ति को प्राक्तिसमा जाति कहते दै तथादहेतु विना साध्यको प्राप्त कर सिद्ध करतां है 
ठेसा मानेतौ विना प्रदीपके प्राक्त मयै अन्धकार म जिस प्रकार पदाथै प्रकाशित नी होता 
उसी भ्रश्ठार साध्य की सिद्धि न कर सकेगा, इस आपत्ति को अप्रा्िस्रमा जाति कते दै ॥ ७ ॥ 

(इसी आशय से माभ्यकार प्ररनपृत्रैक दोनों जातिर्यो कौ व्याख्या करते कि)-देवु 
` साध्य करो प्राक्च कर उसे सिदध करेगा अथवान प्राप्त कर ! जिसमे दहेतु साध्यको. प्राप्त कर साध्य 
का साधक नर्हीहो सकता- क्योकि प्र्िमें कोई दिषटेषन होने के कारण वद देतु साध्य-का 
साधकन हो सकेगा, क्योकि - विवमानदेतु तथा साध्य श्नेकी परस्पर समान प्राति होने के 
कारण लोक किसकी सिद्ध करेगा भौर कौन किसका साध्य होगा--यष् भरा्धिक्षमानामक्षी जाति 
केदाती है 1 

तथा हेतु विना प्ताध्यको प्राप्त कयि मौ्षिद्ध नदद कर सकता-्योकि विना प्राप्त भये 
अन्धकार में प्रदीप पदार्थो को नदीं दिखाता । अतः उपयुक्त प्रकार से प्रापि को लेकर आपत्ति देने 
को प्राप्तिसमा तथा यगप्राि को लेकर आपत्ति देने को अप्रािसमा नामक जाति कदते हैः । विषणा 
सिद्धिरूप हेत्वामास की उद्धावना यद्‌ दोनों जातिया है-दे्ता यहो सम्च ङेना चाहिये ।। ७॥ 


( उपयुक्त दोनों जातियों का सिद्धान्त मत से उत्तर देने वाके समाधान सूत्र का अवतरण देते 
इण भाष्यकार कते ई कि )--इन दोनो जातियों का पेसा उत्तर है- 

पद्पदाथ---घरादिनिष्पत्तिदक्षेनात्‌ = कुलालादिकों के प्राप्त होने पर घटादि कार्यकी सिद्धि 
दिखाने से, पीडने = शयु को पडा देने मे, अभिचारावं च =.ओौर. अभिचार ( इयेननामक 
याग करने ) से भी, प्रतिषेधः = क्रम से प्राप्ति तथा भप्रा्तिकोलकेकर दी इश भापत्तियाँ नहीं 
शो सकतीं ॥ ८ ॥ ॥ 
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उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः कठकरणाधिकरणानि प्राप्य मृदं घटादिकार्यं 
निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति दृशटमश्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८ ।। . 
इति वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्रा्चिसमजातिद्रयप्रकरणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच प्रतिद्टान्तेन 
प्रसज्गप्रतिदृष्टान्तसमौ ॥ ९ ॥ 


साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति- 
सेधः, क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनौपदिश्यते, न च देतुमन्तेरेण 





आवाथं--प्र्चि तथा भप्र्ति दोर्नो को. लेकर जातिवादी का निषेष नष्ठींष्ो सकृतः, क्योकि 
करतां ( कुरार ) सृत्तिका, आधार श्नके प्राप्त होने परद्र धषटदि रूप कार्यं बनतेदैः। तथाद् 
को. पीडा देने के उदेरयते. इ्येननामक यश्च करने से जो शुको पीडा दोत्ती है, उमे 
अभिचार कर्मश्चञ्चुकोन प्राप्तकर पीडादेतादहै,. यक््मौदैखनेमे आता है, अतः प्राप्त होकर 
तथान प्राप्र होकर दोनो पश्च से साधक दहेतु साध्य की सिद्धि कर सकता है, अतः नातिवादी का 
निषेध नदीं हो सकता ॥ ८ ॥ ` । 
( इती आश्य से माष्यकार सिद्धान्त सूत्र की ज्याख्या करते है कि )-- प्रापि तथा अप्राप्ति 
दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध असंगत है, क्योकि कुरारदिकर्ता, सृत्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण सखत्तिका को प्राक्च कर धटादि कायै को बना है । तथा स्येननामक याग रूप अभिचार 
कर्मे शतु को पीडा होनेमे वह कर्म शुको नप्राप्च कर शश्रुको पीादेतादहै। इसप्रकार 
विना प्रा्ठिके भी साध्य को साधकदहेतु सिद्ध करता है, यष देखने में .आता है, यवः दोर्नो प्रापि 
सम तथा अप्राप्ति सम जाति उत्तर असंगतरहैः।॥ ८ ॥ 
(४ ) साथ में रहने वाटी प्रसङ्ग तथ प्रतिदृष्टान्त समा दो जातिर्यो क्छ प्रकरण 
` प्रसङ्गसमा तथा प्रतिदृष्टान्तस्समा नामकं दो जातिर्यो का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पद्पदाथ- दृष्टान्तस्य = दृर्टन्त के कारणानपदेज्ात्‌.= प्रमाण के न कने से, प्रत्यवस्थानास्‌ 
न्वे = मौर खंडन करने. से भी, प्रतिद्ृष्टन्तेन = विरुद्ध दृष्टान्त से, प्रसंगप्रतिद्ष्टान्तसमौ = करम से 
प्रसङ्गंसम, तथा प्रतिदृष्टान्तसम नामक दो जाति होती दै ॥ °॥ 
. भचा्थं--यदवि वादी दृष्टान्त मेँ वतमान धभ को दूसरे मै ्स धर्मादि सत्ताके सावनसूप 


, से कथन करे तो उसमे मौ प्रमाणदेना चादिये, जसे क्रियाकारण्युण वाखा लोष्ट क्रिया वाटा है 


इसका भी प्रमाण दो टेप्ती आपत्ति देभे को प्रसंगसमा जाति कते है ! विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति 
देने को प्रतिटष्टान्तसमा जोति कदते है, जैसे आत्मा क्रियाधार है क्रिया के कारण गुण का सम्बन्ध 
होनेसे, लोष्टके समान--ेसा कने पर द्तके विरुद्ध क्रियाकारणयुणयुक्त भाक्राञ्च निष्क्रिय 
(क्रियारद्वित ) देखने मेँ भाता है, अतः मात्मा क्रियारहित क्यो न माना जाय १ इस्र आपत्ति 
को प्रतिद्र्टन्तसमा जाति कदते हैँ! ( यहं पर यथपि इसं प्रकार की आपत्ति कदं कदी सत 
( लीक ) ही उत्तर ्ोता है तथापि द्ृष्टान्तमें प्रमाण कमा चादियेः उसरपँ मी दूसरा प्रमाण 
शस प्रकार की . अनवस्था से जो आपत्ति दी जाती है वटी भसत्‌ उत्तर रूप वातिः होती है । यद 
भाय है, शती कारण उदयनाचा्यं ने इते अनवस्था के अ।भास्त रूप मापत्तिको दी प्रसंगसमा 
-जाति कृ रक्षण कह! है । भौर ङु विद्वानों का. येता मत दहै कि--भनिश्चित्त का चि्ावक्‌ रूप. 


६०६ । न्यायदक॑नम्‌ 
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सिद्धिरस्तीति । प्रतिदृष्छन्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिद्रष्टान्तसमः । क्रियावानात्मा 
क्रियाहेतुगुणयोगाद्‌ लोष्टवदिद्युक्ते प्रतिहष्टान्त उपादीयते, क्रिखाहेतुगुणयुक्त- 
माकाशं निष्क्रियं दृष्टमिति ! कः पुनराकाशस्य क्रियादेतुगुणः ? वायुना संयोगः 
संस्कारापेश्चः, वायुबनस्पत्तिसंयोगवदिति ॥ ६ ॥ 
अनयोरुत्तरम्‌- 

प्रदीपोपादानग्रसङ्गनिदृत्तिवत्तद्िनिचत्तिः ॥ १० ॥ 


इदं तावदयं प्रष्ठो वक्तुमर्हति, अथ के प्रदीपञुपाददते ¢ किमर्थं तेति ? 





से आरोप करना दही इस प्रतिदृष्टान्तसमा जाति का बीज द्र, अतः यहु "स्वरूपासिद्ध नामक 
हेत्वाभास के समान यष्टु जाति दहै। भौर ताप्य दीक्राकार्ने शस प्रसंगसमा जाततिका साध्य 

 समाजाति्ते ठे मेद दिखाया है कि )--साध्यसमा जाति मेँ दृष्टान्त्मे पक्षके समान दहेतु 
आदि अवयवो की परन्ति दी जाती दै--अथात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो इ्टान्तगत धमं मेँ आपत्ति 
देता है ओर प्रसंगसम जाति दृष्टान्त के धमं मेँ केवल प्रमाणसाध्यता को दिखाता है) ९॥ 

८ श्सी आडाय से भाष्यकार प्रसंगसम जाति का लक्षण कते दैः कि)- साधन कां मौ प्रमाण 
कना चाहिये-- इस आपत्ति से खण्डन करने को प्रसंगसम निषेध. जाति कते है, जैसे क्रिया के 
कारणगुणवाला ष्ट दहै, इ मेँ कोड कारण नदीं काह । बिना देतु ( प्रमाण ) के उपयुक्तं 
क्ति नदीं हो सकता ।.ओर विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कदते है, 
जेते आरमा, क्रिया का आधार दहै, क्रियाके कारण युण का सम्बन्ध दोन से, रोष्ट के समान । 
देसा कने प्रर इत्म विरुद्ध ष्टान्त दिया जाता है कि--क्रियाकारण गुण से युक्त काञ्च 
क्रिखारदितं शता है (वैसे आत्मा निष्क्रिय क्योंन हो) (प्रश्न )-आका्च मे क्रियाका कारण 
कौनते गुण दै ! ( उत्तर )- संस्कार -की अपेक्षा करने वारा वादु से संयोग, जैसे वायुतथा 
वृक्षका संयोग ). अर्थात जते वायु भौर वृक्षका संयोग चलनक्रिया का कारण होता है, यह 
देखने मेँ आता है, वैसे ही ऋऋकाश्च भौर वायु कासंयोग काश्च से. भी क्रिया को उत्पश्न करेगा, 
दस्रा अनुमान कर सकते हैँ । यदि आकाशमेवायु के संयोग से कोशे क्रिया नदीं दोतीःरेसा 
कष्ो तो वह्‌ प्रतिबन्धक होने के कारण नक्ष होती, अतः आकाड-वायु संयोगर्मे क्रिया कारण 
की हानि न्दींहो सकेगी ॥ ९॥ 

( सिद्धान्ती कै मत से उपयुक्त दोनों जातियों को समाधान करने वाके सूत्र का माभ्यकार 
अवतरण देते है किं )--श्न दोनो जातियों का रेा उत्तर है-- 


पदपदाथ--- प्रद) पोपःदान प्रसङ्गनिकृत्तिवरत = एक प्रदोपसे अर्थप्रकाश्च होने पर, जिस प्रकार ,, 


दूसस प्रदीप कने को अपपत्ति नदीं होती, तद्विनिकृत्तिः-एक देतु ( प्रमाण) मे दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नर्द हो सकती ॥ १० ॥ | 

मोवाथ--जिस प्रकार अन्धकार मे पदाथं को देखने के किए एक दीपक लने प्रर उत्त.प्रदीप 
को देखने के किए दूक्तरा दीपक नर्दीङाया जाता, उक्तौ प्रञार किसी एकं साध्यको मिद्ध करने 
के च्यिदियेहृर प्रमाण रूप दृ्टन्तमें भौ दूसरे प्रमाण की आवक्यकता नदीं होती, भतः 
उपयुक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमेा नःमक दोनों जाति्योँ असंगत हैः ॥ १० ॥ 

(श्सी भाश्चय से अष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि) जातिवादी के य प्रश्न 
करने प्र कदे कि-दोपक को कौन पुरुष किस कायै के लिये भन्यकार में .ठे भति दै । यदि- 
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दिदश्चमाणा दश्यद्शनार्थमिति । अथ प्रदीपं दिरक्षमाणाः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो 
पाददते ? अन्तरेणापि ब्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपद्शेनाथं भ्रदीपो 
पादानं निरथेकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमथंमुच्यत इति ? अग्रज्ञातस्य ज्ञापनाथे- 
मिति) अथ दृष्टान्ते कारणापदेश्चः किमथे हश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथं ? प्रज्ञातो 
दृष्टान्तः । ख खलु लौकिकपरीक्षकाणां यस्मित्रथँ बुदधिसास्यं स दृष्टान्त इति । 
तस्मरज्ञापनाथः कारणापदेशो निरथंक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ।॥। १० :। 
अथ प्रतिदृ्ान्तसमस्योत्तरम्‌-- 
प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतु्टान्तः ॥ ११ ॥ . 
-प्रतिदरषठान्तं ब्रुवतो न विशेषहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिष्टन्त 


ेसा जातिवादी कटे कि--अन्धकार मेँ देखने योग्य ह स स स को देखने की इच्छा करने वाके 


( दीपक को लातेदैः) तो दम जातिवादीको प्रन करतेदैः कितो दीपक को देखने की इच्छा 
रने वि प्राणी दूसरे दीपक कौ क्यो नीके यति! तोडइस परं यद्ीकक्ना होगाकि)-- 
दूरे दीपकके विनाम प्रथम दीपक दिखातादहै) वर्ह पर प्रथम दीपकके देखनेकेल्यि. 
दूसरे दीपक कोके भना व्यथं है। ( भौर जातिवादी यह मी बतावे कि )--साध्य सिद्धिके . 
लिय य दृष्टान्त किस्त ल्यि कदा जाता है 1 तो यदी कहना पड़ेगा कि--अप्रश्वात ( असिद्ध ) की 
श्वापनां ( सिद्ध ) करने के ल्ि। (-गौर जात्तिवा्यी य भी केकि) इष्टान्तमे प्रमाण देने 


कोषापक््रो कते, क्योकि दृष्टान्त तो जानादही गया है, क्योकि--जिस विषय प्र लोक 


व्यवहार तथा श्चाखर दोर्नो के जानकार रोगों कौ शुद्धि समान होती ईै, उसे दृष्टान्त कहते है-- 


. देखा दृष्टान्त क। लक्षग प्रथमाध्याय मेँ. कर मये दहैः। अतः उस दृष्टन्त को नाननेके ल्यि कारण 


( म्रमाण ) का कदना ( मांगना ) व्यर्थं . दै । यद प्रसंगसम जाति का उत्तर है। अर्थात्‌ दृष्टान्त 


को संधू प्राणी जव मानते दै तो उसके जानने के ल्थिप्रमाग मांगना व्य्ंदही हे । सकारण 


दृष्टान्त के प्रमाण न देनेके कारण जो जातिवादी कौ आपत्ति.दै, वद स्व॑धा असंगत है, यद 
प्रसंगसमा जाति का समाधान है॥ १० ॥ 

(अगे ` प्रतिदृष्टान्तसम जाति का उत्तर देने वे सिद्धान्त सश्र का भाष्यकार अवतरण देते 
हैं कि )--अव प्रतिद्ष्टान्तसमा जाति का यद्‌ उन्तर है-- 

पदुपदार्थ--प्रतिदृष्टःन्तहेतुत्वे च = भौर विरुद्ध इष्टन्त के प्रमाण दोन पर, न = नदीं 
अहेतुः = अप्रमाण, दृष्टान्तः = दृष्टान्त ॥ ११॥ प 

आावार्थ--जातिवादी विरुद्ध इष्टन्त मेँ कोरे विश्चेष कारणतो नदीं द्रिखाता कि श्म प्रकार 
प्रतिदृषटान्त साधक होता है, न किं दृष्टान्त, रेखा होने से प्रततिदृष्टान्त यदि साधकदोताहैततो 
दृष्टान्त भौ अवश्य दी साधक शोगा, अतः वह दृष्टान्त साधक क्यो न. होगा यदि विना निषेध के 


` साधक दो.॥ १९ ॥ 


( श्सी आाश्चय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दँ कि )-- जातिवादी प्रतिदृष्टन्ति . 
{ विद्ध दृष्टान्त ) दिखाता हृभा कोई विशेष कारणतो दिखाता नष्ठीं कि शस प्रकार प्रनिदरष्टान्त 


साधकदहोताहै, दृष्टान्त नष्ीष्ोता। शस प्रकार प्रतिद्ृ्टान्त के साधर होने पर दृष्टान्त साधक 


न होगा य नदीं हो सकता। वदि पूरवैपक्षी “किंस कारण आपका ( सिद्धान्ति) का इष्टन्त देतु 


०८ न्यायदक्लंनम्‌ _ [अ० ५, श्रा० १, घरु० १९-१द्‌ 
साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतिदृष्ठन्तदेतुत्वे नाहे ुदेष्टान्त इत्युपपद्यते । स 
च कथं हेतुनं स्याद्‌ यद्यघ्रतिषिद्धः साधकः स्यादिति ॥ ११॥ 


इति त्रिभिः सूतैः प्रसङ्गप्रतिदष्टान्तसमप्रकरणम्‌ । 


 प्रायुत्पसतेः कारणामिावादजुत्पत्तिसमः ॥ १२ ॥ 
अनित्यः शब्दः प्रयन्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते अपर आदह--प्रारुत्पत्ते- 
रखत्पन्ने शब्दे प्रयन्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वकारणं नास्ति, तद्भावाद्‌ नित्यत्वं 
्राप्त, नित्यस्य चोत्पत्ति्नौस्ति, अनुत्पन््या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः ।। १२ ॥ 





1 





किसी बलवान्‌ प्रमाणे बाधितनडहो तो प्रतिद्ष्टान्त के रने षर भीं उसे साषकं माननादी 
केगा ( यद्यं पर विरुद उत्तर का यद््‌क्रमदै, कि क्या प्रतिदृष्टान्त को अधिक बलवान्‌ समञ्मकर 
सिद्धान्तो के दृष्टान्त का बाध जात्तिवादी दिखाता है किं अथवा विना रेसा समञ्चे। जिसमें स।धन 
के कारणः साध्य धम॑को न मानकर केवर वादौ भौर प्रतिवादी को विवक्षित धमं होने के कारण 
दृष्टान्त ` तथा प्रतिद्षटान्त मेँ कों विजेष न ष्ोने के कारण प्रथम पक्ष न्ीदहदो सकता तथा 
द्वितीय पक्ष मी नदीं सकना, कयोकिदो समन कारू वार्ल कौ बाध्य तथा बाधकता परस्पर 


मे नष्टींद्यो सकती) यदि फेपस्ता माना जनायतो दृष्टान्त षीति प्रतिद्ष्टान्त का बाध द्ोता है, एेसा 


क्यो न माना जाय--इत्यादि ्वोषसिद्धि" में उदयनाचाय ने कष्टा है॥ ११॥ 
(५ ) अयुर्पत्ति समा जाति का प्रकरण 
अनुस्पत्ति्तमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते ईै- 


पदपदाथ- प्राक्‌ = पूरव में, उत्पत्तेः = काय को उत्पत्ति के, कारणाभावात्‌ = देतु के अमाव. 


से, अनुत्पन्तिसमः = पन्ति देने को अनुत्पत्तिसम जाति कते है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--शंब्द अनित्य है, ` प्रयत्न से उत्पन्न ष्टोनेके कारण, षट के समान, रेक्तावादी के 


कने पर उस्मत्ति के पुवकालमें न उल्पन्न इष श्चम्द मे अनित्यता का क्रारण प्रयज से उत्पन्न 
होता नदीं है, अतः अनिस्यता कां कारण न होने से छष्द नित्य दो जायगा, नित्य पदार्थ 


की तो उत्प्तिद्दी नरी होती, इस्त प्रकार भनुस्पत्ति को केकर खण्डन करो अनुत्पत्तिसमा जाति . ` 


कते है ।॥ १२ ॥ 


( श्सौ आश्य से उदा्रण दिखात्ति इए माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-- शब्द, 


प्रयल से उसन्न होने के कारण, अनित्य है,-षट के समान--ेसी वाहौ के स्थापना करने पर 
जात्तिवादी ेसा कद्‌ सकृता है कि--उत्पन्न होने के पूवैकारर्मे न उत्यन्न हुए शब्द मँ अनित्यता 


काकारण भ्रयल से उत्पन्न होता नहीं है, उसके ( प्रयलं से उत्पन्न द्योनेमं)नष्टोनेसे शब्द 


नित्य दहै यड्‌ प्रप शोतादै, क्योकि निस्य पदार्थं को उत्पत्ति नदीं दोती। श्सर प्रकार अनुर्पत्ति 


( उत्पन्न न होना ) इसको केकर आपत्ति देने को अयुत्पन्तिसमा जाति कहते है । ( इस अन्तिम 


पंक्ति मे ) माभ्यकार ने "अनुस्पत्तिसमाः शस जात्ति नाम को दिखलोया है, - क्योकि साधनं के 
अंग का (अञुरपत्तिष्को केकर ्ी श्स्मे जातिवादौ खण्डन करता है ॥ २ ॥ 





( साधक ) शोगा, रेस प्रन करे तो--श्सका उत्तर यह्‌ है कि जन तकं हमारा दिया इञा दृष्टान्त 
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"रोगी न 


संशयसमप्रछरणस्‌ ] खभाष्यहिन्वीष्याशू्योपेतम्‌ 











| अस्योत्तरम्‌- 
 तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेनं कारणमप्रतिषेधंः ॥ १३ ॥ 
तथामरावादुत्प्स्येत्ति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द्‌ इति भवंति । प्रागुत्पत्तेः शब्द 
एव नास्ति उत्पन्नस्य शब्दभावाच्छब्दस्य सतः प्रयल्लानन्तरीयकत्वमनित्यत्व- 
कारणञुपपद्यते, कारणोपपत्तेरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादिति॥१३॥ ` 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुत्पत्तिसमप्रकरणम्‌ । 
सामान्यच््टान्तयोरन्द्रियकस्वे समाने नित्यानित्यसा- 


धम्यौत्संशयसमः ॥.१४ ॥ 


























(श्सं जाति को सिद्धान्तिमत से असंव उक्तरता को दिखाने वाञे सिद्धान्त. सूत्र का माभ्यकार 
ठेसा अवतरणे देते है कि )--इस ८ नुत्पत्ति सम ) जात्ति का यद्‌ उत्तर है- 
` पंदृपद्थि--तथा भावात्‌ = वक्षा श्ब्दरूपता दने से, उत्पज्नस्य = उत्पन्न इये. ग्द के, 
कारणोपपत्ते =. उसंका प्रयल्न से उत्पन्न होना रूप कारण दोने के कारण, न = नदीं हो सक्ता, कारण- 
. प्रतिषेषः.= प्रयत्न से उत्पन्न होने रूप कारण का निषेध ॥ १३॥ 

- आवाथ--उत्पन्न दने पर दी ब्द कदा जाता दै, नकि उत्पन्न होने के पूर्॑कार म, क्योकि 
उत्पन्न होने कै पूवेकार मेँ शब्द नदीं रहता, सत्तः उत्पन्न हये शब्द कर दी सत्ता दने के कारण, 
उसके उत्पत्तिः का कारण प्रयत्न से ग्याक्षिं रखना यद्व॒ उस छन्द म अनित्यता का कारण हो ही 
सक्रता है, अततः उत्ति के पूर्व॑काकमे कारणके नन द्ोने से जातिवादी की आपचविरूप.भनुस्पिः. ` 
संमा नाम कौ जाति नदीं दो सकतीं ॥ १३२ ॥ 

(श्सी रय से माष्यकार मी सिद्धान्तसूव्र.कौ व्याख्या करते दै करि )--सूत्रकोर्‌ ने, जो 

- उत्पन्न शब्द कौ ही शब्द कते हैः यह कदा है--उसका यद्‌ अथ॑ है करि उत्पन्न इभ दौ यह्‌ निश्चयः 
सेशब्द दोताहै पेसाद्ो सकता, क्योकि उत्पन्न दोनेके पू्काङ्मे अब्द है दी नदी, अतः 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ दी विद्यमान शब्दं मे जनित्यताका कारण प्र्रत्न से उत्पन्न होने कौ ग्या्ि 
ने से उस्म अनित्यता का कारण.दो सकता है । इस प्रकार उत्पन्न विच्रमान म्द मे अनित्यता 
रण. होने से -उत्पत्ति के पूवं पे कारण न ष्ोने से अनुत्पत्तिस॒मा नामक जाति. जो जातिवादी 
.दिखायौ थी वष्ट असंगत है ( यद्धं पर जो जातिवाद्यी ने नित्यता का कारण. प्रयेत्नन्यांि 

प हेतुः दिय) है वदं केवर श्चापक (जनने वाला) है नकि कारक ( करने वाला )। अतःयदि 
कोरक हेतु न रेतो वदं भपने काय॑को मो नदीं रदने देता नकि श्चापक हेतु, क्योकि उसके 
न रहने पर भी बहुत दिनों से भूमिर गाडा इञा -मौ धन निशृत्त नृं दोता--यड ध्यान रखने ` 
ग्य विषय है॥ २३॥ 








(& ) संशयसमा नामक जाति का प्रकरण 
`. क्रमप्रास्च संशयसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- .. 
पदपदार्थ--सामान्यदृष्टान्तयोः, गोत्वादि जाति तथा दृष्टान्त षटादिर्को मे, एंन्द्रियकंसे=शन्द्र्यो 
प्रत्यक्ष होना, समाने = समान ष्षोने से, नित्यानित्यासाधर्म्याव = निस्य नाति तथा अनित्य 
-घेदादिकों के साथ ( शन्द्रियमाश्चता ) रूपं समान धमं होने के कारण, संशवसमः = श्चब्द भनित्य रै 
यां नित्य शस आयति देने को संश्चयसमा जाति कते दैः ॥ १४ ॥ 
३६ न्या० 


॥ 
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३३० म्यायदुरछंनस्‌ 











अनित्यः शन्दः प्रयत्नानन्तरीयकव्वाद्‌ घटबदित्युक्ते हेतौ संशयेन प्रत्यव्‌- 
तिष्ठते । सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधम्यं 
जैन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च घटेनानित्येनातो निस्यानित्यसाघम्योदनिच्रत्तः संशय 
इति ॥ १ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
साधम्यौत्संशये न संशयो बेधम्यीदुभयथा वा संशयेऽत्यन्त- 
संशयग्रसङ्खो नित्यसवानभ्युपगमाच 


सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ 





आवार्थ---श्चम्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्नष्टोनेको व्यातिहोने के करण, पेषी दाक्षी के 


स्थापना करने पर प्रयलानन्तरीयकस्वरूप हेतु म संशय द्वारा आपत्ति देने को संखयसमा कदते है 


कि-खब्द मेँ प्रयत्नानन्तरोयकता होने पर ऋस शब्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदार्थोका 


.ङन्द्रिो से प्रत्वष्छ दोना यह समान धम है, तथा मनिव्य षर के साथ मौ, इस कारण निस्य जाति. 


तथा अनित्य षरदिकों क इन्द्रिययां्चतारूय समान धमै शब्द मे होने के कारण श्वब्द नित्य है 
या अनित्य यद संदेद जिढ्त्त नर्द टता, घतः यद्‌ संश्चयसमा नामक जाति कहाती है ॥ १४ ॥ 
 (श्सौ आश्य से उद्राहरणपूवैक जाति का ठोक सूत्रा मष्यकार करते है कि )--वादी के 


शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पचि की व्यानि द्टोने से, वट के समान देसी स्थापना करने प्रर, 
` प्रयस्नानन्तरीयकृत्व देतु मे जात्तिवादी संश्चय द्वारा पत्ति देता-टै कि-श्ब्द के प्रयत्ना. 


नन्तरीयकत्व देतु के दोने से इस शब्द मे नित्य गोस्वादि जातिर्योका शन्द्ियसे गृद्दोत्त ष्ोना 





यद समान वर्मे दही । तथा यदौ अनित्य षटके साथ मी है। अतः नित्य जात्ति, तथा नित्य. 
वटादिर्को के इन्द्रिय से ग्रदीत्र दोना रूप समान ब्म शब्दम दोने के कारण श्चष्द निस्य है थवा. 
अनित्य यह संय निकृत्त नदीं होता, श्स प्रकार संञ्चयसमा जाति का यह उदाष््रण सर्दित. 


लष्चण है ॥ १४ ॥1 

इस जाति का यदह.आशय है करि जितत प्रकार निश्चयका क।रण.र्टने पि विषद का निश्चयं 
इोताहै उसी प्रकार स्तदेष्का कारण रनेसे संशय भीददोता दै, प्रस्तुत म उपरोक्त प्रका 
छब्द मे जित्वता तथा भनित्यता के संशय का कारण है। ( समान धम॑ज्ञान), अतः सं 
नहीं, धाया जो सक्ता । इस जाति को उदयनाचा्यं ने विशेषणासिद्धिरूप हेत्वाभास की 
आपत्ति माना है 1 १४ ॥ । 


( उपरोक्त नाति का समाधान करने वाले सिद्धान्तो के सूत्र का माभ्यकार अवतरण देते रै. 


कि--इस ( संञ्चयसमा ) जाति का यह्‌ उत्तर है )- 


पद्पदार्थ--साधमम्यांत्‌ = खमानपर्म के देखने से, संश्चये = संश्चय की भाषति शनै पर गी, 
न = नष्टीं हो सकता, संशयः = सन्दे, वेधर्म्याच = विद्येष विरुद्ध धमं का द्धन शोज से, उमयथा= . 
समान तथा विरुद दोनो चमौ के द॑ने, संहैय संश्च मानः जाय तो, अध्यन्तसंश्चयपरसङ्गः~ . 


सखय ऋ निवृत्ति न दरोगी, नित्यस्वानभ्युप्ममात्‌ च=नित्य न मानने के कारण मी, सामःन्वस्य = 
सम नवमं के, प्रतिषेषः = निषेध नर दे सकता ॥ १५ ॥ 


मावार्थ- वर रवार रूप समानवमं से अनगे खड़े ऊवे पद्ैर्मे यदृ दै यथवा पुरुष ` 


सभाष्थदि्दीग्मासरोयेतम्‌ ६.११ 
विशेषाद्धेषम्योदवधायंमाणोेऽथ . पुरुष इति न स्थाणुपुरुषसराधम्यौत्संशयो 
ऽव काशे लभते । एवं बेघम्यौद्विरोषात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकस्वादवधा्यमाणे शाब्द्‌- 
स्याजिस्यतवे नि्यानित्यसाधम्योटसंशयोऽवकाशं न `लमते। यदि षै. लमेत 
ततः स्थाणुपुरुषसाधम्योनुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्थात्‌ । गृह्यमाणे च विशेषे 
नित्यं साधम्यं संशयदेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुषसाधम्ये संशयहेतुभवति ।। १५ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयसमघ्र करणम्‌ । 


उभयसाधम्यौत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ।॥ १६ ॥ 


भकरणसमप्रकरभम्‌ ] 
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रेस संशय होते पर भौ य शस्तादि युक्तं है अथवा खोखले शाखादि युक्त है £ इन दोनो भे खे 
एक तरिशेष धमं के देखने से संशय नदी रद जाता, श्सी प्रकार शब्द मे प्रयलानन्तरीयकतारूष 
चिश्ञेष धमं का ज्ञान होने पर इन्द्रियथा्यतारूप समानम को लेकर जाति के समान शब्द 
नित्यहैया धटादिर्नो के समान अनिध्य है यद संशय नष्ठीं र्ट सकेता 1. यदि रहे तो पुङ्ष 
ओर वृक्ष के ऊंचाैरूपं समानवम॑ का नाञ्च न दोनेसे "यदा यद पुरुष है फि वृक्षः देता संव 
वनाष्टी रहेगा । श्स प्रकार विष्चेष धभं के संशयके निश्चि करने के कारणे.सदा ही सभानषमं 
-संशय को उत्पन्न नदीं कर सकना, क्योकि मनुष्य के हदाथ-पैर आदि. विशेष घमो का ज्ञान शोने पर 
-ऊंचादैरूप समानषमै "यह मनुभ्य है या दृक्ष" इस संदेह को नीं रने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आद्धय से मष्यकार स्तिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि }--दस्तपादादि पिद्ेष 
"धर्मरूप विरुद्ध धर्मं के जानने. पर य मनुष्य है रेसा - निश्चय होने पर, ऊंचाईरूप वृक्ष तथा 
मनुष्य के समानध से उपरोक्त संशय होने को अवसर नदीं भिर्ता। श्सी प्रकार प्रयलसे 
-उत्पत्ति होने रूप विशेष विरुद्धथमं से -खब्द मँ अनित्यता का निश्चय शनि पर जित्य जाति तथा 
अनिस्य षटादि पदार्थो के इन्द्रिय से गृहीत होने रूप. समानध को केकर उपरोक्त संशय शब्दं मे 
भवसर इी नकी पा सकता}. यदि विरुद धमंका ज्ञान श्ोने पर भी संशय को अवक्र भिलेतो 
उक्ष तथा मनुष्य के कचाररूप समानधमं काना न.दोने के कारण संश्चयकी निवृत्तिषहीन 
दोगौ । जिससे यई सिद्ध होता है छि विशेष धमं का शान होने पर्‌ संय के निकृत्त ष्टोने के 
कारण नित्य ( सदा दी.) समानधमे संशय का कारण होता है येहा यह नदीं मानाजा सकता दै 
क्योकि ्स्त-पाद आदि विशेष धर्मौका छान होने पर. इक्ष तथा मनुष्य की ऊंचारैरूप समान 
धमं यह मनुष्य है कि क्ष संदाय को नष्ीं रहने देता ॥ ९५॥ 


८ ७) प्रकरणतसमा नामक जाति का अकरण 
करमप्राप्र प्रकरणसमा नामक जात्ति का सूत्रकार लक्षण कते दै-- - । 
पदषपदाथ--उम यसाधर्म्यात = दोनो भित्य तथा अनित्य के समान धमं से, प्रक्रियासिद्धेः = पञ्च 


` तथा प्रतिपक्ष दोनो की प्रङृत्ति होने से, प्रकरणसमः=प्रकरणसमा नाम कौ जाति कदती ३।॥१६॥ ` 


भावाथ--जिस समय एक वादी श्चब्द अनित्य है, प्रयल से उत्पन्न होने की व्याप्ति रखनेसे 


धट के ठेसा समान एक पृक्ष कौ स्थापना करतादै ओर दूसरा प्रतिवादी स्पशरङित दोनेषे 


अकाश के समान शब्द नित्य है, देसा. दूरा पक्ष दिखाता है, देता होने से प्रयलनन्तरीयकष्वः 
रूप हेतु अनित्य के साधम्यं से कष्ट! जनि के रण प्रकरण को नरश छोडता ( सदि ही दृता है ) 


[ अण ५, शा १, सु० १७ 
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९१२ .. न्वाययुर्ष॑नस्‌ 
 उमयेन नित्येन चानित्येन च खाघम्योत्पक्षप्रतिपक्छयोः प्रवृत्तिः प्रक्रिया । 
अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरौयकलत्वाद्‌ घटबदित्येकः पश्चं प्रवर्तयति, हितीयश्च 
नित्यसाधम्योत्‌ । एवं च सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति हेतुरनित्यसाधर्म्येणो- 
च्यमानो न प्रकरणमतिवत्तेते, प्रकरणानतिचृत्तेनिणेयानतिवतेनम्‌ । समानं 
चैतन्नित्यसाधर्म्येणोच्यमाने हेतौ, तदिदं प्रकरणानतिव्रन्त्यां प्रत्यवस्थानं 
भरकरणसमः । समानं चैतद्ैधर्म्यऽपि, उभयवैधम्यीत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः 
इति ॥ १६ ॥ | | व 

अस्योत्तरम्‌-- | । | 

प्रतिपक्षाख्रकरणसिद्धेः प्रतिषेधाजुषयत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥१७॥ 
जिससे शस प्रकार के प्रकरण की  निदृत्तिन ने के कारण पत्ति देने को प्रकरणसम जाति. 
कते दै ॥ २६॥ + क त 
` ( सी आद्चय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हण भव्यकार सूत्र के उमयसाधरम्यावः 
इस पद को व्याख्या करते हैँ कि )- नित्य र्था अनित्य दोनो के. पक्ष तथा प्रतिपश्च.दोनों के साधक 
समान धर्मौ को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो की प्रदृ्ति होने को अक्रिया कते है । जिसमे शब्द 
अनित्य है, प्रयल से उत्पन्न दोने के कारण, घट के समान, ठेसा एक वादी अपने अनित्य पक्ष कोः 
प्रवृत्त करता दै (दिखातादहै) जओौर दूसरा प्रतिवादी अस्पदवत्तारूप ` समानध को केकर ` 
याकाश ॐ दृष्टान्त से दूसरा पक्ष दिखाता दै । रेखा होने से. प्रयल् से उत्पन्न होना रूपदेतु जो 
अनित्य धट के समान धमंको केकर दिखाया है प्रकरण ( संशयं ) को नशं छोडता 1 अतः 
प्रकरण न्‌ इने से शब्द नित्य दै या अनित्य यह निश्चय नीं हो सकता अथात्‌ नित्यश्च का 
साधकं देतु रते अनस्य धट के साधर्म्यं को लेकर कदा इञा. अप्रयलानन्तरीयकतारूप देतु , 














संदिग्ब ष्टी रद्‌ जाता है, अतः एक पक्ष क्रा नि्णेय .न्ीं हो सकता ।-- (इस प्रकार अनित्य साधक . 


(देव) को कदने वाके वादी के क्यि जातिरूप उत्तर दिखाने के पश्चान्‌ निन्य सधनं वादी 


कती है 1, श्सी प्रकार दोनों पक्ष के विरुद्धे षम से भी प्रक्रिया .सिद्धद्योनेसे भौ प्रकरणं 


समा नाति दोती है अथात नित्य भाकाश के विरुद्ध कायेत्व हेतु ते, तथां अनित्य घट के अस्प ` 
होना रूप विरुडध धर्मं से मी मरकरणक्तमा जाति होती“ है, अतः । तात्पर्यटीका मे--“उभय 
साधम्यात्‌? यद पद सूत्र मे “उभ यवेधर्म्यात्‌, इसको भौ सूचना करता दै-रेसां कहा दै ॥ १९६ .॥ , 


८ शस ग्रकरणकस्समा जाति के समाधानसूत्र का भाष्यकार अवत्तरण देते है कि )--इस प्रकरण- 


समाजाति का छत्तर पेसा है-- . । १ ति 
चदुपदार्थ--प्रति्क्षाव = आत्तिवादी के विरुद्ध स्थापना वार मेँ प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिद्धेः = , 


संय की सिद्धि शने से, प्रतिषेधालुपपत्तिः = वादी के पक्का निषेध नदीं दो सकना, भरतिपेक्ो- । 


पपत्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष के हो सकने स ॥ १७॥ . 
आवाथ--यदि बिना किसी विद्ष ज्ञान के परस्पर विदध दो सापर्नो के संश्यके कारण 
शने से जिनको प्रतिवादी समानवर मानता है, तो उसे य क्या जकार हे कि मेँ भपने पक्ष केः 
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के छ्यि जत्युत्तर भाष्यकार दिखति दहै कि)- नित्य आकाञ्चके साधर्म्यं से कदे जाने वाठे,;. 
देव से भी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोर्नो को प्रवृत्ति दोनेके कारण संश्चव नेसे. एक.पक्च का निश्च, 
नहीं शो सकता । वद्‌ यद्‌ प्रकरणके न ्टने के कारण आपत्ति देना प्रकरणसरंम नामक जति 


समभाष्यहिश्दीश्यासयोपेतय्र ` -& १७ 

उभमयसाधर्म्यात भक्रियासिद्धिं नुवता भति पश्चासरक्रियासिद्धिरु्ता भवति, 
यद्यभयसाधस्य तत्न एकतरः प्रतिपश्च इत्येवं सत्युपपन्नः अर्तिपक्षो भवति, प्रति- 
पो पपन्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधः, यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः ्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विभ्र- 
तिषिद्धभिति । तत्त्वानवघारणाच प्रक्रियासिद्धिर्विंपयैये प्रकरणावसानात्‌ , तन्ता- 
वधारणे ह्यवसितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७ ॥ । 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ । 

==, विक 
्रेकाल्यासिद्धेहंतोरदेत॒समः ॥ १८ ॥ , 


सिदध कटूनेसे ही वादी के साधन का खण्डन कर्य यदि जातिवादी सभानवरू दोनो मे मौ अपने 
ही साधन से अपने प्च मे. सिद्धि करना चादता हैतो उसेश्च्छान होने पर भोः यदि साधन 

से बादिपक्ष की सिद्धि होना मानना पड़ेगा, नहींतो माने हए समान बल्ताकी निदो 

.-जाययो, तथा एक पक्ष कौ सिद्धिके कारण संशय मी न क्ोगा जिससे प्रकरणसमा जातिका समू 
उच्छेद हो जायगा ॥ २७ ॥ । 


-प्रटेतु समम्रकरणम्‌ ] 














साध्येते ( वादी तथा. प्रतिवादी दोनों से अभिमत पर्ष के. समान साषनरूप साषम्ब॑ से ) 
भरक्रिया ( संशय ) को कदने वाके को प्रतिपक्ष को. ठेकर भक्रिया ( संशय ) सिद्ध शेता हे रेखा 
मानना होगा । मतः यदि दोनो पक्षो का . समान साषनरूप सभम्बं है, तो उन दोनो मे से कोई 
एक पक्ष विरूदपक्ष है, येता दोने के कारण प्रतिपच सिदध ष्ोता दै, अतः भतिप्च मे वर्तमाम 
षने के कारण उसका निषेष नष्टं हो संकता । क्योकि यदि विरुद्धपक्च सिद्ध जा, तो फिर का 
निषेव नदीं बनेगा । गौर य॒दि उसका प्रतिषेध बनता है, तो वह प्रतिपक्ष नदीं हो सक्नता । क्योकि 
-मतिपक्ष का हीना ओर .उसंका. निषेध (न होना ). यद्‌ दोनों परस्पर मेँ निरुद्ध है. (यदि वाद 
कथा मे संराय का अ्रदञ्चन न हो, तो परकरणसम नोमक्र देत्वामास कते होः सकेगा १.देसा शरश यदं 
धो तो श्सका उत्तर भास्यकार येल देते दै कि )-यथाथं -पक्ष का निश्चय. न. दने ते प्रक्रिया 
( संशय ) को सिद्धि होती. है भौर यथार्थं पक्ष का निश्चय हो जाय तो प्रकरणसमाहो जाता है, 
क्योकि विषय का वास्तविक श्वान - ने पर प्रकरण ( संशय ) नदीं रदता। मतः संश्चयसमा 
जातिरूप अत्‌ उत्तर तव. होता. जव. पक तथा प्रतिपक्ष दोनों की सिद्धि मानकर संशय-को 
दिखायं। जाता है-- ओर्‌ जवकरिदो पक्षोमे ने करौन-सा पक्ष ठीक है, ` ठेसा निश्चय न होने पर 
केवल सस्प्रतिपक्ष ( विरुद्ध प्षवाला ) शेन के कारण मै नादौ के दिये साधन से निश्चयन होने 
दूणा, इत बुद्धि से _ प्रतिवादी अपने पक्षम साषक देतुका प्रयोण करतादहैतो. वह जातिरूष्‌ 
भसत्‌ उत्तर नदीं होता, किन्त॒॒सत्प्रतिपक्षरूप हेत्वाभास नामक ठीक हौ उत्तर दोतादै-- यड गूढ 


माप्यक्रार का आश्य है ॥*१७ ॥ ` 
(८ >) अहेतुखमा जाति का प्रकरण 


कम्रा अहेतुसमा जात्ति का सूत्रकार लक्षण करते है-- । । 
` पद्पदा्थ-तरैकाल्यासिद्धः = त्रिकाल मे सिद्धिन ने के कारण, हेतोः=देतु के, सहितुसतमः = 
जहेतुसमा नामक जात्ति होती है॥१८॥ . ` १ । 
भवाथ किसी साध्य को सिद्धिके च्यिदिया इभा देतु यदि प्रथम ( पवकम) होतो 





-साभ्य के न होने से.बद किसको सिदि करेया । यदि प्राव साषन शो तो उसके पूवं मेन रेने 


( श्सी भाशय से . भाष्यकार मौ सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते है.कि)- दोनों क ` 
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खः  साश्टनय्‌ › तत्लाध्यात्‌ पूव पश्चात्खह वा भवेत्‌ ? यदि पूव साधन 
ससत. खाथ्ये कस्य साधनम्‌? जथ पश्चाद्‌ ;› असति साघने कस्येदं साध्यम्‌ १ 
अथः युगपत्साश्यसाधनेः, इयोर्वियमानयोः कि कस्य साधनं किं कस्य 
साध्यमिति देसुरहेवुना न षिशिष्यते। अदेतुना साघभ्यौत्‌ प्रत्यवस्थान~ 


महंतुसमः ।। १८ ॥ 


अस्योन्तरम्‌- 
न हेतुतः साध्यसिद्धखरेकास्यासिद्धिः ॥ १९ ॥ 





यष किञ्चका साध्य होगा । भौर साध्य तथा साधन णक कालमेंो,तो दोनो मे कौन भिसका 
खाध्यं तथा कौन फिंसका साधन यहो दोगा, अतः रेषा देतु के जो हेतु न्दी. है उसे कोर 


विशेष न होने के कारण भहेतुसे दौ समानधम॑ताको ठेकर आपत्ति दैने को भहेतुसमा जाति | 


क्ते है ॥ २८ ॥ 
(श्सी आश्य ते साप्यकार सूर की व्यास्या करते है कि)-सूत्रमेदेतु शष्दक्ा मर्थं 
साषन । चह साधन साध्य के पूव॑कार मं, उत्तरकाल मे अथवा साथ रहेगा १ यदि पूवंकार मे साधन 


श्च तो साध्य के उससमयरमेन होते से व किसकी सिद्धि करेगा १ भौर यदि साध्य के उत्तरकालः 


मेँ साषनषशेतो सध्यके समयसाथन केन रने से किसकी यद सिद्धिकरेगा१ ओौर यदि 
. साध्य तथा साषन एक काल में हो, तो विधयमान साधन तथा साध्य दोर्नो मे से कौन किसका साज 
सथा कौन किसका साध्य. साना जायगा १ शस प्रकारसेतो हेतुतथाजो देतु नदींदहैः श्नदोनोमें 
कोरे विशेषता ( भेद ) नदीं होता । अतः ओ हेतु न्ट है उसको ददु के साथ साध्य कासाषकन 


कोना घस समान घमं क्वे केकर भाप॑न्ति देने को अदेतुसमा जाति क्ते दै । भर्थाव साध्य तथा . . 


साधन के साथ रहने प्र कोरे विशेषता न होनेके कारणदेतु नदीं वन सकता, तथा पर्व पश्चाद 
कारु में माननेसेदोमें से र्क किसी सम्बन्धीकेन वतमान दोनेसे ्ो-साध्य तथा साधन 
मे साध्यसाधनरूप उपाधि यतो है यह्‌ गृ माव्यकार का आश्य है, (उदयनाचायंनेश्स 
जाति को कृति तथा क्ति दोनो-मे साधारण माना है। ओर प्रा्तिस्तमा एवं अध्राधिस्तमा जातिर्यो 
से श्स नातिका रेसा भेद दिखाया है कि--उन दोनों स्वरूपसे सक्निकषं एवं असन्निकषै काः 
विचार है लौर भदेतुसमा में कारण से विचार है। गौर वह दोनों अथं द्वारा होती है जौर यह शब्द 
दारा! ओर बह दोर्नो विकृष्य से सारभ्भ होतो दै, ओौर यद्‌ तीन विकस्प से अर उन दोनों मे 
सहायकडक्ति देखने मेँ आतो है, ओौर इसमे स्वरूपशक्ति । गौर वद दोनो विदोषणासिद्धि हेत्वाभास 
रूप रै, जौर यद प्रतिकरुरुतकं के उद्धावन के समान है यह्‌ परिशुद्धि मे स्प्टक्जियाै \ १८॥ 

( भेषु समजाति के खण्डन सूध्र का माभ्यकरार रेसा अवतरण देते हैः फि)--श्स जहेतु- 
समा जाति का.यह उत्तर है-- 

पदेपदार्थ--न = नदी, हेतुतः = सायक से, साध्यसिद्धः = साध्य की सिदि दोन के कारण, 
त्ैकास्यासिद्धिः = त्रिका म भसिद्धि ( रो सकती है ) ॥ १९ ॥ 

भावाथ-कायंको करना, भौर श्ाप्य ( जनाने योग्य ) का ज्ञापन ( जनाना) जि् समय 
होता है उस समय वद्-पने कारणसे ही शेता रै, वद अनुमवसिद्ध है, अतः कारणका दोनो 


भ मे साध्य के पूवकार दौ मे रदना सिद्ध होता है, भतः पूव॑कारू में शौ हेतु ( साधक) रक्ता है `. 


ऋअ्ेतुसमभ्रकूरणम्‌ । ` साप्यहिम्वीग्बाङ्योपेतम ६१५ 
न त्रैकाल्यासिदिः ! कस्मात्‌ ¢ हेतुतः साध्यकषिद्धेः । निबेतेनीयस्य निर्व 
त्िविंज्ञेयस्य विज्ञानञ्युभयं कारणतो इश्यते, सोऽयं महन्प्रत्यक्षविषय खदाहरंण- 
भिति । यच्च खद्क्तमसति साध्ये कस्य साधनमिति १ यत्त निर्वत्यते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति ॥ १६. ॥ 
ग्रतिषेधायुपपत्तेः प्रतिषेद्रव्याग्रतिषेषः ॥ २० ॥ | 
पूवं पश्चाद्युगपद्वा प्रतिषेध इति नोपपद्यते, प्रतिषेधाजुपपत्तेः स्थापनाहेतु 


सिद्ध इति ॥ २०॥ 




























इति त्रिभिः सूत्रेर्देतुखमप्रकरणम्‌ । हा 


-ओौर साध्य उत्तरकारू हीमे रहता है, यद्‌ सिख होता है, अतः अदेतुसमारूप भा्पात्त टेः जाति- 
बादी का अरसंगतदै॥ १९॥ ` 

( इती आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि)--जातिवादी की की 
इडे हेत की त्रैकास्यासिद्धि नष दो सकती । ( प्रश्न )--किस कारण ? ( उक्तर )--हेवु से साल्व 
को सिद्धि शोने से क्योकि निव्ंनौय (बनने योस्य) की निवत्ति ( बनना), तथा विज्ञेयः 
( जानने योग्य ) का विश्ञान ( जानना) यदं दोनों कारणसे होता है ेप्ता देखने मे आता है) 
"बह यह मंशन्‌ ( बड़ा भारी ) प्रस्यक्ष का विषय उदाहरण है ( इत कारण ) जारैवादमे कौ पक्ति 
नदीं हो सकती 1 ( आगे सूनर तथा माष्य मेँ कहे हर “यदि पृवेकारुमे साषनषश्ोतो साच्यकेन 
रहने से वह किसकी सिद्धि करेगा” इस पत्ति का उत्तर देने के श्ये उसका आाभ्यकार भनुवाद 
करते कि )--यंहजो जातिवादो ने कष्टाथा कि (साध्य के. न रते हेतु किसकी सिद्धि 
+करेगा )--उसका यदं समावान है कि-जो बनाया जाता है भौर जो बनाया जातत है उसका , 
अर्थाद जो किया जाता है उसीका कारण साधन होतादहै, मौरजो जनाया जातारै उसीका 
श्वाप्क होता दहै । श्स कारणः कृति एवं कि दोनो प्च में म्पूणं स्यर्मे जो सिद्ध किया जताहै . 
ख्सौ का साधन ष्ोता है। न रने वाला साध्य साधन की. उपाधि केसे दोगा 2 रेते अदनका 
यष उत्तर दै कि -व्यवदहारबुद्धिसे सिद्ध दोतारै, गौर व्यापार मे उपावि ( सम्बन्ध) का कोर 
उपयोग नदीं शोता, क्योकि स्वभाव स्वयं ही नियत होती है । यदि “भिन्नं काल्पनार्गोनका सम्बन्य 
कैसे दोगाः देसौ आपत्तिष्ठो तो--श्सका पू्ैपर कारम होने का नियम दीतो कायैकारणमाव 
द्ोता है-रेसा उत्तर हो सकता ईै--ेक्ता बोधसिद्धि मेँ आचाय उदयन ने स्पष्ट कडा है ॥ १९ 1 
` प्रततिपदीरूष अदेतुसमा जात्ति का दूसरा समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार रेसा देते हैँ 
पद्पदार्थ--प्रतिषेधाचुपपत्तेः च = ओर निषेधके नदो सकने से, प्रतिषेद्घन्वाप्रतिर्घधः = 
-निषेवयोग का निषेध नदीं टो सकृता ॥ २० ॥ 

सावाथं-देतु के समान आप ( जातिवादी) का प्र्िषेध मौ निषेषयोय्य के पव॑ तथा 
उत्तरकारूमे एवं साथमे नदो सकनेके कारण, निषेव योन्यं का निषेध नदीं करता, भतः 
-छेतुसमा. जाति असंगत है ॥ २० ॥ 
` (-श्सी आश्चयं से भाष्यकार दूसरे सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दैः कि )--निषेष निषेय- 
 योग्यके पूरव॑कारु में रहता है, उत्तरकालमे रदहताहै, तथा साथमे रइतादैयदमी नदींश 

सकता । इस प्रकार प्रतिषेध केन बने सकने से स्थापनावादीकादेतु सिद्ध होजाता है, इस कारण 

. मेतुसमता जाति ` सर्वथा संगत ड ॥ २० ॥ 
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प 1 








| | ह स नी भ म 
अथापचतितः प्रतिपशषिद्धेर्थापत्तिसमः ।। २१ ॥ 
 _ भानत्यः शाब्दः भरयन्नानन्तरीयकत्वाद्‌ चट वदिति स्थापिते पत्ते अथोपन्त्या 
त 1 । यदि प्रयत्नानन्तरीयकल्वादनित्यसाचम्थौ- 
द नर्यः शब्द्‌ -इत्यथ।दापद्यते नित्यसा घभ्योन्नित्य इति; अस्ति त्वस्य नित्येन 
| त स्वस्ख (निच्येः 
साधम्येमस्पर्शत्वमिति ॥ २१॥ । 
अस्योत्तरम्‌- . 1 | | | 
असुक्तस्याथापत्तेः यक्हानेर्पपत्तिरुक्तत्वाद्नैकान्तिकत्वाचार्थाीपततेः ॥ 
८. > अर्थापत्तिसमा नामक जातिं का्रकरण ` `` ` 
क्रमभ्रा्त अर्थापत्तिसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथं-अर्थापत्तितः = अथाव प्रात हेता £ श्सते, प्रतिपक्षसिद्धः = विरुदधपः 
व + : = क्ष कोस्तिदधि 
आपत्ति ने करो, भर्थापत्तिसमः = अ्ापत्तिसमा नामक नात्ति कहते हैः ॥ २२ ॥ + 
अवाथ स्थापनावादी ने शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर होने से, षट के समाने 

। ° ॥ १ ¢ 1) न रेी 
स्थापना करने पर--म्ांपत्ति द्वारा पिरुढपक्च को तिद्ध करने को अ{पत्ति को अथाप्रच्तिसमा जाति 
कते है + यदि अनित्य धट कै प्रयत्न के भनन्तर कोने रूप समानषमं से शब्द अनित्य है, देसा 
जाना जाय तो भधाव प्राप्त ्ोत्रा है कि नित्य आकाश्च के स्पचैरदित-दोनारूप समानभभं को 
चकर म्द जनित्य होगा, क्योकि नित्य आकाश को शब्द मे सपरदित होना समानभमं है, इस 
अकार की आपत्ति को अधांपत्ति्मा जाति कदते दैः ॥ २१ ॥ व 

(शी भा्चय से माभ्यकार सूत्र को व्यार्या करते दै कि )--शब्द अनित्य है, प्रयत्न के 
अनन्तर शने से, षटके समान, देते स्थापना किये पक्ष प्र अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष ( विरुदपक्च )का 
सिद्धि करने वाले जातिवादी के असत्‌ रन्तर को अ्ापत्तिसमा नामक जाति कते है । क्योकि 
यदि प्रयत्न के भनन्तर उत्पन्न दोने रूप अनित्य षट के समानधमं से छब्द अनित्य हो, तो 
अर्थात्‌ प्राप्त शेता है किनि भक्ाञ्च के समानधमेको केकर शब्द नित्य है देता । क्योकि 
श्स शब्द म नित्य माकाश के साथ स्पशैरडित होना रूप समरानधमं है। अथाव. जनित्व बरक 
परयत्नानन्तरोचकत्वरूप समानध से शब्द कौ अनित्य कदने वा आपका बिना .कै.ही य 
आश्चंय सिद्ध होता है कि नित्य आकाश्च के समान अस्पंशैतारूपर समानम से . शब्द नित्य है, यह 
अथापचचि्तमा जाति उत्तर के का प्रकार है। साधम्य॑समा आदि जातिर्यो म तो वादी के माय 








काः ४ होता यह्‌ उनसे इस भर्थापत्तिसमा जाति का मेद है ॥ २१॥ 
भर्थापकत्तिसमा जाति की सिद्धान्तिमते स माघान सूत्र का माभ्यकार अ निउ 
अर्थापत्तिसमा जाति श्चा यद उत्तर है-- १ क 
पदपवृाथ---अगुक्तस्य = न करे इर सम्पूणं को, भर्थापततेः =यदि भप अर्थापत्ति मानते है, 
पष्चहानेः = पके पश्च की हानि को, उपपत्तिः = कानि ` होती है, आपके पक्षको हानि मी, 
भुक्तवा = न कही होने के कारण, अनैकान्तिकत्वात्‌ च = व्यभिचारदोष मोः 
अर्थापत्तिः = अर्थापत्ति के ॥ २२॥ । | (1 
आकाथं--किसी विष सामथ्यं कोन दिखाकर कष्टा इमा अर्थात्‌ प्राप्त होता श्ने 
व 1 है" रेता कर्ने 
से . जातिवादी पञ को भी शहनि शो. जातो है, -क्वोकि बद भौ -नद्ीं कक्षो गई है। जिसे 
भगित्यपश्च के सिद होने ते .नित्यपष्चको दानि शो जाती यमी गर्थात्‌ प्राप्त ह्येता है, 





अनिशेषसमश्रकरणम्‌ ] . 
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अनुपपाद्य सामथ्येमलुक्तमथीदा प्यते इति पक्षदानेरपपन्तिरयुक्तत्वात्‌ , 
अनित्यपक्षसिद्धावथौदापन्नं निच्यपक्षस्य हानिरिति अनैश्न्तिकत्वाचार्थापत्तेः । 
उभयपन्तसमा चेयमथीपत्तियेदि नित्यस्ाघस्योदस्पशसवादाकाशवश्च नित्यः 
शब्दोऽथौदापन्नमनित्यंसाघम्यीत्‌ प्रयल्लानन्तरीयकत्वादनित्य इति । न चेयं 
विपयैयमात्रदेकान्तेनाथौपत्तिः, न खलु वै घनस्य प्राञ्णः पतनमिति भथोदा- 
पद्येते द्रवाणामयां पतनामाव इति | २२॥। 

| ` इति द्वाभ्यां सूच्राम्यामथोपत्तिप्मप्रकरणम्‌ । 
एकधर्मोपपत्तरविशेषे स्वाविशेषप्रसङ्गात्सद्धादोपपत्तेरविरेषसमः ।२२॥ 








तथा अथापत्ति से व्यभिचारदोष मी प्रास होता है। भौर यह अर्थापत्ति जैसे आाप्रके पक्षको 


सिद्ध.करता है वैतसे स्थापनावादी के पक्न को मी, जतः यह दोर्नो पर्षो मे समान मी है, क्योकि 
-यदि नित्य भाकाश्च के स्पशरदित होना रूप समानवमं ते शव्द मे नित्यता सिद्धकरेतो 
अथाव प्राप्त होता है. कि अनित्य घट के. प्रयत्न के पश्चात्‌ होनारूप समानघमं से छब्द अनित्य 
है-रेसा तथा यद अर्थापत्ति केवल निषेध से सवत्र तौ है । क्योकि कंडे ( घन ) पत्थर का परतन 
होता है श्ससे यद्‌ अर्थात नदीं प्राप्त होता कि--पततले जर का पतन नी ्ोता ॥ २२.॥ 

( शसी भाश्चय से मान्यकार सिद्धान्तसूत्र के व्याख्या कंरते हैँ कि )- किसी विशेष सामथ्यं 
कोन दिखाकरन कदा इ अथात प्राः होता है-देत्ता कने वारे जातिवादी के पक्चकी 


दानि मी नदीं कदी गद है, अतः वह भी हो सकेगी । क्योकि अनित्यपक्षकी सिद्धिद्योनेसे 


नित्यपश्ड को हानि मौ अथाव प्राक्त. होती है। तथा यदह अथापत्ति व्यभिचारदोषस्रस्त मौ दै । 
क्योकि जो अर्थापत्ति जात्तिवादी ने. दी है वहु जेते उसके पक्ष का साधक दै, वैसे स्थांपनाषादी के 
पक्षको मी सिदध करती है, अतः दोर्नो पष्च मे भर्थपत्ति समान ही है, करवोकि यदि नित्य जाक 
के स्पशेरदितत्व समान सरथं से ` शब्द नित्य हो त्ो--जनित्य घट के प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप 
समानम से शब्द घटं के समान अनित्य हो जायगा- देखा अर्थाच प्राच द्योता है । (ज्त्रमिचार 
हीने से अर्थापन्ति अनैकान्तिक ( एक पक्षम न दोनेवालो ) दोती है यद भाभ्यकार्‌ भागे दिखति 
है कि )--केवल निषेध करने से यदह अथांपत्ति. सर्वत्र नरह दो .सकती-- जैसे (-मोजन के निष्रेव 
से भन मोजन करन।› सर्वत्र माना जाता), तथा धन (कड़े) पस्थर के गिरने के कारणं यद 
नदीं अर्थाव सिद्ध. दोता कि-- पतला पानौ नदीं गिरता । अर्थात यद्‌ जाति इस प्रकार ॒विपरीतरूपं 
है किं कड़े पत्थर केन भिरनेसे संपूण दी कंडे पत्थर नर्हीं गिरते, अतः संपूर्णं न कड़े पदार्थौ 
-का पतन नदीं शोत्ता ठेसा अर्थात मानना युक्त नी, क्योकि यदि रेसा माना जार तो पतला प्राज्ञी 
आन गिरेगा 1 इती कारण ऊपर दिये माष्यकार के द्वितीय उदांहरणों से संतोष नं दोने के कारण 
-तात्पय॑टीकाकार ने ऊपर दिखाया हा प्रथम उदाद्रण दिया है ॥ रर ॥ . 
( १०) जविशेषसमा नामक जाति का प्रकरण 

करमधास्त अविश्चेषसतमा नामक जाति.का सूत्रकार लक्षण कहते दै-- 

पदंपदार्थ--र्कषर्मोपपत्तेः = एक धर्मं के रदने से, अविशेषे = किसी विशेषतां के न ष्टोने पर, 
-स्वाविशेषप्रसङ्गाव = संपूणै कौ समानता अने की आपत्ति भाने के कारण, सद्धावोपपत्तेः =, 
सन्तारूप षम के संपूण द्र्ग्यो मेँ वत॑मान होने के कारण, विशेषस्तमः ~ अविश्चेषसमा नामक जाति 
दोती रै॥२९॥ 


~ 
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-एको धमः भयन्नानन्तरीयकल्वं शग्दघटयोरुपपद्यत इत्यविरोषे उभयोर. 
नित्यत्वे सवेस्याविरोषः भ्रलब्यते । कथम्‌ ? सद्धावोपपत्तेः एको धर्मः सद्भावः 
सबेस्योपपदयते, सद्धावोपपत्तेः सवविशेषप्रसङ्गात्‌ प्रव्यवस्थानमविरेषसमः ॥ 

अस्योत्तरम्‌-- 
कचिद्धमालुपपचचेः कचिचज्योपपत्तेः प्रतिपेधामावः ॥ २४ ॥ 
अवार्थ--चछग्द तथा वर दोनो का. प्रयत्न के भनन्तर होनारूप पकम हो सकता है, 
श्त कारण सब्द तया धट दोनो मँ अनित्यता के समान होने पर संपृणं संसारके पदार्थौ 
यविङेषता ८ र अ जायगी, कर्थोकि संसार के संपूण पदार्थो मँ एक सद्धावरूप धर्मं होता है, 
श्स कारण सत्तारूप धमं संपृणे पदार्थौ में होने के कारण े 1 
न भ ( ब 1 सव पदाथ समान हो जार्य॑गे इस प्रकार की 

( श्सौ माञ्जय से माभ्यकार अविज्ेषसलमः नाति के सूत्र को व्याख्या करते हैक )-श्ब्द 
तथा षट दोनों मँ प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न शोनारूप रूप धर्म॑ रहता है भतः शब्द तथा 
षट में कोरे विशेषता नह है, श्स कारण दोनों करौ जनित्यता मे. कोशं विर्ेष नही ड रेखा माना 
जायतो संसारके संपूण पदार्थो मे विशेषतान शोने-की आपत्ति आसी है (प्रश्न )- कैसे! 
( उच्चर 2 सक्तारूम षं ॐ ने से ! क्वो एद्धावरूप, धमं संपूण पदार्थो मेँ हो सकता ई । 
इस करण खसतार छ स्पूं पदार्था मे सततारूप धमं के करई मान होने के कारण संपूण पदार्थौ मे 
विशेषता न होने की मावत्ति देने से खण्डन को अविशेषसमा जाति कहते है । रथाव संसार 
के संपूण पदार्थो मे समानता नही ष्टो सकती, वैसे प्रयत्न के. अनन्तर उत्पन्न होनेशूप समानं 
सेभी जेसे खम्द तथा घट दोनो मे समानता नीं हो सकती, यदह नात्तिवादी का आश्चय है। यद 
असापकता के उद्भावन के समान जाति ॐ । पक धर्मं से खण्डन को साध्यसमा? तथा संपूण 
र्व्यो के साधारण धमे के होने ले अविशेषसमा' जाति होती हे यह दोनों का परस्पर भेद है 
यद भौ यहां जान लेना चादिये । कच्छ विदानो ने श्ससूत्रकी दूसरे मकार से व्याख्या क हे 
कि--एकथम के होने के कारण साधनधर्म के भयोजक ने से समानघर्माधिकरणतारूप लक्षण 
म पक्ष तथा इषटान्त दोनो मे संपूणं प्रकार से समानता होने की गाप्ति आ जायगौ । अतः 
सद्धावोपपत्ते, सका संपृ प्रकार ते समानता आना अर्थ है । यद संपूणं प्रकार से समानता 
स (९) जाति (९) तथा साय (३) तोतो कगे ते तो है दला नोस म स 

2 1 २३॥ | 


( इस अविश्ेषसमा जात्ति के समाषानसूत्र का भाष्यकार अव | 
(1 | सूः तरण देते ४ कि )--श्स शेषसमा 
पदपदा्थं--कचित = किसौ सापम्बं मे, मांनुपपत्तेः = अनित्यता आदि पम के नहने 
कचित्‌ च = गौर किसी साधर्म्यं मे, उपपत्तेः = धर्म केने के : न र 

त = होने के ४ = 
त , कारण, प्रतिषेधाभाव + नदी 
। = भकार शब्द तथा घट मँ प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप्‌ धमं के होने के कारण 
न र क भम में कोई विशेषता नदीं है ( समानता है) इसी प्रका र संसार के 
‰ पदाथ म सद्धाव के दोने का निमित्त को$ दर्रा धमं नह है, जिससे संसार कै संपृणं पदार्थो 
मे समानता मानौ नाय । यदि (्पूणं संसार के पदाथा मे सर्वत्र सद्भाव कर सिद्धिका कारण 





` विशे शसण््रकरणम्‌ ] 
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परिणी 





पिरि 





यथा साध्यदष्छन्तयोरेकधमंस्य भयन्नानन्तरीयकल्वस्योपपत्तेरनित्यत्वं घमौ- 
न्तरमविशेषेण, नैवं सबेभावानां -सद्धाबोपपत्तिनिमित्तं धमौन्तरमस्ति येना- ` 


:. अिभेषः स्यात्‌ । अथ ममनित्यत्वसेव धमौन्तरं सद्धाबोपपत्तिनिमिनत्तं भावानां 


सर्वत्र स्यादिव्येवं खलु वै कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्धाबोपपत्तिरिति 

पक्षः प्राप्नोति, तचरं प्रतिज्ञाथेवयतिरिक्तमन्यदुदाहरणं नास्ति, अनुदाहरणश्चं 

देव॒नौस्तीति ! अरतिज्ञैकदेशस्य चोदाह्रणत्वमननुपपन्नम्‌ , न हि साध्यसुदाहरणं 

अन्वि । सतश्च  निव्यानिव्यभावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तत्मात्सद्धावोपपत्तेः 

सर्वाविशरेषम्रक्ग इति भिरभिघेयमेवद्वाक्यंमिति। सर्वभावानां सद्भावो पपत्तेर- 

नित्यस्वभित्नि नवताऽनुज्ञातं शब्दस्यानिव्यस्वं तत्राज्ुपपन्नः प्रतिषेध इति ।[२४॥ 
इति हाभ्यां सूत्राभ्यामविशेषसमभ्रकरणम्‌ 


मनित्यता दी. दूसरा धरम है देसा कशो तो संसार मेँ संपूणंमाव पदां है" पेसा मानना होगा, 
तो कोड उदश्रण न मिलेगा, क्योकि यह संपूरणं हौ संसार के पदार्थो मे अनित्यता की प्रतिश्ा दहै, 
न्रिसस्ते उदाक्रण नदीं भिङेगा । विना उदा्रण के प्रतिश्चा सिद्ध न दोग, क्योकि प्रतिक्षाका 
श्ये -स्मन्य उदाहरण नदीं शोता, सस्पदरार्थो के निस्य तथा अनित्य होने के संसार के संपूरणं 
पदाथ मनित्य नदीं हो सकते, `श्स रम श्सड्व के चेन से -छंपार के ` संपूण पदाथं समान हैः 
यद जातिवादी का कना सर्वथा असंगत है । भौर संपूण पदाय सव ्ोने से अनित्य दै यष्ट 
कने से शब्द मेँ अनित्यता मी मानी गेदै, भतः उसका निषेव मी नीं ्ो सकेता ।1 २४ ॥ 

` (श्सी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि)-जिस प्रकार पक्ष 
(शब्द ) तथा शृ्टान्त ( षटं ) दोनो में प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होना इस धमं के होने से अनित्यता 

इस . दुसरे धमं की. समानता है, उसी प्रकारसंसार के संपूण पदार्थौ मे सद्धावकेद्दोनेका 
कारण दूसरा धमं नदी है जिसते संसार के संपूणं पदायै संमान हो जोय । यदि पृर॑पक्षी जातिवादी 
का पेसा मतदहो कि.^तंसार के संपूण पदार्थौ मे सर्वत्र नित्यता ही दूसरा षम सद्धावके नै 
काकारण है-तो रेती कटपना कंरने से “संपूण पदार्थं अनित्य है, सद्धाव दने सेः--रेसा पक्ष 
(मत ) प्राप होता है। जिसमें प्रतिज्ञाके अथंसे भिन्न दूसरा उदाष्ट्रण नटीं मिल्ता। भौर 
-विना उदाष्रण के देतु साध्यसिद्धि नशी कर सकता 1 सव अनित्य दै इस प्रतिश्चा का एकदेश 
उंदाष्रण नदीं ्टो सकता - क्योकि सिद्धि करने योग्य उदाहरण ( दृष्टान्त ) नष्टं 'होता। अर 
इस प्रकार “संपूण पदार्थं अनित्य दै" इस वैनाशिक ( बौद्ध ).के अनुमान मे उदादरणनदोनेके 
कारण अनुमान में अंगी न्यूनता दिखाकर उत्तके सद्धाबोपपत्तेः' शस हेतु मे ग्यभिचारदोष 
भाने से यह साधक नदीं हो सकता - यह माष्यकार अगे कष््ते है कि-कर्योकि संसारम कुछ 
पदार्थो मे नित्यतारूप निश्चय है जेते काञ्च, गौर कु पदारथ मे अनित्यता का निश्चय है 
जेते घरादिकों मे इस कारण य& ` सत्तारूप देतु व्यभिवारी होने के कारण नित्यता या अनित्यता 
का साधक नदीं हो सकता, शस कारण 'सत्ता दने के कारण संपुणं संसार के पदार्थौ मे समानता 
की आपत्ति आती दहै इत बौद्ध के वचन का कोड अथ नदीं) तथा संपूर्णं पदार्थ मेँ सत्ता 
शोने से अनित्यता है रेता कदने वाङे जातिवादी ने शब्दको मी अनित्य मानदही लिया, 
.तो उसका निषेध मीं नी शो सकता । ` अर्थात .जाति्वांदी निषेष करने योग्य शब्द की अनित्यता 
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उपरकटिधिसभध्रकरणम्‌ ] 
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 _ उभयकारणोपपत्तेरुषपक्तिसमः ॥ २५ ॥ 

यद्यानत्यत्वकारणसुपपद्यते शब्दरस्येत्यनित्यः शब्दो ` निस्यत्वकारणसप्यु- 
पप्तेऽस्यास्पशंत्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्यते, उभयस्यानित्यत्वस्यं नित्यत्वस्य 
च कारणो पपत्त्या प्रत्यवस्थानयुपपत्तिसमः । २५ ॥ । 
अस्योत्तरम्‌-- । | 

उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानाद्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 
उभयक्रारणोप्यत्तेरिति न्रुबता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनिस्यलं प्रतिषिध्यते, 
यदि प्रतिषिध्यते नोभयकारमोपपत्तिः स्यात्‌ । उभयकारणो पपत्तिवचनादनित्य- 


को सिद्ध करता है नकि. निषेव यह अनुस जन द् ----------------- 
. यह्‌ भर्थात जाता है, अतः अवि्ोष 5 
असंगत है ॥ २४ ।) ॥ शरेषस्मा नामक जाति सव॑धा 





। (११) उपपत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमप्रा्त उपपत्तिसम नामक नाति का सूत्रकार क्षण करते है-- 
पद्पदाथ--उमयकारणोपपत्तेः = दोनों नित्य तथा अनिः | 
= य का कारण होने ते, उपपत्तिसमः = 
उपपत्तिसमा नामक जाति शोती है ॥ २५ ॥ ४ (त 
| क शब्दम प्रथत्नस्ते उत्पन्न शोनारूप अनित्यता क्रा कारण होने के कारण 
ध त है। | शो तो आकरा्च के साय जस्पञ्तारूप कारण दने के कारण ज्ञब्द नित्य 
= सकता ट । इस्त अनित्यता तथा नित्यता दोनो के कारण दो सकने से निषेध 
ध 
-उपपत्तिसमा जाति कहते है ।। २५ ॥ न ष ॥ 
(ससो भाराय से भाष्यकार. सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-यदि शब्द म प्रयत्न से उलयन्न 
ध १ ह का कारण दो सक्नेप्ते शब्द अनित्यो तो स्प्रद्ित होनारूप नित्यता 
ध ६ से शब्द नित्य भौ शो सकेगा) इस धकार अनिस्यता तथा नित्यता दोनो का 
| त ह आपत्ति देने-को उपपत्तिसमा जाति कक््ते हेः 1 यहां प्रकरणसमा जाति मे पक्ष तथा 
७ के सधनो मेँ समान वल दोने पर मी प्रतिपक्षी हेतु से पने पक्ष की सिद्धि करता 
ध ८ बद! क साधन का खंडन करता है-ओौर उपपन्तिसमा जाति, मे केवर भपने.साथनपसेष्ी यद 
नाकाभेद है । मौर यह बाथ हेत्वामास कथन के समान जाति है यद जान केना चाहिये ॥२५॥ 


( शस जात्ति का समाधान करने वाके सिदधान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते दैः किश्सं 


जाति का य उत्तर है )-- । 
पदपद्ाथ--उपपनत्तिकारणाभ्यनुञ्चानाव्‌ = स्थापनावादी के साधन न हो सकने के कारण के 
स्वीकार करने से. भप्रतिषेषः = जात्तिवादी का निषेष नष हो सकता ॥ २६ ॥ ˆ 
भावाथ -- दोन नित्य तथा अनित्य का कारण हो सकता है देसा कदने वलि जातिवादी ते 


सनित्यपक्ष क्रा कारण-हो सकने से अनित्यता का निषेध नदीं किया जाता है। यदि उसका.निव्रैव . ` 


५ ६ व पक्के कारण की उपपत्ति (होना) न हो सकेगा । अर्थाव्‌ दोनो पक्ष 
कारण का उपपत्ति के कने से अनित्यपक्च के कारण क होना जाति ^ तो उसव 

निषेष केते हो सक्ता .है ॥ २६ ॥ । १ १ 
[त ( स्स भाय से सिदान्तसूतर को माम्यकार व्यारूथा करते है कि )--दोनों नित्य तथा 

"नत्व का कारण हो सकता है रेता कक्ने वाङ जातिवाको के ककन से भनिस्वता श्ना करण 1) 





त्वकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादलुपपन्नः प्रति षेधः .। व्याषातात्परतिषेव 
इति चेत्‌ ? चरमानो व्याघातः । एकस्य नित्यत्वानित्यत्वभ्रसङ्गं व्याहतं ज॒वतोक्तः 
भ्रतिषेध इति चेत्‌ ¢ स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघावः स च नैकतरस्यः 
साधक इति ।॥ २६ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामुपपत्तिसमभ्रकरणम्‌ । 
` निरदिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादुषलन्धिसमः ॥ २७ ॥ 
निदिष्टस्य- प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोदना- ` 

इष्वशाखाभङ्गजस्य शाब्दस्यानित्यत्वसुपलभ्यते, निष्ठस्य साधनस्याभावेऽपि 


साध्यधर्म पलंच्ध्या 'श्रस्यवस्थानञुपलबस्धिसमः ॥ २०७ ॥ 


मानने से शब्द अनित्य है इसका ` मानने से शब्द अनित्य है इसका खण्डन नदीं होगा । यदि दोनो पक्ष के कारणों को उप्पत्ति नटीं होगा । यदि दोनो प्च के कारणों कौ उपपत्ति 


सिद्धि कैसी होगी । अतः दोनों नित्य तथा अनित्यपष्चो के कारण केदो सकने से इस जातिवादी 
केही वाक्यसे दी अनित्यताके कारणकोदहो सकता स्वीकृत दोता है, जिसते.उमका निषेध 
नी दो सकता । एकः शब्द मँ नित्यता तथा भनित्यताका परस्पर विरोध होने के कारण यद्‌ 
सिद्धान्ती की आपत्ति नदीं आ सकतौ णसा पूरव॑पक्षौ जातिवादी नदीं कष्ट सकता, क्योकि यद 
विरोध तो.दोनों में समानौ है। अर्थात्‌ प्कदी शब्द में नित्य तथा अनिर ्ोने को आपत्ति 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी है तो अपने जात्तिवादी तथा दूसरे ( स्थापना ) वादी दोनो 
के पक्च मे य॒ व्याघात दोष समान्ीदहै, जोदो मेँ से णक पश्च कौ सिद्धि नदीं कर सकंतां। 
अर्थात्‌ जातिवादी ने दिया इजा व्याघात. जैते भनित्यता को अयुक्तः सिद्ध करता है वैसे दी नित्यता 


` करो मी, भतः व्याघात के गेल से एक नित्यताकोद्दी सिद्ध करना असंगत द, जतः वह जात्निवादी 


का उन्तर अपना द्यी व्याघात करने के कारण अयुक्त है यद्‌ गदां पर भाष्यकार का आशय है) 
भ्रकरणसमा जाति के समान इस जात्ति कामी खण्डन जान लेना चादिये ठेक्ता यकं तारय. 
टोककार कामत है॥२६॥ | । । 
॥ _ ~ (१२) उपरुन्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्च उपलन्धिसमा जात्ति का सूत्रकार का लक्षण करते है-- 
पेदपंदार्थ--निदिष्टकारणामावे पि =वादी के कदे हुए कारण के न रने पर मी, 
उपरंभातं = साध्य के उपलब्धेः ( प्राप्न ). दोने से, उपरब्धिसमः = उपरन्धिसमा नामक जाति 


होती है ॥२७॥ ` | । । 
` भवार्थ---वादी के कदे हए अनित्यत। के कारण प्रयल से. उत्पन्न दहोनारूप कारण के न रने : 
पर भीवायुके संयोगसे वृक्ष की शाखाके मृग से उत्पन्न ब्द मे अनित्यता प्राच दोती है । 

भतः वादी के दिये प्रयज से उसपन्न दोनारूप कारण कं न दोने पर. मौ अनित्यतारूप साध्वधमं 
. की उपलन्धि होने के कारण आप्ति देने को उपरण्विसमा जाति कदते हैः ॥ २७ ॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि }--स्थापनावादी के कदे हए 
श्रयल्ल से उत्पन्न होनारूप अनित्यता के कारण के न रटने पर भौ बादयुके भेदन नामक 
संयोयसे वृश्च की शाखाके भ॑ंगसे उसन्न श्वब्द मेँ अनिस्यतादेखी जाती है। भतः कदेहुए 
कारणकेनः रने पर भी साध्यषमं की प्राक्ि को ठेकर प्रत्यवस्यान ( निषेष ) को उपरूभ्धि- 
सभा नामक जाति कदते है । ( इस जाति से ( १) साध्य के.न रहने पर भी धमे के प्रा्ति से वाव 


५ ६२२ न्यायदर्शनम्‌ 


` अस्योत्तरम्‌- त ५ 
कारणान्तरादपि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 
भ्रयन्नानन्तरीयकत्वादिति न्रुवता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कार्यस्य 











कारणनियमः । यदि च कारणान्तरादप्युपपद्यमानस्य शब्दस्य तदनित्यत्वमु- 
पपद्यते किमत्र प्रतिषिध्यत इति ॥ २८ ॥। 


इति द्वभ्यां सूत्राभ्यासुपलब्धिसमध्रकरणम्‌ । 


न प्रागुश्वारणाद्धिद्यमानस्य शब्द्स्यानुपलन्धिः, कस्मात्‌ † आवरणायङुप- 
लब्धः, यथा विद्यमानस्योद्‌ कादेरथेस्याऽऽवरणादेरलुपलब्िः, नैवं -लग्ध यथा विद्यमानस्योदकरादेरथंस्याऽऽबरणदिरलुपलब्धिः, नैवं शा्दस्या- | 
` होना! (२) स्धनकेन दने पर भी धमी की उपरभ्षि दोना हसते असिद्धि । € १) दोर्नोके 





( साध्य तथा सषनके) न रहने पर भी धनं को उपलभ्पि होने से बाष तथा भसिदधि दनो दोषो 
का होना । (४) साधन के न होने पर भो साध्यधर्मंकी उपरूषिवि ष्टोनेसे जषा हयो (५) 
तथा साष्यधमं के न रने पर मौ साधनम .की भराप्ति दने से जतिन्याति दोष मानना- देते 
पाच मेद है दस्ता बोधसिद्धि मँ माचायं उदयन ने का है ॥ २७ ॥ । | $ 

( श्स जाति के उत्तरम सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवपरणदेते है कि > श्सक्रा 
उत्तर यद दै---. । ह 

पदपदा्थ--कारणान्तराव मपि = दूसरे कारण से मौ, तद्धर्मोपपत्तेः = साघ्यथमं के सिद्धि होने 
के कारण, अप्रतिषेधः = जातिवादी क्रा निषेध नही हो सकता ॥ २८ ॥ 


भावाथ--मयल के पश्वा छब्द उरपन्न होता है ेसा कने वारे जातिवादी को कारण सै ` 


का्यैकी उत्पत्ति होती है यष अभिमतदहै, नकि कायें कारणं का नियम । अतः यदि दक्र 
कारण ते मौ उत्प होने वाले शब्द म भनित्यता सिदध द्ो सश्ती हैतो जात्तिवादौ क्रिस तिष्य 


का निषेध करता हे, अतः उपलन्षिसमा नाति सर्वथा अयुक्त है ॥ २८ ५ 


( स्सी माश्य से म्यनरर क्तिडान्तसूच की व्याख्या करते हैः किं }--जातिवादी क प्रयल से 
अन्द उतपन्न होता हे रेता कने से, काकी कारण से उत्पत्ति दोती है-रेसा उश्तका आश्य 


सिद्धहोताङे नकि कायैर्मे करार्णका नियम । यतः यदि दूसरे कारण ते मी उदन होने से ` 


शब्द मे अनिस्यता दहो सकती. है, तो जातिवादी किसका निषेध उपलभ्धिसमा नामक जाति से करता 
. ३1 अर्थात्‌ स्थापनावादौ के दिये कारणसे भिन्न दूसरे कारर्णोप्ेमी शब्द कीः उत्पत्ति ष्टोनेसे 

शष्द मँ यदि अनित्यता सिद्ध होती है-तो के इए कारण सेमी उपलग्धि होती 2--श्स विषय 
मे हइमारां कोड विरोध नीं है, क्योकि शब्द की अनिस्यता का साधन के 


-का निषेध करेगा ॥ २८ ॥ 


( १२ ) अनुपरञ्धिखमा नामक जाति का प्रकरण । 
क्रमप्राप्त अनुपष्षिस्तमा जात्ति कै कक्षणसूत्र का भाष्यक्रार अवतरण देते है कि--उन्वारण 
करने के पूवं काल में वतमान शम्द की खपकरुन्वि नदीं होती । ( प्रशन )- किस कारण १ ( उत्तर )- 
शब्द के उपरभ्पि मे अवतरण भादिरको की उपल्म्धविन षने से, जिस प्रकार विचमान जल आदि 
पदायै के आवरणादिक उपलब्ध नदीं होते, इस प्रकार शब्द के हण न शोने के कारण आवरणादिक- 
। से उस शब्दको अनुपलब्धि ( जप्रप्नि) नदीं होती । जकादिक के समान शत शब्द केद्मक्णन 








[शचअ० ४, षार १, प्वुऽ.२८ ` 











| । बर उसके उत्पन्न होने -. 
सेष्ीसिद्धहोताहैश्सीमें हमारा. तायै है, भतः निषेषयोम्य के न होने से जातिवादी किस ` 


. अलु पलम्धिसमप्रकरणम्‌ ]. समाष्यदिम्दीग्बादष्ोवेतम्‌ ६२६ 
ग्रहणकारशेनाऽऽवरणादिनाऽनुषलब्धिः, गृ्येत चैतदस्या्रहणकारणयुदकादि- 
वत्‌ , न गृह्यते, तस्मादुदकादिविपरीतः शब्दोऽजलपलभ्यमान इति-- ` 


तदनुपर्ग्येरनुपलम्भादभावसिद्धौ तदिपरीतोपपत्तेरचुपरन्धिसमः ॥ ` 


तेषामावरणादीनामनुपलच्धिर्नो पलभ्यते अनुपलम्भान्नास्तीत्यभाबोऽस्याः 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ देत्वमावात्तद्विपरीतमस्तित्वमावरणादीनामवधायेते, 
तद्विपरीतो पपत्तेयस्तिनज्ञातं न प्रागुचारणाद्धि्यमानस्य चचब्दस्यानुपठन्धिरित्येतन्न 
सिद्धयति । सोऽयं हेतुरावरणाद्यनुपलव्वेरित्यावरणादिषु चाऽऽवरणायनुपलब्धौ 
"व समयाऽनुपलन्ध्या प्रस्यबस्थितोऽलुपलब्धिसमो भवति ।। २४ ॥ 








(उक्टा ) न गृ्टोत न होने वाखा शब्द है यह्‌ सिदध होता है-( श्सी आक्यसे नातिवादी के मत 
से सूत्रकार कते है )--  । । 
पद्पदार्थ--तदनुषलन्धेः = भावरण कौ उपरुन्धि न होने से, अनुपरुमाव = गृहीतं न होने 
क कारण, भमावसिद्धौ = अनुपलब्धि नीं है यद्‌ सिद्ध॒शोने पर तद्विपरीतोपपत्तः = उसके विपरीत 
( उरूटे ) जावरण के उपरुष्षि के सिद्धि ने के कारण, अनुपरुच्िसमः = मनुपलन्धिसमा नामक , 
जाति. होती है॥ २९.॥ । 
भावार्थ--यदि घावरण केन भिकर्नेसे आवरण क्रा अभाव सिदध ्ोताह्ोतोजावरर्णो के 
नभिलने के मो कद्मलम्बि प्राचि न षटोने के कारण वर्णो ॐ अलुपलन्धि न भिलने का भी अमाव 
सिद्ध शता ई 1 ेसा होने के कारण भावरण के अनुपलब्धि के प्रमाणसते भावरर्णो का अमावमो 
सिद्ध न दोगा न्तु भावरण का शना ही सिद्ध शोगा--रेसौ जात्तिवादी के अनुपलन्धिस्तमा जाति 
-का स्वरूप है ॥ २९॥ । प 
". (इसी आश्चय से माष्यकार भनुपरुल्धिस्तमा नामकं जाति के लक्षणसूत्र की व्याख्या करते 
है कि )--उन आवरणादिर्को केन भिल्नेकी भो उपलब्धि ( प्राप्ति) नहीं होती । उपल्न्धन 
ष्ोने से नीं है, इस कारण उस अनुपरुन्वि . का अमाव सिद्ध होता है । मत्तः अनुपलन्धि के 
अभाव की सिद्धि द्दोने से अनुपरच्धिरूप दहेतु के नष्टोने के कारण उसके विप्रीवठ ऋकरणनौँको 
सत्ता है यह निश्चय द्योता है! भौर उस्र अनुपरुष्वि के विपरीदं ( उख्या } आवरणं की सिद्धि 
ही शोने के कारण स्थापनावाद्री ने जो उच्चारणः के पूृव॑काल मे विमानं खब्द को भनुपलन्धि नदीं 
` शै- रेसी जो प्रतिश्वाको थी उसद्धी सिद्धि नदीं दो सक्तौ ! अतः 'भवरर्णो के उपलब्ध न होने 
के-कारणः यङ जो देतु स्थापनावादीने दिया था, वह जिस प्रकार ावरणादिर्को के भमावको 
क्षिद्ध करता ३, उसी प्रकार अ।वरण।दिकों के अनुपलब्धि के अमावको भी सिद्ध करता दै । अतः 
आवरर्णो के अभाव सिद्ध करने मे, तथाः मावरर्णो के भनुपल्भ्ि के अमावके सिद्ध करनेर्मे 
°अनुपरग्धिः समां नीं ईै---रेते जातिरूप सव छन्तर का.नाम ई 'अनुपरूड्धिः समा नामक 
जाति । ( वटौ अनुपरन्थि यष्ट धम॑रूप विषयी का सूचके दै, जिससे अनुपलन्धि तथ। उपरन्षि, 
च्छा तथा अनिच्छा, देष तथा अद्वेष, कृति भौर भक्ति का अमाव, शक्ति तथा अशक्ति, उत्प्रत्ति 
तथा भनुत्पत्ति, इत्यादि व्यपार तथा उनक्षा मभाव, ईइत्वादिर्को का संग्रह शोता है ठेसा बोधसिदधि 
मेँ वर्णन क्रियाहै)॥ २९॥ । ८ ` 


[ अ० ५, आर १, सू» २०. 


न गीणीरथैिगीरी 


- 9 `  म्मायर््॑ंमख्‌ 
 अस्योत्तरम्‌- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपरब्धेरहेतुः ॥ ३० ॥ 
आवरणावनुपलच्विर्नास्ति अनुपठम्मादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? अनुप्लम्मा- 
त्मकत्वादनुंपलन्धेः । उपलम्भन भाषमत्रत्वादसुपलन्धेः |. यदस्ति तदुंपलब्चे- 
विषयः, उपलज्ध्या . तदस्तीति श्रतिज्ञायते । . यन्नास्ति तदनुपलब्घे्षिषयः 
असुपलभ्यमानं-नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरंणा्नुपलन्वेरलुपलम्भोऽनु- 
पलब्यौ स्वविषये प्रवच्चमानो न स्वविषये प्रतिषेधति । अघ्रतिषिद्धा चाऽऽवररः 
णाद्यनुपलच्धिर्हेतुत्वाय कल्पते ] आबरणादीनि तु विद्यमानत्वादुपलन्षेर्बिंषयाः, 
तेषामुपलब्ध्या भवितज्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते. नोपलव्वेः स्वविषयब्रतिपा- 


इस अनुपरून्विस्तमा नाम करौ जाति का खण्डन करने वारे सिद्धान्ती ने सूत्र काः. माष्यकार 
भवतरण देते है कि--श्सका उत्तर य दै-- , ` 

















= ११ अरातिः ) नदीं रै" य जातिवादी का हेतु मसंगत है । क्योकि न उपरुब्ध. दोना केवल छपलम्धि 
वी दहे क्योकि जो दतमान होता हे वह प्राति का विषय.होता है: जिससे वदं 


आबरणादिकों की भलुपरम्धिं नदीं है, यड जातिवादी का देतु अयुक्त दै। ( पररन )--किस 
कारण १. ( उत्तर )--मनुपलस्वि के प्राप्नि के अभावरूप होने से नग्राषठ दोने.के' केवर प्राप्ति 


का अभावष्टोने के कारण । कर्योकिजो विथमान ोतादै र्वंह उपङ्न्वि ( प्रापि) क्रा विषय. _. 
होता है प्रा होने के कारण वदद देसी प्रतिज्ञा कौ जाती रै) ओौर जो विमान नदींदोता _ . 
` वह अप्राप्ति का विषये होता है, प्राप्त ्ोने वे पदार्थं तो नदीं है ठेसी प्रतिन्लाकी जातीदहै। `` 
अतः . वंद यं यावरणादिर्को के अनुपरग्धि का प्राप्त न होना, उपलब्धि के अभावस्वरूप ` ध 


अप्रा्िरूप अपने विषय मे प्रदत्त द्योता इभा अपनेष्टी विषयका निषेध नीं करता 1 निषेवन 
होने के कारण मावरणादिर्को की अध्राप्ि देतु होती है, ओर बावरणादिकै तो विमान ्ोने 
के कारण प्राप्ति के विषय दै, ठो उनकी प्राप्ति दोनी चाद्ये किन्तु .जिस् कारण भावरणादिक 


पदपदो्थ--अनुपक्मात्मंकत्वात्‌=न उपलग्ध होने के स्वभाववाशी. होने के कारण, अनुपरश्ये = 


खभाष्यहिन्दीभ्याख्मोपेतम्‌ ३२५ 


1 


श्रतुपलच्विसमश्रकरणम्‌ | 
दिकाया ` भभावादलुपलम्भारदलुपललन्धेर्विषयो गम्यते, न सन्त्यावरणादीनि 
शब्दस्याप्रह णकारणानीति । अनुपलम्भादलुपलब्धिः . सिद्ध-यति . विषयः स 
तस्येति ।। ३० ॥ - 
ज्ञानविकल्पानां च भावाभावसंबेदनादभ्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 
सहेतुरिति वर्त॑ते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयौ- 
स्ति मे संशायक्लानं नास्ति मे संशयज्ञान मिंति, एवं प्रत्यक्चालुमानागमस्खति- 
ज्ञानेषु । सेयमावरणायलु पलञ्धिरूपल्भ्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शाब्दस्या- 
बरणाद्युपलन्धिरिति, नोपलभ्यन्ते शब्दस्याग्रहणकारणान्याचरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुपठन्धेरनुपलम्भादमावकिद्धिरिति एतञ्नोपपद्यते ।। ३१॥ 
इति त्रिभिः सूतरेरलुपलन्धिसमप्रकरणम्‌ । 


प्राप्त न्दी होते श्स॒ कारण अपने आवरणादि रूप विषर्यो को कने वारी आवरर्णो के उपरम्धि के 
न होने के कारणं उनके अप्राप्ति का विषय बोधित होता है- कि उच्चारणे पूर्वं शब्दः के ग्रहण 
न ष्टोने के कारण मावरणादिकदहैः। आवरर्णो के उपलभ्वन होने से उनकी नप्रात्ति स्सिदधदोती 
है) क्योकि प्राप्ति के निषेध करने वाले प्रमाणकान प्राप्त दोना हौ विषय है, ससस अवर्णो का 
अमाव है यह सिद्ध होता है \ २० * 
केवल युक्ति-सेः अनुपरभ्थि मे निषेधविषयक प्रमाणदहीसे नहीं जानी जाती, किन्तु प्राणि 
मात्र के जनुमव से भौ वह सिद्ध शोत्ती है इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कषत हैः कि-- 
पद्पवार्थ-क्ञानविकर्पार्नां चमर श्चान के उपलब्धि ठथा अनुपलन्धिरूप प्रकारो के 
भौवामावसंवेदनाच = सन्ता तथा अभाव का अनुभव होने के कारण; सध्यात्मम्‌-मन से आश्मामें॥ 
भवा्थं-र्रीर मे अनुपलन्वि तथा उपरन्धिरूप ज्ञान के अत्तेक प्रकारो की सत्ता तथा 
अभाव का प्राणिमान्र को इदयमे अनुभवभी होता है कि समुञ्ञे संश्चयनज्ञान है, सु्चे संदे 
नदीं है" इत्यादि । इसी प्रकार प्रत्यक्षज्ञ(न, अनुमानज्ञान, शब्दक्ञान, स्मरण क्ला्नो तथा उनके 
अमाव का.मीप्राणिमात्रको हृदय मँ अनुमव होत्रा है । अततः यद्ध आवरणादिर्कों की. उपरन्धि 
नदहोनाह्प प्रा्नि के जमाव कामी प्राणिमात्र के हृदयम अनुभव होता है कि-सुञ्चे शब्दके 
उच्चारण के ` प्रथम उसके उपलब्ध न होने का कोरे आवरणादिक प्राप्त नदीं होता--श्स कारण 
- शब्दके यष्टण नदहोने के कारण आवरणादिर्को की .उप्रल्न्ि नदीं होती । अतः जातिवादीने 
जो कडा था कि--आवरणादिर्को.के अनुपलन्धि के उपलब्ध न होने के कारण, उन आवरणादिर्को 
का अमाव सिद्ध दोत्त है-- यह्‌ न्दी हो सकता ¦ स कारण अनुमवत्रिरुद होने से भौ अनुपरन्धि 








जजन 




















समा जाति भसंगत है। ३१11 


( श्सी आश्य से भाभ्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- सूत्र मे मपेक्षित "अहेतुः" 
यह्‌ पद लेना चादिये । शरीरम ज्ञरीरथारी प्राणिर्यो को ज्ञानादि के प्रकारो के सत्ता रहने तथा 
अभाव दोनो का अनुभव होता है कि--सुद्ञ संदायज्ञान है तथा संदेह नदीं है--श्सी प्रकरं 
प्रस्यक्चश्ञान अनुमान-दाब्दश्ञान तथा स्मरणज्ञान मेँ मौ जानना चाद्ये । वह यह भावरणादिर्कोक्ी 
अप्रा, न प्राप होना भी अपने अनुभव से ही जानने योग्य दै--किसमुञ्चेः शब्द के आवरणादिर्कीं 
को उपकब्षि नी है-- इस प्रकार शब्द के उचारणके पृवंकालमे सुश्च शब्दके यण न करने के 
कारण भावरणाद्विक नकीं है रसा) इस कारण पृ्व॑पक्षीने जो कहा. थाकिः शब्द के छपङन्धन्न 


० न्यार 


धदद न्यायद्दीनश्र [अण ५, श्रा १, सू° २३२२ 





` 


साधम्यात्तस्यंधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वग्रसङ्गादनित्यसमः ।॥ ३२ ॥ 
अनिस्येन घटेन साधम्यीदनित्यः शब्द इति ब्रवतोऽस्ति घटेनानिवत्येन 
सर्वभावानां साध्यमिति सव॑स्यानित्यत्वमनिष्टं सम्पद्यते सोऽयमनित्यत्वेन 
प्रत्यवस्थानादनित्यसम-इति ॥ ३२ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- ¦ । | 
साधम्यीदसिद्धः प्रतिषेधासिद्धिः परतिषेष्यसाधम्याच ॥३२॥ 


होने की उपरभ्वि केन ष्टोने के कारण बावरर्णो का अभाव सिद्ध होता दै-- यद नदीं दो सकता, 
अनुपरब्धि्मा जति सर्वथा संगत नदीं है । सतः उव्वारण करने के. पुवं शब्द की सता नदीं दै 
यद्‌ सिद्ध होता है यह सूत्र तथा -भाष्यकार का गूढ आशय है ॥ २९१ ॥ 
१४७ ).अनित्यसमा नामक चाति कां प्रकरण 

क्रमप्राप्त अनित्यसमा जाति का लक्षण कष्ते है-- 

पदपदा्थ-- साधर्म्यात्‌ = समान- धमरं॑से, तुख्यधरमोपपत्तः = समानम कीः उपपत्ति दोने के 
कारण, सर्वानित्यत्वप्रसक्गात=संसार ॐ संपूण पदार्थौ मेँ जनिस्यता देने को आपत्ति से, अनित्यसमः= 
अनित्यसमा नाम के जाति होती;डै ॥ २२॥ 

मावार्थ--यदि केवर समानधमं से मावपदा्थौ मं समानधमंता हो--अथीव यदि अनिस्य 
-घर के केवर सधम्यैसेष्टी शब्द को भनित्यता्ोतो संपूणं भावपदा्थौ के अनित्य घट के साथ 
सक्तारूप साधम्यं के धोने ऊ कारण संपूण संसार के पदार्थौ मँ भो अनिस्यता हो सकेगी-- रस भराय 
के असव उच्तर को भनिर्यसमा जाति कते हैः ॥ ३२ ॥ 


( श्सी आशय से माप्यकार जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते है किं )--अनित्य घटके 
साथ प्रयस्नानन्तरीयकतारूप साधर्म्यं होने के कारण शाब्द अनित्य है देसा -कष्टने वाले स्थापनावादी 
कष्टो मत से य सिद्ध ष्टोगा किं अनित्य घट के साथ संघार के संपूणं पदार्थो मे संद्धावरूप 
साधम्यं होने के. कारणः संपूण संसार के पदार्थौ मेँ नो मानना लुचित्र दै अनिर्यता प्रात होगी । 
वह्‌ यह्‌ अनित्यता को लेकर प्रत्यवस्थान ( निषेध करने ) से अपत्ति अनिश्यसमा जाति कदातती 
है। (इस प्रकार भष्यकारने अत र्मे अनित्यसमा जाति कासार बतलाया है! अनित्य षट 
के साथ संपूर्णं संसार के पदार्थौ मे सत्तारूप समानधरमं है--देसा तात्पयैटीका म कहा दै । इससे 
री साधम्यं के समान वेधम्य॑ से निषे हो सकता है, देसा उद्रयनाचाये का यहा कना हे ) ॥ ३२॥ 

( इत अनित्यसमा जाति का सिद्धान्तिमत से खण्डन सूत्र का .माभ्यकार अवतरण देते है 
कि )--श्स भनिव्यसमा जाति का रेता उत्तर है-- 

पदपदार्थ--साधम्यात् = समानघमं॑से, असिद्धेः = शब्द को अनित्यता की सिद्धिन होने 

के कारण, प्रतिषेधासिद्धिः = जातिवादी क किये स्यापना वाक्य का निषेध नदीं दो सकत, प्रनिषेध्य- 
सावरम्याव्‌ = निषेधयोग्य स्थापनावादीपश् का साधम्यं होने के कारण ॥ २२ ॥ 

मावार्थ- समान उन्तररूप प्रतिबंदी से सिद्धान्तिमित को छेकर अनित्यसमा जाति के 

उन्तर का आङ्यय ेसा है कि-यदि अनित्य के समानधमं से शश्द कौ अनिस्यताकीसिदिन 

षो तो, निषेषयोग्य स्थापनावादी के पश्च के सप्ट प्रतिज्ञादि रूप अवयर्वो का सम्बन्धरूप समान" 

धर्मं होने के कारण जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेष नहीं हो सकता, अतः भनित्वसमा 


जाति मयुक्तं है ॥ ९६ ॥ 














॥) 








शरनित्यसमप्रकरणम्‌ ] ४ समान्यदिन्कीष्त्वयोयेतभ्‌ | ६२७ 
प्रतिज्ञायवयवयुक्तं .बा्यं पश्षनिवंत्तेकम्‌ › भतिपश्चलश्चणं भ्रतिषेधस्तस्य 
पक्तेण- प्रतिषेभ्येन साधम्य प्रतिज्ञादियोग्+ तयद्यचित्यसावम्यौदनित्यत्वस्या- 
सिद्धिः ? साधम्योद्‌सिद्धेः प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिषेश्येन साघम्योदिति ॥३३॥ 
दृष्टान्ते न्च साध्यसाधनभावेन ग्रज्ञातस्य धमस्य हेतुत्वान्तस्य 


चोभयथा मावान्नाविज्ञेषः ॥ ३४ ॥ 
 दष्टान्ते यः खदु धर्मः साध्यसाधनभावेन भन्नायते स ॒हेतुत्वेवाभिषीयते । स 
चोभयथा भवति केनचित्समानः कुतश्िदिशिष्टः, सामान्यात्साघम्यं विशेषाच 


( शसी -आश्चय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की म्याख्या। करते है कि )-- प्रपिल्ञादि अवयवो 
से युक्त वाक्य दी स्थापनावादी के पश्च को इटानि वाका प्रतिपश्च ( विरुद्धपष्च ) स्वरूप जातिवादी 
का निषेध है। उसका निषेध करने योम्य॒स्थापनाकादी के प्च के साथ प्रति्ञादि अवयवो का 
सम्बन्ध समानषम-दहै । इस कारण. अनित्य . घर के साय भ्रयत्नानन्तरीयकस्वरूप समानध से 
छब्द मे अचिस्यता की सिद्धि न हो तो, समानं को केकर सिद्धिन होने के कारण जातिवादी 














` का निषेष भौ सिडन दोगा-क्योकि स्थापनावादो के निषेषयोग्य पश्च के साथ प्रततिज्गादि अवयवो 


कादोनो मेँ सम्बन्धरूप समानधर्म दै 1 अर्थात अनिस्ववट के साय समानषमं होने से.खब्द 
नित्य है यइ सिद्ध नदी होता, देहा जो जात्तिवादी ने कड्या है, उसका यौ जयं दै कि बनित्य 
धर के समानधमं से शब्द म अनित्यता सिद्ध नदीं हो सकतो--यदि देसा है तो जातिवादी का 


। निषेध वाक्य मो स्थापनावादी के वाक्य के साथ प्रतिञ्चादि अवयवयोमरूप समानधमं वाका होने 


के कारण सिद नष्टौ हो सकता ॥ ३३ ॥ 
( शस प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साथ समानता कौ मापकत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हद सूत्रकार क्ते दै )-- . ,. 
पदुपदाथं---टृशान्ते च = गौर दृष्टान्त मे, साध्यसाषनमावे च = व्याप्य व्यापक ८ रूष ) 
से, प्रश्चातस्व = जाने हर, घर्मस्य = घमं के, हेतुत्वाव = कारण होने ते, त्स्व च = भौर उक्त हेतु 
के, उभयथा = अन्वय तथा व्यतिरेकं दोर्नो रकारं से, भावात = होने के कारण, न = नर्ीहो 
सकती, मविक्लेषः = समानता ॥ ३४ ॥ 
` भावाथ-दष्टन्तमे जो धम साभ्यस्ताधनरूप से जाना जाता है वह देतु कडा जाता है, जो 
किसी के समानम वाखा भौर किप्ी से विरुद्धषमं वाला होता है, समानतां से साधम्यं होता 
हे, ओौर विशेषता से वैधम्यं दोता है, जिससे सिद्ध दोत्ता दै कि विष्ेषरूप से ( व्वासि आदि से) 
समानम वालाश्ोहैतु सध्यक्रा साधक होता है, नकि फिसी विशेषता के केव साम्यं अथवा 


` केवल वैषम्यं । श्सकारण जो जातिवादौ ने केवर साषम्यै अथवा केवल वैषम्यं को केकर कहा 


था कि--साधमभ्वं से समानवमं के हो सकने के कारण, संसार के संपूण पदार्यो मे अनित्य होने कौ 


आपत्ति के कारण अनिव्यस्तमा जाति होती ईहै-- यद कदना मसंगत दै ॥ २४ ॥ 


( श्सी आश्य से सूर को व्याख्य। माप्यकार करते दँ कि)--जो वषमे इष्टान्त मेँ व्याप्य तथा 


` -व्यापकरूप से जना जाताहै वही हेतु कदातारहै। ओर वह किसी के समान तयाकिसी के 


असमान ्ोता है, जिस्म समानध ्ोता है वद॒ सावम्यै देतु गौर जिसमे चिरुदवमं होता है 
उसे वैषम्य हेतु कते रै । रेसा होने के कारण समानघर्मं वाख म तथा विच्ञेष विरुदरषमै वालों 


के साधक ष्ोतेके कारण जातिवादोने नो यह्‌ कदा बा कि-समानबमे के कारणं सभामता 


कद _ ` ्यायवुक्ंनम्‌ [ अ० ५, आ 9 सू» ३५. 


वेधभ्येम्‌ । एवं साघम्येविरोषो देतुन्नौबिशेषेण साधम्यमात्रं वैधम्येमाच्ने वाः 

साधरम्य॑मात्रं तरैघम्यैमा्नं चाऽऽश्रिंत्य भवानाह साषरम्यात्तिल्यधर्मोपपत्तेः सर्वा- 

जित्यत्वग्रसक्कादनित्यसम इतिः एतदयुक्तमिति । अविरशोषसमप्रतिषेघे च यदुक्तं 

तदपि वेदितव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ । 
| इति तरिभिः सूत्नैरनित्यसमभरकरणम्‌ । 


नित्यमनित्यभावादनित्ये निव्यत्वोपपत्तेनित्यसमः ॥ ३५ ॥ 

अनित्यः शब्द्‌ इति प्रतिज्ञायते, चद्नित्यत्वं किं शब्दे  नित्यमथानित्यम्‌ ? 
यदि तावत्सर्वदा भवति ? घमेस्य सदा भाबाद्धर्भिणोऽपि सदा भाव इति 
निव्यः शब्द इति । अथ न सवेदा भवति ? अनित्यत्वस्याभावान्नित्यः शब्दः । 
एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानान्नित्यसंमः । ३५ ॥ 








नि 1 








के होने से संसार के संपूरणं पयायो मँ सत्तां से अनित्यता.कौ आपत्ति देने से अनित्यसम। जाति 
होती है- यदद असंगत है । अर्थात्‌ साध्य्‌ के साथ व्याति रखने वले ही साषम्य से सद्धेतु दता है 
जातिवादी की आपत्ति श्सं नियम के विरुद्ध है, क्योकि ऽसने सत्ताधमं को लेकर दौ साधम्यं को 
संसतार के संपूण पदार्थौ म अनित्यता का साधन . माना है, किन्तु सत्तारूप स।घक ध्रमं 


अनित्यतारूप साध्य कौ `ग्यास्ति नहीं दिखाता, क्योकि बहुत से कालादि पदार्थो मेँ सत्ता तथा ५ 
मनिर्यता का व्यभिचार देखने मँ भाता है, भौर भविशेषसमा नाम की जाति के खण्डने जौ 


रुथ्वेसूत्रर्मेकदाथा वह मौ यहां जान लेना चाद्ये ॥ ३४॥ . 
€ १५ > निव्यसमा नामक जाति का प्रकरण -- ` 
्रमप्राप्त नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते 
पद्पदार्थं--नित्यं = सदा, अनित्यमावात्‌ = निस्य दने से अनित्ये = अनित्य पदाय म 
नित्यस्वोपपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यसमः=नित्यसमा नामक जाति होती दै ॥ २५ ॥ 
आवा जिस अनित्यवाकी धट के दृष्टान्त स्े शब्द मेँ स्थापनावादी स्थापना करता 
वद अनित्यता शब्द मे यदि सदाडैसो ष्मके सदादोनेके कारण धमी शब्द मौ सदा दोगा, 
जिससे शब्द मे निस्यता भा जायगी । ओर यदि अनित्यता सदा नर्द है तो अनित्यता के ने.होने 
के कारण-खछग्द नित्य दी ठेसाः मानना दोगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषेध रूप आपत्ति को 
नित्यसमा जाति कते है । ३५ ॥ 
( श्सी आखय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--स्थापनावादी शब्द अनित्य हे 
देसी प्रदिष्ठा करता है 1 वह्‌ अनित्यता क्या शब्द मे सदाः नित्य ) है या अनिस्य (सदा नदीं है) । 
` यदि छब्द मे अनित्यता सदाहो तो अनित्यता धमं के स्दादोनेसे शब्द रूप धमी मी सद 
( नित्य ) होगा, जिससे आब्द नित्य है रेसा प्राप्त रोता. है! ओर यदि बं अनित्यता क्ब्दन 


सदा नष्टौ है, तो अनित्यता षम केसदान द्ोने के कारणं शब्द नित्य हो जायगा, ईस प्रकार : 


नित्यता को केकर आपत्ति देते से नित्यसमा नामक जाति कदप्ती दै, अर्थात खम्द मे सदाः 
अनित्यता होने, . ठथा सदा न होने दोनों पक्ष से शब्द मे नित्यता की प्राप्ति दोना नित्यस्तमं 
` जात्ति कडाती है ॥ ३५ ॥ 
( इस जाति के उतर सूत्र का .माप्यक़रार अवतरण देते रै कि श्सका उत्तर है )-- 


1 


नित्यसमभरकर्णम्‌ः ] समाष्य्दिन्वीभ्याक्योपेतम्‌ 
अस्योत्तरम्‌- 


प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यंभावादनिव्येऽनिस्यत्वोपपत्चेः 


प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिषेष्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादित्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्द्‌ स्यानि- 
त्यत्वम्‌ । अनित्येऽनित्यत्वोपपत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
भथ नाभ्युपगम्यते नित्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुने भवतीति देत्वभावा- 
सप्रतिषेधाुपपत्तिरिति । 
उत्पवरस्य निरोघादभावः चब्दस्यानित्यत्वं तत्र. परिप्ररनानुपपत्तिः । सोऽयं 
प्रश्नः तदनित्यं किं शब्दे सवेदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः । कस्मात्‌ ? 


क्रः 








{ना {`~ 


` पद्पदाथ--प्रतिषेष्ये = निषेष योग्य में, नित्यं = सव॑दा, भनित्यमावाव = मनित्यता के ने 
के कारण, अनित्ये = अनिस्य शब्द मे अनित्यत्वस्य = अनित्यता धर्म के, उपपत्तेः = ष्टोनेके . 
कारण, प्रतिषेधामावः = अनित्यता का निषेधं न्ष द्यो सकता ॥ ३६ .॥ 

भावाथ--भनित्यता का निषेष करने योग्य न्द मे सव॑दा नित्यता के दोने से-रेसा कने 
सेदौ शब्द मँ अनित्यता मानी दी गहं । इस कारण अनित्य दहोने से श्चब्द अनित्य नदीं है यष्ट 
निषेष नदीं हो सकता । यदि न्दी माने तो “सदा भनित्यता के होने से" य्‌ हेतु नर्हा बनता- 


, अतः विना देतु के निषेध नदीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 


( श्सी भाशय से माष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते हैः किं--°नित्य अनित्यता के होने? 
इस जातिवादी के दहेतु ॐ स्वीकार करने तथा न करने दोर्नो पक्च.में दोष ्टोता है )- क्योकि निषेष 
करने योग्य शब्द मं सदा अनित्यता के रटने से रेसा कदने पर श्चब्द म भनित्यता का स्वीकार 
शो जाता है, जिस अनित्यताकेष्टो सकनेसे मी शब्द अनित्य नीं है यह्‌ जात्तिवादौ का निषेध 
नष्ी हो सक्ता । यदि सदा शेब्द मेँ अनित्यता न. मानी जाय, तो “सदा शब्दः मे भनित्यता के 
होने से" यह जातिवादी का हेतु नदीं बनता, श्स कारणदहेतुके रशने से निषेध नर्द बन पाता। 
( अर्थाव्‌ जातिवादी अपने ` दिये उपरोक्त हेतु को नदीं मानत्तां तो उसका देतु उसकी प्रतिशा को 
सिद्ध नहीं कर सक्ता । श्स कारण उस हेतु कोदेना व्यर्थं है, इससे मी शब्द मे अनित्यताकाः 
निषेध असंगतषश्ी है) । ( शस प्रकार जातिवादी के कहे देतु का खण्टन करने के पश्चात्‌ उसदे, 
प्र्चका. भी असंमव दिखाते इए भाष्यकार आगे कते हैः कि )- उत्पन्न मये शाब्द का नाश्च 
ष्टोनेसे अमोव दछब्द की अनित्यता ्ोती है ¦ उसके विषय र्मे जातिवादी का प्ररनदी नीं 
बन सकता । क्योकि वहं शब्द को अनित्यता क्या शब्द में-सदारहोती रहे कि नर्दी-रेसा कह व 
जातिवादी का प्रदन ही नदीं हो सकता ।. ( प्रश्न )- क्यो | ( उच्चर. )- क्योकि उत्पन्न ष्निदेः 
पश्चात्‌ जो शब्द का निरोध ( उसका नाश ) होने से अमावद्ोता है, वदी शब्द ङी . अनित्यता 
होती है, रेसाष्टोने से शब्द रूप आश्रयमे जो अनिस्यता-धमं का रहना रूप आधेयता है यह 
विभाग विरोध के कारण नदीं हो सकता ( भर्ांद राष्द अनित्यता पर आश्रय, अथवा अनित्यता 
शब्द कौ आधेय (रहने वाली ) है, क्योकि अनित्यता शब्द से अवच्छिन्न (युक्त) है नकि 
शब्द रूप अधिकरणमें र्ती है, जैसे धर का अभाव घरमे तीं रहता-- माव स्वम।वष्ो धमं 
भमीमेंरदतेदैन किं भमाव । यमावमें भश्चित होने पर भो अपने प्रतियोगी मेँ रहता है, ( विभु 





५६० | स्थस्यशृभस्‌ 


[ "0 ॥ ९; माम १, सू° 2३७ 


भय 








. उत्पन्नस्य यो निरोघाद्‌ मानः शब्दस्य तद्नित्यत्वम्‌ › एवं च सत्यधिकरणाषेय- 
विभागो व्याघातान्नास्तीति । नित्यानित्यत्वविरोधाच । नित्यत्वमनित्यत्वं च 
एकस्य धर्मिणो घमौविति विरूष्येते न सम्भवतः । तत्न यदुक्तं नित्यमनित्यत्वस्य 
भावाद्‌ नित्य एव, तद्वतंमानायसुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 

इति द्वाभ्यां सत्राभ्यां नित्यसमप्रकरणम्‌ । 

प्रयलका्यानेकत्वात्का्यंसमः ॥ ३७ ॥ 

भ्रयत्नानन्वरीयकंत्वादनित्यः शब्द इति, यस्य प्रयत्नानन्तरेमात्मलाभ 

 तत्खल्वभूत्वा भवति, यथा चटादिकायेम्‌ , अनित्यमिति च भूत्वा न भवती्येत- 
दिज्ञायते ।` एवमवस्थिते भ्रयत्नकायौनेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्ना- 


प्रदेश मे.वटामाव के खमान दूखरेमें दी रहता है-) यह माष्यकार का आशय है (इसी कारण 
वाचस्पति मिम ने कडारे खन्द एक पूर्वं मागमे सत्ता का समवाय सम्बन्ध हौ भनित्यता 
होती, नकि वद छब्द रती है क्योकि वह्‌ स्वतत्रदै) (भगे द्ाब्द मेँ नित्यता हैया 
~ अनित्यतां यदं निकर्प विरोष के कारण नदी डो सकता शस आश्चय से माष्यकार कते दैः कि )-- 
नित्य ओौर अनिस्यत। का विरोध ( व्याघात) होने सेमी। क्योकि यक धमीं म जित्यता तथा 
. - अनित्यता दोनों विरोव से दो नर्द सकते । अतः जो जात्तिवादी ने कदा था कि- सदा अनित्यता 
„ केशोनेके कारण खब्द निस्व हीं है- वह मवतंमान अथै वाला ( अथैरददित ) जातिवादी काः 
कथन ₹ै । ( अर्थाच मंनित्य अब्द मेँ निस्यता है यह शंका द्री नदीं हो सकती ) ॥ २६ ॥ 
€ १६ > कायखम। नामक जाति का प्रकरण 
( ऋमप्रा कायै नात्ति का लद्वण सूत्रकार कहते है )-- 
पद्पद्थ-- प्रयदकायनिकत्वात्त = प्रयल्न से उत्पन्न होने वारे त॑था प्रगट दोने वलेपेसेदो 
प्रकार के प्रयत्न के कार्यो के होने के कारण, क्ायेस्रमः = कायेसमा नामक जाति होती है ।॥ २७ ॥ 
भवाथ--प्रयक्त घे होने वाठ कार्यौँके दो प्रकार की उपलभ्धि शोती है-जि्मे षयदि 
कायं जो पूर्वमे नदीं मे, -कुखाल क प्रयल्ल से छत्पन्न होते दै) तथा कुछ. वत॑मान होने प्रमी 
आवरणादिकों से.जो नदीं दिखते े, यावरणादिकों के इटलि रूप प्रयलसे प्रगटष्ोते है, जैसे 








चिका से व्यवदित जलादिका । मतः उक्त दो प्रकार ऊ प्रयत्नं के कार्यौके होने के कारण प्रयल ` 


के पश्चाद होने से छब्द अनित्य है, ठेसा स्थापनावादी का प्च अप्तंगत है, इस प्रकार कौ भापत्ति 
देने कोः का्य॑समा जाति कते है ॥ २७ ॥ 
( श्सी माश्च से माष्यक्यर सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--प्रयल से उत्पन्न होने के कारण 
श्चम्द अनिस्थं होता. है । ठेसा स्यापनावाद्धी का प्च है! बर्थाव्‌ जिसके प्रयल करने से आत्मलाभ 
( मपनी उत्पत्ति ) होती दै, - वह पूर्वक मँ न रहकर उत्तरकारू मेँ होता है, जिसं प्रकार घटादि ` 


काय॑ कुलाखादिर्को के प्रयल्ल से उत्पन्न होता.ईै। अनित्य भी वही कदा जाता है जो उत्पन्न होकर ` 


नष्ट दोतां है 1 अर्यांव प्रयल के पश्चात्‌ उत्पन्न .ष्ोने वाला कार्यं अनित्य होता है ( शस प्रकार 
स्थापनावादी का पड दिखाकर .. जातिवादी का असत्‌ उत्तर मान्यकार आगे दिखाते हैः )--रेसाः 
स्थापनावादी का श्च होने पर॒ जात्तिवादी के पक्ष से उस्रा श्रयल के कायं अनेक प्रकार के दोने 
सेः श्स देतु छे उपरोक्त स्थापना पश्च का निषेव का जाता है कि--प्रयल करने क पश्चात उत्पत्ति 
के पूर्वक में न रहने वाञे षटादि कराय कौ - उत्पत्ति ( स्वरूप प्रापि ) देखने मेँ भाती रै । तया 


---------"-------*- +~ क्डान--------------------------------------- `~“ ~~ -------- ` 


कार्यसरप्रकरणम्‌ 1 
नन्तरमात्मलामश्च दृष्टो घटादीनाम्‌; व्यवधानापोहाश्चाभिव्यक्तिव्यंवदिता- 
नाम्‌ › त्किं प्रयत्नानन्तरमास्मलाभः शञ्दस्याहो अभिव्यक्तिरिति ¶ विशेषो 
नास्ति, कायौविशेषेण प्रत्यवस्थानं कायंसमः ।॥ ३७ ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 
का्यीनयत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुषरन्धिकारणो पपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
सति कायौन्यस्वे अनुपलन्धिकारणो पपत्तेः प्रयत्भस्यादेतुत्वं शब्दस्याभिन्य- 


समाम्बहिन्वीभ्याख्योये तम्‌  ,बदे# 











क्त्ये, यत्र भ्रयत्नानन्तरममिन्यक्छिस्तत्रानुपलब्धिकारणं {ल्यवघानमुपपद्यते 


ठ्यवघानापोहाच भ्र यत्नानन्तर भाविनो ऽथेस्यो पलच्धिलक्षणाऽभिन्यक्तिभवतीति। 


व्यवधान ( आक्रणादिर्को) के इटनिसे आवरणसे छिपे पदार्थो कौ अभिभ्यक्ति. केवल प्रगट 
होना भादेखनेर्मे आतादहै।) तो क्या दाब्द का प्रयल्ल करने के पश्वात्‌ घटके समान आत्मलाम | 
( शस शब्द के स्वरूप ) की प्राप्ति होतो है, अथवा प्रयज्ञ करनेसे वतमान दी म्द की अभिन्यक्ति 
` ( केवन प्रगट होना) होता दै इन दोनों पक्षो मेँसे एक प्क्ष का कोरे साधक विशेष दहेतु नीं 
है। अनः कार्य को समानताको केकर खण्डन करने को कार्य॑समा नामक जाति क्ते है । 
मर्थाव उपरोक्त प्रयलके दोप्रकार के कायोके दिखाई पड्नेसे शब्दर्मे कौनसी कार्यता ई 
इसका विरोष साधक होने की मापत्ति शसक कार्यंस्तमा जाति कते । दोनों के समानधमं 
होने से संशयसमा जाति होती है- गौर यद कायंसमा जाति विशेष के उपलब्धि की विवक्लान 
कर. होती ई यक संशयसमासे कारय॑स्मा जाति का मेद हैः। तथा “प्रयज्ञानन्तरीयकष्वात्‌” इस 
हेतु का प्रयल के पश्चात्‌ प्राप्ति होने के कारण ेसाआरोपससे अर्थं कर प्रयलसमां जाति मे निषेध 
किया जाता है, भौर साधम्यं समा जातिमे आरोप नदीं होता, यद काय समा जाति का साधर्म्यं 
समा जाति से मेद है यह मौ जान केना चाहिये ॥ ३२७ ॥ 
( इस कार्यसमा नामक जाति -के खण्डन करने वांरे सिंदान्तसूत्र का भल्यकार अवतरण देते 
है-- क्रि इसका फेसा. उत्तर है )-- 
पद्पदाथं--कार्यान्यत्वे = कार्यके दो प्रकारके भेद होने मे, प्रयलाहेवुख्वं = प्रयल कारण 
नहीं रै, अनुपरभ्धिकारणो पपत्तेः = अप्राप्षि का कारण हो सकने से॥ ३८ ॥ 
` भावाथ-प्रयल केदो प्रकारके भेद होने परममी शब्द की भभिव्यक््िमें प्रयल कारण 
नी हे! सकता, क्योकि -जहों ` आवरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्न शोता रै वीं पर अभिव्यक्ति ` 
काकारण होता है--प्रस्तुत शब्द की भभिव्यक्ति माननेसे को अभध्राप्तिका कारण नदी प्रास 
होता, अतः शब्द की अभिब्युक्ति मानना अयुक्त है, अतः शब्द उत्पन्न होता है यष्टी माचेना 
संगत है। इसी करण तात्पयंरीकाकार ने कश है कि-शन्द के उचारण के पृव॑कार में 
भनुपल्न्धि का कारण भावरणादिके सिद्धिहोने पर ष्टौ शब्द अभिव्यक्त होताहै यद शो 
सकेगा--रेसा नदीं है, शस प्रकार व्यतिरेकं द्वारा शब्द म उत्पत्ति मानना उचित है ( न्यायमंजरी 
कार ने यक्षं भनुपरुञ्धिकारणनु पपत्तेः" रेसा पाठ सूत्र मै ल्या है, जिससे “जिस कारण म्द 
म भावरणादि रूप छब्द के भप्राप्न होने क। कारण नहीं हो सकता, श्स कारण प्रयलशष्दकी 








अभिव्यक्ति का कारण नदीं दो सकता रेसा सररू अर्थं माना है) ॥ ३८ ॥ 


( श्सी आश्य से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--उपरोक्त कार्योके भेद होने षर 
भौरष्द की अभिव्यक्ति माननेमेँ उसके अनुपल्भ्विका कारण हो सकने? के प्रचल कारण 


श्र  न्यायवमम्‌ 


कि "कक 
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न तु शब्द्स्यानुपलन्धिकारणं किञ्िदुपपद्यते यस्य प्रयत्नानन्तरमपोदाच्छु- 
च्दस्योपलन्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिभेवतीति, तस्मादुत्पद्यते शब्दो नाभिग्यञ्यते 
इति ॥ ३८ ॥ ` 
. इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कायेसमप्रकरणम्‌ । 
देतोश्वेदनेकान्तिकत्वमु पपद्यते अनैकान्तिकत्वादसाधकः स्यादू इति ¦ यदि 
चानेकान्तिकत्वादसाघकत्वम्‌- 


प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 





नी है, क्योकि जाँ प्रयल के पश्चाच भभिन्यक्ति दोती है वाँ ; व्यवधान ( आवरण ) रूप शप्रा्ि 
का कारणदहोतादहे, गौर उस व्यवधान के. इटाने पर प्रयल के पश्चाव हाने वाले अर्थ॑की 
उपरूख्धि ( प्राति ) स्वरूप अभिन्यक्ति होतो है, किन्तु प्रकृत मे शब्द के अप्रासि का कोई.कारण नटी 
हो सक्ता । जिस शब्दके आवरण का प्रयल के पश्चात्‌ निषृन्ति दने से उपलग्धिं स्वरूप अभिन्यक्ति 
होती ह रेसा माना जाय । इस कारण म्द उत्पन्न श्ोता दै, अभिन्यक्त नदीं होता यष् सिदध होता 
है । अथाव शृथ्वी के गमं मे रदने वके नलादिकों म उसके प्रास न होने का कारण पृथ्वी दोती है, 


-. शस कारण वों खुत्तिकादि आवरण के हटाने पर जरू भिरूता है, यह दिखाने से यष्ट सिद्ध होता 


ह कि वत॑मानष्ी ज की परासि प्रयलसे होती है, किन्तु शाब्द के उच्चारण के पूव्कालमें किसी 
उस्तके अप्राप्ति का कारण भावरणादिक जव उपरुग्ध नष होता, तो किसके हटाने मे वर्तमान ही 
शब्द की अरभिग्यक्ति.मानी जायगौ, अत्तः शब्द्‌ कौ अभिव्यक्ति नहीं दोनी किन्तु उत्पत्ति प्रयल से 
ही होती द यद सिद्ध होत्ता है। ( श्स प्रकार श्न चौबीस उपरोक्त उदादर्णो के सिद्धान्त मत से. 
समाधान के मागं के जनुत्तार शब्द की अनित्यता सिद्ध करने मँ जात्तिवादियों के निषेध समुदायो 
कामौ हसी प्रकार सिद्धान्त मत से खण्डन हो सकता है यङ्‌ जान लेना चाद्ये) ॥ ३८ ॥ . - ` 
८ १७ >) षटुपक्ती प्रतिरूप कथा के जाभास का प्रकरण 
क्योकि जातिवादी को स्थापनावादी ॐ संपूरणं स्थलों मे ठीक ठीक साधन सवस्य करना 
। पड़ेगा, दसा होने से हो निर्णय होने के कारण कया.की समासि होगे ओर यदि स्थापनावादीःमी 
जातिवादी को हेतु के भामास (दुष्टहेवु) से दी.उत्तरदे तो षट्‌ (छ) पक्ष दोनेके कारण क्था 
मे तत्व निणैय नदीं हो स्षकता । इक कारण श्िर्ष्यो के दित करने कौ बुद्धि से शाखकार दुष्ट हेतुर्ओं 
को कने वारे वादी छो निष्फलता दिखाने के -ञ्यि षरपक्षीः का मष्यकार यवत्तरण देते है । 
( जिसके च्यि यह्‌ प्रकरण प्रारम भिया जाता. है) कि--यदि हेतु. मँ जनैकान्तिकता 
( स्यभिचार ) का उपपादन ( कथन ) करिया जाता है. तो वड हेतु -भ्यभिचारी शने के कारण 
साध्य कौ सिद्धिन ऋर सकेगा। यदि शस प्रकार व्यभिचार दोष होने से हेतु साधकन 
होता दो.तो-- 
पदुपद्गथ--प्रतिषेधे भपि = निषेध पश्च मेँ भो, समानः = समान ३, दोषः = दोष ॥ ३९ ॥ 
मावाथ-किसीका निषेष करने तथा किसीकरा निषे न करने के कारण प्रतिवेधमी 
व्यभिचारो है, अत्तः वह्‌ मो निषेधं का साधक नदीं हो स्केगा ( यक्षं र्द अनित्य है, प्रयलके ` 
पश्चात्‌ उत्पन्न दाने से, घट के समान, देसी स्थापनावादी की प्रति प्रथम प्च हे (९) उसके 
तिरु प्रतिवादी ने कडा । द्वितीय पक्ष माष्वकार ने श्स सूत्र के अवतरण मे श्देवु यदि व्यभिचारी 
हो, शस पंक्तिमे दिद्खाया है । वादी के श्रयल के पश्चात दोने रूप! हेतु मे प्रतिवादी ने परयो के 





म 


` श्रविशोषसमप्रकरणम्‌ ] 
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प्रतिषेधोऽप्यनेकान्तिकः, किञ्चितपरतिषेघति किंचिन्नेति अनैकान्तिकत्वाद- 
साधक इति । अथ वा शब्दस्यानिव्यत्वपन्ञे प्रयत्नानन्तरसमुत्पादो नाभिव्य- 
क्तिरित्ति विशेषेत्वभावः। नित्यत्वपच्ेऽपि प्रयत्नानन्तरमभिन्यक्तिर्नोत्पाद्‌ 
इति विशेषहेत्वभावः । सोऽयमसुभयपक्षसमो विरोषदेत्वभाव इत्युभयमप्यने- 


कान्तिकभिति ॥ ३६ ॥ 





कायं मे नान। प्रकार होने से प्रयन्ञानन्तरीयकस्व से व्यभिचार दोष दिखाया है। देतु के दारा- 
व्यभिचार दोष भस्त होने के क्गारण यद हेतु शब्द मे मनित्यताको सिद्ध नष्टं कर सकता-दस 
प्रकार यश द्वितीय पक्ष है(२)) श्सके पश्चाच वादी के विरुद्ध वचन रूप वृत्तीय पक्ष के यदिः 
इत्यादि अवतरण मेँ भाष्यकार ने “समानो दोषः” इस सूत्र तक उठाया है ॥ ३९ ॥ 


( श्सी मश्षये से ` भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते है कि)- प्रतिवादी क। निषेध भी 
ज्यभिचार दोष से यस्त है। अर्थात्‌ श्रयलल के पश्चात होने वालः े्ता कहने वाले वादीका 
देतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का श्रवल के कायं सेः अनेक प्रकार केष्ेने से", यदरे७र्वेः 
सूत्र मे का हृभा देतु मौ भ्यभिचारी है। ( आगे प्रतिवाद्वीके दहेतु मे व्यभिचार दोष दिखाते 
हैः कि )--निषेष मी किसी का निषेध करता ड, किसी क नरी, इस कारण व्यभिचार दोष यस्त 
होने से निषेष की सिद्धि नीं कर सकता । ( अर्थाव्‌ प्रयल्ल के कायं के भनेक प्रकार होने से- 
ेसा कने वाले ` प्रतिवादी का यह आङ्य है किव ` प्रतिवादी किसी असत्‌ (न रदइने 
वाले ) पदाथ जो प्रयल के पश्चात्‌ होते दै उत्पत्ति मानता है जेसे घट कौ, ओर किसी की उत्पत्ति 
नहीं मानता, जेसे शब्दः कौ ' दस कारण जितत प्रकार वादीका हेतु न्यभिचारी दोने घे साधक 
नदीं हो सक्ता, उसी प्रकार प्रतिवादी का देतु मी) ( इस प्रतिवादी के कच्चन को भी 
उन्तरामास ८ उत्तर क समान ) शने से कायंसमा जाति कद सक्ते दैः) (आगे दूसरे प्रकारले 
दवितीय, तथा दृत्तीय दोनो पक्षो को माभ्यकार दिखाते हैः कि )--अथवा क्चब्द के अनित्य मानने 
के पक्च मे प्रयज के पश्चाव श्चब्द कौ उत्यत्ति होती है, अभिभ्यक्ति नदीं योती, ेसा-कदने में कों 


„ विश्लेष साधक नर्दीहै। तथा शब्द को. नित्य माननेके पक्ष में मी प्रयन्न के पश्चात्‌ शब्देकौ ` 


अभिभ्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं ह्योती, रेसा माननेमे भा कोड विच्येष देत न्दी दै। वष्ट यद 
दोनो पक्षो मे विद्ेष देतु कान ्टोना दोष समान दी रै, अतः दोर्नो पश्च व्यभिचार दोषसे 
अस्त दहै । अर्थात्‌ प्रतिवादी का यष्ट कहनारहै कि-शखण्द के अनित्य माननेके पक्षमँभरीन 
रटने वे हौ शब्दः कौ प्रयत्न ॐ पश्चात्‌ उत्पत्ति ही होती है नकि वतमान शेष्द की अभिन्यक्ति 
दी, शस प्रकार दोनो पक्षो मेसे किसी एक पक्षम विरेषदेतु नटीं, पेतेद्ी शब्द केः नित्य 
मानने के पक्षम मी वतमान छब्द की मभिग्यक्तिही शेतौ.है न कि मविद्यमान इाब्द करी 
उत्पत्ति होती ह । पसे दोनों पर्षोमेँं से कितो एक पक्षका साधक कोद विदरोषदेतु नदीं, श्स 


, प्रकारः यह्‌ व्यभिचार दोष वादी तथा प्रतिवादी दोर्नोके पक्ष. मे समानः है, अतः दोनो देव॒ 


व्यभिचारी है-रेत्ता तृतीय पक्ष है (३) 1२९ ॥ 

( ऊपर कौ हुईं प्रतिवादी कौ दिखाई हश जातिर्मे ही समाधान दुष्ट नीं होता किन्तु संपूण 
शी पूर्वोक्त भसदुप्तर रूप जातिर्यो में दुष्ट समाधान होता है । शस याशय से सूत्रकार शिष्यं को 
उपदेक्ञ.देते हए कहते है )-- 


। व । । | भ्थायंदुर्षंनम्‌ [ अम ५, श १, सू ४०४१ 
५ ५ 
सवेत्रंवम्‌. ॥ ४० ॥ 


` स्वेषु साधम्येभर्तिषु भ्रतिषेधदेतुषु यत्र यत्राविशेषो दश्यते तत्नोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसज्यत इति ॥ ४० ॥ 


 प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिपेधदोषवदोषेः ॥ ४१ ॥ | 


। ५ = पूर्वोक्त र व जाति मे, -एवम्‌ = देस समानतादोष दतत हे ॥५०॥ 
वाच साकन्न्तमा श्स्यादि पूर्वाक्त २४ संपूरणं जातियों मे ज्जं हेतु मे एक पश्चमे 
विरेष हेतु नदीं दोता प्वं = फेसा- दोनों पक्षो मे दोष की समानता ६ दोती दै 1 
` (शी आसायसे माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )--संपूणं पूर्वोक्त साषम्य॑समा 
आदि चोनोसे निषे के कारण असदुन्तरः रूप जातिर्यो मे से जिस जित मे दोनों पक्षो मसे 
किसी एक पश्च की सिद्धि दोने मे कोश विशेष हेतु नदी दै रेता देखने मे आता है उक्त उस जात्ति 
रूप भसदुन्तरों । म दोनो पक्षो मे समान दोष कौ भापन्ठि हो कती है अर्थाद्‌ (१ ) शब्द, 
भनिस्य दै, . काय दीने के कारण, अथवा श्द्रिय से. गृहीत होने के कारण--श्स प्रकार सच्‌ तथा 
असत्‌ के प्रयोग. मेँ (२) उसी प्रकार सपृशंरदितता रू भकाश्च साम्यं से छब्द नित्यष्ी 
` क्यो नक्ठीं होगा ? शसं प्रकार “साधम्यंसमाः नामक जाति होती ह । (८३) तथा स्प रदित नित्य 
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आ परः | = । प । 
काश का परम महत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) होता है-- अतः शब्द भी नित्यष्टोतो 'यापक्‌? 


दो जायगा--एेसी उर्कष॑समा नामक ज्ञाति होती दै । (४) तथा जैसे काश्च के दृष्टान्त से शब्द 
मे “न्यापकताः की जाती है उसी प्रकार रूप के दृष्टान्त से व्यापकता से शयन्यता क्यो.न की 
जाय-रेली भतिद्टान्तसमा नामक जाति होती है। ( ५) तथा जे स्पशं रष्टित पदाथ दो मकार 
के होतेह किसौ का ओतरन्दिय से शान नदीं दोता जैसे रूप.रस श्त्यादिर्या का तथा किसी का 
भोतरेन्द्िय से यण होता है जेते शब्द का, कैसे कोर आकाञ्चादिक नित्य होगा, भौर कोई नित्य 
शब्दादिक-ेसौ विकस्पसखमा. नामक जात्नि हेती है । -( ६.) तथापि कार्यता अथवा इन्दिय से 
ष्ण होना सूप देतु जपने अपने साष्य को नः प्राप्तकर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उसकी 
सिद्धि करेगा, इस करण साध्व को प्राप्तकर सिद्धिकरं सकेगा देखा कहना पड़ेगा, जिससे कोई 
विशेषन होनेके कारण कौन किसका सराघ्य है ओर कौन किसका साधन द--श्स प्रकार 
श्राक्षिसमा' नामक जाति होती है! देसे षट्‌ (छ) पक्ष दोते है ( वचयपि यह सूत्र षटपक्षो सूत्र के 
. पश्चाच रखना दी उचित था, तथापि त्रिपक्षी ( तीन पठ) मेँ मी दुष्ट कथा दोती है--यह दिखाने 
के चयि यहीं पर सूत्रकार ने का है ) ॥ ४० ॥ | 

( बादी के देसे दुष्ट समाधान कंने पर पुनः प्रतिवादी चतु पक्च से आपत्ति देता हे कि )- 

पद्पकाथ--प्रतिषेधविप्रतिषेधे-जातिवादी के द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेष का विप्रतिवेष वादी के 
दिये तृतीय प्न रूप प्रतिषेष मँ मी; प्रतिषेषदोषवत्‌ = प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष म जो. जातिवादी 
ने तृतीय पक्ष मे देखाया था उसके समान ही, दोषः = दोष आता है ॥ ५१ । । 

भावाथ--जो यदःप्रतिषेष में मी व्यभिचार रूप समान दोष दिया जाता दै, वह यह निषेध 
के क्िषेषमे मी समानी है! जि्मे प्रयल के. पश्चाच होने के कारण शब्द अनित्य है, देसा 
स्थापनावादी का प्रथम पक्ष है । जिसका खण्डन करने वे का प्रयल के अनेक प्रकार के ने त्ते 
काय॑समा जाति दती है द्‌ निषेष देतु ते द्वितीय पक्ष हे । वह सूत्र मे प्रतिषेष रेता का गया है } 
उप क्स प्रतिषेष का निषेष करने मे मो समान होना दोष दोता है एता दृतोय प्च सूत्रम 


मी 





षटूपक्षीप्रकरण पू ] सभाष्यद्िन्दीख्याख्योयेतम्‌ । ९४५ 
योऽयं प्रतिषेषेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकलत्वमापद्यते सोऽयं प्रतिषेधस्य 
म्रतिषेघेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः श्रयत्नानन्तरीयकलवादिति साधन- 
वादिनः स्थापना भरथमः पष्ठः । ` श्रयत्नकायनिकत्वात्‌ कार्यसमः इति दूषण- 
वाद्धिः -प्रतिषेघहेतुना द्वितीयः पश्च, स च प्रतिषेध इत्युच्यते । तस्यास्य 
समानो दोष इति चृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ 
विभ्रतिषेषेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकस्वं चतुथः पक्षः ।॥ ४१९॥ 
.अ्रतिषेधं सदोषममभ्युपेस्य प्र तिषेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्र- 
| -सृङ्खो मतानुज्ञा ॥ ४२ ॥ क 
प्रतिषेधं द्वितीयं पक्षे सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमचुक्त्वाऽचज्ञाय प्रतिषेधवि- 
भरतिषेे कतीयपक्त समानमनैकान्तिकत्वमिति समानं दूषणं प्रसजतो दूषणवा- 
दिनो मतानुज्ञा भ्रसन्यत इति पच्चमः पश्षः ।। ४२ ॥ 











चतुथं पक्ष है॥ ४१॥ | ॥ 

( श्सौ आश्य से भाष्यकार सूत्र कौ ज््राख्या करते कि)- जो यद प्रतिषेध मे भौ समान 
ग्यभिचार दोष दिया जाता है, वृष यदह प्रतिषेध के विरूढ निष्धमें मी समानी है.। जिस 
प्रकार शब्द अनित्य है, प्रयलं "कैः पश्चात होने मे दसा. स्थापनावादौ का प्रथम पक्ष दोताहै। 
जिस पर प्रवल के कायं अनेक प्रकारके ने से कार्थसमा' जति होती है- रेल दोषदेने 
वाले प्रतिवादी का निषेधकेदैतुसे द्वितीय पक्षद्ोता है। जिसकी सूत्र मेँ प्रतिषेष कदा गया है । 
उस शस प्रतिषेध का निषेध करने ते मी समान दोष है--रेसा तृतीय पक्ष 'सून्र केः विप्रतिषेधः 
शब्द से का गया है । इस प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध मेँ भी व्यभिचार रूप समान दोष चतुथं 
प्च है । इस प्रकार माष्यकार ने शस सूत्रम षट्‌ (छ) परक्षोमेसे चार पक्ष केदः! ४१॥ 

८ प्रत्तिवादी के चतुर्थं पक्ष पर वादी का पंचम ( पाँचवा ) पक्ष सूत्रकार दिखाति है कि)-- 

पदपदाथं--प्रतिषेध = दवितीय पक्ष रूप प्रतिषेध को, सदोषं = दोष युक्त, भभ्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिषेधवेप्रतिषेधे = प्रतिषेध के विरुद निषे मे, समानः = समान, दोषप्रसङ्गः, = दोष की 
सापत्ति देना, मतानचुद्धा = मत को मान छेना रूप दोष कौ आपत्ति आती है॥ ॥ ४२॥ 

 भावार्थ--“अपने पश्चमे दोषको मानकर दूसरेके पक्ष मे दोष की आप्ति देनासरूप 
मतानुल्ञा नामक नियहस्थान ( पराजय का स्थान) होतादहै रेसा अगे करेगे, श्स कारण 
प्रतिवादी प्रतिषेध रूप मपने पक्षमे दोष मानकर, उसी दोषको वादी के तीसरे पक्षमेमी 
भापत्ति देता इभा अपने चतुथे पक्ष को कदता है--स्स कारण उसे (मताजुन्ञा' नामक निच्रद 
स्थान होता ह, यद्‌ छ पक्षों से र्पाचवा पक्ष है॥ ४२॥ | 

.(श्सी भाश्चयसे माष्यकार सूव्रकी व्याख्या करतेहैःङ्गि)--द्वितीय प्च रूप निषेधके 
व्यभिचार दोष युक्तं मानकर, उसका उद्धार ( खंडन) न कर, उसे मानकर प्रतिषेधे के विरुद्ध 
निषेध रूप तृतीय पश्चमे व्यभिचार दोष समान दै इस प्रकार समान दोष की आपत्ति देने वले. 
दोषवादी चतुथं पक्षीको मताुक्ञा( मत को मान ठेना ) यदोष अता दै-रेक्ता षटपक्षीमें 
य पंचम पक्ष है ॥ ४२॥ । 


°्विप्रतिषेध? का है । उस प्रतिषेध के विंभ्रतिषेव मे मी समान व्यभिचार रूप दोष होता है-यद 


(४.1) म्या्द्ांमम्‌  [अ० ५, श्रा १, सुर ४२ 


पकक, नक 


स्वपक्षलक्षणपिक्षोपपच्युपसंहारे हेतनिर्देशे, परपक्षदोषाभ्यु- ` 
पगमात्समानो दोष इति ॥ ४३ ॥ 

 स्थापनापत्ते प्रयटनकार्याने कत्वादिति दोषः स्थापनादेतुवादिनः स्वपक्ष 
लक्षणो भवति । कस्मात्‌ ? स्वपक्षससुत्थत्वात्‌ , सोऽयं स्वपश्चलक्षणं दोषम- 
| पेश्वमाणोऽलदुधतयालु्ञाय प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्युपपद्यमानं दोषं परपन्ते 
उपसंहरति । इत्थं चानेकान्तिकः . मरतिषेध उपसंहरति । इत्थं चानकान्तिकः प्रतिषेध इति देतु निर्दिशति, तत्र स्वपश्च- 
( यक् मतानुकचा पंचम पक्षवादो को भी तीसरे पक्षम ती ही. हे श्स कारण ) अतिवादौ क 

मत से छठवां पक्ष सूत्रकार उठाति हैः )-- 
पद्पदा्थ--स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपच्युपसंहारे = अपने. स्थापनावाश्च के पश्च मे छब्द मनित्य दै 
्रयलसे श्ोने के कारण-स्वरूप पक्ष लक्षण में दोव कौ अपिक्षासे होने वारे प्रतिषेध मे मी समान 
दोष द्योता दै देसी सिद्धि का उपसंहार करने मे देठनिर्दे श = मनैकान्तिकृता रूप देतु दोष कशने पर, 








परपक्षदोषाभ्युपंमात्‌ = प्र्तिवादी के पक्षर्मे वादी के दिये दोषः-को मानने से, समानः = समान ` 


-ही, दोषः = मतानुज्ञा नियशस्थान दोष ्टोता है ॥ ४३ ॥ 
भावाथं-- अपने पश्च से उठने के कारण स्थापनावादी के पक्षम श्रयल के काय भनेक प्रकार 
के होते है"--यह दोष सूत्र मे स्थापना देतु को कदने वाठ का “स्वपन्चरुच्लण? होता है ¦ वद यद 
.स्वपक्षलक्षण दोष को मानकर उसका, खंडन नं कर, उसे मानकर '्रतिवेच मे मी समान दोष है” 
इस प्रकार सिद्ध क्यिदोषको दूसरे के पक्षम उपसंकर करता है ( देखाता है ), जिससे निषेष 
 व्यभिनारीहे रेते दतु को दिखाता है। जिस्म स्वपक्चलक्षणापेक्षा से दिये इथ, उपसंदार तथा 
हेत का कथन होने के कारण यद श्सके परपक्षदोष अपने पक्षम मान छिया हे यह्‌ सिदध होता 
दै, क्योकि प्रतिवादौ ने स्थापनावादी. के पक्षपर प्रथल के -कार्य अनेक प्रकार के होते दै--रेसा 
व्यभिचार दोष दिया.दै, उसका खंडन न कर स्थापनावांदी ने केवल “तुम्हारे निषेथमें मी समान 
. दोष है" एेसा कषा हे । शस प्रकार दाम्द कौ अनिस्यतां स्थापन। के पष्ठ में व्यभिचार दोष मानकर, 
विशद प्रतिषेव मेँ मौ समान दोषं की भापत्ति देने वेको प्रतिवादी का पक्ष मानः लेने के 
` कारण समान दोष आते) जिस प्रकार निषेध के दोष युक्त मानकर प्रतिषेष ॐ विरुद्ध 
जिषेर्मे भो समानं दोष को भप्त्ति देनारूप मतानुक्ञा नामक निह स्थान होता है उसी 


भरकार इस पंचमं पक्षवादी को मौ स्थापनार्मे व्यभिचार दोष को मानकर प्रतिषेष में मी समान. 


दोष की आपत्ति देने के कारण मतानुश्ञा नामक नियस्थान दोषः होता है ॥ ४२. ॥ 

` (श्सौ भश्चयसे माभ्यकार मो सूत्र की व्याख्या करते करि )-स्थापनावादो के रखान्दा- 
निस्यस्य सूप पश्च पर श्रयल के कार्यौ के अनेक प्रकार होने से" यह प्रतिवादी का -दिया दोष स्थापक 
साषनावादरौ का (स्वपक्षलक्चणः पद से सूत्रम पिवश्छित. है ( प्रदन )-- क्यौ ! ( उत्तर )--भपने 
पक्षसे उठने के कारण । ( शस प्रकार स््रपक्चरुश्वणः पद का यर्थ दिखाकर "अपे्तो पपध्युपखंहरे,. 
इस शब्दं का अथै माष्यकार्‌ भनि दिखाते दैः फि)--वहः यह्‌ स्थापनावादी स्वपक्षलक्षण रूप 


दोष की अपेक्षा करता इभा प्रतिवादो के दिये दोषका खण्डन कर, बौर मानकर भ्परतिषेथमे 


मी समान दोष है श्स ने वाले दोष का दूसरे ॐ पश्च मेँ उपसंकशार करता है ( कहता है ) 1 ( आगे 
सूत्र के हेतुनिदंशे' श्ल शब्द का अथ॑ माष्यकार करते है कि )--रेसा षोने के कारण भततिषेष 
-ज्यभिचारी है य देतु देखाता है। ( संपूण सूत्र के अथं का उपसंहार करते दुय माष्यकार 


र 
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लंणापेश्वयोपपद्यमानदोषोपसंदारे देतुनिर्देशे च सत्यनेन परप्षोऽभ्युपगतो 
अवति । कथं कृत्वा ? यः , परेण प्रयत्नका्यनिकस्वादिव्यादिनाऽनैकान्तिकदोष 
छक्तः, तमनुद्‌ धृत्य प्रतिषेघेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोषाम- 
भ्युपेव्य . प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतः परपश्चाभ्युपगमात्‌ समानो दोषो 
मवति; यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेस्य प्रतिषेधविग्रतिषेधेऽपि समानो 
दोषभ्रसङ्खो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मताचुज्ञा प्रसज्यत इति । स खल्वयं षठः 
पक्षः, तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथमदृतीयपव्वमपक्छाः, प्रतिषेधहेतुबादिनः ` 
द्वितीयचतुथषष्ठपश्चाः । तेषां साध्वसाघुतायां मीमांस्यमानायां चतुथंषष्ठयोर- 
विशेषात्‌ पुनरुक्तदोषप्रसङ्कः,  चतुर्थपन्ते समानदोषत्वं परस्योच्यते ग्रतिषेषषि- 





अगि कहते है कि--उपरोक्त स्वपक्षलक्षण की भपेक्षा से होने वारे दोष का उपसंहार, तथा. 
उपरोक्त हेतु का निर्दे होने पर उस बादीने परपक्ष ( प्रतिवादी पक्ष) कादिया दोष स्वीकार 
किया यह्‌ सिद्ध होता है, (बादी को समान दोष कैत्ते दोता है शस आश्य ते आभ्यकार प्रदनः 
दिखाकर उत्तरं देते हैँ किं )--( प्रशन ) ! केता कर ! ( उत्तर )-- क्योकि प्रतिवादी ने श्रयल 
के कार्यं भनेक प्रकार के होतेदैः इत्यादि वाक्य से व्यभिचार दोष "कष्ाथा, उस दोष का. 
खण्डन न कर केवल प्रतिवादी के पक्षम मी समान दोषदहै रेसाकहादहै, (रेसार्ोनेषरमी 
उपरोक्त वादी को दिया इमा मनानुन्चा नामकं निह स्थान भ्यो होता है--रेसे प्ररन का उत्तर 
देते इण माभ्यकार आगे कहते हैँ कि )-श्स प्रकार सब्द की अनित्यता के स्थापनार्मँ व्यभिचार 
` दोष मानकर; प्रतिषेधपक्ष मे मी समान दोष की भापत्तिदेने बलि को पर ( दूरस्ते )के पक्षको 
मानक्ेनेके कारण मतानुज्ञा रूप समान दोषता दहै, भर्थाव अपने पश्चमे दोष मानकर, 
दूसरे के पक्षम उती दोष की भापत्ति देने वारको मतानुज्ञा नामक निग स्थान की आपत्ति 
हो ही जाती है) (आगे प्र्निवादी की समानता देखाते हृष्ट भाष्यकार कते हैक) जिस 
प्रकारं प्रतिवादी को वादौ के दिये निषेको दोष युक्त मानकर प्रतिषेध कै विरुद्ध निषेवे मी 
समान दोष की ( जपन्ति रूप मतानुज्खा दोष की ) मापत्ति आती दै, उसी प्रकार वादी कोःमी 
अपनी ओब्दानित्यत्वस्थापना से व्यभिचार दोष मानकर प्रतिवादी को समान दोष की आपत्ति 
देने के कारण मतानु्धा निद्रदस्थान की आपत्ति होती है । अर्थात पंचम पक्ष्म जिस प्रकार 
प्रतिवादी को वादी ने मतानुक्ञा दोष दिया है, उसी प्रकार वादी को प्रतिवादीके दियाहुभा 
मतानुश्चा दोष अवयो सक्र हैः ( इ प्रकार के विस्तार के प्रश्वाव संग्रह सूपपसे भगे 
भाष्यकार कष्टते हैँ कि ¬--जक्यंह षष्ठ पक्ष है। जिनमेते श्ब्दानिस्यत्व-स्थपना के देतुके 
वादी का प्रथमतृतीय तथा पंचम पक्षे प्रतिषेध करने वाले प्रतिवादयी के दितीय-चतुथं तथा 
समभ्तिम षष्ठ रेते तीन पक्षैः! (इस प्रकारके षट्‌ पक्षो मे युक्त तथा भयुक्त का विच्रार भगे 
माष्यकार क्ते हैः कि )--श्म छ पक्षो मेँ कौन पक्ष साघु ( युक्त ) गौर कौन असा ( असंगत ) 
है श्सका विचार करने से चतुथं तथा षष्ठमे भथ के समान. शोने के कारण पुनरुक्ति दोषकी 
आपत्ति दती रै, क्वोश्चि चलतु पक्ष मे प्रतिषेध. के ,विरुड चिषेष. करने मे प्रतिषेष के दोष के. ` 


५३८ न्यायवृकशंगम्‌  _ [श्र० ५१शअरा० १, सू ४ 
-परतिषेषे प्रतिसेधदोषवहोषर इति । षष्ठेऽपि परपक्षाम्युवगमात्‌ समानो दोष इति 
समानदोषत्वमेबोच्यते नार्थविशेषः -कश्चिदस्ति। समानस्कृतीयपच्वमयो 
-युनरुक्तदोषध्रसङ्कः, ठकृतीयपक्तेऽपि प्रतिषेषेऽपि समान्नो दोष इति खमानत्वमभ्यु- 
पगम्यते । पच्वमपक्तेऽपि प्रतिषेधविप्रतिषेषे समानो दोषत्रतङ्गोऽभ्युपगस्यते 
नार्थत्रिरोषः कथ्चिदुच्यत इति । तत्र पच्वमषष्ठपश्षयोः. अथोविरोषात्‌, पुनरुक्त 
-दोषः । वेतीय्चतुथंयोंतानुज्ञा । प्रथमद्धितीययोर्विंशेषदेत्वभ्राव इति । षटप्रदया- 
मुभयोरसिद्धिः । कदा षट्‌ पक्षी ? यदा प्रतिषेपरेऽपि समानो दोष इत्येवं प्रवत्तेते 
. तदोभथोः पक्षयोरसिद्धिः । यदा तु कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुक्तमनुपलन्धिकारंणोष- 
पत्तेरित्यनेन तृतीयपश्षो युञ्यते तदा विरोषदेतुवचनात्‌ प्रयद्नानन्तरमात्मलाभः 

















` समाय दोष होता दै--श्स प्रकार तृतीय पक्षवादी को कदा जातो है तथा षष्ठ पक्षम मी परपक्ष 
कुम स्वीकार करने से समान दोष रै, शस एकार समान दोष दी कष्टा जाता रै--श्स कारण . चतुर्थं 
ओर षष्ठ प्च के अथंमें कोशं विशेष भेद न्हीहै। तथा ठृतौय एवं पंचम श्न दोनो पक्षौमेमी 
-पुनरुक्ति दोष की . भपत्ति आती है, क्योकि तृतीय. पक्षम मी प्रतिषेष मँ समान दोषै देसी 
समानता मानी गयी. है, ओर पंचम प्क्षमे मौ प्रतिषेष के विर्द्ध निषेव में समान दोषद्छी 


आपत्ति मानी जाती है नकिटोनों मे कोर विशेष अथं कषा जाता दै । इस कारण पंचम भौर ` 


-धष्ठ दोनों पक्षो मे कोर विशेष स्र्थन होने के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीयं भौर चतुर्थं श्न 


-दोनों पक्षो मे मतानुक्चा दोष होता रै! भौर प्रथम तथा दितीय प्छ मे ॐ विरेष साधंक ` 


हेतु न्दी है) इस कारण षट्‌ पक्षीमें दोनों प्क्ष सिद्ध नहीं शोते। अर्थाव्‌ यह षट्‌ पक्ष तक चलने 
वारी कथाम समामदोषके देने के कारण निर्णयंन होने, तथा वास्तविक भर्थं सिद्धन होने 
तेमी तल्वका निश्चय नक्ष शेता, इस कारण दुष्ट समाधानं से जोत्तित्रादी. का खण्डन नही 


करना चाहिये, छन्तु सत्य समाधान से तन षटपक्षी. क्था -काषतन होनेके कारण व्ह ` 


-नष्ीं ती भौर न उसकथामे तत्वकां निणेयमी होता है। यदि इसे किसी समय सस्य साषन 
करने पर मी बुद्धिके नशस सत्थ समाधान का स्फुरण (चान) नहो -तो *मत्वन्त पराजय 
( हासन ) कौ अपेक्षा प्ते संदेद होना दौ जच्छा हैः इसन्याय ते दुष्टं समाधान. से. मी.खण्डन 
-करना चदिये--यक सूत्र तथा साभ्यकार का मूढ माश्चय है ॥ ४२॥ 

( उक्त षटपक्षी कथा के भेद दिखाने के ल्यि आगे माभ्यकार प्रश्न करते. हैः कि )-( अदन. )-- 
षट्‌ पक्षी कथा किस समय होतो है ! ( उत्तर )--जिस समय तुम्हारे पश्च के निवेथ में मी समान 
दोष हैरेक्ताष्टी वादी का उत्तर योता है, उक्त समय उपरोक्त छ पश्च चरते दै जिससे दो्नोरमे 
सेकसी भी पक पक्ष सिद्ध नीं दोताः। ( षट्पक्षी कथा कव नदीं होती ! इस प्रदन के उत्तर 
म अगे माभ्यकार कहते हैः कि--जव कायै के मेद में प्रयल देतु नष्टौ हो सकता, क्योकि जनुपलश्वि 

 काकारण ष्टो सकता रै--वाद्ीके इस कथन से ठृतीय प्क्षष्टो. सकता है, तो विश्चेषरेतु के 
कथन के. कारण प्रयल के पश्चात्‌. हाम्द का स्वरूप सिद्ध शोता रहै, भतः शब्द कौ उत्पत्तिष्टी 
सिद्ध दोती रै, न कि भभिन्यक्ति1 इस कारण ( स्थापनावादौ का ) प्रथम पश्च सिद्ध शोने के कारण 
ट्पञ्च तक कया नदीं चङती भयात स्थापनावादी का तृतीय पक्ष ठोकृ ठीक उत्तर शेने रे डारण 
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णी 


शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः प्रथमपक्षो न षटपक्ची प्रतत इति । ४३ ॥ 
इति पच्चभिः सूतैः षट्पक्चीप्रकरणम्‌ | 





इति श्रीवारस्यायनीये न्यायभाष्ये पच्चमाभ्यायस्यायमाहिकम्‌ ॥ 








उसं स्थापनावादी का पश्च सिद्ध होने के कारण कथ। समाप्त होने से दूसरे किंसी पक्ष के दिखने का । 
अवसर न ्ोने के कारण षटपक्षी कथा नदीं होती ) ॥ ४३॥ 


इस प्रकार वाश्स्यायन सुनि-विरचित न्यायमान्य में पांचवे अध्याय करा प्रथम माद्धिक समाप्त । 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ ॥ 


विभ्रतिपत्त्यप्रतिपततयोर्विंकल्पाभिम्रहस्थानजहुत्वभिति सङ्केपेणोक्तं तदिदानीं 


विभजनीयम्‌ । निग्रहस्थानानि खलु परालयवस्तून्यपराधाधिकरणानि प्रायेण 
भ्रतिज्ञाद्यवयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनमवक्त्ववादिनं चाभिसप्लवन्ते । तेषां 
विभागः- 4 (1 ि 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिजञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेत्व 

॥ [] < निर्थकमवि = 4 न्यूनमधिकं (1 
न्तरमथोन्तरं विज्ञाताथमपार्थकमप्राप्तकालं न्युनमधिकं पुन- 
रुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिमा ` विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं 


निरयोज्याचयोगोऽपसिद्ान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि साथ निग्रहस्थानानि ॥ १.॥ 


, (१) . (> असिजलाेसवन्यतरामित निग्रहस्यान निग्रहस्थानपंचक विशेष रुष्तण भरकरंण 
( निश स्थानो के विशेष रक्षण रूप ॒पंचमाध्याय का द्वितीय भाद्धिक के विषय कोजो पूवं 





म क्य गया है, भाष्यकार उसे स्मरण कराते हृष अवतरण देते है कि )--णविरुदध शान तथाः ˆ 


भूश्चान रूप दोनो निग्रहस्थानं के विकस्य से बत निग्रदस्थान होते दै ठेसा सकष से प्रथमाध्याय 
` मँ काये है, उसी काव विभागं देखाना है। पराजय के कारण पराजित शने वाले 
. अपराध के कारण निदतस्थनि प्रायशः प्रतिज्चादि पाच अवयवो में होते है, अतः यथाः 
अथवा अव्रेथायं विषय को कने वाले प्र वे है उनका विभाग ( भेद ) एेसा ₹ै-- 
पदंपदाथं--प्रतिश्ाहानिः = परतिश्चा कौ ्ानि (?), प्रतिक्ञान्तर = दूसरी प्रतिज्ञा करना,. 
(२), प्रिश्चाविरोष प्रतिश्चा का विरोष ( २), प्रतिञ्चासंन्यासः = प्रतिष्ठाका त्याग केरना (४) 
हेत्वन्तरं = दूसरा हेत करना ( ५), भथान्तरं = दूसरा अथं ( ६ ), निरथंक = व्यर्थ दोना ( केवर 
वणं कना ) ( ७ ), अविज्घाताथं = अथै क्षाः शवान न होना ( ८ ), अपाथैकं = असम्बद्ध अर्थं वाखा 


होना ( ९ ), भग्राक्षकाकं = जिसका समय प्राक्च न हो (१०), न्वूनं = अवयवो की न्यूनता ` 


८ ११), अधिकं = अवयवो के अधिक ` होना ( १२ ), पृनरक्तं = पुनः कथन ( १९), अनयुमाषणं= 
उत्तर नं देना ( ९४ ), अज्ञानं = न जानना ( १५ ), अप्रतिमा = उत्तर को स्फूतिं न होना ( १६ ), 


विक्षेपः = कथा मेँ बाधा करना ( १७ ), मतानुल्ञा = मत को मान ठेनो ( १८ ), परनुयोञ्योपेक्षणं = . 


प्रन करने योग्य की उपेक्षा करना ( १९), निरयोज्यानुयोगः = प्रशन करने कै अयोग्य.को 
भर्न करना (२० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के. विरद कना (२१), हेत्वामासाः च = 
देत्वमास ( देवमो के दोष) (२२), रेते बाईत्त नि्रदस्थानानि = पराजित होने.के कारण 
होते ॥ १॥ । । 

आविथ --षपरोक्त २२ ( बाक्स ) प्रकार के कथाम प्क पक्षक पराजित होने के कारण 
श्से निहस्थान कहते है ¦ ( कु विदानो का इनके विषय मे देसा कहना है कियद संपृणं 
सावन के खण्डन का प्रचार केवल दद्धिष्टी में रइतादहै, वास्तविक. नष्टौ है किन्तु उपरोक्त. 
नि्स्यानों को केवर करपनामात्र मानने से कर्पना के सर्र लम होने से साधन, तथा 
दूषण कौ ज्यचस्यान. दोणी) कर्ोकि कथा मँ वर्वान्‌ भकार से प्रतिपक्षी के भदंकारको 





खभाष्यहिन्दीष्याश्योपेतम । ६४१ 


प्रतिज्ञाहानिनिरूपणम्‌ ) 


तानीमानि द्वाबिंशतिघा विभञ्य लच््यन्ते ।। १॥ | 
प्रतिद््टान्तवमम्यजुज्ञा स्वद्ष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ 
साभ्यधर्म्॑रस्यनीकेन धर्मेण भरव्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्तधमं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनु- 
जानन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । निदशेनम्‌ › देन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदिति छते अपर आह, इष्टमैन्द्रियकल्वं सामान्ये निव्ये, कस्मान्न तथा 











तोडने को पराजय ( निग्रह ) येसा कते है, ` वष्ट उपरोक्त वाईस प्रकार .के श्तिद्धाष्ानिः 
सदिकों मे द्यी. रहता है, अतः इन्दे केवर कल्पना कना अक्षगतहै। ये निय्स्थान 


` प्रायः प्रतिज्ञा देतु अदि पांच भवयर्तोमे ही रदतेहै, क्योकि वादादि कथाम हेतुओं के वचन 


का ष्टी साघ्यसिद्धि का मुख्य कारण होने से प्रयोग किया जाता है, जो अनुमानप्रमाणके 
आकार होते हैः तो उन हेत॒भोंः मे होनेवारे निग्रहस्थान जव साते हैः तववे अनुमानवाक्य 
के प्रतिठादिकोमेंदहदीदोतेदहै ओौर ये निश्रदस्थान यथार्थवादी ओर गयथाथैवादा दोनो को 
प्राप दतत है, कर्योकि--यः च = ( ओर जो ), मूढतमः = ( अति मूं ), रोके ( संसार म होताः 
है), यः च =(जौर जो), पारंगतः जपि = (विचाके पारंगत भी ्ोता है), सखः=( वह्‌ )। 
हौ = ( दोनों), इमौ (ये), सुखं = ( सुद से ) एधेते = ( बाते दै ), सीदति = ( दुःख 
मोगता है ), अन्तरितः = ( वौच का ),.जनः = (रोक) ॥ शस उक्ति के अनुसार अत्यन्त मूखं तथा 
अंतिविद्वान्‌ वे दोर्नो पराजवयोग्य नद होते, किन्तु मध्य स्थिति के रोक ही पराजय योम्य 
शेति दै! (श्ससूत्र मे श्न निग्रहस्थानं का पराजय करना रूप ( एक ही प्रयोजन ) दोन पर 
मी्चिर््योके दित केचल्यि व्यवष्टार र्मे उपयोगी पृथक्‌ विरुद्ध धर्मो कौ सूचना ञान के ञि 
सपने-अपने कार्यो के करने मेँ परस्पर किसी को अपेक्षा नष्टीं होती यह दिखाने के ण्यि समान 


नहीं किया दहै) ॥ २॥ । 
मान्यकार प्रत्येक बास प्रकार के समी निग्रहस्थानों का भागेके सूरो में विभाग के पश्वाव 
र्षण करते दैः ॥ १॥ 


जिने से प्रथम प्रतिश्वादानि नामक निय्यहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदार्थ--प्रतिदष्टान्ततर्माभ्यनुञ्चा = विरुद दृष्टान्त के धम को स्वीकार कर केना, स्वद्टान्ते= 
अपने दृष्टान्त मे, प्रतिज्ञाहानिः = प्रतिश्चाद्ानि नामक निग्र्स्थान कशाता है॥२॥ . 

भावार्थ-- जिस समय वादादि कथा मे वादी स्थापनाका प्रयोग करता है, ओौर प्रतिवादी 
नादी के साध्यधम॑ के विरुद्ध दृष्टान्त ते उसका खण्डन करता है--श्सके पश्चात तृतीय कक्षां 
स्यापनावादौ प्रतिवादी के कटे विरुद्ध दृष्टान्त के धमं को यदि अपने दृष्टान्त मेँ स्वीकार कर ङेता 
डतो वादी कोप्रतिद्चा्ानि नामक निय्स्थान होता है॥ २॥ । 

( शसो आद्याय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-वादी के साध्यधमं के विरुद्ध 
मं से प्रतिवादी के खण्डन करने पर विरुद्ध इष्टन्त के धमं को अपने दृष्टान्त मेँ स्वीकार कर - 
छेनेवाला वादी अपनौ प्रतिह्ञाको यदिषछोडदेतादहै, तो वादी को प्रतिह्ाहानि नामक निग्रह. 
स्थान ( पराजय ) प्राप्त ्टोता है। जिसका निदश्ष॑न ( उदाहरण ) यद दै -कि--वादीके छष्द 
अनित्य है, श्न्द्रियिसे गृहीतदहोनेके कारण, धट के समान, देसी स्थापना करने पर, दूसरा 
{ भरतिवादो ) रेखा कष्टता है--कि श्न्द्रिय से यण होना नित्य जाति पदाथमे देखा जाता हे, 
जैसा शब्द इन्द्रियग्राष्य शोने से नित्यष्टौ कर्यो न माना जाय १-रेसा प्रतिवादी के विरोष देने पर, 


१ न्या० 


॥ 


९४२ । न्यायदुर्नम्‌  [ अ० ५, श्रा० २,सू० श 


शब्दं इति प्रत्यवस्थिते इदमाह यथैन्द्रियक्रं सामान्यं निस्य कोमं घटो नित्यो- 
। ऽस्त्विति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसञ्जयन्निगमनान्तमेव 
' षश्च जहाति पश्च जहत्प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वांत्पक्षस्येति ॥ २ ॥ 


स कता हे छि--यदि शन्द्रियसे गत होनेवाली जातिर्यो नित्य दैः तो ठीक दै व्ब्द 
भौ 





निस्य दी दै देसा मानेंगे) अतः यह स्थापनावादी साषक दृष्टान्त से नित्यता की जापत्ति , 
देता ह परतिज्ञा से ठेकरं निगमन पर्यन्त संपूर्णौ पंचावयव वाक्यरूप पराथांनुमान को दौ छोड 
देता है, . पक्षको छोड़ने से प्रतिश्चाद्दी .छोडता है, रेखा कडा जाता रै, क्योकि पतिश्च का पक्ष | 
ही आधार होता है । स्थात अपने पक्ष के साधक अपने के दृष्टान्त वट में स्थापना वादी प्रतिवादौ 


के के इ जातिरूप विरुद्ध दृटन्त के नित्यतारूप धमं को स्वीकारं कर ठेता है । श्स कारण : 


सूत्र में के इष प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्यान का उसमे समावेश होता है) यद मा्यकरार 
का आश्य दहै। किन्तु यह व्याख्या वार्तिककार को मभिमत नद्धीं है, क्योकि उनका कना 
दसा है कि--श्सस्थरूमे प्रतिज्ञा की हानि केसे होती है? कारण यद्‌. कि प्रतिवादी जाति के 
दृष्टान्त से देतु मेँ व्यभिचार दोष दिखाता है, उस दोष का अप्ने प्रक्ष से खंडन कर वादी 
अपने दृष्टान्त से मी विरुद दृष्टान्त के धमं को. स्वीकार करता है, जिससे दृष्टान्त मे साध्य कान 
 रइनारूप भतिद्धता दोष होता १ । अतः इस ष्टान्त के दोष से अथवा दहेतु के दोषसे विरुड दोन 
से कों म भी निर्यता.क मानने से भन्दरिद्मादमतारूप देतु म॑सार्धक अनित्यता के विरड 
र ;व्वा्न होने के कारण वादी को नियह्ुस्थान 'दोता +: हे, न किं प्रति्ठाको दानिते। 
यदि वादी शम्द नित्य है रेसा कहता तो इसकी प्रतिज्ञा शब्दः अनित्य है" श्सकी हानि होती 1 


यदि ष्टान्त के -छछोढने के कारण. पश्च. के स्यागते प्रतिल्ञा-की हानि होतो हैः देसा को ` ` 


{जैसी किं . भाष्यकार ने व्याख्या की है }--तो समो दोष प्रतिश्ला को दूषित करने कै कारण 


प्रति्वाहानि मेँ अन्तत हो जायंगे । यथपि किसी तर दृष्टान्त को छोड़कर प्रतिज्ञा्ानि का ` 


उपचार { गोण. न्यवदार ) शो सकता दै, क्योकि बोधसिद्धिःमे कटा दै कि-दृषटान्त शब्द यदीं 
र उक्त श्चान करो सूचितः करत। दै, अतः उसके . विपरीत मानना प्रतिक्वाहानि ही होती है, तथापि 


दूसरे प्रकरार के हो सकते उपचार ( गौण व्यवहार ) मानना उचित है--इत्यादि । वर्शे पर .. 


सूत मे कदे शक्षण के व्याख्या का दूसरा प्रकार हो सकता है-जैते देखा इजा अन्त एक पक्षे 
-र्नेवाकाः इषटान्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त देसी व्याख्या से स्वदृष्टान्तं॒श्चम्द का. भरथं होता है 
स्वपक्ष ( अपना पक्ष ), भौर ` प्रतिटृष्टान्त शब्द का भ्प्रतिपक्ष विरुद्ध पक्ष ेसा अथ॑ होता दै 
जिससे “प्रतिवादी के-पक्ष के घमं को भने पक्षम मान केता हैः ठेसा अथै भाता है। जते शब्द 
अनित्व है .श्न्द्रियसे गृ्ठीत शेनेके कारण-रेसी वादी कौ स्थापना होने पर, प्रतिवादी के 
जाति पदाथ की निस्यता से इसका खण्डन करने पर यदि. निस्य जातिपदायं इन्द्रिय ते गृहीत 


शेता हतो इाष्द मौ निस्य मान लगे, रेसी शष्ट की मनित्यताः कौ प्रतिक्चाकी दानि होती ही -. 


है, रेसा वादी उत्तर कैसे दे सकता हे १ रेसौ यक्षं पर शंका नीं हो सकती, क्योकि मध्यम बुडि 
: चरे ही प्रायः निग्रह्‌ ( पराजय ) योग्य होते है, श्छ कारण देसा प्रमाद उनसे दहो सकता है। 
: -( बोषसिदधि में यहो पर उदयनाचायैने तो देत्ता का है कि) सूत्र काथं परतिज्ञाकी हानि । 
` ` इस 'प्रतिश्वाहानि" शब्द कौ व्याख्या से हइ उसका र्ण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार के सिद्धि 
` कै कयि लष्ठण का प्रारभ किया गया है १ अतः श्नके मतसे दो प्रकार को प्रतिश्चादानि श्ससूत्र 


मे कौ है-जिषमे  वातिककार की `दिखारे इदं प्रतिदा का स्यागरूप प्रतिश्चाहानि पकं ह, 





आ सम्बन्ध रहते इन्द्रिय से ग्रहण होनेवाली षटत्वादि. जाति 


अतिन्वान्तरसूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीम्याख्योपेतख्‌  । : श्म 


्तिन्ञाताथेप्रतिपेषे  वक्ना्ददठ -्लन (रा 4 ॥३॥/ ` 
` _ भतिज्ञातार्थोऽनित्यः शष्द देन्द्रियकत्वात्‌ घटनदित्युक्ते योऽस् भपिषेधः 
मतिदष्टन्तेन देतुन्यभिचार्‌; सामान्यमेन्दरियकं न तरम भति- 
ज्ञाताथप्रतिषेधे धमेप्रिकल्पादिति 0 साघम्येयोगे ` घर्मभेदा- 


= -¬ ~> = = (५ 
स्सामान्यमेन्दरियकं (सवेगतमेन्द्रियकस्त्वसर्वगतो चट इपि धर्मविकल्पात्तदथ- 














दूसरी माभ्यकार को दिलाई इर दषान्त का स्याग करना । श्स प्रकार से मा 

्टान्त कात्य भ्य तथा वार्तिक होर्नो 

ख्या मे एख्वार्रता दयो सकती है देसी खचोतग्रार ने यहं समालोचना कीरे ॥२॥ 
प्रतिदान्तर नामक द्वितीय नियदस्यान का लक्षण सूत्रकार करतेहै- ` 
पदपदाथं-प्रति्ञातार्थप्रत्तिषेषे = वादी के परतिञ्चा किये अर्थं का प्रतिवादी के निषे करने पर, 


पमंविकल्पात्‌=ध्ं तनि =: 9 
भतिकन्तर नमक ९ उस प्रतिडाके यर्थ॑को कषटना, प्रततिञ्लान्तरम्‌ = 

भावाथ --श््दिया्य होने के कारण षट के समान स्द अनित्य हे च्‌ 
करने पर जो इसके विरुद्ध दृटान्तसते देतु मे व्यभिचार दोष दिया ३ 1 
सखे अण ने पर मौ वद निस्य है, शस प्रतिशचाक्रिि प भ्यं का श्ल प्रकार निपेष करने प्र, 
दृष्टान्त तथा विरुदढध इष्टान्त मे समानम का सम्बन्ध होने पर भमं के दत ति द स 
श्त ती इ संपूण नानार न्यकषयो जे सेः व्यापद शु, दती द, गौर शम्य से गृदोत शोने- 
चछा बट सर्वर ग्यापक नहीं होता--श्स प्रकारके षमं के विकस्प.से प्रतिक्लाः कयि ० 
अनित्यता को सिद्धि के ल्यि जथांव शब्द की सम 1. को मीमांसकं ने. कदी रै कि 
जिस प्रकार षट सवत्र व्याप्त नीं होता उसी पश्चार दयब्द | को । 
समान अनित्य दै । जिते शब्द अनित्य है युद प्रथम भविच्। हे ।. अव्यापक है यद दूसरी प्रतिश्चा 
दे तः वद परतिश्ान्तर (दूसरी प्रतिश्ा) दै । जतः प्तिशचा का सावक घरी मरिका न कोते चे जदं 
5 वि देवं तया इषटन्त ही प्रपिह्ठा के 
साषक होते दै, जतः स्स दूसरी प्रतिक्ञा को करना यह शब्द को अनित्यता को व 
इसलिये उसका ग्रहण करना कृथा. दै, भतः वह्‌ वादी के पराजय का कारण हे ॥ ही 

( इसी आश्चय से माभ्यकार्‌ सूत्र कौ व्यारूया करते है कि )- चन्दिय से ध 
भ, चमन उन अनित्य दै दसो वादी को स्वपना करे पर जो 1 9 


: जातिपदार्थे. का मौ इन्द्रिय से मर्षण होता दै किन्तु वद्‌ नित्य दत. 8८ श्स प्रर कै विरुद ` 


दृष्टान्त से स्थापनावादी के. पक्च का निषेध करता दै, रेते अम्दनित्यता को प्रतिश्चाका निषेध 
र्तिवादौ के करने प्र. दृष्टान्त वट तथा विरुद्ध दृष्टान्त नाति मेँ शन्द्रिययराद्यतारूप समानम 


संपूण जपने रन्वक्करयो 

म सवत्र रदती दे, ` गौर इन्द्रिय से गृहीत होनेवारा घट तो 6 नदीं व 
भम के विकस्प ( भेद ) के कारण वादौ के परतिज्ञा क्रिये शब्दको अनित्यता कौ सिदध के शब्द 
कौ भव्यपाकृता मीमांसक को दिखाने के लिये उसके भर्थं को कहा जाता है 1 (परश्च ) किस प्रकार. 
( उर )- निस प्रकार षट सर्वत्र नी रहता शब्द मी वट के समान स्वैव नष रक्ता श्त 
करण धट कं समान शाब्द मी अनित्य है। इसमे छब्द अनित्य रै यह वादी की प्रथम परति 
द जीर खन्द घटके समान सव्र व्या नदी दे- यई दूसरी भरतिशा ( भरतिान्तर › है 





सवन न्या न होने के कारण षंटके 





६७७ १ न्यायदर्शनम्‌ [अ० ५, अआ० २, सू० ३-४ 





निदेश इति साभ्यसिद्ध-र्थेम्‌ , कथम्‌ ¶ यथा घरटोऽसर्वेगत एवं शब्दोऽप्य- 
खर्वगचो घटवदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इवि पूवो प्रतिज्ञाः असवेगत इति 
द्वितीया भरविज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निपहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञायाः 
साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु देतुदान्तौ साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानमन्थकमिति । आनर्थक्यान्निम्रह स्थानमिति ॥। ३ ॥ 


| प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४॥ | 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति ` प्रतिज्ञाः रूपादितोऽथौन्तरस्यालुपलच्वेरिवि 
देवः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः । कथम्‌ ? यदि गुणव्यत्तिरिक्तं द्रव्यं ? खूपा- 
दिभ्योऽशौन्तरस्यानुपलन्धिर्नो पपद्यते अथ रूपादिभ्योऽथौन्तरस्यानुपलष्धिः? 
शुणव्यतिरिक्तं द्रञ्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतिरिक्तं च द्रव्ये; रूपादिभ्यज्नायो- 
न्तरस्यानुपलच्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ & ॥ 


( अदन )--यक (दूसरी) भ्रतिश्चा वादी के निग्रह्‌ ( पराजय.) का स्थान क्यो दै १ ( उक्तर )-- दूसरी 

प्रतिश्चा प्रथम म्रतिन्ला को सिद्धि नहीं करती, किन्तुदेतु तथा दृष्टान्तये दोनोंदही प्रतिञ्लाको 

` सिदध करते है+ इस कारण दूसरी प्रतिश्चारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले करा) वादी. 
का. कहना न्यर्थं दै, अतः व्यथं होने से प्रतिश्ान्तर वादौ को पराजित कर देता. है । अर्थात्‌ 
यदपि वादी के मन मे, यदटहै कि--श्चब्दमे सवत्र न र्ना सतिं करभे इन्द्िययाष्यता- 
रूप हेतु मे सवत्र न रइना-- विशेषण दूंगा, जिसते,अपने हेतु मेँ जाये प्रतिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष कां उद्धार दो जायगा--किन्दु वादी ने यह तो नरी किया किन्तु षट के समान छब्द सवत्र 
नदीं रह्ता-- इतना कहकर वह्‌ वादी चुपदो गया, इस कारण देतुप्तथा हेतु दृष्टान्तादि न देने सेः 
अपनी प्रथम प्रतिच्चा कौ सिद्धि करने मे असमै दूसरी प्रतिन्चा हौ केबलं कौ जो प्रयोजनरदित 
होने से व्यथै है, मतः बृथा वचन कदने के कारण वादी का पराजय अवद्य होता है ॥ ४ ॥ 

कममर प्रतिक्ठाविरोच नामक नि्रदस्यानं का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

 . पदपदार्थ--प्रतिशषादेत्वोः = प्रतिश्चा गौर हेतु का, विरोधः = परस्पर . विरोष होना, मतिष्ा- 
विरोधः = भति्ाविरोध नामक निग्दस्थान कदाता है ॥ ४॥ 


~ आवार्थं--(रूपादि गुणों ते भिन्न गुणाश्रय की उपलभ्वि न ्ोने के कारण द्रव्य युरणो से भिन्न . 


रैस्‌, परतिष्ठा्मे प्रतिश्चा भौरदेतु श्न दोनों का परस्पर में विरोधमता है, क्योकि शरणो से 
दन्य र्त्र शो तो रूपादिको से भिन्न दूसरे यणावार पदार्थो को प्राप्ति नदींहोतो, यद देतु नदीं 
बन संकता ओर यदि स्पादिकोंसे भिन्न द्रन्य कौ उपल्ब्िन हो तो, रुर्णो से भिन्न द्र्य 
होता दै. नदी बनता! क्योकि युरो से भिन्न द्रन्य होता है, ओर रूपादि यणोंसेमित्र 
द्रन्यरूष दूसरे अथं कौ उपलम्वि नद्यं होतो इनका परस्पर में विरोधं है । अतः यद प्रतिक्वाविरोष 
` नामक निद्यदस्थान है ।॥ ४॥ | । „9 
( इसी आद्य से माष्यक्रार मी सूत्र कौ व्याख्या करते है कि) युर्णो से भिन्न द्रन्य होता दै 
देसी वादी कौ प्रतिष्ठा है, रूपादि गुणो से भिन्न द्रन्यरूप दूसरे अथं की उपलब्धि नर्ही.दोती यद 
इस प्रतिक्षामेंहेतु रै) यद प्रतिक्लातंथा देतु मे परस्पर विरोध दै। ( प्रश्न )--कैसे विरोध 
ह १ ( उत्तर )--यदि गुर्णो से भिन्न उनका. आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्ध है तो रूपादि युरो से भिन्न 
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1) 1 


पश्चप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः ॥ ५ ॥ 
` अनित्यः शब्द देन्द्रियकत्वादि्युक्ते परो जूयाव्सामान्यमेन्द्रियकं न चानि- 
स्यमेवं शब्दोऽप्यैन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रति षिद्ध पन्ते यदि ब्रूयात्‌ कः 
धनरा अनित्यः शब्द्‌ इति । सोऽयं प्रतिज्ञाताथैनिष्ठवः प्रतिज्ञा संन्यास इवि ॥ 


अवि्ेषोक्ते देतो अरतिपिदधे बिशेषभिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 


द्व्य को उपलब्धि न्दी हो सकती-- य देतु नदीं हो सकता नोर यदि रूपादि यणो से. भिन्न दन्य 
अर्थं की उपलन्वि नीं होतो, तो यणां से भिन्न द्रव्य दोता है यक मतिच्ला चदय बनदी । यणो 
से भिन्नद्रन्यका होना, तथा रूपादि युर्णोसे भिन्न अर्की उपलन्विन दोना श्न दोर्नोमें 
परस्पर विरोध ( व्यावात ) दै, जथात्‌ यड नीं दो सकता । अर्था इसं उदाहरण में रूपादिकं से 


भिन्न दुसरे अथै की उपलन्वि नदीं होती इसका हेतु मे अनुपरुम्वि के दण से प्राप्त शने योग्य 
का ममावह यद सूचित ोता है, जिससे पेखा देतु का शरं दोता रै कि--्रन्य युरणो से भिन्न 
ह, अभेद होने के कारणः । यद न्याक्षि के स्मरणकी अयेश्चान कर परस्पर मेँ दै" ओर 
“नदीं दै?, श्न दोनों पदो का विरोध हे यद भाशय माष्य तथा सूत्रकार का जानना चाद्ये ॥ ४ ॥ : 

करमप्रा्त प्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्रदस्थान का लक्षण सूत्रकार करतेदै-- =. ` 

पदुपदार्थ--पक्षप्रतिषेषे = अपने पक्ष का-स्यभिचारादि दीष से निषेध करने पर, प्रतिच्चाताथा- 
-पनयनं = प्रतिज्ञा किये अथं को छिपाये ( छोडे ) तो, प्रतिश्वासंन्यासः = प्रतिश्चांन्यास नाम का 
-नि्हस्मान होता है. ॥, ५॥ । शि । 

आावार्थ-वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृहीत होनेके कारण धट के समान अनित्य दै रेक्ती 
श्रिश्वा करने प्रः यदि' प्रतिवादी ` जाद्िपदायं भी इन्दो से गृहीत होति है छिन वंह अनिस्व ` 
नदी दै, श्तौ प्रकार शब्द्‌ मी इन्द्रिय से-गृ्ीत होने पर मी अनित्य न इोगा--इस प्रकार प्रविवादी 
वादी का निषेध करता हि गौर इस निषेधके करने पर पुनः वादी के कि खम्द अनित्य है रेस 
कौन कदतादै। वदशत प्रकारे पराजय केडरसे प्रतिज्ञा करियि शब्द कौ भनित्यता की 
अरतिश्लाकोचखोडदे तो यह्‌. प्रतिन्चासन्यास नामक वादी ही को नियहस्थान होता दे ॥ ५॥ 


 ( ससौ आाश्चयत्े माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि.)--बादी के इन्द्रिय से गदी 








होने के कारण छग्द्‌ अनिस्य दै, रेसा कदने पर दूसरा प्रत्तिवादी कदे कि-षटस्वादि जाति मौ 


, इन्द्रिय से जानौ जाती है किन्तु वद्‌ भनिस्य नदीं होती, । शब्द भी इन्द्रिय (ओर ) से गृहीत 
` हाता दै, चोरः अनित्य नहीं है पेता निषेध करे &ख प्रकार वादी अपने पृ्चका प्रतिवादी के 
निव करने पर धनः वादी कदे, ( उक्र दे ) कि--खभ्द अनित्य है ठेसा कोन कडता है, तो 


` ब यद शब्द कौ अनित्यतारूप प्रतिज्ञा किये विषय का छोंड्ना--प्रततिश्चासंन्यास नामक निग्रई- 


स्थानः द्योता है । अर्थात वादी शब्द को भनित्यतारूप प्रतिज्ञ! किये विष्य को हम छोड देगे तो प्रति- 
बाद्धी के दिये दोष का उद्धर ्ो जायगा देस समञ्ञकर वादी भपनो प्रतिष्ठा को छोढ्‌ देता हे ॥५॥ 
क्रममर्त देत्वन्तर नाम के निग्रहस्थान का सूत्रकार रक्षण करते है-- 
पद्पदा्थं --अविन्ेषोक्ते = विशेष (सामान्यरूप). से, देतौ --वादी के कदे देतु का, प्रतिषिद्धे = 
अतिवाद के खण्डन न करने पुर, विशेषं = देतु मे विशेषण देने कौ, ` इच्छतः = इ्न्डा करेवा 
चाद्टी को, हेत्वन्तरं = देरवन्तर, ( दूसरा देतु ) नामक निग्रहस्थान ता रै 1 ६ ४. 
` अदावार्थ--मनुमान वाक्यो मे साप्य के सापक दु को पिके समान्य से अदने ॐ 








शद्‌ ग्थायवुर्कानम्‌  [अ० ५, श्र २, सु० ई 
निदशेनम्‌ , एकश्रकृतीदं व्यक्तमिति ध्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः १ एकभ्रक्तीनां 


विकाराणां परिमाणात्‌ , मृप्पू्काणां शरावादीनां दष्टं परिमाणं यावान्धक्ृते- 
व्यो भवति तावान्विकार इति, दं च प्रतिचिकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं 
परिमाणं भति्यक्तं तदेकभ्रज्ृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
म्रकृतीति । भस्व व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ , नानाप्रकृतीनामेकभ्रक्ृतीनां च 


विकाराणां दृष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह्‌ एकप्रकृतिसमन्वये सति ` 


शराचादिविकाराणां परिमाणदर्शना 





नात्‌ । सुखदुःखमोहसमन्वितं चवाितिकाराणा परिमा णक्नात्‌ ।_ सखुःखमोदसमन्वितं हीदं च्यक हीदं व्यक्तं 











पश्चात प्रतिवादी ने वादी के देतु का निषेध ( खण्डन ) करने परु यदि वादी उस निवेष के परिदार 


ॐ छ्य विरषण सदत उसौ हेतु को नदर दे तो ,देस्वन्तर नामक निथदस्वान होता हे ॥ ६ ॥ `: 
^ ८ श्सी कीश्चयः से माग्यकार भी दृष्टान्त [देते हय सूत्र. को व्याख्या करते है कि )--यदि 
स्यम से स्यापनावादी ठेस प्रतिश्चा करता दे कि---य संपूरणं व्यक्त ( जगत्‌ रूप कायं ) एक 

अङ्कति कारणवारा ह । ( प्रदन )--किंल देले १ ( त्तर )--एक कारणवार विकार .( कायां › 


का विशेष परिमाण हेता है, जेते सृत्तिका से बननेवाले कसोरे, षट श्त्यादि कार्यौ का. परिमाण ` 


` देखने मे भाता दहे, कि जितने परिमाणी भ ५ शोेती दै, उतने. ह -परिमाणवाले कसोरे, 
घट भादि उत्पन्न होते है भोर प्रत्येक विकार (कायौ ) में परिमाण मक्दय होता -है, रेस्ना देखने 
मे. भावा दे, जोर यह्‌ परिमाण भ्रस्येक व्यक्त ( कायं ) मे हं । इस. कारण इम सिद्ध कर सक्ते दै 
किं--एक प्रकृति ( कारण ) वाले विकार ( कार्यौ ) का परिमाण होने ऊ कारण यहे संपुणं जगद 
श्प कायं यक कारणवाला हे । इसका नैयायिक अतिवादौ खंडन करता है कि अनेक कारण- 

` चाडे समान तथा भनेक कारणवारे धट, रुचक (-सोने का यंव) श्न कायो का मौ विशेष 
परिमाण दिखारे पदता है, इस कारण परिमाणवाला होना गौर एक. कारणवाखा होना इन दोनों 

` भं परस्पर व्यभिचार दोष आता है) इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिकं क सांख्वमत पर 
भ्यभिचार दोष देने के. पश्चात्‌ यदि साख्यिस्थापनावादी अपने देतु का निषेभ देखकर उक्त 
नैयायिक के विये व्यभ्निचार दोषको हने को इच्छासे "परिमित होना? सस अपनेहेतुमें 
धसा विशषण देता दै इस भराव से माप्यकार भागे कहते ह किएक कारण मै सम्बन्व -के रते 
.परिभराणवाखं दोना-देसा इम हेतुः में विरेषण देगे अर्यात्‌ सम्पूण व्यक्त ( जगत रूप कां 
यकृ कारण भे सम्बन्व रते डुए एक स्वमाव सम्बन्ध रहते इण ) परिमाणवाला द, शस कारण णक 
कारेणवाला है, पेसा हेतुं  विद्ेषण देने से नैयायिक का दिया व्यभिचार दौव न होगा, कर्यो्छि 
एक सृक्क स्वभाववाखे वड़ा, कसोरा भादिको मे एक मृत्तिका ष्टौ कारण शतो है, किन्तु मृषठिक 
"कां षदा तथा सोने के यनव ( जन्तर) आदि. कायैः एक स्वमाववाले नदीं है, कर्यो उनर्मे. 
क खोना भादि भिश्ज भिक्त स्वभाव होत है-- शस पकार नैयायिको मे ग्वभिचार दोष नी 
भावेगा । ( इसी भारय से माम्यकार सांस्वमत से संपूण न्यक्त ( कार्य ) मे पक स्वमाव ढे सम्बन्व 
को स्पष्ट करते हे कि )- छख, दुःख तथा मोद से सम्बन्ध यद्‌ संपएृणं व्यक्त ( कार्य ) परिमाण युक्त 


गीत होता है, उपमे दूसरे कारण ` का सम्बन्ध न रहते एक कारणवाल होता है मर्याव्‌ सुख, . 


दख, मोदरूपता संपूरणं कारयमान्न का ` पक स्वभावं हे ! क्योकि परिमाण संपूण कायं स 

। प है. ६ युक्त संपुणं कायं स्तव, 
रज वया तमय क विकार हे, च मास्य का गृढ भाश्चय है । ( इसो प्रकार हेत्वन्तर निग्मह- 
"शन श चदाङ्रम' देकर उस्र सूतोक्त र्ण की योना करते हए आ मामयक्ार कहते है 


~~~: 


अर्थान्तंरनि° ] ` 


[नि 


समास्य हिन्दीभ्यःस्योपेतम्‌ ६७७. | 


॥ 
~~~ 








- परिमितं गृह्यते, तत्र भ्रृत्यन्वररूपसमन्वयाभावे सस्येकभ्रक्ृसित्वमिति । तदि- 


द्मविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विरोषं नरुबतो हेत्वन्तरं भवति । खति च हेतवन्तर्‌ 
आवे पूवस्य देतोरसाधकत्वाभिग्रहंस्थानम्‌ , हेत्वन्तरबचने सति यदि देत्वथ- 


निदशेनो दृष्टान्त उपादीयते नेद्‌ वयक्तम कप्रकृति भवति प्रङ्ृत्यन्तरोपादानात्‌ । 


अथ नोपादीयते दृष्टान्ते देत्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावालुपपत्तेरानथे- 
क्याद्धेतोरनिचव्त्तं निम्रहस्थानमिति ॥ & ॥ ॥ | 
। | ९ 
प्रृतादथादग्रतिसम्बद्धाथेमथाौन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


कि )--प्रथम सांस्यवादी ने नगत कारय का एकं प्रकृति कारण दै देखा सिद्ध करने .के छिये केवर 





 '्परिमाणष्टोनाः रेता हेतु दिया था, जिसका नैयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त न्यभिचार दोष 


> 


दिखाकर निषेव करने पर "एक कारण में सम्बन्ध रहते" एेसा विशेषण उक्त दोषको इटनेके. 


` लिये साख्यवादी ने दिया, सतः . शत्वन्तर' दूसरा हेतु दता है। जव कि दूसरा देव॒ इञातो 


प्रथम केवर परिमाण होनाः रूपदेतु से जगत्‌ के सपण कार्यौमें एक प्रधानी कारणहैयह 


सिद्धन शो सका, शस कारण दूसरा देतु करना सौँख्यवादं. को पराजित करता है । अर्थाच्च निभ्मद्‌- | 


स्थान है। ( ओरयदि श्स प्रकार दूरादेव करनेसे साख्य की प्रतिष्ठाका कुछछफ़कषशोतो, 


किन्तु य नहीं होता, इस आशय से जगे. माष्यकार कके दे कि )-- शस प्रकार दूसरा हेतु को 


साध्य-सिद्धिरूप अथं को दिखानेवाखा कोई दृष्टान्त सांख्यवादौ दे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाठे 


होने के कारण संपृणं कार्यौ में एक कारणता सिद्धन हो सकेगी । भौर्‌ यदि सपने पष्चकी सिद्धि . 


के ल्यिदृष्टान्तका हण न करतो दृष्टान्त में साध्य के सिद्ध करनेवाले हेत को दृष्टान्तं मेन 

होने से सिद्धि नदीं हो सकेगी, अतः सांख्यवादी का विहषण युक्त दूसरे हेतु व्यर्थं होने के कारण 

सांख्य के हेत्वन्तर नामकं नि्दस्थान हो हौ जायगा 11 द ॥ : ४ 

(२) प्रस्तुत मं उपयोगी वाक्य में जर्थंकेज्ान से रहित खार निग्महस्था्नों का प्रकरण । 
भगे क्रमपाप्त “जर्थन्तर' नामक निं्मदस्थान क! सूत्रकार लक्षण करते दै-- . = 
पदपदाथं--प्रक्ृताव्‌ = प्रस्तुत, अर्थाव्‌ = अथ से, अप्रतिसम्बद्ार्यं = सम्बन्ध न॒ रखनेवाङा अरथ॑- 

भर्थान्तरम्‌ = अथान्तर नामक निय्रहस्थान होता है ॥ ७॥ ` १ 
भावार्थं--बाद, जल्प अथवा मितण्डाकथा मे जरं पक्षी तथा प्रतिपक्षी अपने पश्च को सिद्ध 

करते शे यदि वादी दाम्दको निस्य है वह सिद्ध करने के लिय ‹स्पक्षंरहितष्टोन के कारण. 


` देसा हेषु दे, भौर प्रतिवादी श्स हेतु का सुखादिको मे व्यभिचार दोष देने मे असमथ ष्टोने सेः 


भपने असामथ्टं को ` छिपाता इमा, केवरू पेसा वादो यसम्बद्ध उक्ति से निषेध करे कि--"देतु? इस 
नोति? शस षातु से वन्‌ प्रस्यय कर बना इभा व्‌ देतु" ेसा कृदन्त पद है । नाम ( संहा ) 
खबन्त पद, ख्यात ( तिंन्त पद ), उपसग तथा “चः आदि निपात--ये सब पद के जाते है । 
( यष हेव पद देसा दन्त पद कहातादे शस प्रकार पद शब्द के प्रसंगसे पद के विमाग कर 
खबन्तादि उपरोक्त पदों मेँ से (नामः वन्त पद का लक्षण भमाभ्यकार भागे कते हैः कि--जिस 
यद के अर्थं में दूसरे किया, कार, सुदाय तथा विशेष क्रिथा के सम्बन्ध से विशेष्य होनेवाडे शब्द 
का "नामः खुबन्त पद होता है तथा कारक की संख्यापि युक्त क्रिया के कारु के सम्बन्धक 
कश्नेवाङे क्रिया तथ। कारको के समूह को आख्यात "तिङन्तः पड कते हँ भर्या “पचति, प्रच्यते? 
श्त्यादि शब्द क्रिया, -तथा कतां न्रोर. कर्मरूप कारक.को मो कते है, , अवः वे मारना. एवः 


रि 
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षी गीर 





भक 





यथोक्तलक्षणे पक्षप्रति पक्चपरिग्रहे हेतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां ूयानित्यः 
शब्दोऽस्पशौत्वादिति देवः । देतनौम दिनोतेधौतोस्तुनि भ्रस्यये कदन्तपदम्‌ , 
पदं च नामाख्यातोपसगनिपाताः, अभिचेयस्य क्रियान्तरयोगाद्धिशिष्यमाण- 
रूपः शब्दो नाम, क्रियाकारकसमुदायः, कारकसङ्कधाविरिष्टक्रियाकालयोगा- 
भिधाय्याख्यातम्‌ › घस्वथमात्रं च कालाभिधानविशिष्टम्‌ , भरयोगेष्वथौदभियं- 
मानरूपा निपाताः, उपसज्यमानाः क्रियावद्योतका उपसगी इत्येवमादि, तद्‌- 
थौन्तरं वेदितव्यमिति । ७ ॥ | 


व्कमनिर्देशवन्निरथकम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


। ----------~-------- क ध = ज 
के जते है ) । ( श्स लकण मेँ असिद्धि तथा ` अतिव्याप्ति दोष होता है, क्योकि केता या कम, 





तिङ्न्त पद से नष्टं के जति, कारण यक कि क्रियाके क्षिप से हीउनदोनोंकी प्रादयो ` 


` नाती है, भतः मसिद्धि दोष होता है । यवं "पाचकः, पाक्यः शस्यादि वन्त शाब्द के मी क्रि 


` कथा कारक सषुदायरूप होने से अतिव्याक्षि दोष होने के कारण, आगे दो लक्षण दिखाये र 


जिनमे कारक संख्या युक्तं क्रिया के ` कारू को कनेवाली" यद्‌ प्रथम लश्चण है, जिलक्रा यह 
भाश्चय है कि पचति, पच्यते, इत्यादिको मँ कतां या कम॑ को वतंमानादि रूप काल सम्बन्धसे 
पचनरूप प्रतीत शोती हे । किन्तु शस लक्षण से मौ रथीयते, सुप्यते श्त्यादिकों का संद नहीं 
होता, भर्योदिः श्न उदाहरणं मे कारक तथा उसकी संख्या कौ , प्रतीति नदीं -शोती, इत कारण 
इनका सं्ड करने के खयि माभ्यकार तीसरा लक्षण दिखाते है फि)- कराल के कथन के 
साथ केवर धातु के अथ को आख्यात ( तिकन्त पद ) कते है, जैसे “प्यते, स्थीयते, इन आख्यात 
पदो मे वतमान कारु से सम्बद्ध निद्रा केना, वैटना भदि-का श्वान होने से श्नका संग्रहो जात। 
है, अतः यह तीसरा आख्यात 2 लक्षण निदं है ॥ ७ ॥ ॥ प 
, ` ( क्रमप्रास्त बि-मादावि उपस्र्गौ के प्रसिद्ध होने के कारण शन्त मे उनका लक्षण -करटेगो अतः प्रथम 
चतं “निपात, पद्‌ का क्षण माष्यकार आगे . करते है कि )- प्रयोग करने मेँ जिनके स्वरूप का 
भेद नदीं होता, उनको निपात कहते है जेते शचः श्यादि । (-मर्थाव्‌ सुबन्त भथवा तिकन्त शब्दों 
के साथ भाने वाले ^वः आदि.निपात भपने अर्थं से सुबन्त अथवा तिरन्त श्यो के असे 
किसी भिन्न को कते है तथा त्तरे प्रकार का उपसग पद . वह कष्ाता है जिका समीप 
मँ श्रबोग करने प्रवे क्रिया के, तथा अभिक अथैके वं विपरीत अथ कोमो कदतेहै। जेते 
"मागच्छति, प्रतिष्ठते, इत्यादि तिखन्त पदो से गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत भाना तथा 
चरूनेरूप जथ का बोष शेता है ) इतः प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवारे भर्थंको 
भधान्तर नामक निग्रहस्थान कते है देखा माष्यकार ने अन्त मे "अर्थान्तर शब्द का उपरोक्त 
.. उदाहरण मेँ अथं दिखाया है 1. ( यह निग्रहस्थान जिस प्रकार स्थापनावाकी को होता है, उसी प्रकार 
` दोष वेनेवाले को भी शेता है)॥ ७॥ | स 
करमम्राप् निरथंक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करे है-- 
पद्पदाथं--वणंकमनिर्वेश्चवत्‌ = केवर स्वथं वर्णौ के कम छो द.इनेवाखा, निरथं = निर 
निग्रहस्थान कहाता है ॥ ८ ॥ नि । 
यै-यदिकचय्तपयेषभ्दनित्यहै,जवगवच्यश्दहोनेसे, समगमन्‌ षठयषके 
प्वुमन प्रयोगकादो करे तो निरथैक (थेरदिल) नाम का नि्रदस्थान हाता रै । भरः 
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सभाष्यहिन्दीव्यारूयोपेतम्‌ ६४९ 


मीम 


अपायकनिषूपणस्‌ 1] 
यथा नित्यः शब्दः, कचटतपाः जबगडदशत्वात्‌ भवृघदधषवदिति एव~ . 
म्प्रकारं निरथेकम्‌ । अभिधानाभिषेयभावानुपपत्तौ अ्थंगतेरभावाद्‌ वणौ एव 
क्रमेण निर्दिश्यन्त इति ॥ ८ ॥ | | 
परिषत्प्रतिवादिभ्यां प्रिरभिदितमप्यविज्ञातमविज्ञाता्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहितमपि न विज्ञायते श्िष्टशब्द- 
सप्रतीतश्रयोगसतिद्रुतोश्चरितभित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञाताथेम्‌ › 
असामथ्येसंबरणाय प्रयुक्तमिति निभहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 
पौवीपयोयोगोदग्रतिसम्बद्वा्थेमपाथेकम्‌ ॥ १० ॥ ` 








उपरोक्त अनुमानभ्रमाण का प्रयोग करने मेँ कहि इर वर्णोका कोश अ्थ॑न ्ोने से केवर कम 


से वण॑मात्र कषे है, जिनका कोरे घरथं नदीं हे । . शतः यह्‌ निरथैक नामक निग्रहस्थान कष्टता है ॥<॥ 
( श्सौ आशय से माष्यकार सूत्र को व्याख्या करतेैःकि)--कचटत प यष्-शम्द निस्य दे, 


जवगडदरशशेनेसेःञ्मञूषदषषके समान इत्यद्विरूप शब्द को नित्य सिद्ध करने के 


चयि पेसा दिखाया इञा भनुमान निरर्थकं है, वर्योकि संञा ( शब्द >) तथा उसके अधंके नष्टोनेके 
कारण अथंकाञ्चान न्ोनेसे केवर वर्णौ काष्ी इसमें करम से कथन है भतः पेस्त। अनुमान मँ 
-कहनेवाठे को निरथैक कष्ना रूप नियहस्थान होता षै ॥ ८ ॥ 

कमप्राप्त अविज्ातार्थं नामक नि्रदस्थान का सूत्रकार शशक्षण करते है-- 

पदपदाथं-परिषत्पतिवादिभ्यां = समा केव्ेग तथा प्रतिवादी दोनों से, चिः=तीन वार, 
अभिहितं अपि = कषा हआ भी, भविन्ञातं = न जाना -7हभा, अविज्ञातार्धं = अविश्चाता्थ नामक 
-निद्य्स्थान कष्ाता है ॥ ९॥ । । 

भावार्थ-- जिस वाक्यका सभाके लोगो ओर प्रतिपक्षी के तीन वार कदने पर मी८रउके. 
ध्र्थंकाश्चान न होने के कारण) शान नदीं होता, शेष (दो भथ के कदनेवाङे ) भथ के होने से, 
-तथा जिसको प्रयोग करना , प्रसिद्ध न शो, एवे अत्यन्त शीघ्र उच्चारण करने शत्यादिं कारणों से 
जिसके अर्का छान नहीं होता वष जविश्चाताथै नामकं नियहस्थान क्ता है ॥९॥ 

 (श्सी आश्ययसे माभ्यकार सूत्रक्री व्याख्या. करते है कि )-जो वाक्य परिषव ( सभाकेः 

लोगो ने) ओर प्रतिपक्षीनेमी तीन बार कदा इया. नदीं नाना जाता--यदि उसमें दिष्ट 
(दो अर्थौ के कहनेवारे ) शब्द है भौर जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यब्ार में प्रसिदढनष्टो 
तथा जिस वाक्य का मत्यन्त शीघ्र उच्चारण किया जाय--शइ्त्यादि कारर्णो से जिस वाक्यके अथैका ` 
दशानन ्ोताष्ो उसे अबिज्चातार्थः नामक निग्रहस्यान कहते दै, क्योक्रि अपने भसामथ्यं के 
छिपाने के लिये श्सका प्रयोग कियाजातादहै, इल कारण यष वादी के निह ( पराजंय ) का 


-स्थान होताहै॥ ९॥ । । 
क्रमपराप्त जपाथैक नामक निखष्स्थान्‌ का लक्षण सूत्रकार करते है-- 


पद्पदा्थ--पौपर्यायोगात्‌ = पूवं मेँ या पश्चात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण, अप्रतिसम्बद्धायं = 
सम्बन्ध न रखनेवालि अथै से युक्त, अपा्थकम्‌--न्यथै अ्थवाला “अपार्थकः नामक निह 
स्थान होता दहै ॥ १० ॥ । 

आवार्थ--जिसमे इङेष न्दी होता, यथाशीघ्र उच्चारण भी जिसका नीं होता भौर जिसका 


 अोण जरी प्रिद होस है रेसे अनेकं पद य्वा वाक्य का पूवं तथा अपर ( पश्चाव ) का सम््रन्ध 


५० 

. यत्रनेकस्य पदस्य 
येतवं गह्यते तत्समु सु न 
कुण्डम्‌ , वनि पस्य तोः पौवोपर्यणान्वययोगो नास्ति इत्यसम्बद्धा- 


तस्याः पिता अभ्रतिशीन भे 1दपाथेकम्‌ । यथा दृश दाडिमानि, षडपूपाः 
पिण्डः, अथ रौरुकमेवत्‌ , कमार्य्याः पाय्यं 


` स्यायवक्षंनम्‌ [ श्० ५, श्रा० २,स्‌० १०-११ 


धु 1 


। प जयत वेष्‌ † १०॥ 
भतिज्ञादीनामषयवानां पवचनम 
प्राप्रकालम्‌.॥ ११ ॥ 
ववनमध्राप्तकालमसम्ब 
खथ रिपालकष त ~ 1 नि क्रमः, तव्रावयवविपयांसेन , 





` होने कौ योग्यता नीं होती है, 
खस पद का वाक्यके समृहकेन 
से--दस अनार ह, छ मारुपृ्‌ शे 


मिति॥ ११॥ 


अपाक नामक निग्रहस्थान शशोत्त 


वाक्यकापृवं तथापरे अन्वये भौ २० ॥ 
वाक्य सम्बन्ध से रदित ग्वा भ्याख्या करते दे कि }--जिस प्रयोग मे अनेक पद भथवा 
के अथ॑के न हो सकने के होने का) योग नहीं रहता, क्स छारण यशहपदया 
अपार्थक नामक निग्रश्स्थान शेत णे सा श्चान. होता है, उसं पदसमुदाय, तथा वाक्यसमुदाय 
श्न वाक्यो तथा कुण्ड है, बकरी 1 ३ च्य्थं अथ॑वालाः उसं पदसमुदाय से प्रयोग करनेवके को 
खग का चमडा है, इन पर्दो तथा । जेसे- "दस अनार दहै, षट्‌ (छ) अपूप (पृष्ट) दै 
है श्न वाक्यों मँ भी परस्पर स पदधा है; मासका पिण्डं (गोला) है, यष्ट रुरु नामक 
-. प्रयोगकर्ता को अपार्थक नामक भ श्कोको पिषाने योग्य है, उसका पिता ( अप्रतिश्चीन ) वृद्ध 
समुदाय के अथ॑सेश्नूल्यको अपाय प योग्यता नष्टोने के कारण अ्थ॑के राहित्य से इनके 
चाहिये ॥ १० ॥ होता है। वाक्य. भथ से रदित को “निरथ॑कः गौर 
(३ ) अपने सिद्धान्त के भार पते दै, रेसा दोनो का परस्पर भेद है यइ यहां नान लेना 
क्रमप्राप्त अप्राप्तकाल नाम । 
` पदपदाथ-भवयवविपर्योस रोग मेन दहोनेसे शोनेवारे निअरहस्थार्नोका प्रकरण 
मप्राक्तकारू नामक नियरहस्थान क न का सूत्रकार रक्षण करते दै-- 


भावाथ--परार्थानुमानः ४ लो २ परतिन्चा भादि अवयवौ का विपरीत कष्ना, भप्राप्तकारं = ` 


किन्तु उनके विपरोत कने स ५ 1 कि६९॥ ११९॥ 
. अप्रा्तकारूः नामक निग्रशस्थान शोदि अवयवो का अथक अनुस्तार-करमं अवद्य -दोता है, 
( श्सी भाय से भाष्यकार शेते, न प्रात न होने के कारण अथं से सम्बन्ध न बन सकने से 

ध के (२ प्रयोजन दो पूष ॥ १२ ॥ 
विपर्यास ( उरूट-पुलट, 
दोने के कारण अभरा्षकार' ना ) करण उनका करम अवश्य है । उसे प्रतिज्ञादि भवयं 
पीछे कहने मे भक्षां हो सदभ्भे “ केदना यह उनका कार न प्राप ने से सम्बन्धरहित 
से शौ पदार्थो "का -सम्बन्ध" बमत ४) से भयस्थान होता है । भर्थात प्रतिन्ञादि अवयर्वोः के अगे. 
* मौर उनंके प्रथम ( नर्हा जो आवदयक हो ) उन्दी भवय्वों 
शरण विपरीत्त अवयवो कै ` भ्रयोग करने से सम्बन्व नर 


कारण शसम परस्पर सम्बन्ध नष्टं है रेता ज्ञान होता । 
मेँ पूर्वापर सम्बन्ध न होने के कर ० से ने वह पद समुदार्यरूप -वाक्य व्यथै अर्थवाला होता ्ै * 
कुण्ड है, यद्‌ बकरो का चमड़ा है, इत्यादि वाक्यं तथा पद ` 
( श्सी आश्य से भाष्यक है, शथे अथं होनेसे श्नमेंषदे हुए का समुदाया्थनदहदोनेमे ` 


" की व्याख्या करते हैः किं )-प्रतिकश्ञा आदि भवयर्वो का ` 





- --------~ 


[सीरी 


तन्यमिति । १३॥ 


सभाष्यहिन्दीम्याखयोपेतम [रिं | ६५१. 
हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तिज्ञादीनांमवयवानामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌ › 
साघनाभावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ 
हेवदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्यतरस्यानथेक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगमे वेदि 


न्यूनाधिक ° ] 























बनता । यतः यदह °अप्राकप्तकाछः नि्रहस्थान कदाता है । उदयनाचार्यने इस्त सूत्रम जवयव. ` 
श्म्दसे प्पूणैक्थाके भागका संग्रह माना है, अतएव बोधसिद्धिःमे--वादी को प्रथम अपने . 
पक्ष की, स्थापना का प्रयोग करना चाद्ये । शसके पश्चात्‌ संक्षेप अथवा विस्तार से अपनेष्ेतुमे 
हेत्वाभांख { दोषो का ) निषेध दिखाना चाद्ये, भौर प्रतिवादी को मी जद्पकथामे वादी के. 
दिये देतु का खण्डन कर अपने पक्षम साधक देतु देकर उसमे हेत्तामास दोषों का उद्धार करना 
चाद्ये । रेसेक्रमसे यदि वह प्रतिवादी प्रथम दही दोर्षो का निषेध करे पश्चात्‌ सपने पक्ष का 
साघकदेतुदे, तो क्रम विपरीत ( उल्टा ) हो जाता दै-शत्यादि कडा दै ।॥ ११ ॥ 

क्रमग्राघ् न्यून नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं--दीनं = न्यून ( कम ) शो, अन्यत्तमेन भपि = प्रतिश्चादि पोच वयोम से किसी 
भौ एक, अवयवेन = अवयव से, न्यूनं = न्यून नामक नियदस्थान होता है ॥. १२॥ 

आवाथ--प्रतिक्ञा आदि पाच अवयर्वोसे भिल्करद्टी साध्य की सिद्धि ष्ोती है, यदि किसी 
भौ अशमे न्यूनताष्शो, (कोडेमी एक जवयव.) नदो, तो साध्य की सिद्धि नदीं हो. सकती, 
क्योकि कारणसमूहरूप सामभ्रौ से शोनेवाला कायै सामय्मौके एक माग से नदीं होता, अतः 
प्रति्ञादि मवय्वो मे किसी पक करान होना यह न्यून" नामक निग्रह स्थान कहाता है ॥ १२ ॥ ˆ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--प्रतिश्चा आदि पोच अवयवो 
मेँसे किसी एक भी ंवयव से पराथांचुमान प्रयोगमें ही नाम दो तो उसे “न्यूनः नामक निह 
स्थान कम अवयवे का प्रयोग करनेवाङे वादी या प्रतिवादी को प्राप्त द्ोता रै, क्योकि साधनकेन 
होने ते साध्य की सिद्धि नहं ्ो्ती ।॥ १२॥ ६ 

क्रमम्राप् अंयिक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथ--देतुदादरणाधिकं = देतु या उदाहरण ( दृष्टान्त ) भधिक हो तो, अधिकं = अधिक 
नामक निश्रहस्थान होता है॥ १३॥ 

भवाथ--पएक हीं देतु अथवा दृष्टान्त के कथनस्ते ही सोध्य की सिदि शने के कारण उनका 
भयिकदोया तीन कहना .“अधिक्‌ः नामकं निग्दस्थान अधिक क्नेवाञे वादी या प्रतिवादी 
को शोता है) १२ ॥ 

( इसी आशय से -आध्यकार व्याख्या करतेहैकि)-पकष्ीष्ेतु तथा दृष्टन्तसे साध्यकी 
सिद्धि ्ो सकने के कारण दूसरे हेतु अथवा ृ्ान्त का कना व्यथं है । किन्तु रेस प्रथम नियम 
केथा्मे हो जाना भावद्यक हैकि पकी हेतुया दृष्टान्त से साध्य सिदध. किया जायगा, यदि 
-जियम न माना गया हो, तो दूसरे देतु या टष्टन्त के कहने पर मी दोष (अधिक नामक नियष््‌- 
स्यान नहीं होता ॥ ११ ॥ । 


+}; । ` न्यायद्क्षेनम्‌ [श्र° ५, ्रा० २, सू° १४-१ ५ 
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कब्दा्थेयो ९. $ (ए 
धोः पुनवेचनं पुनरुक्तमन्यत्रालुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्यत्रालुवादात्‌ राच्दपुनरुक्तमथेपुनरुक्तं बा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द्‌ 
इति शब्दपुनरुक्तम्‌ । अ्थपुनसक्तमनित्यः शब्दो. निरोधधर्मको ध्वनिरिति 
अतुबादे त्वयुनरुक्ता शम्दाभ्या सादर्थविरोपोपपत्तेः। यथा देत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनमिति ॥ १ ॥ ` (त प 


 अथौदापन्नस्य स्वञब्देन पुनकेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


कम्रा पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान का लक्षण करते इष सूत्रकार प्रथम दो प्रकार के 
पुनरुक्त का एक ही सूत्र मेँ लक्षण दिखाते है । 


पदपदार्थ--खब्दार्थवं ` | । 
दाथ--शम्दा्येवोः = शब्द तथा अर्थं दोनो का, पुनवचनं = दूसरे बार कद्ना, पुनरुक्तं = 
युनरुक्त नामक निमहस्थान कष्टाता है, अन्यत्र = छोड़कर, भनुवादात्‌ = अनुवाद ( प्रयोजन सित ` 


-पुनरुक्ि ) से ॥ १४॥ ` 


-. ,  आवाय--प्रयोजन सित पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोड़कर शाब्द नित्य दई, शाब्द निस्य 
हेग्देसादो नार कना खम्द पुनरुक्त कहाता है । तथा शब्द जनित्व है, ध्वनिरूप शब्द्‌ ` 
-नास्च घ्म॑वाा है” देस पुनः कडना केवर अथं के पुनः कनेः के कारण अ्थपुनरुक्त नियहस्थान 
कहाताहे॥४॥ _ ` . । | । 
( श्छ आशव से माम्यकार सू को व्याख्या करते है कि )- प्रयोजन सदि पुनः कना 
रूप अनुवाद को छोडकर अमद पुनरुक्त अथवां अर्थ पुनरुक्त दोष होता है । जेते "शब्द नित्य है, 
म्द नित्य हे -पेखा खब्द को पुनः पुनः कना शब्द पुनरुक्त कष्ाता है । तथा शब्द अनित्य है, 
` ध्वनि ( ब्द सावाज ) विनाञ्च घमवाला ठेसा केने मे केवल शब्द के पयाय घ्वनि तथा अनित्यं 
ह पर्याय विनाञ्च ` षमेवाखाः नका केवल भथंसे पुनः कथन होने कै कारण यह अर्थ. प्नरक्त 
नामक द्वितीय निग्रहस्थान केषाता है! ( अनुवादे दोष क्यो नटीं शेता १ शस प्रश्न के उच्तर 
, में माभ्यकारः मागे कते है )- अनुवाद मे प्रयोजन के कारण शब्द्‌ का भ्यास ( पुनः कथन ) 
से विके अर्थक जान होता है, शस कारण अनुवाद, से बादी या प्रतिवादी को निग्रशस्थान नहं 
होता । इसका उदाङ्रण य ईँ जैसे बाधादि दोषरहित यष्ट साध्य का साधक देत है बृह. 
दिखाने के किये न्याप्रयादिं विशिष्ट देतु के पुनः कथनसे प्रतिश्चा का पुनः कथन. निममन | 
-कषात्ा हे ॥ देसे निगमन के लक्षण में प्रतिश्चा के पुनः कथन, ओं प्रयोजन दिखाया हे कि-- 
अनुमान के भ्रयोममें प्रतिङ्ञाके कने पर मी निगमनरूप से वदी ्रतिज्चा कही जाती है जिससे 
-उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाता है-रेसा प्रथमाध्याय अं निगमन सूत में'दिखा चुके शे ॥ १२४॥ 
तीसरे भ्रद्यर के य॒नरुक्त नामक नि्दस्थान का रुण सूकर करते है. 
१ पद्पद्ाथ--यरयाव = अर्यं से, भापतन्नस्प = प्राप हए का, स्वशब्देन = अपने छण्द्‌ से, पुनः = 
».कचनं = कना ( पुनरुक्त ) नियशस्थान कष्ाता है ॥. १५ ॥ । । 


क आवाथं--उत्यच्ति धमेवा होने के कारण शब्द नित्य है रेता ककर भयाद भरा इष (४ 
दिवि पदायै को अपने म्द से उत्पत्तिरक्िति नित्य होता रै यश कना पुनरक्त नामक 
तीसरा निगस्यान कदाता ३ ॥ १५ ॥ । 2 =" 


-श्नननुभाषण= ] 


[1 


खमाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ । ६५५२ 
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पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदर्शनम्‌ उत्पत्तिधमंक्ंत्वादनित्यमित्युक्त्ना 
अथौदापन्नस्य योऽभिधायकः शङ्द्स्तेन स्वशब्देन नूयादलुत्पत्तिघमंकं नित्य- 
मित्ति तच्च पुनस्तं वेदितव्यम्‌ । अथेसम्प्रत्ययार्थे शब्दभ्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ-. 
थौपन््येति ॥ १५ ॥ = | 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यग्रत्युचारणमननुभाषणस्‌ ॥१६॥ 
विज्ञादस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, प्रतिवादिना च्रिरभिदहितस्य यद्प्रस्युच्वारणं 
तदननुभाषणं नाम निमरहस्थानमिति । अग्रव्युच्चारयन्‌ किमाश्रयं परपक्षभ्रतिषेघं ` 
न्यात्‌ ॥ १६ ॥ ` ` | 


` (ससी आश्चय से माष्यकार मौ सूत्रकी व्याख्या करते है कि }--श्स सूत्र मे श्वुनरूकछः ठेसाः 
पद प्रस्तुत पूंसूत्र के पुनरुक्त" दोष की उपस्थिति करने के ल्यि देना चादिये । इका निदशेन 
उदादरण यद है कि--उत्पत्ति घर्म॑वाला होने के कारण यह पदाथ नित्य है रेता ककर अर्थाव्‌ 
( विना के ) प्रास्त मनिंत्य मेवा नित्यता को कनेवाके भपने खन्द से कदन! कि-- 
उस्पत्तिरदित ` धर्मवाखा नित्य दोता है, यदह तीसरा पुनरुक्त नामक निग््स्थान जानना 
वाये । क्योकि अथ॑ के छान के ल्य शब्द प्रयोग की भावरयकता होती दै, उसकेष्टोनेसे 
अर्थात्‌ ( विना कदे श्चान के योग्य होने से उक्त-मी") अथंकी. अर्थापत्ति से श्ट ज्ञान ष्ोनेके 
कारण उसको स्वशब्द से कना यह्‌ तीसरा पुनरुक्त नामक नियष्स्थान दोक ड इन दोनों 
सूरो मेँ कदा इभा पक हौ पुनरुक्त नामक निय्रहस्थान--क्ीं शब्द के मम्या्त से, कीं दूसरे 
प्यांयवाचके . छब्द से तथा कीं अर्थाव्‌ प्राप्त दोनेसे, इस प्रकार के विद्घेष से तीन प्रकार का. 
दिखाया गया है 1 १५ ॥ ` । [र ४ 
(५ >) उत्तर के विरोधी चार निग्महस्थार्नो का प्रकरण 
क्रमप्रास्र अननुंमाषण नामक नियद्स्थान का लक्षण सूत्रकार क्ते है-- 
पदपदार्थ--विश्वातस्य = प्रतिवादी के कहे हुए, नाने इए, परिषदा = सभा से, त्रिः = तीन वार, 
भभिदितस्य अपि = प्रतिवादी या स्भांके अनुवाद कर कदे हुएका भी, गम्रत्युच्चारणं = उच्चारण 
न करना, अनलुभाषणं = अंननुमाषण ( न कना ) रूप नियहस्यान वादी को शेता है १ १६ ॥ 
. भआवार्थं--प्र्तिवादी के कद इए समा के जने हए प्रतिवादी या समा के अनुवाद कर 
तीन वार कदे इए भी विषय का उच्चारणन करना अनुवाद न करना “अनजुभाषणः नामक 
` निधहस्यान कहाता है ॥ १६ ५ ` | स 
( श्सी धभाश्चय से माष्यकरार सूत्र की व्याख्या करते दहै कि )-समा के लोगों ने जिस वाक्य 
के अथैको जाना दो, तथा प्रतिवादी ने तीन बार कदा भी दो उसकाजो उश्वारणन करना उसे 
“अननु भाषणः नमक नियषस्थान क्तेहै, क्योकि विना उच्चारण कयि किसके माश्रयसे 
दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । य अप्रत्युच्वारण ( उचारण न करना ) 
योग्य तथा स्वस्थ,अपने अश्ञान को प्रगटन करनेवाङे कथाका बोचमें विच्छेद (मंम) न 
 करनेवके वादीका है यद्ध्यानं रखने की वात दै! इमे पदर के "वि्छातस्य परिषदा, 
त्रिरभिहितस्यापि ये दोनो विशेषण अश्ठान नामक पूर्वोक्त निश्रह्‌ स्थान से जननुभाषण निग्ह- 
स्थान कों पथक्‌ सिद्ध करने के कयि, तथा अन्तिम "अम्रय्युञ्चारणः यद ॒विदेषण “विद्धेपः निग्रह्‌- 
` स्थान को साक दोष हटाने के लिय ईै-- यष्‌ मेद जान लेना चाद्ये ॥ १६॥ 
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_  . ` अविज्ञातं चा्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

-विज्ञातायस्य परिषदा म्रविवादिना तरिरृभिदितस्य यद्विज्ञानं तदज्ञानं 
निपरदस्थानमिति । अयं खल्वविज्ञाय. कस्य प्रतिषेधं नयाति ॥ १७ ॥/ ` 
7 सिना ॥ 
परपक्ष्रतिषेध उत्तरम्‌ › तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निग्ीतो मति ॥ ९८ 


~~~. 








कमप्रात् अङञात नामक तन का लक्षण सूत्रकार कहते है-- । 
पद्पदाथ---अरवि्ञातं = नृ जाना हृ, च = भौर, श्वानं = अ र 
8 ॥ १ अआई अच्वाग नम्रक निग्रहस्थान 
1 के कंडे र तथा समाके लोगों ने जिसके अर्थं को जान लिय हो, वथा 
पुनः भत्तिवाद्‌। न तीन बार कटेहरकोमी जो वादी ने नदीं जान। उक्ते ^ र 
स्थान कते दैः ॥ १७.॥ . 9 1. 
< इंसौ माय से भा्यक।र सूत के "च, शब्द से , सित न 
, इ. साशचिय + ते: सूचित क्रिये अपेक्षित माग को पृव॑सूत्रसे 
मनुशत्ति.कर सूत की म्याख्था करते दै फि)-- समीके लोगो ने भिक अथं को जान स हो, 
तथा प्रतिवादी ने तोन बार कडा शहो,रेते निषयकोजो न जानता वद्‌ अ्तान" नामक निमह्‌- 
स्थान वादी को भ्ठ दोता है, क्कि यक वादौ विना जाने करिसका निषेष करे! ॥) १७ ॥ 
कमप्रास्च अप्रतिमा नामक निग्रदस्थान का लश्चुण सूत्रकार कते है - = 
` पदुपदाथ--उत्तरस्व = उत्तर देने का, भग्रतिपत्तिः = ज्ञान न । 
॥ वति प (~ क ~ = ~ दोना, भप्रति भाअ 
। नामक निचहस्थान कदा जाता ह ॥ १८ ॥ । ४ ¶ + । 
, _ भावाथ-पतिवादौ पक के निषेष का उत्तर कते है, व जिस समय समदा से नदी 
: अता, उस समय उत्तर न दे सकने से "अप्रतिभा, ( उत्तर का-न.स ं - 
कटयता है ॥ १८ ॥ र स 


(श्सौ जाश्चय से माप्यकार सूत्र की ग्यार्या करते कि) वादी ` । निषेव 
करना उत्तर कता. है वष्टु जब वादी के समञ्च में नदीं माता, ह क । 
पराजित हो जातां ( दर जाता) है! यद भप्रतिमा नामकं निग्रस्थान उस समय होतार 
जिस समय प्रतिवादी से सत्य ( ठीक ) साधन कद। दो, नोर प्रतिवादी के दुष्ट साषनं का उत्तर 
समक्षम न नेसे मागे कदे जनिवाला पयं जुयोज्योपेच्व भ” नामक. इसरो क्षौ निदर्शनं । 
१ दोनों व हे । वादी के कयि प्रतिवादो के प्के अनुवद्‌ करने के शश्वत्‌ द 
~ गाम (नच्स्यान का भवसर अता दै, वदशत प्रकारके मंन को सवयं प्रगट 
करने योग्य न दोने तथा संदिग्ब होने के कारण प्रगट करना गथोग्य ह) व 
ध निषिद्ध होने के कारण मनयुभाषण मौ प्रगट नीं (किया ज, व वी क क । 
अर्थान्तर मी रने योग्य नहह! क्रमसे असंबेषकां । रण अपाथं 
निग्रहस्थानः भी देते स्थरे नशो हो सकता । देते समथ ५ द 
तथा वादौ कै उत्कण्डा रहते यदि प्रतिवादो व्यथं शोको के पाठ आदि करै से उत्तर का अपमान 

दिखाये तो प्रतिवादो मवश्य पराजित हो जायगा, श्स कारण वादौ के श्रिये विरुद्ध प्ध्चया 








म. ~~~ 
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कार्यन्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 

यत्र कतेज्यं ठ्यासष्य कथां ज्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिज्ञ- 
चसिते पश्चात्कथयामीति विन्ेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ 1 एकनि्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६ ॥ 

स्वपक्षे दोषाभ्बुपगमात्‌ परयक्षे दोषप्रसङ्गो मतायुज्ञा ॥ २० ॥ 


अनुवाद्‌ करने के पश्चाव क्षौ श्स “अध्रतिभाः. नामक नियस्थान का भवकस्षर मिखुता दै 
अन्यथा नदीं ॥ १८ ॥ ३ 
क्रमप्राप्च विष्छेप नामक नियमहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै-- - 9 ,, क 
पदपदार्थ-कायव्यासङ्गाव = किसी कायै के करने के वक्षाने से, कथाविच्छेदः = कथा का भंग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नमक निग्रहस्थान करदाता दै ॥ १९ ॥ । । 
आवाथं--जिस समय वादी मथवा प्रतिवादी उत्तर न सूञ्चने पर सुञ्चे यद काम करना है 
उसके करने के पश्चात मै शस प्रन का उच्चर दूंगा येसा बहाना करता दै, तो उत्ते विक्षेप नामक 
निदहस्थान कहते दै ॥ १९ ॥ । ६ 
 (श्सी आश्यसे मष्यकार मौ सूत्र की भ्वाख्या करते दै कि )- जिस समय किसी करने 
योग्य कायै कौ आसक्ति दिखाकर वादौ या प्रतिवादो कथाको संगकर देता है कि--सुञ्े यद 
कायं करना है, उसके समाप्त दोन के पश्चत्‌ करूंगा ( श्स प्ररन का मँ उत्तर दूमा ) । इस प्रकार 
के उत्तर को विषेप- नामक निद्रहस्थान ` कदते है, क्योकि एक के पराजयसे, प्क कथा के समाप्त 
होने पर स्वयं दौ दृस्री कथा होती हे १ यां पर फिसो काम का बहाना करना यह संपूणं कथा के 
गों का सूचक है रेता तात्यंटीकाकार का कना है) य्यपि दूसरे समय मे उत्तर दगा, रेप्ता 
कने से वादी स्व॑ंथा अनभिज्ञ ( अनजान ) है यद्‌ नदीं अता, क्योकि दूसरे समय दिया हा 
सत्य या मिथ्या उत्तर कदने पर भी वद दृसरीद्दी कथा होगी, प्रथम कधातो कायैन्ोनेसे 
उन्तर नदेनेदे होभंग शो गरे-क्थाकामंग दोर्नोसे एक के पराजित न ्टोनेसे होती. दै। 
शस विक्षेप को अर्थान्तर निग्रहस्थान नदीं कड सक्ते, क्यो ्रि उसमें प्रस्तुत को हो मे सिद्ध करता ` 
धु देखा बहाने घे प्रसक्तानुपसंग से क्था का भंग नक्ष होता तथा विक्षेप किसी पक्ष के साध्यप्ताधक 
हेतु के धमं का अनुसरण नदीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य को सिद्धिके खियि श्सका प्रयोग दोता है, 
जिससे यद देत्व।भास हो सके । न यद्‌ अनथक निय्महस्थान मौ दै, ्योकि श्समें असम्पन संकेतः 
.का कथन. नदीं होता । गौर श्स्मे पूर्वापर मेँ सम्बन्ध ` न रखनेवङे. पद या वार्यो का असंबंध 
है, जिससे इसे “अयार्थंक' नामके निहस्थान कह स्के । न इसमे अश्वान दै जिससे श्से 
“अप्रतिभा? नामक निग्रहस्थानः कहा जाय । अतः यह विक्षेप मी भिन्न निग्महस्थान है ॥ १९॥ 
. (&) दोष से कहने योग्य मताचुच्ना आदि तीन निग्रहस्था्नो का प्रकरण 
करमप्राप्त मतानुज्ञा नामक नियष्स्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- । 
पदपदा्थ--स्वपश्चे = अपने पक्ष में, दोषाभ्युपगमात्‌ = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष मे, दोषप्रसंगः = दोष की आपत्ति देना, मतानुज्ञा (मतके मान ङेना) नामक 
निय्हस्थान होता है ॥ २०॥ । 
आवार्थ-जो प्रतिपक्षो के दिये दोष.को अपने पक्ष मे मानकर उसका उद्धाटन कर, तुम्हारे 
पश्चमे मी यददोष समान ्ी रै देसा कहता. हैव अपने पक्षम दोष मानकर विरोषी के 
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यः परेण चोदितं दोषं स्वपक्तेऽभ्युपगम्यानुदुधूृस्य वदति भवस्पक्तेऽपि 


समानो दोष इति, स स्वपन्ते दोषाभ्युपगमास्परयन्ते दोषं प्रसञ्जयन्परमतमनु- 
जानातीति मतानुज्ञा नाम निच्रहस्थानमापद्यत इति ॥ २० ॥ 


निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पयेुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 


पयेलुयोञ्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीयः, तस्योपेश्चणं निप्रहस्थानं प्राधो- 


ऽसीत्यनलुयोगः । एतच्च कर्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न 
खलु निग्रहं भ्राप्रः स्वकौपीनं विदरृणुयादिति ।! २९ ॥ । 


प्म दोष देता इमा दूसरे के मतत को मानकेता दै, इस.कोरण उत्ते मतानुचा नामक निथद्‌- 
स्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ ` । ५ । 
` ( इसी आश्ञय से माष्यकार मूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- जो वादी. या प्रतिवादी दूसरे 
के.दिये ग्यभिचारादि दोष.को अपने पक्षम मानकर उसका खण्डन न कर कता रहैकि-- 
. उम्हारे पक्षम भी वद दोषं समानदी है-- वह रेसा कहनेवाङा अपने पक्षम उस्दोषको 
मानकर दूसरे के पक्षर्मे. व्योष को ( आपत्ति) देता दूसरेके मतकरो मान केता है, श्सः 
कारण उसे मतानुश्चा नामक निग्स्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ . 
-कमध्रासर पयुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान का लष्चण सूत्रकार करते है-- 
पदपदा्थ--निय्रहस्थान प्राप्तस्य = निग्रहस्थान ( पराजय ) को पाक्त. इष्‌ का, अनिमरहुः = 
पराजित न करना, पवनुयोञ्योपेक्षणम्‌ = पयैनुयोञ्योषेक्षण ( पराजित की उपेक्षा ) नामक निय्यह- 
स्थान क्ता है ॥ २९ ॥ क ज 8 

आवा्थं--तञ्चे निग्रहस्थान प्राप है देसी आपत्ति देने योग्य को “पयंनुंयोऽयः ८ प्रदन 
करने योग्य ) कहते है, उसकी उपेक्षा करना कि तुम निय्रहस्थान' को प्राष्ठहो एसा न कष््ना। 
यष्ट किसका ` पराजय है इस प्रकार प्रदन कयि इएसमाके रोगों को कहना चाये क्योकि. 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नहीं करता ॥ २१९॥ । 

( इसी आशय. से माप्यकार सूत्रं की व्याख्या करते दै कि )- सूत्र के "पयजुयोज्य" चब्द का 
अथै है--निथश ( पराजय) के हो सकने से आपन्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, उसको 
उयेश्चा करना कि तुम पराजित-्ो" रेता प्रह्नन करना । यद तो वादौ या प्रतिवादी के श्दम 
दोनों मे से कौन पराजित है येसा प्रन करने पर तुमने पराजित को वुम्हारा पराजय हुभा है 
देसा न कना सूप “पयंनुयोज्योपेक्चणः नामक नियदस्थान कहना चाये । क्योकि पराजित 
वादी या प्रतिवादी सपने कौपीनं ( अपनृं पराजित दोना ) स्वयं प्रगट नहीं करता । अधात 
तस्वनिणय फरवाली . वादकथा मँ जितत समय "“पयंनुयोज्योपेच्छण” नामक यद ॒निग्रदस्थान 
भरगद क्रिया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोना के पराजित होने के करारण- ( पक के 

 नित्रहस्थान मे प्रप्त होने से ओौर दूसरे के -"पयंजुयोज्योपेष्ठणः के कारण दौ पराजित षने से ) 
समाके' लोर्गो काष्ठ विजय होता है ओर जल्पं तथा वितण्डाकथा मे त्त्वश्ञान कौ अपेक्षा 
नकर युरुष के सामथ्यैकी परोक्षा करने मे प्रदत्त इष वादी तथां प्रतिवादी न दोनोंर्मेसे 
प्रतिवादी काही पराजय द्ोतादै, कर्योशिः उप्त ने "पयनुयोज्यः की उपेक्षाकी दै; वादी के 
पराजय की मो प्रतिवदुम ने प्रगट नहीं करिया दै यष्ट पक्ष यँ विशेष जान ठेना चाष्टिये तथा 
जादी ने प्रतिवादी के ठीक-टीकं साधक का खण्डनं करने तथा उत्तर कान सूचनारूप अभ्रतिमा- 


न्यायदुक्षेनम्‌ | ० ५, ० २, सू० २०-रर्‌ 
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क्यो 


मतान॒ज्ञायपसिद्धान्तनि० ] सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ 


अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरचुयोज्याुयोगः ॥ २२ ॥ 
, निग्रहस्थानलक्षणस्य भिथ्याऽभ्यवसायादनिभहस्थाने निगृहीतोऽसीति 
परं जवम्‌ निरलुयोऽ्याजुयोगान्निगरहीतो वेदितव्य इति ॥ २२॥ । 
सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ २३ ॥ 


६५७ 
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सावन के आभास को कदने पर भी उक्तरक्राञ्चान न्ना 1 (पर्यञ्ुयोज्योपेक्षणः नामक नियह- 
स्थान होता है यु मी यदा प्र्‌ विश्चेष जान केना चाये ॥ २१॥ 
कमप्रा्च निरयुयोज्यानुयोग नामक निमरहस्यान का सूत्रकार लक्षण करते 


पदपदा्थं--अनि्दस्थाने = पराजित न होनेवाङे वादी या प्रतिवादीरूप स्थान म, नियद- 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित ्ो देस आपत्ति, निरनुयोज्यानुयोगः = पराजित न इको देना 
“निरलयोज्याचुयोयः नामक निगर्स्थान कदाता है ॥ २२ । 
भवाथं--यह्‌ पराजित इञा रेस्ता भपराजित को मिथ्या समञ्चकर, निय (पराजय ) के 
स्थान मे तुम पराजित दोः रेता कद्नेवाला वादी या अतिवादौ अपराजित- को तुम पराजित दो, 


.पेसी आपत्ति देने के कारण पराजित हौ जाता है ॥ २२ ॥ 


( इसी आश्य से मा्यकार.मी सूत्रकी व्याख्या करते हष श्स मिथ्या भाषच्ति का मूक 
दिखाते दै कि )--नि्यदस्थान लक्षण में भिथ्या निश्चय से पराजय को प्रात्त न होनेवेरेको भी 
छम पराजित हो एता कषनेवाला पराजय आपत्ति देने के अयोग्य को तुम पराजित दोः देसी 
आपत्ति देने के कारण पराजित जानना चाददिये । . मर्थात्‌ नियहस्थान के रक्षण को न नाननेवाङा 
दी उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है । ( श्सको अप्रतिभा ` निग्ररस्थान नदीं क्ट सकते, क्योकि 
चकमे उत्तर का च्चान नदीं होता गौर श्समे जो उत्तर नदीं है, उसके विपरीत उन्तर समञ्चना 
विरुद छान होता दै, यड दोनों मे विशेषता है गौर य देत्वामास म मदी दो सकृत, क्योकि 
वादी को दी हेत्वामात्त पराजित करते दैः घौर यह प्रतिवादी को देत्वाभास्र से - निरुयोज्या- 
योग करा भेद दै. ( सी निग्रहुस्थान से संमूणं प्रथमाह्िक मे कदी इं चौबीस प्रकार को 
जातिर्यो का संग्रह होता है यद मी यँ जान लेना चाद्ये ॥ २२॥ । । 

(७) कथा करनेवारे की भिन्न उक्ति से निरूपणयोग्य निग्रहस्यान का अकरण , - 

करमप्राप्त मपसिद्धान्त नामक निय्रहस्थानं कृ सूत्रकार रक्षण करते दै-- । 

 पद्पवाथे-सिद्धन्तं = एक किसी सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्नीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोड़ने से, कथाप्ररुङ्गः = साधन तथा दोष दोनों कै कथनको भपसिद्धान्त नामक्‌ 
नियशस्थान कते रै ॥ २३ ॥ ` 
मावार्थ--किसौ विषय को प्रतिपादन करने के लिये पक सिद्धान्त का नियम मानकर गसंके 
विपरीत नियम छोडकर कथा . करनेवाले साधन तथा दूषण को देनेवाठे वादी या प्रतिवादी 
को अपसिद्धान्त नामक निय्रदस्थान होता है, जिसका/उदाहरण यद्‌ है कि जैसे सांख्यमतः से 
किरी सत्पदाथ॑ का नाश नदीं होता, तथा किसी यसव (.भनिजमान पदार्थं ) की उत्पत्ति नहीं 
होती येता सिद्धान्त मानकर, यष, संपूण व्यक्त ( जगव कायै ) उसके कार्यो का कारण मँ सम्भन्व 
कोने के कारण एक (प्रकृति ) कारंणवाला दै, क्योकि मृत्तिका षटादि कार्यो का न्तिका म सम्बन्ध 


शने से षटादि कर्यौर्मे पक शृत्तिका दी कारण है यह देखने मँ भाता रै, ( रेस सस्यमतत से 


मानने वारे से जब प्रदन किया ‹ जाता हे कि )--उपरोक्त मृ कौन प्रकृति (कारण) रै, कौन ` 
४२ न्या + ि क 
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मिक आमक 








कस्यचिद्थेस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाताथविपर्ययाद्‌ अनियमात्‌ 
कथां ग्रतञ्जयतोऽपर्तिद्ान्तो वेदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति, न खतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते. नासदुत्पद्यत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्कपक्षं 
व्यवस्थापयति । एकग्रकृति दं ठयक्तं विकारांणामन्वयद्शेनात्‌ । म्रदन्वितानां 
शरावादीनां दष्टमेकप्रकृतित्वम्‌ ›, तथा चायं उयक्तञेदः सुखदुःखमोदान्वितो 
दश्यते तस्मात्समन्वयद्शेनास्सुष्ठादिभिररेक्रकृतीदं शरीरमिति.। ` एवसुच्तवान- 


खयुज्यते अथ प्रक्तिर्विंकार इति कथं लश्ितठ्यमिति । . यस्यावस्थितस्य ` 


घमोन्तरनिचन्तौ १ परवतेते सा प्रकृतिः, यच्च धमौन्तरं प्रबतंते ख विकार 
इति, सोऽयं भतिन्ञाताथेविपयोसाद नियमात्‌ कथां मसञ्जयति, भतिज्ञातं खल्वनेन 





काय दे यदु कैसे जाना जाय १--्ेते प्ररनं का जिसके संदा वतंमान रक्ते एक धमं के निकृत्त ने 


पर दूसरा धमं उत्यन्न दोता है उते प्रकृति क्ते रै, जौर जो. षम खद्यश्न भौर नष्ट होता ह वष 


निकार ( कायं ) कष्ाता है! रेस सः: उमत्त से उक्र देनेवांखा अपनी प्रविश्चाको ही छोड़देता. 
डे, क्योकि शसने असत का भाविमांव नीं होता जौर वतमान का तिरोभाव नी. दोता-- ` 


देसी प्रथम प्रतिष्ठा कौ दै, सत्‌ तथा भसत्‌ श्न दोनों पदार्थौ के जविमौव तथा तिरोभाव के 
विना किसी पदार्थं री प्रहृत्ति तथा प्रङृत्ति का उपरम ( नश्च ) नदीं दोता । ` जेते मृत्तिका .के रहते 
खर आदि दूसरे वमेरूप काथ उस्तते प्रवृत्त दोते है, वद दूसंरा धमं इभा भा इतत प्रकार 
प्रहृत्तं का नाश्चमी दोतादहै, वह. यद्‌ रृत्तिकाके धर्मौ मेँ न होगा-रेसी पत्ति सांख्यवदी 
को देने पर यदि वह सत का नाश, तथां अस्तत कौ उत्पत्ति यष्ट मान ठे तो उसने पने सिद्धान्त 
` को छोड़ दिया, शस कारण उसे “अंपिद्धान्त' नामक नियहस्थान होता है ॥ २३ ॥ । 
` ` .( सौ आश्य से माभ्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- सूत्र मँ "जग्युपेतः इस पद का 


किसी भथ संपूण न्यक्त जगच कायं मँ तथा माव. ( एक कारणवाला हो तो ) सांर्यमत के नियम से ` 


भ्तिक्चा कर, उसके विपरीत अतिशय ( इलाष्य सिद्धान्त को छोडकर ) कथा करनेवाले सांख्यवादी 


. - को "अपसिद्धान्तः नामक निग्रदस्थान होता है । क्योकि सां रूयमत के अनुसार सत्‌ पदार्थं अपने . 


को नीं छोढृता, अथाव सव पदाथ का नाश नदीं होता, तथा असव्‌ पदायै अपने को नदीं छोड़ता,' 
अर्थात्र जस पदाथ उत्पन्न नष्ट होता रैसा सांख्यसिद्धान्त मानकर, भपने प्च की सांख्यवादी 
स्थापना करता है कि-- यद संपूण “न्यक्त' जगत्‌ रूप कायै, विकार .( कार्यौ.) क्रा कारण में सम्बन्ध 
दिखा पडता रे शस कारण एक प्रति नामक कारणवाला है, ` क्योकि रृचतिकारूप़ कारणवारे ट 
किसोरा आदि. कारवो मे. एकं गृत्तिकारूप कारण है यह देखने मे आतां है, इसी प्रकार इस 
जगव रूप व्यक्त कार्यौ मँ मेद मी, सख, दुःख तथा मो से सम्बद्ध दिखा पड़ता है, इप्त कारण 
सम्बन्ध दिखा पड़ने से सुखदुःखादि गुणवाले प्रकृतिरूपं कारणवाखा यृ संपूण जगत कायं है 
यद सिद्ध होता है। रेसा कदनेवाडे . सांख्यवादी को भापकी कही डु प्रकृति तथा विकार किस 
-प्रष्छरका है? ठेसा नैयायिक प्रदन कर सकता है जितस्तका सांख्यवादो सदा वतत॑मान रद्ने- 
वाके मृत्तिकादि वभौ के जितत एक धम के षट भादि के निवृत्त दने पर दूसरा. षम 
किसी किसोरा जादि में उत्पन्न होता है, . उस सरत्तिका को प्रकृति ( कारण ) कदते है ओौर जो दूसरा 
` भमे उतपन्न दोता है ओर निशत दता रै रसे निकार ( कायं ) कहते रै-येसा उष्ठर देता हे । 
(शस प्रकार की सांख्य की उक्ति मेँ अपसिद्धान्त की ' योजना करति, हुए माप्यकार आभे कहवै 


~~ ` ~~ 


ठेसा साख्थकान मानना मी नहीं हो सकता )॥ २३॥ 





मतीयुक्षा्वतिद्धान्तनि० } समाम्यरिन्दीर्थाश्योपेतम्‌ । + ^ ; 





नासदाविर्भवतिं न सत्तिरोभवंतीति । खद॑सतोश्च तिरो मानाविभौवमन्तरेण न 
कस्य चिरप्रदृत्तिः भवृन्तयुपरमश्च भवति । गदि खल्ववस्थितायां भविष्यति 
` शरावादिलक्षणं घ मोन्तरमिंति प्रञत्तिमेषति, अभूदिति चं भरवत्युपरमः सदेत* 
नमद्धमोणामपि न स्यात्‌ । एवं प्रत्यवस्थितो यदि सतश्वास्महानंमसं त्वार 
लाभमभ्युपेति तदस्यापसिद्धान्तो निश्रहस्थानं भवति, अथ नाभ्युपैतति पश्षोऽस्य 


न सिध्यति ॥ २३ ॥ 


` - हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥ .. 
दै कि )- वह यदह सांस्यवादी-प्रतिा निये हुए अथं का सांर्यसिदधान्त का -जियम छोड़कर 
कथा करता दै, क्योकि श्स सांर्यमतावरम्बी ने `पदिके प्ररिश्वा की है फि--असव पदां श्रा 
आविमाव तथा सव पदायै का तिरोमाव नदीं होता, जिन्त सत्‌ तथा असत्‌ दोनों पदाथ के विना. 
तिरोभाव तथा आवि्माव के किसी कौ प्रृत्ति, ओौर उसका नादश्च नदीं दो सकता । अभाव 
सत कौ निवृत्तिः तिरोभाव, नाश ही है-जौर असत को रदन्ति" आनि्ोव, उसपच्ि ही होतो 
है, अतः असव पदार्थं कौ उत्पत्ति नदीं ओर सव पदाथ प्म ताश्च नही, शस पूवं सिद्धान्त क 
सांस्यवादी के उक्तिसे बाभदो ज्ञाता है। ( इ्सौ का उदाहरण भाष्यकार अगि देते हे कि)-- 
शृक्तिकारूप कारण के रहते ही धट, किसोरा जादि रूप दूसरा धमं जो होता है वद उसका शरदृच्ि 
दोती ह, ओर हआ था, यह्‌ प्रषृत्ि का ( उपरम ) नास होता है। अराव रृत्तिकारूप क्षारण 
मेँ अवत॑मान ह षड़ा आदि कार्यौ. को जब प्रकृत्ति होती है तब "भवतिः होता है देसा कहा जाता 
दै, जिका उन्न दोता है देसा जोर उत्पन्न हुए षड़े आदि कार्यौ का जब उपरम ( नाच ) ष्टो 
जाता है तव “अभूत था देसा कदा जाता है जिसका “नष्ट इञा, रेसा अर्थं होता रै ( शस लोक- 
भरसिद्ध उक्ति का सास्यमत से विरोध दिखाते हुए . माष्यकार आगे कदत है कि )- व्‌ यह खृचिक् 
के धमो म भौन होगा अर्थाव्‌ यदि अरव कौ इस्पत्ति तथा सवका नाश्चन दोगा, तों खत्तिका 
के दिखाद पडेगा प्रषृत्ति (उत्पचि) तथा उप्रमं (नाश्च) दोनो के दने से यह्‌ मदान्‌ ( बड़ा भास 
विरोष होगा ) क्सपे सांख्यवादी को कते अपलिद्धान्त होता ह १ यद्‌ अगे दिखति हए माभ्यकार ` 
कहते द करि )-येसा नैयायिक के दोष देने प्र यदि सांख्यवादी सव पदा का नाञ्च तथा 
असत्‌ पदाथ की उत्प्रत्ति मान ले तो उसे “अपसिद्धान्तः ( सिद्धान्त के विरुद्ध मानना ) 
नामक निगरहस्थान दोत्ता है, ओर यदि नदीं मानता तो उसका पक तिद्ध नदीं. होता । अर्थाव 
एक कारणवाले विकार को शसने पक्ष कियाथा, उ्तमें विकार का लक्षणन दोन के कारण 
उनका निरूपण नं दनि से उनके अमाव के कारणन प्रतिज्ञा का अं बनेगा, न देतु का अर्थ, 
क्योकि अभय हौ असिद्ध दै, अतः आत्महानि ( नाञ्च ) आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) हम नहीं मानेगे 
कमपरास देस्वासास नामक निग्रहस्थान करा सूत्रकार लक्षण करते है-- । 
पद्पदाथ--देत्वामासाः . च = ओर देत्वामास दुष्ट देतु मो, यथोक्ताः = निस प्रकार 
कदे गये है ॥ २४॥ ` व चि न 


भावार्थ--पूं में कदे गये देस्वामासर (दष्ट देतु) भौ नियरहस्थान (पराजय) के 
कारण होते हे ॥ २४॥ । । 
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हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि । किं पुनलेश्णान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा 
निग्रहस्थानर्त्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वमित्यत आह्‌ । यथोक्ता इति । 
, हेत्वाभासलक्षशेनेव निप्रहस्थानभाव दति । त इमे प्रमाणादयः पदाथो उदिष्टा 
लक्षिताः परीश्िताश्चेति ।॥ २४ ॥ 
यो ऽक्षपादमृषिं न्यायः प्रत्यभाद्रदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ 


शति श्रीवार्स्यायनीये न्यायभाष्ये पच्चमोऽध्यायः समाप्रः। ५।॥ 








( इसी आशय से. माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )-ओर दुष्ट देतु ( हेत्वाभास ) 
भौ निग्रहस्थान होते दैः। ( हेत्वामासों के निग्रहस्थान होने मेँ सदेहसे प्रशन कर उत्तर 
दिखति इष्ट .भाष्यकार कहते हैः कि )--क्या जिस प्रकारः प्रत्यक्षादि प्रमाणज्ञान के साधन दोन 
के करण प्रमाण तथाज्ञान के योग्यहोनेसे प्रभेयमी होते दैः उसी प्रकार देत्वामाक्त मी दूसरे 


लक्षण के . सम्बन्ध से निग्रहरथान होते रै, अथवा उनके पूर्वोक्त लक्षणसेद्ी १ ( दसी आक्षेपक. 


समाधान के ल्यि सूत्रम कदा है कि )-"यथोक्ताः' पृ॑मरथमें जो हेत्वामासो का लक्षण किया 

. उसी से वे निह ( पर।जय ) के स्थान होते रै, जिससे हेत्वाम।स नामक निग्रहस्थानं का पृथक 
रक्षण नहीं करने से सूत्रकार का कश्चणरूप कोई दोष नदी आता। अर्थात पूर्वोक्त हेर्वाभासों 
के रक्षणसेह्ी यह नि्हुरथान भी दोतेरै। ( संपूण इस न्यःयञ्चाख्न कै विषय की समाप्षि करते 
ए अन्त मे भाष्यकार -कदते है कि}-खन श्न प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्थो का प्रथमा- 


ध्याय के प्रथमाहिक में उदे तथा लक्षणकर अगेके हितीयसे चतुर्थं अध्याय तक परीक्षाभीकी 


गरे, इस प्रकार श्चास समाप्त हुआ ॥ २४.॥ 


८ शस श्चास के विषय को दिखते हए माष्यकार, सूत्रकार तथा अपना मी नाम अन्त मे दिखाते 
है कि)-यः=जो, जश्पाद्‌ं = गौतंम नामक, ऋरि = महर्षिं को, न्यायः = न्यायश्ाख, 
भत्दभार्व्‌ = क्ञात इञ, वदतां वरं = कदनेवालो मे श्रेष्ठ ( महर्षिं के ), तस्य = उस न्यायश्ासख 

.. का वारस्यायनः = वार्स्यायन ` नामक सुनि की, इदु = इस कदे हण, भाष्यजातं = माभ्यसमुहः 
आवतयव्‌ = रचना कौ । 
, इतिं = शस प्रकार, भ्रीवारस्यायनीये = वास्स्यायन सुनि दैवता के, न्याय मास्ये = न्यायज्ञाख 
के भाष्य मे, पंचमः = पोच, अध्यायः = अध्याय, समाक्तः = समाप्त हज! ॥ ५ ॥ 

खमाश्चं च = ओर समाप्त हुआ, इदं = यह, न्याय दनं .= न्यायददौन । 


इस प्रकार गौतम मुनिकृत मान्य सदत न्यायदश्ष॑न की हिन्दी माषा में व्योस्या समाप्त इदं । 


-~---*>-#-<------ 
 समाप्तश्चाऽयं अन्थः ` 
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सवेतन्त्रस्वतन्त्रश्रीवाचस्पतिभिश्र-विरचितः 
न्यायस्ुची निबन्धः 


अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ 
नमामि . . ` धर्म॑विन्वानवैराग्येश्र्यशाल्नि । ` 
निधये वागूविश॒द्धीनामन्षपादाय ज्ञापने ॥ 4 ॥ 
अक्तपाद्प्रणीतानां सूत्राणां सारबोधिका। 
श्रीवाचस्पतिभिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥ २ ॥ 
 अमागम्रमेयसंशयभ्रयोजनदष्ान्तसिद्ध।न्तावयवतकनिर्गयवादजल्पवितण्डादेत्वामा- 
सच्छुरुजातिनिग्रहस्थानानां तच्वच्तानान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ दुःखजन्ममरदृत्तिदोष- 
मिभ्या्हानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद्पवर्गः ॥ २ ॥ 
इति दवाभ्यां सूत्राभ्यामभिधेयप्रयोजनसम्बन्धम्रकरणंम्‌ ॥ १ ॥ 
भरस्यत्तानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि ॥ 9 ॥ इन्द्ियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ्ानमग्यपदे- 
श्यमच्यभिचारि भ्यवसायात्मकं प्रस्यक्तम्‌ ॥ रे ॥ अथ तस्ूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूरव 


` चच्छषवत्सामान्यतो दष्टं च ॥ ३. ॥ प्रसिद्धसाध्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 


आप्तोपदेशः शाब्दः ॥ ५ ॥ स हविविधो दष्टादष्टा्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः .सूत्रेः प्रमाणलच्तण्रकरणम्र्‌ ॥ २ ॥ 
आर्मसरीरेन्द्ियाथबुद्धिमनप्रहृत्तिदोषप्रेस्यभावणल्दुःखापवर्गास्तु . भमेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


. इच्छाद्वंषप्रयत्नसुखदुःखन्तानान्यारमनो लिङ्गम्‌ ५ २ ॥. चेष्ेन्दियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 


॥ ३ ॥ ्राणरस नचद्धस्त्वक््रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ ४ ॥ ` प्रथिभ्यापस्तेजो वायु- 
राकाश्मिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्पशं शब्दाः. थिग्यादिगुणास्तदुर्थाः ॥ & ॥ 
द्धिपदरन्ित्तानमित्यनर्थान्तरम्‌. ॥ ७ ॥ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो ` लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
अडृत्तिवाग्जुद्धिशरीरारम्भः ॥ ९ ॥ भ्रवतंनालक्तणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरत्पत्तिः मेस्यभावः 
॥ ११ ॥ प्रचृच्तिदोषजनितोऽथंः फलम्‌ ॥ १२ ॥ बाधनालक्षणं दुःखम ॥ १३ ॥ 
तदत्यन्तविमोन्तोऽपवगः ॥ १४ ॥ । 


इति चतुदङाभिः सूत्रः प्रमेयरूच्तणम्रकरणस््‌ ॥ ३ ॥ 
समानानेकधर्मोपिपत्तेर्विग्रति पत्तेसूपरब्ध्यनुपरन्ध्यव्यवस्था तश्च विरोषापेच्छो विमर्षः 
संशयः ॥ १ ॥ यमथ॑मधिङ्कस्य प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌ ¶ २. ॥ कीकिकपरीचकाणां यस्मि- 
क्रथं बुद्धिसाम्यं स च्ष्टान्तः॥३२॥ 
। इति त्रिभिः सूत्रैन्याय पूर्वाङगरक्षणप्रकरणमू ॥ ७ ॥ । 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ ५. ॥ स. चतुर्विधः सर्वतन्त्रमतितश्चरा- 





१६२  न्ायदक्ञंनम्‌ 


धिकरणाभ्युपगमसंस्थिस्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ स्वतन्त्राविरूढस्तन्त्रेऽधिकृतोऽ्थः सर्व- 
चन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः चरतन्घ्रासिद्धः भरतितन्त्रसिद्धान्तः ॥७॥ यस्विद्धा- 
वन्यमप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥*५॥॥ जपरीचिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेष रीच्णम- 
भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ & ॥ 
इति षड्भिः सून्रैन्यायाश्रयसिद्धान्तरुच्वणभ्रकरणसर्‌ ॥ ५ ॥ 

भ्रतित्ताहेतुदादरणोप्रनयनिगमनान्यवयवाः ॥ १ ॥ साध्यनि्दंशः प्रतिक्ता ॥ २॥ 
उदाहरणसाध्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥३॥ तथा वेधरम्यांत्‌ ॥ ४ ॥ साध्यस्चाध- 
म्यात्‌. तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ , तद्विपयंयाद्भा विपरीतम्‌ ॥ & ॥ उदा- 
इरणाचेक्षस्तयेस्युपसंहारो न तथेति चा साध्यस्योपनयः .॥ ७ ॥ हेर्वपदेकात्‌ प्रतिज्ञाया 


युनवचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस्यष्टभिः सूच्रन्यायप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 


अविक्तातंतरवेऽ्थं कोरणोपपत्तितरंतच्व्ञःनाथंमूहस्तकः ॥ ५ ` ॥ ` विद्रय पन्तग्रति- 


 पर्ठाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ २. ॥ 
इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्गलन्तणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ ” 


इत्येकचत्वाररं शता सूत्रैः सप्तभिः भरकरणेः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकं समाम्‌ । 





श्रथ प्रथमाध्यायस्य दहितीयमाद्िकम्‌ 
भ्रमाणतकंखाधनोपारभ्भः सिदधान्ताविरूढः पञ्चावयवोपपन्नः पक्तप्रतिपश्षपरिभरहो 
` बादुः ॥ $ ॥ यथीक्तीपपन्नश्ंल्जातिनिग्रहस्थानसाधनोपारुम्भो जल्पः ॥२॥ स 
. भअतिपश्वरथापनाहोीनो वितण्डा ॥ २ ॥ 
। । इति त्रिभिः सूत्रैः कथारु्तणप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
सब्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यरसमकारातीता हेत्वाभासाः ॥ १ ॥ अनैकान्तिकः 
-खस्यभिच्रारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्विरोधी विरद ॥ ३ ॥ यस्मात्‌ ग्रकरणचिन्ता 
ख निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ साध्याविशिषटश्च सोध्यस्वात्‌ साध्यसमः ॥५५॥ 
` काटात्ययापदिष्टः कारातीतः ॥ & ॥ ॥ | । 
` -- इति षड्भिः सूत्रैः हेत्वाभासरुक्षणभ्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


वचनविघातोऽथविकल्पोपपस्या छलम्‌ ॥. १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाक्च सामान्यच्चु- ` 


 . र्ुपचारच्छरं च ॥ २ ॥ अविरेषाभिहितेऽयं वक्तुरभिध्रायादुर्थान्तरकस्पना वाक्‌ 
रुस्‌ ॥३॥  सम्भवतोऽथंस्यातिसामान्ययो गादंसम्भूताथंकल्पना सामान्यच्छुरूम्‌ ॥ ४ ॥ 
-धमविकष्वनिर्दरोऽ्थसदद्धावग्रतिषेषे उपचारच्छुरम्‌ ॥ ५ .॥ वाकद्युलमेबोपचारच्छुलं 
तदविदोषात्‌ ॥ ६ ॥ न, तदुर्थान्तरभावात्‌ ॥७॥ अविदोषे वा किञ्ित्साधम्यदिः 


कच्छर्प्रसङ्गः ॥ ८ ॥ 
~ इत्यष्टभिः सूत्रेश्छुरुखद्चणभ्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ । 








~ 
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साधम्यवंघम्यभ्यां प्रत्यवस्थानं आतिः ॥ १ ॥ विम्रतिपत्तिरग्रतिपसिश्च निमह- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्धिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रः पुरुषाशक्तिरिन्गदोषसामान्यरन्तणप्ररणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति विशस्या सूत्रश्चतु्भिः भ्रकरणेः भयमाध्यायस्य द्वितीयमाद्िकं समाम्‌ । .. 
समाप्तश्च प्रथमोऽध्यायः । 
अच्र प्रकरणानि ११ सूच्राणि ६4 





श्रथ दितीयाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ | 


समा नानेकधर्माभ्यवसायादृन्यतरधर्माध्यवसौायाद्वा न॒ संकायः ॥ १ ॥ किप्रतिप- ` 
च्यव्यवस्थाध्यवसायाच ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ २ ॥ अब्यवस्थात्मनि 
व्यवरिथतस्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाऽच्यन्तसंरायस्तद्धर्मसातस्योपपक्तेः ॥ ५ ॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विोषपेक्तात्‌ संशये नासंश्शयो नास्यन्तसंश्चयो वा ॥ इ ॥ यत्र 


संशयस्तत्रेवमुत्तरो त्तरप्रखङ्गः ॥ ७ ॥ 


इति सक्षभिः सूत्रैः संज्यपरीच्ताप्रकरणम्‌ ॥ $ ॥ 

प्रत्यक्तादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ 9 ॥ पूर्वं {हि ग्रमाणसिद्स नेन्दियार्थस- 
ज्निक्षात्‌ प्रत्यक्छो त्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ ३ ॥ --गप- 
स्सिद्धौ ्रस्यथ॑नियतत्वात्‌ क्रमच्त्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ७ ¦ त्रैकाल्यासिंदधे प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सवेप्रमाणग्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ६॥ तत्मामाण्येवा न 
सवप्रमाणविप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रेकाल्याग्रतिषेधश्च ्ब्दाद्‌ातोध्सिद्धिवत्‌, तस्सिद्धेः ॥ ८ ॥ 
भ्रमेया च तुराप्रामाण्यवत्‌ ॥ ९ ॥ प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिग्रसङ्कः 
॥ १० ॥ तद्विनिद्तेवां प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः. ॥ ११ ॥ न प्रदीपप्रकाश्चसिद्धिवत्‌ 
तत्सिद्धेः ॥ १२ ॥ फचित्त्‌, निङृत्तिदशं नादनिदृत्तिदजं नाच्च छचिदनैकान्तः ॥ १३ ॥ 

इति त्रयोदशभिः सत्र प्रमाणसामान्यपरीक्ञा्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

मस्यच्चकच्लणानुपपत्तिर समंग्रवचनात्‌ ॥ .¶ ॥ नात्ममनसोः सच्चिकर्षाभावे अत्यक्तो 
सप्तिः ॥ २ ॥ .दिग्देशकाराकाशेष्वप्येवं . ्रसङ्कः ॥ ३ ॥ ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तदयौगपश्यलिक्गत्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रव्यक्तनिमित्तत्वाच्चेन्दिया्थयो 
सन्निकषंस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ & ॥ सुक्षव्यासक्तमनसां चेन्दियार्थयोः स्निकर्षनिमि- 
त्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ तेश्चापदेशो ज्लानविरोषाणाम्‌ ॥ २ ॥ व्याहतत्वादहेतुः ॥ ९॥ नार्थ 
विशेषभ्राबल्यात्‌ ॥ १० ॥ प्रत्यक्मजुमा नमेकदेक्ग्रहणादुपलन्येः ॥ ११ ॥ न प्रस्यसेण 
सावत्तावदप्युपलरम्भात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति द्वादश्लभिः सूत्रैः प्रस्यरपरीक्ताप्रकरणम्‌ -॥ ३ ॥ 

साध्यत्वाद्वयविनि सन्देहः ॥ + ॥ सं्वाम्रहणमवयन्यसिद्धेः ॥ २ ॥ धारणाकर्षणो- 

पत्तेश्च ॥ २ ॥ से नावनवयु ग्रहणमिति चेन्ातीन्दियतवादणूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 





६49 ` ` . श्यायदक्षंनम्‌ . ॥ 
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इति चतुर्भिः सूत्रैः प्राखद्धिकमवयविपरीच्ठाप्रकरणम्््‌ः ॥ धे. ॥ 
रोधोपघातसादश्येम्यो व्यभिारादजुमानमप्रमाणस्‌ ॥ 9 ॥ सैकदेशत्राससादश्ये- 
 भ्योऽर्थान्तरभावात्‌ं ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामजुमानपरीच्लाप्रकरणम्‌ ॥*५ ॥ 
वतमानामाचः पतततः पतितपतितव्यकारोपपन्तेः ॥ ५ ॥ तयोरप्यभावो वर्तमा- . 
नाभावे तद्पेचत्वात्‌ ॥ २ ॥ नातीतानांगतयोरितरेतरापेच्ासिद्धिः ॥ २ ॥ वर्तमाना- 
भावे सर्वाग्रहणं ्रत्यक्ता नुपपत्तेः ॥ ७ ॥ कृतं ताकर्तव्यलो पपत्तेस्तूभयथा हणम्‌ ॥॥ 
दति पञ्चभिः सु्रेरौपोद्‌ घातिकं व्त॑मानपरीन्ता्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 

“ अस्यन्तभ्रायेकदेशसाधम्यादुपमां नासिद्धिः ॥ ३ ॥ भ्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेयं- 
थोक्तदोषाजुपपत्तिः ॥ २ ॥ प्रस्यच्चेणाभ्रत्यक्तसिद्धेः ॥ ३ ॥ नाभ्रस्यक्ञे गवये अमाणार्थ- 
सुपमानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धे नाविरोषः ॥ ५ ॥ 

इति पञ्चभिः सूज्रेरुपमानप रीच्छा्रकरणम्‌ ॥. ७ ॥ 

राब्दोऽलुमा नमथस्प्राजुपरुन्येरनुमेयत्व्रात्‌ ॥ 9 ॥ उपरुन्धेरद्धिमवृरत्तित्वात्‌ ॥ २ ॥ . 
सम्बन्धाच्च ॥ २ ॥ आसोपदेशसामथ्याच्छन्दाद्थंसम्भत्ययः ॥ ४ ॥ पूरणम्रदाहपाटना- . 
जुपपत्तश्च सम्बन्धाभावः ॥ ४ ॥ चछन्दाथग्यवस्थानादप्रतिषेधः ॥६॥ न सामयिक 
 स्वाच्छब्दाथंसम्प्रत्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविरोषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 

: इत्यष्टमिः सूत्रैः शन्द्सामान्यपरीक्लाप्रकरणमर ॥ ८ .॥ 

तदप्रामाण्यमच्छतन्याघातुनर्क्तदोषेभ्यः. ॥ 9 ॥ न कर्वृकर्मसाधनत्रगुण्याच्‌ ` 
॥ २-॥ अभ्युपेत्य कालभेदे दोषक्चनाव्‌ , ॥ ३ ॥ ` अल्युवादोपपत्तश्च ॥ ४॥ वाक्य 
विभागस्य. चार्थम्रहणाव्‌ ॥: ५ ॥ विध्यथवादाजुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६ ॥ विधिर्वि- 
धायकः ॥. ७ ॥ स्तुतिनिन्दा परङृतिः युराकरूप इत्यथंवाद्‌ः ॥.८ ॥ विधिविदहितंस्या- 
. चुवचनम्रजुदादुः ॥ ९. ॥- नाजुवाद्पुनसूक्तयो्विंरेषः शब्दाभ्थासोपपत्तेः ॥ १० ॥ क्ीघ्- 
तरगमनोपदेखवद्भ्यासाज्नाविन्ेषः ॥ ११ ॥ मन्त्रायुर्वेदभामाण्यवचच तत्मामाण्यमाक्ष- 
 आमाण्याच्‌ ॥\ १२ ॥ 


इति द्वादशभिः सूत्रैः खब्दविशेषपरीच्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति अष्टोत्तरषष्टया सूत्रेनवभिः प्रकरणेद्धितीयाध्यायस्य 
ग्रथमाद्धिकं समास्षम्‌ ॥ 





रीरि 


अथ द्वितीयाभ्ययस्य दितीयमाह्धिकम्‌ 
न चतुङ्कमेतिद्या्थांपत्तिसम्भवाभावम्रामाण्यात्‌ ॥ $ ॥ इन्द्‌ रेतिद्यानर्थान्सर- 
भवादजुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाघ्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरप्रभाणम- 
नैक्रान्तिकस्वात्‌ ॥ ३ ॥ अन्थापत्ताव्थापस्यभिमानात्‌ ॥.४ ॥ प्रतिषेधोाप्रामाण्यं 
चानेकान्तिकन्वात्‌ ॥ ५ ॥ तस्रामाण्ये वा नार्थापर्यप्रामाण्यस्‌ ॥. ६ ॥ नाभावध्रामाण्यं 
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~ 
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न्यायसूचीनिवन्धः । 8९५५ 
गरमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ कक्ितेष्वलकषणल्लितस्वादृरुक्तितानां. तस्ममेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
अस्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यरूच्णो पपत्तेः ॥ ९ ॥ - तस्िद्धे ररुङितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न खन्तषणाचस्थितापेक्षसिद्धेः ॥ ९१ ॥ प्रागुखत्तेरभावोप पत्तेश्च ॥ ५२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रेशचतुष्ट्वप रीच्ताभ्रकरणम्र्‌ ॥ $ ॥ 
आदिमत््रादेन्द्रियकस्वात्‌ कतकवदुपचाराच ॥ १॥ न घराभाच्सामान्यनिव्यत्वा- 
ज्रिस्येष्वष्यनित्यवदुपचाराच ॥ २ ॥ तत्वभाक्तयो नानास्वस्य विमागाद्ब्यमिचारः ॥३॥ 
सन्तानाजुमानविरेषणात्‌ ॥ ४ ॥ कारणद्रव्यस्य ्रदेकाराब्देनाभिधानात्‌. ॥ “~ ॥ प्रागु- 
चारणादनुपरुन्धेरावरणाद्यनुपरूब्येश्च ॥ & ॥ तदनुपरन्धेरनुपर्म्भाद्ावरणोपपत्तिः 
। ७ ॥ अनुपरम्भादप्यनुषरुन्धिसद्धाववक्नावरणानुपपत्तिरनुपखम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अजुप- 
खम्भाव्मकत्वाद युपरन्धेरहेतुः ॥ ९ ॥ अस्पदस्वात्‌ .॥ १० ॥ न क्मानिस्यत्वात्‌ ॥ $ १॥ 
नाणयुनित्यव्वात्‌ ॥ १२॥ सम्भ्दूनात्‌ ॥ १३२ ॥ तदृन्तरारानुपलन्धेरहेतुः ॥ ५१४ ॥ 
अध्यापनाद्‌प्रतिषेधः ॥ ५५॥ उभयोः पक्तयोरन्यतरस्याध्यापनादम्रतिषेधः ॥ ५ & ॥ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नन्यव्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌. ॥ १८ ॥ अन्यदृन्यस्मादनन्यत्वा- 
दनन्यदिव्यन्यताऽभावः ॥१९॥ तद्भावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतर पेक्तसिद्धेः ॥२०॥ 
विनाशकारणाुपरन्येश्च ॥ २१ ॥ अश्रवणकारणाचुपलन्धेः सततश्रवणम्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
उपलभ्यमाने चायुपरब्धेरसस्वाद्नपदेशः ॥ २२ ॥ पाणिनिमित्तप्श्टेषाच्छब्दाभावे 
नाजुपरन्धिः - ॥ २४ ॥ विना्कारणानुपरुन्येश्चावस्थाने तन्निस्यत्वप्रसङ्गः ॥ २५५ ॥ 

अस्पशस्वादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ विभक्तथन्तरोपपनत्तेश्च समासे ॥ २७ ॥ 

















इति सप्तविंशत्या सूत्रैः खब्द्ानिस्यस्वग्रकरणस्‌ ॥. २ ॥ 
बिकारादेदोपदेशात्‌ संशयः ॥ १ ॥ प्रकृतिविच्द्धौ विकारविब्द्धेः ॥ २ ॥  न्यूनसः 
माधिकोपरन्धेर्विकाराणामहेतुः -॥ २ ॥ दिचिधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातुल्यग्रकतानां विकारविकल्पात्‌ ॥ ५ ॥ द्रव्यविकारवेषभ्यवद्धणंविकारविकल्पः ॥ & ॥ 
न विकारधर्मानुपपत्तेः ॥ ७॥ विकारप्राक्चानामपुनरापत्तेः ॥८॥ सुवर्णादीनां 
युनरापत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ न तद्धिकाराणां सुचर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ 9० ॥ नित्यस्वेऽवि- 
कारादनिस्यस्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ११4 ॥ निव्यानामतीन्द्ियत्वात्‌ तद्धमविकल्पाच्च बण- 
धिकाराणामप्रतिष्रेधः ॥ १२॥ अनवस्थायिव्वे च वर्णोपकन्धिवत्‌ ¦ तद्धिकारोप- 
पत्तिः ॥ १३ ॥ विकारधर्मित्वे ` निस्यस्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपक्तेधाग्रति- 
केधः ॥ १४ ॥ प्रङरस्यनियमात्‌. ॥ १५ ॥ अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ०६ ॥ नियमा- 
नियमविरोधादनियमे नियमाच्राप्रतिषेधः ॥ १७. ॥ गुणान्तरापच्युपमर्दंहासन्रद्धिरेक- 
श्टेषेभ्यस्तु विकारोपपत्तेर्वंणंविकारः ॥ १८ ॥ ` - । 

इति अष्टादराभिः सूत्रैः शब्द परिणामभ्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ ॥ १ ॥ व्यक्तयाकरतिजातिसचिघाबुपश्चारात्‌ संखयः ॥ २ ॥ 


 या्चब्दसम्‌हत्यागपरिथ्रहसङ्काब्रद्ध्युपचयवगसमासानुबन्धानां व्यक्ताचुषचाराद्वयक्तिः 


॥३॥ न तदुनवस्थानात्‌ ॥ ४॥ सहचरणस्थानताद्थ्यवरत्तमानधारणसामीच्ययोग- 


१३३ | म्बाययुशेगम्‌ 
साधनाधिपस्येभ्यो ब्राह्णमश्चकरटराजसक्तुचर्वनगक्गासाटकाश्युरुवेष्वतद्ावेऽपि तदुषः 
` चारः ॥ ५ ॥ आकृतिस्तदपेक्षर्वात्‌ सत्वग्यवस्था नसिद्धेः ॥ ६ ॥ स्यक्त्याङृतियुक्तेऽप्य- 
सङ्गात्‌ भरोष्षणादीनां खद्गवके जातिः ॥ ७ ॥ न; आङ्तिव्य्तथपेदत्वास्वात्यमिव्यकतेः 
॥ ८ ॥ व्यत्तथाकृतिजातयस्तु पदार्थः ॥ ९ ॥ व्यक्तिगुणविरोषाश्रयो मूर्तिः ॥ १० ॥ 
आङृति्जातिलिन्गार्या ॥ ११ ॥ समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दाक्तिपरीष्ला [ पदार्थनिरूपण ] भरकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति नवोत्तरषष्टया सूरैशचतुभिः भकरणेद्धितीयाभ्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ 1 
। । समक द्वितीयोऽध्यायः । 
` अत्र प्रकरणानि. १३ सूत्राणि १३७ - 





मी 











अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमाह्िकम्‌ 

दशनस्पर्नाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ $ ॥ विषयज्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ तब्यव- 

स्थानादेवार्मसद्धावाद््रतिवेधः ॥३॥ ि 
` इति त्रिभिः सूत्रैरिन्द्रियव्यतिरिक्तात्मम्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ । 

शरीर दाहे पातकाभावात्‌ ॥ १ ॥ तदभावः सात्मकम्रदाहेऽपि तनच्चित्यत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

न कार्याश्रयकवृवधात्‌ ॥३॥ , : ` न 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरम्यतिरिक्ताव्मभकरणम्‌ ॥ २ ॥ । 

सखन्यदृष्टस्येतरेण प्रस्यमिक्ञानात्‌ ॥ १ ॥ नेकरिमश्रासास्थिञ्यवहिते दविष्वाभिमानात्‌ 
॥ रे ॥ णुकत्रिनाशे द्वितीयाविनाशाक्नेकस्वम्‌ ॥ ३ ॥ ` अवयवनाशेऽप्यवयन्युपरूब्येरहेतुः 
श ४ ॥ द्टान्तविरोधाद््रतिषेधः ॥ ५.॥ इन्दियान्तरनिकारात ॥६॥ न स्तः स्मलंब्य- 
विषयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदारमगुणसद्धावादुमतिषेधः ॥ ८ ॥ । 
| इत्यष्टमिः सूत्रः मासद्गिकं चज्चरदधेतप्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ र 


नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ क्तातुर्लोानसाधनोपपत्तेः सन्नतामेद्‌- । 


माच्रम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरनुमानः ॥ २ ॥ । 
। ` इति त्रिभि सूतरमंनोग्यतिरेकभकरणंम्‌ ॥ ४.॥ । 
पवाम्यस्तस्मरस्यनुबन्धराजातस्य ` हषभयजोकेसम्म्रतिपन्तेः ॥ $ ॥ पद्मादिषु 
भगोधसम्मीरूनविकरारवत्‌ तद्विकारः ॥ २ ॥ नोष्णक्ञीतवर्षाकांरुनिमित्तस्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विकाराणाम्‌ ॥ ३॥ ्रत्याहाराम्यासङृतात्‌ स्तन्याभिराषात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोऽयस्कान्ता- 
भिगमनवत्‌ तदुपसपंणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र अढस्यभावात्‌ ॥ & ।। वीतरागजन्मादर्नात्‌ 
॥ ७ ॥ सगुणद्धव्य्रो ्पत्तिवत्‌ तदुस्पत्तिः ॥ ८ ॥ न सङ्करपनिमित्तत्वा द्रागादीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध इति नवभिः सूत्रनिस्यताभ्रकरणम ॥ ५ ॥ । 
` पार्थिवं ` गुणान्तरोपरुग्धेः ॥ ¶ ॥. पा्थिवाप्यततेजसं तद्रुणोपब्ेः।॥। २ ॥ निः- 
श्वासोश्टरासोपर्धेश्वातुरमोतिकम्‌ः ॥ ३ ॥ गन्धक्लेद्‌पाकम्बूषहावकाशदानेभ्यः पाज्भौ- 
तिम्‌ ॥ ४॥ शसिपरामाण्याश्च ॥ ५॥ । 
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न्यायसूचीनिवम्धः ६६० 


आयो किक 





। इति पञ्चभिः सूत्रैः शषरीरपरीकाभ्रकरेणम्‌ ॥ ६ ॥ 

कृष्णसारे सव्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपरुभ्मात्‌ संखयः ॥ १ ॥ महदणुग्रहणात्‌ 
॥ २ ॥ रश्म्यथंसन्निकषविक्ेषात्‌ तदुञहणम्‌ ॥ ४ ॥ तदञुपलब्धेरहेतः ॥ ४ ॥ नानु- 
मीयमानस्य भरस्यक्ततोऽनुपरुच्धिरभावहेतुः ॥ ५ ॥ च्यगुण्धममेदाच रूपोपरम्धिनियमः 
॥ & ॥ अनेकद्रवग्यसमवायात्रुपविरेषाञ्च रूपोपरम्धिः ॥ ७ ॥ कमकारितशरन्दियाणं 
व्यूहः पुरुषा्थंतन्त्रः ॥ ८ ॥ मध्यन्दिनोल्काप्रकाशाजुपकुन्धिचत्तद्‌नुपंरुन्धिः ॥ ९॥न 
राच्रावप्य नुपलब्धेः ॥ १० ॥ नाद्धभ्रकाचायुम्रहाद्‌ विषयोषरुन्धेरनभिस्यक्तितोऽचुपरन्धिः 
॥ ११॥ अभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥ १२॥ नक्त्छरनयनररिम द्षंनाच्च ॥ १३ ॥ 
अप्राप्यग्रहण काचाश्नपदलस्फटिकान्तरितोपखन्धेः ॥ १४ ॥ ङड्यान्तरितानुपर- 
न्धेरभ्रतिषेधः ।॥ १५ ॥ अप्रतिघातात्‌ स्िकर्षोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदिस्यरश्मेः स्फटिका- 
 न्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ।॥ १७.॥ नेतरेतरधम॑प्रसङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ आदुर्ञोदकयोः 


असादस्वाभाव्याद्रुपोपरुन्धिवत्‌ तदुषरुच्धिः ॥ १९ ॥ , दृष्टाजुमितानां दहि नियोगप्रति- 
षेधानुपपत्तिः ॥ २० ॥ । । 


इति विशस्या सूत्रैरिन्द्रिय [ भौतिकः ] परीक्लाम्रकरणाम्‌ ।॥ ७ ॥ | 
स्थानान्यत्वे नान॑स्वादुवयविनानास्थानत्वाच संशयः ॥ १॥ स्वगम्यतिरकात्‌ 
॥ २ ॥ न युगपदर्थानुपरुग्धेः ॥ ३ ॥ विभ्रतिषेधाच न स्वगेका ॥ ४ ॥ इन्द्रियाथपञ्च- 
स्वात्‌ ॥ ५॥ न तद्थंबहुव्वात्‌ ॥ द ॥ गन्धस्वा्न्यतिरेकाद्‌ः गन्धादीनामभ्रतिषेधः 
॥ ७ ॥ विषयस्वाज्यतिरेकादेकस्वम्‌ ॥ ८॥ न उुद्धिरुक्तणाधिष्ठानगस्याङृतिजाति- 
यञ्चस्वेभ्यः ॥ ९ ॥ भूतगुणविदोषोपरुग्धेस्तादारम्यम्‌ ॥ १० ॥ । 
इति दशभिः सूत्ैरिन्दिय नानाप्वम्रकररणम््‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां स्पशंपयंन्ताः एथिव्याः ॥ १ ॥ अततेजो वायूनां पूर्वं पूर्वम 
पोद्याकाञस्योत्तरः ॥ २ ॥ न स्वंगुणाजुपरन्धेः ।॥ २.॥ एकैकश्येनोत्तरोत्तराणां तद्दप- 
रन्धिः ॥ ४ ॥ विष्टं हयपरम्परेण-॥ ५ ॥ न पाथिवाण्ययोः भरत्य्ञस्वात्‌ ॥ & ॥ पूवपव- 
 गुणोस्कषात्‌ तन्तसप्रधानम्‌ ॥ ७ ॥ तदुन्यवस्थानं लु भूयस्त्वात्‌, ॥ ८ ॥ सशुणानामि- 
न्दियमावात्‌ ॥ २ ॥ तेनेव तस्याग्रहणाच्च ॥ १० ॥ न॒ शाब्दगुणवैधर्म्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
| इति द्वादशभिः सूत्रैर्थपरीक्षा्रेकरणम््‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिसघत्या सूत्रैनेवभिः भरकरणैस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाद्धिकं समाकतम्‌ 











अथ ठृतीयाघ्यायस्य ददितीयमाहिकम्‌ 
कर्माकाश्ञसाधरम्यात्‌ संक्षयः ॥ १ ॥ विषयग्रव्यभिच्तानांत्‌ ॥ २ ॥ साध्यसमत्वाद्‌- 
हेतः ॥ ३ ॥ न युगप द्रहणात्‌ ॥ ७ ॥ अम्रस्यभिन्ताने च विनाकशप्रसङ्गः ॥ ५॥ कम 
डत्तिर्वादृयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ & ॥ अप्रस्यभिन्लानं च विषयान्तरन्यासङ्गात्‌ ॥ ७ ॥ न गव्य- 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९॥ `  - ~ 
इति नवभिः सूत्रैवंदधनित्यताप्रकरणम्‌ ॥ ¶ ॥. 


-कान्तः॥८॥ 


स्फविकेऽप्यपरापरोस्पततः कणिकत्वाद्‌ भ्यक्तीनामहेतुः ॥ $ ॥ नियमदहेस्वभावादु 
यथाद्शनमभ्यनुन्ता ॥ २ ॥ नोप्पत्तिविनाशकारणोपरून्धेः ॥ ३ ॥ त्तीरविनागे कारणा- 
चपरन्धिवद्‌ दधुर्पत्तिवच्च तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ लिङ्गतो महणान्नाुपरुड्धिः ॥ ५ ॥ न 
पयसः परिणामगुणान्तरपरादुभावात ॥ & ॥ च्यूहान्तराद्‌ दग्यान्तरोत्पत्तिदर्सनं पूरव 
कभ्यनिद्त्तेरनुमानम्‌ ॥ ७॥ . क्रचिद्धिना्कारणाजुपलब्येः क्वचिच्रोपलन्धेरने- 





इत्यष्टभिः सूर्रैरौपोद्धातिकं कणमङ्गमरकरणम्‌ 1 २ ॥ । 


नेन्दियार्थयोस्तद्विनाोऽपिं ज्तानावस्थानात्‌ ॥ युगपञ्जेयालुपरब्धेनं मनसः ।२॥ 
` तदृत्मगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्ियेमनसः सन्निकर्षाभावात्‌  तदयुस्पत्तिः ॥ ४॥ ` 


नोस्पत्तिकारणा नपदेात्‌ ` ॥ ५ ॥ विनाश्कारणानुपरुन्धेश्वावस्थाने ` तज्निस्यस्वग्रसङ्कः 
॥ & ॥ अनिस्यस्यत्वप्रहणाद्‌ द्धेढुंदुध्यन्तरादिनाओः शब्दवत्‌ ॥। ७ ॥ ज्ञानसमवेतात्म- 
अवेशसन्निकर्षान्मनसः र््सयुस्पत्तेन युगपदुत्पत्तिः ॥ ८ । नान्तम्रीरघृत्तिस्वान्मनसः - 
॥ ९ ॥ साध्यव्वादहेतुः ॥ १० ॥ स्मरतः शरीरधारणोपपक्तेरमरतिषेधः ॥ ११ ॥ न 
तदाश्युगतित्वान्मनसः ॥ १२ ॥ न स्मरणकालानियमात्‌.॥ १३ ॥ आत्मप्रेरणयद्च्छा- 
ताभिश्च न. संयोगविदोषः ।। १४ ॥ न्यासक्तमनसंः पादभ्यथनेन संयोगविरोषेण समा- 
त ॥। ३५५ ॥ भणिधानिङ्गादिहानानामयुगपद्धावादयुगपर्स्सरणम्‌ ॥ १६ ॥ ज्ञस्ये- 
` द्ववनामत्तस्वादारम्भनिदररयोः, ॥ .१७ ॥ तचिङ्गस्वादिच्ाद्धेषयोः पार्थिवाचेष्वप्रति- 
षेधः ॥ १८ ॥ परश्वादिभ्वारम्भनिदृत्तिदर्शनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ तु ` तद्धिरोषकौ 
॥ २० ॥ यथोकंतहेतुर्वात्‌ -पारतन्न्यादकृताभ्यांगमाच्च न॒ मनसः ॥ २१॥ परिशे- 
पाचथोक्तहेतुपपत्तेश्च ॥ २२ ॥ स्मरणं व्वात्मना ज्स्वाभाग्यात्‌ ॥ २३. ॥ मणिधान- 
निवन्धाभ्यासलिङ्कलच्षणसादश्यपरिगरहाश्रयाभ्रितसन्बन्धानन्तयं वियोगे यंविरोधाति- 
शयमािज्यवस्थानसुखदुःखेच्छाद्वेषमयाधित्वक्रियारागघमाध्मनिमिततभ्यः ॥ २४॥ 
| इति चतुरविंशस्या सूत्रदधेरात्मगुणस्वमरकरणम्‌ ॥ ३ ॥ इअ 3 
. कमांनवस्थाचिंग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ जग्यक्त्रहणम नवस्थायित्वादू विंदयुस्सम्पाति .रूपा- 


ग्यक्तगरहणवत्‌ .॥ २ ॥ देतूपादरानात्‌ प्रतिदेद्धव्याम्यजुक्ला . ॥ ३ ॥ `न प्रदीपाचिषः 


॥। 


सन्तत्यभिन्यक्तम्रहणवत्‌ तदु ग्रहणम्‌ ॥ ७ ॥ . 
ध इति चुभिः सूत्रडंदधेरु्न्नापवर्भित्वम्रकरणम्‌ ॥। ४ ॥ 
कन्ये स्वगुणपरगुणोपरुन्धेः संखयः ॥ १ ॥ यावच्छरीरभावित्वादूपादीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तः ॥ ३ ॥ प्रतिद्वन्दरिसिद्धेः पाकजानामम्रतिषेधः ॥ ९ ॥ शरीरम्या- 


पित्वा ॥ ५॥ न केशनखादिष्वनुंपरूब्धेः 1 & ॥ स्वरृपयंन्तस्वाच्छुरीरस्य केदनखादि- 


श्वभसङ्गः ।॥ ७ ॥. शरीरगुणवेधर्म्यात्‌ ॥ ८ ॥ न ` रूपादीनामितरेतरवैधम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
देन्द्ियकत्वानुपादीनामपतिषेधः ॥ १० ॥ "= 
` ` इति दच्चभिः सूत्रङुदधः शरीरगुणन्यतिरेकमरकरणस्‌ ।॥ ५ ॥ 
+ क्ानायौगपयदेकं मनः ॥ १ ॥ न युगपद्नेकक्रियोपरुग्येः ॥ २ ॥ अखातचक्रद््थ- 


ˆ नवत्‌ तदु पङ्ब्धिराश्चस्वाराव्‌ ॥ ३ ५ यथोकदेतुत्वाच्चाणु ॥ ४ 1 


"~ ~~------*-------------- ~. 





न 


पप्तः ॥ ११॥ 
ङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ 
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इति चसुभिः सूत्रर्मनःपरीत्ताभ्रकरणमसू ॥ & ॥ 
पूवकृतफलानुबन्धात्‌ तदुरपत्तिः ॥ १ ॥ भूतेभ्यो मसयुंपादा नवत्‌ तदुपादानम्‌ 


॥ २ ॥ न साध्यखमस्वात्‌ ॥ ३ ॥ नोरपत्तिनिमित्तव्वान्मातापिच्नोः ॥ ४ ॥ तथाहारस्य 
॥ ५ ॥ प्राप्तौ चानियमात्‌ ॥ & ॥ शरीरो सत्तिनिमित्तवत. संयोगोस्पत्तिनिमित्तं कर्म॑ 
॥ ७ ।॥। एतेनानियमः प्रच्युक्तः ॥ ८ ॥ तदृद्टकारितमिति चेत्‌ खनस्तत्रसङ्गोऽपवगें 
॥ ९ ॥ मनःक्म॑निमित्तत्वाच्च संयोगाद्नुच्छेद्‌ः ॥ १० ॥ निव्यत्व्रसङ्गश्च प्रायणासु- 


 अणणुश्यामतानिव्यत्ववदेतत स्यात्‌ ॥ १२॥ नाक्ृताभ्यागमग्रस- 


इति त्रयोदशमिः सूः भरासद्गिकमद्टनिष्पाद्यस्वप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ . 
इति द्विससतस्या सूत्रः सप्तभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ । 
समाक्षश्च ठतीयोऽध्यायः ॥ - 
अन्न प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४७५ 


| अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
अदृत्तियंथोक्ता ॥ 9 ॥ तथा दोषाः ॥ २॥ ` ~ 
इति द्वाभ्यां सून्नाभ्यां भन्त्तिदोषसामान्यपरीन्ताप्रकरणसू ॥ १ ॥ 
तस्त्रैराश्यं रागद्भेषमोहान्तरभावात्‌ ॥ १ ॥ नेकप्रयरनीकस्वात्‌ ॥ २ ॥ व्यभिचोरा- 
दहेः ॥ ३ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्येतरोत्पत्तेः ॥ ७ ॥ निमित्तनैमित्तिकभावा- 
दर्थान्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ५ ॥ न दोषरुच्तणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तनैमित्ति- 
कोपपत्तेश्च तुल्यजातीया नामप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ । 
५ इति स्तभिः सूतेदोषतरैरार्यभ्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ । 
आस्मनिस्यस्वे मरेवयभावसिद्धिः ॥ १ ॥ व्यक्काद्‌ ग्यक्तानां प्रस्यक्तप्रामाण्यात्‌ ॥ २५॥ 
न घटाद घटानिष्पत्तेः.॥ २ ॥ ग्यक्ताद्र्‌ घटनिष्पत्तरप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः ्रत्यभावपरीच्ताश्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
अभावाद्‌ भावोत्पत्तिरनाजुपश्छद्य - ब्रादुर्भावात्‌ ॥ १ ॥ -व्याघातादेभ्रयोगःः ॥ २ ॥ 
नातीतानागतयोः कारकरब्दधयोगात्‌ ।॥ ३ ॥ विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ ० ॥ क्रमनिदेशा- 
दश्रतिषेधः ॥ ५ ॥ ध | 
इति पञ्चभिः सूत्रैः शून्यतोपादानम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ . 
ईश्वरः कारणं पुरूषकरमांफल्यदशंनात्‌ ॥ १ ॥ न पुरुषक्माभावे कफलानिष्पत्तेः ॥२॥ 


तस्कारितस्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
। ` इति च्रिभिः सूव्ररीशरोयादानलाभ्रकरणम्‌ ॥ “~ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्छ्याविदर्शंनात्‌ ॥ 9 ॥ अनिमित्तनिमित्तत्वान्ञा- 
` निमिन्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमिन्तयो र्थान्तरभावाद्रतिषेधः ॥ ३ ॥ , 


इति त्रिभिः सूत्रैराकस्मिकत्वम्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सवंमनित्यसुत्पस्तिविनादहाधर्मकत्वात्‌ ॥ 9 ॥ नानिस्यतानिष्यत्वातु ॥ २ ॥ तद्‌- 
निस्यस्वमग्नेदाद्यं विनाश्यायुविनारशवत्‌ ॥ ३ ॥ निरयस्याभरत्वाख्यानं ` यथोपरुग्विम्य- 
चस्थानात्‌ । ७ ॥ 








इति चतुभिः सूत्रैः सर्वानिस्यत्वनिराकरणस्‌ ॥ ७ ॥ ` 
सव नित्यं ` पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तज्वच्तणावरोधादमतिकेध 
जुपपत्तः ॥ ५ ॥ । 
इति पञ्चमिः सूत्रैः सर्वनिस्यत्वनिराकरणग्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवं थग्‌ भावरुष्तणएथक्त्वात्‌ ॥ ५ ॥ ननेकलच्णेरेकभावनिग्पत्तेः ॥ २ ॥ रच्णं- ` 
ज्यवस्थानादेवाग्रतिषेधः ॥ ३ .॥ 
। इति त्रिभिः सूत्रैः स्वंषथक्त्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
। सवमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ १॥ न स्वभावसिदधेभांवानाम्‌ ॥ २॥ 
. न स्वभावसिद्धिरपेक्तिकत्वात्‌ ॥ २ ॥ व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः स्वंशून्यतानिराकरणभ्रकरणम्‌ ।॥ १९५ ॥ 


सङ्ख्यकान्तासिद्धिः कारणालुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १ ॥ न कारणावयवभावात्‌ 
4 २. ॥ निरवयक्रत्वादहेतुः ॥ ३ ॥ . ` 


नोर्पत्तिविनाशकारणोपर्न्धेः ॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ नोत्पत्तितस्कारणोपर्ग्धेः ॥ ४॥ न ज्यवस्था- 


इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवाद्प्रकरणम्‌ ।॥ 39: ॥ 

` सद्यः कारान्तरे. च फरुनिंऽपत्तेः सायः ॥ 9 ॥ कालान्तरेणानिष्पत्तिहतुविनाात्‌ 

` ॥ २ ॥ प्राड्निष्पत्तेक्तफर्वत्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ २ ॥ नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतोरकेध- 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पादव्ययदक्चं नात्‌ ॥.५ ॥ जुद्धिषिद्धं त॒ तदसत्‌ ॥ & ॥ आाश्रयव्यति- 

। रेकाद्‌ कृक्फलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ७.॥ प्रीतेरात्माश्चयत्वाद्प्रतिषेधः ॥ ८ ॥ न पुत्र्री- 
पपरिच्चददिरण्यान्नादिफरनिर्दशात्‌ ॥ ९ ॥ तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्यत्तस्तेषु फरवदु- 

पचारः॥ १०॥ । । 
इति दुङभिः फरूपरीच्लाप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्यत्तिः ॥ १ ॥ न ॒सुखस्याम्यन्तरालनिष्पत्ते 
1 २ ॥ बाधनानिवृत्तेवेदयतः पर्यषणदोषादुभ्रतिषेधः ॥ ३ ॥ दुःखविकल्पे सुखाभि- 
मानाच्च॥४॥ 

इति चतुभिः सुत्रदुःखप रीच्छाप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 

ऋणक्रेरम्रज्रच्य नुबन्धादपवगाभावः ॥ १ ॥ प्रधानज्ब्दाजुपपत्तेगुणशब्देनाजुवादो 
निन्दाप्रक्षसोपपक्तेः ॥ २ ॥ समारोपणादात्मन्यम्रतिषेधः ॥ ३ ॥ पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च 
फरूभिावः ॥ ४ ॥ सुखुक्स्य स्वादे छेशाभाववंदपवर्गः ॥ ५ ॥ न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धा- 
नाय हीनङ्खेशस्य ॥ ६ ॥ न छश्सन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ।॥ ७ ॥ भागुत्पत्तेरभावानिव्य- 


~~ 


नि 1 1 1 


4 < \ ॥ $ 
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त्ववव्‌ स्वाभा विकेऽस्यनित्यस्वस्र -॥ ८ ॥ अणुश्यामतानिस्यत्वबह्धा ॥ ९॥ न ` संकर्प- 
निमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌ ॥ १९:॥ 

इति द्छभिः सूत्रैरपवगपरीक्ताप्रकरणस्‌ ॥ १४ ॥ 


इति संलव्ठ्या सूत्रैः च्तुदंह्भिः भकरणेश्चतुर्थाभ्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ । 











अथ चतुथौध्यायस्य द्वितीधंमाह्धिकम्‌ 

दोषनिमित्तानं तच्वच्तानादहङ्कारनिदृत्तिः ॥ ५ ॥ दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः 

संकर्पक्रताः ॥ २ ॥ तन्निमित्तं स्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ । 

इति त्रिभिः सुत्रेसतत्वक्ता नोत्पत्तिभ्रकरणम्‌ \\ $ ॥ 

विद्याऽवि्यद्वेविभ्यात्‌ संशयः ॥ $ ॥ तदसंशयः“ पूवंहेतुश्रसिद्ध त्वात्‌ ॥ २ ॥ बरर्यनु- 
पपत्तेरपि तर्हिं न संशयः ॥ ३ ॥ ऊरस्नेकदेश्ाचर्तित्वादवयवानामवयन्यभावः §॥ ७ ॥ 
तेषु चाच ्तेरवयन्यभावः ॥ ५ ॥ परधक्‌ चावयवेभ्योऽडृक्तेः ॥ & ॥ न॒ चावयन्यवयवाः 
७ ॥ एकस्मिन्‌ सेदाभावाद्‌ मेदब्दध्रयोगायुपपत्तेरप्रश्नः ॥ ८ ॥ अवयवान्तराभवेऽ- 
प्यत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ केशसमूटे तेमिरिकोपरुन्धिवत्‌ तदुपरुन्धिः ॥ .9 ० ॥ स्वदिषयानति- 
क्रमेणेन्द्रियस्य पटुमन्दभाकवाद्धिषयग्रहणस्य तथाभावो नाचिषये प्रकृत्तिः ॥ ५१ ॥ अवय- 
वावयविग्रसङ्गश्रैवमाभ्रर्यात्‌ ॥ १२॥ न ब्रर्योऽणुसद्‌ भावात्‌ ॥ १३॥ परं का 


॥ १४ ॥ 
= इति चजुदशाभिः सूत्रैः भासङ्गिकिमवयवच्यविग्रकरणम्््‌ ॥ २ ॥ 


, आकाच्चव्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ 9 ॥ आकाश्ासवगतत्वं वा ॥ १ ॥ अन्तवं- 
इहिश्च कारय द्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तव्भावः ॥ २ ॥ शब्दसंयोगविभवाच सर्व॑- 
गतम्‌ ॥ ४ ॥ अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः ॥ ५ ॥ मतिमतां च ` संस्थानो- ` 
पपत्तेरवयवसद्धावः ॥ ६ ॥ संयोगोपपत्तेश्च ॥. ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवरथानुपपत्ते- 


श्वाप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इस्यष्टभिः सुत्नेरौपोद्धातिकं निरवयवम्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 


दुध्या विवेचनात्तु भावानां याथास्म्याजुपङन्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्धाव्‌ः जुपर- 
न्धिवत्‌ तदृजुपरुज्धिः ॥ 9 ॥ व्याहतत्वादहेतुः ॥ २ ॥ तद्‌श्रयत्वादषथगग्रहणम्‌ ॥३॥ 
म्रमाणतश्चाथमरतिपत्तेः ॥ ४ ॥ प्रमाणानुपपद्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ = ॥ स्वप्नविषयाभिमान- 
वद्यं अमाणप्रमेयाभिमानः ॥ ६ ॥ मायागन्धवंनगरग्छगवृष्णिकावद्ध! ॥ ७ ॥ हेत्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स््रतिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ९ ॥ सिथ्योपरन्धेर्विनाडास्त- 
स्वन्ञानात स्वभ्नविषयाभिमानप्रणाशवत्‌ प्रतिबोधे - ॥ 9.०. ॥ बुद्धेश्ेवं निमित्तसद्‌ भावो- 
परुम्मात. ॥ ११ ॥ तत््वप्रधानमेदाच्च मिथ्याजुद्धेद्धं विध्योपपत्तिः ॥ १२॥ _ ` 
इति द्वादशभिः सूत्रः प्रासङ्गिकं बाद्याथंभङ्गनिराकरणमरकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
समाधिविशेषाभ्यासाच्‌ ॥ 9 ॥ नाथंविश्षेषप्राबस्यात्‌ ॥ २ ॥ दादिभिः प्रवतंनाच्च 
# ३. ॥ पूवकरृतफलख्यजुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ अरण्यगुदापुखिनादिषु योगाभ्यासोप- 


७ न्यायदश्चंनम्‌ 
दडः ॥ ५ ॥ अपवर्गेप्येवं.प्रसङ्कः ॥ & ॥ न; निप्पन्ञावश्यम्भावित्वात्‌ ।॥ ७ ॥ तदभाव- 
श्चापवर्गे ॥ ८ ॥ तदर्थं यमनिस्रमाम्यामास्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविथ्युपायेः ॥ ९ ॥ 
ानम्रहणाभ्यासस्तद्वियैश्च सह. संवादः ॥ १० ॥ तं शिप्यगुरूखनह्यचारिविश्िष्टभ्रेयोथि- 
भिरनसूयुभिरमभ्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ प्रतिपत्तहीनमपि वा प्रयोजनाथमर्थिस्वे ॥.१२॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेस्तस्वक्ता नविच्द्धि्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

तच्वाध्यवसायसंरन्तणाथं जल्पवितण्डे , बीजग्ररोहसंरक्षणाथं कण्टकशाखावरणचत्‌ 

॥१॥ ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्ाम्यां सूत्राभ्यां तच्व्तानपरिपारनग्रकरणस्‌ ॥ & ॥ 
इति एकपञ्चाश्चता सूत्रैः षड्भिः प्रकरणेश्चतुथाधस्रायस्य . द्वितीयमाद्धिकम्‌ । 
, समाक्षश्चायं चतुर्थोऽध्याय 
-अच्र प्रकरणानि २० सूत्राणि ११८ 


अथ पञ्चमाऽ्ध्यायस्य प्रथमादहिकम्‌ ` । 
साधम्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्घवण्यविण्यंविकरपसाध्यग्राप्त्यप्रापिभ्रसङ्गपतिदषान्तानुत्प- 
त्तिसंदायमकरणहेस्वर्थापस्यविरोषोपपच्युपरञ्ध्यजुपरन्धिनित्यानिस्यकायंसमाः ॥ १ ॥ 
साधम्यवेधर्याम्यासुपसंहारे तद्धमेविपयंयोपपत्ते साधम्यवेधम्यंसमौ ॥ २ ॥ गोत्वा- 
देर्गोसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ २ ॥ -. 
इति त्रिभिः सुत्रैः सस्मतिपृक्तदेशनाभासप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
साध्यं्टान्तयो्ध्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाचोत्कषोपकषवण्यावण्यविकर्पसाध्यसमाः 


॥ १ ॥ किञ्चित्साधम्यादुपसंहारसिद्धे वैध्यादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ साध्यातिदेशाच द्टान्तो- 


:॥ ३ ॥ 
+ इति त्रिभिः सूत्र सखाध्यदृष्टान्तध्मविकल्यप्रभवोत्कषंसमादिजाति- 


षटकश्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ । 
श्राय साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्स्याऽविशिषटत्वादभ्राप्त्याऽसाधकत्वाच्च प्राष्त्यम्रा- 
हिखमौ ॥ १ ॥ घटादिनिष्पत्तिदद्यैनाव ` ने चाभिचारादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सुज्नाभ्यां प्राप्त्यप्राचियुगनद्धवाहिविकल्पोपक्रमजाति- 
द्यग्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ ; 
ट्टान्तस्य कारणानपदे्चाव्‌ भ्रस्यवस्थानाचच प्रतिदृष्टान्तेन म्रसङ्ग्रतिदृष्टान्तसमौ 
॥ १ ॥` प्रदीपोपादानमसङ्गविनिंवृत्तिवंत्‌. तद्विनिदृत्तिः ॥ २ ॥ प्रतिदषटान्तदेतुत्वे च 
नाहेतुरष्टान्तः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभि सूत्रै्ंग नद्धवादिप्रसङ्कभतिदष्टान्तसमजातिद्रयम्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
्रागुत्पतेः कारणाभावादनुस्पत्तिसमः ।॥ 9. ॥ तथाभावादुत्पज्ञस्य कारणोपपत्तेनं 


कारणप्रतिषेधः ॥ २॥ | | 
इति द्वाभ्यं सु त्राम्यामजुत्पत्तिसमभ्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 


[मी 
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सामान्यदृष्टान्तयोरैन्द्रियकत्वे समाने निस्यानिस्यसाधभ्यात्‌ संदायसमः 11*4 ॥ 
साधम्यात्‌ संशये न संशयो वेधम्यादुभयथा वा संक्शयेऽव्यन्तरकयप्रसज्खो निरयपवान- 
भ्युपगमाच सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ २ ॥ । 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संज्यलमप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
उभयसाधम्यत्‌ भक्रियास्लद्धेः म्रकरणसमः ।॥ १ ॥ म्रतिपरात्‌ एकरणसिद्धेः प्रतिषे 
धाजुपपत्तिः ग्रतिपन्लोपपत्तेः ॥ २॥ । 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां भ्रकरणसमप्रकरणस्‌ 1 ७ ॥ 
त्रकारंयाचुपपत्तेहं तोरहेतसमः ॥ १ ॥ न हेतुतः साध्यसिद्धं खेकास्यासिद्धिः ॥ २॥ 




















-भ्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिखेद्धन्याप्रति षेधः ॥ २ ॥ 


इति निभिः सूत्रेँत॒समभ्रकरणस्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थापत्तितः प्रतिषशतसिद्धेर्थापत्तिसिमः ॥ 9 ॥ अनुत्त रयार्थापत्तः पदष्ानेशूपप 
तिरनुक्तस्वादनेकान्तिकस्वाच्चा्थापत्तेः ॥ २ ॥ 
- इति दाभ्यां सूत्राम्यामर्थापत्तिसमभ्रकरणम्‌ ,॥ ₹ ॥ 
एकधं्मोपपत्तेरविदोषे सवांविकेषप्रसङ्गात सद्धावोपपत्तेरविश्ेषसमः ॥ १॥ कन्चित्‌ . 
तद्धर्मोपपत्तेः छचिचानुपपत्तेः भ्रतिषेधाभावः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूनत्राभ्यामविशेषसमप्रकरणम्‌ ॥ १०॥ 
उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमः ॥ १ ॥ उपपत्तिकारणाभ्यनुन्ञानादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ .. 
इति द्ाभ्यां सुच्राभ्यासुपपत्तिखमम्रकरणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
निर्दिट्कारणामावेऽप्युपरम्भादुपरम्धिसमः ॥ १ ॥ कारणान्तरादपि तद्धर्मोपपन्ते- 


` रप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासुपरुब्धविसमग्रकरणम्र्‌ ॥ १२ ॥ 
तद्नुपलग्धेरजुपरम्भाव्भावसिद्धौ तद्धिपरीतोपपत्तरयुपरुन्धिसमः ॥ ९ ॥ अनुप- 
रम्भात्मकस्वाद्‌नुपरश्धेरहेतुः ॥ २ ॥ ानविकलूपानां च भावाभावसंवेदनादभ्या- 
त्मम्‌ ॥ २ ॥ | । 
इति चनरिभिः सूत्रेरनुपरून्धिसमभ्रकरणस्‌ ॥ १३ ष्व `. 
साधर्म्यात्‌ तु्यधमोपपत्तेः. सर्वानिस्यत्वप्रसङ्ादनित्यसमः ॥ १ ॥ साधर्म्यादसिद्धेः 
श्रतिषेधासिद्धिः भ्रतिषेध्यसाधर्म्याच्च ॥ २ ॥ टष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य 
धर्मस्य हेतुत्वाव्‌ तस्य चोभयथाभाकवाश्नाविद्धोषः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरनित्यसमप्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
निस्यमनित्यभावादनित्ये नित्यस्वोपपन्तर्निस्यसमः ॥ $ ॥ प्रतिेध्ये निस्यमनिस्य- 
भावा्दिनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः प्रतिषेधाभावः ॥ २ ॥ । 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां निव्यसमभ्रकरणस्‌ ॥ ५५ ॥ 


भरयरनकार्यानेकल्वात्‌ कायंसमः ॥ 9 ॥ कारयान्यस्वे प्रयर्नाहेतुतवमनुपरुन्धिकारणो- 
पपत्तेः ॥ २ ॥ . 
%दे न्या 


६७४ न्यायवृ्शनम्‌ 
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इति दभ्रा सूत्राभ्यां कायं सखमप्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ १॥ सर्वेत्रेवस्‌ ॥ २ ॥ श्रतिषेधविग्रतिषेधे प्रतिषेधवोष- 





[01 





चदोषः ॥ ३. ॥ प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेर्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्रसङ्गो मतानुक्ता ,. 


॥ ४ ॥ . स्वपन्तकक्तगापेक्तोपपय्युपसंहारे देठनिर्देशे परपच्दोषाभ्युपगमात. समानो 


दोषः॥ ५ ॥ ५ । | 
इति पञ्चभिः सूत्रैः षद्प्तीरूप कथामासप्रकरणस्‌ ॥ १७ ॥ 


इति त्रिचत्वारिंशता सूत्रैः सक्तदशभिः प्रकरणैः पञ्चमस्य प्रथमाह्धिकं समाक्षम्‌ । 


अथ पञ्चमाध्यायस्य हितीयमाहिकम्‌ ` 
ग्रतिन्त।हानिः भतिक्ञान्तरं अ्रतिन्ताविरोधः प्रतिक्ताखन्न्यासो देत्वन्तरमर्थान्तरं निरथ- 


कमविज्ञाताथंमपाथंकमध्राक्तकरारं न्युनमधिकं पुनरूक्मननुभाषणमच्ञानमम्रतिभा विक्तेपो ¦ 


मतानुन्ता पय॑नुयऽयोपेक्तणं निरनुंय)ज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च ` निम्रहस्था- 
नानि ॥ १ ॥ प्रतिदृशशन्तघमाभ्यनुन्ञा स्वदृ्टान्ते प्रतिच्ताहानिः ॥ २ ॥ ग्रतिच्वाताथं- 
 अतिषेधे धम॑विकल्पात्‌ तदर्थनिर्देशः प्रतिन्ञान्तरम्‌ ॥. ३. ॥ अतिच्ताहेत्वोर्विरोधः - ्रतिज्ञा- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पत्तप्रतिषेधे प्रतिज्तातार्थापनयनं प्रति्नासन्न्यासः. ॥.५ ॥ अविशेषोक्ते 
डेतौ प्रतिषिद्धे विरेषमिच्छतो देत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
इति षड्भिः सूत्रैः ग्रतिक्ताहेत्वन्यतराधि तनिम्रहस्थानपञ्चक्विदोष- 
` कक्तणम्रकरणम्‌ ॥.१ ॥ 
ग्रकृतादर्थादप्रतिसम्बरद्धा्थमर्थान्तरम्‌ ॥ १॥ चगक्मनिदखवञ्चिरथंकम्‌ ॥ २ ॥ 
रिषत्मरतिवादिभ्यां च्रिरभिहितमप्यविक्तातमविक्ताताथंम्‌ ॥ ३ ॥ पौर्वापर्यायोगाद्मरति- 
सम्बद्धाथंमपाथकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुभिः सूत्रैः प्रकृतोपयोगिवाक्याथगप्रतिपत्तिफरशरून्यनिग्रहस्थान- 
 चतुष्कम्रकरणमू्‌ ॥ २.॥ 
अवयवविपय्यांसवचनमभ्राक्तकारम्‌ ॥ १ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 
हेतूकाहरणाधिकमषिकम्‌ ॥ २ ॥ । 
इति त्रिभिः सुत्ेः स्वसिद्धान्ताचुरूपम्रयोगाभासनिग्रहस्थान- 
त्रिकम्मकरणम्‌ ॥३॥ . ` 
शन्वाथयोः पुनवचनं पुनरूक्तमन्यत्राचुवादात्‌ ॥ ५ ५ अर्थांदापन्रस्य स्वशब्देन 
पुनवचनं पुनर्क्तम्‌ ॥ .२.॥ ` । 
इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां. पुनरुक्तनिग्रहस्थानप्रकरणम्‌-॥ ७ ॥ 


विल्ञातस्य परिषदा त्रिरभिितस्याप्यम्रव्युच्चारणमनलुभाषणम्‌ ॥ १ ॥ अविक्ञातं `. 


चाक्ानम्‌ ॥ २ ॥ उत्तरस्याप्रतिपत्तिरम्रतिभा ॥ ३ ॥ क्ायम्द्रासङ्गात्‌ कथाविच्छैदो 
विङेपः ॥ ७ ॥ - 


इति चतुभिः सूत्रेरक्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्कग्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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स्वपन्ते दोषाभ्युपगमाव्‌ परपच्ते दोषप्रसङ्गो मतानुच्वा ॥ १ ॥ निग्रहस्थानप्राक्षस्या- 
निभ्रहः पयुयोज्योपे्तणमर्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरलुयोज्याचु- 
योगः ॥ ३ ॥ | 
इति त्रिभिः सूत्रेदोषनिरूप्यमतानुक्तादिनिग्रहस्थानत्रिकम्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमाव्‌ कथाभ्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥१॥ हेन्वभिसःभ 


यथोक्ताः ॥ २ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानद्रुयम्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ ` 
इति चतुर्विंश्या सूत्रैः सक्तभिः भरकरणेः पञ्चमाध्यायस्य दितीयमाद्धिकम्‌ । 
समाश्च पञ्चमोऽध्याय 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्रातरि ॥ ६७ ॥ जर्मन्‌ न्यायशाचखेऽभ्यायः ५ जआद्धिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९५६६ अक्तराणि ८३८५ ॥ 

यद्रूम्भि किमपि पुण्यं दुस्तरङ्निवन्धपङ्कमसमानाम्‌ । 
श्रीगौतमसुगवी नामतिजरतीनां समुद्धरणाव्‌ ॥ १ ॥ 
संसारजरूधिसेतौ चृषकेतौ 'सकलदुःखडशमहेतौ । 
पूतस्य फर्मखिरूमपिंतमेंतेन भ्रीयतामीच्चः ॥ २ ॥ 
न्यायसू चीनिबन्धोसावकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ८ ८९८ >). वत्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सवंतन्त्रस्वतन्न्र-भ्ीवाचस्पतिमिश्र-विरचरितो 
न्यायसू -चीनिबन्धः समाक्चः । 
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तस्‌ 1. 

२- इदं भासष्यवाक्यमर हति केचित्‌, तरसभ्प्रदायविकरुद्धम्‌ । .. = 
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खदणं मामादिकमर इति तदुपसाच्रं सूत्रात्‌ । र ५ । < 
५ कवविदिदं आष्यवा्यस्वेनोपन्यस्तम्‌ 1 पत्सूत्रादनन्तरं च “चिशेषहेतु- 
परिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुश्वानादमरतिषेधः", इति भाष्यस्‌ ( घू० १५९ >) माघ्य- 
चन्बग्याक्यायाम्‌ सूत्रतया स्वीशतम्‌ । निबन्धादौ ह नास्य सूब्रतयोपन्यासः 1 
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२. अन्र--'मिभ्याजुद्धि द्रे वध्य) पपत्तिः' इस्यपि पटान्तरम्‌ । । 

३. तद्‌ दष्टकारि तमिति चेत ? इत्यंशः छव्चिद्धाष्ये समाविष्टः, स चायुक्तः 

` प्रतिभाति । पतस्सूत्रभाष्यस्थस्‌ ( पु० ४५५) “नः करणाकरणयोरारम्भदशंनात्‌?" 
इति वाक्यम्‌ सुत्रमेदेति केचित्‌. । परन्तु निवन्धादुावरष्टचरम्‌ । ` । 

७. अन्न तदर्थः इति सुत्राङ्धमिति , माप्यचन्द्रन्याख्यायास्‌ । हिनदुःटीका 
कृताऽपि तदेव रूपमनुखतम्‌ । परन्त्‌ निबन्धादौ सर्वत्र "ग्यक्स्याङ्कतिजाति ०' इत्या- 
येक सून्नस्वरूपसयुपरम्यते 1 । 

, ५. एतस्सूत्रभाष्यस्थम्‌ ८ पू ३१० ) "“अपरिखंख्यानः 7 र्ष्टतिविषयस्य 
इति भाष्यं सूत्रमेवेति केचित्‌ । 
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१. अत्र प्रकृतसंस्करणे सुत्रमिदं सूत्रात्तरेन सुद्ितम्‌, नाऽपि सृत्रसंख्य) प्रदत्ता 
इति एतरसून्रादारभ्य द्वितीयाध्यायस्य सृन्रसंख्यासंश्ोधनं पारके्विधेयम्‌ अस्य 


सवसम्मतस्‌ त्रस्वात्‌ 1 | 
२. इतः परम्‌ प्रक्रतसंस्करणमाभ्यस्थम्‌ ( प° २७३ >) “"वण॑त्वाव्यतिरेकाव्‌ ` 


वणंविकाराणामप्रतिषेधः१, '"“सामान्यवनो धर्मयोगो न सामान्यस्य इति वाक्य- 
इयम्‌ न्यायवात्तिकानुखारेण मुरसुन्रद्वयमर । न्यायसूचीनिवन्धे तु नोपकभ्यते। 
अहतसस्करणेऽपि ब्याख्याङृता समाष्ये एव नि्सिक्तम्‌ 1 

३ वार्तिके दृष्टमपि न्यायसुषनिवंन्धे सूत्रमेतन्न भ्यते । 
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9 इतः परम्‌ "ङुम्ादिष्वजुवरब्धेरदेतुः' इति वाक्यं ८ प° ७१४ >) सूत्रस्वेन 
कचिद्‌ गृहीतम्‌ । निबन्धादुौ तु न दशयते इति प्रकृतसंस्करणे स्थूलादरयुद्धितमपि 
न सृन्रस्वेन संरू्यातम्‌ । 

२, अत्र परस्तात्‌ “वर्णविकाराणाम्‌ः, इस्यधिकोऽशय उपरम्यते कचित्‌ । 
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प्रसङ्गः" ( ० ४०८) सूत्रमेवेति केचित्‌ । 

४. जत्र ' प्रमेयताः इति पाटान्तरम्‌ । . 
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स्वरूपे न्यायसूत्राणां विमतिर्विंदुषां चिरात्‌ । 
तस्माद्धाषाभाष्यक्रतामिष्टं मन्थे निवेशितम्‌ ॥ १॥ 
वार्सिके वा निबन्वे वा बरत्तौ वा नेकतानता । 

` युक्तं किमत्रायुक्तं वा तदि दद्धिर्विबिच्यताम्‌ ॥ 
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प्रस्तावनागत-सङ्ेत-विचरण 


अग्निपुराण ( मोर प्रकाशन, करूकन्ता ) 
अभिक्तानश्चाङुन्तरु ( चौखम्बा प्रकाडन ) 
कठोपनिषत्‌ । 
किरातार्जुनीय € चौखम्बा प्रकाङन ) 
-न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
केनोपनिषत्‌ । 
कवद्यो पनिषत । 
खण्डनखण्डखाद्य ( चौखम्बा प्रकाशन >) ^ 
` छन्दोभ्योपनिषत्‌ । ` 
तत्वचिन्तामणि ( दरमङ् ) 
तच्वचिन्तामण्यारोक ( द्रभङ्गा ) 
तन्त्रवात्तिक ( चौखभ्चा प्रकाशन ) 
चरसि प्रवंतापिन्युपनिषत्‌। 
नेषधीयचरित ( चौखम्बा प्रकाङान ) 
न्यायङ्सुमाञ्जलि । 
न्यायभाष्य । 
स्यायभूषण 1 
न्यायमञ्जरी ( चौखम्बा प्रकाकान ) 
पञ्वदक्ली । 
पदार्थधर्मसंग्रह ( वा० सं० वि० विध्याख्य ) 
परिदिष्ट । 
पाणिनिसूत्र । 
प्रसन्नपदा-मभ्यमककारिकादीका ( द्रमङ्गा ) 
बारमीकि रामायण € चौखम्बा प्रकाशन ) 
खहदारण्यकछोपनिषत्‌ । । 
जह्यसुत्र 
महानारायणोपनिषत्‌ । 
` महिम्नस्तोन्न। 
मनुस्खति 
मुण्डकोपनिषत्‌ । 
याज्वस्क्यस्ख्धति । 
` वेरोषिकदशशंन 
क्षिश्पारुवध । 








१८९ न्यायद्ञंनम्‌ | । । 
----------------- क काशी. संस्कृत ग्रन्थमाला २२४ 
० मी° : शकरनीतिसार। ` ¦ = [ना स 
१ ¦ काञ्यमाला ( पुनयद्रित ) २ 
व वा० `; श्छोकवात्तिक ( चौखम्बा भ्रकाद्यन 2) प । - काव्यपरदीपः , 
ध रवेतार्वतरोपनिषव्‌ । ` | | महामहोपाध्याय श्रीगोचिन्द्‌ प्रणीत 
व° स० षड द्‌शंनसमुष्य ( इरिमवसूरि ) 
पण्व्‌० सु; वदद (श श्रीवेद्यनाथ तत्सत्‌ विरचितं रीका सित 
व त : स ( माधव सरस्वती >) { ॐ ठ 1 1 र 1 शा 7 
० दु० 1 वदश्ंनसं ग्रह । माई ८ पेजी, ४ श, ५ * 1 
सि० बि० ‡ सिद्धान्तचिन्दु ( चौखम्बा प्रकारान ) । मम्मराचाय कृत अकार मन्थ काव्य प्रकाश का विस्तृत परिचय प्रस्तुत 


करना पिष्ट पेषण मात्र होगा । काश्मीर के आनन्द वधेन; अभिनव गुप्त आदि. 
स्वनाम ख्यात आरुकारिदो शी परम्परा में. मस्म॑टार्चाये अन्तिम. कडीदै। 
, उनका काव्य प्रकाश ध्वनिसम्प्रदाय का ` एक. सर्वागपूणे ग्रन्थ दै। इस अन्ध की 
` सारक्ता एवं उपादेयता के अखंग मेँ इतना कना ही पर्यास दै करि उस पर, 
| ` भारत ॐ विभिन्न प्रान्त > विदानो दारा सकद ठीका्ये किखी. गयी द । काव्य 





| -श्रकाश पर ज्खी गयी ये'टीकायें स्वयंर्मे ही.एक विशःक साहित्य बन गयी है 
एवं भारतीय काग्यशाच्र के गवेषको के किए पर्याप्त मश्व. रखती है । 
` इन टीकर मे/ एकदै मेधि विदान गोविन्द ठक्कर ( १६ वीं शताब्दी ) 
; . द्रा विरष्वित. काव्यप्रदीप--कान्यपरकाश कारिका, -दृक्ति एवं ठदाहरण--इन 
तीन विभागो मे विभक्ते । कान्यभ्रदीपकार ने केवल कारिकार्थो एवं "यत्र-तत्र 
उदाहरण श्छोको पर ही टीका छ्खीदै। एक .. टीका होने पर भी काग्यप्रदौप 
। काव्यप्रकाश के शोधात्पृक अध्ययन मे पर्याप्त महत्व रखता है । इस रीका. 
| एक वैशिष्ट्य यह दै कि इसर्मे काव्यभ्रकाश पर विश्वनाथ . कविराज च्रादि परवर्ती | 
 म्रन्धरकारोके द्वारा किए यए आक्तेप का युक्तिपू्णं खण्डन क्रिया गया दै ।. ञ्य 
। प्रकाश के पाठनिणेय में भी यह टीका मदत्त्वपूणे सिद्ध हो सकती हे । काव्यप्रदीप' 
` पर असिद्ध विदान्‌ वैयनाथ प्राययुण्डे करत म्भा टीका इस संस्करणें सम्मिलित . ` 
हे। यह टीका ओ काव्यप्रकाश के कारिकांश के -परिशीलन मे सहायक 
सिद्ध होगी । । 
नि्णयसागर सुदणालयान्स्स्बई से खन्‌ १९१२ मे. प्रकाशित सटीक कान्य । 
परदीपका एकमात्र संस्करण वर्षो से अभ्राप्य रहादै। विद्धा्नो, विन्चेष्रतया 


= = । ~ शोधछत्रो के श्राप्रह से पुनयुदित कराकर ईते भस्ठुत किया गथा । 





काशौ संस्कत ्न्थसाला २२३ 
काञ्यमाला ( पुनसुद्रित ) २२ 
 -दरव्िजयम्‌ 
राजानक रल्ञाकर विरचित 
` राजानक अकं कृतं रीका सहित 
सम्पादक : पण्डित डुगौभसाद्‌ पवं काशिनाथ पाण्ड्रङ्गः परव 
दमा ८ पेजी, २ + ७०८ + भ प्रष्ठ, कपडे की जिल, १९८२, मूल्य ठ. १०००० 
-काश्मीर के महाकवि राजानक रत्नाकर ( ९ वीं शता्दी ) कृत हरविजय 
, एक्‌ विशालकाय संस्कृत महाकाय हे। कवि काश्मीरराज चिप्पट जयापीड एदं 
` अवन्ती वर्मन्‌ के समा कवि ये, रसा पेतिहासिको का चुमान दै । अन्धकासुर के 
साथः शिव का युद्ध एवं अन्त नें ` असुर का वध इस * ° सर्गात्मक महाकाग्य के 
सख्य उपजीव्य. विध है । महाकाव्य रचना कै अलंकारशाल्ीय “नियमों के 
असार इस काव्य में प्रकृतिं वर्णन, चऋहतुवणेन, सेना तथा युद्ध यात्रा वर्णन 
श्रादि ्राए दै एवं उनः वर्णना मेँ कविने विलक्षण. अलंकार नैपुण्य रदित 
किया । शिवताण्डव वणेन भी मनोज्ञ है! १६ वसगंमे एक. विचारसभा का 
वणेन माया है जरह महाकवि ने तत्कालीन -राजनीतिशाच्र के ज्ञान का परिचय 
दियादै। क्वि.क्रा ` वसन्ततिलक छन्द मे पर्याप नैपुण्य है जिसकी प्रशंसा 
काश्मीरकः महाकवि दमे भी करते दै । काश्मौर के इतिहास कीः दशिसेश्ी 
# दख कान्य का छठ मदेत्व.दै । सब मिलाकर -हरविजय , एक उपादेय माचीन 
महाकाव्य है । भ्रस्तुत संस्करण. राजानक श्चल्क कृत टीका- सम्मिलित हे 
जिससे इस प्राचीन केन्य का च्रभ्ययन बहत ही खगम हो गया ह । ` । 
निणेयसागर सुदणाल्य, बम्बर से घन्‌. १८९० में रकारित -संह्करण वर्षो बे 
. बि रहा है संस्कृत काव्याचुरागिर्यो के अयभ्रह से यह कान्य $न्संदित 


कराकर प्रकाशित किया गया । 


~. ~~ ~~~ 





श ॥ } 
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काशी संस्कृत ग्रन्थमाला २२१ 
 वेदान्तस्ुच्रयैदिकश्त्तिः 
स्वामिदरिप्रसादवेदिकम्ुनि विरचित 
डिमाईं ८ पेजी, २७ + ८६३ + ३ धृषठ, कपडे की जित्द्‌, १९८२, मूस्य रु. १५०-० ० 
भारतीय आस्तिक दशनो मे मू्ेन्यमूत . वेदान्त-दन श्रुति, स्ति तथा 
ज्याय-इन तीन प्रस्थानां मेः विभक्त है । उपनिषद्‌ श्चुतिप्रस्थान, श्रीमद्धगवद्भीता . 


स्खतिश्रस्थान एर्व महर्षिं बादरायण कृत. ब्रह्मसूत्र न्यायपरस्यान कहलाते दहै । 


"तीन अस्थ्नो मे ` न्यायमस्थान ( बह्यसूत्र ) षा सबसे अयिक मद्व इसलिए 
सानागया हं कि महर्षिं बादरायण ने स्वकृत ब्रद्मसूर में उपनिषदु वाक्यो के . 


साम॑ज्ञस्य से श्युतिप्रतिभादित मोक्ष का स्वरूप. एवं तत्साधनीभूव ब्रह्मज्ञान का 
सोपपत्तिकं प्रतिपादन किया है । बहुंषाविस्तीरणं एवे अापातविरोधी श्रुतिवाकरयो भं 
जो संशय्‌ उत्पन्न होते दै श्रीमन्मदपि ने. न्यायसम्मत शौर) से उनका निराकरण 
एवं भकृति, जीव तथा त्र्य के. परस्पर सम्बन्धो का भरतिपादन किया ह । इसं 
सर्वातिशायी महत्व के कारण परवतीं समय मे ब्रह्मसु हीः . वेदान्तदशेन क 
नामः से प्रसिद्धो ग्या । ् ४ 
 बह्मसत्र के अतिसंकषिप एवं दु्ड दार्शनिक विषया से पूणं दोन के कारण 
भिन्न-भिन्न संप्रदायके-्चार्मने अपने-अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तो की स्थापना 
केलिए इस भरन्य पर सकद रीका छि्ी कै जिनमे भगवान्‌“ शंकराचायेक्रत “ . 
सद्वतपरक शारीरकमीमां सामाष्य सबसे अधिक्र परसिद्ध न उन्नि/ एकं मत्रि 
सत्य के रूपमे निर्विशेष ब्रहम एवं मोक के खाधन करूपे कमसंन्यासपूवंक 
ज्ञन काही प्रतिपादन करियाहै। ४ 
भारतीय .दाशेनिक परम्परा के किए यद गौरव का विषय कि -जह्यसू्र 
पर व्याल्या लिखने की रीति अभी तक्र प्रचित हे । -अस्तुत व्याख्या क लेखक 


` अनेक -शाछ्र पारंगत एवं प्रतिभासम्पन्न स्वरामिदंरिभसगदवैदिकमुनि शंकराचार्य . 


के अद्वेतपरक़ भाष्य तथां ` तदुततरवतीं अन्य व्याख्या को वेदिक मानते है । 
उनके मतानुसार शांकरभाष्य में शुतिरूति वाक्यो की. खदायतता से विज्ञानवादी 
बोद्ध सिद्धन्तो का ही प्रतिपादन ह ।. वेदिकस॒नि जी के. अपने सिद्धान्त त्रे -- 


` ब्रह्म-जगत का निमित्त कारण ( उपादान कारण नही) एवं प्रकृति उपादान ` 


कारण हैँ । जगत्‌'अस्थायो होते इए भी सत्य है एवं जीव ब्रह्म ॐ ्नुस्वरूप दै । 
उन्द विश्वास हे किये ही सिद्धान्त वेदसम्मत दै 1. विद्वान्‌ लेखक ने समग्र वैदिक. 
साहित्य का मन्थन कर तथा बडे अभ्यवसाय से अपने सिद्धान्ता का प्रतिपादन 
एवं परसिद्धान्त का निरसन क्रिया ! उनी शैली प्रौढ एवं भाषा हदयभ्रादिणी 
हे. उनके सिद्धान्तो से मतभेद ` अवश्य हौ कता है किन्तु भारतीय दर्शन के 
कोई भी जिज्ञासु उनके तर्को पर ध्यान दिए {जिना रद. नदीं खक्ते । - 

 निणेयसागर सुदणाख्य, बम्बर से- सन्‌ १९१४ मे सुदित यद. भ्रन्थ बहुत ` 
वर्षो से अध्राप्य रदा-है। दश्रनथाच्र के विद्वान्‌ एत्र जिज्ञाुश्रौ केः साप्रद 
धलुरोध से यह धुनयुदित कराकर पस्तु किया जा रहा है । 
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-चचस्प्ररामायणम्‌ 
श्रो भोजराज सावेभौम विरचितम्‌ 
लद॑मणसूरि त्रिरचित्त युद्धकाण्ड सहितम्‌ 
रामचन्द्र वघेन्द्र विरचितया व्याख्यया समेतम्‌ । 
पणश्ीकरो पाह्वविद् दरलच्मणशमंतयुजनुषा वासुदे बशमेपो संस्कतम्‌ । 
डिमाई ८ पेजी, ४ +- ३९४ पृष्ठ, - ` १९८२ . -मूल्य 
गद पद्य मिश्रित काव्यका नाम चम्पू है । रामायण के आधार पर अनेक 

चम्पो कौ सचना मिलती र । प्रस्तुत चम्पू धाराधिपति सोजराज की प्रतिभा ` 
रो उधज है + . रामायण चम्पू का आधार भी महर्षिं वात्भीकि दा रामायण द 
इसमें बाल काण्ड से लेकर खुन्दर काण्ड तक्र भोज की सवना दै ओर युद्ध काण्ड 
की पृत्‌. लच््मण सूरि के दासा हई हे, इस महनीय चम्पू पर रामचन्द्राय 
की सहित्यमजञ्जूषा नृम कीं विद्धदूजन वदान्या व्याख्या विभूषित दै !. इस कान्य 
की उपयोगिता के विषय में स्वयं राजाभोज इस अकार श्रपना उदुगार व्यक्त करते 
दे---मदर्षि. वाल्मीकि के. रुमायण से यदपि. सभी लोगो कीः संतृप्ि शो जा- 
रही हे फिर भीतो भगीरथ भयन्न.से रज्य गङ्गाजरु के पावन-जर से क्या सवं 
` साधारण जन अपन पितरो को तृप्त नहीं करता? टीक्रवैसे ही मेरा यहच्म्पू 
रामायण विद्दा्नो की तृषि में सदायकः ही दै) यह सन्‌ १९१०७ मे निण्यः सागरं 
सुद्रणाल्य, बम्ब से प्रकाशित हुश्रा, था। आज पनः साहित्ये प्रेभिर्यो की 
उस्छुकता की शन्ति के. किए भरकाशित कर रहेदै। अशा टै, संस्कत के 
- उपासक विद्धान्‌ गण एवं विवयार्थी समाज इसका, हृदय से स्वागत करे गष 

दमे संस्कृत्‌ की सेवा के लिए उत्साहित करेगा । 


योगसच्रम्‌ः ( छः. टीका ) 
, पतज्ञचिक्रित ` 
खुचिस्तृत हिन्दी भूमिका 
डा० महाप्रथुलाल गोस्वामी 
भोजराज कृत “राजमातंण्डः, भावागणेश कृत श्रदीपिका, नागोजि भट कृत 
- “कृनिः, रामानन्द . यति कृत “मशिप्रभा?, अनन्त दैव कृत चन्िकाः तथा 
सदाशिवेन्दध सरस्वती कत ग्योग खघ्राकरः, श्रादि छः रीकाच्मो तथा -खविस्तृत 
हिन्दी भूमिक्रा में भ्रन्य के दुख्द्‌.स्थलो का सुन्यवस्थित. हिन्दी भाषा में विषश्लेपण- 
. विवेचन करः ग्रन्थ को सरल चरना्दियानमेयो दे जिसके कारण ` भरन्य्‌ की 
 उपादेयता बढ़ गयौ है । भरन्थ विद्रन-द्वारा संग्रहणीय. दै । (का. ८२)-२५-०० 
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